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सभा द्वारा पु में प्रकाशित [ध्वीराज रासो का मुख पृष्ठ 


ए्पव्का कि क्का 


हिंदी को रासो परंपरा में अन्यतम विस्तृत महान काव्य पृथ्वीराज रासो है । 
अत्यधिक उलझा हुआ विवादास्पद ग्रन्थ है। इसके प्रकाशन की कहानी भी उतनी 
ही उलझी हुई एवं शापित है। एशियाटिक सोसायटी बंगाल ने इमका प्रकाशन 
१९वी शताब्दी के अंतिम दशक में प्रारंभ किया कितु विद्वानों ने ऐतिहासिक दृष्टि 
से इसके अप्रामाणिक होने के सम्बन्ध में इतता व्यापक और प्रभावशाली विस्तृत 
अन्दोलन किया कि कुछ खण्डों के प्रकाशन के उपरान्त इसके होष द्वण्ड प्रकाशित 
करना सोमायटी ने उचित नहीं समझा । 

नागरींप्रवारिण शभा का विशेषकर बाबू ह्यामसुन्दर दाम और राधा हृष्ण 
दास का ध्यान इस और आकृष्ट हुआ । सन्‌ १९०१ में नागरोप्रचारिणी पत्रिका के 
"वें भाग में मुंगी देवी प्रमाद का एक लेख “पृथ्वीराज रासो' शीर्षक से प्रकाशित 
ट्था । हम लेख में बताया गया था कि सबसे पहलि एशियाटिक सोसाबटी बंगाल में 
इसके छपने का प्रबन्ध हुआ था परन्तु ठो तीन अंकों से अधिक नहीं निकले | फिर 
पंड्या मोहनलाल जी ने उद्योग किया, यह भी पूरा नड्टी हुआ। पीछे सुता था कि 
अजमेर के छापेखाने मे छपा, परन्तु यह बात झूठी ही निकली । कहीं से भी सुनने 
में नहीं आता कि हमके छापने का उद्योग हो रहा है। ... ...नागरीप्रचारिणी सभा 
पंड्य्रा जी से १०० प्रन्यथ लेना चाहती है तो भी पूरी आशा छपने की नहीं होतो 
बयोंकि बढ़े खं ओर परिश्रम का काम है। उन्होंने आगे यह भी लिखा है 'कविराज 
हयामलदास जी ने रासो का एक खण्डन छाता घा--यह रासो इतिहास विषय में 
तो कुछ भी उपयोगी नहीं है, हाँ काव्य तो कुछ अनुपम है ओर वीररस से भरा 
पढ़ा है।' 

नागरीप्रचारिणी पत्रिका में इसी अंक में 'हिन्दे का आदि कवि शौर्षक से 
हयाममुन्दर दास जी का एक लेख प्रकाशित है जिसमें उन्होंने लिखा है “चन्द ने 
निज रासो में जो सब संबत्‌ दिए है वे अशुद्ध नहों हैं बरन्‌ वे उस अब्द से ठीक 
मिलते हैं जो उस समय दरब।र के कागजातों में प्रचलित था जो प्रचलित विक्रम 
संवत्‌ से ९०-९१ वर्ष पूर्व था! इसी अब्द से हम यहू बात स्पष्ट सिद्ध कर सकते हैं 
कि शिलालेख और परवाने तथा पट्ट दोनों सत्य हैं। किर - जो छुछ ऊपर लिखा 
जा चुका है उससे स्पष्ट है कि-- चंद के संवत्‌ मनोकल्पित और असत्य नहीं हैं 
और रासो में जो बातें हैं ये तिरी बष्प नहीं हैं, यहू भी सिद्ध कर दिया गया है | 


( २ ) 


“अब यह स्वतः सिद्ध है कि चन्द का रासो वास्तविक सत्य घटनाओं से पूरित 
ग्रंथ है जैसे कि उस काल के ऐतिहासिक ग्रन्थ प्रायः सब देशों में मिलते हैं और इसे 
झूठा प्िद्ध करने का उद्योग केवल निरयथंक निष्प्रयोजनीय और द्वेषपूर्ण माना 
जायेगा। इसमें सन्देह नहीं है कि यह ग्रन्थ सहस्रों मनुष्यों के हाथों में गया है और 
सैकड़ों ने इसे लिखा है। इससे यदि आज हमको इसके पाठ में दोष या कहीं-कहीं 
गड़बड़ मिले तो इसमें आइचये ही क्‍या है ? इससे उस ग्रन्थ के गुण और अनादर में 
किसी प्रकार की क्षति न होनी चाहिए। 


“अन्त में अब मुझे केवल इतना ही कहना है कि यदि पंडित मोहनरल विष्णु- 
राल पंड्या जी अपने कत्तंव्य पालन से पराड्मुख न होते, यदि पृथ्वीराज रासो अब 
तक छप कर प्रकाशित हो गया होता तो आज मुझे छिखने तथा अन्य लोगों को 
व्यर्थ आक्षेप करने का अवसर प्राप्त न होता । आशा है कि अब वे इस अमूल्य रत्न 
को चिथड़ों में न लपेट कर आसन पर इसे सुशोभित करेंगे जिसके यह योग्य है और 
जो अब तक इसे मिलना उचित था । यदि पण्डित मोहनलाल जी अब भी मौन साधे 
बैठ रहें तो हमें केवल देश का दुर्भाग्य मानने के और कोई चारा नहीं है । 


इस केख को हम परिशिष्ट (१ ) में इसी खण्ड में दे रहे हैं ओर परिश्निष्ट 
(२) में मुंशी देवीप्रसाद के लेख को ताकि लोगों को उस युग की पृष्ठभूमि से 
साक्षात्कार हो जाय | 


मुन्शी देवीलाल या वह क्ग भी जो इसे इतिहास की दृष्टि से जाली समझता 
था वह मानता रहा है कि प्रथ्वीराज रासो में काव्य की गुणनिधि है। इसकी 
साहित्यिक महत्ता सभी वर्ग के लोगों को स्वीकार है। कितु कवि चन्द के जीवन 
की भांति पृथ्वीराज रासो भो शापित ग्रंथ है जिम पर चर्चाएँ तो खूब होती हैं कितु 
उमर अनुपात में उसके गंभीर अध्ययन का कार्य नहीं होता । 


पृथ्वीराज रासों पर जिन विद्वानों ने काम किया है उनमें इतिहास के विश्वुत 
विद्वान तो हैं ही साहित्य और भाषा के विशिष्ट आचाये भी सम्मिलित हैं। कर्नल 
टाड ने इनत्थ एण्ड एटिथिटीश आँव्‌ राजस्थान, डा० बुलर, डा० मारीक्षन, मुंशी 
देवीप्रधाद, प॑ं० गौरीहंकर हीराचन्द ओजझ्ा, बाबु श्यामसुन्दर दास, डा० दशरथ 
दार्मा, मोतीकाल मिनारिया, हजारीप्रसाद द्विवेदी, माताप्रसाद गुप्त, डा+ विपिन- 
बिद्दारी जिवेदी आदि ने काफी महत्वपूर्ण कार्य पृथ्वीराज रासो के अध्ययन के संबंध 
में किया है। साथ ही साथ डा० बीम्स, हाडईले, प्रियंसत, ढा० तेस्सीतोरी, ड॥० 
घोरेद् वर्मा, डा० सुनीति कुमार चटर्जी, डा० नरोत्तम स्वामी, मोहनलछाल किद्णु- 
छाल पंड्था, मथुरा प्रसाद दीक्षित, अगरचर३ नाहुटा और कविराज शोहन सिंह के 
अयत्य विरोष महत्वपूर्ण हैं । 


( ३ ) 


सबने उस संस्करण की चर्चा अवदय की है जो विस्तृत संल्करण माना जाता 
है और जिसका प्रकाशन नागरीभ्रच।रिणी सभा से हुआ । जो इसे जाली समझते हैं 
ओर जो इसे अप्रामाणिक मानते हैं वे भी यह कहते हैं कि इसके संक्षित संस्करण 
इती प्रति पर आधित हैं। बाब्‌ श्पामसुन्दर दास अपने निश्चय के दुढ़वती व्यक्ति थे 
ओर हिन्दी के साहित्यकारों में सबसे पहले उन्होंने ही मोहनलाल विष्णुलाल पंडया 
के इस दिशा में किए गए प्रयास को मूर्त रूप देने का बीड़ा उठाया जब कि उनके 
दो दो विद्वान मित्र डा० गौरीशंकर हीराचन्द ओझ्षा और मुन्शी देवीप्रसाद इसे 
इतिहास की दृष्टि से अप्रामाणिक मानते थे । 

अपने उक्त लेख में जो परिद्षिष्ट ( १ ) में दिया गया है श्याममुंदर दास जी 
मानते थे कि यदि मोहनऊझाल विष्णुलार पंडया का यह प्रन्थ प्रकाशित नहों हुआ 
सो हिन्दी का दुर्भाग्य है। हिन्दी के दुर्भाग्य को श्यामसुन्दर दास के इस दढ़ब्त ने 
सोभाग्य में परिवर्तत सभा से प्रथ्वीराज रासो का प्रकाशन कर किया । 


पहुले भाग क॑ संपादक थे मोहनछाल विष्णुलाल पंड्या, राधाकृषण दास ओर 
बाबू हयामसुन्दर दास । यह सन्‌ १९०४ में प्रकाशित हुआ और इसमें पर्व १ से ११ 
तक था। दूसरे भाग का प्रकाशन पर्व १२ से २८ तक में हुआ जो सन्‌ १९०६ में 
प्रकाशित हुआ । तीसरे भाग का प्रकाशन पर्व २९ से ५४ तक सन्‌ १९७७ में हुआ 
और अब इसके संपादक मात्र पंडया जी और ध्यामसुन्दर दास रह गए। संपादन 
कार्य में सहायता कुंवर कन्हैया जी ने की। चौथा भाग १९१० में प्रकाशित हुआ 
जिसमें पर्व ५५ से ६१ तक दिया गया है। पांचवां भाग सन्‌ १९१२ में प्रकाशित 
हुआ जिसमें पर्व ६२ से ६९ तक है। सभा के सन्‌ १९१३ और १४ की वाधिक 
रिपोर्ट में प्रथ्वीराज रासो के सम्बन्ध में निम्नलिखित टिप्पणी महत्वपूर्ण हैः--- 


“पृथ्वीराज रासो-- इस वर्ष में इस ग्रन्य की २२वीं तथा अंतिम संख्या छप 
कर प्रकाशित हो गई । इस ग्रन्थ की भूमिका लिखने का भार पं० मोहनलाल 
विष्णु लाल पंडया जी ने लिया था परन्तु उनका परलोकवास हो जाने के कारण 
भूमिका के लिये जो कुछ सामग्री हक्टठी की गई थी वह भी लप्त हो गई । बाब्‌ 
हयामसुन्दर दास ने भू सिका लिखने का भार अपने ऊपर लिया है पर पहले अस्वस्थ 
रहने और फिर कार्य की अधिकता के कारण वे अभी इस संबंध में कुछ नहीं कर 
सके हैं। सभा को इस बात का आनन्द है कि इस ग्रन्थ का मूल भाग और सारांश 
कई वर्षों के निरंतर उद्योग के अनंतर छप कर तैयार हो गया है और उमपका 
हिन्दी के प्रेमियों में उचित आदर हो रहा है | 

यह ग्रत्थ प्राय: तभी से अनुपलब्ध था और समय-समय पर प्रयत्न किया जाता 
'रहा कि इसे प्रकाशित किया जाय। किन्तु एकाश अंश कहीं-कहीं छप-छपा गए 
पर पृथ्वीराज रासो का यहू संत्करण पूर्ण रूप से दोबारा नहीं हो सका | इसका 


( ४ ) 


झंशोधित संस्करण भी सभा प्रकाशित करना चाहती थी और इस काय॑ का 
भार बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर, ध्यामसुंदर दास और आचार्य रामचन्र शुक्ल 
को मौँंचा गया था किततु वह एक संकल्प मात्र रह गया था। ह्यामसुन्दर दास 
को भूमिका लिखनी थी, वह कार्य भी अभी तक नहीं हुआ ।/ 

यद्यपि डा० ह्यामसुन्दर दास जी के नागरीप्रचारिणी पत्रिका में अनेक 
धोधप्रक निब्रन्ध पृथ्वीराज रासो के सम्बन्ध में प्रकाशित हुए पर यह ग्रंथ मूल 
रूप में सभा पुनः प्रकाशित नहीं कर सकी । 


जिस रूप में गह पहले छपा था सर्वथा उपी रूप में इसे प्रकाशित किया जा 
रहा है । अंतर केवल इतना है कि पहले संरकरण का आकार रायल अठपेजी का 
था ओर यह संस्करण डबलडिमाई १६ पेजी का है । 

इस ग्रन्थ का यह दुर्भाग्य या सौभाग्य रया है कि हिन्दी के बहुत थोड़े विद्वानों 
ने इसे देखा है और उनमें से स्वल्त ने ही इसे पढ़ा है। जो इसे अप्रामाणिक 
मानते हैं वे भी सवंधा इसके आधार पर आश्रित अन्य संस्करणों को मानते हैं 
और जो अन्य परम्परा की उपलब्ध लघु रासो को प्रामाणिक मानते हैं वे भी इसके 
बिना चलना पसंद नही करते । 


इस ग्रन्थ की दूसरी विशेषता यह है कि केवल यह आधार ग्रन्थ ही नही है, 
इसमें पाठांतर, टिप्पणियाँ और आलोचना इतनी अधिक स्थान-स्थान पर बिखरी 
हुई हैं कि यदि उसका ठीक से अध्ययन कर लिया जाय तो रासो से संबंद्ध भाषा, 
छन्द तथा अन्य सभी विषयों में ऐसी ज्ञान मंडित स'मग्री संमुख्र आएगी जो 
प्राय: लुप्रप्राय है।जो कुछ भी पृथ्वीराज रामों के संबंध में कहा जाता है वह 
सबका सब पाद-टिप्पणियों में है और प्रमनिवारण का सार्थक यत्न भी है। 
पृथ्वीराज रासो पर हिन्दी मे जितना काम होना चाहिए, नहों हुआ और आज 
तो ऐसा लग रहा है कि इस ओर अध्ययन करने वालों का ध्यान न के बराबर है । 


प्राचीन भाषा की अलध्य दीवार, बिना श्रम के विद्या छाभ की कामना और 
डिना साधना के श्रेय प्राप्ति की परिपाटी इसमें बाधक हो रही है। साथ ही इस 
ब्रंथ का उपलब्ध न होना भी इसका कारण है। जिन विद्वानों ने इस संबंध में 
इस वृहद्‌ संस्करण से इतर जो कुछ भी प्रस्तुत किया है उस्ते या तो छाया,मान 
लिया गया या उसकी प्रामाणिकता भी संदेह के पेरे में है! कहीं-कहीं तो ऐसा 
रूगता है कि कुछ विद्वानों ने मूल को पढ़ें बिना ही विद्वानों की बातों को आधार 
मानकर अपना मंतब्य स्थिर किया है । 


जो कुछ हो, आवश्यकता इस बात की है कि पृथ्वी राज रासों पर गंभी रतापूर्वक 
विचार किया जाय नयोंकि अब साम्रप्री पहले की अपेक्षा मधिक उपरब्ध है । 


( ५) 


रासो का यह बुहृद संस्करण सभा की ओर से हिन्दी जगत को ८० वर्ष के बाद 
सेवावित किया जा रहा है। सभा शताब्दी वर्ष में यह उपहार हिन्दी जगत को है । 
इममें मारी फी सारी सामग्री ज्यों की त्यों है। श्री विपिन बिहारी बत्िवेदी के 
ग्रन्थ में प्रकाशित चंदवरदायी का चित्र इसमें बढ़ा दिया गया है। जिप छप में 
यह उस समय छपता था, उसकी कझ्षांक्ी मिल सके, इसलिए इसका उस सप्रय 
का कवर पेज भी दे दिया गया है । 


जो कुछ भी हो सभा द्वारा प्रस्तुत पृथ्वीराज रामो इस क्षेत्र में अध्ययन 


अध्यापन के लिए नया द्वार खोलेगा शौर भाषा वैज्ञानिको को यह प्रेरणा देगा 
कि पृथ्वीराज रासो की भाषा पर वे शोधपरक काये करें । 5 


सुधाकर पाण्डेय 
प्रधानमंत्री 
नागरीप्रवािणी समा 


वाराणमी 


विषय-सुचरी 
| समय १ |] आदि पं लिख्यते 


[ पृष्ठ १-१९७ | 


आदिदेव, गृठ, वाणी, लक्ष्मीश, सुरनाथ और सर्वश का मंगलाचरण १, 
कफ छंद लछक्षग १, धर्म स्तुति ९, कम स्तुति ११, मृक्ति स्तुति १९२, 

अउती स्त्री की शंक्रा का समाधान करता १५, चंद्र की स्त्री 
(न दांका करती है १०, भसंद अपनी स्थ्री की शका का पुनद्च समाधान 
ता है १६, चर अपनी रुत्री फे आगे ईश्वर के ऐच्वयें का वर्णन करता १९; 
की स्त्री अपने पति से अध्टादश पुराणों की अनुक्रमणिका पूछती है १८, 
अष्टादश पुराणों की अनुक्रमणिका का कथन करता है १८, चद अपनी 
ग़्‌ वर्णन करता है १९. चद उत्तापित होकर अपने को पूर्व कवियों का दास 
, उनकी उक्ति को कहना और अपनी को बकना कहता है २०, चद खरों 
स्वभाव वर्णन करके सुजनों के निमित अपना काव्यरचन करना चाहता है २१, 
'बती की स्तुति २१, गणेश की स्तुति २१, गणपति की उत्पत्ति कथा २१, 
र॒ की हतति २२, कवि की आशा का रबरूप वर्णन २४, चं' का काठय 
; के है २८, कोई अशद्ध पढने वाला चंद को काव्य-सवंधी दोष न दे २४, 
ग्रथ में चद ने कया क्या कथन किणा है २८, रासो को रसिया सरस 
रे २०, रासो का तत्त्वज्ञान कैसे होगा २५, जो रायो को सुगुरु से पढ़ता 
" बुर्मा। नहीं दरसाता २६, रासो क्सिवोी अच्छा और किसको बुरा प्रतीत 

है २६, इस ग्रंथ के काठ्य को सख्या का कथन २६, रासो के ढेंके हुए अर्थ 
पय में कयि का कथन २६ इस ग्रंथ के त्रिषय का संक्षे। कथन २६, रात्रा 
कषत को तक्षक दर्शन और जन्मेजय की सर्पेसत्र कथा २७, बतेमानआब उर्जत के 
7 को बथा ३३, ग'छबव ऋषि के शिप्प उतक्तग का उपाद्यान ३४, वशिष्ठ ऋषि 
१74 पर तप करना और उनकी नंदनी गौ का अथाव बिल में मिरना ३५, 
ठ ने अपनी गाय निकालने को गंगा का आह्वान किया ३६, सदाकिनी गंगा का 
ना भोर गो का निकलना ३७, वद्िष्ठ ऋषि का उस हझणाह बिल बूरने को 
लय के पास एक पुत्र मांगने जाना ३७, हिमालय का अपने सब्व॒ पुत्रों से ऋषि 
लिध्राय कहना ३८, हिमालय के बड़े पुत्र का उत्तर देना ३८, वद्धिष्ठ का 


( २ ) 


प्रत्युत्तर दे कहना कि वह भूमि बड़ी रम्य है ३८, और वहां श्रागे वल्मीकि 
ऋषित्व को प्राप्त हुए हैं ३९, टिमाठट्य के मध्यम पुत्र नंद का बह्षिष्ठ के साथ 
आना स्वीकार करना ४०, वछ्षिष्ठ का अबूद नाग से कहता किजो तू नन्‍्द 
गिरि को उठा ले चले तो हमारा कार्य मिद्ध हो ४०, भबृंद नाग का कहना कि 
जो मेरे नाम से तीष॑ प्रसिद्ध हो तो मैं नंदगिरि को उठा ले चलूँ ४०, भबुंद नाग 
का नइगिरि को उठा लाकर बिल मे रख देता ४१, बिल का पुर जाना ओर 
पुष्पन्नष्टि सहित यजय्ार होना ४१, नग का हिलना ४१, तग के हिलने से 
बशिप्ठ बिता कर ईश आराध,न करने लगे ४२, वानचिष्ठ ऋषि ने महादंव का 
यह भाराधत किया ४२, बशिष्ठ के वतन सुन महादेव का प्रत्यक्ष ही बर भांगने 
को कहता ४३, ईस का स्मेझुप देख ऋषि का मुदित होना ४३, वक्षिष्ठ ऋषि 
का महादेव को नलमरकार करना ४३, प्रमवाधिःति ने आनन्दित द्वोकर बर मागने 
को कहा ४४, व5षठ ऋषधि का नरगिरि को अचल करने का बरमाँ मा ८४, 
महादेव का पबंत को अचल कर उस में अचल नाम मे विराजना ४४, भाबू को 
अचल देख कर बहशिज्ञ का प्रसन्न होना भोर अन्य ऋषियों को बहां यज्ञ के लिये 
बुलाय जप बप भौर वास करना ४५, मज् का अनुष्टान सुन कर राक्षसों का 
एकत्र हो आना ४६, ऋषियों का अनल्कुंड चरन कर ब्रह्म कर्म प्रारंभ करना ८४, 
देत्पों का ऋषिपो के यज्ञ में बिषघ्त करता ४७, ऋषियों का संतातत ट्रोकर 
बहिष्ठ के पास जाय पुकारता इ७, जिस पर वशिष्ठ का प्रतिहार चालुब्यन्जोर 
पेंबार को प्रगट करता ४८, तथापि राक्षमों का उपद्रव श8न न होना ४८, तब 
यशिष्ठ का स्वयं कुंड रचन कर यथा बंठता और लितत्रन करना ४८, वक्षिए्ठ 
का चाहुवानजी को उत्पन्न करता ४९ क्षत्रियों के छत्तीस वशों को नामावली 
५२, चारों अग्निकुल क्षत्रियों ने वशिष्ठ का सन्ञ नितिध्न किया ५३, जिन्होंने 
द्विजों की रक्षा को उनके वंश में पृथ्वीराज हैं ५३, चाहुबानजों से मागिकराजजी 
पहिले तक तेरह पीढ़ी का वर्णन ५४, मदहिर्मिह जी मे धम्माधिराज भी तक का 
बर्शत ५४, बीसलदेव जी का वर्णन "६, ढुद्ा दानव को उत्पत्त और उसका 
अजमेर के बन में रहना ५७, सारगदेवजी को राणी गौरीजनी का अनडगर्भ 
सहित रणयंध पध्रारता ५८, जाना राजा का जन्म होना और उनका बाछपत् 
५९, आना का बालापन व्यवीब होता और बीरत्व को प्रपत्तहों माता मे 
पूछता १०, आना की माता का उसको सर तर और अधथपर विद्या को 
उपदेश करता ६०, आना का माता से पूछना कि मैं «&स उांश में उत्पन्न 
हुआ हैं ६०, गौरी माता का कहना कि यह बात ने पूछो उनके कहते मुझ 
अप और कदणा हती है ६१, आना का माता से अपने वंश को कथा 
हुठ करके प्‌: व ६१, आना की माता का उसे कथा प्रगट ने करने को कहना 
ओर हेंक करके संक्षेप में कहना ६१, अन्य उपरक्ष्यों के द्वारा आता का संभरे 


( हमे) 


की पूरब कया सेमारता ६१, आना का माता से पूछना कि नर अर्थात्‌ वीसल्देव 
दानव केगे हुआ ५ २, आता की मां का कहना कि दानव की कथा न सुन जिस्त भंग 
हंगा ६३, आता का उत्तर दे कहता हि ऐसे मुझे क्यों डराती है ६३, आना की 
मां का कहता कि जिन से कार्य सिद्ध ने हो उसका कहना व्यर्थ है ६३, आता 
का प्रत्युसर देना कि आगे किसने नर, ऋषि हर राइ दानव हुए हैं कथा सुनने 
से बया होता है ६३, बीसलदेवजी का जन्म होता ६४, बीसलछ देवजी का पठ 
बेंठना ६८, बीमरूदेवजी का अंत समप एटुव वितैय करने को छत्र धारण करना 
६३, वी ”देव वी पाठ बंठहर कैपे राज फरते थे ६३, बीसन्देवजी का अपने पुत्र 
सारदरेव तो को उदेत करके सांभर भेजना हि जो अयउनती छात्बतन के पति $# 
विलाश मैं दृबित टो गए थे ६८, बोपलदेब नी का मृगया में बहुरना, एक साह्'व 
बताते की भाजा देता ओोर दरबार करता ३७, बीस देवजी का रणवास में फ्थ/र र 
विश्वास करना जौर टवेकी एक अधिय रानी का उनको तप्ुसक करना ७१, 
बीगठरेवती का पुुपरय ताज होने ते दुबिल हो गोकजेंवर की यात्रा करत 
को गुगरास जाता ७3२, बीसरूदेवनी का गोरणेंड्र महादेव को स्वुति करता 
: , बस :देवजी से गोबणेश्वर के सिद्ध का उनका नाम ग्रानादि बुना <६, 
ही | देव री का अयला नाम गाम आदि बताता 33, सिद्ध का गोकर्णेश्वर के 
नोध मो पट एव करना 30, बीमडदेवजी का तीत दिन निराहार छपबास 
का थोशतादि करना और महादेव का अउछरा को उन्हें उठाने भेजना ७ 

छटा की बीस दे।जी से मरदेव के प्रमन्न होने और मन को कामना पृ ण॑ 
ने को दानव क्‌ ता 2८, बीसलदेवजी का अपने में पूर्ण पुरुषत्त प्राप्त होना 
वर उड़ी बीसहपुर बसा कर महादेव का मन्दिर बनाने का हुक्म देता ६ 

बीस देव री को यीछे अजमेर अप्ना और श्त्र रुथा प्रमंव पवबांर जी शराणी से 
कहना ८०, सक काम-दुद्घाओ को सोच होना कि जशंभू ने ऐसा क्‍या बर दि । 
८१, बोस - देखजी का कामास्ध टो अकतंज्य काम करना ८१, बीसलदेबरी के 
दुराघर न से दुःजी द्ोकर तगर के ठ'गों का उधान के सास पुतारने जाना ८६, 
सबका आपस में संलछाह करके बीसलछदेवजों को राजपध्रम अरज करता <८-. 
ब्रीतडदेवजी ते उतर दे कठा "कि रह रब मैं जानता हर कम-व्वाला के बे ने 
से लाचार हैं, अब तुम जो कड्ढी वह कहा ८०, इस पर बीसरूदेवजो पता 
किराल फो बुठाता और उसका आना ८३, बीसलदेतव वीं का किर्पाु से कह । 
कि तखबारि को पृथ्वी है ओो हम लव खंड़ की पड़ग खोसने को पड़ग बाधते है, 
तुम खजाना संग ले बीसल सरवर पर डेरा बने ८३, बोस सरवर र 
बीमलदेशजी के अधीत तथा सहायक इृष्ट सित्र राजाओं का उनके दिग्विजय" 
अटन के लिये एकत्र होता और गुजरात के चालवक राजा का वहाँ न आना अतए व 
बीसलदेवजी का उस पर घढ़ाई कैरता और बाल्‌का राय का यह सुनकर सामता 
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करते को आना ८४, बालुकराव का आना सुनकर बीसलदेवजी का सेना ले चढ़ना 
८६, बीसलदेवजी की खबर सुन बालुका राव का जलभुन जाना ८६, बीसलदेवजी 
की खबर सुन बालुका राव का जलभन जानता ८७, बालुका राव का नित्य नेम 
करके लड़ने को तयार होना ८७, बालुका राव का बीसलदेवजी के पास श्रीकंठ 
भट्ट को भेज संदेसा कहना ८७, यह सुनते ही बीमलदेवजी का लड़ने को आज्ञा 
देना ८७, बीसलदेवजी का चक्रब्यूह और बालकराय का अहिब्यूह रचना ८८, 
बीपलदेवजी और बाल कराय की फौजों का परस्वर युद्ध करना ८८, चाहक का 

हना कि रात को युद्ध नहीं करना, प्रात होने पर युद्ध करेंगे .९, दोनों योद्धाओं 
का अपने अउने डेरों पर आना और चालक के मं'त्रयों का एक झडठी पत्रों 
बनाना ८९, चालक के मंत्रियों का उसे एक झठी पत्री देकर घर भेज देना 
८९, बालक के मंत्रियों का बीसलदेवजी के मंत्रियों से मिल संधि कर लेना ८९, 
पावासुर का बीसलदेवजी से संधि कर लेने के सम,/चार कहना ९०, बीसलदेवजी 
का संधि स्वीकार कर वहां महल बनाने और नगर बसाने को कहना ९०, 
साल मेंगाकर बीसलपुर बसाना और वहां से पीछे फिरना ९०, एक दूती का 
बीसलदेवजी +ो एक बहुत सुन्दर बनिकसुता की खबर देना ९१, बीसलदेवजी 
का बीसलपुर में प्रविष्ट होना ९१, बीसलदेवजी का पैछे अजमेर आना और 
बदां उनका हाप होता ९२, बनिकसुता गौरी का पुष्कर में जप करना और 
बीसलदेवजी का उस पर मोहित होना ९२, पुष्कर की तपस्विनी की बोसलदेवजी 
के प्रति अश्दासि ९३, बीसलदेवजी का पुष्कर मे वनिकसुता गौरी का सतीत्यँ 
भ्रष्ट करना और उसका उनको दावन ,होने का शाप देना ९३, गौरी का 
बीसलदेवजी को भयभीत देखकर कहना कि तुम्हारा पोता तुम्हारी सुकी्ति 
करेगा ९४, तपस्विनी के कोप से बीसलदेवजी का सांउ के काटने से अलोप 
होना ९४, जिस तपत्विनी कै शाप से बीसरूदेवजी असुर हुए उसके तप का 
आना की मा सविस्तर वर्णन करती है ९५, शाप से विमुक्त होने के विचार मे 
बीसल्देवजी का गोकर्ण॑ की यात्रा के लिये ब्रीमल सरवर पर प्रम्थान करना 
९७, तपस्विनी के जाप से बीसलदेवजी की बुद्धि का चल विचल होना ९७, 
बीसलदेवजी को साँप का काटना और उससे उनका मरना ९७, बीमलदेखजी के 
मरण और असुर है! नर भक्षण करने की बात सुनकर मारंगदेवजी का अपनी 
राती को रणथंभ भेजना गौर आप उनसे युद्ध करने को तयार होना ९८, 
सारंगदेवजी की रानी गवरी का जिता करना ९८, सारंगदेवजी का सेना लेकर 
दुंढडा राक्षस से युद्ध करने को अजमेर पहुँचना ९८, सारंगदेवजी का तीन दिन 
कोट में रहना, वहां असुर का न मिलना और अजमेर कौ भ्रष्ट और भयानक 
दशा देखकर चिता करना ९८, सारंगदेवजी और उनके पिता दूंढा दानव का 
परस्पर युद्ध होकर सारंगदेवजी का मारा काना ९९, आना कीमा का उसे 
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कहना कि मनुष्यों को ढूंढ ढूंढ कर खाने से ढूँढा नाम पढ़ा और उसने रघम्य 
अजमेर को वेराम कर दिया १००, आना का माता से कहना कि अभी जाकर 
मैं उसे मार आऊं १००, गवरी का आना को अमंतन मंतर कहकर शिक्षा करता 
१००, आना का माता से कहता किया तो मैं सिर समपृंगा या छत्र धर्तता 
१० , आता का माता से कहना कि सेवा ऐसी है कि जिस से सब्र बायंसिद्धि 
होती है १०१, आना की झाता का तो उठो शत्र ने सेबने को कहता किन्‍त उसका 
अजमेर जाना १०२, ढुंढा दाटव का अजमेर बन में बहुत दिनों तक्र मन्‍्तु होकर 
रहना १०२, अजमेर की नाट्र श्रष्ट दशा और आता का ख़द्भ लेकर प्रेत के 
प्स जाना १०२, आना का अयने मन में विचार कर कहना १०२, आता का 
दानव को कंदरा में देखना हर उसके खाज्ढ मारने पर दानव का गाजना १०३; 
इस पर दानव का आना से :फे मा बाप आदि के नाम पूछना १०४, डुंडा 
दानव का आना के भिर पर हाथ धर गल्ह पूछना १०८, आना का मन में 
विता करना कि जो हुंह, पुझे निगकेगा तो मैं उसका पेट चरीरकर निकलेगा 
१०७, आना का उत्तर देता कि जिसने बीमलदेवजी का मन मैन हो गया १०५, 
दानव का आना से पूछना कि तू क्‍यों राज अरत्त है १०६, आना वा दीसलदेवजी 
दानव को उत्तर दे कहना १०६, ढुड़ा दानव का प्रसन्न होकर आना को अजमेर 
का राज देना १०६, ढढ़ा का नेम ऋषि के उपदेश से गंगा की ओर जाते हुए 
दिल्‍ली पहुंचता १०७, ढृढ़ा का हारिफ ऋषि से मिलना, अपनी पूर्व कथा 
टैेना और तीन सो अस्सी वर्ष महातप करके ऋषि उपदेश ग्रहण करना १०७, 
अनंगपाल राजा का दिल्डदी बसाना १०९, अनंगपाल वी सुता का निगमबोध 
कालिदी तट पर गौरी पूजने जाना १०९, अनंगपाल कीखुता का ढूंडा को 
पूजना और उसका कारण पूछना १०९, अनंगपाल की सुता का दूढ़ा को वर 
चाहने को पूजने का कहना ११०, ढूढ़। का राज-त्रियों की सेवा से संतुष्ट होना 
११०, दूृढ्ाा का बर देकर काशी को उड़ जाता ११०, हूढ़ा का फिर जन्म लेना 
और उसका द्ृत्तान्त चंद का वर्णन करना ११०। हूढ़ा का वर दैना और काशी 
में यज्षकर तन त्यागना ११०, हुंढा के दानव शरीर का मान और स्वरूप वर्णन 
११०, हूँढा का दिल्‍ली में पाषाण रूप हो जाना और स्त्रियों का उसे पूजना 
)१), ढढ़ा का अनंगपाल की सुता को वीर पुत्र होने का वर देता १११, ढुंढा 
का वर देकर काणशी जानता, वहां दानव-योनि से सुक्त हो अवतार लेना-सोमेतर 
के पर ग्रह के प्रबंध के लिये क्षत्रियों का उत्पन्न होना-जिनमें से बीव अजमेर में 
और अन्य अन्यत्र हुए सोमेस के पुत्र पृथ्वीराज हुए ११२, पृथ्वीराजजी कै परिप्रह 
के सामंतों क॑ नाम और जन्म स्थानादि का वर्णव ११२, आना राजा का उजड़ी 
हुई अजमेर को फिर बसाकर राज करना ११६, जैसिहुजी का गही पर विशाज 
राज करना ११६, आनन्दभेवजी का राज करता ११६, सोमेहवरजी का सिद्दासन 
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पर विराज राज करना ११६, सोमेद्बर जी की शूरता का संक्षिप्त वर्णन ११७, 
दल्ठी के राजा अनेंगपाल जी पर कमधज्ज का चढ़ना ११८, कमघज्ज की 
सढ़ाई सुन अनंग का कालिदी उत्तर मुकाम करना ११८, कमधज्ज की चढ़ाई 
सुन सोमेस का अनंग की सहायता को दिल्‍ली जाना और वहां पहुंच अनंगपालजी 
से एकान्त में मंत्रणा करना ११८, अनंग की बात सुन सोमेस का रोस में आकर 
लड़ते को तैयार होना १२०, दोनों राजाओं का डेरों पर जाना और 
पिछछा रात को युद्धारंध होता १२०, सोमेस की सहायता से अनंग को 
विजयपालजोौ के साथ छड़ाई १२१, सोमेश्वरणी का दिल्‍ली में बड़ा साहुत 
करता १२६, कमधज्ज का पराजित हो थर जाता और सोमेस बा अजमेर को 
खलता १२६, सोमेश्वरजी का अजमेर आना और वहां बड़ा उत्सव 
होता १२७, पृथ्वीराजजी की कथा का आरम्भ करता १२७, सोमेह्वरमी 


का तेज बल से तपना १२८, अनंगपालडी का अपनी दे" पृुत्रियों में से 
सुन्दरी विजेपालजी को और कमला गोमेश्वरजी को प्रदान बरना १२८, 


जिम दिन सोमेत का विवाह हुआ उस दिन क्‍या क्‍या हुआ १२९, सोमेश्वरजी 
बी रानी के गे रहना और उसका प्रतिदिन बना १२९, सोमेश्वरजोी 
की तुंअरि रानी का पृथ्वीराजजी को जनना १२९, सोमेसजी के प्रथम पुत्र का 
ढुंहा के वरसे होना स्मरण कर गंधर्वादिवा प्रस्च्च टोना और उत्सव मनाना 
१०२९, जिस दिन पृथ्वीराजती का जन्म हुआ उस दिन देशाहएों में कण म्या ' 
हुआ १३०, अन॑गपाछजी का अपनी पुत्री के पुत्र को देखना ओर 7उसत् 
करना १३१, पृथ्वीराजजी का जन्म होता सुन कर समेसदों का उत्मब करना 
१३१, सोमेसजी का प्थ्वीरजजी को अपने घर होने को कहना १३२, 
सोपेसती का पृथ्वीराजजी को अजमेर ले «ना १३२, प्ृश्वीराजजी का जन्‍म 
संतत्‌ और उनके प्राकट्य का हेतु १३२, पृथ्वीराजजी ये छात्र को संज्ञा का 
धूप बय कवि का वाक्य १३२, सोमेह्वरजी के अपूर्व तप से प्ृथ्वीराजजी उत्पन्न 
हुए १८१, सोमेदवरजी का राव ( वेन ) को बधाई देना १४१, पृथ्वीराजजी 
कै जन्मोत्तर गुणों का वर्णन १४२, सोमेसजी को प्ृथ्वीराजजी के जन्मत्तर 
मुग सुतकर हुए और शोक होना “४२, विक्रम के सदृश पथ्वीराजजी हुए कि 
मभिन की बुद्धि का वर्णन चंद करता है १८४२, प्ृथ्वीराजजी के जन्मसमय के 
ब्रटों की स्थिति १४२, सोमेष्वग्जी का दरबार में बैठ ज्योतिषियों से पथ्वी- 
रांगजी की जन्मपत्री का फल पुछना और पंडितों का फल वर्णन करता १४२, 
पृथ्यीराजजी के जन्म होने पर क्‍या वया आइचर्यंदायक बातें हुई १४७, 
पृथ्वीराजजी की बाल अवस्था के चरित्रोंका वर्णन १४८, पृथ्वीगाजजी का गुरु 
राम सै सतव प्रकार की विद्या सीक्षता १४९, पृथ्वीराजजी के बत्तीप रक्षणों 
का वर्णन १५१, एक दिन रात्रि को चंद की स्त्री का रस में आकर पृथ्वोराजजी 
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की भादि से अत तक कीत्ति वर्णन करने के लिये चंद से कहना ५५८, च'द 
की स्त्री का उससे पूछना कि कौन दानव, सानव और नृप् कीनति करनेयोय 
है १५४, चंद का अपनी स्त्री को गृह उपलक्षों के द्वारा उत्तर दे कहना कि 
केव “ 7रि की कीति करने योग्य है क्योंकि उसकी भक्ति के बिना मुक्ति नहीं 
है १९५८, चंद की स्त्री का उससे कहना कि लित्रनेवाले को चित्र कि जिसमे 
तू दुस्तर के पार उतरे-चहुव नकी कीत्ति चित्रने से वह क्‍या रंमैंगा १५०, च'द 
का भी स्‍्त्रीसे कहना कि मैं चहुअप्न का ऋण उतारता हुं १५५, दी 
स्‍त्री का कहना कि राजा को ऋण देता है तो गोविन्द को क्यों नहीं सुमरता १५५, 
च३ का उत्तर देना कि मैं कमलासन को देखकर अकुलाया हें, कैबल भक्ति 
विलय करनेवालों है १५६, तथा चंद का कहना कि संसार में जो कुछ भौर 
सर्वेध्यरी है वह कमलासन ही है उसी की उपम्ा बर मैं पृथ्वौराजजी की 
की वर्ण। करता हैं १५६, चंद की रुत्री उसे बहती है कि ब्रह्मा को ब्रहय में 
देख मो उमे देखता है उसे 7ह ता है, नर की कीशि मत गा, कटोशि उससे 
ओ/ »ई बलवेंत नहीं है १५६, चंद का अपनी स्थश्रीयों उत्तर दे बहना कि 
अंग आग में हरि-रूप-रस है १८७, चंद को स्त्री का उसतरे बत्ना वि पक्ाड्ट बहू 
मे / र छझप रस वर्णन कर दिखाओ १९०७, चंद का उनर दे बहना कि कान दे 
सूत मे वर्णन कर दिखाता हू १५९, उपमंटारिणी टिप्पणी १५९-१८०७ । 


[ क्षमय २ ] ग्रथ दसम लिख्यते 
[ पृष्ठ १८१-२०८ | 


गरि झूप का मंपछाचरण १ १, दशाउतार का नाम स्मरण १८), दशावतार 
बी स्वुति १..१, मच्छाजतार को कथा १८६, बच्छायतार को काचा १८९, 
वर ग्रउतार की कथा १९७४, तमिह अवतार वी कया १९७, वामनावव्रार की 
का २०५, परशुरामावतार की क्‍या २-८, रामाव्रतनार की क्या २१४, 
वृ तवतार को कथा २२२, बौद्धाअतार बी कथा -५२६, बल्कि अवतार की 
बंध २५७, उपसंहार का कथन २५८ । 


[ समय ३ ] प्रथ दिल्‍ली किल्‍ली कथा लिख्यते 
| पृष्ठ २५९-२७८ ] 


चंद की अपनी स्त्री के प्रति उक्ति कि बिघना ने दिल्‍ली सोमेसरसन्द के 
बसने को निर्माण को दे २९९, चंद का अपनी स्त्री को कहना कि अनववारू 
को पुत्री को पुत्र उत्पन्न होने से दिल्‍ली की पूथ्य॑ कथा का प्रसंग प्राप्त हुआ है 
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२५९, बालकपन में पृथ्वीराज का दिल्ली प्राप्त करने का स्वप्त देखना २५९, 
पृथ्वीराज की माता का उससे स्वप्न का वत्तान्त पूछना २६०, पृथ्वीराज का 
माता का उत्तर दे स्वप्न का वृत्तान्त कहना २६०, पृथ्वीराज की माता का 
स्वप्न का वत्तान्त सुन अदभुत रस में रंजित होना २६१, उप्तका ज्योतिधियों 
को बुला स्वप्त का सत्यफल पूछना २६१, ज्योतिषियों का उत्तर दे कहना कि 
पृथ्वीराज दिल्‍ली का राजा होगा २६१, ज्योतिधियों को विदा कर माता और 
पुत्र का एक ग्रह मे जा बैठना २६१, अनंगपाल को पुत्री का अपने पुत्र के आगे 
दिल्‍ली की पहिली किल्ली की पृर्वेकथा का कहना और राजा कह्हन का वनक्रीडा 
करते सुसा और स्वान के चरित्र से भूमि का वीरत्व देखना २६१, उस वीरभूमि में 
व्यास का कीली गाइना २.२, वहा कह्हन का कह्हनपुर बसा कर राज़ करता 
और फिर उसके कितनीक पीढ़ी पीछे अनगपाल का होना २६२, इतनी कथा सुनकर 
राव (पथ्वीराज) के मन मे अचरज हुआ २६२, विपरीत समय का आना देखकर 
सकल सभा का हांकित होना २६२, अनंग ल की पुत्री का अपने पुत्र (पृथ्वीराज) 
के आगे अपने पिता के फिर से दिल्‍ली बसाने के लिए पाधाण और किल्‍लो 
गाड़ने की कथा का कहना २६२, व्यास का कहता कि था घड़ी तक पाषाण 
को हाथ न लगाने से वह शेष के भिर पर दृढ़ हा जायगा परन्तु राजा का ैमे 
अनथ कर मानना २६२, साठ अगुठ को कोली गाड़नता अर्थात्‌ छांकुपात कम्में 


करना २६३, सत्र के वरजने पर भी उथ कीली को उखाड़ डालना २६४, 
पाषाण के उखाडइ़तेही रुधिर को धार चलना और आइनय्यें होना २६८, पाषाण 
का उखाड़ लेता सुन व्यास का दुखित हो राजा के पास आना २६८, अनगपाल 


का पदचाताप करना और व्यास का आगम कहना २६४, व्याप्त का अनगपाल 
को खेद न करने का उपदेश करता २६७, अनगपाल के पीछे जोजो राजा 


दिल्दी में होगे उनके विषय में व्यास का भभिष्य कथन करना २६६, तुूंअरो का 
नाश और चोहानों का राज्य होना २६६, चोटानों के पीछ मुसल्मान और उनके 
पीछे फिर हिन्दुओं का राज्य होगा २६६, फिर मेवातप्रति सं० १६७७ में दिल्ली 
जीत लेंगे २६६, व्यास का कहा हुआ भविः्य नद्टों टरेगा २६७, माता का दान 
और होम करना २६७, मातुल का अपने मन में मोह करना २६८, पृथ्वीराजका 
स्वप्तफत सुत आनन्द में फूला ने समानता २६८, स्वषप्पफल सुनकर पृथ्वीराज 
की सर्वेस्व वृद्धि कैसे होने लगी २६९, पृथ्वीराज का अजित अववार होना २७०, 
छोह्ाना का गौख में से कदता और अजानवाह नाम और जागीर पाना २७०, 
दिल्‍ली किल्‍ली कथा का उपसंहार २७१, उपपंहारिणी टिप्पण २७२-२७८ । 
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[ समय ४ ] प्रथ लोहानो पश्राजान बाहु समय लिख्यते 
[ पृष्ठ २७९-२८३ ] 


पृथ्वी राज का अपने सामन्‍तों को बत्तीस हाथ ऊंची गोवष से कुदने की उतलेजना 
देता २०९, लोड़ाने के कुदने की प्रशंसा २८०, प्रथ्वीराज का दोड़ कर लोडाना 
के पास जाना और उसे हिये छगाना २८०, उसे आप उठाकर आनने घर ले जाना 
और इजडाज करना २८०, हक्रीमों का छोहाना को दवा के लिये ले ज'ना और 
नें दिन उसका अच्छा हो कर पृथ्वीराज के पास आना २८०, पृथ्वीराज का 
प्रतन्न हो कर लोहटाना वो रालियर, रणथम्भौर, उरछा आदि पाच हजार गांव 
देना २८०, आजातुराहु का आना और पृथ्यीराज़ का हाथी घोड़े आदि देना 
०२८१, लोहाना के बीरत्व का वर्णन २८२, लोहाना का पांच हजार सेना लेहर 
भओडछा के राजा जसवन्त पर चढ़ाई करना २८२, ओहछा पर चढ़ाई की शोवता 
का वर्णन २८२, ओडछा के राजा जसवन्त का सामना करने के लिये प्रस्तुत 
होता ८०, लडाई टोना और छोहाना का जीतना २८३, लोहाना का गढ़ पर 
अधिकार कर लेना २८३ 


[ समय ५ ] श्रथ कन्हृपट्री समय लिख्यते 
| प्रष्च॒ २८४-३०० |] 


पृथ्वीगाज के भोरा भीमग से बेर होने का कारण २८४, पृथ्वीराज के 
कुंअरयन का तपतेज वर्णन स्ट५, गुजरात के राजा भोरा भोप का नतपतेज 
वर्णन २८७५, उभके काका और चनेरे भादयों को वीरता का वर्णन २८६, पाठ 
बैठने पर प्रतापसी को गये होना २८६, प्रतापसी के देंढ उजाड़ने की पुकार भीमंग 
के पाम होना २८६, भोरा भीम की लडाई २८७, उन सातों भाइयों का चठवित 
होना २८८, प्रथ्वीराज का उन चलचित्त सातों भाइयों को जागीर और सिरोपाव 
देवा २८८, पृथ्वीराज का दर्बार करके बैठना-उप्तमें प्रतापसी का आना और उसे 
मूछ भरोडने पर कन्ह का मारना २८९, भाई के मारे जाने पर अऑ्सिह का 
क्रोध करना और कन्ह चौहान पर बार करना २९०, पृथ्वीराज का महल में 
जाना और अरि सिहादि की छड़ाई का होना २९०, हरमिह का युद्ध २९१, 
नरापतिह का युद्ध २९१, कैमास का युद्ध २९१, माघव खबास का युद्ध २९२, कनह 
का युद्ध २९२, चालुकों के मारे जाने से दरबार में कोलाहल होना २९२, साँझ 
हो गई परन्तु लड़ाई न रुकी २९५, कानहू चौहान का युद्ध जीतना २९६, 
प्रतापमिह आंद के मारे जाने का समाचार सुनकर पृथ्वीराज का अप्रप्तन्न होता 
२९६, पृश्वीराज की अप्रसन्नता सुनकर कन्ह चौहान का घर बैठ रहना, तीन 
दिन तक अजमेर में हरताल पड़ना २९७, सात दिन तक कनहू के ने आने पर 


( १० ) 


पृथ्वीराज का उनके घर मताने को जाना और कहना कि संसार में यह बुराई 
हुई कि घर बुलाकर चालक को मार डाला २९०, बन्‍ह का कहना क्रि मेरे 
सामने दूसरा कौन सभा में बैठकर मोछ पर ताव रख राकता है २९७, पृथ्वीराज 
का कहता कि तो आप आंख में पट्टी बांधे रहा कीजिए २ ८, पृथ्वीराज का 
जड़ाऊ पट्टी बनवाहर अतने हाथ से कन्ह्‌ के आँख में बांध देना २९८, पट्टी रात 
दिन बंधी रहती थी २९८, कह चोहान बी प्रश्नसा २९९, चाल॒क्य र,.जा भीम 
का अपने भाइयो के मारे जाने का समात्रार सुत कर बहुत दुसी होना २९९, 
भीम का प्रथ्वीराज से भाइयों के पलटे में झूटाई मसागना ३००, प्रथ्वीरष्ज का 
छनर देता कि उम तयार है नब चाहे भअओ ३००, भीम वा चहाई के लिये 
तेय्यार होना पर मरदारो के बहने से वर्षा छतु भर ठहर जाना ३००, उपसंहार 
का उन ३००। 


[ समय ६ ] प्रथग्राबेटअक वीर बरदान वर्गन समय लिख्यते 
[ पुष्ठ ३०१-३२७$ | 


प्र दीराज के कुतरपने के जपतेज का बर्णत २०१ पृश्वीराज को दिन या 
का वर्णन ३० , पृथ्योराज का आलेट के ये निकत्ता ३०२, अउैले कवि चंद 
का वन ऐ भठ जाना ३०३ एक आम के पेठ के हीवे एक तक्ाधि से उसकी मेंट 
होत” ३०३ कविवन्द के झापिके पास जाकर पूएना कि औआप कौस है ३. ४, 
क्रय का पृरता कि तुम कौन हो इस बीटड़ में बने में कैसे आए ३६ ६, सन्‍द 
का आउना परिचय देता ३०४, जती का प्रश्न क्लीफर एव सत्र अवड़ाना 3, सके 
बन मे वक्त बीर है ३०८, चद वा मंत्र की परीक्षा करतर और दीरों का पश्ट 
होन' ३००, बीरो के रूप आदि का वर्शत ३-०६, ऋनद वा दीसो दो देख कर 
प्रस्नन ह'ना ३०७, चनद का बीरो की पृणा करता ३ ८, चन्द्र का प्र.ओरात के 
डिये शत्रुशमन मंत ग्ररन करता ३०८, क्षेसपालों ( बीरों )आ परछना कि हम 
लोग का क्यो बुटाया है ३ ८, चन्द्र का यह उत्तर देता कि हठले प्र'रीराज 
की सद्रायदा के छिये आप लोगो को बुटाया है ३०८ चत्द का प्र्थति करता 
कि जैपे भय राम रावण आदि की लाई ये रक्षा करने आए ऐतवं ही प्ृदतीराज 
को मी करना ३०९, बीरो का प्रवन्चन होकर कहना कि गढ़ पड़े तब स्मरण 
करना ३ ९, भैरव का एक वीर को आजा देता कि तथ बीरों का नाम बलछा 
कर चन्द्र को पढ्िचनवा दो ३०९, सत्र बीरो का नाम गुण कथत्े ३०९, चंद 
का बावनों बीर को पहिचान कर प्रणाम करके विदा करता और जाप प्रथ्वीराज 
से मिलने के लिये आगे बढ़ना ३१२, चन्द का उम जड्डल का वर्णन करना जहाँ 
पृथ्बीराज आखेट खेलता है २१२, पृथ्वीराज के शिकार का प्रशंसा ३१४, करहु 
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घोौहान आदि सब सरदारों का आकर पृथ्वीराज से मिलना और कहना कि 
आज यही छिवार हो ३१६, पृथ्रीगाज का शिकार से घर की ओर हलौटना 
३१६, गोठ ( भोजन ) के स्थान पर टहटरना ३१५, चच्ठ बरदाई का आकर 
पृथ्वीराज से मिलता और पिछछा सब दृत्तान्त एक्न्त में छे जावर कहना 
३१७, पृथ्वीराज का भोजन बरना और फिर क्षागे बढ़ना ३१७, सब सरदारों 
को एक एक घोड़ा बांट दिया उसी पर राब चढ़ बर चले ३१३७, ६ विचरद को 
एक हाथी देना जो महा बलवान था ३१७, कवि चद या प्रभ्वीराज की ग्तुलि 
करता २१८, सब लोगो को अपने अपने घर दा वर्ना ३१८, वरो के ब्लिने 
के ममाचार से पृथ्वीराज का प्रसन्न होना ३१९०, प्र९्वीराज़ की प्रशसा ३१९, 
दूमरे दिन मसबेरे पृथ्वीराज का उठता और ह#्न्‍ये कृत्य करता ३१९, नटहाकर 
दर गोदान, दस तौता सोना और बहूत रा अन्न दान देना ३१९ महल मे 
पृथ्वीराज का बिराहज्ना और सरदारो का अ'ना ३२०, बीरो दे वश हनेी 
बात मे पृथ्वी राज का पेट फूछता है पर विरी से बह नहीं सबता ३००, वंमास 
बा पथ जोदए' एछना कि आपके झुख पर बुछ उत्साह ब्खिर्द देता है पर 
अप खत्कर कतते क्यो नहीं ३२०, पृश्वराज का चउन्द के दरोवको बश वरने 
के समाचार वहढ़ना २२१, सनदारो का उपहास वरबे कहना 4 भाट, नेट, 
चारत ये सब आरत हे इनवी बात सन्‍रय नही रननों चाहिए ३०१, मास ने 
कह, कि चन्द्र को देगोने वरदान दिया है ग्ह सचझमच कोई अब्लर है ३२१, 
बन्ह ने कहा कि चन्द्र छूट गयाथा यह ब'त रूच है इगी पर स्सनेय प्त 
प्रसन्न वरने के लिये गी है ३२१ प्र'त्ोराज के मत में सन्देट हो जाना ३२२, 
इतने मे च-द का आकर आसीस देना ३८०६, प्रत्नोर'ज का चनद को एस बुला- 
बर औरो की बात छेडइना ३३२ प्रस्वीराऊज बा चनद वी बटाई वरके बहना कि 
हम शोगो की बडी अभिलापा है सो आज बोरों वा दर्शन क्रवाओं ३२५, कवि 
चन्द का मत्र जपना और होम करना ३०२, वीरोबा प्रग्ट होना ३२ , वीरो 
के शब्द से सामंतो का इरकर सोचना कि विना काम इनको बुलाना टीक नहीं 
हुआ ३२३, दो मत्त ह'थो दर्बार के बाहर बाधे थे वर बोरो का भ,न्ब शब्द 
सुनकर चाँके ३२३, दोनो हाथियों का त१४'कबर लंड जाना और दर्बार मे राल- 
बे्ती मचना ३३४, सरदारों दा बेहत ज्पाय वरना पर हन्योका व्छ मे न 
आता ३२४, चन्द का बावन बंरोरे प्रर्थना बरन)]बि आप लोग इन ह थध्यो 
को छुडाकर बाध दीजिए ३२४, भैरव की आज्ञा ? बीरोवा ह!थियो को जजीर 
में बांध देना .२५, यह कोौतुक देखकर सरदारों का अइचय मे होना और सबया 
दर्बार मे आकर बैठना ३२५, पृथ्वीराज का सब दीरो को प्रणाम बरता, चम्द 
का नाम ले लेकर सब बीरीं को पहिचनवाना ३२५, चन्द का पृथ्वीराज से 
कहना कि बिना कारण इनको बुलाया है हृपसे इनकी बलि दो पृथ्वी राज का 
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बावन घड़ा मदिरा बावन बढफ़रे मंगाकर बलि देना और भैरव आदि की पृजा 
करना ३२५, बीरों का प्रसन्न होकर प्रथ्वीराज से कहना 'के बर माँगों सो हम 
दें और अब हमकी बदा करो ३२६, पृथ्वीराज की ओर से चन्द का कहता कि 
लड़ाई के समय हमारी सहायता कीोजिएगा ३२६, भैरव वा चन्द को बुलाकर 
कहना कि जब तुम्हे टेढ़ा समय आबे तब हमकी याद करना ३२६, बचन देकर 
बीरों का दिदा होना, मरदाशोें को चरंदर की बात पर प्रतीत १रना और 
पृथ्वीराण का चसनन्‍द पर अधिक प्रंम बढ़ना -२७, पृथ्व' राज का चन्द रों कटता 
कि सत्र मरहारों को मन्त्र बना दो, चनन्‍्द का सबको मन्त्र बतलाना ३२७, 
चन्‍द को बीच गाँव और एक घोड़ा पृथ्वी राज ने दिया ३२७ । 


[ समय ७ ]ग्रथ नाहर राय कथा वर्णन लिख्यते 
[ प्रप्र ३२८-३११ | 


सोमेश्वर देव का जिवराज्रि का व्रत जागरण करके सोने की तुला दान 
करता और उसे बांट देना ३२८, शित्र जी ही स्तुति करना ३२९, 
शिवजी की स्तुति करके सोमइवर देव वा अयने कुमार के विवाह के लिये नाहर 
राय के पास देते भेजना ३३०, शामदाम्ादि में निपुण दूत का पत्र दरसाना 
३३०, कवि का सनीचरी उष्टि के योग पर से भविष्य में बैर दोष होने का 
केथन करता ३३०, कावे का कहना कि सरुत्री के कारण से बैर दौँंष आगे रामादि 
बड़े बड़ों को हो चुका है ३३०, कामधेनु का चरित्र ३३१, प्रात समय जगते ही 
दूत का पत्र पढ़ना ३३१, उस पत्र से बोर रूप देवस्थान ट्गुलाज के प्रभाव से 
पृथ्वीराज के बठवान होते और नाउरराय के व प्रताप का वर्णन था ३३१, 
पट्टत में चौलक्य भीमदेव, आबू पर जैत (सूख ?) पंवार, मेवाई में समरभिड़, 
खदिल्ठी में अनद्भवाल जैसे बलवातों में मण्डोवर में ताहरराय के राज्य करने का 
वर्णन ३३२, पृथ्वीर ज का आठ वर्ष की अवस्था में दिल्ली ननिद्ठाल में आना, 
दल्टीश अनंगपाल् के अधीन राजाओं का वर्णन ३३३, मडोवर के नाहर राय 
का दिल्लीश्वर की भेट को दिलठी आता, पृथ्वीराज का रूप देखकर प्रथ्नश्न होता 
और माला पहिरा कर कहना कि जब पृथ्वीराज सोलह वर्ष का होगो तब मैं 
अपनी कन्या इसको विवाह दूंगा ३३३, नाहर राय का मत पलट जानो अर्थात्‌ 
कन्या देता अस्वीकार करना ३३३, नताहुर राय का उत्तर लिखना कि तुम्हारा 
कुल आदि हमारे योग्य नहीं है ३३४, दूत का यह पत्र लाकर पृथ्वीराज के हाथ 
में देता ३३४, पृथ्वीराज का क्रोध करता, सोमेह्वरदेव का समझना ३३४, 
सरदारों का पत्र सुतकर क्रोघ्र करता ३३५, पृथ्वीराज का चढ़ाई के लिये सजता 
३२५, सेता का वर्णन ३३५, विता की आज्ञा लेकर अष्टमी को पृष्दीराज का 
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लड़ाई के लिएयानब्रा करना ३३७, नाहर राय के दूतों का पृथ्वीराज की चढ़ाई 
और सेनाबड का समाचार नाहर राय को देना ३३७, प्रथ्वीराज का प्रताप 
सुनकर नाहरराय का चौकन्ना होना ३३८, अपने सरदारों से नाहर राय का 
कहना कि अब क्या करना चाहिए पहिले चौहानों से हम से और बात थी पर 


अब तो बिगड़ गई ३३८, सरदारों का बहना कि लड़ना चाहिए ३६९, नाहर 
राय का कहना कि आगे से बढ़कर एक बारगी उन पर चढ़ाई करना चाहिए 


नहीं तो जीत न होगी ३३९, नाहर राय का सेना सजना ३३९, प्रथ्रीराज कीं 
सेना की प्रशंसा ३६९, प्रथ्वीराज का आगे बढ़कर रड़ने के लिये जोबनराय 
को आज्ञा देना ३४०, जावरनरात का उत्तर दे कहना कि नाटरराय का पथ 


बांधा सो वह रणभूमि को तिरछी छाड कढी चला गया २४०, सबेरे नाटुरराय 
के भग जाने पर सांस को पृथ्वीराज था पहुँचना और “'मक्री खोज करता 


३४०, चालक के प्रधान (दीवान ) के घर नाहरराय का पत्ता मिडना और 
सामन्‍त संदित पृथ्वीराज का नदी उतरना ३४१, सुभट सहित सेना में प्रद्वीराज 
कैसा शोभता है ३४१, प्रथ्वीराज के ग्राम पहुंचने का समाचार नताहरराय का 
सुनना और सेन। इ+%ट्ठी] करता ३४१, घाटी पर 'रवंतराय का राह्ता रो ने 
के लिये भेजना ३४१, परवंतराय का घाटी रोकना ३४२, पर्वतराय क॑से घाटी 
रोक कर बैठा है १४२, घाटी रुकने का समाचार प्रथ्वीरगाज को मिलला ३४२, 
क्रोप करके प्रथ्वीराज का परबंतराव से लड़ने को कन्ह चौहान को भेजना ३४३, 


कन्ह का पववेत से युद्ध ओर उसमें परवंतनाय का मारा जाना ३४१३, पर्वत के 
मारे जाने पर नाहरराय का स्वयं टूट पड़ना २४४, पृथ्वीराज का भी चढ़ 


चलना ३४४, इधर पथ्वीरान इधर नाहररशाय का सन्मुख यूद्ध ३४५, उसमें 
एश्वीराज का नाहररायथ के घोड़े को मारडालना ३४६, रनबीर का मन्मुक्ष 


हो प्र्शराज से जुद्ध करता ३४६. मोहन परिहार और पवार मसनन्‍्मुख हो 
लड़ना ३४६, भामंड का युद्ध ३२४७, नाहर ? से नाहरशय का लड़ना ३४८, 
बटराय का खेत में मेंगना ३४८, घोर युद्ध वणन ३४९. लोहाना आजानु बाहु 
के युद का वर्णत ३१५१, कनन्‍्ह चौहान के युद्ध का वर्णन ३५४, ताहरराय का 
भागना और प्रध्वीराज का पीछा करना ३७६, पढहुन में पृथ्वीराज का 


राज्याभिषेक होना ३७७, नाहरराय का हार्कर अपनी कन्या के वियाह का 
लग्त लिखवाकर भेजना ३५८, प्रशजीराज का ब्याहने फ्री जाना ३०९, 


प्रथ्थीराज का तोरन को बंदना करता ३७५९, प्रथ्वीराज का नाहरराय की 


कन्या से विवाह होना ३२५९, नाहुरराथ का कहना कि आपके काम में सीस 
देने क॑ सिवाय और कुछ देने के योग्य हम नहीं हैं ३५९, नाहरराय को कन्या 


का गुण और हूप वर्णन ३६०, प्रथ्वोराज का जीत कर स्त्री के साथ लोटना 
३६०, पृथ्वीराज का ग्यारह डोलों सहित होता ३६०, प्रथ्वीराज का विवाह 
कर धर पहुँचना ३६१, पृथ्वीराज की प्रशंसा ३६१ । 
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[ ससय ८ ] श्रय सेबातौ मुगल कथा लिख्यते 
[ पृष्ठ १६२-३७४ ] 


सोमेइत्र के मंडोबर जीतने और लूट शो सरबदा। में बांट कर प्रबल प्रतार 
के साथ राज्य करने का वर्णन ३६२, सोमेद्बर के गुणों और उसकी गुगग्राइकता 
का वर्णन ३६२, सोमेश्वर का मेत्रात के राजा ( मुद्गलराय ) के पास कर 
लेने के लिये दुत भेतना ३६२, सुदगठ का सह पत्र पाकर क्रोध प्रगटद करके 
देता और सोमेश्वर का पतोत्तर पाकर क्रोध करता और उस पर नहाई करने 
को आज्ञा देता ३६३, ज्वोतिषियों से मुहत दिखाकर पुथ्य नक्षत्र में चढ़ाईंके 
डिये निकछना ३६४, यात्रा के समय १ च्ड़े शगुन मिले ३६८, पृ*वीराज को 
राज्य में छोटकर सोमेइबर का भेवात ।र अड्ाई करना और उसकी खूवना सत्र 
डरा मुर॒गलर ये को दे कठना कि लड्ो वा दंह्दे आधौन हो १६ ९, मदगढ राव 
का पत्रोतर देकर सोमेबर वौर प्रृष्वीराज दोनों से छड़ाई धांगवा ३५५, 
सोमेशव्र का भवते लड़के के वध के जियय में संशय करता ३६५, १ैर 
पृथ्वीराज के पस मुदाठराव के यंत्र को सदेवा भेजता और उसका रोस में 
आकर पिता कै पास रण में आ मिलना ३६७, फ़्तीराज़ का -ल्‍िता के पाप 
पहुंत कर गाय गेता को खोले हुए पाता और सोमेम का उनमे ने बोलना +< ६, 
सका विन हो तलिद्रा में शव की सेवा को देवभाल कर उलायित ढोना : ६६ 
और उसका खझत्रु की सेना पर झाटना ३६६, प्रथ्वीराज और मुदग ठ राय का 
युद्ध ३६१, ऐसे पृथ्वीराज के अत्य मुस्दल के योद्धाओं में लड़े ३६७ कम का 
मेवातियों से युद्ध ३६७9, कैमास का प्रठ'नब्रानीदखा से यद्ध ३६० कुरंभ 
राम गूतर के युद्र ५८, हंसने में प्रश्तीराज का रण के वीच अचानक जा 
पहुँतता और घोर युद्र का दीन; ३६८, गंदगलरयग की फौज का लितर बितर 
होता और उपहा पका जाना ३६१, कि को सोनेम्बर की सेना और घोड़े 
हथी आदि को मनाद अनेक दप्माओं के साथ प्रभ्ममा करना ३६१, रण में 
मरे और घथद कीयरोड़े दीबते और कीन क्रौनयोद्धा किये किस से धायल 
हुए और मारे गए ३७३१, जययकर का उपमराओं के संशित वर्णव ३०३, 
पृथ्वी राज की बितय ३३४ | 


[ समय € ] ग्रथ हुसेन कथा लिख्यते 
[ प्र २४५-४०९ |] 
संमरितरेश ( पृथ्वीराज ) और गजनी के शाह ( शाहबट्रीन / में कसे बैर 
हुआ हमका वर्णन ३७५, शहाबुद्दीन के भाई मीर हुसेन के गुगों और उम्रकी 
बीरता की प्रशंसा ३३५, शहाबुद्दीन की पातुर चित्ररेक्षा की प्रश॑क्षा, शहाबुद्दीन 
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का उस पर प्रेम, मीर हुसैन का भी उस पर आर क्त होना और घखित्ररेषा का भी 
मोर की वा'ना ३३९, शाह का यह वमाचार थुनकर क्रोध करता ३७६, दुर्सन 
का जाट का बात न मानना जोर द्षाह का »ज्ञादेता कियातो मेरा राज्य छोड़ 
दो नहीं तो मारे जाओगे ३७६, मीर (टसैंन का देश छोडकर परिवार आदि के 
साथ नाथर को ओर आना ३३६, मीर हुतन का प्र-बीराज के यहा अपना ३७७ 
मीर टुर्सेन गो आदर के साथ पृ८्तेरात का बुठाता, और मीर का आकर सलाम 
करता २७०, पथ्वीराज का शिक१र से ८. और भीर हवन का सुस्दरदास को प्रथ्वी 
रा केपस भरता 33, युत्र छाबा का स्थान देखकर मीर वा डेरा इहलना, 
३७८. हरम ( रिवयों ) का डेरा पीछे की और हाठा १७८, सुन्दरदास का पृ«्ती 
राज के पसे ता, प्रृ्तौराज का समीर का बुशदबनगमाचार पूछना और उन्का 
सब ट2ड क/ना ३७८, मत्री, फैमाम, चद, पुडीर क्षादि को बुलाकर प्ु*कौराज 
का वूउता कि क्या रे क्योकि द'नो तरह वितत्ति 7-एक क्षाह का कोप, दूसरे, 
हरण वाए को ने रखता धर्मातरुा्ध है 3८2, चन्द्र का पलाह देता कि जैसे शरशागत 
हीते 47 वि'णु ५ (व ते सत्म्य रा धर उर प्रश्वी को अपनी सींग पर रफ़्खा 
था बेस टी आत थी कीजि :3८, जैने शिवरी गे में विध धारण किए हैं वैसे 
टी मोर को जाप भी रखिए बट चच्द ने कहा ३३९, 7लदरदाम से पूछना कि अब 
मब २4 गो सुख से है और गह से "गढ़ा होते को बाल क्या सच है ३०२, 
रुनार्द 7 का कहना वि हर बी ऐसी एक पुर 5० बद्ीन के पास थी उसको 
सेकर टुरेन सद्ा चौहान की शरण भें आया है ३३९, चन्द का प्रथ्वीराज की प्रशंसा 
करता कि ज॑से मोरण्यज ने महा >जु न ब क्वण झइन बेर शरण गया, भगवान ने 
लिददे बन कर मास मांगा, दा रणगता द्वोपदी कर चीर ब्ढाया, बेस ही नुमने दरण« 
गेत की +खकर क्षति धर्म की रक्षा को, उुम्हारें माता बिता धन्य है ३७१, 
दाहहु।। का पृथ«तराज से लाना, प्रश्वीराण का अंदर देना ८०, हुसन को 
दंग को ओर नागौर को ऊागरीर देना ३८०, एबीराज का हुमन को घाड़े 
हाथी आदि देता भीर दोनो हा परस्पर प्रम बइना ३ ०, एशटाबद्ीन का चर दूत 
अजमेर भरता ३८१, प्र वीर'ज का टुर्सन को केचछ, हासी, दिस,र भा परगना इतना 
और शिकार में साथ *खता, यह सत्र सताचार दूगो फ्रा भहाचुरीन से कहना 
३८१, गरह'बुद्दीत का कांप करता और अरब खा को पृथ्वीराज के पास भेजना 
कि भला बाहों तो दर्ल को निकाझू दो ३८१, अरब सा से कहता कि परले हसन 
के प.स जाता, जो पह पायुर को दे दे तो हम क्षमा *र देंगे, जो यह गज करके न 
माने तो पृथ्वीराज के पास जाकर हमारा पत्र देकर समझाना ३८२, अरब सा का 
हुसेन से मिठकर समझाना, हुसैन का ने मानता ३८२, अरब खां का पृथ्वीराज के 
पास जाता ३८२ पृथ्वीराज का सुडतान की कुशल पूछना ३८३, अरब खा का 


कहना कि हुसैन खां को निकाल देने के लिये सुलतान ने कहा है ३८२, शहाबुद्दीन 
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का संदेमा सुनकर पृथ्वीराज का मुख लाल हो गया, भौोहैं घढ़ गई ३८३, कैमास ने 
डपट कर कहा कि आये लोगों का धर्म सुठतान नहीं जातता इससे ऐसा कहता है, 
हुसेन पृथ्वीराज के दरणागत है, क्षत्री का धर्म उसे छोड़ने का नही है २८३, कन्ह 
चौहान, सूरत्तिह, गोयंदराज, चन्द, पुडीर आदि का भी यही कहना और सुलतान 
से लड़ने को हम प्रस्तुत हैं यह कहना २०४, अरब खां का अपना निरादर होता 
देख उठ आना और गज्नी को कृच करना तथा हाहाबुद्दीन से सब समाचार 
कहना २८४, दरबार करके शहाबुद्दीन का तातार खां, अरब खां, मौर जमाम 
कमाम खुरासा खां रहन महन खां, रुस्तम खां, हाजी खा, गाजी खां 
जम्मन खा, गजनी खां, मुहब्बत खां, मीर खां, आदि सरदारों को बुला 
कर सलाह करना रे८४, तातार ञ्वां का कहना कि तुरन्त प्रथ्वोराज पर 
चढ़ाई करनी घखाहिए २८५, खुरासान खा का तातार खां से कहना कि उसके बल 
को भी विचार लो, जल्दी न करो ३८५, अरब खां का कहना कि उसका वलछ 
अतुल है, तुम लोगो ने देखा नट्टी है इसमे ऐसा कहते हो ३ ५, शाह का वर 
पराक्रम का हाल पूछना ३२८५, अरब खा का पृथ्वीराज के बल की प्रशसा करना 
३८६, तातार खां का अरब खां की बात को हेंसी में उडा देना, अरब खाया 
कहना कि अपनी आंख से न देखने से ऐसा बहते हो ३८६, शाह का क्रोध करके 
तातार खां को बढ़ाई के लिये प्रस्तुत होने की आज्ञा देना ३८६९, शाह के जी मे 
रान दित चौहान की चिता छगी रहना ३८७, सेता के साथ चढ़ाई के लिये जाह 
का तैयार होना ३८७, अशकुन होना २८७, अरब खा का कहना कि आज ठहर 
जाइए, दशकुन अच्छा नहीं है २८७, सुलतान का कहना कि काफिर चौहान को 
जीतना कौन बडी बात है जो इतना विचार करते हो ३८७, शाह का चौहान 
की ओर जाता और दूतों का यह समाचार नागौर में हर्सेन को देना ३८८, 
पृथ्वीराज का चढ्ाई का समाचार सुनशर सरदारों को बुलाकर मिघ तक शाह 
के पहुँचने का हाल कहना ३८८, लड़ने के लिये प्रस्तुत होने का सब का मत 
होता ३८८, युद्ध की तैयारी होना २८९, गुरुराम ब्राह्मण का आकर आशीर्वाद 
देना, बहुत कुछ दान कराता और वेद मंत्र से तिलक करना ३८९, भगवान का 
स्मरण कर यात्रा करता २३2९, हुतैन का भी अपनी सेना के साथ पृथ्वीराज 
से भा मिलता ३ ०, दस कोस पर डेटा देता ३९०, दूतो का सुछृतान को 
पृथ्वीराज के चढ़ आने का समाचार देना ३९०, सुलतान का चढ़ाई के लिये 
धघमधाम से चलना ३९०, सुठतान को चढ़ाई का वर्णन ३९०, साहंड अचष्पुर 
में सुल्तान का डेरा डालना ३९१, कैमास का यह समाचार घड़ी रात 
रहे प्रथ्वीराज को देना ३९१, प्रथ्वीराज का उसी ममय चढ़ाई करने को 
तैयार होना ३,२, चढ़ाई की तैयारी, भगवत्‌ स्मरण तथा दानदेता ३९२, 
पृथ्वीराज का सवार होना २९२, पृथ्वीराज का मीरहुसन के ढेरे में आता, 
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मीरहुसेन का अपने साथियों के साथ तैयार होकर प्रथ्वीराज को सलाम करना 
३९३, प्रथ्वीराज भौर मीरहुसन के सिलकर चलने का वर्णन ३९३, सुल्तान 
के चरों का सुछतान को जाकर समाचार देना कि श्ात्र कीमेना एक योजन पर 
आ गई ३९८, सुलतान की सेना की तैयारी का वर्णन ३९४, सारूड़े का बाई 
ओर सजकर सुलछतान का खड़ा होना ३९५, सुलतान की सेना देखकर प्रथ्वीराज 
का मीर हुसन की ओर देखना, हुपैन का अपने सरदारों के साथ तैयार होकर 
पृथ्वीराज को सलाम करता ३९५, मीर हुसैन का कहना कि आपने हमारे लिये 
कप्ट उठाया है तो हमारा सिर भी आपके लिये तैयार है, देखिए कसी लड़ाई 
लड़ता हैं । प्रथ्वीगाज का कहना कि इसमें आश्चर्य क्‍या है हैं भी आज तुम्हें 
गजनी का सुलतान बनाता हुं ३९६, मीर हुमीन का सलाम करके बाई ओर 
सेना सजना, प्रथ्वीराज का अबने सरदारों को आज्ञा देना कि नुम लोग मौर 
हुमेन की सहायता करो और स्रामं॑तों का आज्ञापालन करना ३१६, क्रैमास 
आदि सामंत्रों का चार सहख्न सेना के साथ प्रथ्वीराज के दक्षिण ओर सेना 
सजना ३९७, प्रथ्वं/राज के आगे की ओर गोहन्दराय आदि सरदारों का पांच 
सहस्न सेना के साथ खड़े होना ३९७, दोनों सेनाओं का सामना होना और 
निशान बज उठना ३९७, हुमैन और तातार खा की सेताओं की लड़ाई होता 
अंत को तातार खां की फौज का भागना ३९८, खुरासान खां का आगे बढ़कर 
लड़ना ३९९, खुरामान खां की फौज का भागकर सुलतान की फौज के साथ 
मिलना और कैमाम का चढ़ाई करना ४००, बाई और जमान, दाहिनी ओर 
से कैमास और सामने से पृथ्वीराज का चढ़ना ४००, युद्ध का वर्णन ४०१, 
पृथ्वीराज की सेना का बढ़ना और मंडलीक का सारा जाना ४०२, शहाब॒हीन 
की सेना का भड़कना अर पृथ्वीराज की सेना का पीछा करना ४०३, 
घोर युद्ध का वर्णन ४०३, प्रथ्वीराज के सामंत्रों का शहाबुद्दीन का पीछा करना 
४०८, सुलतान का पकड़ा जाना, उसकी सेना का भागना ओर पृथ्वीराज वी 
विजय ४०४, सूर्योदय से एक घड़ी पांच पल की लड़ाई आरम्भ हुई और 
चार घड़ी दिन रहे सुलतान पकड़ा गया, बीस हजार मीर और सात हजार 
हाथी घोड़ मारे गए, हिन्दू तेरह सौ मरे, तीन कोस में लड़ाई हुई, सुलतान 
को अपने डेरे में छाए ४५५, रणक्षेत्र में ढंढकर प्ृथ्वीराज का मोर हुसेन 
को लाश निकलवाना ४०५, पातुरि का जीते जी हुसैन के साथ कब्र में गड़ 
जाना ४०७५, पृथ्वीराज का शहाबुद्रीन को पांच दि। आदर के साथ रखकर 
तीन बेर सलाम कराके मीर हसैन के बेटे गाजी को उसको सौंप कर यह प्रण 
कराके कि अब हिन्दुओं पर न चढ़ूंगा, छोदना, जाड़ का गाजी को लेकर कुशल 
से गजनी पहुंचना ४०६, अमीरों का सुलतान के जीते जागते लौटने पर बधाई 
देना और कुशल पूछना ४०६, उपसंहारिणी टिप्पणी ४०२-४०९ | 
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[ समय १० ] प्रथ भ्राथेटक चक वर्णन लिण्यते 
[ पृष्ठ ४१०-४२० ] 

एक वर्ष बीत गया, परन्तु शहाबुद्दीन के हृदय में पृथ्वीराज का बैर साछता 
रहा ४१०, एक महीना पांच दिन गजनी में रह कर फिर हुसैन का पृथ्वीराज 
के पास आप जाना ४१०, फिर पृथ्वीराज का आधेटक माइना और हशहाबुद्दोन 
का चूक करने को आना ४१०, नीतिराव क्षत्रिय का शहाबुद्दीत को प्रथ्वीराज 
के आपेट का समाचार देना ४१०, आपषेट का अच्छा अवसर पा कर दाहाबुद्दोन 
का भेद लेने को दूत भेजना, दूत का समाचार देना, शाह का सरदारों को 
आज्ञा देना कि छिप कर पृथ्वीरान पर चढाई करो ८११, हाजी खां आदि का 
तयारी करना ४११, शहाबुद्दीन का आज्ञा देना कि इस बतका भेद लो कि 
कितनी सेना चौहान के साथ है क्योंकि बिना भेद कुछ काम नहीं बनता ४११, 
सब स «दारों का मत होना कि बिना धोखा दिए चौहानों को जीतना कठिन 
है ४१२, प्रश्वीराज का वेशटक़े आनन्द से आषेट खेलना ४१३, पृथ्वीराज के 
आपेट का वर्णन ४१३. आठ हजार सेना और सरदारों के साथ द्ाहाबुद्दीन का 
बट्ू बन में छिपकर पहुंचता ४१३, सबेरे के समय चढ़ाई करने का विचार 
करता ४१४, पांच सरदारों को साथ लेकर आपेट को प्रथ्वीराज का निकलना 
४१४८, कवि चन्द का कहना कि हमे शर्ट्राबुदू न के आने का सन्देह है और 
छोज करने पर बारों ओर यवनों को पाना ४१४, जक्वाह की ओर से आक्रमण 
आरम्भ होता ४१५, युद्धारम्भ युद्ध का वर्णण ४१५, पाच सरदारों का पृथ्वीराज 
की रक्षा में भारों ओर हो जाना और इन सभों का यबनों के बीच में घिर 
कर युद्ध करता ४१५, पृथ्वीराज का कमान सेंध्राल कर यवन सरदारों को 
गिरना ४१६, प्रथ्वीराज का तलवार लेकर यवनों का विनाश करना ४१६, 
सुलतान की ७५५ सेना का कट कर आगे गिरना ४१६, चारका का घोर 
युद्ध करके वीरता के साथ मारा जाना ४१६, क्रोध करके पृथ्वीराज का तलवार 
से युद्ध करना, पृथ्वीर'ज की सब सेना का इकट्ठा हों जाना ४१७, सुलतान 
का बढ़कर लड़ना, दो घड़ी युद्ध होना ४]७, यवन मरदारों का मारा जाना 
पृथ्वीराज की विजय ४१८, हारकर शहाबुद्रीत का गजनी की ओर लछौट जाता 
४१८, चोढ़ान को विजय पर चन्द कवि का जे जैकार करना ४१८, उपमंहारिणी 
टिप्पण ४१९-४२० । 

[ समय ११ ] झ्रथ चित्ररेवा समयो लिष्यते 
[ पृष्ठ ४२१-४२६ ] 

वित्ररेश्वा की उत्रत्ति पूछना ४२१, शहाबुद्रीत का अरब लां पर चढ़ाई करने 

की इच्छा कर सरदारों से पूछता ४२१, अरब ज्ञां नवता नही है इसलिये उस पर 
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चड़ाई होनी चाहिए यह आज्ञा दी ४२२, चढ़ाई की सेना की संख्या ४२२, 
सेना की धूम का वर्णन ४२२, शाह का निमुरति खां को अरब थां के पास 
भेजना कि चित्ररेखा को देकर पैर पर गिरैतो हम क्षमा कर दें ४२३, मरब 
खां का सादर आज्ञा मानना ओर खित्ररेखा को देना स्वोकार करना ४२३, 
निमुरति खां का अरब स्ाां को शावसी दे कहना कि तुमने शाह के बचन माने 
और हिन्दु धर्म कोन मान कर स्लेख्छ कुल कर्म को धारण फ़िया सो ठौक 
किया ४२३, दाहाबुद्दीन का सेना समेत सजकर चलना ४२३, चलते ममय शाह 
का चित्त चित्ररेखा में मत्त गयंद की भांति लगा हुआ था ४२८, सेना की शोभा 
का वर्णन ४२४, शाह की सेना की प्रबलता देखकर अरब का अयउना बन भंग 
होना कहना ४२५, अरब खां का आज्ञा मानकर चित्ररेश्ला को भेंट में देना ४२५, 
चित्ररेखा वेश्या के रूप का वर्णन ४२५, बिना युद्ध चित्ररेषा को लेकर गौरी का 
लोट आना ४२६, चित्ररेषा के साथ शाह के आदर और प्रेम का वर्णन ४२६, 
चित्ररेषा के सुलत,त क। वत् करने का वर्णन ४२६, चित्ररेषा की कथा सुत कर 
कवि का आनंदित होना ४२६ । 


[ समय १२ ] प्रथ भोलाराय समय लिखते 
| पृष्ठ ४२७-४८४ ] 

भोलाराय भीमदेव का बल कथन और राजा सरूष को संभरि-राज (सोमेश्थर) 
की सहायता का वर्णन ४२७, शुकी का शुक्र से इंच्छती के जिवाह की सविस्तर 
कथा पूछना ४२३, इसपर चौहान तपता था उधर आबू का राज़ा सलपष पंवार 
बड़ा प्रतापी था उमका वर्णत ४२७, सलष को एक बेटा जैत ताम का और 
मंरोदरी और इंड्छिती नाम की दो बेटियां थी ४२७, बड़ी मंदोदरी का विवाह 
भीमदेव के साव होना ४२८, भोरा भीमदेव के दल पराक्रम का वर्णन ४२८, 
भीमदेब के मंत्री अमर थिंह सेवरा का वर्णन ४२८, मंत्र बल से अमर मिह का 
अमावम को चन्द्रमा उगानता, ब्राह्मणों का मिर मुंडा देना, दक्षिण और पश्चिम 
दिशा को जीतना ४२८, इंच्छिनों के रूय की बड़ाई सुन भीम का उसयर आमक्त 
होना ४२९, आबू की ओर से आतेवा ठों के मुंह से इच्छिनी की बड़ाई सुन-सुन 
जन धर्मी भीमदेव भीतर ही भीतर कामातुर हो वब्याकुल हुआ ४२९, देक्षने 
सुनने और सस्‍्वप्त में मिलने से काम्तान्ध होकर भीमदेव रात दिन इंब्छिनी के 
ध्यान में पागल सा हो गया ४२९, भीमदेव का राजा सलूष के पास अपने 
प्रधात को पत्र देकर भेजना कि इच्छिनी का विवाह मेरे साथ कर दो और जो 
पूर्व वाग्दान के अनुसार चौहान को दोगे तो तुम्हारा भला न होगा ४ ०, सरूष 
के बेटे जेतसी की वीरता का वर्णन, भीमदेव के दूत का आबू पहुंच कर राजा का 
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सलब से मिलता ४३०, पंवार सलष की प्रशंसा ४३०, पंवार सछष पर चालक्य 
भीमदेव का जंपना और पत्र में लिखना कि मंदोदरी दिया है अब इच्छिनी को 
भी देओ नही तो भाबू की गही से हाथ धोओगे ४३१, भीमदेव के प्रधान का पांच 
दिन तक आदर के साथ राजा सलहूप का रखना, छठें दिन दरबार में आ 
उसका पत्र और भेंट उपस्थित करना ४३१, सलष की बीरता की प्रशंसा और 
उस पर चाल॒वय भीमदेद के कमर कसने का वर्णन ४३१, राजा सछष और उसके 
पुत्र जैतसी की गुणग्राहकता और उदारता का वर्णन ४३१, चाल॒क्य को मंदोदरी 
देकर नाता किया, परतु भीमदेव ने इंच्छिनी के रूप पर मोहित हो अपने प्रधान 
को भेजा ४३२, सलप ने विचार किया उसे वह प्राण देकर भी न पलटेगा ४३२, 
भीमदेव का पत्र पढ़ कर ज॑त्सी का क्रद्ध होना ४३२, जैतितिह का तलवार 
सभाल कर कहना कि भीमदेव का मन पायंड से आकर्षण आदि का मंत्र वहा में 
बरके बहुत बढ़ गया है पर उत्तर के क्षत्रियों से कभी वाम नहीं पड़ा है ४३२, 
जैतसी का कहना कि पापंड से अपना बल बढाकर भीमदेव अपने को अमर 
समझता है यह उसकी भूल है ४३३, भीमदेव के प्रधान का भीमदेब के बल की 
बड़ाई करके कहना कि वह पगल गढ़, आबू, मंडोवर और अजमेर सब जीत 
लेगा ४३२, गाजा सलघ का उत्तर देना कि गोवधंनधर श्रीकृष्ण हमारी सहायता 
व रंगे ४३३, ऐसे ही वाक्य जतसी के भी कहने पर प्रधान का यह कह कर जाना 
कि सावधान रहना तुम पर हम राजा को लेकर आवेंगे ३३४, राजा सलष का 
अपने यहाँ वयारी करना और इच्छिनी को विवाहने के लिये प्रथ्वीराज को पत्र 
लिखना ४२४, भीमदेव का सलप पर चढ़ाई करने के लिये अपने सामंतों से 
सलाह और उन्हें उत्तजित करना ४३५, चालक्य और चौहान से जो विवाह का 
हगढा पड़ा है उसका वर्णन चनद करता है ४३५, ज॑तसि का भीमदेव के संदेसे पर 
महाक्रोध प्रकाद करके पिता से कहना कि यह कभी न होना चाहिए ८३५, 
सबकी सलाह का यही होना कि चौहान के पास पत्र भेजा जाय ४३६, दूत का 
दिल्‍ली में जाना और पृथ्वीराज को लड़ाई के लिये प्रचारना ४३६, सलध का पत्त 
पढ़कर पृथ्वीराज का प्रमन्न होना ८३६, मंत्री को पृथ्वीराजीनते पांच हाथी, सो 
धोड़े, पांच सौ रुपया आदि दिया और आप सलधब की राजधानी की और गया, 
यह सुनकर भीमदेव कुढ गया ४३६, इच्छिनी का ;ध्वीराजसे व्याहा जाना 
सुनकर भीमदेव का सरदार से सलाह करना ४३७, भीमदेव का सलप॑ पर क्रोध 
प्रकाश करता और दिल्‍ली दूत भेजना कि उसे चहुआन शरण न रकखे ४३३, 
भीमदेव का चारो ओर मित्र राजाओं की सेना बुछाना और चढ़ाई की तयारी 
करना ४२७, आबू पर चढ़ाई की तयारी ४३७, भीमदेव की सेना के कुच वी 
धूम का वर्णन ४३८, आबू की शोभा वर्णन ४३८, भीमदेव का वैदिक धर्म छोड़कर 
अन धर्म मानता ४२८, भमर सिह सेवरा की सिद्धि का वर्णन ४३९, भीमदेव का 
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रात के समय कुच करना ४३९, सलूपष और भीम की सेता से घोर युद्ध ४४०, 
सलपघ का मारा जाना, उसकी वीरता की बढ़ाई ४८४०, भीमदेव का आवबूगढ़ पर 
अधितर करना ४४१, एक महीना पाच दिन आवबू में रह कर भीमदेव का अपने 
राज्य को लोटना ८८४१, आने राज्य में जाकर भीमदेव ने शहावृद्वीन को पत्र 
लिखा कि आयमसारईइ आइए हम आप मिलकर पृथ्वीराज को जीतें, पत्र देकर 
मकवबान को भेज] ४८१, गवरउान से भीमदेव का कहना कि केवल इच्छिती के 
ही वारण से मैने सलप को संत टुब स्वर्ग लोक को भजा है ४४१, और मेरे मन 
का दू व तब दूर होगा जब बोड़ान पर चढ़ाई करू, खुलतान मुझ से मिलजाय, 
और दिल्ली का राज्य अपने हाय से नप्ट करूँ ४८२, भीमदेव के कागद के 
समाचारों का सारांश ४८९, घोड़े, चमर, पश्मीना आदि भेंट देकर शहाबुद्दीन के 
यहां भीमदेव का दूत भेजना «४२, पत्र पढ़कर सुलतान ने कमान खीचकर कहा 
कियातो मैं म्लेब्छों की मारंगा था खुरसान रहेगा ४४२, सुलतान ने कहा कि 
दान, खड्ट, विद्या और सम्पत्ति ये साझे मे नहीं होते ४४२, प्रथ्वी वी रभोग्या है 
भीमदेव मुझ से क्‍या शेखी मारता है मैं उसे भी मारूुंगा ४४३, यह सुनकर 
सारंगदेव मकवाना का क्रोघ करके भी मदेव की बडाई करना ४४३, शहाबुद्दीन का 
फिर कहना कि पहिले चौहान को माझंगा पीछे भीमदेव क्षालुक को ४४३, 
मकवःत। सुउतप्त की बात सुनते बोला कि चालक वा दल जब चलता है तो 
काल कापता है ४४३, चालक्य के आगे जालंधर, बग, तिलंगी, कोंकन, कच्छ, 
परोट मरहटऊे आदि कोई नहीं ठहर सकते ४४४७, जिस भीमदेव ने बघेलों को 
जीता, आबू को तोड़ा और जादवों को हराया उसको जीतना सहज नहीं उसे 
ब्रह्मा ने आने हाथ से बताया है 5४४७, सुनकर सुलतान की आंखे क्रोध से छाल 
हो गई और वह उसको मारने पर उद्यत हुआ ४:५४, बजीर ने समझाया कि 
दूत नही मारा जाता, उसमें बड़ा अयश होगा ४४०५, शहाबुद्दीन को महा क्रोध 
हुआ, एक सामंत ने बजीर से कहा कि तुम टीक कहते हो पर यह कैसी गंवारों 
सी वान करता है ४४५, यह सुन मकवाना को क्रोध आ गया, उसने सामंत को 
एक हाथ मारा कि सिर जुदा हो गया ४४५, इस पर ऐसा हाहाकार मच गया 
४४ *, मकबान का अपने चित्त में सुलतान के संदेमा न मानने पर विचार ४४६, 
इधर चालक्य राय का अपनी रूँता सजना ४४६, उधर शहाबुद्दीन ने तो अपने 
सामंत्र के मरने पर क्रोव कर मकत्रान को एक तीर मारा ओर मक़वान ने 
हैजम हुताब के गिर में एक तेग ऐसी मारी कि दोनों गिर गए ४४६, 
भीमदेव ने अपने दूत का मारा जाना घुन बड़ा क्रोध किया और गजनी 
पर चढ़ाई के लिये वह सेवा सजने छूगा ४४७, सेना सजने पर आग रूगने 
से अअशकुत होता ४८४७, भीमदेव का प्रतिशा करना कि जो छुराप्तान के 


है शेर ,) 


राज्य पर शहाबुद्दीत रहै तो मेरा नाम नहीं ४४८, उधर दाहाबुद्दीन ने 
अपनी सेन। सजी ४४८, सुलतान और चालक के अपनी-अपनी सेना सजाने 
पर चहुवान का भी दिल्‍ली और नागौरादि में अपनी सेना सजाना ८४४८, 
कमास का सति उपजाना कि ऐसे में अपने दोनों दात्रुओं से लड़ने का अच्छा 
अवसर है ४४८, कैमास की उपजाई मति के निश्चय के लिए नगौर में मता 
मंडना अर्थात्‌ सब सामंतों की सभा होना उसमे कौमासादि को अपना विधार 
प्रकाश करना ४४९, उम्तमें चामंड राव और जैत राब की प्रतिज्ञा ४८९, 
वाग- अर्थात्‌ देव राव बग्गरी का कथन ८५०, राव बड़ गुज्जर का कथन ८५०, 
लोहाना का आगे होना और सेना ले जहां चाहुवान सेना फेरता था वहां जा 
मिलना ४५०, सामंतो का मत हो जाने पर चाहुवान ने अपनी सेना के दो 
भाग किए, एक चामुंड राव जैतसी के साथ सुल्तान पर चढ़ा एक और दूसरा 
चालुक्क भीम देव पर ४५०, दुओरी चढाइयो की सेना की शोभा का वर्णन ४५१, 
इधर सुरतान का मुख अर्थात्‌ मुहातना रोक और उभर भीम से लड़ने कै लिऐ 
चोहान का नांगोर जाना ४५२, सब सामंतो का गुजर नरेश से कहना ४५३, 
फिर निशान का बजना और अमरसीह का दाहिम को बाधने का पापड करना 
४५४, अमर सिंह सेवरा के मन्त्रबल से कैमास को वहा में करने का निईचय करना 
४५४, चालव्य राज की सेता की चढ़ाई और अमर सिंह का मन्त्र आरम्भ करता 
८५५, अमर पिह के मन्त्रबल की प्रद्मंसा ४५५, कैमास के यहां सन्धि का पत्र 
लेकर वहां का भाट भेजा गया उसने चालबय की बड़ाई करके पत्र दिया ४५६, 
चालुक्य राज का पत्र ४९६, अपनी बढ़ाई लिखकर एक स्त्री का चित्र लिखा कि 
यह स्त्री लो औौर कई ग्राम और घन देंगे तुम आनन्द क्रो, चित्र देखकर कंमास 
का मोहित हो जाना ४५७, दूत ने छाले नामक एक खतन्री की रूपयती लड़की 
के दर वश करने का मंत्र आरम्भ किया ४५७, दूत समय जान उस स्त्री को 
साम्हने छाया ४१८, उस स्त्री के रूप का वर्णन ४९८, आइचयं है कि कैमास 
ऐसा मन्त्री बालूचरित्र के वश पड़ जाता है ८६०, अमर भिंह के मंत्र के बस में 
कंमास ऐसा प्रबल स्वामिभक्त मंत्री फेस गया ४६०, कैंपस ऐसा मनत्रमृर्ध हुआ 
कि पृथ्वोराज को भूछकर चाल॒क्यराज के वशवर्ती हो गया ४६१, कैमादा के 
वश होने से ना र में भीमराय चाल॒क्य की आन गिर गई ४६१, घन्द बरैदाई 
को स्वप्न में इस सम्राचार की सूचना हो गई ४६१, यह जानकर चन्द ने देवी 
का आह्वान और उसकी स्तुति की ८६१, चन्द स्वयं क्ैमास के प्रास नागौर की 
ओर चरा ४६२, नागौर पहुँच कर चन्द ने सब बात प्रत्यक्ष देखा और घर घर 
यह चरचा युनी ४६२, यह देख कर चन्द ते बड़े कोध से भैरो तथा देवी का अनु- 
प्ठान आरम्भ किया ४६२, चन्द का देड़ी की स्तुति करता ८६३, चन्‍्द का 
देवी से वर मांगता कि जैन की माया को जीते ४६८, समाचार पाकर चन्द का 


( रहे ) 


मंत्र व्यर्थ करते के लिये अमर सिंह का मंत्र प्रयोग करता और घट स्थापन करना 
४६५, एक धड़ी तक चन्द का भ्रम में पड़ ज'ना फिर संभल कर अपना अनुष्ठान 
कर ना देवता आदि का कआश्चयय के साथ दोनों का बल देखना ८६५, चन्द ने अमर 
विठ की माया काटने के लिये योगिनियों के जगाने का मन्त्र आरम्म क्रिया ४६६, 
अमर विंह का बहुत पाखण्ड फैलाना ४६६, चन्द का पाखण्ड भंजन में सफल होना 

६६; चालक्य राज का मन्त्र नष्ट होता ४८६७, चन्द का अमर सिंह को बाद 
में जीतना ४६५०, चन्द की सेना का युद्ध करके झत्रुओं को भगाकर कैमास के पास 
जाना ४६८, कैमास का छज्जित होना ४६९, चन्द का कैमास को आदवासन देना 
८६९, कैमास को लेकर प्रथ्वीराज के सामंतो का चालक्य राज पर चढ़ने को प्रग्ुत 
होना ८६९, चालक्य राजा का सेना प्रस्तुत करता ४७०, चाल॒क्य की सेना का 
बर्णव ४८७१, चालक्य राज का धोखा करना ४३७१, युद्ध का वर्णन ४७१, सममी 
को घोर युद्ध का आरम्भ होना «७२, युद्ध की तथारी का वर्णन, सरदारों का 
सेना समेत प्रस्तुत होता ८७३, युद्ध आरम्भ होना ८3८, वाजिद खा का लडना 
और भीरता से मारा जाना ४७५, आअप्टमो के युद्ध का बर्गन ४७५, चावंडराय 
के युद्ध का वर्णन ४७६, यह यूद्ध संवत्‌ ११५४४ में हुआ ४3६, उन सरदारों का 
नाम कथन जो लड़ते थे ४33, युद्ध का वर्णन “9८, स्वय भोराराय के युद्ध का 
वर्णन ४39९, भोला राय को लिए हुए हाथी का गिरना और मरना ४८०, पृथ्वी 
पर गिरने से भीमराय का महाक्रोध करके कमास पर ट्टना ४2०, कैमास पर 
भोद देख कर चामंड राय का सहायता पर पहुँचना ४८१, घोर युद्ध कां वर्णन 
४८१, भोलाराय की सेना का भागना «४८२, प्रथ्वीराज का राज्य स्थापन होना 
४८३, आबू का राज्य जैतली को सौंयना ४८6४ ॥ 

[ समय १३ ] अ्रथ सलष जुद्ध समयो लिख्यते 


|[ प्रष्ठ 4८५-+० हें 
उधर भोला भीमदेव से सरदारों की छडाई ठनी इधर दधहाबुद्दीन की खबर 
लाने दृत गया, उसका लोटना और पृथ्वीराज से विनय करना ४८५, दूत का 


आकर पृथ्वीराज को खबर देना कि तीन लाख सेना के साथ शहाबुद्दीन आता है, 
८८६, दूत का वेवरे के साथ दाह्याबुद्रीन की सेना का वर्णन करना ८८६, शहाबु- 
हीत की चढ़ाई का समाचार सुन कर प्रध्वीराज का क्रोघ करना ४८७, लोहाना 
का क्रोध करके शाहगोरी के नाश करने की प्रतिज्ञा करना ४८३, पुरोहित गुरु 
राम का आशीर्वाद देना ४८८, थोड़ी सी सेना के साथ टाहाबुद्दीन से लड़ने के लिये 
पृथ्वीराज का निकलना ८८, प्रथ्वीराज का शहाबुद्दीन से लड़ने के लिये सारूंडे पर 
चढ़ाई करना ४८८, लोहाना आजान बाहु का पांच सौ सेना के साय आगे बढ़ना 
४८९, तातार स्लां का सुलतात से चौहान की सेना पहुंचने का समाचार कहना 
४८९, सुलतान का अपनी सेन को तैयार करना ४८९, सुलतान का उमराओं 
से कहना कि अरब की अवध्य जीतना चहिए ४८९, खुरातान खां तातार खाँ 


( २४ ) 


आदि सरदारों का बादशाह की बात सुन आक्रोश में आना ४८९, सब सरदारों 
का सज कर घावा करना ४८९, सेना की चढाई का आरम्भ होना ४९०, चौहान 
की सेना का पूर्व और पश्चिम दोनो ओर से चढ़ कर मिलना ४९१, खुरासानियों 
का चौहानों पर टूट पड़ना ४९१, जाह को सेना का युद्ध वर्णन ४९१, दोनों 
सेनाओ का मुठभेड होता, सलप राज का भी आकर पिलछना ४९१, धलष की 
प्रशंसा ४९२, आजानबाहु लोहाना का मार कर भागना ८४९२, सलप राज की 
वीरता का वर्णन ४९२, बड गुज्जर और तातार खाँ का युद्ध वर्णन ४९३, दोनों 
सेनाओं का एक घड़ी तक एकमेक हो जाना और घोर युद्ध ह'ता, आकाश ने 
सूनता ४९३, कैमास का साथ छोड कन्ह चौहान का भी सारूड़े में आ जाना 
४९१८, कानह का बढ़ी वीरता से घावा करना ४९४, दोनो ओर के सरदारो का 

हा क्रोध कर करके युद्ध करना ४९८, आकाश में देवाँगनाओ का वीरो को बरन 
करना ४९५, गुरु राम का एक मन्त्र लिख कर म्लेच्छों की सेता पर डालना ४९५, 


मत्र के बल से शाह कौ सेना का माया मे मोहित हो जाना, इधर से काजी खा का 
मंत्र बल करना और युद्ध होना ४९६, मासफ खाँ का शाह से कहना कि अब बड़ी 


भीड पड़ी जिन काजी खा पर खुरासान का दार मदा र था उन्होने तसबीह छोड़ दी, 
स्म्मित हार दो ४९६, खुरासान खाँ आदि सरदारों का फिर एकत्र होना और 
लड़ने को तयार होना ८९६, अपनी हैना के बीच में पृथ्वीराज की शोभा वर्णन 
प्रथ्वीराज का विजय पाना, शहाबुद्दीन का बाधा जाना ४९९, इस युद्ध मे सलष 
राज की वीरता का यबर्णन ८९९, सजपराज का घार युद्ध करना, उनकीजवीरता 
की बडाई ५००, प्रथ्वीराज का सलप की सहायता करना ५००, पृथ्वीराज की 
वीरता की प्रधशसा २००, सलप राज के युद्ध को घारता का वर्णन ५००, म्लेब्छों 
की सेना का मुँद मोइना, सुलतान का हाथी छोड़ धाड़े पर चढ़ कर धागना ५०१, 
म्ठेच्छ सेना और सुलतात की भगेद का वर्णन ७०१ इस युद्ध में सलप राज के 
यश पाने का वर्णन सुठतान का बचा जाना ५७०१, सुलतान को जीत कर 
सलघराज जा लेट मचाना ५०१, सुलतान की सता का भागना चौड्टान का पीछा 
करता प्रथवीराज की दोहाई फिरता ४०२. पृथ्वीराज के जीत को जय जय कार 
मचना ५०२, प्रथ्वीराज के सरदारों की वीरता की प्रशसा ५५२, प्रथ्वीर॑ंज 
का जीतना तेरह खाँ स दारो का पकठा आना सासरण्ड का टूटना ५०२, द्घुर 
हाहावुद्रीत को दण्द देने उधर कमास का चालुक्‍्यों को जीतने का वर्णन ५०१, 
शाह के बाँधने भीमदेव के जीवन और इन्छिनी के ब्याह को प्रशमा ५०२, सै» 
११३१६ के माघ युदी मे सु ठतान का बँधता माघ्र ब० ३ को इ च्छनोी का पाडि- 
ग्रहण करता, दण्ड छेफर सुठतान को छोड़ता और फिर लटूरनत में शिक्रार को 
जाता ५०३, घुकी से शुक ने जो कथा चालफ्यों के जीतने की कही उसे साझे डे में 


कवि चन्द ने वर्णत किया ५०३ । 


( २५ ) 


[ समय १४ ] अ्रथ इछिनी व्याहू कथा लिख्यते 
[ पृष्ठ ५०४-५२३ | 


शुकी के प्रशन पर शुक का चालक्य के जीतने, शहाबुद्दीन के बाँधने और 
इज्छिनी के व्याह का वर्णन करने लगा ५०८; शाह को दंड देकर छो )ने पर राजा 
सलप ने प्रथ्वीराज के यहां छान भेजा ५०४८, प्रथ्वीराज का ब्राह्मण से इ छिनी का 
रुप नाम आदि पूछना ५०४, पृथ्वीराज का ब्याहने के लिये यात्रा करना ००५, 
पृथ्वीराज के साथ सामंतों का वर्णन ५०६, प्रथ्वीराज की बारात की छोभा वर्णन 
००६, प्रृथ्वीराज को आते हुए सुनकर सलपराज का धरमधाम से अगवानी करना 
५०६, दोनों राजाओं की सेना के मिलने की शोभा का वर्णन "००७, सलपराज को 
प्रशंधा ५०७, तोरन आदि बांधकर, कलस घरकर, मोती के अक्षत छिड़क कर 
मंगठाचार होना ५०७, नगर में ल्त्रियों का बारात की शोभा देखना ५०३; 
सुहासिनी स्त्रियों का कल लेकर द्वार पर आरती उतारना ५०८, सरूष की रानी 
दलहु की शोभा देख प्रसन्‍न होना ५०८, स्त्रियों का महल में जाना और बारात 
का जनवांसे आना ७००८, जनवांसे की तयथारी का वर्णन ५०८, जनवांसे में 
भोतन का नेवता देकर सलपराज का छौटना ५७५१०, ब्राह्मण लोग विवाह को 
विधि करने लगे ५११, प्रुथ्वीराज के रहने को जो बाग सजा गया था उसको 
शोभा का तर्णन ७१२, ब्राह्मणों का मंडप स्थापन करना ११३, दूलह का मंडप में 
आना "१३, स्त्रियों का दूलह की शोभा देख मग्न होना ५१३, स्त्रियों का मंगल 
गीत और गाली गाना ५१३, दूलह दुलहिन का पटटे पर बैठकर गंठ जोड़ा होकर 
गणेश पूजन करना “१४, नवग्रद, कुलदेवता, अग्नि, ब्राह्मण की पूजा कर 
शापोच्चार होना ५१४, ब्राह्मणों का आशीर्वाद के मंत्र पइना ५१४, सलषराज का 
कन्या दान देकर विनय करना ५१४, कानन्‍ह चौहान का कहना कि जैसे शिव के 
साथ गौरी है वैसे ही यह होगी ५१४, लग्न साधकर तब राजा का ज्योनार करना 
०१४८, ज्योनार 6 पकवानों का वर्णन ५१४, प्रथ्वीराज के विवाह का वर्शन 
कलिचन्द अपनी सामथ्यं से बाहर बतलाता है ५१०, नव दुलहिन को शोभा का 
वर्णन ५१५, प्रथम समागम का वर्णन ५१६, दुलहिन को लेकर दुलह का जनवांसे 
मे आना और हाथी घोड़े घन आदि लटाना ५१६, दहेज में सलषराज का बहुत 
कुछ देकर भी संकुचित होना ५१७, पांव दिन तक सब जातिएें को भोजन कराया 
गा ५१७, बारात की विदाई का वर्णन ५१८, बारात का बिदा होकर अजपेर 
की ओर चलना ५१८, बारात के अजमेर पहुंचते पर मंगझाबार होना "१९, 


शुक्ी पूछने पर शुक्र का इछ्छिनी के नपशिष का वर्णन करना ५१९, शोभा कहते 
कहते रात बीत गई ५२३ ५ 


( २६ ) 


[ समय १५ ] श्रथ भुगलजद्ध प्रस्ताव लिध्यते 
[ पृष्ठ ५२४-५२८ | 


इंछिनी को ब्याह कर लाने पर मेवात के राजा मुदगल का पूर्व वर निकालने 
का विचार ५२४, मेवात राजा का विचारना कि रास्ते में पृथ्वीराज को मारना 
चाहिए ५२४, पृथ्वीराज के डेरे में कैमास को छोड़ सब का सो जाना कैमांस 
का उल्लू की बोली सुनना ५२४, कैमास का बाई और देवी को देखना ५२५, 
देवी की बोली सुतकर तैयास का गुरूराम पुरोहित से सगुन पूछना, पुरोहित 
का कहना कि इसका संगुन चन्द से पूछिए ५२५, चंद का प्रथ्वीराज के वंश 
की पूत्र कया वर्णन कर मेवातियों के साथ वैर का कारण कहना ५२५, सवेरे 
उठकर पृथ्वीराज का अपने सामंतों के साथ शिकार को निकलना ५२६, 
मुगलराज का आकर रास्ता रोकना ५२६, तुरंत प्रथ्वीराज का शत्रुओं के बीच 
में घुपता, मानों बड़वानल समुद्र पीने के लिये धसा हो ५२६, पृथ्वीराज की 
वीरता का वर्णन ५२७, युद्ध का वर्णन ५२७, मुगलराज को चारो ओर से 
घेर कर बाँध लेना ५२८, मुगल को कद करके इंछिनी को माथ लिये पृथ्वीराज 
आनंद से घर आए ५२८। 


[ समय १६ ] श्रय पुडोर दाहिमी विवाह नाम प्रस्ताव लिष्यते 


प्न्प् 


[ पृष्ठ , ५९९-५३१ ] 


राजा सलब की बेटी के ब्याह के वर्ष दिन बड़े सुख के साथ बीते ५:९, 
चंद पुंडीर की कन्या का रूप गुण सुनकर प्रथ्वीराज का उमर पर प्रेम होना 
५२३१, चंद पुंडीर की कन्या का रूप वर्णन ५२९, पूंढीर का कन्या का देना 
स्वीकार करता ५२९, शुभ लग्ग विचार कर चंद पुंडीर का कन्या विवाह देता 
५३०, पुंडीर दादी की कन्या के साथ पृथ्वीराज के आनंद बिलास का वर्णन 
५३०, विव्राह का वर्णन ५३०, विवाह का फेरा फिरना ५३०, दहेज में आठ 
सखी, तिरमठ दासी, बहुत से घोड़े हाथी देना ५३१, प्रथ्वीराज और पुंडीरनी 
की जोड़ी की शोभा का वर्णन ५३१। 


[ समय १७ ] भ्रथ भम्ति सुपन प्रस्ताव लिख्यते 


[ पृष्ठ रे टू ] 


पृथ्वीराज का कुअरपन में शिकार खेलना ५३२, हाथी धोड़े आदि का इतना 
कोलाहल होना कि हाब्द सुनाई नहीं पढ़ता ५३२, सिह का क्रोधित होना ५३२, 
सिंह का महा क्रुद्ध होना ५३२, सिंह पर तीर का निशाना चुकता, प्रृथ्वीराज 


)ै 


( २७ ) 


का तलवार से सिंह को मारना ५३३, पृथ्वीराज के शिकार की धूम धाम का 
वर्णन, प्रथ्वीराज का एक पेड़ की छाया में अपने सरदारों के साथ बेंठता ५३४ 
संजम राय के बेटे का वीरता दिखलाना ५३ , प्रथ्वीराज वा प्रसन्न होना और 
उमकी पीठ ठोंकना ५३५, सब लोगों का आगे बढना, एक शकुन मिलना 
५३५, शकुन को देख कर सब को आश्चयं होना ५३५, एक सर्प को नाचते 
हुए देखता ५३६, प्रथ्यीराज का इस सपं को देवी के शक्ुन का फल पूछना 
५३६, ब्राह्मणों का फल बतलाना कि बिना युद्ध प्रथ्वी से आपको बहुत घन 
मिलैगा ५३६, प्रथ्वीराज का देखना कि सर्प आधा बिल में है और आधा 
बाहर, उसके फन पर मणि के ऐसी देवी चारो ओर नाचती है और राजा पर 
प्रम्न्नता दिखलाती है ५३७, देवी का इतने में उड़कर आम की डार पर बैठना 
और साग गिराना, प्रथ्वीराज का बडा शकुन मानता ५३७, इस शुभ शऊुन 
का फल वर्णन ५३७, शिकार बंद करके बन मे पृथ्वीराज का डरा डाइना 
०३८, डेरों की शोभा, बिछौंने पलंग आदि की तथारी वर्णन, प्रृथ्वीराज का 
शिकार की बातें करना, सरदारों का सत्कार करना, सब का ठढा होना, 
भोजन की तयारी ५३८' सब लोगों के साथ प्रथ्वीराज का भोजन करना ५३९, 
पृथ्वीराज का घर पहुंच कर भूमि देवी ( पृथ्वी ) को स्वप्न में देखना ५३९, 
भूमि देवी के रूप सोन्‍्दर्य का वर्णन ५३९, पृथ्त्रीराज का पूछता कि तुम कोन 
हो और इस समय यहा क्‍यों आई हो ०४०, भूमि देवी का कहना कि में 
वीरभोग्या हूँ, मेरे लिये सुर असुर सब शांकित रहते हैं पर जो सच्चा वीर मिले 
तो मैं बहुत रस श्रवती है ५४०, राजा का विचार में मग्न होना ५४०, 
पृथ्वीराज से भूमि का कहना कि षट्टू बन में अग्रानित धन है ५४०, अजयपाछ 
चक्रवर्ती राजा द्वापर में था, उसने वहां असंख्य धन रक्‍खा हैं ४४०, । 


[ समय १८ ] प्रथ दिल्‍ली दान प्रस्ताव सिष्यते 
[ पृष्ठ ५८२-०५१ |] 


अनंगपाल के दूत का कैमास के हाथ में पत्र देना ५४२, पत्र में अनंगपाल 
का अपनी बेटी के वेटे प्रथ्वीराज को लिखना कि मैं बढ़ा हुआ, बद्रिकाश्रम जाता 
हैं मेरा जो कुछ है सब तुम्हें समर्पण करता हूँ ५४२, पत्र पढ़कर सब का विचार 
करना कि क्‍या करना चाहिए ५४२, कोई कहता है कि दिल्‍ली चलना चाहिए, कोई 
कहता पहिले पृथा कुंआरि का व्याह रावल समर सिंह के साथ करना चाहिए 
५४२, राजा सोमेश्वर सब सामंतों को एकत्र कर परामर्श करता है कि कया कर्तेग्य 
है पुण्डोर राय ने सलाहु दी कि आता हुआ राज्य न छोड़ना चाहिए ५४२, चन्द 
बरदाई का मत पूछना ५४३, चंद ने ध्यान करके देवी का आह्वान किया और 
देवी की आशा से कहा ५४३, थ्यास ने जो भविष्यत बानी कही थी वह सुनाकर 


( २८ ) 


चंद का कहना कि आप का राज्य खूब तपैगा ३४३, दूत से पृथ्वीर'ज का पूछना 
कि नाना को वेराग्य क्यो हुआ ५४३, दूत का अनंगपारू की प्रशंसा ५४३, 
अनंगपाल का प्रताप कथन ५४३, अनंगपाल के राज्य मे दिल्ली की शोभा वर्णन 
"५४४, अनंगपाल का वृद्धावस्था में सपना देखना कि सव तोअर छोग दक्षिण दिशा 
को जा रहे है ५४८, स्वप्न से जाग कर अनंगप्राल का हरि स्मरण करना ५४४, 
दो घड़ी रात रहे स्वप्न देखा कि एक मिह जमुनाजी के किनारे आया है, दूसरा उस 
पार से तैरकर आया दोनो सिह आमने सामने बैठ गए और प्रेमालाप करने छगे, 
इतने में नीद खुल गई सबेरा हो गया ५४८, भनंगपाल का व्यास जगजोति को 
बुला कर स्वप्न का प्रष्ण करना ५८५, व्यास ने ध्यान करके कहा कि दिल्‍ली में 
चौहान का राज्य होगा जैसे सिह आया था सो तुम भछा चाहो तो अब तप करके 
स्वर्ग का रास्ता लो ५४५. इस भविष्यवानी को सोचकर विचार करना कि दिल्‍ली 
का राज्य अनने दोहित्र चौहानकों देना चाहिए "४०, अनगपाल का मन में 
यही तिश्वय कर लेना कि प्रथ्वीराज को राज्य देकर बनवास करना चाहिए 
५४०, अनंगवाल का मन्जियो को बुठाकर मत पूछना ५४०५, मत्रियों का मत 
देना कि राज्य वी कठितता सेहोता है इसे न छोड़ना चाहिए ५४६, मंत्रियों 
की बरत ने मानकर अनंगवाठ का अजमेर पत्र भेजना ५४६, कवि चंद का मत 
सुतकर पृथ्योराज का दिल्दी जाना निश्चय करना ४ ४5६, कपास का भी यही 

होना ०७ 2६, दूत ने आकर समाचार दिया प्रशथ्वीराज का धरम घाम से दिल्‍्री 
की और यात्रा कतार 223, अनगवाल ने दौहित्र से मिलकर बड़ा उत्सव किया 
और अच्छा दित दिखया कर दिल्‍ली का राज्य लिख दिया "४3, प्रथ्वीराज के 
र ज्यायिपेक का वर्णन ४४9, झुभ लग्न दिखा कर बड़ी तयारी और विधि के 
साथ अनावाल का प्रस्वीगाज की पराट बवैठाकर आने हाथ से राज्य का तिलक 
करना "८१, दिल्ली के सर सर्दारों का आकर प्रश्वीराज को जुहार करना ४४०, 
बड़ा तथा री के साथ सजकर प्रश्नीराज़ की सबरारी निकलना ४०, प्रस्वीराज 
का रतियस में आआ राजियो का प्गेलाचार करता ४०१, दिल्ली चौहान को 
देकर अतवाठ का तीवबास के छिये जाता ४”१, यह सब समाचार सुमकर 
सोमइवर का प्रसन्न होता 2], प्रश्वीराज़ का प्रताव वर्णन ४५१, आशीर्वाद 
७ ० ध्‌ | 

[ समय १६ | श्रय माधों भाट कथा लिख्यते 
आम जम जी ट /] 


पृथ्वीराज का दिल्दी आकर रहता "४२, शहाबुद्रोन के कवि माधों भाट का 
गुण वर्णव ७४२, माद्रो घाट का दिल्‍ली आना और यहाँ की शोभा पर मोहना 
५२, पृथ्वीराज है इस्र के सवान राज्य करते का वर्णन ५५२, मार! भाट 
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का पृथ्वीराज के दर्बार में भेद लेने को आना और अपने गुणों से लोगों को 
रिह् मां ४०३, भ्रमाइन कायस्थ का माधों भाट को सब भेद देना ४०३, प्रथ्वी- 
राज का माधों भाट को बहत कुछ इनाम देना "२, बहुत बुछ दष्न देकर एक 
महीना तफ माधों भाट को दिल्‍ली में रखना ५०७४, बहुत सा दान ( जितना 
कभी नहीं पाया था ) लेकर माधों भाट का गजनी लछलोट आता “७४, माघों 
भाट का हाहाबुद्वीन के दर्बार में परथ्वीराज के दिल्‍ली पाने आदि का वर्णन करना 
७०6४८, अनंगपाल के बनवास का वर्णन ५५८, यह समाचार सुनकर शणरहाबुद्वीन 
को बडी डाह 7 ना "५५, शहाबुद्दीन क्रोध करके घोड़े पर चढ़कर लहने के लिए 
चलना, फौज की दर मा वर्णन ००५, शहाबट्रीन का तातार खा आदि सरदारों को 
इ ट्रा करके सलाह पूछना ७०” ', थहावृद्ोन का प्रश्वीराज के दिल्दी पान का 
समाचार कहकर उमके जोर नोइने का मत पूछना "०६, हातार खतरा का मलाह 
देना कि दिल्ली पर चढ़ाई करना चाहिए ००६, तातारखाँ की बात का सर 
लोगों का सकारना रुस्तम खां का मंत्र देना कि जब तक मेना तथार हो नंबर तक 
एक दूत दिल्‍ली जाय सब समाचार हिंदुओं के छे आवे ४०६, माधव भाट की बात 
पर डिश्वाम न करके शाह का दूत भेजना ४८, दूतों के छक्षण का वर्णन ७" ८, 
दूत भज कर अपनी सेना की तयारी करना “०९, श'ह का फर्मान लेकर दूत का 
दिल्ली की ओर जाना ५६०, दूत को दिल्‍ली पहुँच कर अनंगवाल के बनवाम 
ओर पृथ्वीराज के न्याय राज का समाचार विदित होना ५६०, ध्रमान कायस्य 
का सब समाचार लिख कर भेजना ५६०, पब समाचार लेकर दूत का लौटना 
५६०, दूत ने छ महीने रहकर जो बातें देखी थी शब शाह को जा सुनाई ५६१, 
हहाबुद्दीन का लह्ढाई के लिए प्रस्तुत होना उमरावों की तयारी का वर्णन ५६१, 
दूत का व्योरेवार दिल्‍ली का समाचार कहना "६२, संवत्‌ ११३८ में पृथ्वीराज 
का दिल्‍ली पाना "६३, दूत का प्रध्वीराज का चरित्र कहना शाह का खुरास,त खां 
आदि से मत पूछना ०६३, तातार खाँ का दिल्‍ली पर चढ़ाई क.ने का सलाह देना 
५६३, ततार खाँ का मत मान कर सुलतान का सेना सजने के लिए आज्ञा देता 
०६८, हाह की सेना का धम धाम से क्च करना ५६४, शाह को दो लाख 
सेना का सिंधु के पार उतरना ०६०, पृथ्वीराज का यह समाचार रुतकर अपने 
गरदारों से परामर्श करना ०६०, कैमास का मत देना कि हम लोग आगे से बढ़ 
कर रोके ५९६, इस मत को सब का मानता "०६६, पृथ्वीराज का सबेरे उठ कर 
कत करना ५६६, प्रथ्वीराज की सेना का वर्णन ५६७, युद्धारम्भ होना ५६७, 
युद्ध वर्णन ५६७, घोर यूद्ध होना सुलतान की सेना का भागना ५६९, फोज को 
भागते देख कर युलतान का क्रोध करना ५७०, सेना को छलकार शाह का 
फिर जोर बाँधघना ५७०, तातार खां का मारा जाना, सुलतान का हिम्मत हारना 
पृथ्वीराज की विजय ५७०, पृथ्वीराज का सुलताम की सेना का पीछा करन 


( ३० ) 


९५७२, चामंडराय का सुलतान को पकड़ कर पृथ्वीराज के हाथ सम्रपेण करना 
५७४, सुलतान को एक महौना दिल्‍्छी में रख कर छोड़ देना ५७४, इस विजय 
चर दिल्‍ली में आनन्द मताया जाना, बहुत कुछ दान दिया जाना ५७४ | 


( समय २० ] प्रथ पद्मावती समय लिख्यते 


[ पृष्ठ ५७५-५८३ | 

पूर्व दिशा में समुद्र शिषघर गढ़ के यादवराजा विजयपाल का वर्णन ५७५, 
विजयपाह की सेना, कोष, दस बेटे, बेटी का वर्णन ५७५, कुअर पद्मसेन की 
बेटी पद्मावती के रूप गुण आदि का वर्णन ५७५, पद्मातत्ती एक दिन खेलते 
समय एक सुगो को देख कर मोहित हो गई और उसने उसे पकड़ लिया और 
महल में पिजरे मे रखा ४७५, पद्मावती कौर के प्रेम में खेल कृद भूल कर सदा 
उसी को पढ़ाया करती १७६, पद्मावती के रूप को देख कर सुग्गे का मन में 
विचार करना कि इसको प्रथ्वीराज पति मिले तो ठीक है ५७६, पद्मावती का 
सुर्गे से पूछना कि तुम्हारा देश कोन है ५७६, धुग्गे का उत्तर देना कि मैं 
दिल्‍ली का 6" वहां का राजा पृथ्वीराज मानों इन्द्र का अवत्ञार है ५७६, 
पृथ्वीराज के रूप, गुण और चरित्र का विस्तार प्ले वर्ण करना ५७६, 
पृथ्वीराज का रूय, गुण सुनकर पद्मावती का मोहित हो जाना ५७७, कुंवरी के 
स्थ'नी होते पर विवाह करने के लिये मा बात का चितित होना "७३, राजा का 
वर इूँढने के लिये पुरोहित को देश देशांतर भेजना ५3७, पुरोहिन का कमार्ऊँ के 
राजा कुमोदमनि के यहाँ पहुँचना ०७9, पुरोहित ने कन्या के योग्य समझ कर 
कमोदमनि को लग्न चढ़ा दिया ०७३७, कुमोदमनि का बड़ी घ॒म से ब्याह के लिये 
बारात लाना, पद्मावती का दुद्धित हो कर सुग्गे को पृथ्वीराण के पास भेजना ०३८, 
सुग्गे से संरेसा कहलाना और बिट॒ठी देना कि रुक्नि की तरह मेरा उद्धार कीजिए 
५७८, शिव पूजन के समय हरन करने का संकेत लिखना ४७८, सुगो का पत्र 
पृथ्वीराज को देना ओर प्रृथ्वीराज का चलने के लिये प्रस्तुत होना "७८, चामंड 
राय को दिल्‍ली में रख कर और मरदारों को साथ लेकर उसी समय पृथ्वीराज का 
यात्रा करता ०७९, जिस दिन समुद्र शिपर गड़ में बारात पहुंची उसी दित 
पृथ्वीराज भी पहुंच गया ओर उसी दिन गजनी में शहाबुद्दीन को भी समाचार 
मिला ५०७९, यह समावार पाते ही अपने उमरावों के साथ शहाबुदीन ने पृथ्वी राशन 
का रास्ता आगे बढ़ कर रोका और इधर इमकी सूचना चद ने प्रथ्वीराज को दी 
५७९, बारात का निकलना, नगर की स्त्रियों का गौष आदि से बारात देखना, 
पद्मावती का प्रथ्वीराज के लिये व्याकुल होना "७९, सुग्गे का आकर पद्मावती की 
समाचार देना, उसका प्रसन्‍न होकर शुंगार करना और सलियों के साथ शिव जौ 
की पता को जाना वहां पृथ्वीराज का उसे उठाकर अपने पीछे घोड़े पर ब्ैठाकर 


( ३१ ) 


दिल्‍ली की ओर रवाना होना, मगर में यह समाचार पहुचना, राजा की सेना का 
पीछा करना, पृथ्वीराज के साथ घोर युद्ध होता "७९, प्रथ्वीराज का जय करके 
दिल्‍ली की ओर बढ़ना ५८०, पद्मावती के साथ आगे बढ़ने पर शहाबुद्दीन का 
समाचार मिलना ०८०, अवसर जान कर शहाबुद्दीन का पृथ्वीराज को पकड़ने के 
विचार से सेना सजना "१८०, छाह्दाबुद्दीन को सेना का वर्णेत, पृथ्वीराज को चारों 
ओर से घेर छेना ५८१, पृथ्वीराज को तेग सँभाल छात्रुओं पर टूटना "०८१, 
दिन रात घोर युद्ध हुआ, पर किसी तरह जीत न हुई ५८९, युद्ध का वर्णन 
५८१, पृथ्वीराज की ब्ीरता का वर्णन, शहाबुद्दीन को कमान डाल प्रथ्वीराज 
का पकड़ लेना और अपने साथ लेकर चलना "८१, प्रथ्वीराज का जीत कर 
गंगा पार कर दिल्‍ली आना ५८२, पद्मावती को वर कर गोरी शाह को पकड़ 
कर दिल्‍ली के निकट चत्रभुजा के स्थान में पृथ्वीराज का पहुँचना ५८२, रूग्त 
साध कर धूम धाम से विवाह करना ५८२, पृथ्वीराज का शहाब॒ुद्दीत को छोड़ 
देना और दुलहिन के साथ अपने महल में भाना “८२ । 


[ समय २१ | भ्रथ प्रिया व्याह वर्णन लिष्यते 
[ पृष्ठ ५"८४-६०६ | 


चित्तोर के रावल समर के साथ सोमेश्वर की बेटी के विवाह की सूचना "८४, 
सोमेहवर का अपनी कन्या समर सिंह को देने का विचार करके पत्र भेजना 
५८४, समर सिंह के गुणों का वर्णन ०८४, पत्र लेकर गुरूराम पुरोहित और 
कन्ह चोहान का जाना ५८५, पृथा कुअरि के रूप का वर्णन ५८५, प्रथा कुंभरि 
भौर समर सिंह के उपयुक्त दम्पति होने का वर्णन ०८५, लग्न का शोधा जाना 
५८“, कंबि चंद का कहना है कि मैं पूरा वर्णन तो कर नही सक*। पर जहां तक 
बनेगा उठ! न रक्‍्खंगा ०८६, स्तनियों के शरीर की उपमाओं का वर्णन ५८६, 
गृथा कुअरि के छूप तथा नव यौवनावस्था का वर्णन ५८६, रावल समर सिंह का 
गुण वर्णन ५८७, श्रीफल देकर पुरोहित को तिलक चढ़ाने को भेजना और इस 
सम्बन्ध से अपने को बड़भागी मानना ५८७, पुरोहित का जित्तौर में पहुँच कर 
बसन्‍्त पंचमी को तिलक देना ५८७, प्रथ्वीराज के विवाह की तयारी करने का 
वर्णन ५८७, प्रृथ्वीराज ने ऐसी तयारी की मानो इन्द्रपुरी है ५८८, प्रथ्वीराज का 
चारो दिशा में तिमन्त्रण भेजना घर घर में तयारी होना ५८९, हाथी घोड़े सेना 
आदि को तयारी का वण्न। प्रथ्वीराज के सामंतों की तथारी का वर्णन ५९०, 
रावकू समर पिह का ब्याह के लिये पहुँचता रावठ की शोभा वर्णन ५९०, नगर 
नगर में स्त्रियों की शोभा देखने की शोभा बर्णन ५९०, समर सिंह के पहुंचने 
पर मज़ुहाबार होता ५९१, शझ्ूंगार का वर्णन ५९१, पांच सौ वैदिक पंडित' 


( हरेरे ) 


दो सहस्न कोविद, एक सहख्र मागध्र आदि गुण गाते हुए, ऐसी घम्धधाम से रावरू 
समर सिंह का मण्डप में आना ५९३, विवाह मण्डप की शोभा का वर्णन ५९३, 
कवि कहता है कि पृथ्वीराज के यहां विवाह मण्डप में इन्द्रादिक देवता जय जय कर 
रहे हैं मौर लग्न का समय ज्यों ज्यों पास आता है आनन्द बढ़ता है ५९४, सामंतों 
और राजाओं ने जो जो दहेज दिया उसका वर्णन ५९४, प्रथ्वीराज और चित्तौर 
के रावल का सम्बन्ध बराबरी का है दोनों की प्रशंसा ५९६, प्रथ्वीराज और 
पृथा बाई के नाना अनंगपाल का वर्णन ५९७, विबाह का देव विधि से होना बहुत 
सा दान दहेज देना ५९७, ब्याह के पीछ दर्बार में आना ५९८, प्रथ्वीराज 
की प्रशांता ५९८, रावल का रनियास में जाना ५९८, तिषक होना और भांवरी 
फिरना ५९९, ऋषीकेदश वैद्य और चन्द के बेटे जल्ह आदि को दिया तब रावल 
फेरा फिरे ५९९, प्रत्येक भावरी मे बहुत कुछ दान देना ५९९, रावल समर विह 
के पुरुषों को चित्तौर मिलते का इतिहास वर्णन ६००, विवाह की शोभा का 
वर्णन ६०१९ प्रथ्वीराज के दान दहेज देने का वर्णन ६०२, रावलहू का बारह 
साम॑तो ने अपने यहां नेवता झिया ६०३, बारह 5न तक रह कर रावल का कूच 
को तयारी करना ६०३, बरात लौटने की शोपा का वर्णन ६०३, अनंगपाल 
का बटुत कुछ दान देना ६०४, व्यास जगजोति को भविष्यवाणी ६०५, सभों 
का अपने अपने घर लौटना ६०, शाह गोरी का रावल का दहेन देना ६०६, 
पथा ब्याह की फरू स्तुति ६०६ । 


[ समय २२ ] श्रथ होली कथा लिष्यते 
( पृष्ठ ६०७-६०९ ) 


पृथ्वीराज का चन्द से पूछना कि होछी मैं लोग लज्जा और छोटे बड़े का 
विचार छोड़ कर अबोल बकते है इसका वृत्तान्त कहो ६०७, चन्द का कहना 
कि चौद्दान वंश का ढुंढा नामक एक राक्षस था उसकी छोटी बहिन ढुंढडिका थी 
६०७, ढुंढा ने काशी में जाकर सी वर्ष तप किया यह सुन ढंडिका भी भाई के 
पास गई ढुंढा भग्म हो गया तो भी दुंढिका बंठी रही उसे सौ वर्ष योंही सेवा करते 
बीता ६०७, तब गिरिजा ने प्रसन्न होकर दुंढिका से कहा क्रि मैं प्रमन्न हेँ वर मांग 
६०८, ढुँढिका ने कहा कि यह वर दो कि बाल वृद्ध सब को मैं भक्षण कर झ्षक्‌ं 
६०८, गिरिजा ने शिव जी से कहा कि ऐसा उपाय कीजिए कि ढुंढिका की बात 
रहै और वह नर भक्षण न कर सके ६०८, शिवजी ने आज्ञा दी कि फागन में शीन 
दिन जो लोग गाली बर्क गदहे पर चढ़े तरह तरह के स्वाग घबनावे उनको छोड़ 
ओर जिसको पा वह भक्षण करे ६०८, ढुंढिका ने जब आकर देखा तो सभों को 
गाली बकते पागल से बने, गाते, बजाते, भाग जझाते, धूल राख उड़ाते पाया ६०८, 


( शे३े ) 


इत प्रकार से लोगों ने इस आपत्ति को टालछा, चैत का महीना आया घर धर में 
आनन्द हो गया ६०९, जाड़ा बीनने और बसन्‍्त के आगमन पर लोग होलिका की 
पूजा करते और ढुंढ़िका की स्तुति करते हैं ६०९ । 


[ समय २३ ] प्रथ दीपमालिका कथा लिध्यते 
[ पृष्ठ ६१०-६१३ | 


पृथ्वीराज ने फिर चंद से पूछा कि कातिक में दीपमालिका पे होता है उसका 
बृत्तान्त कहो ६१०, चंद का दीपमालिका की उत्पत्ति कहना ६१०, सुर नर डसकी 
सेवा करते थे, बह प्रजा पालन में दक्ष था, सब लोग उससे प्रसन्न थे ६१०, 
उस नगरी में समुद्र तट पर बहुत अच्छे बाग लगे थे वहां एक वैदिक ब्राह्मण रहता 
था, उसकी स्त्री छल रहित थी ६१०, स्त्री ने पति से कहा कि घनहीन दक्षा में 
जीना और दुख भोगने से मरना अच्छा है, सो इसका कुछ उपाय करे ६१०, 
सत्यश्रम ब्राह्मण ने ज्ञान व्या" को ओर चित्त दिया ६११, सत्याश्रम ने सौ वर्ष तक 
विष्णु का ध्यःत किया, विष्णु ने ब्रह्मा को बताया, ब्रह्मा ने रुद्र को कहा, रद्र के 
कहा फि माया का प्रसन्‍त करो हमारा सब काप वही करती है ६११, तीन वहर्षे 
तीन महीना तीन घडी में वह प्रसन्‍न हुई और उसने घौदह रत्न दिए ६११, 
ऋषि सिद्धि से क्‍या होता है ६११, बत्र'द्ाण की बुद्धि मे प्रकाश हुआ कि कातिक 
की अमावस सोमवार को लक्ष्मी उसके पास आती है ६१०, ब्र'द्मण को चार वर्ष 
राजा की सेवा करते बीता तब राजा ने कहा कि वर मांग ६१२, ब्राह्मण ने 
दीपदान वर माँगा अर्थात्‌ कातिक की अमावम को उसके अतिरिक्त संमार में 
दीपक न जले ६१२, राजा ने कहा कि तुमने कया माँगा ब्र!ह्मणमो की पिछली बुद्धि 
होती है, अन्न धन गाँव माँगना था, अस्तु अब घर जाओ ६१२, ब्राह्मण ने घर 
आकर एक मन तेल और सवा हेर रुई मंगाई ६१२, कातिक आया, ब्राह्मण ने 
उत्साह के साथ राजा से कहा कि जो मांगा था सो दीजिए ६५१२, राजा ने आज्ञा 
प्रचार कर दी कि उस दिन कोई दीपक न बाल ६१२, लक्ष्मी समुद्र से निकली 
तो उमने सारे नगर में अंधेरा पाया केवल ब्राह्मण के घर दीपक देखकर पहों 
आई और विचार किया कि यही सदा रहना चाहिए ६१२, हरद्ष्मी ने प्रमन्‍्क 
होकर उसका दारिद्र काट कर बर शिया कि सात जन्म मैं तेरे धर बसूगी ६१३,. 
तब दरिद्र भागा ब्राह्मण ने उसे पकड़ा कि मैं तुछते न जाने दूं । ६१३, दरिद्व ने 
वाक्य दिया हि मुझे जाने दो मैं कभी हस नगर में न आऊंगा ६१३, उसी घड़ी से 
उचके यहाँ आनन्द हो गया, हाथी घोड़े धूमने लगे, उसी दिन से यह दीपमालिका 
चलीं ६१३, चारो दिद्ा में दीप माछिका का मान्य है, यह कथा कवि चंद ने 
कह सुनाई ६१३ | 


( ३४ ) 


[ समय २४ ] श्रथ धन कथा लिष्यते 
[ पृष्ठ ६१४-६७७ ] 


खटट बन मे शिकार खेलने और नागौर में शाह गोरी के कैद करने की सूचना 
६१४, पृथ्वीराज का कैमास की वीरता, बुद्धिमत्ता आदि की प्रशंसा करके प्रदन 
करना ६१४, पृथ्वीराज का प्रश्न करना कि तालाब के ऊपर एक विधषित्र पुतलो है 
जिसके मिर पर एक वाक्य खुदा है, इसके अर्थ करने में सब भटकते हैं, सो तुम 
इसका अथ करो ६१४, पुतली के सिर का लेख 'सिर कटने से घन मिले प्र 
रहने से धन जाय' ६१६४, पृथ्वीराज का मंत्री के कर्तेब्यों का वर्णन करके कंमाप्त से 
परामर्श करता ६१५, पृथ्वीराज का कहना कि सुना है कि बीर बाहुन कोई राजा 
था वह बड़ा प्रजा पीडक था और घन बटोरता था सब प्रजा ने उसे शाप दिया कि 
तू निबंध मरगा और राक्षस होगा सो यह उसी का घन है ६१५, कंमास का 
कहना कि इस काम में अकेले हाथ न डालिए चित्तोर के रावल समरभश्िह को 
बुलवा लीजिए क्योंकि जयचंद, शहाबुद्दीन भीमदेव आदिदशवात्रु चारों ओर हैं ६१९; 
पृथ्वीराज का कंमास की इस सलाह को मानकर उसको सिरोपाव देना और 
उपकी लड़ाई करता ६१६, पृथ्वीराज का चंद पूंडीर को बुलाकर बिटठों दे 
समरत्िह के पास भेजना ६१६, रावरू की भेट को घोड़े हाथी आदि भेजना ६१६, 
चंद पूडीर का रावल के पास पहुंच कर पत्र देना और गड्डे धन के निकालन में 
महायता के लिये रावबल से कहना, क्योकि पृथ्वीराज के दछत्र चारो भोर है ६१७, 
रावल समरतिह के योगाभ्यास और जल कमल की तरह राज्य करने की प्रधमा 
६१७, पत्र पढ़कर समरत्तिह ने हूंसकर चन्द पुंडीर से कहा कि संसार की यदी 
गति है कि मांस के एक लोथड़ को एक गिद्ध लाता है और दूसरा खाता है, ९ ोई 
कमाता है कोई भोगता है यह्द दंव गति है ६१७, चन्द पुंडीर ने कहां कि भापते 
ठीक कहा पर पृथ्वीराज आपका बड़ा भर'सा रखते हैं मो चलिए ६१७, शहाबुद्दोन 
आर पृथ्वीराज के प्रयंह शत्रुओं का सामना है इस लिये महायता मे आपको 
चलना चाहिए ६५१८, रावल समरतविह का सेना आदि सजकर चलना सेना की 
तैयारी का वर्णन ६५१८, वरामझ्ां करके रावक् सम रसिह पृथ्वीराज के पास नागौर 
कौ चले ६१९, धर्माथन कायस्थ ने यह समाचार चुतचाप दूत भेजकर शहाबुद्दीन 
को दिया कि दिललीश और चितौरपति घन निकालने नागौर आए हैं ६१९; 
समरत्िह का दिल्‍ली के पाए पहु चना और दूत का प्रध्वीराज को समाचार देना 
६१९, पृथ्वीराज का आाघ कोस आगे से बढ़कर आगवानी करता ६१९, ममरैसिह 
का अनह्ुपाल के घर में डेरा देना, दो दिन रहकर सब सामतों को इक्द् ब.रके 
सलाह पूछता कि अब घन निकालने का क्या उपाय करता चाहिए ६१९, कैमास 
ने कह कि भेरी सम्मति है कि शहाबुद्दीन के आते के रास्तेपर दिल्‍लीपति रोकों 


( १५ ) 


और भीमदेव चाहक्प का मुहाना रावक समरभिह रोके और तब घन निकाल 
लिया जाय ६२०, रावलठ ममरतिह का इस मत को पसंद करना और मंत्री की 
प्रभता करना ६२०, नागौर के पास सब्र का पहुंचना, सुलतान के रुख पर 
प्रव्वीराज का अड़ना, जाह के घरों का पता लेना ६२०, दो दो कोस पर पृथ्वीराज 
और समरभि]ह का ढेरा देता ६२१, दूत का शाह को समाचार देना कि नागौर में 
घत निकालने के लिये दिल्‍लीतति आ गए ६२१, नागौर के सम्राचार पाकर 
सुठनान का उमरा खां के साथ डड्ा निशान के सहित प्रथ्यीराज पर चढ़ाई 
करना +२१, शाह का चक्रह्यूद रचता करके चलता, सेना की तजाबवट का वर्णन 
६२१ पृथ्वीराज को बाई ओर से बचाता सुझ्तान धमधघाम से चला शेषनाग को 
कयाता उश्वी को घ्माता रात दिन चलकर नागौर से आध्र कोस पर जा पहुंचा 
६०१, यह समाचार सुत्र समरतिह्‌ का धन पर मंत्रों कैमास को रखकर आप 
सुठतान वर करीब के सथय बढ़ाई करना ६२२, जैसे समुद्र में कमल फले हों इस 
प्रकार से सुठतात को सेता ने डेरा दिया ६२२, सबेरे उठते ही समर्रधभह आगे 
सुछतात के दठ की ओर बढ़ा, उसकी सेना के चलने से धूल उड़ने लगी ६२२, 
धृठ उड़ने से सब छहिशा घूंखरी डो गई, दोनों दलों का हथियार सज सज कर 
लड़ने के लिये तैयार हो जाना ६२२, लड़ाई का आरम्भ होना ६२२, युद्ध का 
वर्ण। ५२३, राजठ वमरभिद के युद्ध का वर्गत ६५२५, प्रस्वीराज कौ विजय, 
जह बुटीन की सेना का आापता ६२३, सूर्वास्त होना ६२७, रात होना । सेना का 
डरे में आना ६२७, चामंदराय आदि सरदारों का रात भर जागकर चौकमी 
करना ६२७, शहाबुद्वीत के सरदारों का रात को चोकी देना ६२८, पृथ्वीराज 
की गेता की झशोना का वर्जर ५६२८, शडबुररीत के सेना का वर्णन ६२८, 
सुझतान के सरदारों के क्रमसे सजकर खड़े होने का वर्णन ६२९, घड़ी रिन 
छठ़ें मुडलतान का सामना करने के छिये पृथ्वीराज छा आगे बढ़ता, दोनों सेना 
का साम्हना होता ६ ९, प्रात रोल के समय दोनों सेनाओं की शोभा का वर्णन 
६२९, रावऊ समर्थिह्‌ का सब सरदारों से पूछना कि क्या हाल हैं कौन 
दृढ़ है ओर डरता है | सभों का उत्साह पूर्ण बीरता का उत्तर देना ६३०, 
रावहू का कदेता कि ऐसे समय में जो प्राण का मोह छोड़कर स्वाप्ती का 
साथ देना है वही सच्चा बीर है ६३०, दोनो सेनाओं का उत्माहू के साथ 
बढ़ना ६३०, पृथ्दीराज का रोना के साथ बहता ६३०, सुलतान का रणसज्या 
से सजकर सत्रार दोता ६३१, हिु ओं के तेज के आगे भीरों का घीर छूटना 
६०१, एक ओर से पुश्वीराज और दुवरी ओर से राउड समर सिंह का क्षत्रुओं 
पर टूटना ६३॥, युद्धारम्भ, युद्ध वर्णेत, प्ररव खां का मारा जाना ६३१, पाँव 
घड़ी दिन चढ़े बीरता के साथ लड़ कर अरब खां का मारा जाना ६३२, छुमान 
खां का क्रोध करके लड़ने को आना ६३२; युद्ध का वर्णन ६३२, ग्यारह दिन 
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युद्ध होने पर सुलृतान की सेना का निर्बेल होेना। रावल समरसिह का तिरछी 
ओोर से दात्रु सेना पर टूटना ६३२, युद्ध वर्णन ६३३, खुरासान का घोर युद्ध 
करना ६३३, समरसिह की वीरता का वर्णन ६३३, बड़े बड़े बीरों का मारा 
जाना, ६३४, गष्बर खां और तातार खां दोनों का मारा जाना ६३४८, य्राकृब 
खां का घोर युद्ध वर्णन ६३४, जब आधी घड़ी दिन रह गया तो नित्रत खां 
और तातार खांने सेना का भार अपने ऊपर लिया ६३४, घोर गरुद्ध होना, 
पृथ्वीराज का स्वयं तलवार लेकर टूट पड़ना ६३५, रावल की बीरता का 
वर्णन ६३५, शाह का प्रवल पराक्रम करना हिन्दू सेना का धवड़ाना ६३५, रावल 
का क़ोध कर स्वय सिंह के समान टूट पड़ना ६३५, दोनों सेनाओं का लथ्थ पथ्थ 
होकर घोर युद्ध करना ६३६, शावरू के क्रोध कर लड़ने का वर्णन ६३६, युद्ध 
की शोभा का वर्णन ६३६, रावल का द्वात्र सेना को इतना काट कर गिराना कि 
सुलतान और उसके सेनानियों का घबड़ा जाना ६३७, पृथ्वीराज का अपनी 
कमान संभाल कर शत्रुओं का नाह करना ६३८, सुलतान का अपनी सेना को लल- 
कारना कि प्राण के लोभ से जिसको भागना हो तो भाग जाओ मैं तो यही प्राण 
दूगा ६३८, सब रूोगो का सुलूतान की बात सुन बड़ाई करना ६३८, सुरू- 
तान का तातार खां से कहना कि संसार मे सब स्वार्थी हैं मरने पर कोई किसी के 
काम नहीं आते ६३८, शाह का कहना कि सच्चा सेवक, पत्र, स्त्री वहीं है 
जो रवामी के गाढ़ें समय मुंह न मोड़ ६३९, सुलतान की सेना का फिर तमक 
कर लौट पड़ना और लड़ाई करना पांच खाँ और पांच लवासों का घौंर युद्ध 
मचाना ६३९, युद्ध का वर्णन ६४०, कनह का खुरासान सा को मारना ६४१, 
खुरासान खा के गिरते हिन्दुओं की सेना का फिर तेज होना ६४१, प्रथ्वीराज 
का ललकारना कि सुछृतान जाने न पाव इसको पकड़ो सब सरदारों का टट 
पड़ना ६८१, घोर युद्ध होना, साह और पृथ्वीराज का सम्मुख युद्ध ६ ४२, 
शहाबुद्दीन का तलवार से ओर पृथ्वीराज का कमान से लड़ना ६४२, दोनों 
नरेशों का युद्ध बर्गणन ६४२, घोर युद्ध वर्णन शाह की सेना का भागना ६४३, 
दाह की सेना का भागना और जाह का पकड़ा ज'ना ६४४, सुखतान की 
सेना के भगेड का वर्णन ६८४, रविवार चतुर्दशी को समर सिह का यह युद्ध 
जीतना ओर धन निकालने को चलना ६८५, पृथ्वीराज के सुल्तान को पकड़ने 
पर जय जयकार होता ६४५, इस विजय पर चारों ओर आनन्द ध्वनि हना 
६४५ राजगुद का कहना कि अब विजय कर के एक बेर दिल्‍ली चलिए किर 
मुहुर्त बदल कर आइएगा ६४८, राजा का पूछना कि पीछे छौटने की क्यों कहते 
हो इसका कारण कहो ६८५, उनका उत्तर देना कि इस विजय का उत्सव घर 
पर चल कर करना चाहिए ६८६, यहाँ राव दाहिम के साथ सेना चन्द भट़ 
भोर सामंतों को छोड़ कर शुभ काम कीजिए ६४६, वहां से लौट कर तब धन 
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निकाठनता चाहिए ६४६, प्रथ्वीराज का दाहिम का मत मानकर दिल्‍ली चलता 
स्वीकार करना ६८६, फागुन सुदी तेरस को दिल्‍ली यात्रा करना ६४६, रावरू 
के साथ दहिम आदि सरदारों और सेना को छोड़ कर और कुछ साम॑ंत्रों और 
सेना को लेकर दिल्‍ली यात्रा करना ६४६, राव पज्जू। कन्ह आदि राजा के 
साथ चले ६४६, हात्रु को जीत कर होलिका पूजन के निकट राजा चले ६४७, 
होलिका की पूजा विधि से करके शाहू को लिए घर की ओर चले ६८३, कुमार 
का पैतलल आध कोप आगे बढ़ कर मिलना ६४७, राजा का कुमार को सवार 
होते की आज्ञा देता ६८७, चेत बदी सप्तमी को महलों में पहुंचे ६४३७, महल 
में सब स्त्रियों ने आकर तिछाव” किया ६४३, स्त्रियाँ अनने अपने घर गई” 
राजा ने विश्राम किया और वे नाता धोग विलास कर सुखी हुए ६४७, शहा- 
वुद्दीन की डोली मंगाकर उसे भोजन कराया और आज्ञा दी कि इन्हें सुश् मै 
रकखा जाय ६८७, शाह के पकड़ जाने और दिल्‍ली पहुँचने का समाचार पाकर 
उनके अनचरों का आतुर होना ६४८, एक बीर ने दौड़ आकर यहू समाचार 
तातार खा को दिया ८-८८, तनार खाँ ने खत्री को तुरन्त पत्र देकर दिल्ली 
भेजा कि आप बड़े भारी राजा हैं भब कृपा कर शाह को छोड़ दीजिए ६४८, 
खत्री का पाँव सौ सवार लेकर दिल्‍ली को भर चलना ६८८, खत्री द्ाकुनों का 
विवार करता बारह कोस नित्य चलता हुआ दिल्‍ली की ओर बढ़ा ६४८, खत्री 
लोरक का दिल्‍ली के पास पहुंचना ६४८, लोरक खत्री का दिल्‍ली के फाटक पर 
एक बाग में ठद्रना और वहीं भोजन करना ६४९, दो घड़ी दिन रहे ठिल्ली 
में प्रवेश किया ६४८, नगर में घुमते ही फूल की डाली लिए मालिन मिली 
यह शुभ दकुत हुआ ६४९, खत्री का पृथ्वीराज की सभा में पहुंचना ६४९, 
इयोड़ी पर से समाचार मिजवाया कि तातार खाँ का भेजा वकील आया है 
राजा ने तुरन्त साम्हने लाने की आज्ञा दी लोरक ने दर्तबार में आकर सलाम 
किया ६४९, सभा में बैठे सामंत्रों का वर्णन राजा की आज्ञा से लोरक का 
सलाम कर बैठना ६४९, लोरक ने तीन सलाम करके तातार खां की अर्जी 
राजा को दी ६५०, मध्धु क्ाह प्रधान को पत्र दिया कि पढ़ो ६५०, तत्तार खां 
की अर्जी में शहाबुद्दोन के छोड़े जाने की प्रार्थना ६५०, राजा ने भर्जी सुनकर हँस 
दिया और खत्रो को विदा किया ६५०, दूपरे दिन लोरक फिर दर्बार में आया 
६००, लोरक का पृथ्वीराज की बढ़ाई करके शाह को छोड़ने की प्रार्थना करना 
पृथ्वीराज का पूछना कि गोरी नाम क्‍यों पड़ा ? ६५०, शोरक का इतिहास 
कहना कि असुरों के राज्य पर शाह जलालुदीन बेठा यह बड़ा कामी था पांच 
सो दस उसके हरम थीं पर संतान न हुआ तब शाह निजाम की टहल करते 
लगा ६५१, शेल्ल निजामुद्दीन ने प्रसन्न होकर आह्षिवाँद दिया कि तुम्हें ऐसा 
अतापी बेटा होगा कि चारों ओर असुरों का राज्य फैलाबेगा ओर हिन्दुओं को 
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जौत दिल्‍ली पर तपगा ६५१, घाह घर आया चित्त मे बिन्ता हुई कि जो यह 
लड़का ऐसा प्रतापी होगा तो मुझे मार कर राज्य लेगा । इतने में ही बेगम को 
गभे रहने का समाचार मिला। शाह ने सिर ठोका और उस वेगम को निकाल 
दिया पांच वर्ष बीते शाह मर गया वजीर लोग सोच में पड़ बिसे गह्ी पर 
बैठाबें एक शेख ने गोर में रहने वाले एक सुन्दर बालक को दिखलाया ६०१, 
उस बालक का प्रताप सू्ें के समान चमकता दिखाई दिया ६०२, ज्योतिषी 
को बुला कर जन्म पत्र बनवाया डसने कहां कि यह जलालुद्ीन से भी बढ़बर 
प्रतायी होगा इम की जाति गोरी है यह हिन्दुस्तान पर राज्य करेगा ६०२, 
लोरक ने शाह की पूर्व कथा इप प्रस्गार कह सुनाई ६०२, पृथ्वीराज का कहना 
कि शाह के पास एक महा बलवान श्ज़ारहार ताम का हाथी है उसको शाह 
बहुत चाहता है उसको और तीस हजार रतक्तम घोड़े दो तो शाह छूटे ६०२, 
खत्री ने कहा कि जो आप माँगेगे वही दूगापर शाह छूटना चाहिए ६५३, 
पत्र लिख कर दूत कौ दिया कि जो इकरार हुआ है वहू भेजो ६५३, पत्र पाते 
तातार खां ने हाथी घोड़ भेज दिये जो दस दिन में रात दिन चल कर पहुंचे 
६०३, दण्ड पाने पर सुलतान को छोड देना ६०३, सुलतान का गजनी पहुंच 
कर अपने डमराओं से मिलना ६०३, शाह के महूल मे आने पर तातार खा 
खुरासान खाँ का बडा आनन्द मनाना ६५६, पृथ्वीराज भा ग्ज्जारद्वार को 
सामने रखना हाथी को बड़ाई और राजा की स्थारी की द भावा वर्णन ६” १, 
हाथी के रूप और गुणो का वर्णन ६०५४, सब सामंतो को साथ ले एबं दिन 
शिक्नार के लिए राजा का जाना वहां कन्ह चौहान का अ,ना ६०४, एक मनुचर 
का आकर एक सूअर के निकलते का समाचार देना ६० , राजा का आज्ञा देना 
कि उसे रोको भागने न पा ६०४, चारो ओर से नाका रंक कर सू&र को 


खदेर्ना और उसके निकलने पर राजा की तीर मारना ६००, सूअर का मरना 
सरदार का राजा की बढ़ाई करता ६००, बड़े आनन्द से राजा राज को छोटता 


था कि एक पारधी ने एक दोर निकलने का समाचार दिया ६००, एक नदी के 
कितारे दृधभ को मारतर सिंह खाता था राजा ने पारधी को आज्ञा दी कि तुप्त 
उसको हां की ६०५, राजा का श्वृड्ञारहार गज पर चढ़कर सिह को मारने चलना 
ओर भनिह की हंंकारने की आज़ा देना ६००, कोलछाहल सुन सिह का क्रोघकर 
निकलना । राजा का तीर घारता और तीर का पार हो जाना। क्रम्भका बह 
कर तलवार में दो टूक कर डालना । सब का प्रशंसा करता "५०, राजा के शिकार 
करने पर बाजे बजने लगे ६५९, सब सरदारो में शिगार बेटवा दिया ५५५, 
राजा का दिल्‍लो लौटना, कवि चन्द्र का आकर फूडो को वर्धा करता ६५६, 
राजा का गुरु से धन निकालने चलने का मुह्त पूछना ६०७, राजगुरु का बैस,.थ 
सुदी तीज को मुहूर्त निक'छूना ६०७, पृथ्वीराज का मुहर्ते पर धुमधाम से यात्रा 
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करता ६५७, एक वेश्या का शरज्भार किए मिलना | राजा का शुभ द्ाकुन मानना 
६५७ रात दिन कुृच करते हुए राजा का चलना ६०७, रावल और सामंतों तथा 
सेना का आगे बढ़कर राजा से मिलना ६५७, सब सरदारों और रावल के मिलते 
से बड़ी प्रतन्‍्नता का होना ६५७, रावल से मिलकर राजा का प्रेम पूर्वक शिकार 
और णाह के दण्ड का समाचार कहना ६०८, शाह के पकड़ने और दण्ड देकर 
छोसने आदि का सविस्तार समाचार कहने पर बड़ा आनन्द उत्साह ना ६०८, 
राणा का गुरु से लक्ष्ती निकालने के विषय में अरिष्टों का प्रन्‍त करना ६८, 
धन निकालने के विषय में राजा ने कमास को बुठाकर परामर्श किया । कैमास ने 
बढ़ा कि मैं चौहानों की पूर्व कथा मब जानता हैं, आप को देवी का बर है यह 
िख्िय जानिए । इस घन के निकलने के समय देव प्रगट होगा, उससे लो० डर 
कर भार्मेगे ६५९, प्रृथ्वीराज द्विकार खेलते खटटू बन में घबले, बह्ाँ एक पत्थर का 
शिटालेख कैमास को दिखलाई दिया ६०९, उस शिलालेख को देखकर सब प्रसन्न 
हुए औ: आशा बंधी ६५९, कैमास उस बीजक को पढ़ने छगा ५०९, उसे पढ़कर 
उसी के प्रमाण से नाप कर खोदवाना आरम्भ क्या ६६०, दुष्ट ग्रह और अरिध्ट 
टूर शरने के लिये राबल समरणम्हि पूजा करने लगे ६६०, घन यह पाले ही कह 
चु ॥ था कि व्यास जगजोति कह गए है कि पृथ्वीराज सब अन्प्टिं को दूर करके 
न गैर बन के धन को गवेगे ६-०, राजा ने रावल से क्ट्राबि अरिप्ट दूर करने 
ने लिये पुता करनी चाहिए, रावल ने उत्तर दिया मैं पहिले हो से पूत्रा कर रहा 
हैं --०, तब चन्द को बुलाया, उसने कहा कि आप लट्ष्मी निस्ालिए, जो ध्रुव 
ही यूुता है उसे मिटाने वाला कौन है ६६०, रत को सब मामंतों को रखकर 
रखयाडो करो ६६१, कुछ सरदार साथ रहे कुछ सोए। सबेरे बह स्थान खोदा 
गए, यहाँ एक पुएष की मूति निझझली उस पर कुऊ अक्षर खुदे थे, उनको कंमास 
ने 'हइ' ६६१, उस पर लिखा था कि है सूर सामंत सब सुनो जो मुझे देखकर तुम 
न रेंगो तो पाखान को देखो ६६१, सब लोग कैमास की बड़ाई करने लगे ६६१, 
दु- गुहतें आते ही कमान की मृठ में ताली थी वह देखो ६६५१, उसे शस्त्र से 
' तो ते ही एक बड़ा भारी सर्प व्खिलाई पड़ा जिसे देख सब भागे ६६१, विक्रम 
से .१ ग्यारह सो अड़तीस को सोमेश्वर के बेटे प्रथ्वीराज ने असंख्य घन पाया 
६.१, चन्द ने मन्त्र से बील्वर सर्प को पकड़ लिया तब घन देखने ल्गे ६६१, 
धन्य को बात सानकर घन निकालने के लिये स्वयं राजा वहाँ आए ६६१, राजा 
ने उसा दी कि इस शिला का सिर काटकर धन निकालो ६६१, शिला काटकर 
भूमि खोदने की आज्ञा दी कि इतने में पृथ्वी कांपने लगी ६६२, शस्त्र की नोक से 
तीग अंगुड मोटा, बारह अंगुल ऊँगा खोदा तब खजाने का मुंह खुल गया ६६२, 
धारह हाथ खोदने पर एक भयानक देव निकला ६६२, उस राक्षस ने माया करके 
छझलडना आरम्भ किया ६६३, जब बहुत उपद्रव मेचाया तब चन्द ने देवों की स्तुति 
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की कि मां अब सहाय हो कि लक्ष्मी निकले ६६३, देवी कौ स्तुति ६६३, देवी ने 
प्रमन्‍्त होकर दानव को मारने का बरदान दिया ६६४, बर पाकर पृथ्वीराज ने 
राक्षस को लऊकारा और घोर युद्ध हुआ । दानव मारा गया ६६०, चन्द ने स्तुति 
करके इस राक्षस और घन को पूर्व कथा पूछी ६६०, देवी ने कहा कि जी लगाकर 
लू इमकी पूर्व कथा सुन ६६४, सतपुग मे मंत्र, त्रता में सत्य, द्वापर में पूजा और 
कउगयुग में बीरता प्रधात है ६६४, रघुत्रंश में आनन्द नामक एक राजा हुआ है 
उ'+ी कथा कहती हूँ ६६५, वह राजा बड़ा अन्याथी था धर्म विरुद्ध काम कच्ता 
था ५६५, यज्ञ विध्वंग वरता था ऐते बुरे कर्मों को देव ऋषियों ने शाप दिया कि 
जा न राक्षस हो जा ६६५, उसका शरीर भस्म हो गया औ< वह दैत्य होकर यहाँ 
रन लगा ६६४५, इसको बहुत काल बीता, इभके पीछे रामचन्द्र हुए, काल पुराना 
हो गया पर यह लक्ष्मी पुरानी न हुई ६६६, #ब पृथ्वीराज और चन्द ने प्रार्थता 
की कि अब घत निकालने मे दैत्य दुख नदे ६६६, इष्ट मंत्र का साधन करते 
यज्ञ करते हुए खोदकर लप्मी निकाउना आरम्भ किया ६६६, देव ने चन्द से 
कहा मेरे पिता रघुतंशी धर्माधिराज थे मैं उनका बेटा आनन्दचन्द बड़ा अन्यायी 
टृआ मैं ने न्‍्याय से संसार को जीता, इप लिये शाप से मैं दैत्य हुआ और मेरा 
नाम वीर पड़ा ६६६, वीर ने कहा कि इस लद्ष्पी को मैंने ही यहा रकया था । 
दे।गति से इसी को लेकर मेरी यह गति हुई ६६९, बीर का अपने पिता रघुवंश 
राज की प्रशंसा करना ६६७, चारो युगो के धर्म का वर्णन ६६५, बीर का अपने 
बल का वर्णन करके अपने सामने धन निकालने को कहना ६६७। चन्द्र ने कहा कि 
है बीर तुन सब समर्थ हो तुम्हारे. कहने से अब राजा घन निकालैगे ६६७, 
चन्द की सुंदर बानी सुनकर वीर ने प्रसन्‍त होकर घन निकालने की आज्ञा दी ६६८, 
बोर को बात सुनकर चन्द ने राजा से कहा कि होम आदि शुत् कर्म कराभो और 
आतन्द से धत निकालो ६६८, चन्द का बीर से पूछना कि हमारे राजा तुम्हारी 
प्रसन्‍नता के लिये जो कहो वढ्ी करें ६६८, बीर का कहना कि मेरी प्रमस्नता के 
डिये पंडित से जप कराओ और महिष का बलि देव र घन विकाछो ६६८, दानव 
यह कहकर स्वर्ग गया । चन्द का राजा से कहना कि झ्ञाह्‌ को तो तुम वांध चुके 
अब रावल के साथ घन निकालो ६६८, राजा ने रावछ को बुलाकर ज्योतिषी 
पंडित को बुलाया, पंडित ने होम की सामग्रो मंगाकर वेदी आदि बनवाकर शुभ 
अनुप्ठात का प्रारम्भ किया ६६९, छ. प्रध्रातो री पाप्त रखकर राजा ते पत्थर 
खोदकर हटवाया ६६९, वह स्थान खोदने पर एक बड़ा भारी पत्थर का अद्पघुृत 
घर निकला, उप्तमे एक सोने के हीराजटित डिडोले पर सोने की पुसली सोने कौ 
चीणा बजाती और नाचती हुई निकली, उसका नाथ डेखकर आख़ये होने छूगा 
5६९, पुतठी को देख गुदराम का आश्रय करता ६७०, चन्द का कहना कि यह 
आयाडूपी है ६३७, रावरू का फिर चन्द से पूछना हि यहू पुतली किसका अवतार 
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है ६७०, चन्द ने कहा कि ठहरिए तब कहेगा और उसने बीर को स्मरण करके 
पुतली का भेद पूछा ६ ०, देव का उत्तर देना कि यह ऋद्धि रातो है ६३०, 
यह ऋद्धि साक्षात लक्ष्मी का रूप है इसे तुम बे खटके भोग सकते हो। यह 
देव बानी सुतकर चन्द प्रसन्‍त हुआ और रावल का संशय मिटा ६७०, इस हिडोले 
वो पुजन में रखना यह कहकर देव अन्तर्ध्यान हो गए। राजा फिर धन निकालते 
रंगे ६३१, कुत्रेर के से भण्डार स। धन निकलना, सव को आश्रय होना और तब 
सुरंग को देखना ६७१, पुतली का बिना कुछ बोले चन्द्र और रावबल की भोर 
ती4ण कटाक्ष से देखना ६७१, चन्द और राबलू का मूछित होकर गिरता | कुछ 
देर मे सेंमल कर उठना ६७१, उठने पर राज गुरु का प्रथ्वीराज से पूछना कि 
असंख्य धन निकला अब क्‍या आज्ञा है ६७७२, धन के कलश आदि का वर्णन। 
राबल और प्रथ्वीराज का एक सिहासन पर बैठना ६७२, एक दिन संध्या के समय 
देवी के मठ के पास पृथ्वीराज और राबड आए ६७२, प्रथ्वीराज और रावल के 
शोभा और गुण का वर्णन ६७२, देव मंत्र से दोनों राजाओं के लिये पूजा की और 
दस महिष बलि चढ़ाया। चतुःपष्टि देवि ने प्रसन्‍न होकर हुद्डार किया ६७३, 
राजा ने सिहासन हाथ में लेकर देवी की स्तुति की देवी ने प्रसन्न होकर हद्डार 
किया ६७३, देवी पृथ्वीराज को आश्षीर्वाद देकर अन्तध्य'न हो गईं ६७३, 
पृथ्वीराज ने घिहासन और लक्ष्मी मेंगाकर रावल के साम्हने रबखी। रावल 
ने कहा कि यह लक्ष्मी तुम्हारे पाम आई है तुम्हारी है। पाटन के यादव राजा 
की कुरवेरि समित्रता की सगाई का विचार ६७३, रावल समरभिह का धन 
लेने से इन्क्रार और कहना कि यह धन तुम्हें प्राप हुआ है सो नुम्ही लो ६८४, 
पृथ्वीराज ने जब देखा कि धन लेने की बात मे रावरू को क्रोध आ गया तब 
उन्होने अनुचरों को धन ले लेने को कहा ६७४, प्रथ्वीराज से रावल का धर 
जाने के लिये सीख मांगना पृथ्वीराज का कहना कि दस दिन और ठहरिए 
शिकार खेलिए। रावकू का आग्रह करना ६७४, प्रेमाश्रु भरकर रावल ने 
विदा मांगी, पृथ्वीराज उठकर गले से गले मिले ६७४, पृथ्वीराज ने जाने की 
सीख देकर कहा कि हम पर सदा सदा ही स्नेह बताए रहिएगा ६७४, रावल 
ने कहा कि हम तुम एक प्राण दो देह हैं, हमको तुम से बढ़कर कोई प्रिय 
नहीं है ६७५, रावल समरत्तिह गदगद हो विदा हुए और अपने देश की ओर 
चले ६७५, रावल को विदा कर राजा ने चन्द्र और कैमास को बुलाया और 
रावल के यहां हाथी आदि भेट भेजा ६७५, रावल ने चन्द को मोती की माला 
देकर विदा किया और आग वित्तौर को कृच किया ६७५, क्ैमास और चन्द 
का राजा के पास आना और राजा का दिल्‍ली चडना ६७५, कैमास ने सब 
धन हाथियों पर लदवाया। राजा खट॒टू वन में शिकार खेलता चला ६७५, 
भृप्वीराज ने बहुत से घत को बराबर भाग, करके सब सामंतों को बांट दिया 
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सरदारों का बांट का वर्णन ६७६, बड़ी धूमधाम से दिल्ली के पास पहुंचे, 
राजकुमार ने आगे से आकर दण्डबत क्या। बड़ा आनन्द उत्सव हुआ ६७६, 
जेठी सुदी तेरव रविवार को राजा दिल्‍ली आए ६७६, महल में आने पर 
रानिथों ने मुऩरा किया ६७६, दाहिमा, आदि रानियां न्‍्योछावर कर राजा की 
सीख पा अपने महल में गईं ६७६, रात को राजा पुण्डीरी के महल में रहे । 
सबेरे बाहर आए, मन में श'ह के दण्ड का विचार उठा ६७७, बादशाह से जो 
धोड़े आदि दण्ड लिया था सब सरदारों में बांट दिया। अपने पास कैवल 


यश रखा ६७३ । 


[ समय २५ ] झ्रथ शविवुतावर्णनं नाम प्रस्ताव 
[ पृष्ठ ६४३८-७६ ३ ] 

शशित्रता की आदि कथा वर्णन की सूचना ६७८, ग्रीष्म में पृथ्वीराज का विह्वार 
करता ६ ८, ग्रीप्म बीतकर वर्षा का आरम्भ होना ६७८, राजा समा में 
बेठे थे कि एह नट आया, राजा ने आदर कर उसका परिचय पूछा ६७८, नट 
को गुण दिखलाने की आज्ञा देना ६७८, नट का कहना कि मैं नाटक आदि 
सत्र गुग जानता हैँ आप देखिए सब दिखाता हूँ ६७९, देवी की वन्दना करके 
दृप आरम्भ करना ६७९, नट का नाच के आठ भेद बतलाना ६७९, आठो 
भेरों केनाम ६७९, तृत्य देख कर बैउने का हुक्म देना ६७९, राजा का नट 
से उमके निवास स्थान का नाम पूछता ६७९, नट का कहना कि दे।गिरि 
में मै रहता हुं वहां का राजा सोमवशी जादव बड़ा प्रतापी है। राजा की बड़ाई 
६३१, में उनका नट हैं आपका नाम सुने यहाँ आया ६८०, राजा का पूछना 
कि उनकी कन्या का विवाह किसके साथ निश्चय हुतआ है ६८०, न का कहना 
कि उज्जैन के कमधज्ज राजा कु यहां सगाई ठहरी है ६६८ , यादव रजजा ने 
सयाई के लिये ब्राह्मण उज्जन भेजा है पर लड़की को यह सम्बन्ध नही भाया 
६८०, नट का शशिक्रता के रूप की बड़ाई करना ६८०, सभा उठने पर राजा 
का नट को एकान्त में बुठाना ६८१, न का शश्चित्रता का रूप वर्णन करना 
६८१, उसका रूप सुन राजा का आसक्त हो जाना और नट से पूछना कि 
हमसकी सगाई मुझसे कैसे हो ६८१, नट का कहना कि इमका उत्तर पीड़े दूंगा 
मुझे इस में जो हो सकेगा उठान रक्खूंगा ६८१, राजा का नट को इनाम 
देफर विदा करना, नट का कुरुक्षेत्रकी ओर जाना ६८१, ग्रीष्म बीतकर वर्षा 
का आगमन हुआ, राजा का मन शशिब्रता की ओर लगा रहा ६८१, राजा का 
शिव जी की पूजा करना, शितजी का प्रसन्न होकर आधी रात के समय दर्शन 
देना ६८२, शिव जी का मनोरय सिद्ध होते का बर देना ६८२, राजा हा 
स्वप्न में बर पाकर प्रसन्न होना और किसी तरह वर्षा ऋतु काटना ६८२, वर्षा 
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की शोभा का बर्णन राजा का दाशिब्रता के विरह में व्याकुल होना ६८२, वर्षा 
वर्णन-राजा का विरह वर्णन ६८२, वर्षा बीत कर शरद का आगमन ६८३, 
हातदागगन-शरद वर्णन ६८३, राजा का अपने सरदाशों के साथ शिकार के 
लिये तय्यारी करता ६८३, राजा का शिकार के लिये सवार होता ६८४, 
माप वदी मजुलबार को शिकार के लिये निकलना ६.४, राजा की धूृपपराम 
का वर्णन ६८८४, वन में जानवरों का वर्णन ६८४, छ्षिवार का वर्णन ६८४, 
दिकार पर जानवरों का छोड़ा जाना ६८५. भालू, सुअर आदि का आगे होकर 
नि+उना ६८५, राजा के बन में घुमने पर कोलाहल होने से झूकरों का भागना 
६८०, सब सरदारों का भी वहां पहुंचना, एक वधिक का आकर छूकर का 
पता देकर राजा से पैदल चलने का निवेदन करना ६८५, राजा का तुरन्त 
घोड़ा छोड़ तुबक कन्धे पर रख बाराह की खोज में चलना ६८०, सूअर को 
राजा ने मार कर बधिक को इनाम देवर सुन्दर बारी में विश्वाम किया, समय 
होते पर भोजन की तसय्यारी होना ६८६, चारों ओर राज' के शिकार की बडाई 
होना ६८६, राजा का अकेले बधिक के साथ शिकार के पीके चलना और 
सरदारों का राजा के पीछे चरण ६८६, घुकी का शुक्र स पूछना कि दिल्ली 
के राजा के गच्धवें विवाह का समाचार कट्टो शुक ने कहा लि जादव राजा ने 
सार्यिल देकर ब्र'ह्मम को भेजा ६८०, ब्रह्मण का जैचन्द के ग्रशँ जाकर 
उगये भतीजे वीरचन्द से ससिव्रता की सगाई का संदेसा देना। एक गन्धवे यह 
सुनता था वह तुरन्त देगगिरि की ओर चला ६८७, गन्धे का शशिक्षता के 
पाग आना, वह बन में बिचर रही थी ६८५०, सोने के हंस का रूप घरकर 
गृघवे का दिखलाई देना, शशिब्र | का उसको पैकड़ना और पूछना कि तुम 
बन ो। हूंस का कतनांकि मैं गन्धवं हें देवराज के काम को आया हूं 
६८०, शदिव्रता का पुछना कि हम परहिले कौन थी और हमारा पति कौन 
ह'गा ?े हंस का कहना कि लू चित्ररेधा नाम की अप्मरा थी, अपने रूप और गान 
के गये में इन्द्र से लड़ गई इससे दक्षिण के राजा की बेटी हुई ६८८, हंस ने 
बहा कि पद्भ अर्थात्‌ कन्यवुत्ज नरेश के भत्तीजा बीरचरठ के साथ तुम्हारे 
मा ताप ने सगाई की है वह तम्हारे योरग बर नहीं है ६८८, उसकी आयु एक 
ही वर्ष है, इस लिये दगा करके राजा इन्द्र ने मुस्कों तुम्हारे पास भेजा है 
६८८, दाशिव्रता ने कहा कि तुमने मां बाप के समान स्नेह किया सो तुम 
जिससे कहो उसी से मैं ब्याह करूं ६८८, हंस का कहना कि दिल्लीपति चौहान 
तुम्हारे योग्य बर है ६८८, उसके सौ सरदार हैं, उसने गजनीपति को पकड़कर 
दण्ड ले+९ छोड़ दिया ६८८, महाबली चालक्य भीमदेव को जीता है यह सुन 
दाशिब्रता का प्रसन्न होकर कहना कि तुम जाओ और उन्हें लाओ जो वह न आदेंगे 
तो मैं शरीर छोड़ दृगी ६८८, हुंस वहाँ से उड़कर दिहली आया ६८८, बन 
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में शिकार के समय हंस का आना उसे देख कर आदचर्य में आकर पृथ्वीराज का 
पकड़ लेना ६८९, बन में शिकार के समय हंस का आना उसे देखकर आशख्चयें 
में आकर पृथ्वीराज का पकड़ लेना ६८९, संध्या को हंस रूपी दूत का सबको 
हटा कर राजा को पत्र देना दूत का कहना कि एकान्त में कहने की बात है इतना 
कह कर चुप हो जाना ६८९, हंस का कहना कि दाशिब्रता का गुण कहने को 
शारदा भी प्मर्थ नहीं है ६९०, चन्द्र और सूर्य के बीच मे शशिब्रता ऐसी सुशो- 
भित है मानों श्र ज्वार का सुमेर हो ६९०, शशिव्रता के रूप का वर्णन ६९०, प्रथ्वी- 
राज का शशिव्रवा का रूप थुनकर उसके मिलने की चिन्ता में रात दिन छगे 
हना सबेरे उठते ही राजा के दूत से पूछना ६९१, हंस का राजा देवगिरि का 
जैवन्द के यहां सग।ई भेजने और शजश्िव्रता के पण ठानने का दृतान्त कहना 
६९१, शशिव्रता की विरह जल्पना का वर्णन ६९१, श्िव्नरता का चित्ररेषा के 
अववार होने तथा प्रथ्वीराज के पा के लिये रात दिन शिव जी की पूजा करने 
का वर्णन ६९२, वह आप अब मिल गए देर न कीजिए चलिए ६९२, मै महादेव 
जी की आज्ञा मे नुम्हरे पास आया हूं ६९२, शबिब्रता के रूप ग्रुण का वर्णन 
६९३, पृथ्वीराज का पूछना कि तुम सब्र गास्त्र जानते हों सो चार प्रकार की 
स्त्रियों के गुणादि का वर्णन करो ६९३, हंस को देर होने के भय से कोई बात 
अच्छी नही लगती ६९३, हंस कहुता है कि स्त्रियों की बहुत जाति ॑पर शशि- 
बता पद्मचिती है ६९३, रशजा का उत्तम स्त्रियों का लक्षण पूछना ५९३, हंस का 
पद्मिती, हस्तिनी, चित्रणी, और संखि नी इन चारोंका नाम गिनाना ६९३, 
राजा का चारो के लक्षण पूछना ६९३, हेंस का लक्षण वर्णन करना ६९३, 
स्त्रियों के उत्तम गुणों का वर्णन ६९४, पनी का वणन ६९४, हस्तिनी का 
बर्णन ६:१४ चित्रनी का वर्णन ६.७, संपिनी का वर्णन ६९४, शशिप्रता के 
रूप तया नखशिव शोभा का वर्णन ६९५, राजा का पूछता कि अप्मरा का 
अवतार क्‍यों हुआ ६९६, हंच का विवरण कहना ६९६, इन्द्र और चित्र)पा के 
झगड़ा तथा थाप का वर्णव ६९६, पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप इन्द्र का देना 
६१६, अनेक स्तुति करने पर शिव जी का प्रमन्त होना ६९७, शिवजी का 
प्रसन्न होकर वर देता कि तेरा जन्म राजकुल में होगा और ब्याह भी छत्र प्रारी से 
होगा पर तेरा हरन होगा और तेरे कारण घोर जुद्ध होता । शिव की उमी बानी 
के अनुमार वह अपने समान पति चाहती है ६९७, दिन पूरा होने पर उत्तम 
पति पाकर फिर अप्य रा मृत्युलोक में गिरी वही जादव राज की कन्या शबित्रतः है 
और तुम्हे उउने पति वरन किया है ६९५७, हंप कहता है कि इस अप्सराका 
अबनार तुम्हारे लिए हुआ है ६९८, हंस कहता है कि राजा जादव ने शशिक्रता 
को कान्यकुब्जेश्वर को व्याहता विचारा है पर शजिव्ता ने तुम्हें मन अपण कर 
सिव की आराधना की। जिव्र की आाज़ा से मैं हंम रूप घर तुम्हारे पास आया 


( ४५ ) 


हू श्षीध्र चछो राजा का प्रस्तुत होना | दस सहस्न सेना सज्ना ६९८, राजा का 
कहना कि जादव राजा के गुणों का वर्णन करो ६९८, हंस का राजा भानु 
जादव के गुण प्रताप का वर्णन करना ६९९, उनके बेटे ओर बेटी के रूप गुण 
का वर्णन ६९९, एक आनन्दचन्द खत्री था उसकी बहिन चन्द्रिका कोट में ब्याही 
थी वह विधवा हो गई और भाई उसको अपने यहाँ छे आया ६९९, वहु गान 
आदि विद्या में बड़ी प्रवीणा थी ६९९, उसके पास दाषिव्रता विद्या पढ़ती थी 
उसी के मुख से आपकी प्रदांता सुन कर वह आप पर मोहित हो गई है ७००, 
यों ही दो वर्ष बीत गए बाल्यावस्था बीतने पर काम की चटपटी रूगी ७००, तभी 
से नित्य शिव को पूजा करके वह तुम्हें मिलने की प्रार्थना करती रही ७००, दिव 
पावेती का प्रसत्न॒ हो कर सपने में वर देना ७००, प्रसन्न होकर छिव प वेंती ने 
मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि जयचन्द व्याहने आवेगा सो तुम रक्मिणी हरण की 
भाँति इसे हरण करो ७०१, राजा ने फिर पूछा कि उसके पिता ने क्‍यों व्याह 
रचा और क्यों प्रोहित भेजा ७०१, हंस का कहना कि राजा ने बहुत दुंढा पर 
देव की इच्छा उसे जयचन्द ही जंचा वहां श्रीफल ले प्रोहित को भेजा ७०१, 
प्रोहित ने जअयचन्द को जारूर श्रीफल और वस्त्राभूषण आदि अर्पण किया ७०१, 
टीका देकर प्रोहित ने कहा कि साहे को दिन थोड़ा है सोज्ीक्र चलिए ७०२, 
प्रसन्न होकर जयचन्द का चलने की तयारी और उत्सव करने की आज्ञा देना ७०२, 
हंस कहता है कि वह पचास सहस्र सेना औंर सात सहस हाथी लेकर आता है अब 
तुम भी चलो पृथ्वीराज ने दस सहझ्न सेना लेकर चलना विचारा ७०२, पृथ्वी- 
राज का शबित्रता से मिलते के लिये संकेत स्थान पूछना ४०३, ब्राह्मण का 
संफेत स्‍थान बतलाना ७०३, राजा का कहना कि मैं अवश्य आऊंगा ७०३, 
हैंस का कहना कि माघ॒ सुदी १३ को आप वहां अवध्य पहुँचिए 9०३, इतनी 
वार्ता करके हंस का उड़ जाना ७०३, दस हजार सेना स्ित पृथ्वीराज का 
तैयारी करता ७०३, राजा का सब सामंतों को हाथी घोड़े इत्यादि वाहन देना 
७४०३, माघ बदी पंचमी शुक्रवार को पृथ्वीराज वा यात्रा करना 3०५, चन्द 
का सेना की शोभा वर्णन करना ७०५, चलने के ह्मय राजा को भय दिला 

वाले शकुनों का होना ७०६, राजा का इन छाकुनों का फल चन्द से पूछना 
७०६, घन्द का कहना कि इस दबुन का फल यह होगा कि या तो कोई झगरा 
होगा या ग्रहविच्छेद ७०६, चन्द ने राजा को ज॑चन्द के पूर्व वैर स्मरण दिला 
कर कहा कि इस काम में हाथ देना मानों बंठे बंठाएं भारी छात्र को जगाना 
है ७०६, वा, पराक्रम, राज और काम मद में भत्त राज' ने बुछ ध्यानन 
दिया और दक्षिण की ओर शीघ्रतासे वह चला ७०६, पृथ्वी राज से पहिले 
जैचन्द का देवगिरि पहुंचना ७०७, जैचन्द के साथ एक लाख दस हजार सेना का 
वर्णन जैचद का आना सुन शहिवृता का दुखी होना ७०७, शहशिवता मन ही मन 
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देवताओं को मनाती है कि मेरा घर्मं न जाय और उसका प्राण देने बो प्रस्तुत 
होना ७०७, सखी का समझाना हि व्य्॑ प्राण न दे देख ईश्वर क्या करता है 
ईइवरो लीछा कोई नही जानता सखियो का श्रौ रामचन्‍्द, पाण्डव आदि के प्राचीन 
इतिहास सुना कर धीरज घराना ७०७, राजा का पृथ्वीराज के आने और 
हशिदरता के प्रेम का समाचार जानकर हमीर समीर (? ) से मत पूछने लगा 
७०८, हंमीर समीर का मत देना कि वीर चन्द को कन्यादान दीजिए ७०८, 
कन्या के प्राण देने के विचार और शकुन वियार से राजा भानु ने चुपचाप वृश्वी- 
राज के पास दूत भेजा ७०८, राजा ने पत्र मे लिखा कि शिव पूजा के बहाने 
शिवाले मे तुम को शशिबृता मिलेगी 3०९, इधर प्रथ्वीराज के सरदारो का 
उत्साहित होना ७०९, कवि कहता है 7नधवं ब्याह श्ूरवीर ही करते है ७५९, 
पृथ्वी राज का आगा सुनकर मन ही मन राजा भान का प्रसन्न होना, परन्तु वीर- 
घन्द का सशकित होना ७०९, पृथ्वीराज का नगर में होकर निव-ता 
स्त्रियों का झरोखों से देखना शशिब्रता का प्रसन्न होना 3१०, राजा भान के 
हृदय मे पृश्वीराज का आना सुनकर हब शोक साथ ही उदय हुआ १«, 
पृथ्त्रीराज की सेना का उपज के साथ नगर में घृमना 3११, देवालय में शिव 
पूजा के लिये शशिवुता का जाना पृथ्वीराज का वहाँ पहुंचना 3११, एथ्वीराज 
की प्रशमा 3१, सखल्ली का शशित्रता से कहना कि तू जिमका ध्यान करती थी 
वह आ गया देख 3११, शशिव॒ता का आँख उठा क्र देखना दानों की #«भखें 
मिलना 3१, मारे छाज के कुछ बोल न सकी पर नैन कौ सैन से बात दो गई 
७१२, नेने श्रवग का संवाद 3१२, हमस ने पहुच कर शशिवूृता से कहा कि ले 
पृथ्वीराज शिवालय में तुझ से मिलने आ गया 3१३, माता तिता की आज्ञा के 
दाशिवृता का देवालय में जाना 3१२, शशिढ़ता के रूप का वर्णन ३१३, दस 
दाधियों के साथ अशिदता का शिवालय में आना 5१३, शछिबता का रूप 
वर्णन 30३, शणिवत्रा का चढ़ोल पर चढ़ क्र देवों की पूजा को आना 3५, 
तेरह चडोछो को चारो ओर से घेरकर राजा भानु की सेना का बलना 3१०, 
सूर्यद५ के समय पूजा के डिये आता राजा की सेना का बर्णन »१०, मन्दिर के 
पास पहुँत॒ कर दाशिवुतला को पैदल चड़ना 3१५, शहिवुताके उस सप्तय को 
दोमा का वर्ण ७१५, कान्यकुब्जेइवर को देख कर दाशिवृता का दुखी होना 
ओर मन में चिल्ला करता 3१६, एड ओर कारयबुउजेइयर की सेना का जमताव 
होना और दुमरी ओर प्रब्यीराज की सेना का घेरता >१5, पथ्वीराज की 
सेना का चारो ओर से घेरना १५, जैचनद और पृथ्वीरान की सेना की तुनना 
७१३, दोनों सेनाएं तठवार दिए तैयार है। जिपने द्रोपदी कहो पे रेखा बद्री 
हाडिवुता का पथ रक्‍वेगा 3१७, मठ को देख कर शशिदृता के मन में काम 
उत्पन्न हुआ ओर उपने मन ही मन छ्विव को प्रणाम किया +]3, तीव 
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डोलियों के बीच में शाहिवूता का चांडोल था जिसको ५०० दासी पेरे हुई थीं। 
५००० सवार और ५०००० पैदल सिप ही साथ में थे ७१७, हाशिवृता ने 
चॉहोल से उतर कर पृथ्वीराज के कुशल की प्रार्थना को ७१८, बाजों का दाब्द 
सुनकर सामंतों का चिस पलट जाना ७१८, सेना मे बीर रस का जागूत होता 
७१८, देवालय के पास सब छोगों का चित्र लिखे से खड़े रह जाना ७१८, 
सतियों का जैचंद के भाई को दाहिबवृता का बर कहना जो उसे विप मा 
लगा ७१ , अपनी सेना सहित वह भी शिवपृूजन के लिए वहाँ आया ७१९; 
तब तक पृथ्वीराज के भी 3००० सैनिक हथियार बन्द कपट भेष धारण किए 
हुए भीड़ घेंस पढें 5१९, शशिद्वता ने चोंडोल मे उपर कर छिव की परिक्रमा 
की और प्रृथ्वीराम से मिलन हू ने को प्रार्थना को 3१९, शशिद्ृता का शिव जो 
की स्तुति करना ३१९, पृथ्वीराज सात हजार करंट बेपधारी काम- 
रथी वीरों के साथ देवी के मन्दिर में धेंस पढ़ 3२०, १८ब्रीराज और 
शशिब्रता की चार आँखें होते ही लज्जा से शशिबत्रता की नजर नीची हों 
गई और प्रध्योराज ने हाथ पकड़ लिया ७२१, प्रथ्वीराज के हाथ पकड़ते ही 
हा.ब्रता को अयने गुहलतों की ख़बर आ गई और इससे आंब में आंसू आने 
लगे पर उन्हें अशुब आन ७९ उसने छिपा लिया 3२१, जिस समय पृथ्वीराज 
ने शशिब्रता का हाय पकड़ा पृथ्वीराज के हृदय में रुद्र, घणिकव्नता के हृदय में 
करुणा और उन शशि के शत्रओं के हृदय में वीभत्म रस का संचार हुआ 
७२१, वरिवृत्त से एक घरी ठढर कर प्रथ्वीराज घशद्िव्रता को साथ ले कर 
चल दिए 3२२, शणिवृत्रा के पिता ने कन्या के बंर कमृधज्ज नेसस्‍्त्री के बर 
से लड़ाई पा विचार किया और सेना साजी ७-२, शशिवृता के पिता का 
कृमधज्ज के साथ मिलकर पांच घरी दिन रहे सकट व्यूह रचना ७२२, कमधज्ज 
की सेना का वर्णन ७३२, घरियाल के बजते ही सब सेना जुट गई 3२३, 
चहुआन भौर कमधज्ज गत्त्त्र लेकर मिले ७२३, घत्रुता का भाव उच्चारण 
करके दोनों ने अपने अपने हवियार कसे ७२३, दोनो सेनाओं के यद्ध का 
वर्णन ७ ३, युद्ध के समय शूरबीरों की शोभा वर्णत ७२४, कमधज्ज को 
शोभा वर्णन ७२५, शशिवृता का चहुआन के प्रति सच्चा अनुराग था ७०५, 
पृथ्वीराज को श्री जशेषजी से उपमा वर्णव 3२६, उप्र युद्ध में बीरों को आनन्द 
होता और कायर इरते थे 3२६, कवि का पृथ्वीराज को कलि में वोरों का 
सिरताज कहना 3२७, प्रृथ्वीराज और कमधज्ज का मुकाबडा होता ७२७, 
घन्य है उन शू रवीरों को जो स्वामिकाय्य के लिये प्राणों का मोह नहीं बरते 
७२७, पृथ्वीराज और कमधज्ज का युद्ध २७, घोर यु» वर्णन ६२७, युद्ध 
की यज्ञ से उपमा वर्णन ७२८, कमधज्ज का सर्पंथ्यूह्‌ रचना ७२८, पृथ्वीराज 
का मयरव्यूद रचता ७२९, बीररत में श्यृंगाररस का वर्णन ६२९, पृथ्वीराज 
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की आजा पाकर कन्ह का क्र्द् होकर झपटना ७३०, कन्ह का युद्ध वर्णन 
७३०, पृथ्वीराज के बीर सामंतों का प्रशंसा ७३१, इस युद्ध को देखकर 
देवताओं का प्रसन्‍न हो कर पुष्पवृष्टि करना ७३२, सांस हो गई परन्तु 
कमधज्ज की अनी न मुड़ी ७३२, कमधज्ज का अपने वीरों को उत्साहित 
करना ७३२, सब रन भूमि में तीन हाथ ऊंची छाों पड़ गई ७३३, तीन 
घड़ी रात्रि हो जाने पर युद्ध बंद हुआ ७३३, पृथ्वीराज की सेना की समुद्र से 
उपमा वर्णन ७३३, युद्ध में नत्र रस वर्णन करता ७२३३, राम रघुवंश का कहना 
कि जिस वीर ने युद्धरूपी काशी क्षेत्र में शरीर त्याग करके इस छोक में 
यश ओर अंत में ब्रहदा पद न पाया उसका जीवन ब्था है ७३४, गुरुगम 
का पृथ्वीराज को विष्णु पंजर कवच देना ७६४, कमधज्ज और जह॒व की 
मृत फोज की शोभा वर्णन ७३४, किन किन बीरों का मुकाला हुआ ७३४, 
रात्रि व्यतीत हुई और प्रात.काल हुआ ७३५, प्रात.काल होते ही घोडों ने ठी 
लाई, श्रवीरों ने तयारी की और दोनों तरफ के पौजी निद्ञान उठे ७३५, 
श्रवीरों के पराक्रम से और सूर्य से उउमा वर्णन ७३५, उस पंजर में यह ग्रुण 
था कि हजार शस्त्र प्रहार होने पर भी अल्त्र नहीं छगता था ७३६, बेकुठ 
वासी विष्णु भगवान प्रथ्वीगाज की रक्षा पर थे 33६, इधर से पृथ्वीराज उधर 
से कमधज्ज की सेना की तयारी होना 3३६, आगे यादबराय की सेना तिस 
पीछे कमघज्ज की सेना, तिम के पीछे हाथियों की कतार देकर रूपी और 
अरबी, का सेना सज कर युद्ध के लिये चलना 3३६, सेना की मजाबट को 
होभा वर्णन और उसे देख कर भूत वेतालू योगिनी आदि का प्रमन्न हो कर 
नाचना 3३७, सुमज्मित सेना से पावस की उपमा वर्णन ७३८, अंकुस रूगा कर 
हाथी बढ़ाए गए ओर जस्त्र निकाल कर घूरवीर लोग आगे बढ़ें ७३३८, कमधज्ज 
के शीश पर छत्र उठा उसकी शोभा ७३८, घोड़ों की टापों से आकाश में धूल 
छा गई ७२८, चहुआन का घोड़े पर सवार होना 3३९, उस दिन तिथि दसमी को 
युद्ध के समय के तिथि योग नक्षत्रादि का वर्णन ७३९, युद्ध वर्णन 3३९, घायल 
सामंतों की गोभा 3३९, शूरत्ीरों का क्रोघ में आकर युद्ध करना ७३९, कवि का 
कथन कि उन सामंतों की जहाँ तक प्रशंसा की जाय थोरी है ३८०, कमधण्ज के 
बीर शबाम का युद्ध और पराक्रम वर्णन '७४१, खबास तो मारा गया परतु उसका 
अखंड यश युगान युग चलेगा ७४०, खबास के मरने से कमधघज्ज को बड़ा दुख 
हुआ और उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि अब क्‍या करना चाहिए ७४२, मंत्रियों 
का कहना कि समय पड़ने पर «५ ग्रीव, दुर्योधन, श्री रामचन्द्र, पांडव, अजुन 
इत्यादि सब ने अपनी अपनी स्त्रियों को छोड़ दिया ७४२, कमघज्ज के मंत्रियों के 
मंत्र देने के विषय में कवि की उक्ति ७४२, मंत्रियों के संत्र के अनुसार कमप्रश्ज ने 
अपनी अनी मोड़ली ७४३, कमधम्ज की सेना के फिरने से सामंतों का दिऊ 
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बढ़ा ७४३, जिस कुल में चामुंढ है उसको दाग नहीं छग सकता 3४३, दुपहर के 
समय कमधज्ज की फौज फिर से छौट पड़ी ७४४, कमध्रज्ज और चहुआन खडग 
लेकर क्षत्री धर्म में प्रदत्त हुए 3८४४, घ्रबीर हाथियों के दांप पकड़ पकंड कर 
पछाडने लगे ७४४, महाभारत में अजुंन के अग्निबाण के युद्ध से इस यृद्ध की 
पपमा देना ७८४४, घोर संग्राम का वर्णन ७४८, प्रात:ताल से यद्ध होते सन्ध्ण हो 
गई और कम्रधज्ज को सेता मुड गई परन्तु चौरान की सेना का बल ने घटा ४४६३, 
दोनो सेनाओं के बीर युद्ध से सन्तुषप्ट न हए तब इधर से भीमराय और उधर से 
मृत पत्रास के भाई ने क्रद् होकर धावा किया ७४६, स्वाम्रिकारय्य के छिये जो 
हरीर का मूल्य नही करता वही सख्चा स्वामिभक्त सेवक है ७४७, क्क्षवृत का 
ब्याह धन्य है जिसमें अनन्त वीरो को मुक्ति मिली ५४७, कमधज्ज के दस बड़े 
बई शरवीर थे वे दर्मों इस युद्ध में काम आये ७४७, बमजज्ज के जो बीर मारै 
गये उनके नाम ७४७ शारवीरो को प्रशंसा छ८८, कमधज्ज का स्वेन छत्र देख 
चामुड राय का उसे काट देना और सव सेना का आइनर्य और कम्रधज्ज की सेना 
में हाय हाय मच जाना ७४९, कमधज्ज का छत्र गिरने से घरवीरों को भय ने 
हुआ ७५०, स्त्रियों की प्रशंसा "6, रात्रि का कुछ अंश बीतने पर चन्द्रमा का 
उदय हो गया और दोनो सेनाओ के बीर विश्राम के लिए रण से मुक्त हुए ७०१, 
सृगपोदिय से भब्रपर चकवा खकई और गगर्बीरो को आनन्द होता है 3५१, रात्रि को 
सगोगिनी स्‍त्री और रण से श्रमित सेना विश्वाप करती है पर कृणोदिनी »ौर 
वियोगिनी की कल नहीं पढती ७०१, सहस्त्रों सेना मे भी छिपा हुआ चहआन 
का शत्र बच नहीं सकता ५४५२, नहुआन के सामंत स्वामिकार्ण के लिये प्राण को 
बृछ वस्तु नही समचते और यह स्वभाव चहुआन का स्वयं भी है ३५२, सामतों 
का प्रश्वीराज से कहना कि आप दिल्ली को जाय हम लड़ाई करेंगे ७५२, प्रथ्वीराज 
का कहना कि सूर्य्य बिना चंद्र तथा तारागण से कार्य नहीं ही सकता, हनुमान 
के समुद्र लांघने पर भी रामचंद्र जी के बिता कार्य नी हो सका | मैं तुम्हे छोड कर 
नहीं जा मकना ७५२, तुम्हे रण में छोड कर मैं दिल्‍ली मे जाकर श्लानन्द बरूं यह 
मैंने नही पढ़ा है ७५३. राजा का उत्तर सब को बुरा लगा परंतु किसी ने राजा कौ 
बाप का उत्तर ने दिया ७५३, यही उत्तर दिया कि क॒त्रु के साम्हने से भागने वाले 
क्षत्री वो घिवरकार है, मै प्र॥य काठ भारा मबाऊंगा 3५३, सब का यह मत 
होना कि सूर्यद्िय से प्रथम ही युद्ध आरंभ हो जाय ७५२३, सूर्योदय से प्रथम ही 
फौज का तैयार हो जाना ७५३, रण मदमाते निढ्ढर का घोड़े पर सवार होना 
गैर साठ योधाओं को छेकर हेरावल में बदना ७५४, शूरबीर लोग माया मोह + 

ड़ कर आगे बढ़े ७५४, तीसरे दिवस क) युद्ध वर्णण 3”४, युद्ध करते हुए बीरों 


प्रशंभा ७५५४, दारबवीर सामंतों का रणमत्त होकर विधित्र कोशल से शस्त्राधात 
हद 
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करते हुए यृद्ध करता ७५१, धूरवीर सवा मिकार्य साधन करने के लिये बौरता से 
रण में प्राण दे कर पूर्व कर्मों की संधि को लांध कर स्वर्ग पाते हैं ७५६, स्वामिकार्य 
में जो वीर रण में मारे जाते हैं उन का शिर श्री महादेव जी की माला ( हार ) 
में बुह्मा जाता है. ७५६, तौसरे दिन एकादशी सोमवार को युद्ध होते होते पाँच 
घड़ी चढ़ आई श्रवीर मार मार कर हाथियों की कला कला कौ पछलते जाते 
थे ३५६, इधर प्रथ्वोराज ने शशिवुृता कौ उत्कंठा पूर्ण की ७५६, सम्मिकन के प्रारंभ 
में पृथ्वीराज ने प्रण किया कि मैं तुझे तीनों पन में एक सा धारण किए *हूंगा 
७५७, बह वर पाने के लिये कवि का शशिबुता को धन्य कहना ७५७, प्रथ्वीराज 
का अटल प्र म देख कर पेर पक्ड़ कर दशिवृता का कठना कि दिल्‍ली चलिए ७५५७, 
छक्त विषय पर प्रथ्वीराज का विचार में पड़ जाना कि क्या करना चाहिए ७५७, 
यह देख शशिवृता का कहना कि मेरी लज्जा रखिए ७५७, राजा का कहता कि 
तेरी सब बातें रस कसूम ( अफीम के शर्बेत ) के समान मेरे जीवन भर मेरे साथ 
हैं ५५७, शशिवृता का कहमा कि मैं भी क्षण क्षण आपकी प्रसन्‍तता का यत्न करती 
रहेंगी 3५८, पृथ्वीराज का कहमा कि चहुआन का धर्म ही रूज्जा का रखना है 
७५८, तू अपने प्र्म अनुपार सत्य कहती है ७५५८, इस प्रकार शशिवृता ओर 
कृध्वी राज का परामजञ्ञ होता रहा, पृथ्वीराज रूप रस में मत्त था और उसके 
र्वामिधरम में रत सामंत उस तक कोई वाधा न पहुंचने देते थे ३५८, यद्यपि स'मंत 
बड़े बलवान थे किन्तु तब भी पृथ्वीराज का मन युद्ध ही की भो: छगा था ७०८, 
इशिवृता की भाशा पूजो, शिवजी को मुंडमारू पूरी हुई और भगवती रुधिर से 
तृप्र हुई ३९९, घूरवीरों के शोय॑ और बल की प्रजंसा ७५९, शश्िवृता के. ब्याह की 
देवासुर संग्राम पे उयमा वर्णन ७५९, शुरवीरों का कहना कि हमारी जय तो हुई 
किन्तु जयचंद का भाई कमधघज्ज क्‍यों जीवित जाने पावे ७५९, राजा का कहना कि 
उसे मार कर क्‍या करोगे 3६०, आताताई का कहना कि उसे युद्ध में खंड खंड कर 
ही दूगा 3६०, इसौ प्रकार गुर्राम की आज्ञा होने से घोर युद्ध का होना ७६०, 
रण में अगनित सेन को मरा देख कर निढढ़र का कमधज्ज से कहना कि अब तू 
किस के भरोसे युद्ध करता है। प्रथ्वोराज तो शशिवृता को लेकर चला ग्या ७६१, 
पृथ्वीराज झशशितृता को लेकर भआाघ कोस आगे जाकर खड़ा हुआ ७६१, अपनी 
और कमधज्ज की सब सेना मरी देखकर यद्दव का हार मानना और सब डोलों 
प्रथ्वीराज को सौंप देना ७६१, पृथ्वीराज नें तेंतालसी डोलियों सहित बीच में 
शशिवुता को लेकर दिल्‍ली को कृष किया ७६२, शबिवुता को ले कर पृथ्वीराज 
तेरस को दिल्‍ली पहुँचे 3, २, पृथ्वीराज को प्रशंसा वर्णन ७६२, चामुंडराय॑ की 
प्रशंधा ७६२, युद्ध में कमधज्ज भोर यद्धव को जीत कर दाक्षिदृुता को फक्रेकर 
पृथ्वी राज दिल्ली जा पहुंचे ७६२, शकशित्रता के साथ विलास करते हुए सब सामंतों 
सहित पृथ्वीराज दिह्ली का राज्य करने छगे ७६२, इस जय के प्राप्त होने से 
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चहुआन का यश भोर बादशाह से बैर बढ़ा ७६२, पृथ्वीराज शत्रुओं को पराजयव 
कर के अदंड बादलाह को देंद दे कर नीति पूरक दिल्‍ली का राज्य करता 


था ७६२। 


[ समय २६ ] प्रथ देवगिरि समयो लिख्यते 
[ पृष्ठ ३:४-३३७७ |] 

जयचन्द कौ सेता ने देवगिरि गढ़ को घेर रक्वा 3६८, राजा जयचन्द के 
भाई ने कन्नौज को और देवगिरि के राजा ने प्रथ्वीराज के पास सब समाचार 
भेजा 3६४, दूत ने लज्जा के साथ जयचन्द को पत्र दिया। जयचन्द के पृछतने 
पर दूत ने युद्ध और पराजय का हाल कह्टा ३६४, जयवन्द की महा कोध से 
कहना कि पृथ्वीराज की कितनी सेना है। उसे मेरा एक मौर बदा जीत कर 
बाध सकता है 3६५, जेयचन्द ने मत्रियों से मत करके स्नेही राजाओं को सेना 
सहित आते को पत्र भेजा ७६६, पत्र भज कर अपनी तथारी की आज्ञा दी। 
सारी के लिये घोड़ा तय्यार कराया ७६६, थोड़े की प्रशंसा वर्णवब ३६६, 
जयचन्द चोड़े पर चढ़ा तौन रजार डंका निशज्ञान और तीस लाख पैदल सजकर 
झट से सप्पार हुआ 9६3, जयवन्द ने प्रतिज्ञा की कि जादव और चौहान दोनों 
को मार कर तब मैं राजसूध यज्ञ करूंगा 3३६७, मेना की शोभा वर्णन ७६७, 
नयचन्द्र की स्त्री का विरह वर्णन ५६८, ज्यचन्द की चटाई का वर्णन 3६९, 
जयनन्द का दक्षिण की अऔ'र चढ़ चलना 33०, हाथियों की शोभा वर्णन 3३०, 
राजा भान का यह समावच र पृथशौराज को लिखना 3०, उक्त समाचार पाकर 
काम क्रीड़ा प्रडत पृथ्वीराज का बीरता कै जोम मे आ जाना 3७०, इधर 
छहाबुद्दौन को चढ़ाई, उधर जयवन्द की राजा भान ने लडाई देखकर पृथ्वीराज 
ने बित्तीर के रावड समर भसिहजी को सब वृत्तान्त लिखकर सहायता चाही 
और सम्मति पूछी 39१, समर भिंद ने पत्र पदकर कहा इस समय पृथ्वीराज को 
दिल्ली में अकेले न छोड़ना चाहिए । मेरे साथ अपने सावत और अपनी सेना 
दें मैं पंधय से लड॒ लगा 33१, समरवतिह की सलाह मान पृथ्वीराज ने अपने 
सावंत चामुदडराय और रामराय बडगूजर के साथ अपनी सेना रवाता की 3७१, 
रबर समरतिह ने अपने भाई अमर सिह को साथ लिया | ये लोग देवगिरि की 
ओर चले 33२, जयचन्द को गढ़ घेरे देख चामुडराय ने ७ढाई की । इधर राजा 
भान मिछा 33२, राजा भान और चामंडराय की सेना का वर्णन 33२, राजा 
भान का मिलना देखकर जयचन्द का क्रोध करना 33२, अमरविह ने जयचन्द 
के हाथी को मार राया ७७३, हाथी के मारे जाने पर जयचन्द का क्रोध 
करना ओर स्वय॑ं टूट पड़ना 33३, लड़ाई खतभ होने पर जयचन्द का अपने 
घायलों को उठवाना ७७४, इस युद्ध में मारे गये सूर सामंतों के नाम ७७४, 
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रणभूमि में जयचन्द के धोड़ें की चंचलता और तेजी का वर्णन ७७४, देवगिरि 
के किले की नाप और जंगी तैयारी का वर्णन ७७४, जयचन्द का राजा भाव 
को मिलाने का प्रबंध करना ४७४, इधर अमरतसिह का घोर युद्ध करता ७७५, 
जयचन्द का किले पर सुरंग लूगाना ७७५, जयचन्द का कीतिपाल नामक भाट 
को भीमदेव और चामंड के पास संधि का सदेसा लेकर भेजना ७७५, राजा 
भान को समझा कर जयचनद के दूत का वश कर लेना ७७६, जयचन्द का 
वितारना कि वह धन छोट कर यदि यह घरती मिली भी तो किस काम की 
७७६, इमके परणाम में चहभान और राजा भान को यहा मिला और जयचन्द 
नवमी को कन्नौज को फिर गया ७७७ । 


[ समय २३ ] श्रय रेवा तट समयो लिख्यते 
[ पृप्ठ ७७८-३९१ | 

देवगिरि से विजय कर चामंउराव का आता ७-८, त्रामंडराय का पृथ्वीराज 
से रेवा तट मं बत की प्रशंसा करके वहां शिकार वे लिये चलत की सलाह देना 
७७८, उन बन के हाथियों को उत्पत्ति और शोभा वर्णन ७७८, राजा का चन्द 
से पूछता ॥ मुख्य चार जाति में से यः किस जाति के हाथी है और रवं से 
इम लोक में क्‍यों आए ७७८, चन॒द का वर्णन करना कि हैमाचल पर एक वृक्ष 
था जिसकी शाखें सो सो योजन तक फीलौ हुई थी मतवाले हाथियों ने उन्हे 
तोड़ दिया, इस पर क्रोध करके मुनिवर ने शाप्र दिया कि तुम मनुष्यो की 
सवारी के ब्िे पृथ्वी पर जन्म लो ७5८, अंग देश के पूर्व एक सुन्दर वनखंड 
है वही बह गजयूथ बिहार करता था। वहां प/लकाव्य नामक एक थोड़ी अवस्था 
का ऋषीहवर रहता था उसे इन सभों से बढ़ा स्तेह हो गया था परन्‍नु राजा 
रोमपाद फंदा डालकर हाथियों को चंपापुरी में पक छे गया ७3७9९, पाठवब्य 
मारे बिरह के मरकर हाथी के रूय में जनमा 39९, उधर ब्रह्मा के तप को 
भंग करने के लिये इन्द्र ने रंभा को भेजा था उसे शापव् हथिती होना पड़ा 
यह भी बही आई ७५७९, पालकाब्य उसके साथ विरह करने लगा 5०९, चन्द 
ने उम बन और जन्तुओ की प्रशंसा करके कहा कि आप अवध्य वहां चलकर 
शिकार खेलिए ७८०, एक तो जयचन्द पर जलन हो रही थी दूसरे अभन्दा 
रम्णीय स्थात सुन प्रृश्वीराज सेन रहा गया 3८९, प्रथ्वीराज धूम से चका 
रास्ते के राजा संग हो गए, स्वयं रेवानरेश भी साथ हुआ इस सपय सुछतात के 
भेदुर (नीतिराय ) ने लाहौर से यह समाचार गजनी भेजा ७८०, मारूझीं 
ओर तत्तार सखी ने दिल्‍ली पर आक्रमण करने का बीड़ा उठाया | तातार भ्ञां 
आदि सभो ने कुरान हाथ में छेकर दापथ करके प्रस्थान किया ७८१, एक विन 
दिल्‍ली है लूंणा ७८१, चन्द पुण्ढीर ने पृथ्वौराज को समाचार लिखा । पृथ्वीराज 
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का छः कोस लौट कर कब का पुकाम करता ७८१, प्रत्दौराज का पंजाब तक 
सीधे शहाबुद्दीत की सेना के रूक पर जाता और उधर बहाबुद्रीन की मेना 
का आना ७८१, प्रश्तरीराज का रेवा तट आना सुनकर सुलतान का सेना सजकर 
बलना 32१, प्रथ्वीराज का कडना कि बहुत बड़े आत्रुछवी जम्रतों का समूह 
शिकार करते को मिठा ७८०, राज्य मजियों ने यह सम्मति दी कि अये आप 
झगड़ा मोल लेता उचित नहीं किपी नीति द्वारा काम लेना ठीक है ७८२, यह 
बात सुन कर सामती का मुबका कर कहना कि भारथ का बचन है कि रण 
मे मरने से ही बीर का कल्याण है ७८२, पज्जुनराय का कहना कि मैंते सब 
शत्रुओं को पराजित किया और शहाबुद्दीन को भी पकड़ा अब भी उप से नहीं 
इरता ७८२, जैत राव का कहता क्रि शहाबुद्दीन की सेना से मिलान होना 
लाहौर के पास अनुमात किया जाता है अतएवं अउनी सब तैयारी कर खेती 
उचित है आगे जो आप की इच्छा हो ७८३, रघुबस राम का कहना कि हु 
सामंत छोग मंत्र क्‍या जानें केवल मरना जानते हैं, पहिले शाहू को पकड़ा था 
अब भी पकड़ेंगे 32३, कविचन्त का कहूना कि हे गुज्जर गंवारी बातें तन कहो 
[ इन्ही बातों से राज्य का नाश होता है हम सब के मरने पर राजा क्‍या करेगा 
3८३, प्रथ्वीरज का कहना कि जो बात आगे आईं है उसके लिये जुद्ध का 
सामना करो 3८३, प्रष्तवीराज के घोड़ों की शोभा वर्णन 3८४, आधी रात 
को दूत पृथ्वीराज के पास पहुंचा और समाचार दिया कि अटठारह हजार हाथों 
और अटठारह लाख सेना के साथ सुलतान लाहोर से चौदह कोस पर आ 
पहुंचा ७८४, प्रथ्वीराज ने दूत से पत्र लेकर पढ़ा-हिन्दुओं के दल मे शोर मच 
गया ७८४, दत का दरबार में आकर पृथ्वीराज से कहना कि मुसलमान सेना 


खचिताव के पर आ गई चन्द पुडीर ने उसका रास्ता बाघ कर मुझे इधर भेजा है 
3८७५, गुलतान का अपने सामतो के साथ युद्ध के लिये प्रस्तुत होना ७८५, शाहुजादे 
का सरदारो के साथ सेता हरवल एचना और सेना के मुख्य सरदारों के नाम 
स्थान और उनका पराक्रम वर्णन ७८", शहाबुद्दीन का इस पार तीस दूतों 
को रख कर चिनाब पार करना ७८६, यह सुन कर प्रथ्वीर/ज का क्रोध करता 
और दूत का कहना पुण्दीर उसे रोके हुए है ७८६, जहा पर सुझतान चिनाव 
उतरने वाझा था वही पुण्डीर ने राष्ता रोशा | घोर युद्ध हुआ। चन्द पुण्डीर 
घायल हो कर गिरा। सुलतान बिनाब पार होने लगा ७८६, सुलतान का चिनाव 
उतरना और चन्द्र पुण्डीर का गिरना देख कर दूत ने बढ़ कः पृथ्वीराज को 
समाचाः दिया ७८९, पृथ्वीराज ने क्रोध के साथ प्रतिज्ञा की कि तब मैं सोमेश्वर 
का बेटा जो फिर सुलतान को केद करूँ पृथ्वीराज ने अन्द्र ब्यूह की रचता करके 
चढ़ाई की ७८३, पञ्चमी मज़ूठवार को पृथ्वीराज ने चढ़ाई की ( कवि ने उस 
दित के प्रह स्थिति योग आदि का वर्णन किया है ) 3८७, जिस प्र/र चक़बाक, 
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स'धु, रोगी, निर्धेन, विरह वियोगी छोग रात्रि के अवसान और लसुर्थोदय की इच्छा 
करते हैं उसी प्रकार पृथ्वीराज भी सुर्दोदय को चाहता था ७८७, पृथ्वीराज की 
सेना तथा चढ़ाई का वर्णन ७८७, दोनों ओर की सेनाओ के चमकते हुए अरब दारत् 
ओर निश्ञानों का वर्णन ७८८, जब दोनों सेनाएं साम्हने हुई तब मेबारपति रावरू 
समरासिह ने आगे बढ़कर युद्ध आरम्भ किया ७८८, रावल, जैत पंचार, चामण्ड 
राय भौर हुसन षां का क्रमानुसार हराबल मे आक्रमण करना पीठि सेना का पीछे 
से बढ़ना ७७९, हिन्दू सेना की चन्द्र ब्यूह रचना ७८९, दो पहर के समय चंद 
पुडीर का तिरछा रुख दे कर शत्रु सेना को दबाना ७८९, पृथ्वी जज ओर शहा- 
बुद्दीत का सन्मुख घोर युद्ध होता योगिनी भैरव आदि का आनन्द से नाचना ७९०, 
सुलतान का घबराना तातार खां का धैयें दिलाना ७९०, उक्त युद्ध की वसन्‍्त 
ऋतु से उरमा वर्णन ७९०, सोलंकी माघव राय से खिलजी झ्थां से तलवार का 
युद्ध होने लमा । माधव राव की तलवार टूट गई तब वह कटार से लड़ने लगा 
दत्रओं ने अधमे युद्ध से उसे मार गिराया ७९१, वीर गति से मरने पर मोक्ष 
पद पाने की प्रशंसा ७९२, जे सिंह की वीरता और उसकी वीर मृत्यु की प्रशसा 
७९२, वीर पुण्डीर के भाई की वीरता और उसके कमंधघ का खड़ा होना ७९२, 
पज्जून राय के भाई पल्हान राय का खुरसान खां के हाथ से मारा जाना ७९२, 
जे सिह के भाई का मारा जाना ७९२, गोइन्द राय का तत्तार खां के हाथी 
ओर फीलवान को मार गिराना ७९३, नरसिह राय के सिर मे भाव लगने से 
उसके गिर जाने पर चामुंडराय का उसकी रक्षा करना ७५३, रात हो गई दूसरे 
दिन सबेरे फिर पृथ्वीराज ने दात्र्ओं को आ घेरा ७९३, जुत राय के भाई 
लक्ष्मण राय के मरते समय अप्सराओों का उसके पाने की इच्छा करना परन्तु उसका 
धूय्य लोक भेद कर मोक्ष पाना ७९३, महादेव का लक्ष्मण का मिर अपनी माला 
के लिये लेना 3९४, पहर दिन चढ़े जंचा योगी ने त्रितदार लेकर घोर यद्ध मताया 
लंगरी रापध को बीरता की प्रत्नंसा ७९४, लोहाने की वीरता का वर्णन चौमठ 
सांओं का मारा जाना ७९५, चौसठ खान मारे गये और तेरह हिन्दू सरदार 
मारे गये हिन्दू सरदारों के ताम तथा उनका किससे युद्ध हुआ इसका वर्णन ७९५, 
दूमरे दिन तत्तार खाँ का गाह्बुद्दीन को विकट व्यह के मध्य में रख कर युद्ध 
करना ओर साम॑ंतों का क्रोघ कर के शाह की तरफ बढ़ता 3५६, खुरासान खाँ 
का सुलतान के बचन पर तैश में आकर घोर युद्ध मचाना ७९७, रघुव॑ं्मी के 
घोर युद्ध का वर्ण ७९३, लड़ाई के पीछे स्वर्ग में रम्भा ने मेनका से पूछा तू उदास 
बयों है? उसने उत्तर दिया कि आज किसी को वरन कर का अवसर नही मिला 
७१७, रम्भा ने कहा कि इन वोरों ने था तो विष्णु लोक पाया या ये सूर्य में जा 
समाए ७९८, हुसन खां घोड़े से गिर पड़ा उजबक ला सेत रहा मारूफ खाँ तातार 
शाँ सब पस्त हो गए तब दूसरे दिन सबेरे सुलतान स्वयं तलवार निकाल कर छड़ने 
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लगा ७९८, सुलतान ने एक बान से रघुवंस गुसाई को मारा दूसरे से भीम भट्ठी 
को तीमरा बान हाथ का हाथ ही में रहा कि पृथ्वीराज ने डमे कमान डाल कर 
पव डइ लिया ७९८, सुलतान को पकड़ कर और हुसैन ला तातार खाँ आदि कौ 
विग्य करके प्रथ्वीराज दिल्‍ली गए चारों ओर ज॑ जैकार हो गया ७९९, एक 
समय प्रमन्‍्म होकर पृथ्वीराज ने सुलतान को छोड दिया ७९९, एक महीना तीन 
दित कैद र्बकर नौ हजार घोड़े और बहुत से माणिक्य मोती आदि लेकर सुलतान 
बो गजनी भेज दिया ७९९ । 


[ समय २८ ] प्रथ प्रनंगपाल समयो लिख्यते 
[ पृष्ठ ८०*-८२१ ] 

अनंगपाल दिल्‍ली का राज्य पृथ्वीराज को देवर तप बर चला गया था परंतु 
उमसन पृथ्वीराज से फिर विग्रह क्यों किय', इस कथा का दर्णन ८००, अनंग- 
पा: के बद्रिकश्रम जाने पर पृथ्वीराज का दिल्‍ली निद्वंद शामन करना ८००, यह 
सशावार वेश देशानार में फल गया कि प्रथ्वीराज दिल्‍ली मे निदवंन्द राज्य करता 
ह॒मा स्वजनों को मान देता है +)९ उपक्रार को न मान कर अनज्जूपराल को प्रजा को 
ब" दुबव देता है ८००, अग्नि, पाहुता, विश्र, तस्कर आदि परदुख नहीं जानते । 
पृथ्यीराज दिल्‍ली का राज्य करता है और अनड्भपाल पराए को भांति तप करता 
है 2८००, सोमेदवर अजमेर में राज्य करता है और प्रथ्वीराज को दिल्‍ली मिली 
यट सुन कर मालवापति महिप्राल को बड़ा बुरा लगा ८०१, मालवापति मे चारों 
ओर के राजाओं को पत्र छिख कर बुलाया गक्खर, गुण्ड, भदौड़ और सोरपुर के 
राग आए। सलाह हुई कि पहिले सोमेश्वर को जीत कर तब दिल्‍ली पर चढ़ाई 
की जाय ८०१, मालवपति का अजमेर पर चढ़ाई करने के लिये सेना सहित 
चंउठ नदी पार होना ८०१, छात्रुओं के आने का समाचार सुनकर सोमेश्वर अपने 
सामंत्रों को इकट्ठा करके बोला कि पृथ्वीराज को तो अनंगपाल ने बुला लिया इधर 
दात्र चढ़े है एसा न हो कि कायरता का घब्ब्रा लगे और नाम पर हँसा जाप ८०१, 
सामंतों ने सलाह दी कि शत्रु प्रबल ” इससे इनको रात के समय छल करके जीतना 
चाहिए। मोमेशवर ने कहा कि तुम ने नीति >क कहा पर रात को छापा मारना 
अधम है इममें बड़ी निन्दा होगी ८०२, सामंत्रों ने कहा कि सेतु बांधने में श्रीराम 
ने, सुग्रीव ने बालि को मारने में, नमिह ने हिरण्यक्श्यप के मारने में और श्रीकृष्ण 
ने कंय के मारते में छल किया, इसमें कोई दूषण नहीं है 2८०२, सोमेश्वर के सामंतों 
का युद्ध के लिये तयारी करना ८०३, पटुन के यादव राजा ने *'कर डेरा ढाला 
अजमेर जीतने का उत्माह जी में भरा था ८०३, चारां ओर खलबली मच 
गई रुद्रगण तथा नारद आनन्द से नाचने छगे ८०३, योद्धाओं की तयारी तथा उनके 
उत्साह का वर्णन ८०४, सोमेश्वर ने पिछली रात धावा कर दियादात्रु के पर 
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उखड़ गये ८०४, संपतार में एक मात्र कत्रि कथित यश के अतिरिक्त और कुछ 

अमर नहीं है ८०५, यादव राजा ऐसा घायल होकर गिरा कि मुंह से बोल न 

सकता था । सोमेहवर उसे उठा लाया बड़ा यत्न किया | एक महीना बीस दिन में 

अच्छे होकर राजा ने आरोग्य स्तान किया सोमेश्वर ने बहुत दान दिया ८०५, 

पृटरीराज ने यह समाचार झुना । उसने प्रतिज्ञा को कि जब घात पाऊंगा क्षत्रुओं को 

मजा चखाऊँगा ८०५, इधर दिल्‍ली की प्रजा ने बद्रिकाश्रम में अनद्भगयाल के पास 

ज॒कर पुकारा कि महाराज चौहान के अन्याय से हम लोगों को बचाइए ८०५, 

अनज्ञाल ने क्रुद्व होकर अपने मन्त्री को बुलाकर समाचार कहा। मन्त्री ने कहा 

कि प्रथ्वी के विषय में बाप बेटे का विश्वास न करना चाहिए ८०५॥ राज्य प्राप्त 

बरतने के लिए गत ऐतिहासिक घटनाओ का वर्णन ८०६, तूंअर वंश ने सवंदा 
भूल को पहले किल्‍ली को उखाडा फिर आपने प्रथ्वीराज को राज्य दिला दिया 
८०६, राजा हाथी घोड़ा स्वर्ण ध्त्यादि सब दे दे परन्तु राज्य की सर्प मणि के 
समान रक्षा करे ८०६, अनज्भतराल के आग्रह करने पर मन्त्री लाचार होकर दिल्‍ली 
की ओर चडा ८०६, पृथ्वीराज से मिल कर मन्त्री ने बहा कि अनजभपाल आप 
पर अप्रमन्‍न हैं उन्होंते आज्ञा दी है कि हमारा राज्य हमें छोटा दो या हम से आकर 
मिलो ८०६, इस पर पृथ्वीराज का क्रोधित होना ०७, बसीठ का कहना 
कि जिसका राज्य लिया आप उसी पर क्रोध करते हैं 2८०७, पृथ्वीराज का 
कहना कि पाई हुई पृथ्वी कायर छोड़ते है ८०७, मन्त्री का यह मुनकर उदास 
मन हो चला आता ८०७3, मनन्‍्त्री ने अनज्भ पाल से आकर कहा कि मैंने तो 
पहिले ही कहा था, यह देत्यवंशों चौहान कभी राज्य न लोटायेगा प्रथ्वी तो आप 
दे चुके अब वात न खोइर ८०७, अनद्भुपाल ने एक भी न माना और वह सेना 
सज कर िलली पर चढ़ आया प्रथ्वीराज नाना की मर्यादा को सोचने लगा और 
उपने कैमास को बुला कर पूछा कि मेरी साँप छछुन्दर को गति हुई है अब 
ब्रा करता चाहिए ८०८, जो छड्ठाई करता हूँ ता अपनी माँ के पिता ( नाना ) से 
लड़ना है और जो छोड़ देता हूँ तो अपनो होनता प्रगट हाती है सो अब क्‍या न्याय 
है इस पर तुम अपना मत दो ८०८, कैमास ने बहा कि न्याय तो यह है कि कलह 
ने कीजिये, इन्होंने पृथ्वी दी है इनको आप न दीजिए, ऊो न माने यही आकर 
भिड़े तो फिर लड़ना चाहिए ८०८, अनज्भपाल ने धूमधाम से युद्ध आरम्भ 
किया | कई दिन तक लड़ाई हुई अन्त में अनज्भपाल की हार हुई ८-८, हार 
कर अनद्भवाठ का वद्रीताव छौट जाना ८०८, आधी सेना को 30ही और आधी' 
को अजमेर के पास छोड़ कर अनज्ञपाल लोट गया ८०९, मन्त्री सुमन्त को 
सलाह से अनज़ुताल ने माधों भाट को सुलतान शहाबुद्दीन गोरी के पास सहा- 


यता के लिये भेजा ५०९, माघों भाट जाकर खसुलतान से मिला, वहू तुरर् 
धुथ्वीराव को जीतने की इच्छा, से चढ़ बला 2०९, नीतिराव ज्त्री ने 
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अन ज्वैवा के गोरी के पास दूत भेजते का सपावार प्रृथ्वीराज को दिया ८०९, 
पुथत्रोराज ने अनज्ञगाल से दूत भेज कर कहुलाया कि आप को पृथ्वी देने ही के 
समय सोच लेना था अब जो हमने टराथ फैलाकर के ली तो फिर क्‍यों ऐसा करते 
है / ८०९, जैते बादल से बून्द गिर कर, हवा से पेड़ के पत्ते गिर कर, आकाण से 
तारे टूट कर फिर उलटे नहीं जा सकते, बसे ही हमे प्रथ्वी देकर इस जन्म में आप 
उलटी नहीं पा सकते, आप सुख ते बद्रिक्राश्नम में जाकर तपस्था कीजिए ८१०, 
आग सुलतात गोरी के भरपमाने में न आइए, उसे तो हमने कई बार बाँध बाँध 
कर छोड़ दिया है ८१०, हरिद्वार में आकर दूत अनंग्रपाल से मिला । सदेसा सुनते 
ही अनंगपाल क्रोध से उछल उठा ८१०, अनंगपाल ने क्रद्ध होकर पत्र लिखकर 
रत को गजनों की ओर भेजा । पत्र में लिखा कि आप पत्र पाते ही आदईशर हम 

भौर आय मिलकर दिल्‍ली को विजय करें ८१०, दूत ने आकर अनंगपाल के राज्य- 
दान करने फिर उसे लौटाना चाहने तथा पृथ्वीराज के अस्वीका र करने अनंगपाल के 
हरिद्वार आने का समाचार सुलतान को सुनाया सुलतान सुनते ही चढ़ चला ८११, 
सुठतान शाहबुद्दीन की सेना की चढ़ाई तथा सरदारों का वर्णन ८११, सिन्धु पार 
उतरकह्र, बीस हजार तेवा साथ देकर सुछतान ने ततार कां को अनंगपाल को लाने 
के लिए ह रेद्वार भेजा । तातार खां के आने का समाचार सुनकर अनंगपाल बड़े हर्ष 
से उससे मिला 2११, अनंगपाल ने बहुन से घोड़े मोल लिये और सेता भरती करके 
लडाई क तैंपारी की 2८१२, तीन सौ बीर जौ अनंगपाल के साथ वैरागी हो गए 
थे वे भी तलवार बांध कर लड़ने के लिये तयार हुए ८१२, तातार खा ने रात भर 
रहकर सवेरे ही अनंगप्राछ के स्राथ कुच किया। अनंगवाल को दो योजन पर 
रोफ कर आगे से बढ़कर उमने सुलतान को समाचार दिया, सुल्तान आकर 
अनंतपाल से मिला, दोनों एक साथ बड़े प्रेम के साथ सलाह करने लगे ८१२, 
अनतपाल ने सब बृत्तान्त सुनाया, दोनों की सलाह हुई कि जो पृथ्वीर/ज आप 
आकर हाजिर हो जाय तो उसे जीव दान करना च'हिए। सुलतान ने दूत के हाथ 
पृथ्वीराज के पास पत्र भेजा कि तुम बड़ा अनुबित करते हो जो राजा को राज 
नही सात देते और जो पृथ्वी न लौटाओ तो आकर युद्ध करो । प्रृथ्वीराज ने कहा 
कि ऐसी कोटि चढाई क्‍यों न करे अनंगपाल अब राज्य उलटा नहीं पा सकता ८१२, 
प्रृ्वीराज ने डक्कू पर चोट लगा कर सब मरदारों के साथ कूच किया और दो 
योजन पर डेरा डाला ८१३, दूत ने आकर पृथ्वीराज के चढ़ने का समाचार 
सुल्तान से कहा । जो सब सरदार विरक्त हो गए ये वे भी स्वामि के काम के 
लिये ठड़ने को प्रस्तुत हुए ८१३, सुलतान ने दूत से समाचार सुन कर चढ़ाई का 
हुक्म दिया ८१४, पृथ्वीराज के चरों ने सुछतान के कूच का समाचार पृथ्वीराज को 
दिया जिसे धुनते ही वह भी लड़ाई के लिये चल पड़ा ८१४, धृमधाम के साथ 
पृथ्वीराज सेना के साथ चला, जब दोनों सेनाएं एक दुसरे से दो कोस पर रह 
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गई तब पृथ्वीराज ने डझ्छू पर चोट दी ८१४, पृथ्वीराज के पहुँचने का समाचार 
सुनते ही सुलवान ने अपने सरदारों को भी बढ़ने का हुक्म दिया ८१५, आगे 
तातार खां को रक्‍खा, मारूफ खां को बाई ओर और खुरासान खां को दाहिनी 
ओर अनंगपाल को बीच में करके पीछे आप हो लिया ८१५, पृथ्वीराज ने भी 
अपनी सेना की व्यूटरचना की । आगे कमास को और पीछे चाबंडराय को कर 
दिया ८१५, अपनी सेना को बीच में रकखा और आज्ञा दी कि अनंगपाल को कोई 
मारे नही, जीते ही पकड़ना चाहिए ८१५, दोनों दलों का सामना हुआ, केमाम ने 


युद्धारम्म किया १५६ दोनों दक का सामना होते ही घमसान युद्ध होने लगा ८१५, 
कीमाम ने शस्त्र संभाल कर युद्धारम्भ किया। युद्ध का वर्णन ८१५, शहाबुद्दीन 


को चावंड राय ने पकड लिया, पृथ्वीराज की जय हुई, सात हजार मुपलमान 
और पांच सौ हिन्दू मारे गए ८१७, प्रथ्वीराज का सुलतान को कैद में भेज कर 
अनंगपाल को आदर सहित दरबार में बु-कर उनके पैर पड़ना ८१७, दाहिम 
राव को हुक्म देकर सुलतान को दरबार में बुलाना, उसके आने पर पृथ्वीराज का 
अनंगपाल से कहना कि आप तो बड़े बुद्धिमान हैं आप इस छाह कै बहकाने में 
बयों आ गए ८१७, सरदार गहलोत ने कहा इसमें महाराज अनंगपाल का दोष 
नही है यह सब्र प्रपंच दीवान का रचा हुआ है ८१८, चामुंड राय का कहना कि 
कुसंग का यही फल होता है ८१८, साम॑त्रों ने जितनी बातें कहीं, सब अनज्वपाल 
सिर नीचा किये सुनता रहा, कुछ न बोला ८१८, पृथ्वीराज का शाह को एक 
घोड़ा और सिरोगराव ( खिल्लत ) देकर छोड देना ८१८, शहाबुद्दीन का घोड़े 
हाथी ओर दो लाश मुद्रा दण्ड देना और पृथ्वीराज का उसे सामंतों में बाट देना 
८१८, म्लेब्छ को जीत कर पृथ्वीराज दिल्‍ली आया ८१८, राजा से राव पम्जून 
गोयन्द राय आदि सामंत आकर मिले ८१९, अनद्भपाछ का मत्री से पूछना कि 
अब मुझे क्‍या करना उचित है ८१९, मंत्री ने कहा कि महाराज आप अब बढ़े 
हुए मृत्यु मम्य निकट है और प्रष्वीगाज को दिल्‍ली आप दे चुके हैं अब इसका मोह 
छोड कर धर्म कर्म कोजिये ८१९, मंत्री का कहना कि संसार के सत्र पदार्थ 
नातमान हैं इसकी चिन्ता न कीजिए! ८१९, रानो का सलाह देना कि पृथ्वीराज 
से आध्रा पंजाब का राज्य ले लो अथत्रा जों व्यास जी कहीं सो करो ८१९, व्यास 
जी का कहना कि बलवान प्रृथ्वीराज को दिल्‍ली का राज करने दीजिए आप गुरू 
का ध्यान करके तप कीजिए ८२०, राज्य धन सम्मान मांगते से नहीं मिलता 
न बल से लनेह होता है ८२०, मरा मत मानो कि बद्रीनाथ जी की शरण में 
जाकर कन्दमूल फू खाकर तप करो ८२०, पृथ्वीराज ने अनज्भुताल की बड़ी 
सेवा की जब तेरह महीने बीत गए तब अनज्भपाल ने दौहित्र ( पृथ्वीराज ) से 
कहा कि अब मुझे बद्रीनाथ पहुँचा दो यहाँ बेंठा कर तप और भगवान का भजन 
कहें पस्वी राज ने कटा कि आप यहीं बेठकर तप भ्रृजन कर सकते हैं ८२०, पृथ्वी- 
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राज ने बहुत समझाया पर अनड्भवाल ने एकत माना उसे बद्रीनाथ जाने की 
लौ लगी रही तब पृथ्वीराज ने बड़े आदर के साथ दस छाख रुपता सात नौकर 
ओर दस ब्राह्मण साथ देकर उन्हें बद्रीनाथ पहुँचा दिया अनज्भूपाल वहाँ जाकर 
तपस्या करने लगा ८२१, प्रथ्वीराज की सहानुभति दयालुता और बीरता को 


प्रशंभा ८२१ । 
[ समय २९ ] अ्रथ घघर की लड़ाई रो प्रस्ताव लिख्यते 


[ पृष्ठ ८२२-८ ३२ ] 

पुथत्वीराज साढ हजार सवार लेकर दिल्‍ली का प्रबन्ध कंमास क्यो सोंप कर 
शिकार खेलने गया, यह समाचार गजनी में पहुंचा ८६२, दूतो ने जाकर गजुनी 
में शाह को समाचार दिया कि प्रथ्वीराज घमधाम के साथ हिकार खेलने को 
निकला है | शहाबुद्दीन के भेजे हुए गुप्तचर ने पृथ्वीराज के विकार खेलने का 
समातवार लेकर गजती में जाहिर किया ८२२, सुलतण्न ने प्रतिज्ञा की कि 
जब मैं पृथ्वीराज को जीः हंपा तभी हाथ में तस्बीह (माला) लूंगा ८२३, 
खुशमान, रूम, हबभ और बलख आदि देशों में सुल्तान का सहायता के लिए पत्र 
भे ना ८२३, पाँच राख सेना लिए सुलतान का पृथ्वीराज की ओर अ'ना और 
दूत का यह समाचार पृथ्वीराज को देना ८२३, चंत्र शुक्क ३े रविवार को दो 
पहर के समय पृथ्वीराज ने कृुच किया ओर वह धष्घर नदी पहुंचा ८२३, शहा- 
बुद्दीन की सेना के कुच का वर्णन ८२४, सेना का बर्णन ८२४, मुसलमान सेना 
का व्यूगवद्ध होकर नदी पार करना ८२४, पृथ्वीराज ने भी अपनी सेना सज्जिद् 
कर चामंडराव को आगे किया ८२५, पृथ्वीराज ने अपनी सेना को गरड़ब्यूहा- 
कार रचना की ८३५, दोनो सेनाओं का साम्हना होना। एक हजार मीरो का 
कमास को घेरता ८२५, तत्तार खाँ का घायल होना | मीरो की वीरता ८२५, 
कमास का घायल होना औौर जैतराव का आगे बढ कर उसे बचाना ८२५, 
चावंडराव ने ऐसा घोर युद्ध किया कि सुलतान की सेना मे बहर मच गया ८२६, 
जैतराव के युद्ध कः वर्णन ८२६, युद्ध का रज्ध देख कर सुलतान सिर घुनने लगा, 
जनराव और खुरासान खाँ का तुमुल युद्ध हुआ ८२६, घोर युद्ध हुआ ! निमुरत 
खाँ मारा गया । दोपहर के समय पृथ्वीराज की विजय हुई ८२७, एक लाख कालं- 
जरो का धावा, कान्‍ह चौहान के आँख की पट्टी का खुलना और उभथका धोर युद्ध 
करना ८२७, कालज्जर के टूटते ही सुलतान की सेना का भाण्ना । कन्ह चौहान 
का कमान डाल कर सुलतान को पकड़ लेना ८२७, पज्जूनराब का मीरो को 
काट काट कर ढेर कर देना। कनह का सुलतान को पकड़कर अपने घर ले 
आना ८२८ कन्ह का सुलतान को अजमेर ले जाना ओऔर उसे वहाँ किले मे 
रखना ८२८, पृथ्वीराज की जीत होते का बर्णन और छूट के मारू की 


( ६९ ) 


संख्या ८२८, प्रथ्वोराज को सब सामंतो का सलाह देना कि अन्की बार शहाबुद्दीन 
को प्राण दण्ड दिया जाय ८२८, कन्ह का कहना कि अबकी पंजाब देश लेइर 
इसे छोड़ दिया जाय ८२९, प्रथ्वीरान का कन्ह की बात मान कर कुछ फोज के 
साय लोहाना को साथ दे कर शाह को घर भेज देना ८२९, करह का 
अजमेर से बादशाह को दिल्दी लाना। ज्ाह का कन्ह एक मणि और राजा 
को अउती तलवार नजर देकर घर जाना ८२९, सुरूतान का कुरान बीच में 
देकर कृतम खाना कि अब कभी आप से विग्रहन करूंगा ८२९, सुलतान के 
अटक पार पहुँचने पर उधर से तत्तार खाँ का आवर मिलना ८३०, 
र्यमल को दूतों का समाचार देता उसका सेना ले कर अटक उतर रास्ते में रोकना 
८३७, लोहाना का गहाबुद्दीन को आगे भेज कर आप रघसल का मुकाबला करना 
<३०, सबेरा होते ही रयमलठ आ पहुँचा लोहाना से युद्ध होने लगा ८३१, रयसल्‍्ल 
का मारा जाना, सुछतान का निर्मय गजुनी पहुंचना ८३१, तातार खाँ सुरासान खाँ 
आदि मुसाहबों का पेता सहित सुलतान से आकर मिलना और बहुत कुछ न्योछावर 
ऋकरना ८३१, दस दित लोहाना बड़ा रहा, शाट ने सात हाथी और पच्रास घोड़े 
लोहाना को दिये और पृथ्वीराज का दण्ड दिया लोहाना बिदा होकर दिल्‍ली की 
ओर बला पुथ्वी ताज ने एक एक घोड़ा और एक एक हाथी एक एक सरदारों को 
दिया और सब सोना चित्तौर भेज दी ८३१, चन्दर कबि ते वित्तौर में आकर सब 
मेना आदि रावल को भेंट की, रावल ने चंद का बड़ा सम्मान किया | 


[ संप्य ३० ] श्रथ करनाटी पात्र समयो लिष्यते 


[ पृष्ठ ८३३-८२९ ] 

दूतों का दिल्‍ली का हाल सनझ कर जैवन्द से जाकर कहना ८३३, यहय की 
पैना सहित प्रश्वरीराज का दक्षिण पर चढ़ाई करना । करनाटक देश के राजा का 
काट हों नामक वेडया को प्द्वीराज़ को नजर करके संघि करना ८३३, कर- 
ताटकी को लेकर पृ०्वीराज का दिल्ली छौट आता ८३३, सत्रत्‌ ११४१ में दक्षिण 
विवेय करझे यू बीराज का दिलडी में आहर #रनाटकी को संगीतकला में अत्यस्त 
विद्वार फेड्डत लायक को साँप देता ८३३, करनाटकी के तल्य गान की प्रशंसा 
सुतकर पृ.वीराव का उसके लिए कामातुर होता 2३४, प्रश्वीराज की अंतरंग सभा 
का वर्णन ८-४, पृथ्वीराज के समामण्ठय की प्रशमा वर्णन ८:४७, प्रथ्वीराज की 
उक्त सपा में उसस्यित समावदों के नाम ८३०, कल्हून नट का करनाटी सहित सभा 
में आता और पृथ्वीराज का उसमे करताटी की शिक्षा के विषय में पूछना ८ ०, 
कव्रियन्द का कढता कि ऐपा नाटक खेठो जिसमें निददु रराय प्रसन्न हों 2३५, नाइक 
का पुछता कि राज! के पाये बैठ हुए खुबट ये कौन हैं ८३६, कवि चम्द का 
इिडइरराप का इतिदूत कद्ती 2३३, निदहर का झिक्वार बेठने जाता और प्रवात 
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पुत्र सारंग के बगीचे मे गोठ रचना ८३६, यह खबर युन कर उमी समय सारंग का 
बहाँ आकर निढ॒ढुर के रंग मे भंग करना ८३६, निढ्ढुर का जैचन्द से सारंग की 
बुराई करता और जैचन्द का सारंग का पक्ष करता ८३७, यह कथा सुन नायक 
का प्रसप्त होकर कहना कि मैं ऐसा ही ताटथ कौशल करूभगा जिससे राजा का चित्त 
प्रसन्न हो ८३७, राजाओं के स्वाभाविक गृुणो का वर्णन ८३७, राजा का करनादी 
को आने की आज्ञा देता ८३८, कर्नाटी का सुर अकछाप करना और बाजे बजना 
नाटक का क्रम वर्णन ८३८, कर्नाटी के नाच गान पर प्रसन्न होकर राजा का नाइक 
से मूल्य पूछना और नाटक का कहना कि आय से क्या मोल कहें ८३८, पृथ्वीराज 
का नाइक को १० मन स्वर्ण दकर वेदया को मटलो भे रखना 2३९, प्रथ्वीराज का 
कर्नाटकी के साय क्रीडा करता और रत दिन सैक्डो दासियों का उसके पहरे पर 
रना ८5९ । 


[ समय ३१ ] श्रथ पीषा युद्ध प्रस्ताव लिख्यते 
' प्रृष्ट ८८०-८*८ | 


प्रात काल होते ही प्रथ्वीराज वा और चामुण्ठ राय आदि सामतो का अपने 
अपने स्थानों पर आकर बैठना और कंमास का आकर राजा के पास बैठना ८४०, 
सभा सम जाने पर राज्यकाय्यं के विधय में वातलाप होता और उज्जैन और देवास 
धार हत्यादि पर चढ़ाई होने का मंतव्य होना 2४०, पृथ्वीराज का क्रद्ध होकर 
कठना कि इस तच्छ जीवन में कीति ही सार है ८८४१, राजा का कहना कि कीति 
बे ही लिए राजा दधीच ने अपने अस्थि देवताओं की दी। दुर्योधन ने कीति के लिए 
ही प्राण दिए ८४१, राजा की हम प्रतिज्ञा को सब सामतो का सिरोघधाये बरना 
“4१, सभा में उत्स्थित सव सामतो का बह पराक्षम वर्णन ८४१, प्रथ्वीराज का 
चढ़ाई ने लिए तैयारी करने को बहता ८४३, सामंत्रो का राजाज्ञा मानना ८४९४, 
जैबन्द के उपर चढ़ाई को तैयारी होन' , «४ क्मधज्ज पर चढ़ाई करनेवाली सेना 
के वीर सेनापत सामतो के नाम और सना भी तैयारी वर्णन ८४८, उन छ सामतो 
के नाम जो तामतो में सबसे अधिक मान्य थे 2४८०, उक्त छः स मतों का पराक्रम 
वर्णन ८४०, सामतो का जेसन्द पर चउअद्वाई बरने का मुह॒र्त शोधन करने के लिए 
कहना ८४०९, प्रत्येर सामत पृथ्वीराज की इच्छा का प्रतिषिब स्वरूप था ८४५, 
पृथ्वीराज के सब सच्ले सबको का एक ही मन्र 2ह२ 2४६, चढ़ाई के लिए वैसाल 
सुदि ५ का सुदित पक्का करके सबका अपने अपने घर जाता ०८४६, मरने के लिए 
मुहु्ते साध कर सब बीरो का आनन्द में मतवाला होना ८४६, प्रातःकाल सामतों 
का बड़ बड़ मतवाले हाथियों पर चढ़ कर जुड़ना ८४६, पृथ्वीराज की सेना के 
जुटाव को पावस के मेघों से उपमा वर्णन ८४६, सामंतों कौ सर्प से उपमा वर्णन 


( ६२ ) 


<४७, सामंत्रों के क्रोध और तेज की प्रशंसा वर्णन ८४७, श्रवीर सामंतों का 
उत्साह वर्णन ८४७, फौज की शोभा वर्णन ८४८, पृथ्वीराज का सेना को वर्ण प्रति 
वर्ण श्रेणीवद्ध करना ८४८, सामंतों की वीता का वर्णन ८४८, युद्ध के लिए प्रत्तुत 
श्र वीर सामंतों के बीच में स्थित निदृदुर का बीर मत वर्णन ८४९, घुड़सवार 
श्रवीरों की चाल वर्णन ८९१, राजा का सामंतों को अच्छे अच्छे घोड़े देना । 
८५०, घोड़ों की शोभा वर्णन ८५०, शहाबुद्दीन से निस्वार्थ युद्ध करने की प्रश्वीराज 
को प्रहांसा 2८५०, शहाबुद्दीन का प्रथ्वीराज की राह छोड़ कर डट रहना ८५०, 
राजा की आज्ञा] बिना चायण्डराय का आगे बढ़ जाना ८५१, चामंडराय जैतसी 
ऊू हाना आजानबा हु का पांच कोस आगे बढ कर तत्तार खां खुरसान खां पर आक्र- 
मण करना ८५१, उक्त सामंतों के आक्रमण करने पर मुस्लमानो का कमान पर 
बाण चढ़ाकर अपने शत्रुओं से युद्ध करने को प्रस्तुत होना ८५१, प्रथ्वीराज का 
ससैन्‍न्य उज्जैन पर आक्रमण करने को यात्रा करना और जयचन्द की सहायता 
के कर शहाबुद्दीन का राह छेकना ८५२, मनुष्य कौ कल्पनाएं सब व्यथं हैं ओर 
हरीच्छा बलवती है ८५२. पृथ्वीराज का राजा बली से पटतर देकर कवि का 
उक्ति वर्णन ८५२, युद्ध आरंभ होना ८५२, स्वामिधम रत शूर वीर मुक्ति के 
यथ पर पाव देने को उद्यत थे ८५३, दोनों ओर के शूर बीर सामंतो का पराक्रम 
और बल वर्णन ८५३, कनन्‍्ह गोइन्दराय लंगरी राय और अतत्ताई की वीरता 


और उनके पराकम से मुल्लमानों की फौह का विचलाना, हासब खा 
खुरसान खा कामाराजाना ८५३, घूरवीरों का रणरंग से मत्त होना शहाबुद्दीन 
का कुपित होता ओर पृथ्वीराज का उसे कद करने को प्रतिज्ञा करना ८५३, 
युद्ध की पावस से उपम्रा वर्णन ८५४, घोर युद्ध वर्णन ८०४८, चाल॒क्य को 
भ्रशंसा वर्णन ८०४, जापदेव यादव का आध्र कोस आगे इटना और उसकी 
यौरत' की प्रशसा वर्णन ८०५, प्रथ्वीराज का अपनी सेना की मोरब्यूहू रचना 
८५५, नयाजी खा, तत्तर वा ओर गोरी का उधर से आक्रमण करना और 
इधर से पीप ( पड़िहार ) नरिद्र का हरावरू सम्हालना ८५५, युद्ध होते होते 
रात्रि हो जाना ८५६, छ; हजार दीपफ जलाकर भारत की भाति युद्ध होना 
८५१६, आधी रात हो जाते उर लोॉअर और पडिहार का शहाबुद्रीन पर आक्रमण 
करना और मुसहूमान फोज का पैर उड़ता ८५६, पीव पडिहार का गहाबुद्दीग 
की पकड़ लेने का दुइ संकल्प करता ८०६, प्रमंगराय खीची, पण्जुनराय के 
पुत्र, वीरभान, जामदेव, अताताई के भाई और शहा!बुद्दीन के भाई हुजाबलां 
का मारा जाता ८८६, शहाबुह्ीन का पकड़ा जाना ८५७, पीपा यूद्ध का 
भरिणाम और प्रृथ्वीराज की निर्मल कीति का वर्णन ८५७, सुरूतान का पुक्त 


ड्वोना, पृथ्वीराज का तेज वर्णन ८५८ ॥। 


( एरे ) 


[ समय ३२ ] भ्रथ करहे रो जुद्ध प्रस्ताव लिख्यते 
| पृष्ठ ०५९-८७२ ] 


पृथ्वी राज का मालव ( देश ) में शिकार खेलने को जाना ८५९, पृथ्वीराज का 
६४ सामतों के साथ उज्जेन की तरफ जाना और वहा के राजा भीम प्रमार 
को जीत लेना ८५९, इन्द्रावती और पृथ्वीराज का योग्य दंपति होना ८५९, 
इन्द्रावती की छवि वर्णन ८५९, पंचमी मंगलवार को ब्राह्मण का लग्न चढाना 
८५९, प्रथ्वीराज का ब्राह्मण से इन्द्रावती के रूप, गुण और वय इत्यादि के 
विषय में प्रथव करना &६०, ब्रह्मण का इन्द्रावतोी की प्रशंसा करना ८६०, 
ब्राह्मण के बवनों को प्रथ्वोराज का खजित्त देकर सुना ८६०, इन्द्रावती की 
अवस्था रूप गुण और सुलच्छनों का वर्णन ८६०, उज्जैन में इन्द्रावती के व्याह 
की जब तयारी हो रही थी उसी समय गुज्जर राय का चित्तौर गढ़ घेर लेता 
८६१, प्रथ्वीराज का रावछ को सहायता के लिये चित्तौर जाना ८६१, 
पृथ्वी गज का पज्जून राव को अपना खड़्ग बेंघा कर उज्जेन को भेजना और 
आप घिन्तौर की तरफ जाना ८६८, मर्मन्य प्रथ्वीराज के पयान का वर्णन ८६२, 
पृथ्वीराज का सैन सज कर वित्तौर कीयात्रा करना और उधर में रावल के 
प्रधान का आपा और प्रध्वीराज का रावछ की कुशल पूछना ८६२, प्रधान वा 
उत्तर देना ८६३, पृथ्वीराज का कहना कि भीमदेब को जुडते ही पराघ्त 
करूंगा ८६३, प्रथ्वीराज का आगे बढ़ना ८६३, रणभूमि की पावस ऋतु से उपमा 
वर्णत ८६३, चालझ्प सेन की सपें से उपमा वर्णन ८६४८, पृथ्वीराज को मेना की 
पारधि से उपमा वर्णन ८६४, चहुआन और चाल॒कय का परतुपर साम्हता होना 
८६४' दोनों ओर से युद्ध के लाजे बजते हुए युद्धारम होना ८६४, इधर से 
पृथ्वी राज उधर से रावल समर जी का चालत््य सेना पर आक्रमण करता 
८६५, पृथ्वीराज और हुपतन का अपनी सेना की गज ब्यूह रचना ८६८, युद्ध 
वर्णन, ८६५, चालक्य राय का अकेले राबइल और पृथ्वीराज से ५ पहर सग्राम 
करना और उन के १००० वौोरों का मारा जाना ८६६, दूपरे दिन तीन घटी 
रात्रि रहते से फिर युद्ध होता ८६६, भोराराय का नदी उतर कर लड़ाई करना 
८६६, घमामान युद्ध वर्णन 2८६६, समय पाकर राबल समरिह जी का तिरछा 
रूख देकर घावा करना ८६६, युद्ध लीला कथन 3६७, सामनो का जोश में 
आर प्रचार प्रचार युद्ध करना ८६७, भोलाराय के १० सेनानायक मारे गए, 
उतने का नाम ग्राव कथन ८६७, आधी घड़ी दिन रहने पर पृथ्दीराज के हुसेन 
खां का चाल॒क्य पर आक्रमण करना ८६८, एक दिन रात्रि और सात घड़ी युद्ध 
होने पर पृथ्वीराज को जीत होना ८६८ गुरजर राय भीम देव का भागना 
८६6, कविषंद द्वारा पृथ्वीराज कौ कीति भमर हुई ८६८, प्रथ्वीराज को कीति 


का उज्जल भेष धारण कर स्वप्न में पृथ्वीराज के पास आकर दर्शन देना ८६८, 
कीति का निज पराक्रम और प्रशंसा कथन ८६९, प्रात काल पृथ्वीराज का उक्त 
स्वप्न कविचंद और गुरुरुम को सुनाना और फल पृछना ८६९, गुरुराम का 
कहना कि वह भोलाराये का परास्त करने वाल्वी कीनि देवी थी ८६९, रात के 
समय भोलाराय का ५००० सेना सहित पृथ्वीराज के सिविर पर सहसा आक्रमण 
करना ८६९, रात का युद्ध वर्णन ८७०, पृथ्वीराज के प्रधान प्रधान बीर काम 
आए, उनके नाम ८९०, दोनों तरफ के डेढ़ हजार सैनिकों का मारा जाना 
८७० पृथ्वीराज क' खेत को तिरछा देकर चालक पर आक्रमण करना ८3० 
प्रभात होते ही युद्ध आरभ होना ८3०, दोनो सेनाओ का जी छोड़ कर लड़ना 
८७१, दो पहर दिन चढते-चढते ५ हजार सैनिकों का मारा जाना ८३१, 
पृथ्वीराज की जीत होता और चालक का भागना ८७२, चालक की सब सेना 
का मारा जाना ८७२, फए्ीराज का रणक्षेत्र ढढ़वा केैर घायलों को रठयाना 
और मृत्रकों की दाह क्रिया करवाना ८७२, प्रथ्वीराज़ का दिल्‍ली की ओर 
जाना ८७२, इमके पीछे प्रथ्वी राज का इन्द्रावती को व्याहना ८७२ । 
[ समय ३३ ] प्रथ (न्द्रावती ष्याह 
[ पृष्ठ ८७५३-८८ ४ ] 

उज्जैन के राजा भीम का चद कवि से कहना कि प्र्वीराज का द्वदय नीरस 
है मैं उसको अपनी कन्‍या न विवाहूंगा ८3३, कविचद का कहना कि समय 
पाय सगों की महायता करने गए तो क्‍या बुरा किया ८७३, भीमदेव का 
प्रत्युत्तर देन। ८9३, यह समाचार सुन कर इन्द्रावती का शोकातुर होना ८३४, 
सल्ियों का इन्द्रावती को समझाना ८3३८, इन्द्रावती का उत्तर कि मैं राजकुमारी 
हूँ मेरा कहा वचन कदापि पलट नहीं सकता ८३८, भीम का कविचद से रूद्ना 
कि तुम यहा फौज लेकर क्या पड़ें हो, क्या मेरे प्रताप को नही जानते ८४४, 
कविचंद का कहना कि समय देख कर कार्य करना ही वृद्धिमत्ता हैं ८३४, 
भीमदेव का पज्जून से कहना कि तुम्हे बादशाह के पकड़ने का बा अभिमान है इसी 
से तुम ओर ,। श्रबीर ही नहीं जानते ८७", जैतराब का करना कि भीमदव तुम 
बात कहवर क्या पछटते है! ८७०, भीम का गुम्स्म से कहना झि स्‍्यार्थ 
के लिये ग्रह करना कौन मा धर्म है ८७०, गृठराम का ऐतिहासिक घटनाओं के 
प्रमाण सहिन उत्तर देता ८३" भीम का गृहराम को मूल बताकर कविचन्द 
ते कहना कि जैतराव को तुप समझाओ 23५, कविचन्द का सप्रमाण उत्तर 
देना ८७६, भीम का अपने प्रयान से मंत्र पूछना ८७६, मंत्री का कहना कि 
हनद्रावती पृथ्वीराज को व्याहू दीजए पर भीम का इस बात को मानकर क्रोध 
कूरता ८७६, सामंतों का परस्पर विधार अध्रिता ८७६, रघुवंस रामपवार का 


( ६५ ) 


वचना ८७६, चहुआन की फौज के भीमदेव की गोौओं के धेर लेने पर पट्टनपुर में 
खजभक्‍तर पहना ८393, चढुआत सेना का सालव्ा राज्य की प्रजा को दुःख देना 
और भीम का उसका साम्हना करना ८७७, भीम का चतुरंगिनी सेना सजकर 
सन्‍नद्ध होना ८७७, रघुवंस राय का साका बाँघना और पृम्जूत का भीम की गाएँ 
चेर कर हॉकना ८७८, जैतराव और भीम का युद्ध वर्णन “७८, युद्ध विषयक 
उपमा और अलंकारादि ८७८, सायंकाल के समय युद्ध बन्द होना ८७९, दूसरे 
दिवस प्रात:ःकाछ होते ही पुन. सामंतों का पान-व्यूहू रच कर युद्ध करना ८७९, 
युद्ध वर्णन ८७९, युद्ध होते होते उत्तराध॑ में सामंतों का उज्जेन मंत्री को घेर कर 
पकड़ लेना और इन्द्रावती का चहुआन के साथ व्याह करना स्वीकार करने पर 
कविचन्द का उसे छड़ा देना ८८०, भीम का सब सामंतों का आतित्थ्य स्वीकार 
करके घायलों को औषधि करना ८८०, इन्द्रावतों का विवाह उत्सव वर्णन और 
सामंतरों का पृथ्वी राज को पत्र लिखना कि भीम देव ने विवाह स्वीकार कर छिया 
है ८८१, इन्द्रावती का श्ूंगार वर्णण ८८१, इन्द्रावती का मण्डप में सलियों 
सहित आना और प्रय्वीराज के साथ गठबन्धन होना ८८१, भीम का चहुआन को 
भांवरी दान वर्णण ८८२, गमन समय इन्द्रावती की माता की इन्द्रावती के प्रति 
शिक्षा ८८२, प्रथ्वीराज का वन्दियों को दान देना ८८२, सामंतों की प्रशंसा 
वर्णन ८2२, विवाह के समय उज्जन की शोभा बर्णणन ८८२, दहेज वर्णन ८८२, 
झुकक्‍ठा अष्टमी को सामंतों का दिल्‍ली के निकट पड़ाव डालना ८८३, उसी समय 
लछोहाना का पृथ्वीराज को शहाबुद्दीन का पत्र देना ८८३, लोहाना का कहना कि 
सुरतान दण्ड देने से किर कर दिल्‍ली पर आक्रमण करना चाहता है ८८३, 
पृथ्वी राज का इन्द्रावती को घर पहुँचा कर युद्ध की तैयारी करना ८८३२, इन्द्रावती 
का रहाइस ८८३, सुहाग स्थान की शोभा वर्णन और इन्द्रावती का सल्ियों सहित 
पृथ्वीराज के पास आना ८८३, इन्द्रावती का लज्जामय मन्द चाल का वर्णन ८८४, 
सुहाग रात्रि के सुख समाचार की सूचना ८८४ | 


[ समय ३४ ] प्रथ जेतराव युद्ध सम्यो लिख्यते 
[ पृष्ठ ८८५-८९३ |] 


पृथ्वीराज का सप्रताप दिल्ली का राज्य करना ८८५, ढाई वर्ष पद्चात 
[व्वीराज का षटटू बन में शिकार खेलने का जाना और नीतिराव कुटवार का 
हैं बुददीन को भेद देना ८८५. पृथ्वीराज के साथ में जाने वाले शिकारी जंतुओों 
की गणता और षढट्टू बन में शहाबुद्दीन के दूत का आना ८८५, प्रथ्वीराज का 
सामंतों से सलछाहू लेना ८८६, शहाबुद्दीन के दुत का बचन ८८६, पृथ्वीराज का 
का ऐ ढीठ बतीठ तू नहीं जानता कि अभी कौन जीता और कौन हारा 


( ६६ ) 


राज्य सुख के लिये कतंव्य छोड़ना परे है ८८६, कहाँ गजनी है और कहाँ दिल्‍ली 
ओर की बार मैंने उसे बन्दी किया ८८६, दोनों ओर वी सेनाओं की सजावट की 
पावस ऋतु से उपमा वर्णन ८८७, शहाबुद्दीन का पृथ्वीराज और प्रथ्वीराज का 
दाह्बुद्दीन की तरफ बढ़ना ८८७, इधर से चहुआन और उधर से शहाबुहीन का 
युद्ध के लिये उत्सुक होना ८८७, शहाबुद्दीन का सिन्ध नदी तक आना और 
चहुआन को दूतों द्वारा समाचार मिलना ८८८, प्रथ्वीराज का धाहाबुद्दीन की तरफ 
बढ़ता ८८८, चहुआन सेना में शूरबीरों का उत्माह करना और कायरों का भयभीत 
होना ८८८, चलते समय सेना का आतंक वर्णन ८८2८ शाही सेन की सजावट 
की वर्णन ८८८, छहाबुद्दीन का स्वयं सम्हल कर सेना को सत्कर्प देना कि अब की 
बुथ्वी राज अवश्य पकड़ लिया जाय ८८९, प्रान.काल होते ही जमसोन खां और 
नवरोज खा का युद्ध के लिये सेना तेयार करना ८९०, चहुआन का सेना तैयार 
करना ८९०, दोनों सेनाओं का मुंडहजोड़ होना 2८९०, युद्ध समय के नक्षत्र योगादि 
का वर्णन, दोनों सेनाओ में रन वाद्य वजना और उससे घूर बीर छोगों तथा घोड़े 
इत्यादि का भी प्रसन्न होकर मिहनाद करना और क्रद्ध हो युद्ध करना ८९१, लड़ाई 
होते होते तोसरे पहर शहाबुद्दीन का साम्हने से पृथ्वीराज पर आक्रमण करना 
८९१, पृथ्वीराज का अपनी वीरता से णत्र सेना को विड्वार देना ८९१, 
इस युद्ध में दोनों ओर से मृत सरदारों के नाम ८९२, सूस्योदिय के समय की शोभा 
वर्णन ८९२, दूसरे दिन प्रहर रात्रि रहने से दोनों सेनाओं की तैयारी होना 2९२, 
दोनों सेनाओं का परस्पर घोर युद्ध वर्णन ८९२, शहाबुद्दीन का हाथी पर में गिर 
पड़ना मौर चहुआन सेना का जोर” पकड़ना ८९३, कछहाबुद्दीन के गिरने पर 
सलूषराज का आक्रमण करना ओर यवन वीरों का शाह की रक्षा करना ८१३, 
जंतराव (प्रमार ) का छहाबुद्दीन को पकड़ क्र पृथ्वीराज के सम्मुख 
प्रस्तुत करना ८९३ । 


( समय ३५ ] श्रथ कांगुरा जड्ध प्रस्ताव लिख्यते 
[ पृष्ठ ८९४-९०१ ] 


पृथ्वीराज से जालंब्वर रानी की माता का कहना कि मैं कांगड़ा दर्ग को जाना 
चाहती हूं और आप इसका वचन भी दे चुके हैं ८९४, पृथ्वीराज का कांगड़े के 
राजा के पास दूत भेजना ८९४, दूत का वचन घुनकर कांगड़े के राजा भान का 
क्रंद्व होकर दूत को डपटना ८९४, दूत का पीछे आकर पृथ्वीराज को वहां की छोत 
निवेदन करना ८९४, दृघर से पृथ्वीराज का चढ़ाई करता उधर से भानराज का 
बढ़ना और दोनों में युद्ध छिड़ना ८९५, युद्ध वर्णन और उस समय योधिनियों का 
प्रसन्न होकर तृत्य करना ८९५, युद्ध से प्रनक हो गंधर्यों का गान करना ८ १५, 
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पृथ्वी राज का जय पाना ८९५, सायक्राल के समय राजा भान की सेना का भागना 
राजा भान का शोच वश होकर कंगुर देवी का ध्यान करना और देवी का कहना 
कि मैं होनहार नहीं मेट सकती ८९६, सवेरा होते ही भोटी राजा का मन्त्री को 
बुला कर स्वप्त का हाल सुनाना ८९६, प्रधान कन्ह का कहना कि मेरे रहते आप 
कुठ चिन्ता न करें मैं शत्र हा मान मरने करूगा ८९६, भोटी राजा भान का 
अपने स्वप्त का हाल कहना ८९६, प्रथ्वीराज का रघुवंस राय और हाहुली राय 
हम्मीर को कुंगुर गह् पर आक्रााण करने की आजा देता ४९७, हंहुठी राय का 
कहता कि 'स दुर्गेंग बन प्रारत को सदुज ही जीतुंगा 2९७, कंगुर गढ़ के यहा. जंगल 
इत्या 4 की सघनता और उन विकेटपल का वर्णन ८१७, उक्त दोनों वीरोंका 
पुतुचडी सेल को हुसैन खाँ को 2पृद करके आप पैदठ सेन! संद्धित किले पर चढाई 
करता ८१९१८, तारेत और नीव राब का घोड़ों पर सवार होकर चढ़ाई करना 
2९८ कगुर दर गपर जाक्रणण करने वाछे बीरों की प्रशंसा वर्णन ८९८, नारे 
( पीठ की शेता के नायक ) के चढ़ाई करने ही शुभ शकुन होता ८९८, सेना का 
हल्ड) करके क्रोध से धघातवा कच्ना ८९९, युद्ध और बोरों की वीरता वर्णन ८९९, 
अक्रेंठ रघुबलस राम का ऊिडे पर अधिकार कर लेता ९००, सब सामतों का सलाह 
करके (रामरेन) रामनरिंद को गढ़ रक्षा पर छोड़ना और सब का गढ़ के नीचे 
पृथ्वी राज के वास जात र विजय का हाल कहता ९००, सब भोटी भूमि पर चहु- 
आन की आन घिर जाना और भान रघुवंग का हार मान कर पृथ्वीराज को अपनो 
पुत्री ्याहना ९००, नियत तिथि पर ब्याह होना ९००, भोटो राज का कन्या के 
रूप गुण का वर्णव ९००, भोटी राज की तरफ से जो दहेज दिया गया ठसका वर्णन 
और पृथ्वीराज का दिल्‍ली में आकर नव दुलहिन के साथ भोग विलाःप 

करना ९०१ । 


[ सप्रेय ३६ ] श्रथ हंसावतो विवाह ताम प्रस्ताव लिख्यते 
[ पृष्ठ ९१०२-९३३ | 


पृथ्वीराज का शिकार के लिये पट्‌टूपुर जाना ९०२, रणथंभ में राजा भाव 
राज्य करता था उसकी हसावती नामत्र एक सुन्दर कन्या थी और चौदेरो मे 
शिशु गा बषी पंचाइन नाम राजा राज करता था ९०२, हंसावती की शोभा 
वर्णन ९०२, चौदेरी के राजा का हुंमावती पर मोहित होकए रणथंध को दूत 
भेजना ९०२, चेंदेरी का रणथंम में जाकर पत्र देना ९०३, रणथंभ के राजा 
भानुराय का क्रद्ध होकर उत्तर देना कि मैं चदेगे पति से युद्ध करूंगा उसके घुडकने 
से नही डरता ९०३, चेंदेरीपति का कुपित होकर रणथंभ पर चढ़ाई करना ९०३, 
चेदेरीगति का एक दूत राजा भान को समझाने को भेजना ओर एक क्षहाबुद्दीन के 


( ६८ ) 


पास मदद के लिये ९०३, स्त्री के पीछे रावण दुर्योधन इत्यादि का सान प्राण और 
राज्य गया ९०३, जीव रक्षा के लिये देव दानवादि सब उपःय करते हैं ९०४, 
भानुराय यद्धव का बसीठ की बात ने मानना ९०४, वसीठ का लौट कर चेंदेरीपति 
की फोज मे जा पहुंचना ९०४, पंचाइन की सहायता के लिये गजनी से नूरीखा 
हुजावबर्खां आदि सरदारों का आना ९०४, दोनो घनघोर सेनाओ सहित चंदेरी के 
राजा का आगे बढ़ना ९०४, चेंदेरी राज की चटाई का वर्णन ९०४, रनथभपति 
भान का पृथ्वीराज से सहायता मांगना ९५०५, भानराय का प्रथ्वीराज को पत्र 
जलिखना ९०५, उक्त पत्र पढ़ कर पृथ्वीराज का ममर सिहजी के पास बनन्‍ह को 
भेजना ९०५, कन्ह का समरप्तिह के पास पहुँ> कर समाचार कहना ९०५, 
समरप्तिह जी का सेना तैयार करके कन्‍्ह से कहना कि हम अमुक स्थान पर आा 
मिलेंगे २०५, तथा यहां से रनथंभ केवल ६५ बोस है इसल्यि तुम से आगे जा 
पहुंचेंगे ९०६, कन्ह का कहना कि पृथ्वीराज का दितली से तेरस को चले है और 
राजा भानपर बड़ी विपत्ति है ९०६, समरसिह का कहना कि हमारे कुल की यह 
रीति नही है कि शरणागत को त्यागें और बात कह के पलटें ९०६, समरसिह का 
कन्ह की दी हुई नजर को रखना ९०६, कन्ह का यह कह कर कूच करना कि 
तेरस को युद्ध वर्णन ९०६, दसमी सोमवार को स्मरसिह जी की यात्रा की महर्ते 
होगा ९०६, यात्रा के समय समरसिह जी की चतुरंगिनी सेना की शोभा वर्णन 
९०७, सुसज्जित सेनाओं सहित रणथंभ गढ़ के बाएं ओर पृथ्वीराज और इहिने 
ओर से समरप्तिह जी का आना ९०७, पूर्व में पृथ्वीराज और पश्चिम में "समर 
सिंह जी का पड़ाव था और बीछ में रणयंभ का किला और क्षात्रु की फौज 
थी ९०८, किले और आपत् पास की रणभूमि की पक्षी से उपमा वर्णन ९८८, 
उस युद्ध भूमि को यज्ञ स्थल और परावस से उपमा वर्णन ९०८, चदेरी की सेना 
और रुस्तमा खा के वीच में रावठ समर सिह जी का घिर जाना ९०९, पृथ्वीराज 
का रावल की मदद करना ९०९, रनथंभ के राजा भान का समर सिह जी से 
मिलता और पृथ्वीराज का भी चरत छकर भेंट करना ९०९, समर भिह, 
पृथ्वी राज और राजा भान तीनों का मिल कर युद्ध के ये प्रस्तुत होना ९१०, 
चेंदेरी के राजा की फोज से युद्ध के समय दोनों सेना के बीरो का उत्पाह और 
ओजस्विता एवं युद्ध का दृश्य वर्णन ९१०, युद्ध में मारे गए सैनिक बीरोंछी 
गणना ९१०, पृथ्वीराज का अपनी सेता की पर अनी करके आक्रमण करता ९११, 
युद्ध के लिये समन्‍्नद्ध हुए बीरों के विचार और उनका परस्पर वार्तालाप ९११, 
हंँतावती की घरयार से और दोनों सेनाओं की छात्रा से उपमा वर्णन ९११, 
सेता के बीच में समर भिंह की क्षोभा वर्णन ९११, प्रात:काल होते हो समर 
सिह जी का अपनी सेना को चढक़ब्यूहाकार रचना ९११, समरभ्तिह जी के रचित 
'जकुम्यूह्‌ का आकार और क्रम वर्णन ९१२, युद्ध वर्णन ९११२, समरत्तिह की मुद्ध 
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बातुरी से राजा भान का उत्साह बढ़ना और तिरछे रख पर पृथ्वीराज का आक्र- 
मण करना ९१२, चँंदेरी को सेना का तुमुझ युद्ध करना ९११२, रावलरू समरर्सिह 
जी और चंदेरी के राजा का द्वन्द्र युद्ध और चंदेरी के राजा ( बीर पंचाइन ) का 
मारा जाना ९१२, युद्ध के अन्त में रणथंभ गढ़ का मुक्त होना। हुरसन ला और 
कनन्‍्हराय का घायल होना ९१३, पृथ्वीराज का स्वप्न में एक चन्दवदनो स्त्री के साथ 
प्रेमालिज्रन करता और नींद खुलने पर उसे न पाना ९१३, पृथ्वीराज से कविचन्द 
का कहना कि वह स्त्री आपकी भविष्य स्त्री हंसावती है कहिये तो मैं उसका स्वरूप 
रंग कह डाल ९१३, हुंतावती के स्वरूप गुण और उसकी वयःसमन्धि अवस्था को 
सुखमा और उसके लालित्य का वर्णन ९१४, प्रथ्वीराज उन वातों को सुन ही रहा 
था कि उसी समय भान के भेजे हुए प्रोहित का लग्न लेकर आना ९१४, और उक्त 
रनर्थभ के युद्ध की रत्नाकर से उपमा वर्णन ९१५, लग्न के सम्य के अन्तरगत 
पृथ्वीराज का बारू बन को शिकार खेलने के लिये जाना ९१५, पृथ्वीराज के 
बारू बन मे शिकार करते समय मारंग राय सौलंकी का पितृबर लेने का वियार 
करना ९१५, सारंगदेव का +४्‌ना कि पितृबेर का लेना वीरों का मुख्य कर्तंभ्य है 
९१५, सारंग राय का नागौद के पास मंगलरूगढ़ के राजा हाहा हम्मीर से मिल कर 
उसे अपने कपट मत में बांधना ९१६, सारंग राय का पृथ्वीराज और समर्रातह जी 
के पास न्योता भेजना ९१६, यहां एक एक मकान में पांच पांच शस्त्रधारी नियत 
करके कपट-चक्र रचना ९१७, हाड़ा शाव का पृथ्वीराज और समर सिंह से मिल 
कर शिष्टाचार करना ९१७, कवि का हाड़ा राव पर कटाक्ष ९१३, पृथ्यीराज को 
नगर में पैठते ही अशकुन होना ९१७, ज्योनार होते हुए वार्तालाप होना ९१७, 


ञ्सी समय किले के किवार फिर गए और पृथ्वीराज पर चारों ओर से आक्रमण 
हुआ ९१७, सॉरंगदेव के सिपाहियों का सबको घेरना और पृथ्वीराज के सामं्तों 


वा उनका साम्हना करना ९१८, रावरहू जी और भीम भट्टी का इन्द युद्ध ९११८, 
पृथ्वीराज का नांगफनी से शत्रुओं को मारना ९१८, घोर घमसान युद्ध होना गौर 
समस्त राज्य महल में खरभर मच जाना ७१८, रामराय बड़ गूजर का हाथी पर 
से किले के भीतर पैठ कर पारस करना ९१९, कविचन्द द्वारा (युद्ध एवं सारंग 
देव के कुकृत्य का परिणाम कथन ९१९, पज्जून राय के पुत्र कुरम राय का बड़ी 
वीरता के साथ मारा जाता ९१९, इस युद्ध में एक राजा तीन राव सोलह रावत 
ओर पंद्रह भारी योद्धा काम आये ९२०, रेन पवार ( सामंत ) की प्रशंता ९२०, 
रेन पंगार के भाई का सारंग को पकड़ना और प्रृथ्वी जज का उसे छूड़ा कर हम्मोर 
को तलादा करके उससे पुन: मित्र भाव से पेश आना ९२०, तेरह तोमर सरदार 
ओर अन्य बारह सरदार सारंग की तरफ के काम आये ९२०, हुसेन खां का अमर 
सिह की बहिन को पकड़ लेना और राबल जी का उसे छुड़ा देना ९२१, राव 
अमर सिहजी की प्रहांता और अमर सिंह का उनको अपनी बहिन ब्याह देना ९२१५ 
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आधी रात को समाचार मिलना कि रणथंभ के राजा को चन्देल ने घेर लिया है 
९०१, घुमान और “'प्रसंगराय' खीची का रणथंभ की रक्षा के लिए जाना ९२१, 
पृथ्वीराज का रणथभ ब्याहने जाना ९२२, पृथ्वी राज की स्तुति वर्णन ९२२, पृथ्वी- 
राज का आगवन सुनकर उन्हें देखने को इच्छा से हंसावती का झरोखे से झाकना 
९२२, गौख मे से देखती हुई हंसावती की दशा का वर्णन ९२२, हँसावती के 
आूगार कौ गय्यारी ९:३, हंपावती की अवश्या की सूक्ष्मता वर्णन ९२३, हुँंसावती 
का स्वाधिक सौन्‍्दय्प वर्णन ९२३, नेत्रों की शोभा वर्णन ९२३, हपावती के 
सस्‍्वानत समय की जोभा ९२३, हुँसावती के शरीर में सुगंधादि लेपन होकर मोलहो 
आवार और बार ते अभूरण सहित छूगार की उपमा उपमेय सहित शोभा बर्णनत 
९३ २, उन'बती के वस्त्र अ भूषणों री शोभा वर्णन ९२५, हसाव । के केश रका ठित 
हाथ पादों की शोभा वर्णव ९२६, प्रृश्दीराज का विवाह मण्डय परे प्रवेश ९२६, 
पृथ्वीराज के रत्नजटित भौर ( ब्याह मुकुट ) की शोभा और दोपि वर्णन ९२६, 
हवावती का सखियों सहित मंडप में आना ९२६, पुव्ीराज का हसावती का 
सौन्दयं देख कर प्रफुल्दित होना ९२७, पृथ्वीराज का हमावती के साथ गठबन्धन 
होता ९२७, हमावरी के अग प्रत्यग मे काम की अडौकिक लछालिमा का वर्णत ९२७, 
इसी समय दिल्ठी पर मुसन्मान सेता का जाक्रमण करना और ५० सामतो का 
उम्र आक्रमण को रोकना २२७, पृथ्वीराज के सामतो और मुसलमान सेना का युद्ध 
बर्णव ९२७, दूमरे दिवस प्रात:काल सुरतान खा का आक्रमण करना ९२८, हिन्दू 
मुमलमान दोनों सेनाओं की चढ़ाई के समय की झोभा वर्गन ९२८, तब तक 
पर वीराज का भी युद्ध के लिये तैयार होना ९९८, थोडी देर युद्ध होने पीछे 
मुपलमान सेना के पैर उखड गये ९२८, युद्ध के अन्त में लूट में एक छाख का अस- 
वान हाथ लगना और पीरोजब खा का मारा जाता ९२९, पृथ्वीराज का सब 
सामतो को हृदय से लगा कर कहना कि मैं आपका बहुत ही अनुग्रहीत हू ९१९, 
शुश्व्रीराज का रावल समर सिंह के पोत्र कुमा जी को समर की जागीर का पढ्टा 
लिखना २२९, ममर मिह का उस पट्टे को अस्वीकार कर लोटा देन' ९१२९, समर 
सिंह का वित्तीर जाना ९३०, प्रथ्वीराज का हंवावती के प्रेम में मस्त हो जाना 
९३०, हमावतो के प्रथम समागम का वर्णन ९१३०, मुस्धा हसावती की कोक कहा 
में पृथ्वीराज का मुग्ध होकर कामान्ध वृषभ की नाई मस्त होना ९३०, हसावनी के 
सन का पृथ्वोराज के प्रेप में निर्मल चन्व्रमा की भाति प्रफुल्छित हो जाना ९-१, 
धाने बने! हसावती के डर और लज्जा का हापतत होना और उसकी कामेच्छा का 
यढ़ना ९३१, हमावती के बढ़ते हुए प्रेम रूपी चन्द्रमा को देख कर पृथ्वीराज "के 
हुशआय समुद्र का उमड़ना ९३१, दिवस के समय रात्रि को पृथ्वीराज से मिलने के 
लिये हमावती ऐसी व्याकुल रहुती जेपी बकोर चरद्र के लिये २२१, पावस का अन्त 
होने बर शरद का आगमन और क्षीत का बढ़ना ९३२, श्लीत क।छू की बढ़ती हुई 
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रात्रि के साथ दंपति में प्रेम बढ़ना ९३२, हंसावती पृथ्वीराज की और पृथ्वीराज 
हंसावती की चाह में अहिनिसि मस्त रहते थे । इस समय की कथा का अंतिम परि- 
णाम वर्णन ९३३, समर सिंह जी और पृथ्वीराज की अबस्था वर्णन ९३३ । 


[ समय २७ ] श्रथ पहाइराय सम्यो लिख्यते 
[ पृष्ठ ९१३४-१६ ४८ ] 

कविचंद की स्त्री का पूछना कि पहाडराय तोंअर ने शहाबुद्वीन को किस प्रकार 
पकड़ा ९३४, सहाबुद्दीन का तत्तार खां से पूछना कि प्रथ्तीराज का क्या हाल है 
९३४, तत्तार थाँ का उत्तर देता ९३४, शहाबुद्दीत का पृथ्वीराज पर चढ़ाई 
करने की सलाह करना ९३४, दूसरे दिन गजनी राजमदल के दर्वाजे पर सहसों 
मुभलमान सेना का सज कर इकट्ठा होना ९६५, समस्त सेता का दस कोस पृ 
को बढ़ कर पड़ाव डालना ९३५, शहाबुद्दीत की आज्ञानुसार दीवान खास में 
गोष्ठी के लिये उपस्यित हुए सदस्य योद्धाओं के नाम ९३६, सभा में तत्तार खाँ 
का नियमित कारये के लि! ५ राय करना ९३६, वितण्ड खां का सगवें अपना परा- 
क्रम कहता ९३६, खुरसान खाँ का राजरीति कथन ९३६, बादशाह का ( लछोरक 
राय ) खत्री को पत्र देकर घ्मायन के पास दिल्‍ली भेजना ९३७, दूत का दिल्‍ली 
जाना और इधर चढ़'ई के जिये तैयारी होना ५३६, दूत का दिल्‍ली पहुंचना ९३७, 
दूत का घ्म्मायन से मिठनता ९३८, धर्म्मायन का पत्र पढ़ कर बादक्षाह के मत पर 
शोक करना ९३८, धर्म्मायन का दरबार में जा कर यह पत्री कैमास को देना ९१३८, 
शदहाबुद्दीत की पत्री का लेख ९३2, घर्म्मायत का कैमास के हाथ मे पक्ष देना ९३८, 
कमास का पत्र पढ़ कर सुताता ९३८, पत्री सुतकर पृथ्वीराज का सामंतों की सभा 
करना ९३८, प्रथेराज का उक्त पत्री का मर्म सब सामंतों को समझाना ९३९, 
सामंतों का उत्तर देना ९३९, प्रथ्वी राज का पीस हजार सेना के साथ आगे बढ़ना 
९३९, कूच के समय सेना की शोभा और उसका आतंक वर्णन ९३९, पृथ्वीराज का 
पड़ाव डालना ९३९, अरुणोदय होते ही पृथ्वीराज का द्ाात्रु पर आक्रमण करना 
९४० हिन्दू और मुसलमान दोनों सेनाओं का परस्पर मिलना ९४०, दशहाबुद्दोत का 
अआनने सैनिकों को उत्तेजित करना ९४०, सूर्योदय होते-होते दोनों सेनाओं में रण- 
वाद्य अजना और को ठाहुल होना ९४०, दोनों सेनाओं का एक दुसरे पर धावा 
करना ९४०, दोनों सेनाओं के उत्कर्ष मे मिलने की शोभा और यवन सेना का व्यूह 
वर्णन ९४०, हिन्दू सेना की शो भा और उपस्थित युद्ध के लिये उच के अनी भाग और 
व्यूह बद्ध होने का वर्णन ९४१, दोनों सेनाओं की अनियों का परस्पर यथाक्रम युद्ध 
होना ९४१, युद्ध का दृश्य वर्णत ९४२, सायंक्राल होने पर दोनों सेनाओं का विश्राम 
करना ९४२, प्राव:काड होते ही इधर से कंप्ताम और उपर शहाबुद्दीत का अउती- 
अपनी सेना को सम्हालना ९४२, सुूम्योदय होते ही दोनों सेनाओं का आगे बढ़ना 
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ओऔर अपने अपने स्वामियों का जेकार शब्द करना ९४२, दोनों सेनाओं का पर- 
स्पर एक दूसरे पर वाणों की वर्षा करना ९४३, दोनों सेनाओं का एक दूसरे में पैठ 
कर द्ास्त्रों की मार करना ९४३, युद्ध भूमि में वेताल और योगिनियों के नृत्य की 
होभा वर्णन | योगिनी भूत बंतारलू और अप्सराओं का प्रसन्न होना श्रबवीरों का 
वीरता के साथ प्राण देना ९४३, युद्ध रूपी समुद्र मंथन को उक्ति वर्णन ९४४, इस 
पृद्ध मे जो जो वीर सरदार मारे गये उनके नाम और उनका पराक्रम वर्णन ९४४, 
युद्ध होते होते राति हो गई ९४५, उपरोक्त वीरों के मारे जाने पर पहाड़ राय तोमर 
का हरावल में होकर स्वय सेनापति होना ९४५, पहाड़राय तोमर का बल और 
पराक्रम वर्णन ९४५, दुतिया का चन्द्रमा अस्त होने पर युद्धका अवसान होना ९४६ 
तृतीया को दोनों सेनाओ मे शान्ति रही ओर चतुर्थी को पुन: युद्धारंभ हुआ ९४६, 
चतुर्थी के युद्ध मे वीरों का उत्साह क्रोघ उत्कष वर्णन और युद्ध का जल्मय वीभत्स 
दुदय वर्णन ९४६, मौका पाकर पहाड़ राय का दाहाबुद्दीन के हाथी पर तलवार 
का वार करना और हाथी का भहरा कर गिरना ९७७, मुरहमान सेना का धबरा 
कर भाग उठना ९४७, अपनी सेना भाग उठने पर छहाबुद्दीन का चक्रित होकर रह 
जाना और पहाड़ राय का उसका हाथ जा पक्ध्ना और छवर उसे पृथ्वीराज के 
पास हाजिर करना ९४७, सुलतान सहित पृथ्वीराज का दिल्‍ली को लौटना और 


दंड लेकर उसे छोड़ देना ९४८ । 


[ समय ३८ ] श्रथ बरण कथा लिएयते 
[ पृष्ठ ९४९-९०६ ] 


“सोमेइव र'' सांसारिक भम्पूर्ण सुखो का आनन्द लेते हुए स्वतंत्र राज्य करते 
थे ९८९, चनद्र ग्रहण पर सोमेशवर जी का समाज सहित यप्ुना जी पर ग्रहण 
स्नान करने जाना ९४९, सोमेश्वर जी के साथ में जाने वाले णोद्धाओ के नाम 
और पराक्रम वर्णन ९४९, उक्त समय १२ पूर्णमा की शोभा वर्णन ९४९, अं 
रात्रि के समय ग्रहण का लग्न आने पर सबका यमुना बिनारे पर जाना ९५०, 
वरुण के बीरों का जागृत होना ९५०, इधर सामंत लोग दास्त्र रहित केवर्कक 
दूब ओर अक्षत आदि लिए हुए खड़े थे ९५५१, बीरों का गहरे जल मे शब्द 
करना ९५१, जलवीरों के सहज भयानक ओर विक्राल रवरूप का वर्णन ९५५१, 
सांमतों का ग्राव पर चला जाना ९५१, जरूबीरो के उछारने के वेग से जो 
जल ग्राब पर पड़ता था उसका दृश्य वर्णन ९५१, जलबीरों के बहुत उपद्र्द 
करने पर भी सोमेश्वर के सामंतों का भयभीत न होना ९५२, बवीरो को स्व 
अपना पराक्रम वर्णन करके सामंतों का भय दिश्लाना ९५२, वीरों का राजा 
सहित सामंतों पर आसुरी शस्त्र प्रहार करता ९५२, सामेतों का वीरों से 
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यथादक्ति युद्ध करता ९५३, इसी प्रकार अरुणोदय की लालिमा प्रगट होते देख 
बीरों का त्रेल कम होता और सामंतों का जोर बढ़ना ९०३, प्रात:काल के 
बाल सूर्य्य की प्रतिभा वर्णन ९५३, सूर्योदय होते ही बीरों का अस्तर्ध्यान होना 
और सोमेश्वर सहित सब सामंतों का मूछित होना ९५३, सब मूछित पड़े हुए 
थे उसी समय पृथ्वीराज का वहां पर जाना ९०३, निज पिता एवं सब सामंतों 
की ऐसी दशा देख कर पृथ्वीराज के हुदय में दु.ख होना ९५४, यमुना के 
सम्मुख हे य बांधकर खड़े हो प्रथ्वीराज का स्तुति करना ९५४, यमुना जी की 
स्तुति ९५४, स्तुति के अन्त में पृथ्वीराज का यमुना जी से वर मांगना ९५८, 
सोमेस की मूर्छा भंग होने पर पृथ्वीराज का पुन. ब्रह्मज्ञान की युक्तिमय स्तुति 
करना ९५५, इस प्रकार मुर्छा जगने पर पृथ्बीराज का गन्धवे यन्त्र का जप 
करना जिसमें मूछित लछोगों का शिथिल शरीर चंतन्य होना ९५५, पृथ्वीराज 
का सोमेश्वर को लिर नवाना ९५६, सोमेश्वर को लिव। कर पृथ्वीराज का 
राजमहल में आना ९५६ । 


[ समय ३६ ] श्रथ सोमबध सम्यो लिष्यते 
| पृष्ठ ९५७-९७४८ | 

भीम देव की इच्छा ९५७। भीमदेव का दिल्‍ली पर आक्रमण करने की सलाह 
करना ९०७, सब सरदारो का कहना कि बेर का बदला आवश्य लेना चाहिए 
९५०८, भीमदेव के सैनिक बल की प्रशंसा ९५८, भीमदेव की सेना का इकट्ठा 
होना ९०७८, भीमदेव की सेना की सजावट और सैन्कि ओजस्विता का दृदय 
९५८, भोलाराय भोम का साम दाम दंड और भेद स्वरूप अपने चारों मन्नियों 
को बुलाकर उचित परामर्ण की आज्ञा देना ९७९, मन्रियों का कहना किट 
काय्ये में विलंब न करना चाहिए ९६८, राज्य प्राप्त करन की लालसासे गत 
भीषण घटनाओं का ऐतिहासिक उदाहबज्ण ९६०, पुनः मंतियों का आख्यान 
कहना ९६०, भोलाराय का सेनासज कर तय्यारी करना ९६०, सेना के जुड़ाब 
का वर्णन ९६०, कवि की उक्ति कि मंत्री सर्देव भला मंत्र देते है परन्तु वे 
होनहार को नहीं जानते ९६१, सेना का श्रेणीवद्ध खड़ा होना ९६१, सेना 
समूह का क्रम वर्णन ९६१, उक्त सेना समूह की सजावट के आतंक की पावस 
ऋतु से उपमा वर्णन ९६१, इसी अवसर में मुख्य सामंतों सहित प्रृध्यीराज का 
उत्तर की तरफ जाना और कैमास के संग कुछ सामंतों को ५*ड5 सेना की तरफ 
आने की आज्ञा देना ९६२, पृथ्वीराज के चले जाने पर उन सब सामंतों का 
भी चला जाता जिनके भुजबल के आश्रित दिल्‍ली नगर था ९६२, उसी समय 
पूर्व बैर का बदला लेने के लिये भीमदेव का अजमेर पर चढ़ आना, प्रात:काल 
की उसकी तयारी का वर्णन ९६२, इधर कम्ह और जैसिह के साथ सोमेश्यर 
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का भीमदेव के सम्मुख युद्ध करने के लिये तैयार होना ९६२, समेश्यर की 
सेना को तैयारी वर्णन ९5३, सैनिकों का उत्साह सोमेघ्वर की बोीरता औौर 
कन्हराय का बल वर्णन ९६३, युद्ध आरंभ होता ९६३, कन्ह का वीरमत और 
तदनुमार सेनापति उसका व्याख्यान ९६४, कनह की आंखों की पट्टी खुलना ९६४, 
दोनों हिंदू मेनाओं की परस्पर ओजहस्विता का वर्णन ९६४, कन्हराय के युद्ध 
का पराकफ़व वर्णव ९६४, कन्ह राय का कोप ९६५, अपनी सेना को छितर 
बितर देव कर भीम देव का रो। में आकर स्वयं युद्ध करना ९६५, करह और 
भीम देव का परध्वर पोर सुद्ध होता ९६६, कवि की उक्ति ९६६, युद्ध स्थल 
की उपना वणन कह्हराय को भीमदेब के हाथो को मार गिराता ९६६, दोनों 
सैन'ओं में यरत्वर चोर प्रदथ १६९७, जामर'य यद्धव और उस सम्मुख खंगार 
का युद्ध करता, दनों की मतवाडे हाथियों से उपमरा वर्णन ९६७, उक्त दोनों 
वबीरों की मदास्थ बैठ से उपमा वर्णन ९६६, इन वीरों का युद्ध देखकर देवताओं 
कक वजिर्मित होता और प्र जूरहिंट सरता २६८, सोमेश्वर जी के व'म मेनाध्यक् 
बलपद्र का परक्रा वर्णन हइड, वीमदेव की सेता का भी मात्रस की रण करे 
समान जुट कर आगे बइनः ९६८, भीमदेश की मेना का चारों ओर से सोमेश्वर को 
पैर केवा १६ , उस समर चहुआत बीरों का जीवन की आशा छोड क्र प7दध 
करता ९६१०, सोमेब्वर और भीमदेद का परस्पर साम्हना होना ९६९, भीमदेव 
और मोमेश्वर दोनों की मेनाओं का परस्पर युद्ध करता ९९०, अपना स्रण 
निश्चा जात कर सोमेश्वर का अनुलित वीरता से युद्ध करता और उसका मारा 
जाना ९७०, गमोमेहम्वर के साथ मारे गा हाथीं घोड पफदाती एवं रावत सामनों 
संख्या कथन २७०, सोमेश्वर का मरना और भीमदेव का घायछ होकर मूछित 
होता ९७१, मोमेइवर को मुक्त सहज ही मिली ९७१, प्रथ्वोराज का सं मेश्वर 
की मृल्यु सुन कर भूमि दाय्या धारण करता और बोड़मी आदि सृन्युका्म करता 
९७१, प्रथ्वीराज का भूमिगों स्वर्णादि दान करता और पेण करता कि जब 
तक भोराराप को न मार छूंगा न पाग बाघुंगा न थो खाऊंगा ९७१, प्रृश्वीराज 
का भोराराय पर चढ़ाई करने की इच्छा करता परस्लु मंत्रियों का प्रच्वीराज 
को अजमेर की गद्दी पर बैठाने का मंत्र देता २७२, प्रथ्वीराज का राज्याभियेक 
२७२, प्रथ्वीरात का दरबार में बैडता और विप्रों का स्वस्तयन पढ़े कर लिडक 
करता १७२, प्रृथ्वीराज का ब्राह्मों को दान देना और दरबार में द्ृत्य गान 
होना ९७३, दर्बाह में सब्र सामंत्रों सहित बैठे हुए पृथ्वीराज की शोभा वर्णन 
२७३, ईइडती से गठवन्धन हो कर पृथ्वीराज का कुछाचार पंबन्धी पद्म 
विधान करता ९३४, पृथ्वीराज का राज गही पर बैठता पहिले कन्‍ह का और 


तिस पीछे क्रमानुपार अस्य सब सामंत्रों का टीका करना ९७४, पृथ्वीराज की 
आोमा का वर्णन ९७४, । 


( ०५ ) 


[ समय ४० ] श्रथ पक्जून छोंगा नाम प्रस्ताव लिण्यते 
[ पृष्ठ ९७५-९७७ ] 

पृथ्वी राज का पिता की मृत्यु पर दिल्ली झाना ९५५, पण्जून राय वछवाह की 
पट्टन के संग्राम में वीरता वर्णन ९७०, पृथ्वीराज का पज्जून राय के सिर पर 
छोंगा बांध कर लड़ाई पर जाने को आज्ञा देना २७५, दत भा ममाचार देना 
कि भोटाराय इस समय सोनिंगर के जिले में हैं और यहां पर पज्जूनराय का 
चटाई करता ९७०, पंज्जन राय की चढ़ाई की दमा बणन ९७६, पज्जुनराग 
का घेरा हलना सलय लिह का मुन्नावछा वरना ९५६, भू एज्जू राप का चाबुक 
भवठ जाना औ कि सल्त शोस से छोट कर च : वी उठी ना प्र मे चावक 
ले जाना ९५६, बाठक सता वा पीछा करता और एज्जूतरपय *। उस परास्त 
करता ९०५७, छोगा देहर भीमदेश का पढढ़न को जाना और मय लिर औरएः 
पम्जून राय की काति का स्थापित होना ९८७ पज्जन राय का प्रश्वीरष्ज़ को 
छोगा नजर करता ९७७, प्रथ्कीराज़ का प्रज्ज्न राय का ही होगा द देना और 
एक घोड़ा और देरा ९५७, चन्द कवि की उक्ति से पड्जून राय में वीरशिरामणि 
होने वी प्रशंसा २७७ । 

[ समय ४१ ] श्रथ पज्जन चालक नाम प्रस्ताव लिघ्यते 
[ पृष्ठ ९३८-९८३ | 

जे नगद के उभाड़ने से बालका राय सोलकी और हाहाबुट्रीन की सेना को 
रिल्टी पर भाक्मण करना ९७८, दूत का पृथ्वीराज को यह खबरे देना ९७८, 
पृप्वोराज का विभार करना की पज्जून राय से यह काय्यें होना संभव है ९७८, 
परथ्यीराज का परम्जनराय को बुछाना ९७८, पृथ्वीराज का सभा में बोढा रखना 
और किमी का बीहडा न उठता, सबका पज्जनराय की प्रशसला करता ९७८, 
पम्जुनराथ का भरी मभा में बीड़ा उठा करे दोनों धातुओं का ध्वस करने की 
प्रतिता करता ९७९, सुलतान और कमधुज्ज के दल की सर्प और अफीम से 
उपमा और ०जउजूनराय की गठड़ >र उंट से उपभा बणेन ५३९ पज्जनराय के 
बीडा उठाने पर सभा में आनरद ध्वनि होता १९७९, प्रथ्यीराज़ का पण्जूनराय 
को घोड़ा देता ९३९, चढ़ाई के लिये त्यार होकर पर्जूनराय का अपने बुटुम्य 
से मिठता और उमके पायों भाइयों का साथ होना ९७९, पम्जुनराय की चढ़ाई 
पी भा वर्णन ९८०, पज्जुनराय के यूच की तिथि वर्णन ९८०, पश्जूनराय 
वा जत औरलाओं का वर्णन ९८०, पण्जुनराय की चढ़ाई का आतंक वर्णन 
5८०, पंज्जुनरगाय का यबन सेना के मुकाबिले पर पहुंचना ९८०, क्रमधुम्ज 
बोर प्वन सेना से पज्जुनराय का साम्हता होना ९८१, दोनो प्रतिपक्षी सेनाओं 
का आंत बणेन ९८१, पज्जून सेना के ब्यूहुवध्य होने का स्पष्टीकरण ९८१, 
पुंद्ध की त्रिथि ९८१, पण्जुनराय की सेगा का बड़ी बीरता से युद्ध करना 


( ७६ ) 


९८२, इस युद्ध में पज्जूनराय के भाईयों का मारा जाना पज्जूनराय की जीत 
होना और क्षत्रु सेना का माल मता लूटा जाना ९८२, पृथ्वीराज के प्रताप को 
अशंसा ९८२, पज्जुनतराय का भाहयों की क्रिया करना और २५ दिन गभी मना 


ऋर दान देना ९२८२ । 


[ समय ४२ ] भ्रष चंद द्वारका ससयो लिख्यते 
[ पृष्ठ ९८३-९९२ ] 

कविचन्द का द्वारिका को जाता ९८३, कविचन्द का यात्रा समय का साज 
समान और उप्तके साथियों का वर्णन ९८३, चंद का जित्तोर के पाभ पहुँचना 
९८३, चित्तौर गढ़ की स्थापना का वर्णन ९८३, चित्रकोट गढ़ की पूर्व कथा 
२९८४, उक्त मोरी का गोमुष कुंड बतवाता ९८४, एक लिहनी का ऋषि के 
शिष्य को खालेना ९८४, सिहनी की पूर्व कषा ९८४, कविचन्द का आना सुन 
कर प्रयाकुमारी का कवि के डेरे पर जाना ९८५, कवि का बित्तोर जाना 
९८५, कवि का किले में भोजन करने जाता प्रथा का उसे भोजन परोसना 
९८५, कन्ह अमर्राथहादि सामंत्रों का पृथा कुमारी को उपहार देना ९८६, चंद 
का चित्तोर से चलना ९८६, द्वारिकापुरी में पहुंच कर श्रद्धा भक्ति से दर्शन 
और यथाशक्ति दान करना ९८६, कविचंद कृत रणछोड़ जी की स्तुति ९८६, 
देवी की स्तुति ९८७, कवि का होम करके ब्राह्मण भोजनादि कराना १८३, 
द्वारिकापुरी में छाप लगवाने का महात्म्य ९८३, द्वारिकापुरी से छौट कर चन्द 
का भीमदेव की 'ाजप्रानों पट्टनपुर में आटा ९८८, पहुनपुर के नगर एवं धान्प 
की शोभा वर्णव ९८८, पढट्ुतपुर के आतन्दमथय नगर और वहां की सुम्दरी 
स्जियो को शोभा वर्णन १९८९, राज्य उपयन में चन्द्र का डेरा दिया जाना ९८९, 
भीमदेव का कविचर के पास्त अपने भाट जगदेव को भेजना ९८९, जगदेव का 
कविचन्द से मिलना ९९०, जगदेव का अपने स्वामी भीमदेव के बल बैप्रव की 
प्श्ुज्ा करना ९९०, कविचन्द्र का पृथ्वीराज को कीति का उच्चार करना 
९९०, जगदेव का कहना कि अच्छा तो तुम अपने पृथ्वीराज को लिया लाओं 
९९१, भोराराय भीमदेव का चन्द के ढेरे पर आना ९९१, कविचन्द का सीमदेव 
को अगवानी देकर मिलना २१९१, कविचन्द का भोराराय भीमदेव को आशीर्वाद 
देता ९९१, कविवन्‍द और अमरभसिह सेवरा का परत्पर बाद होना और 
कविचन्द का जीतता ९९२, भीषदेद का अपने महुझ को लौट जाना ९९२, 
कविवन्द का सुरतान की चढ़ाई की खबर सुनकर दिल्‍ली को प्रध्यान करता * 
थरिद्विष्ट १ १-रैप 
परिशिष्ट २ १६-२४ 


प्र लीराज सरासो 


मभाकरग (ोश 


पथ्वीराजरासो 


साध्ि पाव ल्छिसय्परत् 
( पहिला समय ) 
आदिदेव गुरु, वाणी, लक्ष्मीश, सुरनाथ और मसर्वश का 
मगलाचरण ॥। 


टक ऊं॑ आदी देव प्रनम्य नम्य थ्रुरय, वानीय वदे पय | 
सिष्ट धारन धारय वसुमती, लच्छीस चनश्रिय ॥। 
ते गु तिष्टलि ईस दुष्ट दहन, सुर्नाथ सिद्धिश्रय ! 
थिचेंजगम जीव चद नमय, सर्वेस वर्दामय ॥छद।॥।१॥।रूपक।।१॥॥ 





है यह मंगलाचरण जिस छद में चंद कवि ने कहा है उसझा नाई उसने साटक 
ऐैग किया है और इस नाम से यह छ]द आज कछ जो छद प्रथ प्राय उपन्ब्ध हैं 
में नहीं झिलता । यश्चपि उसकी परीक्षा करने से वह नि सदेह शाद' लू विक्ीडित्‌ 
मक छद॒ मालूम होता है परतु जबतक उ््का लक्षण अथवा नामास्तर होने का 
ई प्रमाण नहीं दिखलाबा जाय तब तक पुरातस्ववेला विद्वान्‌ सतुब्ट नहीं हो 
ते । अतएय बहुत खोज करमे से मजराती भाषा के काव्यों में इस नाम का छंद 
ला और वजैेट हिटर3 उ05८एँ रेशा. $ वैंअशांणा साहब अपने गुजराती भाषा 
करण के पचचबन्ध अचव! छृंदविस्याल नामक प्रकरण के पृथ्ठ २२३ में उसका 
टक नाम से कुछ हट अक्षरों की हो तुक का छद होगा सिखते हैं कि जिसकी 
गेक तुक मे १२ -+- ७ - १९ अडझर होते हैं। इसके सिवाय प्राकृतभाषा के किसी 
'ग्रय से अनुवादित होकर स्ं> १७७६ में जों एक रूपदीप पिगल मामक झंद प्रंथ 
॥है उसमे केवल ५२ छदो के लक्षण कहे हैं । उसमें भी साटक का यह रूशण 
ब्रारै 
साथ्क छंव लक्षण 

कमें ढ्रादशा अंक आद संज्ञा, माया सिल्ो सागरे। 

दुज्ज श्री करिके कछाष्ट दस थी, अको विरामाधिक | १३॥। 

अते भूर्व लिहार धार सबके, औरों कछ भेद ना। 

तीसो मत्त उनीस अंक जरने, सेसो भण साटिक॑ ॥ 


( २ ) 


हम इस साटक छंद को पिगल छंद सूत्रम्‌ नामक ग्रंथ में कहे शादू कविक्रीडिव्‌ 
छंद का समानान्‍्तर होना मानते हैं और उसका लक्षण बहुत प्राचीन अमर और 
भरत-क्ृत छंद ग्रंथों में अवश्य होना अनुमान करते हैं क्योकि चंद कवि ने भी अपने 
इसी ग्रंथ के आदि पर्व के रूपक ३७ मे जो कुछ कहा है उससे स्पष्ट मालूम होता 
है कि उसने अपने इस महाकाव्य की रचना में पिगल अमर और भरत के छंद ग्रथों 
का आश्रय लिया है ।। 

इस छंद के लक्षण का पता लगाव र अब हम इस रूपक के पाठ को शोधते हैं । 
उस की पहिली पक्ति का पाठ & $ 8 की छपी हुई पुस्तक की 78४००ए॥७५ | 
जिसको ला. ॥007 ऐ्रेट्थात०$ साहब ने शोध कर छपाया है उममें “आदि प्रनम्य 
नम्य गुरयं वानीय वंदे पयं' ऐसा पाठ है और जो 'ि। सै $ (0७5४८, 
0$|/.« ने रासो के प्रारभ के छदो का अनुवाद करने में पाठ लिखा है वह भी 
ऐसा ही है। निदान साटक के छक्षण के अनुसार इस तक में १२०७ -१९ अक्षर 
होने चाहिए परत्रु उपमें १० +9 >१७ अक्षर हैं। अब यह अत्यावहयक है कि 
घटते हुए दो अक्षरों का पता लगाया जाय । यह कल्पना करनी कि चद कवि 
अथवा उसके नाम से कार्ट यह जाली ग्रवथ बनानेवाला छंद ग्रथो में भले प्रकार 
व्युत्पेन्न न होने के कारण मूल में ही भूठ गया है. सर्वरीत्या अयथोग्य और आइचये 
दायक वात है। क्योंकि वर्तमान प्रृथ्व्रीराजरासों का विगद्ा हुआ काव्य भी अपने 
कर्मे का एक बढ़ा व्युत्तन्न कवि होना स्वग्म्‌ स्पष्ट प्रकाश करता है अतरव उसका 
ऐपी भूठो का करता निर्मल प्रज्ञावाले विद्वानों के ध्यान मे सर्वधा असभव है । 


इस प्रथम तुक में जो दो अक्षर घटते हे के पक्ति भर में क्रिस स्थान में लेखक 
अथवा शोधक की भूल से लोप हो गए है इस वात की ज्ञोघ लेते के लिये यह एक 
बड़ी सरल युक्ति है कि हम इस तुक के अर्थ का ध्यान में लेकर उसके वाक्यखड़ो 
को पृथक-यूथक कर दे कि जिस से अपूर्ण वाक्यखण्ड अपने आप हमको घटते हुए 
बतका देवे; जैसे कि वानीय वंदे पयं और नम्य गुरयं और आदि प्रनम्य ऐसा 
करने से हमको मालूम हो गया कि आदि प्रनम्य वाक्य खड़ अपूर्ण है और उसमें 
कोई .संज्ञावायक शब्द घटता है। अब विचारना चाहिए कि वह संज्ञावाचक क्षठद 
आदि गब्द के पहिले घटता है अबवा पीछे । जो हम आदि शब्द के पहले उसीका 
होना मानें तो “आदि: पदान्ते गण सूचक. ' से दोष प्राप्त होकर हमारी कल्पना 
अन्यथा हो जाती है अतएत्र मानना चाहिए कि आदि शब्द के पीछे कोई संज्ञावाचक 
दाठद है; क्योंकि ऐता मानने में आदि शब्द उस शहद के साथ मिलकर हमको 
कर्म्मधारय समास का होना स्पष्ट बिदित करता है। जब कि यह निश्चय हो गया 
कि आदि बदद के पीछे अर्थात्‌ आदि और प्रनम्य के बीच में कई संशावाचक 
दाब्द रह गया है तब हमको फिर सूक्ष्म विचार में निमर्न होना चाहिए कि वह 
संशावाचक शब्द कौन सा है कि जिसको चंद कवि ने प्रयोग किया था। हम 


( ह ) 


संदेह कल्पना करते है कि यहां देव क्षत् या अर्थात्‌ आदी देव ऐसा पाठ बंद 
प्रयोग किया था, क्योंकि प्रथम नो “आदि: कारण स॒नच देवश्चेति 
मधारय:” तथा जगदुवादानादि ग्रुणवान नारायण.'', दूसरे, आदि देव 
द हमारी सस्क्त भाषा के प्रामाणक ग्रथों के मगलाचरणों तथा ईव्वर की 
न तथा ईयर के धयान के वाक्‍यों में बहुधा प्रयोग किया गया है कि हम उदा- 
ण के लिये केवल दोह़ी प्रमाण यहा दिखाने हैं, जैसे --''पर ब्रद्मा पर धाम । 
त्रंपरं भवान्‌ ।| पुर शाश्वत दिव्यमादिदवमज विभु लया “त्वमा- 
[व पुछष॑ पुराणस्त्वमस्य विश्वस्थ परं॑ निधान॥। तीसरे, चद कवि ने 
7 इस सहाकावह्य में उस आदि देव गइद का प्रप्रोंग अनेक स्थानों में हिया है 
[कि “प्रतम्य प्रथम मम आदि देव ऊंकार शब्द जिन करि अछेव ', चौथे 
तुक में प्रथम मगण होने के कारण तीना अक्षर दीर्घ होने चाहिए अलएव कवि 
शरादी देव ऐवा पाठ कहा है। आदि शब्द सस्कृत में हकारासत है परतु उस 
| ने यहा मगण होने के कारण के अतिरिक्त गान विद्या सबधी दोष दूर करने के 
परत से भी हैंकारालो किया है, तप्रोंक्ति खद गानातियां में भी निपण था और 
-_ के गाने में लू की पहली लौथी माता पर ता आता है। पद्मति हमारी 
[ते 6 वह है परवु जब उम्ते इगे ब्रथे को कुछ झाण कोटा राज्य हे (दान 
रत श्री चरीदानजी से पे था लब उन्होंत यह बवहायाो हा कि आदि के 
” ओरेम शहद का प्रयोग कब चद ने किया था और उनता अर्थ आदि ओर 
मय अवति उठिले आकार का नमन करक किया था। ययातवि बट पर गे भी 
44 जाता है और ठीक सा मालूम होता है तौर जिनली पुस्तकें राशां की हमार 
ते में आई है उनम प्राय ऐसा ही पाठ सिडना है परवु हम उसकी जपला 
ती वे मपला को अधिक बलूबान और युक्त मानते है औैर जाशा के रसे 2 कि सदि 
तठ विद्यमाल होते सो हम्ारों इस कल्वला का प्रसश्नवायवेक मान लेते । यदि 
ओ३म्‌ आदि प्रनम्य ऐसा भी पाठ माने तवाय कुछ हाति नी है । और जब 
वि किसी बहुत प्राचीन पुस्तक में हमारे इस मालन के विरुद्ध कई भअन्‍्प पद 
मठ जावे सब सके हैस इस को मालना अयोगरय नहीं समझते है ।। 


अब दसरी पक्ति का पाठ "“सिष्ट घारन घारय वसुमसी लच्छीस 
नताथय है। इसमें १२-८८ २० अक्षर है कि पहा चरनाश्रय शब्द को 
| चनख्रिय किया है क्योंकि कोई छद गान से खाड़ी नहीं है और साटक को 
पे अ तुसार उश्मारण में यड़ा रकार स्वसरहिल हो जाता है और जैतना 
परण और गान में रूप हो वैसा काहय से लिखने में भी कोई दोष नहीं है । जो 
' गान के नियमों से अपरिचित हैं उनके काठय में ऐमे रथलो में अनेक दोध रहे 
हैं स्थोकि गान छंद के लिये एक कसौटी है. और ऐसे ही मौकों को कवि का 
हर अर्वात्‌ ७०ट।८श। .(0८05० कहते हैं । कोई कोई विद्वाल कवि के अधिकार 


( ४ ) 


की छूट अर्थात्‌ ?0८0०4 [.८८॥६८ को दोष मानते हैं परंतु वह एक भ्रम है, 
क्योंकि सस्‍्वर अक्षर का खोड़ा कर देना और खोड़े को सस्त्रर कर देना व्याकरणादि 
भिक्ष शास्त्रों मे दोष समझना चाहिए परंतु छद॒ रचना और गान में तो यह दोष 
नहीं कहाता है। देखो, चंद के इन वचनो के भीतरी आशबयो से भी हम यही 
अनुमान कर सकते है -- 
लहु ग्र मंडित खंडियहि | पिगल अमर भरत्थ॥ ३७ ॥ १ 
चरन नीम अच्छिर सुरंग । पाटलहु गरू विधि मंडिय ॥ 
सुर विकास जारी सु मुष्ष । उक्ति रसगौरव नि छंडिय ।। ४० ।॥।| १ 
तीमरी पंक्ति के पाठ तम गुन तिष्टति ईस दुष्ट दहनं । सुरनाथ सिद्धिश्नयं 
में १४८--८--२२ अक्षर हैं। इनमें ऊपर कही हुई युक्तियों के सिवाय थोड़ा सा 
और ध्यान देने से ज्ञात हो सकता है क्रि ग्रंथकर्ता ने तम गुन और सुरनाथ पाठ 
नहीं प्रयोग किए थे कितु जैसे हम ने अनुमान कर शुद्ध किये है त॑ गुं और सुनधि; 
क्योंकि प्रथम तो इस साटक छंद में मगण होने के कारण त॑ और गुं ही होने चाहिए 
और दूसरे चंद के ऐसे प्रयोग इस काव्य में बहुत से स्थलों पर देख पड़ेंगे। यह भी 
हमारे देखने मे आवेगा कि त्वम्‌ ओर अहम के स्थान में त॑ और हूं जैसे प्रयोग चंद 
ने किए हैं। इसमें हम को कुछ भी आदचये नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद के इस 
नीचे लिखे वाक्य से हम अच्छी तरह समझ सकते है कि उसने अपने इस सहाकास्य 
की भाषा में पट भाषा और पुरान की भाषा का आश्रय लिया है - 
इकोक ।। उक्ति धर्म विशालस्यथ। राजनीति नव रस । 
घट भाषा पुराणं च। कुरातं कथित मया॥ १ ॥। 
अब शेष चोथी पंक्ति का पाठ “थिर चर जंगम जीव चंद नमयं सर्वेंस 
बरदा मय मे १४८७-२२ अक्षर हैं। इसके स्थान में जो यह पाठ “थिच॑र्ज- 
गम जीव चंद नमय॑ सर्वेस वर्दामयं' शुद्ध किया गया है उश्षके लिए ऊपर कही 
हुई युक्तियों से ही हमारा शोधन करना ठीक मालूम हो सकता है। इसमें इतना 
भोर भी आवश्यक है कि सोसाइटी की मुद्रित की हुई पुस्तक में जो यंदनमय 
पदच्छेद किया है वह अयुक्त है और मस्टर एफ० ग्राऊज साहब ने जो चंद और 
नमयं प्रदच्छेद किए हैं वे ठीक हैं ओर हम भी मिस्टर ब्राऊज के पदच्छेद से 
सम्मत हैं | 
जो पाठ हमने जिस रोति से इस रूपक में शुद्ध किए हैं वे अक्ष॑वा वैसे ही पाठ 
जो कहीं आगे इस ग्रंथ भर में आवेंगे तो हम उन पर सर्वत्र टिप्पण नहीं करेंगे कितु 
वहां का मूल पाठ हमारे यहा पर वर्णन किए झोघन के प्रक्रए+ के अनुसार छुद्ध 
रहेगा । पाठक महाशय इन ही नियमों मे उन पाठों को सिद्ध कर समझ लें अर्थात्‌ 
जिस नियम को एक स्थान पर टिप्पण में वर्णन कर देंगे वह अन्यत्र नही कहा 
जावेगा । किंतु जहां कोई नवीद प्रयोग भावेगा वहां उसका वर्णन कर दिखावेगे ॥ 
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जैसे चंद के प्रयोग किए हुए छंदों के नाम और उनके लक्षणों के शोध करने में 
पुरातस्‍त्ववेत्ताओं को परिश्रम पडता है वैसे ही उसके इस महाकाव्य के अर्थ लगाने 
में भी अनेक प्रकार की अडचनें उपस्थित होती है। यद्यपि हमारा मुख्य काम इस 
ग्रंथ के मुद्रित करने में केवल इतना ही है कि उसके मूलपाठ को सार्थक जाध दें 
परंतु यह महाकाव्य वर्तमान समय में ऐसी बिगड़ी हुई दज्चा में उपस्थित है कि 
उस पर इतना परिश्रम न किया जाय कि जितना हम यह करते है तो हमारा किया 
हुआ शोधन पुरातत्त्ववेत्ता विद्वानों को भली भांति संतुष्ट नही कर सकता । अतएव 
हम चंद के काव्य की अर्थ मंबन्धी कठिनता को दिखलाने के लिये केवल इस मंगला- 
चरण के रूपक का अर्थ उदाहरण के लिये करते है कि जिससे हमारे पाठकों 
को मालम हो कि मूल पाठ का शुद्ध होना अर्थ पर दृष्टि दिए बिना असंभव है । 
महाकवि चंद अपने इस महाकाव्य के आरंभ में इस मंगलाचरण के रूपक में आदि- 
देव, गुरू, वाणी, लक्ष्मीश, सुरनाथ और सर्वेश को नमस्कार करता है। वह कहता 
है कि “आदिदेव को नमन कर के और गरु को नमस्कार करके, वाणी के पदों को 
वंदन, स्वग, पाताल (और) पृथ्वी के ख्प्टा लक्ष्मीश के चरणों का आश्रय, दुष्टो के 
दहन करने को तम गण (जिस) ईश में रहता है [उस] सुरनाथ की पादुका का 
सेवन [और | थिर, चर, जंगम, [और | जीव के वरदामय सर्वेश को [मैं] चंद नमन 
करता हूँ ' 

हमारे किए इस अथं के विचार से विद्वालों को मालम हो सकेगा कि यद्यपि इस 
के अनेक प्रकार के अर्थ हो सकते है परंतु यह अर्थ चंद के व्याकरण शास्त्र संबंधी 
जो नियम उसके इस ग्रंथ से मालम होते हैं उनके अनुसार सरल और कवि की 
युक्ति के अनुकूल है। इसमें कितनेक शब्द ऐमे भी है कि जो अर्थ करनेवाले को 
चमका ओर भड़का देते हैं, परंतु हम इस रूपक के सब शब्दों के विषय में अर्थात्‌ 
जिसके विषय में जितना कहना आवद्यक है कहते हैं -- 


आदिदेव - [सं. पु. आदिदेव: । आदौ दीव्यति स्वयं राजते] नारायण । इस शब्द के 
विषय में हमने ऊपर कहा है अतएवं यहां विशेष नहीं कहते, किन्तु उसके प्रयोग 
के दो प्रमाण और भी यहां देते हैं-“-सहख्वात्मा मयायोब आदिदेव उदाहूत: ॥। 
या. स्पृ. ॥ वासुदेवों बृहुद्भधानुरादि देव: पुरंदर. ॥| वि. सहस्न नाम ।। 

प्रनम्प - ( सं. प्रणम्य ) नमन करके अथवा प्रणाम कर के |! 

नम्य --( सं. अ. नमः अथवा नम्‌ ->नमना ) नमस्कार करके । इस शब्द के भो 
म्ये पर साटक की ध्वनि के अनुसार ताल है अर्थात्‌ यहां भी स्वर उदास है।॥। 

गुरुयें -गुरू को । यह चंद की हिन्दी के पुलिग गुरू शब्द की द्वितीया का निज 
प्रयोग है। चंद के ऐसे निज प्रयोगों को देख कर हमको आइचर्य के वस न हो 
जाना चाहिए किन्तु इस बात की खोज करनी चाहिए कि बंद की हिन्दी के 
व्याकरण संबंधी नियम क्या और कैसे हैं। और ऐसे अनुस्वार सहित शब्दों को 
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देख कर यह अनुमान भी नहीं करना चाहिए कि रासो का ग्रंथकर्ता ऐसा 
निर्बोध था कि उसको अनुस्वार और विसर्ग तक का ज्ञान नहीं था। ये 
हमारे अन्वेषण ध्यान मे लाने गोग्य है कि प्रथमत चद की हिन्दी तीन 
प्रकार की है--षट भाषा और पुरान की भाषा की योनिवाली १ षट-भाषा 
और पुरान की भाषा के सम २ और देझी प्रसिद्ध३। दूसरे, साप्रत हिंदी 
मे तो नपुसकलिंग नही है परतु चद की हिंदी में तीनों छिग है। तीसरे, 
जितनी सज्ञा अनुस्वार सहित उसमे प्रयोग हुई है वे पुल्लिग अथवा नपुसकलिग 
ही है। देखो, यहा नम्य गुरुय वाक्य खड मे कवि के अर्थ को ध्यान में लान 
से गुरुय शब्द पुल्लिग में प्रयोग क्या गया मालम होता है और पाचवे 
रूपक की इस तुक गुर सज्व कव्वी लह चद कब्वी जिन दर्सिय गेवि 
साअग हव्वी मे गुर शब्द चद ने अपनी हिन्दी के नपुसक्लिंग की प्रथमा मे 
प्रयोग क्या है। और जहा क्रिया शब्दों मे अनुस्वार है, जैसे एसी प्रमाण मे 
प्रवेश की गई तुक मे दसिय शब्द है वह सम्कृत दक्षित से है । बहुत से शब्दा 
पर लेखको ने अपने अव्युत्पन्न होने के कारण जो अनुस्वार लगा दिये है उनका 
सूक्ष्म विचार करने से विद्वान स्पष्ट जान सकते है कि यहा ववि ने +नुस्वार 
का प्रयोग नहीं क्या था क्च्तु लेखको ने अपनी कज्ञ'नता से लगा दिए है और 
क्ही-क्ही उन्होंने कवि के प्रयोग किए हा अनुस्वारों को उद्य दिया है जैसे 
पाचवे रूपक के भुजगप्रयात छद की पहिली तुक मे चद न ऐसा प्रयोग जिया 
था कि प्रथम भुजगी सुधारी ग्रहन जिने नाम एक अनेक कहने ।॥। 
उसके स्थान में एसियाटिक सोसाइटी की छापी हुई पुस्तक १ के पत्र ३ से 
देखो जि जिस लिखित पुस्तक से वह छापी गई है उसके लेखक ने प्रथम 
भुजगी सुधारी ग्रहन जिने नाम एक अनेक कहने पाठ कर दिया है। 
इसके अतिरिक्त चद के अनुस्वार सहित शब्दों के प्रयोग करने के और भी अनेक 
कारण हैं परतु वह जब अपने सकछित क्ये हुए चद के व्याकरण सबधी नियम 
हम कुछ समय में प्रकाश करेंगे तब स्पष्ट रीति से हमारे पाठकों को हमारे 
बढ़े परिश्रम से सिद्ध किये हुए अन्वेषण मालूम हो जायगे ।। 


वानीय- (स॒ स्त्री वाणि “सरस्वत्यामु) सरस्वती के । यह खद की 
हिंदी में पष्ठी के एक वचन का रूप है और जैसे सस्क्ृत में श्री शब्द के 
रूप में पष्टी का श्रिय होता है उसी तरह चंद ते अपनी हिन्दी मे वानीय 
किया है । 

बंदे-- वदन करता हूं ॥ चेत रखता चाहिए कि हम ऊपर गुम्य गब्द का ध्यास्या 
में चद की हिन्दी तीन प्रकार की होना बता आए है उसमे से यहा यह वदे 
सस्कृत-सम के रूप का प्रयोग चद ने किया है ॥ 
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पयं ( सं० पय+ गतौ ) चरणों को ॥ यह चंद की हिन्दी के पुल्लिग की द्वितीया 
का रूप है। कोई-कोई कवि जो पय शब्द को पैर का वाचक होना बिलकुल 
नही बताते और उसका अर्थ यहा “दूध जैसी ब्वेत अथवा जल जैसी निर्मल 
मरस्वती को वदन करता है करते है, वे धूलते हैं । पय शब्द पर का वाचक 
सामत हिन्दी मे भी राजिदिन बोलचाल में आता है जैसे पयलगी, पैलगी, 
पालागन, पाय और पयदल, इत्यादि । और सस्कृत में भी पय> गतौ 
है | ग्राऊज साहब ने जो इस छब्द को पैर का वाचक अपने अग्रेजी अनुवाद 
में माना हे बह बहुत ठीव है और हमर उनसे इस विषय में सम्मत है ॥। 

सिष्ट (स० जि० सृप्ट निरभिते। रचिते ) सृजनेवाला । चद की हिन्दी 
में स० साट सृजनेवाले का नपुसक्ल्िंग की प्रथमा का एक्वचन है । इसको 
शिप्ट अथवा श्रष्ठ जादि अब्दों का अपश्रण मानना अयुक्त है किन्तु वह चंद 
वी हिन्दी मे स* चि० सुरट का सिटट बना है। इसी तरह स० भ्रष्ट, भ्रष्ट, 
धृष्ट दृष्ट, के अयश्रण जप रि्दी में सिप्ट घिप्ट, दिष्ट होने है ॥। 

धारण | स० पर भारण स्वर्णक्तिे | स्वर्गलोक ॥ धारय [| स> चि० धारय +« 
धारक । नाग देशे ॥ घारये वुसुमोम्मणाम्‌ । भद्ठि | परताल लोक ॥ 
वसुमती | सर स्त्री भूकोक । रप्टम | भूलोक यहा थोडा सूक्ष्म विचार कर 
हमार किये अर्थ को सत्यता जाचन जा काम है ज्योकि सिप्ट धारण धारयं 
वसुमती लच्छोस चर्नाश्रय का भर्थ अनेक कवि अनक प्रकार का करते हैं 
परतु /म उनको चद के अभिप्राप्र कें अनृवृ॒द् नहीं समझते। इन शब्दों के 
पथक प्रथक अर्थ तो हमने सस्क्त कोशों से लेकर वर्णन कर ही दिए है । 
इसके सिवाप लच्छीस शब्द जो विरणु का बाचक है वह हमवों यह अर्थ 
करन की स्पट छक्षणा कराता है कि ध्रारण स्वर्गंलोक | धारय पाताछ- 
लोक । और वसुमती भूछोक का सिष्ट मग्ृजनेबाला | जो | रूच्छीस +८ 
विष्णु | उसके | चर्नाक्य चरणों का सेवन | करता हू ] यही बहत ठीक 
अर्य है क्योकि यहां तत्पुमष समास है और लक्ष्मीणश का अर्थ विष्णु शास्त्रों 
में नीचे लिले प्रमाण से स्पष्ट है। उससे भी हमारा क्या हआ अर्थ अच्छी 


तरह पुष्ट होता है 
यपस्मात्‌ विज्वमिद सर्व तस्थ शक्त्या महात्मन । 


तस्मात्‌ देवोच्यते विष्णु विशधातो प्रवेशनात्‌ ॥ 
ज्योतीधि विष्णुर्भवतानि विष्णुवतानि विष्णु गिर्यों दिशवच । 
नद्य समुद्राश्ष सम एवं सर्वो सदस्ति सन्नास्ति च विप्रवर्येति ॥ 
अनादि निधन विष्णु। सर्वकोक महेश्वर । 

लोकाध्यक्ष स्तुब नित्य । सर्व दु खाति गो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
लोकनाथं मह॒दभूतं । सर्वधृतभवोद्भवं ॥| १० ॥ 
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लोकाध्यक्ष : सुरध्यक्षां । धर्माध्यक्ष: कृत: कृत: ॥ ३१ ॥। 
लक्ष्मीवान्‌ समिति जय: ॥ ५६ ॥ श्रीमाल्लोक चयाश्रय: ॥| ८२ ॥ 
त्रिकोकात्मा त्रिलोकेश: | केशव: केशिहा हरि: ॥ ८६ ॥ 
लोकस्वामी त्रिलोक धृत्‌ ॥ ८० ॥ लोकाधिष्ठानमदुभुत: ॥ ११२ ॥ 
त्रीनू लोकान्‌ व्याप्य भूतात्मा । भृक्ते विश्व भुगव्यय: ॥| १४४ ।। 
वासनाद्वासुदेवस्य: । वासित॑ भुंवन चयं ॥ १५३ ॥ 
चर्नाश्नयं--( सं>० चरण +आश्रयं ८ ) चरणों का सेवन ॥ यह अनुस्वार महित 
शब्द भी चंद की हिन्दी का संस्कृत-सम नपुंसकलिंग है । 
त॑। गुं [ सं> न० तम. और पु० गुण: |] तम | गण | चंद की हिन्दी के नपुंसक- 
लिंग ॥ प्राकृत--भाषा सम का प्रयोग ॥। 
तिष्ठति--( सं० तिष्ठति ) रहता है। चंद की हिन्दी के संस्कृत-समभेद का 
रूप है ॥। 
ईस --( सं० पु ईश महादेव ) सदाशिव ॥ 
दुष्ट -( सं० न० दुष्ट >> अधमो वंचके ) दुष्ट दहन -- दुष्टों का दहन करने के लिये 
अथवा दुष्टों के दहनार्थ ।। 
दहुने --( स० पु० दहन: >> दहे । भस्मी करण । ) दहन के लिये चंद की हिन्दी 
का नपुं० है ॥ 
सुर्नाथ --( सं० पु० सुर + नाथ -+ रुद्र ) महादेव की ॥ 
सिद्धि --[ सं० स्त्री० - सिद्धि: > पादुकायाम्‌ ) पादुका का ॥ 
श्रयं --(सं० पु० श्रय: >- श्रयण । ,श्राये ॥ श्रिज्‌ +- सेवायाम्‌) सेवन ॥ सिद्धि श्रयं ० 
पादुका का सेवन || 
थिर--( सं० पु० स्थिर: -- स्थिर पदार्था: ) स्थिर वस्तु; जैसे--पर्वत और पृथ्वी 
आदि ॥। 
चखर--( सं० पु० चर: >> चले ) चर वस्तु अथवा पदार्थ, जैसे. वस्तु और जलादि । 
जंगम --( सं० त्रि० जंगम: -- पशुपक्षी ) कीट पतंगादि ॥ 
जीव --( सं० पु० जीव: >> प्राणिनि ) मनुष्यादि ॥ ध्यान में लेने की बात है कि 
पंडितों ने सब पदार्थों को स्थावर और जंगम नामक दो भेदों में ही विशेष 
करके विभक्त किया है । परन्तु चंद ने सब पदार्थों के चार भेद माने हैं । प्रथम 
स्थिर, जो सर्देव स्थिर रहते हैं; जैसे पर्वतादि; दूसरे चर, जो सर्देव स्थिर नहीं 
रहते; जैसे स्थानादि; तीसरे जंगम जो जीव दूध नहीं पीते; जैसे कीट पर्तंगादि; 
और चौथे जीव, जो दूध पीते हैं; जैसे मनुष्यादि । हम ने किसी किसी कंथि को 
इन चारों शब्दों के प्रयोग करने के कारण चंद कवि का दोष दे। हुए सुना है 
परन्तु यह उनकी भूल है, क्‍योंकि उन्होंने कवि के सूक्ष्म आशय को ध्यान देकर 
नहीं समझा है || 


( ९ ) 


धर्म-स्तुति 
बथूआ - प्रथम सुमंगल मूल श्रततबिय । स्मृति सत्य जल सिचिय | 
सुतरु एक घर ध्रम्भ उभ्यो ॥। 
चिषट साष रम्मिय जिपुर । बरन पत्त मुख पत्त सुभ्यो ॥। 
कुसुम रंग भारह सुफल । उकति अलूुंब अमीर॥ 
रस दरसन पारस रमिय। आस असन कवि कीर॥ 
॥छं० २६॥ रू० २॥ 





चंद बरदई-+इस महाकाव्य का ग्रंधकर्त्ता कि जो हिन्दुओं के अंतिम बादशाह 
पृथ्वीराज जी चौहान का लंगोटिया मित्र और उनके दरबार का कविराज था । 
वह भटट जाति जो आज कल राव करके कहलाती है, उसके जगात नामक 
गोत्र का था और उसके पुर्खा पजाब देश के छाहौर नगर के रहनेवाले थे और 
उनकी यजमानी अजमेर के चौहानो की थी। उसकी जैसी शूरवीरता इस 
काव्य से विदित होती है उसका मुख्य कारण यही है कि वह पंजाब देश की 
अद्यावधि प्रसिद्ध वीरभूमि के तन्‍्वों से उत्पन्न हुआ था और राजपूताने के 
द्ृदयरूपी अजमेर नगर में बड़ा हुआ था। वह पट-भाषा, व्याकरण, काव्य, 
माहित्य छद ज्ञास्त्र, ज्योतिष, वैद्यक, मत्रश्ञासत्र, पुराण, नाटक, और गान 
आदि विद्याओं में अच्छा ब्युत्पन्न पडित था। उसके पिता का नाम वेण और 
विद्यायुरु का नाम गरुप्रसाद था । उसकी दो स्त्रियों के नाम कमला अर्थात्‌ 
मेवा और गौरी अर्थात्‌ राजोरा और एक लडकी का नाम राजबाई और दम 
लड़कों के नाम सूर १ सुन्दर २ सुजान ३ जल्ह ४ बल्ह ५ बलिभद्र ६ केहरि ७ 
वीरचंद ८ अवधूत अर्थात्‌ योंगराज ९ और गूनराज १० थे। इस महाकाब्य के 
विषयों को वैसे तो उसने समय-समय पर बनाकर कठ कर रक्‍खा था परन्तु 
उनको ग्रंथाकार में उस ने ६० ॥ दिन में रचा था और अत को उसने रासो 
की पुस्तक अपने लड़के जल्ह को दी थी। इस रासो के अतिरिक्त उस के रचे 
और भी कई एक ग्रंथ सुनने में आते है परन्तु उन में सब से बड़ा ग्रंथ यही है 
और अन्य सब ग्रंथ अब बिलकुल नही मिलते है। उसका सविस्तर जीवनचरित 
और वंशावली जहां तक हमारे जानने में रूपातादि से आई है वह हम इस प्रंथ 
के ममास्त होने पर छाप कर प्रसिद्ध करेंगे ।। 

नमये --नमस्कार अथवा नमन करता है अथवा करता हूँ ५ 

सर्वेस --( सं० सर्वेश: -- ब्रह्मा ) ब्रह्मा ॥। 

वर्दामयं --वरद--स्वरूप ॥ 
रे इस रूपक के छंद का बथुआ नाम चंद कवि ने तो अपने समय का प्रसिद्ध ही 

लिखा है परन्तु वह सांध्त काल में पुरातस्ववेला और कबविराजाओं को भी प्रा 


( १॥० ) 


परिश्रम देनेवाला एक छद है। हमने इस छद के लक्षण के लिये अपने अग्रेजी भरत- 
सखड के कवियो के अतिरिक्त राजपूताने के कवियों से भी पूछा और सब ने आज 
कल के उपलब्ध छठद्ग्रथो में भी उसे ढूंढा परन्तु जो कवि पक्षपातरहित और सज्जन 
है उन्‍्हो ने तो स्पष्ट कह दिया कि इस नाम का कोई छद हमारे जानने मे नहीं 
आया है किन्तु चदक्ृत इसी महाकाव्य मेइस छद का नाम देखने मे आता है, परन्तु 
जो कवि ऐसे है कि अपनी हठ-उक्ति के आगे और बुछ ध्यान में नहीं लाते उनमें 
स्रे किसी ने आर्य्या का एक भेद और किसी ने कहा कि इनमे लेखक और शौधक कवि 
के दोष से काव्य छद में अथवा उगाहा में दोहा मिल गया है परन्तु किसी का भी 
कहना पुरातत्ववेत्ताओं का सताष दनेवाला नहीं हो सकता है। इस छद के विषय 
में हमारा कहना यह है कि जो आज अमर और भरतकृत छद ग्रथ उपरूब्ध होते 
कि जिनका जाश्रय चद ने लिया है ता उसके शोध में कुछ कठिनता नहीं पड़ती । 
हम इस छद को रूपदीप पिगल म वर्णन क्ये हुए रिडुक का नामान्तर होता नि मदेह 
मान कर उसका शोधन करत हैं। दखों रूपदीप पिगल में रिहुक छद में ही रिहुक 
का यह लक्षण कहा है 


रिहुक नाम छद लक्षण । 
कीजे कला प्रथम तिथ मान, दश एको दूसरे, 
तीजे गिन दश पाचरिये ॥ 
फिर चोथे दस एक । परख्यन मे पाच मे करिये ॥। 
रोडा सठ सठ मन्त है। कीनों सेस बखान । 
तामे फिर दाहा मिले । रिट्टठ छद पहिचान ॥ 


इससे माल म होगा कि यह बथुआ छद कैसा एक विचित्र छद है कि जिसकी 
पहिली तुक में दो यति होने के कारण १५+११+ १५-5४१ मात्राए होती हैं और 
दूसरी मे एक यति होने से ११ + १५ >२६ मात्राएँ और सब मिलकर ६० । इन 
दो तुको के पीछे एक दोहा होता है। जो इसमे दोहा न लगावें तो जहां तक ६० 
मात्राएँ होती हैं वहा तक का रोडा नामक छद होता है । 


इस छद की प्रथम तुक की गति के प्रथम टुकड़े मे बीय पाठ अशछुद्ध है, उसके 
स्थान में हमने बिय किया है। और दूसरी यति के दूसरे टुकड़े मे सिचियई के 
स्थान मे सिचिय और ध्रम्म के स्थान ध्रम्म और यत के स्थान मे पत्त, भारहै 
को भारह, और परस को पारस थघुद्ध किया है और ये शोधन ऐसे साधारण हैं 
कि जिनके लिये कोई तके लिखने की अ/बध्यकता नही है ।। 


( ११ ) 


€ 
कम्र-स्तुति 
कविता- प्रथम मंगल प्रमान। निगम संपजय वेद घुर ॥ 
त्रिगुन साख चिहु चचक । वरन छूग्गों सु पत्त छुर ॥ 
त्वचा ध्रम्म उड्वरिय | सत्त फूल्यों चावहिंसि ॥ 
क्रम्म सुफल उदयत्त । अम्नत सुम्रत मध्य वसि ॥ 
डुले न वाय नुप नीति ध्रति। स्वाद अमृत जीवन करिय ॥ 
कलि जाय न लगे कलंक इहि । सत्ति मत्ति आढति धरिण ॥ 
॥छं० रे। रू० ३॥ 
३ इस रूपक में ग्रवकर्ता दृक्ष के रयकाठकार से धर्म की स्तुति करता है ॥ 
कवि ने इस रूपक के छंद को कवित्त सज्ञा दी है | साप्रत काल में यहु छृप्पय, 
छप्पे पटपद, पटपदी आदिक नाभो में प्रसिद्व है, परत सत्रहवी छझताकह््दी के पहिले 
गह कविन्त नाम से ही प्रसिद्ध था। रूवदीप विगलवाले ने भी जो नीचे लिखा 
छप्पय का लक्षण कहा है उसमें उसने भी यह कहां है कि-- सुन गहडह पंख 
पिगल कहै छप्पै छ. कवित्त यह इससे सिद्ध होता है कि इस ग्रथ के बनने के 
समय तक छूप्पे का नामास्तर कदविन्त करके प्रणिद्ध था । 


ल््प्प 

उड़ दीरघ नहीं नेम | मल लौबास करोजे। 

ऐस ही लुक सार । धार तृक चार भरीजे || 

नाम ग्सावक होये। और उस्तू कि जानहु।। 

उल्लाला को विरत । फरे तिथि नेरह आनहु ॥। 

है तुकक बनाओ अत वी । यत यत में अठ बीस गहु ॥ 

सुन गरुद पल पिगल कहे । क्प्प॑ छद कवरित्त यह ॥ 

इसके अतिरिक्त मछ कर्वि-कृत रघुताथ-रूपक में भी उसने छप्पे छदों को कवित्त 
करके ही लिखा है । 
इमके पाठ को शोयन करो में ध्यान में लेते जैसी बात है कि प्रथम और 

मंगल शब्दों के बीच मे जो बहुत सी पुस्तकों मे किय शब्द है वह अधिक होने से 
अशुद्ध है, क्योंकि उस पाद में कुल ११ मात्राए होनी चाहिए । बेदलेवाली पुस्तक में 
संपजप शब्द है और एशियाटिक सोसाइटी की छापी हुई पुस्तक में जो संपूजय 
किया गया है, इसमें मेरी सम्मति यह है कि पाठ में तो संपजय ही रखना चाहिये 
परंतु अर्थ करने में संपूजय समझना चाहिए, क्‍योंकि संपूजय पाठ करने से छंद 
टूटता है। गृजराती भाषा में ऐमे शब्द बहुत आते है, ज॑ मुकुन्दराम का मकन्दराम, 
बुढसी का तलशी, और शिव का राव । ऐसे मुख-दोष के कारण से बिगड़े हुए शब्दों 
के रुपों के लिये एक यह इलोक भी प्रसिद्ध है-- 

गुज्जरों मुखदोषेण । शिवोषि दावतां गत: ॥ 

तुलसी तलझ्ी जाता। मुकुन्दोषि मकर्दतां॥ 





( ११ ) 


मुक्ति-स्त्ुति 
कवित्त -भुगति भूमि किय क्यार। वेद सिंचिय जल पूरन॥ 
बीय सुवय लय मध्य । ग्यांन अंकू रस ज्रन ॥। 
त्रिगुत साख संग्रहिय । नाम बहु पत्त रत्त छिति ॥ 
सुक्रम सुमन फुल्लयो । मुगति पक्की द्रव संगति ॥ 
दुज सुमन डसिय बुध पकक्‍व रस । वट विलास गुन पिस्तरिय । 
तरु इकक साख त्रयलोक महि । अजय-विजय ग्रुन विस्तरिय ॥ 
।छं० ४॥ रू० ४।। 
पूर्व कवियों की स्तुति और उच्छिष्ट संज्ञा कथन 
भू जगप्रयात ।। 


प्रथंम भुजंगी सुधारी ग्रहंनं। जिनें नाम एक अनेक कहुंन ॥। 


इसके अतिरिक्त चंद की हिन्दी में ऐमे प्रयोग बहुत से आवेंगे, जैसे “बिन्दला- 
लाट प्रसेद कियो” यहा प्रस्वेद का प्रसेद हुआ है। चिहुं के स्थान मे चिहुं 
किया है, क्योंकि यहा अर्ध अनुस्वार प्राप्त है। लगो के स्थान में लग्गो, उदयत 
के स्थान मे उदयत्त । लग्गौ के स्थान में लगे और सति मति के स्थान मे सत्ति 
मत्ति सुधारे ह, क्योंकि ऐमे पाठ सुधारने में छ॒द के टूटने का दोष हम को स्वयम्‌ 
सचेत करता है |। 

डे इस रूपक में भी चंद कवि रूपकालकार से कर्म की स्तुति करता है ।। 

इसके पाठ में एशियाटिक सोसाइटी आदि की पुस्तकों में जो अंकर सजूरन 
पाठ हैं वे, एक बालक भी जान सकता है कि, बडे ही अज्ुद्ध है, किन्तु दृष्टि देने से 
हमारे किए पदच्छेद से सार्थक पाठ हो जाते है अर्थात्‌ अक्‌ रस जूरन | हमने रत 
के स्थान में रत्त, छित्ति के स्थान में छित पाठ किए हैं। हमारे डइसिय पाठ 
कै स्थान मे आगरा कालेज और बेदले आदि की पुस्तकों में झसिय पाठ है, परतु 
वह अछशुद्ध है। मालम होता है कि उनके लेखको ने ड॒ को ऐसा झ समझकर अश्ुद्ध 
पाठ लिख दिया है और अर्थ पर दृष्टि देकर प्रतिलिपि नही की है ॥ 

४ स्मरण मे रखना चाहिए कि इस रूपक में कवि रूपकालंकार से मुक्ति को 
स्तुति करता है अर्थात्‌ चंद ने दूसरे, तीसरे और इस चौथे रूपको में क्रम से 
धम्मेदवर, कम्में वर और मुक्त इवर नामक ईदइवरों के मंगलाचरण किए हैं ।। 

इस भुज॑ंगप्रयात नामक छंद का लक्षण चंद कवि के माने हुए छंद ग्रंथों में स 
पिमलमुनि यह लिखते हैं कि “भुजं प्रयातं य: ॥ ३८ ॥ अर्थात्‌ जिसके वात में 
चार यकार ( यगरण ) हों वह भजंगप्रयात नामक छंद कहाता है । 

इस पांचनें रूपक के जो पाठ एशियाटिक सोसाइटी की और अन्य पुस्तकों में 
बहुत बशुद्ध हैं वे ये हैं;--प्रथम | अग्रहनं । कहन॑ । लबभयं | भारथ। उत- 


( १३ ) 


दुती लभायं देवत॑ जीवतेसं । जिने विश्व राख्यों वली मंच सेसं ।॥ 
चव॑ वेद बंभ हरी कित्ति भाखी। जिने ध्रम्म साध्रम्म संसार साखो ॥ 
तृती भारती व्यास भारत्थ भाख्यों | जिनें उत्त पारथ्य सारथ्थ साख्यौ ॥ 
चव॑ सुक्खदेव॑ परीखत्त पाय॑ | जिने उद्यों श्रब्ब कुर्व॑_सराय॑ ॥ 
नरं रूप पंचम्म श्रीहरष सार। नलेराय कंठं दिने पड़व हारं॥ 
कूट॑ कालिदासं सुभाषा सुबड़वं । जिनें वागवानी सुबानी सुबहं॥ 
कियो कालिका मुख्ख वास सुसुहं। जिने सेत बंध्योति भोज प्रबंध ॥ 
सतं॑ डंडमाली उलाली कवित्तं। जिनें बुढि तारंग गंगा ससित्तं ॥ 
जयदेव अट्ठ क्री कब्बिरायं। जिने केवर्ल कित्ति गोविद गाय ॥ 
गुर सब्ब कब्बी लू चंद कब्बी। जिनें दर्सियं देवि सा अंग हब्बी ॥ 
कृवी कित्ति कित्ती उकत्ती सुदिख्खी | तिनें की उचिष्टी कवी चंद भख्खी॥ 

॥छ० १० । ० ५॥ 





पारथ | सारथ । सुखदेव । परीषत । उद्धयों श्रव । कु रुवंस षद्ध । कालिदास । 
पुष्य । सुसुद्ध । वंध्यौं। तिभोजन । बुद्धितारंग। गंगासरित्त जयदेव । 
अठं । केवल । दरसिय। उकति। तिन | कवि और भष्यी। इनमें से 
प्रत्येक को सिद्ध करने के लिये जो हम सतके विवेबना करें तो बहुत स्थान 
बाहिए, परंतु आशा करता हूं कि पुरातत्त्ववेत्ता इनको हमारे शुद्ध पाठों से मिलाकर 
और जो कुछ चंद कवि की हिन्दी के नियम हमने संक्षेप पहिले प्रकाश किए हैं 
उनसे विचार कर सिद्ध कर लेंगे । 

इस रूपक में चंद कवि अपने से पहिले हुए मृख्य मुख्य कवियों की स्तुति 
करके अंत की दो तुकों में उनको अपने गृर मान कर और आप निरभिमान होकर 
अपने काव्य को उनके कहे काव्य की उ्छिष्टो होने की संज्ञा देता है ' जेसे कि 
।स महाकाञ्य के किसी किसी रूपक में चंद के समय के पीछे बरते हुए बृस लिखे 
ग्राप्त होते हैं और उनपर से इस ग्रंथ की प्राप्राणिकता में संदेह किया जाता है, 
बसे ही यह रूपक क्‍या इस ग्रंथ की प्रमाणिकता को सिद्ध करनेवा्ा एक 
प्रमाण रूप नहीं है? और अन्य कवि जैसे भीहर्ष और जयदेवादि का समय निश्चय 
भौर निर्णय करने में पुरातस्‍्ववेत्ताओं का सहायक और उपकारी नहीं हो सकता है? 

इसके अतिरिक्त इस छंद की तीसरी तुक मे जो एक बंभं क्षब्द चंद कवि ने 
प्रयोग किया है उसको देव्कर चारण राव और भाट जाति क अच्छे अच्छे कवियों 
को हमने आश्चर्य करते हुए देखा है और वे उसका अर्थ अंड बंड करते है। कोई 
उसको ब्रह्म शब्द का अपश्रृंश बतलाता है और कोई चारों वेदों के ग्रंथों का वाचक 
पतऊाता है और कोई कहता है कि महादेव की मूति के आगे जो गाल बजा के 
बेब शब्द मुख से कहते हैं और ऐता करने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं उसका 
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चंद की स्त्री अपने पति के उच्छिष्ट संज्ञा कथन में शंका करती है | 
ट्हा -उचिष्ट चंद छंदह बयन। सुनत सु जंपिय नारि॥ 
तनु पविन्र पावन कविय। उकति अनूठ उधारि॥ 
छं० ॥ ११॥ रू२॥ ६॥। 


कवित -कहैं कंति सम कत | टंत पावन बड़ कब्बिय ।। 
तंत मंत उच्चार | गेवि दरसिय मझि हब्बिय ॥। 





वाचक है, परतु इस शब्द का पता लगाकर बताते हैं कि यह व चद की हिंदी 
का भूतकालिक क्रियात्राचक्त उब्द है और सम्कृत भाषा में यज्भुठगन्‍्त प्रक्रिया के 
प्रयोगो मे जो बंभणीत बभंति प्रयोग प्रसिद्ध होता है उम्से बना है और उसका 
यहा फिर फिर बार बार पहा वा भणाका अर्थ है। क्योकि “चवं वेद व्भं 
हरी कित्ति भावी इस तुक का अर्थ यह है कि इस /जीवतेम ने चारों वेदों को 
बार वार पढ़ा वा »णा और हरी की कोति को भाखा'। जा मनुष्य सस्क्त 
भाषा में अच्छा व्युत्यन्न और पशक्षयात और हठ जैसे दोशों से विमुक्त और सत्य 
का दृढ़ अववन करनेवाला है बह, टम आज्ञा करते है कि, ऐसे प्रयोगों को देख कर 
कदापि शहर नही कड़ेगा हि इस महाक़राआय का ग्रथकर्ता चर सस्क्रा भाणधा में 
अव्युत्पन्न था ,' 
इंग झूपते में चंद कृति आड़ कवियों को अउनते रह माल कर उनकी स्लुति 
और उनकी काव्य-रचना-शक्ति का.वर्णत करता है। बह संवस पहले भजगी नाम 
से परमेह्वर को कवि ग्रहण करता है क्योंकि वेदादिक से उसका कब लाम कहा 
है; यथा 
होता वा देब्या कवी०  यजु 'प्रथम वरज भषज कतिमू० यजु 
'करव्रिमतीयी परिभू स्वयभू ”' ईशोपनिषत्‌ 
“क्रवि क्रान्तदर्शी सर्वदक तान्यतो5रित द्रष्टा' इश्वत ॥ शा० भा० 
“कवि पुराणमनुशासितारम०  मीता ।। 
दूसरे जीवतेश से प्राणनाथ अर्थात्‌ ब्रह्मा कि जो आदि कवि कहाता है जैसे 
आगतत में कहा है कि “तेने ब्रद्महृदा य आदि कविये मुह्यानि यत्‌ सूरय  ॥ 
बाकी सब कवियों के जिपय में कुछ विशेष कहेले की आवश्यकता नक्ढी है 
क्योंकि सर्वे साधारण लोग व्यातादि के नाम से भले प्रकार विश्त है ।| 
६-७ कवि चंद ने जो पढ़िले रूपक में अपने कात्य को अपने में पहिले हुए 
कवियों के काव्य का उच्छिप्ट होना कहा है. उस सुनकर उसकी रच उजिफ्षष्ट 
संज्ञा में आश्रर्य के साथ शंका और अपने पति के गुणों का वर्णन करती है अर्थात्‌ 
शुन रूपकों में कवि चंद ने अपनी स्त्री के प्रष्णोतर के प्रसंग से अपने काथ्य की 
उच्िक्िप्ट संज्ञा के हेतु और अपने गृण प्रकाश किए हैं। इनमें सम, कंति और कंत 


( १५ ) 


तंत वीर उग्रत । रंग राजन सुख दाइय ॥ 
बाल केल प्रत्यंग । सुरनि उडवरि कविताइय ॥। 
अवलंब उकति उच्चार करि ॥ जिहित मोहि कोविद रहै ।। 
सम ब्रह्मरूप या सब्द कहूँ । क्‍यों उचिष्ट कवियन कहे ॥ 
छ० ॥ १२॥ रू० ७।। 
चद अपनी स्त्री की शंका का समाधान करता है ।। 
कवित्त -सम बनिता बर बदि | चंद जपिय कोमल कल ॥। 
सबद ब्रह्म इह सत्ति । अपर पावन कहि निर्मल ॥। 
जिहित सबद नहिं रूप । रेख आकार ब्रन्न नहिं ॥ 
अकल अगाध अपार । पार पावन त्रयपुर महिं । 
तिहि सबद ब्रह्म रचना करें। गुरु प्रमाद सरसे प्रसन ।। 
जद्यपि सु उकति चूकौ जुगति । तौ कमल बदनि कवितह हेँसन ॥। 
छ० ॥| १३ || रू० ॥ ८ ॥। 
चंद का ल्‍त्री पुनशच शका करती है॥। 
कवित्त तुम बानी बरबद। नाग देखत विमल मति ॥। 
छद भग गन रहित । कठ कौमार काव्य कृत ॥। 





दब्दों के प्रयोग विद्वानों की दष्टि में रहने योग्य टै । सम ( स* अ> सम सगे - 
सवन्धे, समच्चये, ) को अथवा प्रति और सम ब्रह्मन्प में सम तुत्य के अर्थ में 
कवि ने प्रयोग किया है, कति ( स« स्त्री कम ति ) पत्नी अथवा स्त्री और कत 
( स० पु० कम्‌ । ते) पुरुष अथवा पति, यह तीनो चंद को हिन्दी के सम्क्रत-सम 
प्रयोग है। और तत और मत झब्दों के प्रयोग भी दृष्टि देने जेसे है. तत पाठन में 
तत--तत्व और तत मत में तत तंत्र और मत मत्र के वानक करनि ने प्रग्मरोग 
किए हैं । 


अन्य पुस्तकों में यह अशुद्ध पाठ है. -सु, जपिय, कवि, सुख, दाईय, कबिता- 
ईय, को, विद, समग्रह्मरूप, कहु कविय और न ॥ 

८ चद इस रूपक में अपनी शका का उत्तर देकर समाधान करता है | शब्दब्रह्म 
( म० वगब्दात्मक ब्रह्म ) शब्द का प्रयोग चद के व्याकरण और वेदान्त दिश्षा के 
ज्ञान का द्योतक है । गुरुप्साद शब्द यहा ए्लेषार्थ मे कवि ने प्रयोग क्या हे 
ग्योकि झ्यातियों के अनुसार चद के विद्या-गुरु का नाम ग्‌र्प्रसाद था। यद्यपि कुछ 
विशेष ढुंत्त नहीं मिलते तथापि यह गुरु प्रसाद तामक पजाब देश का रहनेवाला 
एक ”डा पडित हुआ है। कवितह चद की हिन्दी का निज प्रयोग है और उसका 
अर्थ कवित्त अर्थात्‌ काव्य रखनेवाले कवि का है। किसी किसी पुस्तक में जो 
बरवदि, अमल, त्रयपूर, महि, तिहि, और प्रसझ पाठ है वे अशुद्ध है ॥ 


( १६ ) 


बुधि तरंग सम गंग । उकति उच्चार अमिय कल || 
सुरन सुनत विहसंत । मंत जनु वस्यकरन बल ॥। 
अवतार भूप प्रिथिराज पहु। राज सुख तिन सम लहहि ॥ 
बीराधि वीर सामंत । सब तिन सु गल्ह कच्छी कहहि ।। 
छ० ।। १४ ॥ रू० ॥ ९॥ 
चद अपनी स्त्री की शका का पुनइंच समाधान करता है ॥। 


कवित्त गज गवनी प्रति चद | छद कोमल उच्चारिय ॥। 
मनहरनी रस बेलि | सुरन सागर रस धारिय ॥ 
बक नयन बय बाल। प्रानवल्लभ सुखदाइय ॥ 
अग्रुन निगुन गुरु ग्रहनि । गवरि पूजा फल पाइय ॥ 
भए आदि अत कविता जिते | तिन अनत गति मति कहिय ॥॥ 
अनेक ग्रंथ तिन बरनबत। यौ उचिष्ट मति मै लहिय ॥। 
छ० || १४ ॥| रू० ॥ १०॥ 
चंद अपनी स्त्री के आगे ईइवर के ऐश्वयें का वर्णन करता ॥। 
॥ प्रहर ॥ 
प्रनम्भ प्रथम मम आदिदेव | उँकार शब्द जिन करि अछेव ॥। 
निरकार मध्य साकार कीन | मनसा बिलास सह फल फलीन ॥१६॥ 
श्रयगुनह तेज त्रयपुर निवास । सुर सुरग भूमि नर नाग भास ॥ 
फ़ूनि ब्रद्मर्य ब्रह्मा उचार | कथि चतुरबेद प्रभु तत सारि ॥ १७ ॥ 


€ जिन पुस्तकों में ये पाठ हैं-अमीय, सुनर और समलहहि, ये अशुद्ध हैं । इसमें 
दूसरी तुक का दूसरा पाद “कठ कौमार काव्य कृत” विद्वानों के ध्यान देने योग्व 
है। इसका आशय यह है कि चंद की स्त्री अपने पति से कहती कि तुम कंठ 
कौमार काव्य कृत हो अर्थात्‌ तुम को कौमार काव्य कंठ है। क्‍या यह भी चंद के 
संस्कृत भाषा में व्युत्पन्न होने का एक अच्छा प्रमाण नहीं है ! 

१० अन्य पुस्तकों में ये पाठ अछुद्ध हैं--वेली सुखदाईय, जिते, बरन, बतःऔर 
में । इस रूपक में गवरि शब्द दलेयार्थ मे कवि ने प्रयोय किया है क्योकि वख्यातियों 
में चंद की स्त्री का नाम गौरी करके प्रसिद्ध है |। 

११ इस रूपक के छद का नाम पद्धरा है ओर उसका लक्षण यह है-- 
दस करो प्रथम फिर घट मिझाय । गिन पोड्श मसला पाय पाय ॥। 
इस जगन अंत में घरत सोस । भमि रोच पद्धरी छंद होय !। रूप दी $ 

इस रूपक में चद अपनी स्त्री को ईश्वर का ऐश्वर्य वर्णन कर बताता है और 
पहिली तुक में प्रनम्य पाठ नहीं ग्रहण करना चाहिए किन्तु प्रनम्म पाठ ठीक॑ है । 
अर्थात्‌ चद अपनी स्त्री को कहता है कि जू प्रथम मेरे आदिदेव को प्रनमन कर कि 
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बरनयों आदि करता अलेख। गुन रहित गुननि नह रूप रेख ॥। 
जिहि रचे सुरंग भू सत पताल । जम ब्रह्म इन्द्र रिषि छोकपाल ॥ १८ ॥ 
पवन अग्गि जल घर अकास | सरिता समुद्र तिथि गिर निवास ॥। 
असि लक्ख चार रच जीव जंत । बरनंत ते नहीं लहों अंत ॥ १९ ॥ 
अठठार बन्न बेली सु कीन। नाना प्रकार सब गुन अधीन ॥ 
करि सके न कोइ अग्याहि भंग । घरि हुकुम सीस दुख सहै अंग ॥।| २० ॥॥ 
दिनमान देव रत्रि रजनि भोर । उग्गैइ बने प्रभू हुकम जोर॥ 
ससि सदा राति अग्या अधीन | उर्गें अकास होय कला हीन ॥ २१ ॥ 
द्विगपाल दाबि रहे सबरि भूमि । चमकें न कार रहै चांपि चूमि ॥। 
परिमान पवन करि गवन गाह | घटि बढि अंग मंडे उछाह ॥ २२ ॥ 
इन्द्र सुग मेघ अग्या अकास | बरखा सु बरख रक्‍वे इलास॥ 
धर रहि अचल होय प्रभु प्रताप । हलि चलि न निमख सक्‍के सताप ॥ २३ ॥ 
उठठंत लहरि लग्गी अकास। तठ समुद मत्त नहिं खोज तास ॥ 
परिमान अप्प लंघे न कोइ। करे सोइ कम प्रभु हुकम जोइ ॥ २४ ॥ 
अग्यान मेटि को सके ताहि। भूत न भविष्य को ब्रत माहि ॥ 
बरनयों वेद ब्रह्मा अछेह | जल थलह पूरि रह्यों देह देह ॥ २५॥ 
पुनि कहे व्यास दसअठ पुरान। अवतार रचित नाना निधान॥ 
बरनयों विमल मति देव देव | सब रहे सोधि नह लक्याों भव ॥ २६॥ 
फुनि मालमीक रामावतार | शत कोटि ग्रथ कथि तत्त सार ॥ 
विध्वसि सीय कज देव दाद। प्राक्रंस रीछ कपि दयित वाद ॥ २७॥ 
पुनी पंच काव्य कवितान कीन । अग्यान नरन उर दीप दीन ॥ 
कित्तीक बात मो मति प्रकास | करि सकों ग्रंब्ब तो होइ हास ॥ 

।। छ० २८ ॥ रू० ११॥ 





जिसने ऐसा ऐसा किया है । हमारा यह कहना अर्थ पर दृष्टि देने से बहुत ठीक 
प्रतीत हो सकता है। अन्य पुस्तकों में जो ये मिलते हैं वे अशुद्ध हैं जैसे-प्रनम्य, 
मन, ब्रह्माड, चार, सत्त, पाताल, पवनह, अरू, अस्सि, ज्यार, कोई, सबर, कोर; 
बढी, मंतात, महि, ब्रत्तमां, हि, कहै, न, हलह्यौ, सीयक, जदेप, प्राक्रम और अब्ब ॥॥ 

इस रूपक के छंद २३ की पहिली तुक के पहिले पाद में जो हमारे सबरिं 
आह के स्थान में एशियाटिक सोसाइटी की छापी हुई पुस्टक में सबर पाठ है 
और उसको मिस्टर जान वीम्स साहब ने जो अरबी सत्र शब्द होना अनुमान 
किया है वह अयुक्त है, क्योंकि अरबी सब्र दाब्द का अर्थ यहाँ सर्बरीत्या अधघटित है; 


किन्तु मानना चाहिए कि चंद ने हिन्दी सवरि क्ब्द का छंद टूटने के कारण 
२ 
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खंद को स्त्री अपने पति से अष्टावश पुराणों की ध्रनुक्रमणिका पूछती है। 


दृह्--सुनत काव्य कवि चंद को । चित आनन्दी नारि॥ 
तुम बानी बानों प्रसन | हसन हुवंत निवारि॥ 
॥ छ० २९ || रू० १२ ॥। 
कवित्त--कहै कंति मतिवंत । तंत रसना रस सागर ॥ 
तुम गुन श्रवन सुहँत। जानि चमकंत कलाधर ॥ 
तुम देवी वरदान । दान दीजै मुहि कब्बिय ॥ 
अष्टादसह पुरान । नाम परिमानह सब्बिय ॥ 
तुम कथन कथन आनन्द मुहि । अग्ग पच्छ भर सुड्वरे॥ 
अग्यान तिमर नठठय सुनत । अध्व कमल हिय उड्वरै॥ 
॥ छं० ३० ॥ रू० १३ ॥ 
चंद अष्टा वश पुराणों की झ्रनुक्मणिका का कथन करता है।। 


पड़वरी - ब्रह्मन्यदेव सम वासुदेव । अष्टद्स पुरान तिन कहि सुभेव ॥। 
तिन कहों नाम परिमान ब्रन्न । जिन सुनत सुड्व भव होत तन्न ॥ ३१॥ 
ब्रह्मद पुरान दस सहम जुद्धि । जिहि पढ़त सुनत तन तप्प छूट्ठि ॥ 
पच्चास पंच हज्जार गन्नि | पद्महपुरान तिन कह्मौ ब्रन्नि॥ ३२॥। 
नेतीस सहस से चारि जानि | विष्णू पुरान विष्णू समानि॥ 
सोवीस सहस कहि शिव पुरान। तिहि पढ़त सुनत सम अमिय पान ॥ ३३ ॥ 
अठठारह सहस भाग्वत्त भ्ेव। करि पार परिक्‍खत सुक्कदेव ॥ 
नारद पुरान कहि पाव लाख | तहं मुक्ति मोद आनन्द भाख ॥ ३४॥ 


सबरी प्रयोग किया है और रासो की किसी किसी पुस्तक में ऐसा पाठ भी 

मिलता है। जो इस शब्द को सरकार और बकार के उलट पुलट लिखे जाने से 
बरस गब्द होना भी हम माने तथापि यह कुछ असंगत नहीं है ॥ 

१२ इसमें प्रसन्न शब्द का पाठ क्रिसी किसी पुस्तक में मिलता है, परंतु 
गहां छंद टूटने के कारण कवि ने प्रसन करके प्रयोग किया है ॥। 

१३ इस कवित्तके भिन्न भिन्न पुस्तकों में जो पाठ मिलते हैं; अैसे-कहे, 
बरदानि, पछ, नद्ठ, य, अंध्वक और मल || 

१३ इस रूपक के अशुद्ध पाठास्तर अन्य पुस्तकों में ये हैं--अष्टादस, कहै, 
सभेव, बन्निहो, तन्ननि, तथ्य, पंचास, पंचहू, व्यारि, तिष्णु, अठार, भागवत, तहां, 
तेईस, दुख, संपूर, अग्नि, पठि दग्थार, अछ, प छ, कुरभ, मछ, भत्हि डरांन, 
सहंस, और नंस ॥। 

इस रूपक के ४१नें छंद की एक तुक भाषा के कवि घटती बताकर चंद पर 
दोष।रोपण करते हैं, परंतु यह उनकी भूल है ; क्‍योंकि चंद ने इस छंद को एक 
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मारहह नाम तेइप हजार।पोरान प्रवित्र सो दुख जार॥ 
पंद्रह हजार संह्या सारर।अग्नी पूरान पढ़ि पाप दूर॥ ३५॥ 
चत्रदें हजार से पांत पड्ड। भत्रवित पुरानसो पाप जड़िढ ॥ 
ब्रह्मवैत्न। सहसं अठार। केवछक गिनान कथि भक्ति सार॥ ३६॥ 
द्रह हजार जलिगह पुरान। आनन्द अर्थ आगम गुरान॥ 
चोबीस सहस बाराह भक्ति | पौरव पुरान तिन अमित सक्ति॥ ३७ ॥ 
हजार इक्यासी कहि विवेक । स्कंदह पुरान भव भक्ति एक॥ 
ग्यारह सह बावन सु अच्छ | पौरान सुनत सुधि अग्ग पच्छ ॥ ३८॥ 
सत्रह हजार क्रंम पुरान। भाषा विनोद प्राक्रम पुरान॥ 
विद्या हजार मित मच्छ देव । विधि संख उड़्वरे सेव भेव ॥ ३९॥ 
उनईस सहस गरुड़ह पुरान। श्रोतान वक्त भक्ती उरान॥ 
ब्रह्मांड पुरान बारह सहस्स | करि व्यास भक्ति प्रभु कंस नस्स ॥ ४० ॥। 
पंद्रह हजार अह चार रकाख। सम ब्रह्म व्यास कहि चंद भाख ॥ 
॥ छं० ४१ ॥ 6० १४ ॥ 
चंद श्रपनी लघता वर्णन करता है।। 
दूर >फूलि किति चहुआनत की। जुर्गनि जुग्ग निवास ॥। 
अप्प मत्ति सरसे सबल । मती करें हवि हास ॥ 

॥ छ० ४२ ॥। रू० १५॥ 

गाहा---पय सक्‍करी सुभत्तौ। एकत्तो कनय राय भोयसी ।! 
कर कंमसी गुज्जरीय | रब्बरिय नेत्र जीवति॥ 

।। छ० ४३ || रू० १६॥। 
सत्त खने आवासं | महिलानं मह सह नूपरया॥। 
सतकल बज्जुन पयसा । पच्बरिय नेव चालति ॥ 

॥ छं० ४४ ।। रू० १७ ॥। 





ही तुक में कहा है और इठोकार्ध कहने और लिखने को रीति सस्कृत भागा के 
काव्यों में प्रबलित है। चद को यह मसस्कृत-काव्य-य|म शैली इस महाकरब्य में 
बहुत स्थानों पर देखने मे आवेगी अतएवं हमको इस पर आश्चर्य नहीं करना 
चाहिए। ऐसे उदाहरण पुराणों में बहुत मिलेंगे, परतु जिनके पढ़ने में माघ 
काव्य भी आया होगा वे जानते होंगे कि माघ ने पहिले सर्ग के दूसरे इलोक के 
साथ नीचे लिखा अद्धंश्लोक कहा है -- 

“द्विवा कृतात्मा क्रिप्य॑ दिवाकरों । विधूम रोचि: किमय॑ हुताशन: 

गत॑ तिरश्वीनमनूरू सारथे: । प्रसिद्धमूर्ध ज्वलनं ह॒विभ्भ[जः: ॥ २॥ 
पतत्यधोधाम विसारि सर्वतः। किमेतदित्याकुल भीक्षितं जने: ॥ 

१४ इसमें अशुद्ध पाठान्तर ये हैं :---अय्य और मति ॥ 
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रब्बरियं रस मंदं। क्यू पुज्जति साध अमियेन । 
उकति जुकत्तिय ग्रंथं। नथि कत्थ कवि कत्विय तेन ॥ 
। छ० ४५ ॥ रू० १८ ॥ 
याते वसंत मासे | कोकिल झंकार अंब बन करय॑॥ 
बर बब्बूर विष्यं। कपोतय. नव कलयंति॥ 
।। छ० ४६ ॥| रू० १९ ॥ 
सहस॑ किरन सुभाउ । उगि आदित्य गमय अंधरं॥। 
अय्यं उमा न सारो | भोडड्यं नव झलकति ॥ 
। छ० ४७ | रू० २० 
कज्जल महि कस्तूरी। रानी रेहत नयन श्रगार॥ 
कां मसि घसि कुंभारी । कि नयने नव अजति॥॥ 
॥ छं० ४८ ॥ रू० २१॥ 
ईस सीस असमान । सुर सुरी सलिल तिष्ट नित्यान ॥ 
पुनि गलती पूजारा। गड़वा नैव ढालति ॥ 
॥ छ० ४९ ॥| रू० २२ | 
चंद उत्तापित होकर अपने को' पुवं कवियों का दास होना, उनकी 
उक्ति को कहना श्रौर भ्रपनो को घकना कहता है।। 
दृहा--कहां लगि लघुता बरनवों। कविन दास कवि चद ॥ 
उन कहि ते जो उब्बरी | सो बकहों करि छद-॥ 
॥ छ० ५० ॥ रू० २३ ॥। 
१६-२२ गाहा छद का लक्षण यह है -- 
गाहा पहिले वारह । दूजे अठारहै कला राजे ॥ 
तीज बारह धारहु । पद्रह चौथे तहा छाजै ॥ 


इन गाहा छद्दो में अझ्ुद्ध थाठान्तर ये है--सतफठ, क्यूतने, बड़े, रवि, रष्षं 
नमय, सुरीस लिल, और फुनि | 


बाइमवें गाहा के “ईस सीस आसमान में जो आसमान शब्द है उसको जो 
मिस्टर जान बीम्स साहब फारसी आसमान होना अनुमान करते है उससे हम 
बिलकुल असम्मत है। हम इसको स॒० असमान, त्रि० ( नास्ति समानों यस्य । ) 
अतुल्यं, विजातीय, मजातियभिन्नं का वाचक समझते हैं अर्थात्‌ ईस ८5 पर्मेदवर 
का सीस -- शिर, आसमान >अतुल्य है । 

२३-२४ इनमे जो किसी किसी पुस्तक में तेनो पाठ है वह अशुद्ध ॥ कवि 
चंद ने अपनी रूघुता वर्णन करते करते अत को उत्तापित होकर जो य॑ दो दोहे 


( २४।५२॥ --२५-५३ ) कहे हैं वे इस महाकाव्य के पाठकों और खंडन करनेवालों 
के ध्यान मे रहने योग्य हैं ।॥। 
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संद खलों का स्वभाव वर्णन करके सुजनों के निभित्त श्रपना काठय- 
रचन करना चाहता है ।। 

दृह् - सरस काव्य रचना रचौं। खल जन सुनि न हसंत ॥। 
जैसे सिधुर देखि मग। स्वान सुभाव भुसंत॥ 

॥ छ० ५१ ॥ रू० २४ ॥ 
तो पनि निमित्त सुजन गुन | रचिये तन मन फूल॥ 
जूका भय जिय जानिकें। क्‍यों डारिय दुकूल ॥ 

॥ छं० ५२ ॥ रू० २५॥ 

सरस्वती की स्तुति ॥ 

साटक -मुक्ताहार बिहार सार सुबुधा, अबधा बुधा गोपिनी ॥ 
सेते॑ चौर सरीर नीर गहिरा, गौरी गिरा जोगनी ॥ 
बीना पानि सुबानि जानि दधिजा, हंसा रसा आसिनी ॥ 
लंबोजा चिह॒रार भार जघना, बिघ्ना घना नासिनी॥ 


॥ छं० ५३ ॥ रू० २६॥। 
चर 
गणञा की स्तुति ॥ 
छत्रंजा मद गंध राग रुचयं, अलिभ्राछादिता |! 
गुंजा हार अथार सार गुनजा, झंझा पया भासिता ॥। 
अग्रेजा श्रुति कुंड्ल करि कर, स्तुद्दीर उद्दारयं ।। 
सोयं पातु गनेस सेस सफल, पृश्राज काव्यं कृत॑ ॥ 
॥ छे० ५४ ।। रू० २७॥ 
गणपति को उत्पत्ति कथा ॥ 
विराज--रतं रत्त भारी | करूना विचारी॥। 
लियो मात नकक्‍ख॑ | बियो संख लक्खं ॥| ५५॥। 

२६-२७ इन रूपकों मे यह अशुद्ध पाठास्तर है -ग्ोपनी, गिराजोगती, 
सुबानी, दधि, जाह सरसा, लंबी, जा, विघना, छत्र, मंदं, जा, कर:, स्तु, 
दीर, पृथिराज, काव्य और कूृते । इनमे एक प्थीराज शब्द के स्थान में जो हमने 
पृश्राज पाठ रकक्‍्खा है वह एक रासो की पुस्तक में है ओर चंद का ऐसा प्रयोग 
देखकर राजपुताने और ब्रज की ग्रामीण भाषाओं से परिचित विद्वानों को कुड 
आश्चर्य न होगा, क्योकि उन्होंने ऐसे ही गजराज के स्थान »े गज्ाज बोलते और 
शलते लोगों को देखा और सुना होगा। यह चद की हिंदी के देशी प्रसिद्ध 
नामक भेद का उदाहरण है ।। 

२८ अन्य पुस्तकों में पाठान्तर ये है - करुना, सात, नष्ष, दिये, रिषि, 
अवल्लाइ, कल्‍्ली, पुरुष, डोर, धर्षों, तुहि, दढ्, देहै, देह, भगतं, लछी, लच्छी, 
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मिले एक दीहूं। रमै काम सीहं॥ 
इक॑ रिष्प आयो। दियौ काम चायौ॥ ५६॥। 
खिज्यौ रिष्षि भारी | दियौ काम डारी ॥ 
भयो पुत्र तब्बं। धजा मोद सब्बं ॥| ५७॥ 
सिरो मालधारी | गनेस॑ बिचारी ॥ 
खिजे तब्ब ईसें। भयो रोम बीसं ॥ ५८ ॥ 
अबल्ला इकल्ली | वियौ पुर्ष भिल्ली ॥ 
डके डोर नह । हनया पुत्र बहूँ॥ ५९ ॥। 
खिजी मात भारी। सरायं बिचारी॥। 
करी जाकु ईसं | घरथो पुत्र सीसं।। ६० ॥। 
सबे कज्ज अग्गे | तुही नाम ढग्गे॥ 
कलानंद रूप । गनेसं सभूपं ।। ६१ ॥। 
इक॑ दनन्‍त दन्ती | विराजंत कंती ॥ 
सुभे॑ दंत ऐसे । कबिंद प्रसंसे ॥ ६२॥ 
मनो भूमि धारी। बाराहं उपारी॥ 
इसी नठठ तेज | कला सोम केजं॥ ६३ ॥। 
नमो देव कह | प्रजा ईस महूं॥ 
भखे॑ भूत प्रेत । तिजारी न हेत॑ं॥ ६४ ॥ 
इक॑ दोह एक॑। दुती दोह मेक॥ 
भगत सुचक्री | दियो रूच्छि वक्री ॥ ६५॥ 
इक॑ चोख अथ्थं | करै नाक नशथ्थं ॥ 
सुभक्ती. सुमत्ती । जल माहि पत्ती ॥ ६६ | 
धरे आक सीसं | त्रिलोकेस  ईसं॥। 
त्रय'॑ वेद जक्की॥ प्रियं चंद भवकी ॥| छ० ६७ ॥ रू० २८ ।॥। 
दांकर कौ स्तुति ॥ 

दृह् -नमस्कार संकर कियो । सरसे बुधि कवि चंद ॥। 
सति लंपट लंपट नवा अबुधि मंच सिसु इंद ॥ 

॥ छं० ६८ ॥ रू० ९९ ॥ 





अथ, नथं, समती, पती, धरे, विलोक और ईसा | इस रूपक के छंद का नाम 
बंद ने विराज कहा है परंतु उस का नामान्तर सखा नारी और उस का लक्षण 
बह है-- 

छई वर्ण वारों | यगर्न्न दुधारो || 

रखो पाव भारी | करो संखनारी ॥ श्रीधर कवि-कृत पिगल ॥ 
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साधन भोग संयोग रजि | मंडन आव अखूट ॥ 
नमो उमा उर आभरन | जय बंधन जट जूट ॥। 
।। छं० ६९ ॥ रू० ३०॥ 
विराज -जटा जूट बंद | लिलाटंत चंद ॥ 
बिराजंत छंद | भुंजंगी गलिंदं | ७० ॥ 
शिरो माल इंदं | गिरीजा अनंदं॥ 
सिरै सिधि नहं। रने बीर महूं॥ ७१॥ 
करी चर्म सहं | करं॑ काल खटहं।॥। 
उने गंग हुहँ। चखी अग्गि दह ॥ 3२ ॥। 
प्रल़े जानि जहूं । जयो जोग सहूं ॥। 
घटा जानि भद्ं । जरे काम तहं ॥ ७३ ॥ 
हरे त्राहि बह। रचे मोह कहं।॥ 
बचे दूरि दह। नटे भेख रहदूं ॥ ७४ ।॥। 
नमो ईस इंद | बदे भदह्ू चदं ॥ छं० ७५ ॥ रू० ३१॥ 
दृह्ा -करिये भक्ति कवि चंद हर । हरि जंपिय इह भाई ॥। 
ईम स्यथाम जू ज्‌ कहै। नरक परंतह जाइ॥। 
॥| छं० ७६ ।। रू० ३२॥ 
उइलोक - परात्परतरं याति | नारायण परयाणं ॥ 
नते तत्र गमिप्यंति । ये दुष्यंति महेश्वरं॥। 
।। छं० ७9 ॥ रू० ३३॥। 
साटक - गगाया अभ्रगुलत्त वमन्न मसन, लच्छी उमा दोवरं॥ 
संखे भूत कपाल माल अमितं, वैजंति माला हरी ॥। 
चमें मध्य विभूति भूतिक युगं, विब्भूति माया क्रम ॥ 
पापं विहरति मुक्ति अप्पन वियं, वीय॑ं वरं देवयं ॥ 
।। छं० ७८ ।। रू० २३४ |॥। 





३० पाठान्तर -सरसे । सती | सजोग ॥। 

३१ पाठान्तर - गिरिजा | रनै । वीर | खद्ध | गंगहदई | हहूँ ॥॥ महं ॥ इस 

इस रूपक का छंद ७५ चंद्र की संस्कृत काव्य-्सम इलाकाद्ध शैली का 

दूसरा उदाहरण है। देखो टिप्पण १४ को ।। 
३२ पाठान्तर -करिये । 

३३ पाठान्तर--यांति । यह छ्लोक चंद के शुद्ध संस्कृत काव्य-रचन का 

प्रथम उदाहरण है ।। 

दंड पाठान्तर -प्रगुलत्त । बसनमसन । लछी । कपालमाल । चमभूतनिकियुगं । 

मायात्र में मुक्ति । वरदेवये ।॥। 
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कवि की झाज्ञा का स्वरूप वर्ण त ।। 
गाहा--आमा महीव कब्बो। नव नव कित्तीय संग्रह ग्रंथं ।। 
सागर सरिस तरंगी। वोहथ्थयं उक्तिय चलय॑ ॥ 
।॥ छं० ७९ ॥ रू० २५ || 
चंद का काव्य समुद्र केसा हे।। 
दृह् -काव्य समुद्र कवि चंद कृत | मुगति समप्पन ग्यान ॥। 
राजनीति बोहिथ सुफल | पार उतारन यान ॥ 
॥ छं० ८० ॥ रू० २६ || 
छंद प्रवध कवित्त जति | साटक गाह दुहृथ्थ ॥ 
लहु गुर मडित खडिय हि। पिगल अमर भरबथ्थ॥ 
॥ छ० ८१॥ रू० ३७॥ 
कोई श्रशुद्ध पढ़ने बाला चंद को काव्य-संबंधी वोष न दे ॥। 
कवित्त अति ढक्‍यो न उघार | सलिल जिमि सिष्ष सिवालह ॥। 
वरन वरन सोभंत | हार चतुरंग विसालह ॥। 
विमल अमल वानी विसाल । बयन बानी वर ब्रनन ॥। 
उक्तिन बयन विनोद | मोद श्रोतन मन हनेंन॥। 
युत अयुत जुक्ति विचार विधि । वयन छद छुटयौ न कह ॥ 
घटि बढहूढ मति कोई पढइ । तौ चंद दोस दिज्जों न वह ॥। 
।। छं० ८२ ॥ रूं० ३८ ॥ 
इस ग्रथ में चंद ने क्‍या कया कथन किया है ।॥। 
इलोक उक्ति धर्म विधालस्य । राजनीति नव रमसं ॥ 


पट भाषा पुराणं च। कुरान कथित मया || 
। छ० ८३ ॥ रू० २९॥ 





३४ पाडान्तर -किनी ॥ 

३६ पाठान्तर >ग्यान । यान । 

३७ पाठान्तर -भरत्व । 

३८ पाठान्तर -पिणष्षि । विज्ञाल । विच्चार । पढ़ई । दिज्जों । दिज्जे । 

३६ -कवि का यह सस्कृत द्लोक हमारे पाठकों के सदा ध्यान में रखमे योग्य 
है| इस के सूक्ष्म विचार से हम सकते हैं। कि पटभाषा ओर कुरान की भाषा के 
जो जो शठ्द इस महाकाव्य में प्रयोग हुए हम देखते है वह कवि ने जान कर॑ प्रयोग 
किए है और कुरान की भाषा छबद्दो के प्रयोग का विषय कोई आशख्रयंदायक भी 
नहीं है क्योकि मुसलमानों का प्रवेश भारतखड़ मे शहाबुद्दीन गोरी के बहुत ही 
पहिले हो गया था। इस के अतिरिक्त हम को यह भी निश्चय मानना चाहिए 
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रासो को रसिया सरस उच्चारं ॥ 
कवित्त - चरन नीम अच्छिर सु रंग । पाट लहु ग्रुरु विधि मंडिय ॥॥ 
सुर विकास जारी सु मुष्ष । उक्ति रस गौरवनि छंडिय ॥ 
जुगति छोह विस्तरिय | सीढियन घाट सु बहिय ॥ 
महि मंडन मेधान । याहि मंडन जस सहिय ।। 
घन तक॑ उतर्क वितर्क जति | चित्र रंग करि अनुसरिय ॥ 
विश्वकर्म॑ कवि निमेंइय । रसियं सरस उच्चरिय ॥ 
।। छ॑ं ८४ ॥ रू० ४०॥। 
रासो का तत्वज्ञान कसे होगा।। 
अरिल -तके बितके उतक सु जत्तिय । राज सभा सुभ भासन भत्तिय ॥ 
कवि आदर सादर बुध चाहौ | पड़ि करि गुन रासौ निर्वाहौ॥। 
| छ० ८५॥ रू० ४१॥। 
धम्मं अधम्मे न ब्रुद्धि बिचारों। नयन नारि निय नेह निहारो ॥ 
कोक कला कछ केलि प्रकासो । अरथ करो गुन रासौ भासो ॥। 
।। छं० ८६॥ रू० ४२ ॥। 
परासर जो पुत्त विहासह | सतवंती ग्रम्भं गुर भासह ।। 
प्रब्ब अठार सवा लष लष्पे | तो भारथ गुर तत्त विसप्थ | 
छ० ८9॥ रू० ४३॥। 





कि चद सस्कृत भाषा में निपुणथा और षटमापषा और कुरान की भापा से भी 
अपरिचित नहीं था और जो जो छद इस महाताव्य म सस्कृनत भाषा मे लिखे हमारे 
दृष्टि आते हैं वे उसकी सम्कृत-काव्य-रचनशभ्क्ति के उदाहरण रूप है। यह श्लोक 
चंद के माने हुए पिगल छदसूत्रम्‌ के अनुसार दौकिक अनुष्टुप अर्थात्‌ अप्टाक्षर 
पद छद है। इस रूपक के विशेष पाठान्तर अन्य पुस्तकों में दृष्टि नहीं आते किलु 
केवल विज्ञाल के स्थान मे विसाल और पुराण के स्थान में पुरान पाठ है ॥ 

४० पाठान्तर अछिर। सुरंग । समुष्य । मृुष्प । गौषिन। सीढियन | 
मेधान । याहि । लित्ररग । विश्वकर्म कर्म । उच्चारिय । 

४१-४३ इस रूपक के छद का नाम कवि ने अरिल्ल प्रयोग किया है कि 
जिस का लक्षण यह है -- 

अरिल्ल -लघु दीरध को नेम न कीजे । ऐसे ही तुक चार भरीज॑ ॥ 

घोडश कला कली बिच धारे। छद अरिल्ला शेप उच्चारे ॥ 

पाठान्तर --सुजतिय । मतिय । पढि शब्द के पहले तो छाब्द का पाठ पुस्तका- 
न्तर मे विशेष है। पटि। नारिनिय । कौक। कलाकल । अरथ शब्द के पहिले 
तो शब्द किसी किसी पुस्तक में विशेष है। ग्रभ। लष्प लष्पे । नारथ । 
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जो रासो को सुगुरु से पढ़ता है वह कुमति नहीं दरसाता ।॥ 
कवित्त -रासो बर बुद्धि सिद्धि । सुद्धि सो सब्ब प्रमानिय ॥ 
राजनीति पाइये। ग्यान पाइये सु जानिय॥ 
उकति जुगति पाइये । अरय घटि बढि उन मानिय ॥ 
या समान गुन आप | देव नर नाग बखानिय॥। 
भविछत भूत ब्रतह गुनित । गुन त्रिकाल सरसइय ।। 
जो पढ़य तत्त रासो सुगुर | कुमति मति नहिं दरसाइय ।। 
।। छं० ८८ ॥ रू० ४४ ॥। 
शासो किसको भ्रच्छा श्रौर किसको बुरा प्रतीत होता है॥ 
दृह्ठा -कुमति मति दरसत तिहि। बिधि विना न श्रब्बान ॥। 
तिहि रासो जु पवित्र गुन | सरसा ब्रन्न रसान ॥ 
॥ छं० ८९ ॥| रू० ४५ ॥। 
इस ग्र थ के काव्य की संख्या का कथन ॥। 
दृहां -सत सहस नष सिष सरस । सकल आदि मुनि दिष्य॥ 
घट बढ मत कोऊ पढो । मोहि दूसन न वसिष्य ॥| छं०९०॥ रू० ४६ |॥। 
रासो के ढेंके हुए भ्र्य के विषय में कवि का कथन ॥। 
गाहा -अरथं ढंकिन सहसा । उघारे बनथ्थि एकलया ।। 
मझ्झ मझझ प्रमानं | चतुर स्त्री हारयं जेम॑ं ॥ छं० ९१॥ रू० ४७ ॥ 
इस ग्रथ के विषय का संक्षेप कथन ॥। 
कवित्त-दानव कुल छत्रीय | नाम ढढ़ा रष्बम बर॥ 
तिहि सुजोत प्रथिराज । घूर सामंत अस्ति भर ॥ 
जीह जोति कवि चंद । रूप संजोगि भोगि भ्रम ॥। 
इक्क दीह ऊपन्न । इकक दीहै समाय क्रम ॥ 


डंडे पाठान्तर >राज । नीति । पाई । उक्ति । पाइये । उन मानिय । ब्रतह । 
सरस इय शब्द के पहिले किसी किसी पुस्तक में मध्य शब्द का विशेष पाठ है। 
सं रसईय । दरसईय । 

४४ पाठान्तर --दर्सन । तिहि । तिहि । रसान ॥। 

४९६ पाठान्तर - कोऊ ॥ इस में “सत सहस” से कवि एक लाख की ग्रंथ 
संश्या बताता है और यह भी कहता है कि घट बढ़ पढ़ करके मुझे दोष मत देना । 
कोई कोई कवि जो यहां सत शब्द से सात का अर्थ अनुमान करते हैं वह हमारी 
सम्मति में अयुक्त प्रतीत होता है ॥। 

४७ पाठान्तर -ढकिन । नवश्यि । मन्न | मझ । 

४८-४० पाढठान्तर -रष्यम | तिहे।! जिह । संजोगी। भोगी। उपने | 
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जथ कथ्य होइ निर्मये । जोग भोग राजन लहिय ॥ 
बज्ञ ग बाहु अरि दल मलन । तासु कित्ति चंदह कहिय ॥। 
॥ छं० ९३ ॥। रू० ४८ ॥॥ 
भरिल्ल --प्रथम राज चहुवांन पिथ्य बर । राजधान रंजे जंगल धर ॥। 
मुष सू भट्ट सूर सामंत दर । जिहि बंध्यो सुरतांन प्रान भर ॥। 
।। छें० ९३ ॥| रू० ४९ ।॥ 
अरिल्‍ल्ल--हूं कवि कंद मित्त सेवह पर । अरु सुहित सामंत सूर बर ॥। 
बंधों कित्ति प्रसार सार सह । अष्षों बरनि भंति थिति थह ॥। 
।॥ छं० ९४ ॥। रू० ५० | 


राजा परीक्षित को तक्षक दंदन और जन्मेजय की 
सपंसत्र कथा ।। 


हनुफाल - इति हनूफालय छंद । कल बरनि बरनि सुकंद ।। 
नहि नाल पियछ जोर । दुज हँतो दुजनिय भोर ॥ ९५ ।। 
संसार बंधन दोय । इक पढ़यौ विद्य समोय ।। 
तन देइ अच्छर एक | नहि पिंग पिंगल मेक ॥ ९६ |। 
किहि काल मरन सुविप्प । लहि नाग रूप सु अप्प ।। 
हरि हरचयो बाहन आइ। तिहि कह्यौं पिगल चाइ॥।| “9 || 
दे विद्य रूप सु अद्ध | सो गयौ छल करि सद्ध ॥। 
सो तच्छ बीर प्रमान | जुग जुगनि निश्चल ध्यान ॥| ९८ ॥ 
इक हुतो सिंगिय रिष्य । तप करे बाल विसिष्य ॥। 
नूप गयोौ बर आखेट। दिषि श्रप्प मृतक बेट ॥ ९९ | 
बाराह रूप प्रमान | छरग्ग्यौ सु ब्रह्म धियान ।। 
दह बार बुझूयो राज | दुज दिय न उत्तर काज ॥ १००॥। 
लखि चित्त चित्र सपुृत | यों भयो रिष अवधूत ।। 
भयो ताम तामस राज | लियौ गोन मंच बिराज ॥ १०१॥ 
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जोगराज । नालहिय । वज्चज्भुवाहु । अरि दलू मलन । कुत्ती । चंद ॥ ४७ ॥ सुर ।। 
४८ ॥ मित । बंधों । कित्ति । अष्यो । तिथि ॥ ४९ ॥। 

३० दृष्टि में रखने की बात है, जैसे महाभारतादि महा पुराणों में समग्र ग्रंथ 
हैः आएय का मार एक अथवा दो अथवा तीन अथवा चार श्ोकों में वर्णन किया 
गया है, वैसे ही चंद ने भी अपने इस महाकाव्य का सार इन ( ४८ से ५० तक ) 
तीन रूजकों में वर्णन किया गया है ॥। 

११ पाठान्तर --हनु फाल । हनूफाल । विद्यम | मोय । न। न । अछर । 
हयों। तिहि। चायि। दे। तछा। जुगिनि | हुंतो । रीष्ष | बारलूवि | मिष्य ४ 
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कम्मान कोनक संधि । नृपराज दुज गलबंधि ॥ 
फिरि गयो ग्रह प्रमान । आयो सु बालक थात ॥ १०२॥। 
खिजि क्यो नेन भरीव | तप्त ताम रूप सरीव ॥ 
पै जुन्न बाऊक बुल्लि। गलि गर्भ क्यों न बितुल्लि ॥| १०३ ॥। 
तिहि तजिय तात हमान | धरि कोप अंग निधान ॥। 
करि क्रोध अंखि सुरत्त । हविजानि लूग्गिय लछत्त ॥ १०४॥ 
जिति जियत गुत्रह अप्य । को तात लभ्भय दप्य ॥ 
रिस करों जोव प्रमान । जरै तीन लोक अमान ॥ १०५ ॥ 
रिस तेज कंपत बाल । दिष्यौ सु तात विसाल ॥। 
वह लग्गि ब्रह्म धियान । भयौ कोटि तामस नाम ॥ १०६॥ 
अति ना रत्न दिखि रिखि लोइ | दिक्या सु तात समोइ ।। 
॥ छं० १०७ ॥। रू० ५१॥। 
कवित्त -जोरि हथ्थ थुति मंत्र । फिरयौ पर दच्छि लग्गि पय ॥ 
रुधिर नयन आरक्त | कंठ रूग्ग्यौं सु मुक्कि भय ॥। 
भूत हार वोभार । गाजि आये सुत मग्गं ।। 
भर भर भर उच्चार । रोस दावानल हरूरग॑ ॥ 
जिहि हह्यो श्रप्प सो तात गर । गनिव सत्त दिन में प्रमति 
जो ह॒त्यो श्रप्प तक्षक सुब्रत | क॑ काया अब्रत सुगति॥ 
॥ छं० १०८ ॥ रू० ५२ ॥। 
साटक -धंन्यो धंन्य सु बाल तापन तप॑ । बाऊ बल विव्हल ॥। 
सोय॑ पुत्र कि सोम दोस त्रिविधं । बानीय गदू गदु गले ।। 
बुभयों | दियके। चित्र । चित्रम। कोनक । नबि | तुल्ठि | तिहे। अति लो 
दिव्यि रिधि लोइ । लोरई । समोई ॥ 
हमारे पाठकों को ध्यान में रखना चाहिए कि चंद कवि ने इस कथा को 
महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 5९ से ५८ तक और भागवत से पहिले स्कंच 
के अध्याय १८ और १९ और दूसरे स्कंघ के पहिले १ अध्याय से उद्धुत और संक्षिम 
करके वर्णन किया है। यदि कोई इस कथा और चंद के काव्य को उक्त भारत और 
भागवत से मिलाकर सूक्ष्म विचार कर देवे तो वह निःसंदेह यह अनुमान कर संकता 
है कि चंद संस्कृत भापा अच्छी जानता था और ये बड़े बड़ ग्रंथ भी उसके पढ़े 
हुए थे, क्योंकि चंद के कोई कोई छंद वक्त ग्रंथों के ध्ोकों के ठीक अनुवाद प्रतीत 
होते हैं । इस हनूफाल छंद के चारों पाद बारह बारह मात्रा के होते हैं ।! 
५२ पाठान्तर - कियोँ। लग्यो । विभार । जाजि | आइय । आईय । हसयो । 
अ्रमत्ति । प्रमित्त कैकाया । सुग्रति ।। 
५३ पाठान्तर --धन्यों धन्य. । तन । बाल । भरनं। तेजंन। विचोर। विधन ॥ 
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एन भूप विसाल भूमि भरतं । धम्म॑ धरा राजन ॥ 
त॑ तेजं नवि चोर व्याप्र विधनं । नेवापि सतापयं ॥। 
॥॥ छ० १०९ ॥।| रू० ५३ || 
दत्वा श्राप मिदं श्रुतं गुरु वरं । मृत्यं च राजा नय ॥ 
सत्यं सप्त दिनानि पानि पवरं। नैवं चलते पय॑ ॥ 
त्वं श्राप त्रयथ लोक जालति बरं। भुल्ले बर तुत्रय॑ ॥। 
एक दोह सुतप्प प्रापति पद । त्रेलोकय त्रासय॑ ।। 
॥ छं० ११० ॥ 5० ५४ ॥| 
दृहा सब रिखि मे मो पुत्र तू । बय दिकवी परमान ॥॥ 
मानहु इम्बर में उदे । बढति कला वर भान ॥ 
॥ छ० १११॥ रू० ५५ ॥ 
कवित्त पुत्र छडि रिखिराज । जाइ नृप थान सु वत्ता ॥ 
पंथ कुलह सग्रह्मों। रिप्षि श्रापान विरत्ता ॥| 
अति सु दीन (सर नीच । ऊच नह भाऊल उचाइय ॥ 
दिप्टि दिष्ट राजन चरित । मगन नृव आइय ॥। 
एकग एक जोगिन्द्र वर | धातु न बंधे हथ्थ पर ॥ 
करि काज रिप्पि आयौ घरहि | उरह धरइवर लग्ग डर | 
।। छ० ११२ ॥ रू० ५६ || 
गाहा जो जप्यो रिष पुत्त । प्रढय होइ सत्तिय काल ॥। 
ज भावईइ त ध्रम्म । सो किज्ज राजन बलय ॥ 
॥ छ० ११३ ॥| रू० ५७ ॥। 
त्रोटक - नृप छडि प्रजक प्रजंक पला । मुहु मुदिस भानक मोद कला || 
नूप दीन हल्यौ बहु चित्त चित॑ं । सुहल्या जनु पोनय पीप पत ॥। 
॥ छं० ११४ ॥। 
पतन गुर जानि चरन्न रूग्यो । बहुस्या रिषिराज सु प्रान दग्यो ॥। 
॥ छ॑० ११५॥ रू० ५८॥। 
भ४ड पाठान्तर-म्रतच । म्लरत्यवच । पानिपवर । पय । श्राप ह्वालति । तैलाकय ॥॥ 
५४ पाठान्तर -मै। मे | तु । परसान । सवत्‌ १६४७ की पुस्तक में हमारा 
लिखा पाठ है और इतर पुस्तको मे “मानहु इदी वर उद्दे ' है ॥ 
५६ पाठान्तर - जाय । सपत्ती । श्रापन | ऊच । नह । नहि। द्विष्ट । नुप । 
जोगिन्द । हथ । किहि | घरहू | उर । घर | अद्धर । रूग्गि ॥ 
५७ पाठान्तर- हो । झ्षंप्यौ । पुत्र | भाव । भाव । इत । जो । कीजे ॥ 
»८ पाठान्तर--निप । नूप। फला | इला। मुहुमदिर । भाव । कमोद | 
नूप । बहुचित । जुनु । योनय । बहुयोँ । किसी पुस्तक मे सु शब्द नही है ॥ 
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गाहा- मनो रिषि ह॒थ्थ॑ प्रानं । वललीक जीवन ग्रुरयं ॥ 
जो फल लग्यौं पच्छ | तो काल रिष सो बरय॑ ॥ 
॥ छं० ११६ ॥ रू० ५९ ॥ 
डृहा--इय चितय रिषि राज गुर । पुच्छिय अन रिष राज ॥। 
क्‍यों उधार होई श्राप बर । करो कृपा करि आज ॥ 
॥ छं० ११७ ॥ रू० ६० ।। 
कवित्त- मद भंडी इक पुरुष | निसा भहवव अधघ रत्ती॥! 
वरगना अंगने । डस्यौ अहि परत धरत्ती ।। 
सुरापान आमिष्ष । गयौ करहुं तब छुट्टिय ॥। 
उच्चारत हा राम । जाय वैकुठ यु ठहिय ॥। 
परताप नाम सद्‌ गति भइय । कीर कहत परिषत सम ।। 
भाग्वत्त मुनहि जो इकक्‍क चित । तो सराप छुट्टय अक्रम ॥ 
॥॥ छं० ११८ ॥ रू० ६१॥ 
ज दिन श्राप तुहि भयौ । त दिन परसोक घर घ्घर ।। 
परा पषि जल छडि मुनिवर समाधि उर ॥। 
छवि चक्र हरि रष्धि | कप तूं मात परिष्यत ॥ 
पडव कस प्रतप्प | तपत ध्रम धारी दिप्पत ॥। 
अचरिज्ज कहा तुम उद्धरन । होइ प्रसन सुकदेव कहि ॥ .. 
दिन सत्त अवधि अंतर बहुत । हरि सु उदवरै छितक महि ॥ 
| छं० १९९ ।। रू० ६२॥। 
धरनि रूप करि ध्रेन । धम्म बछरा संग लीये ।। 
झारषंड महि चरत । देषि कलयुग कुषि हीये ॥ 
चरन तीन भज्जंत । प्रजा सब आय पुकारिय ।। 
चढ़ि करि तें नृपराज । वथ्थ परि ताहि बछारिय ।। 











५६ पाठान्तर - प्रान | वीक । लगौ | पछ । पछ । तो । इस के छद का 
नाम सं० १६४७ की पुस्तक में गाथा है ।। 

६० पाठान्तर  चितन । रिपिराज । पुछिय । होय । आप ॥। 

६१-६३ ये तीन रूपक स० १७७० और सं> १६४७ की पुम्तक्रों के 
अनिरिक्त उनसे पीछे की जितनी पुस्तकें अब तक हमारे देखने में आई हैं उम्र सब 
में हैं, परन्तु जब तक उन से भी पहिले की पुस्तकें ने प्राप्त हों तब तक इन रूपको 
को हम निश्चय रूप से क्षेपक नहीं कह सकते । इनके पाठान्तर ये हैं-- अधरत्ती । 
थारंगन | अंग । ने । काहुँ। भगवत्त । जोइ क्कचित ॥ ६१॥ जदि । मे । तदि ) 


( +१ ) 


किहि कीर अंग लग्गों परस। तिहे कारन इह उपज्जिय ॥ 
आषेट जाय पन्नग मृतक | सिगी, गर घतिय, षिज्जिय ॥। 
॥ छं० १२० ॥ रू० ६३ ॥ 
न्नोटक--इति त्रोटक छंद सुमंत गुरं । दिन सात पढ्यौ हरि गंग कुरं ॥ 
ब्रितकाल विकालह बित्त घरं। क्रित पत्त छिमा पिबु लाइ भरं॥ 
॥ छं० १२१ ॥ 
नृपराज परीछत तत्त गुरं। धरि ध्यान कह्यौ बदलीष धरं।। 
इन काल सु तप्पय देव नरं। नृप ग्यान सुन्यो बपु व्यास वरं ॥ 
।। छं० १२२ ॥ रू० ६४ ।। 
साटक -या विद्या बदलीत राजन गुर। श्रापो रिपं तारय ॥ 
शुन्य राज सु इन्द्र धारन धर। विद्या अमारा पुरं॥ 
ग्रम्भोयं सुघन तु मातुल इय | मोह हरित्तारयं ॥ 
सो ध्यानं रिषिराज राजन वर | पापापहार पर ॥ 
| छ० १२३ ॥ रू० ६५ ॥। 
चोपाई अति किसलय सुस कोमल अग । जानु कि मुक्किय देहिय अंग ॥। 
किष्ण दिपायन दीपन व्यास | कोपिन एकिन मडल त्रास ॥ 
॥ छ3 १२४ ॥| रू० ६६ ॥ 
दृह्ा- किसनदीप दीपायनह । कही रिषी सब बत्त ॥ 
जु कछ सराप सु उद्थुया । परनराज गुरु गत्त ॥ 
॥ छ० १२५ ॥। रू० ६७ ॥। 
कवित्त तिते आय बर ब्रह्म । अप्प रिषि रिषि सु पुकार ॥ 
की तच्छक नृप हतहु । न तरु तच्छक मर धार ॥। 
उभय चित्त चितयों। भइय श्री नाग सु मान ॥। 
नूप न हतो तो मरन । अहित नृप रिष्ष निधानं ॥ 





ने | परिसोक । घर। रबि। परीषत। प्रतष्य। प्रतषि। प्रसन्न | धरम । सग। 
लिये । हिये । वष्य । परिताहि | घतिय ।। ६३ ॥ 

९१४ पाठान्तर - तोटछद । किल । पिबुलाह | ब्रितकाल | तत । जून । 

६४ पाठान्तर - गुरु । ग्रम्भोयं । सुधन । मातुल । तारय । ध्यान । राज ॥ 

६६ पाठान्तर -सु। सकोमल। देहीय । अय« ' किखा। दीपायन । 
चन्द्रायना ॥ 

६३७ पाठान्तर --रपी । वत | जु । उधयाों । आगत्त । 

६८ पाठान्तर--तछक । हतहु | तजक । भई । भइय । मान । तो । निधान । 
धारि। चित । ध्यान । 


( है२ ) 


दुअ भंति चित्त चिता सुचित । घरिथ ध्यान चित जान जिय ॥ 
सत विप्प आइ लिय बोर बर। आय हृथ्थ राजन सु दिय ॥ 
॥ छ० १२६ ॥ रू० ६८ ॥। 
कवित्त दिय हथ्थं मधि कीट । सुफल लेइ राजन धारिय ॥। 
क्रल लंछन  लागंत । निकरि कीट क्रित कारिय ॥। 
क्किनक मधि बाढंत | भए फुनि पंचनि नारिय ॥ 
नूपय हुकम मुष दियो । कतो सो काम करारिय ॥ 
फिरि आय राय दिष्टह बचिय । क्रम्म महि उसनह फनिय ॥। 
जं जाह जोह कलि हंस कृत । भइय देह ब्रन श्रष्यनिय ।। 
॥ छं० १२८ ॥ रू० ६९ ॥॥ 
तब जनमेजय पुत्त । दिहा दच्छिन जन मुक्किय ।। 
तहां धन अंतर वेद | दरक चढ़ि लेन सु तक्किय ॥। 
करिय षेद चलि अप्प | सहसम चेला संग धारिय ॥। 
आस्तीक जु धुर नाग | तब सु तछछक विच्चारिय ॥। 
छल तक्कि रूप लकुटी भइय । ग्रहिय गुरु पुठु3 डसिय ॥ 
भष काज सिधष्ष सिधष्यां दइय । विप्र रूप तछछक हँसिय ॥। 
।॥ छं० १२७ || रू० ३० | 
दृह्टू--आस्तीक जु ग्रूर वर कजि। पढे विद्या ग्रह नाग॥ 
जनमेजय निप सों मिलिय | मंडया श्रप्पनः जाग॥ . 
, ॥ छं० १२९।॥ रू० ७3१॥। 
कवित्त-ति हित वर सिहु बरन । सपत विप बोल सु चारव ॥ 
नूप. जनमेजय नाम | भयाौ तामस उत गारव॥। 
तात वर सिसु दष्षि । जियन सोद्द लोइ विचारे॥ 
जानिहु॒ वातन हरिय | मच्छ बंध्यो जनु जारै॥ 
होमंत सक्ति तच्छक सु नग । इन्द्र सरन पत्ता तबे॥। 
सुनि कन्न राज तामस भयौ | करहु मंत्त साधन सबे ॥। 
॥॥ छं० १३० ॥ रू० ७२॥ 


६६ पाठान्तर -- भरा । किसी किसी पुस्तक में सो शब्द का पाठ नहीं है | 
आई राइ | दिप्ट । भईय । भई ये ।। / 

७० पाठान्तर--दछिन । जनमु | किय । धन । अंबरवेद | सुत । किय | 
तिछक । छलन । कि | भईय । युद्धे | सिष्य । सिष्या | दरह | तछक । 

७१ पाठान्तर--निहित । बदस । यत । विप्यं । सचारकञ्र । राष्य। जानलु । 
बात । नृहरिय | मछ | होम । मंत । तछक । पती । कनी । मंत्र ॥ 

७२ पाठान्तर- करि | अस्तुति | स्वाहा | सारन। लिन । सह ॥ इस 





( रे३े ) 


भजंगी -करी अस्वुती य॑ स्वहां इंद जोगं । तहा इंद्र आथो सुरं नाग भोगं ॥ 
इले देव सादेव सारन्न आयाों। तिन काटि दीयंत सो पाप पाये ॥ 
॥ छ० १३१ ॥ रू० ७३ ॥ 
कवित्त अभय दान आतुरह | अन॑ उमग्राह पान दत ॥ 
सरन रण्षि भय नरन। कढ़्िढ मुक हित्त छड़ि सत ॥ 
तय लमि कग्ग कराल। स्वान मसन ऊ बासे॥ 
रुधिर चरम अरु असति। वस्त वस्तन ऊ नासे ॥। 
जो इय जोइ जग उच्चरै | जननि जाय ग्रम्भह गरै॥ 
तिन काज राज प्रारथ्थिये । जियत तछक तन उब्बरै॥ 
| छ० १३२ ॥ रू० ७ ॥॥ 
दृह्ठा -नृप चिता बहु लगिगि मन। ज्यों जुथ वाय त्रिकाल॥। 
यो नृुषप. राजत राज कुल | पुनर जनम दुप ज्वाल॥ 
॥| छ० १३३ । ।*ू० 3५ ॥॥ 
दा €ः 
वतंमान आबू पव॑त के उद्धार की कथा ॥ 
उस तक्षक का झ्राब्‌ पर अपना श्रबंद नाम धर रहना ॥। 
कवित्त स तछ आबत्र प्रमान | मडीयो सू अचछ कर ॥ 
गरब गरुर ते बिड्रि। सुडरु रष्यौ जु मत धुर॥ 
अचल ईस प्रति ताम। अचल आचित्त अचल धर॥ 
देव देव प्रारथ्यि | इन्द्र मुक्किय छड्डिय धर ॥ 
अरबुद नाम धर जुत्तिया | दूर तषित थहराइया॥ 
कलपान पुहप अरु बस्त गुरु । छाह गुरू गुर छाडया ॥ 
॥ छ० १३३ ॥| रू० ७६॥। 








रूपक के छद का नाम हम ने शोध करके भुजगी रक्खा है और स० १६४७ की 
तथा स० १७७० की पुस्तकों मे भी यही नाम लिखा है कितु इतर पुस्तकों में 
चंद्रायना नाम लिखा है वह अधछुद्ध है ॥ 


७३ पाठान्तर--आतुर है । अन । कढि । मु । कहित। तुय उ । उं। जोइये । 
सभई । कारज । प्राथिय । उबरे ॥ 

७४ पाठान्तर-- त्रिन | पुनरजनम ।। 

७६ पाठान्तर--सो । तक्षक । आ । चित । बर । नुकिय । छडीय । जुतिय । 
[ तष्यित । छाईया । सन्‍्वह का वाचक और तछल्सर्प-्तक्षक का वाचक, जैसे, रू० 
है ५१ थी ८ तुक में तच्छ प्रयोग हुआ हैं ॥। 

रे 


( मे४ ) 


गालव ऋषि के दिष्य उत्तड़्ः का उपास्यान 


दृह्ा-सो आबू उद्धार विधि। कहों कथा * परबंध ॥ 
ज्याँं अनादिआ रिष्य मुष | सुनी सु ग्रुर समबंध ॥ 
।। छं० १२४ ॥| रू० ७७॥ 
गुरु गालब उत्तंग सिष। बहु विद्या पढ़ि जाम ॥ 
पय छरग्गौ गुर राज के। कही दछछना कम ॥। 
॥ छं० १३५॥ रू० ७८ ॥ 


याघा -गालव रिधि सिष्ष उत्तंग | दिय विद्या बुध क्रम क्रम अंग ॥। 
गुर दष्षिन कज्जै गुर जच्चे। गुर पतनी तब मंगि बिरच्चे ॥ १३६॥ 
कुंडल जच्चि घित्रिया कान॑ । अप्यो जासु दष्षिना दानं॥ 
दिवस अठ्ठमो ब्रत अपषंडे। चरचों दान विप्र श्रुत मंडे ॥ १३७ ॥ 
चल्यौ. रिष्षि चमंके ताम | गुर गुरनी को करे प्रनाम ॥। 
चितत इष्ट चल्योौ बर राह । संपत्तो याँ सद नृप टाहं ॥ १३८ ॥ 
जच्च कुंडल पित्रिय पासं । सोइ समप्प॑ बिधि बर तासं |। 
विप्र प्रसंस समपे कुंडल | कहि डर तच्छक बीच नीच षरू ॥ १३९॥ 
ले कुंडल चल्यो ,हरषे मन । श्राप्यो राज विप्र अन्यो अन ॥ 
क्रम्याँ विप्र राह चंचल चर | छलि तच्छक लीनें कुंडल बर ॥ १४० ॥ 
क्रमयौ बिप्र पृद्ठि अति चंचल । धरि अहि रूप सु गयो रसाज़ल ॥। 
बिल दष्पे ठहहों रिपि ताम॑ । दुमत चिल भय विहत विराम॑ं ॥ १४१ ॥। 
अस्तुति इन्द्र करन लग्गौ रिपि। नंप्यौ वासव पिनक वज्त सिधि ॥ 
ब्रित अश्रित दीयौ आषंडल । धर रिपि तक्कि पषात बिल मंडल ।। १४२ ॥ 








७७ पाठान्तर -रिष्य ॥ 

७८ पाठान्तर--उतंग । जाम के | दछना || 

# हमारे पाठकों को ध्यान में रखना चाहिए कि चद अर्बृद के उद्धार की कथा 
अर्बृद खण्ड अर्थात्‌ आबू माहात्म्य नामक सस्क्ृत ग्रंथों से संग्रह करके वर्णन +रता 
है । जिन पाठकों के पढते मे अथवा सुनने में ये ग्रंथ आए है वे जान सकते हैं कि 
कवि ने थोड़े में बहुत ही आशय लिया है और उत्तड्भ का उपाख्यान महाभारत के 
आदि पर्व के पौष्यपवध्याय नामक द्वितीय अध्याय में से भी कवि ने संग्रहीत 
किया है ।। । 

७६ पाठान्तर -उत्तंग । दछिन । गुरपतनी । दक्षिता । अधंडे | मंढे । करे । 
संपनोौ | निप | प्रसंसे । समप्ये । तध्यक । बीच । रधै । अंचल । इषे । इसे । ठढठी । 
ताम विराम | वर्जर । आम्रत। दियौँ। रिकि | पैठो। बैठो | धोम॑ | ठोम | 
विशन । फेर | वाह | जो । ताथभ॑ । वे । हुव | वे । ईस । मकाम । बेइम । सठि | 


( ई५ ) 


वैठो बिप्र नागपुर ठाम॑ | घोम प्रगद्े मंत्र विराम॑॥ 
इच्घो पुरुष एक षट आरं। फेर चक्र तास फिरि तारं॥ १४३॥ 
इष्षो बाह बाह सत बारं। उंच तेज आजेज अपारं॥ 
यौं नर नारि अषै बर नाम॑ । वे अह हृथ्थ वेई सम काम ॥| १४४ । 
त्रिसत सह तां तंति ठायं। अद्ध सेत्त स्थामं अध ताय॑॥ 
अहि घुर्तेन उपाइ सुवाहं। फुंकत पुंछ सधुम्म सराहं ॥ १४५॥ 
पुंकत पुंछ धार धुस चलली | लग्गे नाग अंग सह थल्ली॥। 
प्रगटे अंस पलक उध धत्ति। अप्यो कुंडल नाग मान हति ॥ १४६ ॥ 
ग्रिह कुंडल अप्पे गुर वाम॑। गुर विद्या अप्यी अभिरामं ॥ 
दुज वर बज्ज पैठ जेहा धर | बिल अश्रित तिह थांन मंडि थिर ॥। 
॥ छं० १४७ ॥| रू० ७९॥ 
दृहा -विल अथाह तिहि थान भय। बहु संवछर वित्त ॥ 
पुथूल कराल कराल भौ। जिम जिम काल बितित्त ॥ 
 छं० १४८ ॥| रू० ८० ॥ 
बहदिष्ठ ऋषि का आ्राब पर तप करना और उनकी 
नंदनी गो का श्रथाव बिल में गिरना ॥| 
पद्धरी -क्रिहे समय ताम वाचिष्ट रिप्पि । धर अटन करत सम आइ मसिप्ष ॥ 
सिवपुरि सु सोभ तारतन्न ब्रन्न | सुभ थान इष्प आमोद मन्न ॥ १४९॥ 
बर दृष्षि ठाम विश्राम ताम । अनेक रिप्पि किय तह विश्राम ।। 
तिहि समय चरतिय होम धेन । सामीप समंपी बिलह तेन ॥ १५७० ॥ 
अध इदृष्षि इष्पि भ्रमेव गाव | मुछेव परिय मझि बिल अथाव ॥। 
हुअ होम काल आवी न धेन। चित सु रिध्पि कारन्न केन ॥ १५१ ,। 
बल जंप्प लकह्यौ गो पात थान । तहां गयोौ रिप्पि सिष्पह समान ।। 
उतऊंठ बिलह ठढ़्ढौ सु रिष्षि | नंदिनिय नाम कहि सदिति सिप्षि।१५२॥ 
क्रन्दत्न गाव संपत्त वच्च । हंभार क्रियौ सुर उच्च तच्च | 
सुत्न वचन्न सावच्छ भ्रम्म | चित्ते सु रिप्षि निक्‍कास क्रम ॥ १५३॥ 
।॥ छं० १५३ ॥ रू० ८१॥ 


ता | तति । ठाय । उपाय | स्थाम । धुत्तन । फूकत । सधुम । धुन लगे । यली । 
अंशू । कुंड | अप्यो | हित्ति | मनि । यही । राम । पेठि । आश्रेत | अशितल । 
८० पाठान्तर -बित । प्रिथुल | प्रथार विवित ।। 
८९१ पाठान्तर -वासिष्ठ । सिव । पुरिस । सपन्न | इषि । भ्रमेव । सपतीय । 
। परित । हत्रि । आश्रीत | ब्रीन। चिते। गोपात । सिष्पहि। उतकंठ । 
। सदति । क्रन्न न । ब्रच्न न । क़नेव । संभार । रंभार । ऊंच वचन । सावछ । 
। चितै । रष्यि । निरक्कास । क्रम ।! 
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बदिव्ठ ने झपनी गश्य निकालने को गंगा का श्राह्न किया।। 


डृह्-चित अनेकह विधि विवर। विल मंदिनी निकास ॥ 


मंत्र रूप गंगा तवन। लगो करन रिष तास॥। 
॥ छं० १५४ ॥ रू० ८२॥ 


भुजंगी- नमो देवि गंगे जयो मात गंगे । द्रवे रूपका मंडल ब्रह्म संगे ॥। 
श्रयं पथ्थ त्रेयं गुनं ते निवासं । वसं बृंद बृंदारका सेव जासं ॥ १५६ ॥ 
हिम॑ सैल भेदे सु भेदे धरायं | सजे रूप कायं सुरायं नराय॑ ॥ 
मध्‌ छेदनं पाय प्रावेस कारी । सत॑ मुष्ष सामुष्ष सामुद्र धारी ॥ १५६ | 
हली सेत झल्गी जलद्धी समुहं । अवै सेष घीरं सु मानो समुद्द ।। 
धराचल्लि भागी रथी विश्व भागं । मिटे अधूघ ओघ॑ तन दुष्ष दागं॥१५७॥ 
सुभं उच्च अंदोल बीच बिराजं । मनो स्तुर्ग आरोह सोपान साजं ।। 
नर नीच नीरं तटं श्रोन प्रम्मं । तबे श्रग्ग देव गुन श्रब्ब श्रम्म ॥१५८ ॥ 
परे मझझ कल्लेवरं धंषि छूट्टी । भषी कावलं गिद्धि गोमाय लुट्टी ॥ 
तटं श्रोत झल्ले थलू वारि हल्ले । षिन॑ मझिझ अंदोल बीच वहल्ले।।१५९।। 
तिनं॑ आतमं देह आनूप धारै। वरं उवंसी चामरं बिश्व नारे | 
धरै ध्यान भाबं तिन॑ दुक्ख दब्बे । मिटे मज्जनं अधूध साजंम सब्बे ।।१६०॥। 
झलक्कंत गंगा तनं तेज सोहै । मनौ दाहन दाह दाहूँश्न जो है ॥ 
सुय॑ गंग गंगे सु गंगा प्रकारं । हरे नाम गंगा जमं कि करार ॥ १६१ ॥ 
त्रिपथ्थी त्रिगामी विराजंत गंगा । महा स्नग्ग लोक नरं नारि अंगा ॥। 
रहटूं घरी ज्यौं फिरे तीन लोक । महा दिव्य धुन्नी तव॑ निगूम लोक ॥१६२॥ 
कलाली गुहीरं गुफा फारि नाग । प्रगट्टीय मातंगि मानुष्य भाग ॥। 
रही नष्ष अष्षी सुयं ताप भंजे । महा वहराजं दिवं दुर्ग रंजें ॥| १६३ ॥। 
भय॑ भीषमं मात हू पाप षड़े। जम॑ ज्वाल ज्वालं तमं तेज चंडे ॥। 
रहूं रीह रंगो हर॑ सीस गंगे। महा मोहनी मात दुग्गा उतंगे।॥। १६४ ॥ 
बर काल काला जले स्वेत रूपं । तहां उप्पनी मात आभंग नूप॑ ॥। 
भई गाम सहं सु हामुद्द मेतं । डस्यो नाम गंगा उतंगा बिद्ठेत ॥ १६५ ॥ 
हरद्वार द्वारं कलां तूं प्रगट्टी । करी मुक्ति मग्गं महा पाप मट्टी ॥ 
तिनं नाम छीने किय॑ तोय पीजै । किय॑ सं म्रन॑ देव संज्यान कीजे ॥ १६६॥। 
८र पाठान्तर --अनेक । है| निकामी लगौ । ४४४४४ 
८दईे पाठान्तर-देव । द्रवे । रूषका । पथ । गुनंत्र । निकाम । बंद । अंदारका । 
मुष | सामुष। जलूधी । समहूं । सामुनी। धरा । वल्‍ली। नीर नीच | ख्रग । केयर | 
मधि । वीचिव । मंजने हल्ले । अप सा। जम । दाहन॑ । जोहै। त्रिपंथी। नाग । 
घटा ताम । मंगा । महादिव्य । नव । निगम । महावहराजं । पदिय दुर्ग | भीषम । 
माल । महामोहूनी । अनूप | धर्यों । समरन॑ मंझ्या। मोछ । मोक्ष । दुषन्न ॥। 
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कियो गांहि तें पंथ उन्भाहिसाज॑ । तुंही' ताषिनी तेज तूं तेज राज॑ ४ 
तुंही मध्य वारानसी मोक्ष देगी । की कार दुष्ष॑ कठन्न क्रपैनी ॥ 
॥। छ० १६७ ॥ रू० ८३ ॥ 
दृहा -जब छमि रज तन मात की | रहे अंग सो लाइ॥ 
तब लगि काल न संयजे | क्रम्म पाप सब जाइ॥ 
॥ छं० १६८ ॥। रू० ८४ ॥ 
गाथा -क्रम्म॑ अधं सब भंजे। विव्यं करे देह सा रूप॑ं॥ 
सुरगं करै सु गामी। अद्धं नाम रसन उच्चारं॥ 
॥ छं० १६९ ॥| रू० ८५॥ 
मंदाकिनी गंगा का उभरना और गो का निकलना ।॥॥। 
दृहा -सुनि गंगा सुवयज्न रिष। उभरी आय प्रमान॥| 
ताहि. तिरंतह नंदिनी । आई तट बिल थान॥| 
॥ छं० १३० ।। रू० ८६९ ४ 
रिष्प सिष्ष ध,.थ सु सब । सब घर कड्ढी तह गाव ॥। 
सो कड्ढवि मंदाकिनी। गइ पयाल फिरि ठाव॥ 
॥ छं० १७१ ॥ रू० ८७ ॥ 
विल अथाह दिष्यों सु रिष | चित चिता पर पत्त॥ 
को निकसे या माधिगत | गात भयानक षत्त॥ 
॥ छं० १७२ ॥ रू० ८८ ॥ 
वहिष्ठ ऋषि का उस अ्रथाहू बिल ब रने को हिमालय 
के पास एक पुत्र मांगने जाना ।॥। 
बिअष्ष री-चिते रिध्षि देखि बिल दुफ्नित। उर लग्गी अति चित मश्झि हित ॥ 
पूछवि रिष्ष सिष्ष क्रत काम । लहै न कोइ बुद्धि बल ताम॑ ॥ १७३ ॥ 
चित ध्यान अप्प रिष्षि राजं । याहि सप्रन को थिर काजं॥ 
चितत रिष्षि ध्यान उर भासं । है सत पुत्र हेम गिरि जास॑ ॥ १७४ ॥ 
एक पुत्र जाचों तिन पासं | बिल पूरै पूरे उस आसं॥ 
क्रम्यां राज रिषी दिसि उत्तर | देषी मन आनंद दिव्य घर ॥ १७५॥ 
८ड पाठान्तर -सोराइ । 
८४५ पाठान्तर -क्रम । सारूपं । सुगाभो ।। 
८६ पाठान्तर --सुनयन । तिरत ॥ ८६॥ घधाए। कढ।। तहां। कढवि। 
गई । ठांव ॥। ८७ ॥ परयत । मधि | षत ॥| ८८ ॥ 
छह पाठान्तर -- चिते इक़त । कोई । संपूरन । नास॑ । हेमगिरि | पुत्र एक | 
यू । पूरं। रिणि । उत्तर | मान । रिपिराज । गिरि राज॑। इष्ये। मेना। पय | 
कवागे ॥। 
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गो रिषि राज पास गिर राज॑ । इष्ष अग्ग पति आसन साजं॥ 
मैंना सहित आप पग हलग्गे। अरध पांद करि अचवन छरगे ॥। 
।। छं० १७६ ।। रू० ८९ ॥। 
दृह्टा सुनि सुवचन गिरि राज कौ। कहि रिषि कारन षात ।। 
पुत्र एक जच्चं तुमहि | गरित सप्रन गात॥। 
॥॥ छं० १७७ ॥| रू० ९० ।। 
हिमालय का श्पने सब पुत्रों से ऋषि का प्रभिप्राय कहना ॥ 
कवित्त- तब सुचित गिर ईस। पुत्र सदे निज खब्बं।॥। 
कहि कारन षिति षात | अप्य रष्षों कुल अब्बं॥ 
इह सुरिष्षि सुत ब्रह्म । नाम वाचिष्ट महामति ॥ 
धर्म पार तप पार । पार श्रुत कर्म परम गति॥ 
जच्चे सु सोइ तुम एक कहूँ | चितिय चत कारज्ज रिषि ॥ 
संब सो वास विल उद्धरो। पद पामौ परमुच्च अषि॥ 
॥ छ० १७८ ॥ रू० ९१॥। 


हिमालय के बडे पुत्र का उत्तर देना 
कवित्त - तब अधष्षहि अग्र पुत्त | सुनहु गिरि राज चित चित ॥। 
पिता वाच रिष काज | कोइ छंडहि सुक्रम्म हित ॥ 
उह सु भूमि निषेद। थान जानहु तुम सब्बं॥ 
प्रम क्रम अरु देव।सेव जाजन नहि अब्बं॥ 
कुच्छित्त देस कारन विक्रम । तहूँ सु केम किज्जै गमन ॥ 
अप्पिय प्रान मांगे जो रिषि। पै दुष्ट थन थप्पहिं न तन ॥। 
॥ छ० १३७९ ॥। रू० ९२ ॥। 
वशिष्ठ का प्रत्युत्तर दे कहना कि वह भूमि बड़ी रम्य है 
कवित्त-तव जपे सुत ब्रह्म | सुनौ गिरि राज पुत्र सम॥ 
इहि सु भोमि बिल थान । रम्य मंडहि सु तप्य हम ॥ 
सब देव इहि वास | तिथ्य सब्बे रिषि सब्बं॥ 
विप्र ब्रक्ष बर वल्लि। सु गुनि गध्नव सब कब्बं ॥ 


€० पाठान्तर --गिरिराज । संपूरन । 

६१ पाठान्तर--ईसं | रष्यो महामति । परमगति । कहु। संव। संवसों: 
परमुच । 

€ २ पाठान्तर-- गिरिराज । सुक्रम । रूव्व । अब्ब | तहा । कहूहाँ | पै ॥ 

€ ३ पाठान्तर--जंपे | सुअ । गिरिराज | तिथ | गंध्वं। मूतिमान । स्ज्ज । 
बिसर । धाश्र | महि ॥। 
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किन्नरंह क्रम सुत धर्मं धर । मुरति मान सज्जैति सिर॥ 
हरि ब्रह्म ईस संवास सह | जो आश्रम हि एक्‍्क गिर ॥। 
।। छं० १८० ॥ रू० ९३॥ 
झोर वहां श्रागे वाल्मीकि ऋषित्व को प्राप्त हुए हैं 
पद्धरि -- रमनीक ठाम वाचिष्ट राज । तहां बसहि देव देवह बिराज ॥ 
इहि थान पुब्व क्रत युग प्रमान । रिषि कियो तप्प ज्जजित विधान ॥१८१॥ 
बाल्मीक वीर एक वधिक रूप | अति पाप क्रम आघात कूप॥ 
भंजे सु मग्ग तिन ध्रम्म थान । पायौ सु हरिय दरसन विधान ॥ १८२॥ 
चित संष चक्र गद पदम बाहु। तन स्याम सुभित पीतह प्रवाहु ॥ 
दिषष्यौ सु लछो तन रूप भील । कीनी नह तन तिन निमप ढील ॥ १८३ ॥ 
आयो सु दिद्र गोबिन्द वीर। जानी न पुव्व ध्रम्मह सरीर॥ 
छिति दिष्षि दिठ्ुु कामह करूर । बिद्यों सु पाप मथ्थां समूर ॥ १८४॥ 
तब आय रिष्षप उपदेस दीन। किहि काज इहां यह क्रंम कीन ।। 
भगरनी रु वंध तिय मात पृत्त । बंटहि कि पाप परापह सजुत्त ॥ १८५॥ 
तिहि जाई कह्यौँ वर भील मान । बंद्यौ न पाप किन अंग थान ॥। 
रग्यो चरन्न कर धनुप तोरि। आघात घात बानी सजोरि॥ १८६॥ 
ब्याघात नाम सों बधिक थान। श्रम भश्रम्यो इकक वछछह निधान ।। * 
॥ छं० १८१ ॥ रू० ९४ |॥॥ 
गाथा यों कहिय॑ रिषि राजं | तुम कोइ दिवस भ्रमन करि अथ्थं ।॥। 
फुनि हम दरसन प्रायं | सथ्थं गुर मंच दे काने॥ 
| छं० १८८ ॥| रू० ९७ ॥ 
मरां मरां यह कहिते | गहियं भगताय अंगयं नेहूं ॥। 
भिद्दे तु चक्रम मंटी | दट्टी निय श्रब यो देहूं।॥। 
॥ छं० १८९ ॥ रू० ९६॥ 
दृहा -बांबी फिर अंगह वली। अंग उद्देही जाम ॥ 
झीन सबद मुष निक्‍कसे । धीर धीर के राम ॥ 
।। छं० १९० ॥ रू० ९७ ॥ 
€४ पाठान्तर - जु | धर्म | दर्सन । लछि । वीर । धर्मह । धरमह । विढ्यो । 
मर्थास । भूर । रिपि। इद्यो । रह्मां । क्रम | जिय । पुत । संजुत । चरन । तोरो । 
भ्रम्यो । इक । वृछ । 
#* यहू पंक्ति कर्नेल टाड साहब वाली पुस्तक में नहीं है ॥। 
8६५ पाठान्तर --कोई । प्रमं । समथ्य । मरा । मरा। गहिय । भदहँ । अब । 
अबयो ।॥। 
€६ पाठान्तर--बाँकी । निकसे ; के ॥ ६७ पाठान्तर--दिषि । रिषि॥ 
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तब धरि मधि कढ्यो सु रिषि | दिष्षि प्रवछ तप पार ॥। 


बालमीक रिषरि सो भयो। सुनि गिरि सुअन विचार ॥। 
॥ छ० १९१ ॥ रू० ९८ ॥। 


हिमालय के मध्यम पुत्र नंद का वश्चिष्ठ के साथ 
धग्राना स्वोकार करना ।॥। 
कवित्त- सुनि सु वचन गिरि सुअन । सर्व बिधि राम बाच रहि॥ 
मध्य पुत्र गिरि नंद। सोय उच्चयों वाच सहि॥। 
हों सु पंग बिन पाय । क्रम्मि सक्‍कों न राह दुर ॥ 
जाय परों ष्ित षात। करौ उद्धार वाच धुर॥ 
पित बाच राम सज्यो सु बन । बाच सु हरिचंद्र अव्ब वहि ॥ 


सोइ बाच तात क्रत कज्ज रिषि। कोइ सचुक्कहि मुष्ष महि ॥ 
! छं० १९२ ॥ रू० ९९॥ 


वह्षिष्ठ का ब्रबूद नाग से कहना कि जो तू नन्‍्द गिरि को 
उठा ले चले तो हमारा काय सिद्ध हो ॥। 

पद्धरी अबुंदा अचल अबुंदर्ति नाम | क्रित काम पयह षोरौ सु काम ॥ 
धर नंद नंद नंदन प्रमान। उच्चार सार ले जाहु थान ॥ १९३ ॥ 

रुंघी सु गाय वन व्याप्र क्रोध । आयो सु राज राजन समोध ॥। 
कुरु लाय करिय करुना सु धेन | छंडाय राज राजन बलेन ॥१९४॥ 
तन घरिग कच्यौ जज्जर सरीर। दिषृष्यो न सिघ तहां निमष तीर ॥ 
सु प्रसन्न गाय धेनक सु रिष्षि। कीनौ जु अंग द्रप्पक विसिष्ष ॥ १९५ ॥। 


थन थान दिप्षि अबुंदा राज ॥रिपष कहै जोग हौ चलन साज ॥ 
।। छ० १९६ ॥| रू० १०० ॥ 


प्रबंद नाग का कहना कि जो मेरे नाम से तीथ प्रसिद्ध 

हो तो में नंदगिरि को उठा ले चलूं।। 
कवित्त तब तबि अर्बद नाग । मित्र गिर नंद हित्त हिय ॥ 
हों उद्धी लै जाउे। तिथ्यथ मो नाम नाम दिय॥ 


€८ पाठान्तर -गिगिरं | सोइ | हो । उच्चर्यो । पाइ । क्रमि। क्रंमि | सकों । 
सक्‍कों । सके । परों | करों । कोई । चुकहि । मुख ॥ इस रूपक की पांचवी तलुक' 
कै बाच और सज्ज्यों शब्दों के बीच में राम शब्द किसी किसी पुस्तक में लेखक 
में लिखना छोड़ दिया है। तथा इसी तुक के दूसरे पाद का पाठ हमारे पाठ के 
सिवाय किसी किसी पुस्तक में “पिता वाच सिर अबु वहि'” करके भी है ॥ 

१०० पाठान्तर --इत की पहिली तुक के पहिले पाद को पाठ हमसे सृ० 
१६४७ की पुलक से रकला है। सोमाइटी की छापी हुई तथा अन्य पुस्तकों में 
/अर्व॑द सवठ अईदव नाम करके वाठ है । करत । पोतै। गाव । विन । कुशना। 


कर्बो | सीहू । तिहीाँ । किती । द्रपक | इप्यक । जो | गहं ॥| 
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तब नंदी उच्चरचौ | होहि तो नाम तिथ्य हित ॥ 
सु रिष्पषि कज्ज सुद्धरहि। सु रिन उद्धरहि वाच पिंत ॥ 
थप्पी सुबत्त अबुं उरग। सु रनि सीस नंधे सु मन ॥ 
पय परसि मात पित बंध ब्रग । सुअ सुहेम कीनों गमन ॥ 
॥॥ छं० १९७ ॥ रू० १०१॥ 
अ्रबंद नाग का नंदगिरि को उठा लाकर बिल में रख देना ।। 
कवित्त -तब॒ निय अबुँंद नाग। कंध उद्धरभौ नंदि नग॥ 
मग्ग अग्ग गिरि राज | रिष्षि संचरयौ सथ्यथ अग॥ 
साध सिद्ध सुर सुरह। सुमन नंषे उच्चरि सह॥ 
रिषि अग्ग गिरि पच्छ। आय संपत्त तथ्थ षह॥ 
प्रविस कियो गारत्त गिरि। जय जय वचन सरीर हुअ ॥ 
भौ मगन सुतन सब्बे सु गिरि। उबरचौ नाक सुनाग धुअ ॥ 
। छं० १९८ ॥ रू० १०२ ॥ 


बिल का पुर जाना और पुष्ववष्टि सहित जयजयकार होना ।। 


दृह्ा -उबरथों नाक सु नाग धुअ। दिव अस्तुति परमान॥। 
पुहप वृष्टि हृथ्थां करिय। जयजय बंध्यौ तान ॥ 
॥॥ छ॑ं० १९९ ।॥। रू० १०३ ॥ 


नग का हिलना ॥॥ 


दृह्ा -गात सकल गिरि जात को। सब बूड्यो सम नाग॥ 
उबरि नास सेलह तहां । सो हलही बिन लाग॥ 
।। छं० २०० ।॥। रू० १०४ ॥। 





१०१ पाठान्तर -हित। तिथ। उच्चरयों। हो | हितो । सुरसि । सुद्ध । 
रहिं । उद्धा। रहि। बत | अरबुद । धय । इस रूपक वी दूसरी तुक का दूसरा 
पाद और तीमरी तुकऊ जो पेदले वाली पु८तक सोसाइटी में है उस में लेखक की 
भूल से नहीं है; अन्य सब में हमारा लिखा पाठ है ॥। 

१०२ पाठान्तर -उद्धयाँ । नन्दिग ! अग्गा । गिरिराज | रिषि। संचर्यों | 
अग्ग । सिघ । उचरि । अगी । पछ । संपन । तथ ॥| इस की अंत की तुक का पाठ 
किमी किसी पुस्तक में “भू मग सुतन सर्व सुगिरि । उव्रयौ नाक सु नाक छुअ”' है ॥ 

१०३ पाठान्तर -उबयों नाक । हथां || 

१०४ पाठान्तर -यह रूपक सं० १६४७ की पुस्तक में नहीं है और जब तक 
कि वह इस से भी प्राचीन पुस्तक में नहीं मिले तब तक उस को क्षेत्रक नहीं कह 


सकते । सोह | लही । बुंडयों ॥। 
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नग के हिलने से वहशिष्ठ चिता कर ईदा श्राराधान करने लगे ।। 
दृहा-नास सुहल हलयों सुतग | उर अति चिता जग्ग ॥। 
अति आतुर वाचिष्ट रिषि।ईस अराधन लग्ग॥ 
| छं० २०१॥ रू० १०५॥। 
वाचिष्ठ ऋषि ने महादेव का यह झाराधन किया ।॥। 
साटक -ईसंजा गिरिजानने वगरघं। उच्छंग मातंगिनी ॥ 
चर्मेजा वइजामवं जलजं | बुंदं तयं उज्जलं ॥। 
रच्यं जारति कने कामति मल | दलयंति तीय॑ पुरं।॥। 
त्रिपुरारि तन तुग तारन गुरं। जैजै हरं॑ ईसयं ॥ 
| छं० २०२ ॥ रू० १०६॥। 
भुजंगी- नमो आदि नाथ स्वयंभू सनाथं । नहीं मात तात॑ न को मंगि वातं । 
जटा जूठयं सेषर चंद्र भालं। उरं हार उद्दारयं रुंड मालं ॥ २०३॥ 
अनील असन्न उपब्बीत राजं | कल काल कुट करं सूल साजं ॥। 
बरं अंग ओधूत विभ्भूत ओप॑ | प्रले कोटि उमग्रंसि काल अनोपं ॥२०४॥। 
करी चर्म कंधं हरी परिधान । वृषं॑ वाहन वास कैलास थान॑ ॥ 
उमा अंग वाम सु काल पुरष्षं । सिर गंग नेत्र त्रयं पंच मुप्षं ॥॥२०५॥॥ 
नमः संभवायं सरबव्वाय पायं । नमो रुद्रयायं वरदह्ाय सायं ॥। 
पसूपत्तर नित्तए. मुग्गयाएं। कपरदी महादेव भीम भवाएं॥२०६॥ 
मबघध्नाय ईसानए तबकाए । नमो ध्रम्मए घातए अद्धकाए ॥ 
कुमारों गुरब्वे नमो नील ग्रीवे । नमो व्याधए बाधए दिच्छ जीबे ॥२०७॥। 
नमों लोहिते नील मिपष्पंडण त॑ । नमो शूलिने चक्षषे दिव्यए त॑ ॥ 
बसूरेतषे स्रव्वदेवस्तुतिव । नमो पिंग जठिल्लए देव देव॑ ॥२०८॥ 
नमो तप्प मानाय ब्रप्षं धुजाए। नमो ब्रह्माचारोी त्रयंत्रह्मकाए ।। 
सिव॑ चातमे गातगे श्रगंचाए | नमो विश्वमावित्तए विश्वराए ॥२०९॥ 


१०४ पाठान्तर --नाग | वाशिप्ठ | आराघन | लूय ॥। 

१०६ पाठान्तर --उछंग । चलज । जलदं | रिध । करन । दलयंति ।॥। 

१०७ पाठान्तर - रवंभू । समार्थ । नही । मंगी ७ चंदभालं | उर | झ डमाल | 
भसन । उपंवीत । कलंकालकूटं । विभूत । सिकाल्‍रू । अलोपं । करि | वर्घ । 
बृववाहनं । वासं | थान॑। दाम॑ ' कुरषवं । गंगा। नेंनें। उद्रतायं | सरवाय । 
बरदाय । पसू । पत्त । ए। नित । ए। मुग्ग । जाए। कपद्दी । कर्षद्वी | मधंध्नाय । 
इस | नप | ध्रम्म ।ए । घात | ए । गुब्बें । नल । व्याध । ए । बाघ । ए । द्विच्छ । 
सिध्यंड । एतं | दिव्य । एतं | वसूदेवते के ख़वदेवं । स्तुतेवं । श्रषंघ । जाये । 
श्रयत्रहा । काए । श्वर्श । चाये। विश्यया | वित्तर | नमस । ते नमस | ते । सीत । 
काएं। साइसर । एनीत । एसं । सह । नैन । सहस्र | भासंध । कने | हिरस । संभा 
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नमस्ते नमस्ते नमों सीतताएं। नमो स्ववक्तायने संकराए॥। 
नमो ब्रह्मवक्ताय भूत॑ पिताए। नमो वाचपे विश्वपे भूत्तपाएं ॥२१०॥॥ 
नमो सीससाहलए नीतएसं । सहस्न भुजा नेंन साहस्न तेसं ॥ 
नमो पादसाहम्न आसंखकरनो । नमो वन्हि हीरन्य हीरन्यवर्ने ॥२११॥ 
नमो भक्ति आकंपन संभु देवं । थिरं रिद्धि दाता मन वच्च सेव ॥। 
प्रसन्नो भवो ईस तब्ब न कब्बे | तनं ताप विज्नासए चित्त तब्ब ॥। 
॥ छं० २१२ ॥ रू० १०३ ॥ 
वशिष्ठ के बचन सुन महादेव का प्रत्यक्ष हो बर 
मांगने को कहना 
चौपाई - सुनि मुनि ववन मोद मन ईसं । आय परो रहो उद्धरि सीस 
बर ! बर ! बानि जानि मन मंग्गहु। जंपहि ईस आस जिहि जग्गहु ॥। 

। छं० २१३ || रू० १०८ ॥। 

मंगहु मुनि सज्जन गुन ग्रुन बर। चले कित्ति जित्ती जिहि धुर धर ॥ 
ता कित्ती मुकती” मां छिज्जै। ब्रह्मासन आसन डोलिज्जे ॥ 
 छ० २१४ ॥ रू० १०९ || 

ईस का स्वरूप देख ऋषि का मुदित होना 0 
चोपाई- देधषि सरूप ईस मन उम्मदि। जै भे जीह धन्य बानी बदि ॥ 
गौर कपूर तेज तन उद्दित। रिषि रोमंचित ब मन मुद्दित ॥ 

॥ छं० २१५॥ रू० ११०॥ 

मुहित मन उद्तित तन भारी | हरि वैकुंठ ईस मनचारी ॥ 
अबुँद गिरि धरि ध्यान सु ईसं | करे काल तिहि काल ज्गीसं ॥ 

।॥॥ छं० २१६ ॥ रू० १९९ ॥ 

वह्ििष्ठ ऋषि का महादेव को नमस्कार करना ।। 
साटक - त्रेनैनं त्रिजटेव सीस त्रितयं। त्ररूप त्रीसूलयं ॥ 
त्रदेव॑ त्रिदिसा त्रिभू त्रिगुनयं | त्रीसंधि वेदत्रयं ।। 
त्ररग्निं अयलूच्छि काल त्रितयं। ग्रामं त्रयं त्रैववं ॥ 
गंगा जे तिपुरारि भासित तनुं । सोयं नमः संभवे ।। 

॥॥ छं० २१७ ॥ ० ११२ ॥॥ 
विनास । ए चित ॥ सं० १६४७ की पुस्तक मे इस छंद बी ८वी तुक में का उत्तर 
झज्द नहीं है | 

१०८-१०९€ पाठान्तर - मंगहुं । जग्गहुं ॥ चले और 5त्ति शब्दों के बीच 
में “ई” दाब्द पाठ सं० १:४७ की पुस्तक में नहीं है और इधर के समय की 
दिख्ित पुस्तकों में है । घुर धुर । किती । मुक्तीह 

११०-१११ पाठान्तर--उंमदि । गौरक । पूर ॥ 

११६ पाठान्तर--त्रिजटेवसीस । त्रयछछिकाल । ज़ितयंग्राम | 
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प्रमधाधिपति ने प्ानस्वित हीकर बर मांगने को कहा 
डूहा -आनंद्यों प्रथमाधिपति। बर ! बर ! बंधौ बानि।॥। 
रिप्रि मंगहु उतकंठ मन | सोइ समप्पां आनि॥ 
।। छं० २१८ ॥ रू० ११३ ॥ 
वशिष्ठ ऋषि का नंदगिरि को भ्रचल करने का वर मांगना ।। 
डूृह्ा -फिरि रिषि जंप्यो संभु सों । जो तुद्ठी मुझ भास ॥ 
नग्ग चलंतो अचल करि। फुनि सज्जों सिर बास ॥। 
॥ छं० २१९ ॥ रू० ११४ ॥ 
सो आबू गिरि राज गुरु। सुर गिर सम सैलास ।॥ 
त्रिपथ ताम मुनि देव का । बसि रु कियो कैलास ॥ 
॥ छं० २२० ॥ रू० ११५ ॥ 
महादेव का पंत को भ्रचल कर उस में भ्रचल 
नाम से विराजना ।। 
ऊवित्त तब सु ईस मन मुदित। पानि चंप्यौं गिर गौरव ।। 
अचल अचल कहि अचल । भयौ अचलेस नाम तब ॥। 
सुधिर भयो नग नंदि। अप्प सिर वास सु सज्यो ॥ 
उभय आय तिहि थान। सगन प्रमथाधिप रज्यो | 
गिरि नंद नाम हेमह सुतन । अबुद नाग सु मित्र मन ।। 
तिहि नाम त्रिविध भय तिथ्थ हर । पारस अप्पन अर्थ तन ॥ 
॥॥ छें० २२१ ॥ रू० ११६॥ 
कऊविस - अचल नाम कहि अचल । अचल विद्या अभ्यासिय ॥ 
अबुंद गिरि थिर धस्यो। बियो बानारस बरासिय ॥। 
उहित नाम इक बरप । मुत्ति लम्भेति जगत गुर ॥ 
इहत नाम इक दीह | करें उपबास सोइ नर॥। 
बाना रभंति बारानसिय | आबू अबुंद उद्धरिय | 
जट विकट जाल बिम्भूति रंग | सुर मुकति ढिग ढिग फिरिय ॥ 
!। छं० २२२ ॥ रू० ११७ ॥ 


. ११३-११५ पाठान्तर -प्रथमाधिपति । बानी। समप्यों। ११३॥ मो) 
भग्ग घास ॥ ११४ ।॥ गुर । सं० १६४७ कीप्रतिमें “मुदगिरि सम सैलास' और 
सं० १७७० की प्रति में “सुर गिर सम सैछास” और सं० १८५९ में “पमेर समर 
खसैलास पाठ हैं। त्रिपया । ताप । सुनि वसि | दकियों ॥ ११५ ॥। 

११६ पाठान्तर --अच | प्रथमाधिपं । रंज्यौं। नम । तिथ । अधि | 
११७ पाठान्तर -धर्यीं। बोयो । लम््याँ। तिभगत । बानार | भंदि। 
जानारसीय । उरृरीय । मुति ।। 


( ४५ ) 


झाब्‌ को अचल देश कर वदिष्ठ का प्रसन्न होना शौर भ्रन्य 
ऋषियों को वहां यश्ञ के लिये ब॒लाय जप तप 


श्रौर वास करना 

पद्धरी-अग अचल दिष्षि वाशिष्ट रिष्य । मन मुदित भयोौ सम आय सिष्ष ४ 
हर वासदेव सब गुन समान । आवरन रिद्धि, चित चित थान ॥२२३॥ 
आभासि रिष्ष गौतमह तथ्थ । आचरचौ बास अनि रिष्ध सथ्थ ।। 
आभासि रिष्घ अनेक तान। संबोध बोलि प्रथ्‌ प्रिथ्‌ुक नाम ॥२२४॥। 
देवलह असित अंबाबि सूअ | सौमित्र सपप्प॑ माली विभूव ॥ 
मह महन सनक जेनेय पैल | दालभ्य बकक सुमंत अल ॥२२५॥॥ 
दीपाय किस्र थूलंसि राय | तेतरिय जअबक्री सुताय ॥ 
जैमनिय. ध्रव्व॒ वेसंपायन । हर्षनह लोम असुहोत्र जान ॥२२६॥ 
मंडव्य अरति कौसिक्क दाम । उप्णीष त्रिवन पर्णाद बाम ॥ 
घटजात  सुबल मोजायनेय । बलव'क परासर वायवेय ॥२२७॥ 
सचिवाक जात क्न क्रन्न माल । सनिवाक क्रिताश्नम सुक्चि पाल ॥ 
सिषि वांनसु पर्षत पारिजात | अगस्ति मारकंडे सुभाति॥ररंटा। 
पावित्र पानि सर्वन्य रभ्य | किरनाषकेत भ्रगु मेष सभ्य ॥ 
जंघाव भालकी कोप वेग | गालम हरीय ब्रह्म श्रगेग ॥२२९॥ 
कौडिन्न बंध माली सनकक्‍क | सानंद सनातन कक्ष वक्‍क ॥ 
सांडिल करक वाराह पंग। कौमार अश्च हय घोष मंग ॥२३०॥ 
वेनीय जघन जघ ॒  नासकेत । कन्हू कलाप वक्रीव सेत ॥ 
अष्टाहवक़ उद्दालकेय | च्यवनह कपिल मानंग जेैय ॥४३१॥ 
माधव्व गरग अनेक रिष्प । आए सु अन्य तहां समह सिधष्ष ॥ 
आहवान मंत्र बल तप्प सथ्थ | सब देव रिपष्षिआए सु तथ्थ ॥२३२॥ 
कालिद्र गंग सरसत्ति आय | अनुसरिय बद्ध सब सीय ताय ॥। 
ऊषधी ख्रब्ब मनि सब्ब धात । बर वृष्ष लता फल पुहप पात ॥२३३॥ 
जाजन्य जजन अधियन अध्याय । रूग्गेसु करन रुचि रिष्प आय ॥ 
आहवान बान उचान जाप । रूग्गे रु करन रुचि इष्ट ताय ॥२३४॥ 
जप होम मंत्र धारना ध्यान। आरंभ रिष्ष रग्गे सु ग्यान ।। 








११८ पठान्तर--दिषि । वाचिष्ठ । सिष । आय, , प्रिथक। अंकवा। 
विसुअ । सप्प । ध्रुव । हरष । नह । मंडप । कौसिक । उष्णीक । पनदिवास । घट । 
जात । वार । वाक | वालजाक । वाय | वेय। सचि वाक । क्रन्न | क़नसाल । 
सनि | वाक। क्रिताओं। सिधि। वांनस | पर्वत। भाल । की । गाल॑ । महि 
रिय । कोंडिन । सांडिल । बेनी । जय । घन । घना । सकेत । कह । बसेत अष्टाह ॥ 
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आराधि सकति आभासि ताम । संचास कीन गिर उंच धाम ॥२३५॥ 
आदरस रिष्य संकरास कीन । आश्रम्म श्रठ्क्त क्रम काज चिन्ह ॥। 
जगनह जाप अध्याप होम | आराध उंच आयास धोम ॥२३६॥ 
प्रीनंव दे सुव्वास आय। सब मिले वुंद वंदार काय ॥ 
वीसेष मंत्र जंत्र गुरेन | बंधे जु मंत्र कर आप देन ॥२३७॥ 
करि भसम देव देवल लहीव । विस्माह अमृत पावे सु पीव ॥। 
अति ध्रम्म क्रम्म दृष्षे अनंद । आए सु निसांचर छलन मंद ॥२३८॥ 
भररंत रिष्प मंगिय करूर | तिन समत भूमि षह नग्ग नूर ॥ 
चित अचित पंच आभासि देहू। रस दुग्ध सही षुद्धा अछेह ॥२३९॥ 
के भषें वाय के ध्यान देव । जल दूध कंद मूलह सु केव ।॥। 
॥ छं० २४० ॥ रू० ११८ ॥ 
गाहा कंदं फलानि फड्ये। कढ्ढठंत मुनिय काल बेकालं || 
एकोपि धार धरयं | संतोष सर्व॑ निधानं॥ 
॥ छ० २४१॥ रू० ११९ ॥ 
मंतोष॑ विना न लम्भे। कलपंतं राजन सुष्षं ॥। 
जो संत्रोषं देह | तौ सुष दय मूल काम छया।॥। 
॥ छ2 २४२ || रू० १२० ॥। 
यज्ञ का ग्रनुष्ठान सुन कर राक्षसों का एकत्र हो झ्राना 
दृहा जंत्रकेत दानव दुमह। अह रष्पस धुमकेत ॥। 
अप्प सथ्थ लीने सकल | आए दृष्शगह हंत ॥। 
॥॥ छ० २४३ ।। रू० १२१॥ 
ऋषियों का अ्रनलकं ड चरन कर ब्रह्मा कम प्रारंभ करना 
कवित्त -आवू्‌ करि रिपि जग्य। मत्र कारन सु मत्र जपु॥ 
पंड हत्थ. नर उंड | अष्ट अगुल उद्धं वयु ॥ 
हथ्थ. तीन अरू अद्ध । मंदि चव॒रकून समा सम ॥ 
स्रप्प समति सम कियौ। फनतति वचयों देव क्रम ॥ 
वक्र । उदाल । कैय | ध्यव । नह । मातग । जेय | तहां । तथा । सथ | देवररष्प । 
कलिंद्र | सरसति । ऊययों । खब । अधनय । अध्याय । गे । आय । छगे । घारगा 
ध्यान आदर | सरिप | कृम । अध्याय । सु बाम डिलछे विभेष । सत्र अख्नत | इष्ये । 
अरे । कंध । सकेव ॥। 

११६-१२० पाठान्तर --कढत । कालवेकाल | ए कोपषि । सतोस ! सबक । 
'तिहाणं ॥ ११९ ॥ संसोसन | विश | छभई | कल पत॑ | सतोस । नो ॥ १२० ॥ 
१२१ पाठास्तर --यंत्रकेत । रापेस । ध्रुमश्रकेत । अप | सथ । अहेत ।। 

१२२ पाठान्तर --आब्यू । रिष्यि। तप | हुये । वर। उरद् । व | अरे । 
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अगिनेव थान अगिनेव धर । बाय कुंड दष्पिन दिसा॥ 
नैरत निवर्त धज मंडि के । ब्रह्म क्रम्म रूग्गे रिसा॥ 
॥ छं० २४४ ॥ रू० १२२ ॥ 
वेत्यों का ऋषियों के यज्ञ में विध्न करना 


कवित्त पंच पढव्व जग्योपवीत । पंच परव्वी अधिकारिय ॥ 
देवी मुनि दुजराज। वैश्य शूद्रह चितकारिय ॥। 
चर बिडाल पशु सस्‍्लेछ। क्रम चंडाल षंड करि॥ 
इह प्रमान दस विधि * सुक्रम । जग्ग मंडे सुमंडि हरि ॥ 
दानव सु दुष्ट दुष्टंसु क्रम । दुष्ट भूत वरिषा करै॥ 
पसु मंस रुधिर नंषे सु जल । क्रम विप्र संमुह डरै॥ 
॥ छं० २४५ ।। रू० १२३॥ 
सौ बेदी चौ विप्र। गीत गायत्र मंत्र जप॥ 
ता मंद्धो घन विंघत | करे आरिप्ट असुर कुप ।। 
कबक भूमि हल्लवे | कबक पर्वत हल्लाव॑॥ 
अग्नि वृष्टि कब करे। कबक बुल्ले बुल्लावे।॥ 
मोहनी रूप कबहुक करें। कबक सिंघ नह॒ह करै ॥ 
तुष्णीक रहै गावे कबहु | बे हथ्थो तालह धरै॥ 
। छं० २४६ ।॥। रू० १२४ ॥ 
ऋषियों का संतापित होकर वशिष्ठ के पास जाय पुकारना 
दृह्ा- दिष्थि रिप्ष मंडी सु रिध | जग्गिन होमह जाप ॥ 
ताहि विगारन मन मुदित । लगे. सकल संतप॥ 
॥ छं० २४३७ ।। रू० ११५॥ 





संमति । स्रप । कीयो । बंवयों । अग्गिनेव । आगे । नेव नांथ । अगि । नेव । वाह । 
क्रंड | दघिन । किसा रसा। 

१२३ पाठान्तर --जग्गोपवीत । जुग्यौपवीत | सं. १६४७ और १७७० की 
पुस्तकों में यह पाठ है “इह विधि प्रमान दस विधि सुक्रम'” । जंग । जग । सुमंडि । 
सुदृष्ट । दुष्ट । सुक्रम | वसु | मंसु | सुजल । कमे । समुह ॥| + विधि विशेष है ॥ 

१२४ पाठान्तर >गाइत्र । मंड५ । मंडे । पर्वत हलाब। मोहनी। रूप 
कबहिक धरे । नहहि । कबक । वे । “व हथिन तालि न धरै” भी सं० १६४७ की 
प्रति में णठ है । हृथ्थें । 


१२५ पाठान्तर --दिष्षी दिष्षि । दिष दिष । दिषि। दिष । रूग्गे । संत्ताप । 
प्रताप ॥ 
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पद्धरी-- रज वृष्टि उपल त्रिन नंषि थान। त्रासना बार पहु रूगि भयान ॥। 
रिष गये सब्ब वाचिष्ट पास । रष्पसन कह्यो मं ड्यौ विनास ॥॥२४८॥ 
रिष राज दुष्ट बध चित आय | छंड्यो जजज्न बल मंत्र भाय | 
॥ छं० २४९ ॥ रू० १२६ ॥॥ 
जिस पर वक्षिष्ठ का प्रतिहार चालुक्य श्रौर पंवार को 
प्रगट करना ।। 


क्वित्त-तब सु रिष्ष वाचिष्ठ | कुंड रोचन रचि रचि तामह ॥। 
धरिय ध्यान जजि होम । मध्य वेदी सुर सामह ॥ 
तब प्रगट्यौ प्रतिहार । राज तिन ठौर सुधारिय ॥। 
फुनि प्रगटयो चालक्य | ब्रह्मचारी ब्रत धारिय।। 
पांवार प्रगट्या बीर बर। कह्मौँ रिष्ष परमार घन ॥। 
श्रय पुरष जुड्व कीनौ अतुल | मह रप्षस घुद्ंत तन॥ 
॥ छं० २५० ॥ रू० १२७ ॥॥ 
तथापि राक्षसों का उपद्रव शमन न होना 
मलया-- कारयं जग्य बंभान निमानयं । रच्चियं कुंड षंड थिरं थानयं॥ 
आसन दिव्य देवान आहद्वानयं । आसुरं कीन उच्चिष्ट ऊथानयं ॥ 
॥ छ० २५१ ॥| रू० १२८ ॥। 
तब वशिष्ठ का स्वयं कंड रचन कर यथार्थ बंठना और 
खितवन करना 


दृह्--जब वाचिप्टह जग्य कजि। सजि कुंडह सुभ थान॥ 
तब असुर अन संक से | किय उचिष्ट उतान॥ 


॥। छं० २५२ | रू० १२९ ॥ 


१२६ पाठान्तर --रूरिस । यान | सब । सर्वे । राष्यलन । राषिसन । वध । 
चिति । जजन । बल ।। 

१२७ पाठान्तर--रिषि । वासिष्ठ । राचेता । तहि। ध्यान । मध्ययद्दी । 
सरसा । महि | प्रिगटथौ । परिहार । राह | चालुक । सं० १६४७ में “ब्रह्म दिन 
साल सुमार्य”, सं० १८५९ की में “ब्रह्म तिन चार सुमारिय” पाठ हैं | रे । 
रघ । परमार । घनु । धनु । रपस । तनु ॥ 

१२८ इस रूपक के छंद का नाम जो चंद ने मलाया प्रयोग किया है| वह 
खग्वणी नामक चार रगण का छंद है ।। 

पाठान्तर--बंभानति । मानय॑ । रखचियं । आहुवानयं । उचिष्ट । 


१२६ पाठान्तर--वाशिष्ठ सुथांन । अर । 
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कवित्त -तब॒ चितिय वाचिष्ट । एक आसुर अविचारिय ॥ 
जग्य जीह उनच्चिप्ट । करें कातर क्रत हारिय ॥ 
सुरन अंस संग्रहे। हवे॑ नह हन्य हुआवह ॥। 
सो उपाव संचिये। जो » याहि सवरे असुर सह ॥ 
निम्यौ सु सूर सग्राम भर । अरि अलंघ पंडन सु षल ॥ 
सम धरहि जग्य कारन सकल । विमल सिष्ट सोर्भ सयल ।। 
। छ० २५३ ॥ रू० १३० ॥ 
अरिल्ल -अघट घाट रिषिदृष्षि निसाचर । परिसि च्यार धरि ध्यान ग्यान बर।। 
चितिय ब्रह्म करम किहि कामह । भयौ रूप रिषि ब्रह्म सुतामह ॥ 
॥ छ० २५४ ॥| रू० १३१ ॥ 
वबशिष्ठ का चाहुवानजी को उत्पन्न करना 
कवित्त - अनल कुंड किय अनल | सज्जि उपगार सार सुर। 
कमलासन आसनह । मंडि जग्योपवीत जुरि॥ 
चतुरानन स्तुति सह। मंत्र उच्चार सार किय ॥ 
सु करि कमंडल बारि | जुजित आद्वान थान दिय ॥ 
जा जन्नि पानि श्रव अहृति जजि | भजि सु दुष्ट आह्वान करि॥ 
उप्पज्यो अनल चहुवान तब । चव सु बाहु असि बाह धरि॥ 
॥ छं० २५५ ॥ रू० १३२ ॥ 
दृह् - भुज प्रचंड चव च्यार मुष। रक्त ब्रन्न तन तुंग।। 
अनल कुंड उपज्यौ अनल | आहुवान चतुरंग ॥ 
॥ छं० २५६ ।। रू० १३३ । 


१३० पाठान्तर--चितिय | जिष्ट । जिह । करे | हवे न हृव्यहु आवह । 
संयाम । षंड । सम । सौभ ॥ ( जो $ ) विशेष है |! 

१३१ पाठान्तर--ईपि । निमाचरं | वरं। ब्रह्मकरम | सं० १७३७० की 
पुस्तक मे “ग्यान” छब्द नही है ।। 

१३२ पाठान्तर--अनलकूंड सजि । जग्योपवीत । आहवान । जाजाने ! 
आवहान । उपज्यौ । चहुआन । पुरातत्त्ववेत्ताओ के स्मरण मे रहै कि प्रायः यह 
कहा जाता है कि अग्निकुलों की कब उत्पत्ति आबू पर हुई उसका कोई पौराणिक 
प्रमाण भी नहीं मिलता । अतएबं हम एक यह प्रमाण विदित करते हैं कि 
क्ा्टिदिका प्रकाश नामक ग्रंथ में पु राणोक्त यह इलोक लिखा है- 

इलोक -दृषयिष्यन्ति यवना स्सहसख्राब्दे गते कलो। 

तदा रक्षां करिष्यति याज्ञिका: क्षत्रियर्षभा: ।। 
१३३ पाठान्तर--रत । व्रन । बच्चन । 
४ 
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ऋषियों का चाहुबानजी का स्वरूप देख कर उन को चाहुवान 
कहना । उनको राक्षसों से युद्ध करने की शक्ति देने को झ्राशापूरा देवी 
का स्मरण करना। देवी का प्रत्यक्ष होकर चाहुब/ नजी को राक्षसों से 
यूद्ध करने में सहायता देना । राक्ष सों का रसातल को जाना। देवी का 
चाहुवान जी को श्रपनी कुलदेवी मानने की श्राज्ञा करना और उनका 
झपने बंद भर की कुलदेवो मानना स्वीकार करना । देवी का उनको वर 
देकर पधारना। वशिष्ठ का चाहुवानजी को आशीर्वाद देकर श्रन्य 
झनलों का बर्णन करना शोर दुर्वासा को शाप देकर पठाना ।। 
बाघा -उपज्यों अनल अनूपम रूप । नहि आकृति अवर नर दूप॑ं ॥ 

ब्रंन अभूत सु उन्नत जिष्टं । वंदन भर कि बद्ध मनु पिष्टं ॥ छं० २५७॥ 

स्याम रोम कपोरू विसालं। उल्लित कंध छतिय दुसालं ॥ 

लाल माल सौभे उर सोभं । मथ प्राकृष्ट दिच्छ कर दोभं ॥छं० २५८।। 

नयन प्रथुज भ्रकुटी सु करूरं | मुख आक्ृत्ति बाल हर नूरं॥ 

कवच त्रोन उर त्रान सरीसं । दल आक्ृत्ति भयानक दीसं ॥छं० २५९।। 

तोन पूरि सर बद्धि सु कासं । धरिय पांन सरबी रबि रासं ॥ 

घेटक पग्ग उनंगी धारं। चाहिवान दिष्यो रिष सारं ॥छं० २६०॥। 

चाहि आई रिषि आइ समंगे । चहुआन कहि सद सुरंगे॥। 

समरी सकति रिप्पि गिर वासी | दिय साहाय युद्ध कजि तासी ॥छं ०२६१॥ 

आई सकति सिघ आरोही | द्वादस भुजा सु आयुद्ध सोही ॥ “४ 

पेटक परग बरहह पासं। घंटा बान क्रती सिर आसं ॥छं० २६२॥ 

वृष्पर सकति शूल मद पात्र । देपे रूप क्रम क्रम छात्र ॥ 

आसा पूरि कहै रिपि राज॑ं। चाहुवान मंडी क्रत काजं ॥छं० २६३॥ 

चाली सकति सहाई अनलल्‍्लं । छल्ले सूर सबे कसि बह्लं ॥। 


सब आए छढ़ि रष्षबस ठान॑ | मंड्यो जुद्ध सबे असमानं ॥छं० २६४॥ 
नमकीन नल कल इभर॒ लत मनााााााााााााआएएए्रए््णए्णणाथाननाी काश शाभणणणणणमणााआाआआआ 
१३४ इस रूपक के छंद २५७ के पाठ में बड़ी गड़बड़ है। एशियाटिक 


सोसाइटी कौ छापी हुई पुस्तक में :'उपज्यौं अनल अनूपम रूप । नहिं आकृति 
झवरन रूप ॥ ब्रतन अश्रत सू उंनत जिष्ट । वदन भर कि बद्धम नुपिष्ट” ॥ और 
सं० १७३० की पुस्तक में “उपज्यों अनल अनोपम स्तपं। महि आकृति अवर॑म 
रूप । चंत अभूत असु उत्तमा जिप्टं। वंदन भार कि बद्ध मन मिष्टं " और संवत्‌ 
बृ७४७ की में '“उपज्यौं अनल अनूपम रूपं । नहिं आकृति अवरम्‌ स्तूप॑ं । ब्रत अबुंत 
अमु उन्नत जिष्टं । वंदन भरा के बद्ध मन पिष्ट ॥ किन्तु हमारा पाठ हे 
डाडा साहब के गुरु बारहट कृष्णसिहजी ने जिम सं० १८५९ की पुस्तक से रासो 
पढ़ा था उसके अनुसार है ॥ इसमें “'दूपं” शब्द हमारे पाठकों को अथे करते समय 
परिश्रम देगा जिस संस्कृत शब्द 'द्रप का यह अपक्रंग हिन्दी है वहू संस्कृत के 
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बाहै आवधि सकती सारं। धड आवहि पड़े धर भारं॥ 
सद्धे धुमरकेत सकतीय॑। जंत्रकेत चहुआन सु * हतीयं ॥छ० २६५॥ 
अद्ध सु रष्पस दानव सद्धे। गण रसातरूू नठठे अद्ध ॥ 
देवी आइ अननलह पासं। जंगी तथ्थ प्रसन्‍नी तास ॥छ० २६६॥ 
आसापूर कहै मो नामं। पृुज्ज पुत्र पौत्र परिनामं॥ 
कुलह गोत्र झुझ् थप्प नाम॑ । अप्पों रिद्धि अचल्लह ताम॑ ॥छ० २६७॥ 
धास्याँ सिर ले कर चहुवानं । ब्रद्धहू बंस अस जम मानं॥। 
जीती अप्य देवी चहुवानं । दिय बर दान गई अमसमानं ॥छं० २६८।॥ 
गइ असमान कियौ सद भारी | धुं ! धु ! कार जे ! जया सारी ॥ 
है! है | करि हूं ! है! चहवानं। अनल कंड उपजे परिमानं।।छं० २६९ 
चौ मुप्यौ चौ वेद प्रफ़ारं। असो मुष देष्यौ अधिकारं॥। 
वेद स्थांम अथर्बन रूपं। रिग्रु जिजु वेद देव गुन नूर्प !।छं० २७०॥ 
चित चमकार चिहूं दिसि लग्गिय | पढत ताहि ब्रह्म ड सु जश्गिय । 
वाती धूनि मुनि हरपि वसीसं । वर बचिण्ट तहां दई असीसं।।छ० २३७१॥ 
तोहि वंस होइ कुइल धारी । जनु कि अर्क राका विस्तारी। 
थूति करि सेव देव तिहि पान । जै जै तप्प जिते चहुवानं ॥छं० २७२॥ 
परट्रि वीर बीर नर केक॑ । तिहि चालक्क भयौ गुन मेक ॥ 
परिहरि वर पावार ति वारं। क्रोध रूप जाजुल्य निधारं ॥छं० २३३॥ 
जाजुल्लति परिहार न दिष्ष्यो । षिजि करि विप्र पौरि तह रष्प्यो ॥ 
तिन कारन वाचिष्ट रिषीसं | अबुद नाम गिरि नंद जगीस ॥छं० २७४॥ 
ता ऊपर दुरवासा आए। दे सराप वाचिष्ट पठाए॥ 
अब वे दानव दुष्ट सु दाषे । तो रष्या चव कुली सु राषे ॥छं० २७५॥। 
बंस छत्तीस गनीजे भारी । च्यार कुली कुल तिन अधिकारी ॥। 
सब सु जात जोनी मग दिष्षिय । ए ब्रह्मा अविसेष विसिष्षिय ॥। 

।। छं० २७६ रू० १३४ ॥। 





अच्छे विद्वानों के पढ़ने में भी उसका बहुधा प्रयोग न होने के कारण बहुत ही कम 
भाया होगा और वह वाचस्पत्यवृहदृभिधान और दाब्दार्थ चिन्तामणि जैसे बड़े 
कोरों मे भी नही मिलेगा परन्तु प्रोफेसर बिलसन साहब के कोश में मिलेगा। वे 
इसको चिलिंग में 5078 अर्थात्‌ बलवान अथवा पुष्ट का वाचक ।०खते हैं ॥। 


पाठान्तर -उनित । उंनित। उन्नत | दुसालं | प्राकुष्ट । दिछ । आकृति । 


दालहर। आकृति | सरि वीर विरासं। उनंगी। चाहि। बान। गिरवासी । 


हूं । कर्ता । क्रम | मंडी । सहाई । ठानं । आबटि । धुंमकरेत । सकतिय सहुतिय । 
। पास । तास । तछय । पसंनिय । थप्पे । नाम । ताम। संवत्‌ १६४७ और 
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क्षत्रियों के छत्तीस बंशों की नामावली 


कृथवित्त --रवि ससि जादव वंस | ककुस्थ परमार सदावर ॥। 
चाहुवान चालुकक | छंद सिलार आभीयर ॥ 
दोय मत्त मकवांन । गरुअ गोहिल गोहिल पुत॥ 
चापोत्कट परिहार । राव राठौर रोस जुत ॥। 
देवरा टांक सैधव अनिग । योतिक प्रतिहार दधिषट्‌ ॥ 
कारट्रपाल कोटपाल हुल । हरितट गोर कलाष मट ॥ 
॥ छं० २७७ ॥। रू० १३५ ॥॥ 
दृह्द--धन्यपालक निकुंभ वर । राजपाल कविनीस ॥। 
क्राल छरक्कें आदि दें। बरतने वंस छत्तीस ॥ 
॥ छं० २३७८ ।॥ रू० १३६ ॥। 





संवत्‌ १७७० की में “धाद्यों कर विर ले चहुवानं'' पाठ है। धर्यों। चाहुवान । 
व्रधहु । वंस । मान । चहुवान । असमान । गई | हे है । चहुवानं । उपज्जि | चिह । 
पद्च । हरपि४ । सीस । वशिष्ट । रासा | तप । नरकेक॑। तिवारं । पारहारन । 
तहूं । उपर । रघ्य । छत्तीस । गति । जे । जेत्ती । (मु०) विशेष है । 

१३५-२५ पाठान्तर--यादव । परमार-र। तोबर | चालक । छिद्र । 
छंदक । आभीवर । गुरुअ गोह। गही भुत । राठोर । सिधव । अनग । अनंग । 
योतिक । प्रतिहा । दघीषट । करेटपाल । हुन | हरीतट । गोरक | भाइ । जट ॥। 
१३५ ।॥ ध्यानपालक । ध्यात पाछकति । कुंभ । कविनीस । दे । छत्तीस ॥ 

कवि चंद के समय में जो छत्तीस कुल क्षत्रियों के प्रसिद्ध थे उनके नाम उसने 
वर्णन किए हैं अर्थात्‌ रवि >-सूर्यवशी १ समसि >-चंद्रवंशी २ यादव +यदुवंशी ३ 
ककुस्थ ++ कछवाहे ४ परमार ५ सदावर > तोबर ६ चौहान ७ चलक +“सोलंकी ८ 
छंद +- गंदल ९ मिलार १० आभीयर ११ दोयमत्त >-दाहिमा १२ मकवान १३ 
गोहिल १४ गहिलोत १५ चापोत्कट -- चावड़ा १६ परिहार>-पढ़ियार १७ राठौर 
१८ देवड़ा १९ टाक २० सैधव ८ सिधव २१ अनिंग >> अनग २२ योतिक २३ 
प्रतिहार २४ दधिषट २५ कासट्रगाल 5 काठी २६ कोटपाल २७ हुलजचहुन, हैण 
२८ हरितट 5- हाडा २९ गोर >> गोड़ ३० कमाप -- कमाड, जेठघा ३१ मट रनट 
३२ ध्यानपालक वा ध्यानपालब, ३३ निकुंभ ३८ राजपाल ३५ कत्छुरक्‍्के -+ काछछर 
२६ | इनके विधय में कवि दकपत रामजी अपने जाति निबंध नामक ग्रंथ में लिश्षते 
हैं कि रत्वकोद् नामक संस्कृत ग्रंथ की टीका में लिखा है कि क्षत्रिय कुल का 
भादि पुरुष मनु उसके वंश में से ये छत्तीस हुए हैं । 

सं० १६४७ और सं० १७७० की पुस्तकों में इन रूपकों के स्थान में रूपक 
१३७ ओर उसके स्थान में इनको लिखा है अर्थात्‌ उछट पुलट हैं। हमने उसका 
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धारों अ्ग्निकुल क्षत्रियों ने वशिष्ठ का यज्ञ निविध्न किया।॥। 
कृवित्त -पढ़न मंत्र रिष जाय । च्यार पित्नी उप्पाए॥ 


कुचिल दीन परिहार । पौरि रष्हु सत भाए ॥ 


चतुर बीर चह्वान। च्यार मुष्पौ चौवाहं ॥ 
अप्ट अअ आरिप्ट । देव चारिप्ट सु खाहें॥ 
पंमार वाह धन धन करह । कह्यौं रिप्प परमार धन ।। 
चालक्क वाह चालक्क दुज । कुसित कुसन मंडित तन ॥ 
॥। ऋ० २७९ || रू० १३३॥। 
अनल कूंड आभंग । उपजि चोहान अनिल थल॥ 
सुकर संठि करि वार । धनुष संग्रह्मो बान बल॥। 
तिन रप्पिस परिवार । धार सुष धरनि नि धट्टिय ॥। 
षल जुषित्त संमुहे। तिनह सिर सरअन तुट्टिय ॥ 
बंभान जग्य निर विघन किय । पुहप वृष्टि सुर सीस रजि ॥। 
रष्षि सु धरनि षग भुज्ज वर । रिष्ट निवारिय इष्ट भर्जि ॥ 
।। छ॑ं० २८० ॥ रू० १३८ ॥ 
जिन्होंने द्विजों की रक्षा की उनके वंश में पृथ्वीराज हैं ॥ 
दृहा - तिन रक्षा कीनी सु दुज | तिहि सु वंस प्रथ्िराज ॥। 
सो सिरपत पर वादनह । किय रासो जुविराज ॥ 

।। छं० २८१ ॥ रू० १३९ ॥ 
चाहूवानजी के वंठा के राजाओं की कथा ॥ 
चाहुबानजी से माणिकराजजी पहिले तक तेरह पीढ़ं। का वर्णन ।। 

पद्धरी--ब्रह्मान जग्य उतथन्न मूर। चहुवान अनल अरि मलन सूर ॥ 
उत्तंग अंग प्रच्चंड बाह । पहुमीस इंद अरि गिलन राह ॥छ० २८२॥ 
प्रतिपाल धरनि अंगह सु ध्रम्म । श्रुत मान कीन उत्तंग क्रम्म ।। 
रत्तो सु जोग भव भोग रास । पुर अमर नाग नर कित्ति जास ॥छं० २८३॥ 
क्रम इसलिये ग्रहण नही किया है कि रूपक १३४ के छंद २७६ की पहिली तुक का 
अर्थ उसके पीछे इन रूपकों वा ही होना प्रकाश करता है ॥। 

१३७-१३८ पाठान्तर-जाय कुलिक। चहुबान | मुषो। सुसाहं। वाह | 
रिपि | पंमार | मंडि | ततन ॥ १३७॥ कुंद | चौहांन। र-'। सपरिवार | 
मुष । निधट्टिय । जुषित | निरविघन । भुज्जवर ॥ १३८ ।। 

१३६ पाठान्तर --रख्या । तिहिं। प्रथ्वीराज । पृथिराज । प्रवादनह ।। 

१४० पाठान्तर--ब्ंह्यान | उत्पन्न । चहुवांन । मल। मसूर। उतंग। 
पहुबीसु । इंदू अशरिगिलन। धरनी। अंग। श्रुतमान। उतंग। रतो। सुजोग। 
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ता सुअन सुर सामंतदेव। अरिमंत मत्त मत्ता जु रेव॥ 
_महुदेव सुअन मोहंत तास । सु प्रसन्न ईस सेवंत जास ॥छं० २८४॥। 
बर अजयसिह सिघह सु राम। नर बीरासह संग्राम ताम ॥ 
सुअ बिदसूर उद्दारहार। आसोक श्रोय संकाविडार ॥छं० २८५॥ 
सुअ बैर॒सिंध वेरी विहंंड | श्रुव बोरसिंघ अरि बीर डंड॥ 
अरिमंत सकल कलि कलनचूर । मानिक्क राव चहुआन सूर ॥छं० २८६॥ 


महिसिह जी से धम्मंधिराजजी तक का वर्णन 


राजन # सुअन ता सहस मथ्थ । महसिघ सिघ संग्रम ' थ्थ * ॥ 
सुअ चंद्रगुपत सम चंद्ररूप | प्रतापसिघ आरेन दूप ॥छं० २८३॥ 
सुत मोह सिंध बर मोह रूप । भूतह भयंक रन रक्त भूत ॥ 
सुत सेनराइ वह सेन वंत । संप्रत्ति राइ सुभ तत्त मंत ॥छ० २८८॥ 


भास । किति | तासू । अन। सु। अन | माहत। संका। विष्डार । मानिक । 
राजत । खु। भन | माह | भूत | भयंकर । रत। नूप । तत । पूर । बालन । प्रथम । 
जरग । दुध । पहु | मंह । रत । कोडी । किये। चत्यो। प्रमात। माने । थाने । 
चत्यौ । मुकनों , मुकमों । निगम । मुवकयों । निगम । मुक्क्यों। जित। किति । 
लजौसठि । चित | पायौ । जम । विष । जम । कदंम । कदम । दानेबसर । श्वान । 
स। आनि । इग्गत | उगात । उतंग। पुकस्यथा। जरन जाहुजाहु। जाट जाह। 
इन्द । सं० १७३० और १६४७ में 'नैर पुर रुद्र डरि हक बजि । मानि। जर्जरी | 
जज्जरीय । पानि | लगे । डके । सुरूप । मृग । सपं | श्रष्प । श्रप । रद । पुज ॥। 


के के पक्षपातरहित वृद्ध और विद्वान कवि कढ़ते है कि यह्रा अथत्‌ छद २८६ 
और २८७ के बीच में कितनेक छद लछोप हो गए हैं किन्तु चंद कवि नेता मूछ 
पुरुष श्री चाहुवान जी से लेकर प्रृथ्वों राजजी तक पीढ़ावली वर्णन की थी जिनको 
सब ऐतिहासिक ग्रंथ और सर्वेताधारण मनुष्य हिन्दुओं का अन्तिम बष्दशाह होना 
प्रकाश करते और मानते हैं और कवचित्‌ चंद का नाम विश्वंस करने वाले यह 
कहते है कि ग्रंथकर्ता ने अपने अज्ञात होने के कारण खडविखड वद्यावी वर्णन की 
है। इन दोनों सम्मतियों में मे हम पहिली से सम्मत है क्योंकि प्रथम तो चंद कत्ति 
अपनी वंश परम्परा से इस राजकुल का मुख्य कवि और झउरूात वर्णन करतमे 
वाला था ओर यह कदापि संभव नहीं है कि आज हम चौहान वंश की शुद्ध अथवा 
अशुद्ध पीढ़ावली जान सकें और हम से सान सौ वर्ष पदिले जो उक्त राजकुछ का 
निज कवि हुआ वह न जानता हो और न वर्णन करै । दूसरे चाहुवान बंश की 
बीड़ावली जो श्रीमात श्री बूंदी राव राजा जी मद्रोदय ने निश्चय कराया है और जो 
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सुअ नागहस्त सम नाग राज | अस्थूल नंद आनंद राज ॥ 

गिर लोहधीर सुत ध्रम्मसार। सुअ वीरसिंघ्‌ संकाबिडार ॥छं० २८९॥ 
सुअ बिबुधसिंघ सम जोगसूर। जस चंदराय बर अजस दूर ॥ 

सुत किस्न्राज जस किस्न चित । हरहुरहराइ नर बुद्धिमंत ॥छं० २९०॥ 
बालन राइ बलि अंग तास | सुअ प्रथव राइ पहुमी प्रहास ॥ 

तिन अनुज अंग राजत अनेय । कलि अलूप आउ कित्ती अछेय ॥छ० २९१॥ 
धर्माधिराज रति जोग भोग । षट घुंट पित्ति षग्गह सु भोग ॥ 


एक चाहुवान वंश मात्र की पीढावछी हम भी सन्‌ १८७३ से सिद्ध कर रहे हें और 
वह बूंदीवाली से विशेषांश में मिलती हुई है । उन दोनों के अनुसार श्री चाहुवानजी 
से पृथ्वीराजजी एक सौ सतत्तरबीं १७७ पीढ़ी में हुए सिद्ध होते हैं। अब यहां 
सूक्ष्म बुद्धि से विचार कर देखने की बात है कि छंद २८२ से २८६ तक म+ जो 
तेरह १३ नाम क्रम से कवि ने कहे हें वे उक्त दोनों वंशावलियों से बराबर मिलते 
हैं और '“राजत सुग्रन ता ४. मध्य का अथे इन प्रथम माणिक्यराजजी के विषय 
में घट नहीं सकता क्योंकि इतना वंश यहां तक बढ़ नही सकता । इसके सिवाय जो 
बाठक चाहुवान वंद्य को इस परम प्रसिद्ध कथा को मानते होंगे कि तीसरी पीढ़ी में 
महादेवजी (जिनका उपनाम परभंजनजी भी है) के हाथ से अनजाने प्रमति ऋषि 
को एक गाय मर गई थी कि जिस पर ऋषि ने शाप दिया था कि “'तुमारा वंश 
नाश हो” तदनन्तर ऋषि को मनाने पर उन्होंने अपराध क्षमा करके कहा कि 
कितनीक पीढ़ियों तक तो तुम्हारे वंश में एक ही पुत्र होता रहेगा, फिर वंश 
बढ़ेगा । इससे भी इस तुक का अर्थ माणिकराजजी में नहीं घट सकता । 

तथा उक्त दोनों रीढावलियों को इस रूपक के साथ मिलाने ते यह भी ज्ञात 
होता है कि छंद ६८७ मे अर्थात्‌ उसमें कहे महिसिहजी एक सो अडतालीसवी पौीढ़ो 
में हुए और उन से फिर सब नाम बराबर क्रम से एक सो सतत्तरवें पृथ्वीराजजी 
तक मिलते है । क्या अब जो चौदहवी पीढ़ी से एक सौ सैतालीसवीं पीढ़ी तक के 
बीच के नाम बह भी क्रम से चंद कवि बिलकुल ही नहीं जानता था अथवा क्या 
वह उनको निमल कर परलोक में जा बैठा है जो कि हमारी ब्ृत्ति स्देव प्रत्येक 
विषय के अनुकूल अनुमान करने और उसके साधरम्य को मान्य करने की है इसलिए 
प्रतिकूल अनुमान ही क्‍यों करें और वैधम्य की ओर क्यों दृष्टि डालें। क्योकि 
जो आज विद्वान लोग अन्य बड्े-बड़े प्रसिद्ध ग्रंथों के विषय में ऐसे ही प्रतिकुल ही 
अनुगान करने रूग जायं॑ और वैधर्म्य का ही आश्रय कर ले तो बड़ा अनर्थ हो जाय । 
अब हम चौदह॒वीं पीढ़ी से एक सौ सैंता >सवीं पीढ़ी तक के नाम अपने तथा बूंदी 
राज्य के 'त्ोध किए हुए हमारे पाठकों के जानने के लिए यहां लिखते है । पुष्करजी 
(विजयपाऊूजी) १४ असम जसजी १५ प्रेमपूरजी १६ भानुराजजी १७ मानसिहजी 
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यीसल देव जी का बर्ण न ।। 
जग दुष्ष वीसलू नरिंद | बहु पापरत्त द्रव्यान अंध ॥छं० २९२॥ 
क्रत अक्रित काम क्रित्तह सु कीन । जिन असुर घोर षनि द्रव्य लीन ॥। 
संमार थागि फुनि द्रव्य काज | उपजाइ मत्ति अजमेर राज ॥छं०२९३॥ 
कौडी सु मोल गज कियौ एक । लीयो न +$नह फिरि सहर नेक ॥। 
कामंध अंध सुझयौ न काल । हक अहक जोर गिरि इक्क माल॥छं०२९४॥ 
सुझ्याौ न राजनीतह प्रमान। आनीत बंधि नुप थान थान ॥। 
सुझयौ न ध्रम्म चाल्यो प्रमान | मुकजो निगम्म करि आगममान।॥।छं०२९५॥। 
अबलोह छोह छंडिय सु कित्ति । मुक्कयौ भ्रम्म आध्रम्म जित्ति ॥ 
दरबार अतिथ दीसे न कोइ । अ-प सुह कित्ति संभरे लोइ ॥छं० २९६॥ 
चोौसदिठ बरस बर राज कीन । पायोन पुत्र फल सुप्ष हीन॥ 
बल अबल चित्त चित्यौं सुकाल। पायो न सुक्रत कछु करन साल॥छं० २९'॥॥ 
१८ हनुमानजी (धम्मंपाल) १९ चित्रसेनजी २० शम्भूजी २१ महासेनजी (ऋद्धीश 
जी) २२ सुरथजी २३ रुद्रदत्तजी (कर्णपालजी) २४ हेमरथजी (रोमपालजी) २५ 
चित्रांगरजी २६ चद्रसेनजी (चित्ररथजी) २७ बाल्मीकजी (वस्वराजजी) २८ 
धृष्टद्रम्नजी (वरुणजी) २९ उत्तमजी ३० सुनीकजी ३१ सुबाहुजी (मोहनजी) ३२ 
सुरथजी २३ भरथजी (भद्रसेनजी) ३८ सन्यक्रीजी (सात्यकजी और सत्विकजी) 
३५ छत्रजितजी (केसरीदेवजी) ३६ विक्रमजी ३७ सहदेवजी (इन को जीतकर 
कुरुवंशी राजा ने दिल्ली के ली) ३८ बीरदेवजी (भीमसेनजी) ३९ बसुदेव्जी ४० 
वासुदेवजी ४१ रणघीरजी ४२ शन्रुध्ननी ४३ सुमेदजी (आलिवाहनजी) ४४ 
कृतवर्म्माजी ८५ सुवर्म्माजी ४६ दिव्यवर्म्माजी ४७ यौवनाश्वजी ४८ हरियदवजी 
४९ अजपालजी (अजमेर बसाने वाले)५७७ भठदलनजी "१ अनगराजजी ५२ भीमजी 
५३ गोगाजी ५४ शुभकरणजी ७५०७ उदयकरणजी “६ जाकरणजी ५७ हरीकरणजी 
५८ कोतागजी ५९ बालक्ृष्णजी ६० हरिक्ृष्णजी ६१ रामकृष्णजी ६२ बलदेवजी 
६३ हरदेवजी ६४ भीमजी ६५ सहदेवजी ६६ रासदेवजी ६० वसुदिवजी ६८ एयाम- 
देवजी ६९ हरिदासजी 3० महीधरजी 3१ वामदेवजी ७२ श्रीधरजी 3३ गंगाधरजी 
७४ महादेवजी 3*« शारंगधरनी 9६ मानसिहजी 339 चक्रधरजी 3८ शत्रजिनजी 
७९ हलधरजी ८० महाधनुजी ८१ देवदनजी ८२ दामोदरजी ८३ काशीनाथजी 
<४ लीलाधरजी ८५ घरणीधरजी ८६ रमणेशजी ८3 भगवतदासजी ८८ कृष्णदाक्ष 
जी ८९ शिवदासजी ९० हरिपूर्णी ९१ देवीदासजी ९२ कर्मचन्द्रजी ९३ रामदासजी 
९४ महानन्दजी ९५ विध्णुदामजी ९६ महरामजी ९७ रेवादामजी ९८ अमराभिहजी 
९९ गंगादासजी १०० मानमिहजी १०१ विश्वंभरजी १०२ मथुरादसजी १०३ 
द्वारिकादासजी १०४ माघवजी १०६ सुदासनजी १०६ बीरभद्रजी १०७ गोपालजी 
4१०८ गोविस्ददासजी १०९ माणिक्यराजजी दूहरे (इनके दो पुत्र बड़े हनुमानजी 
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गति अंत सुमति सो होइ बीर । पाब सु जन्म जज्जर सरीर॥ 
द्रवि गयो सुमन वीसल नरिद । उप्पनौ बीर छिति वीप्प कंद।छं०२९८॥ 
धन मदन सदन भरि सख्रब्ब जन्म । तिह परत उठिठ क्रत्या कदम्म ॥ 
हंढा दानव की उत्पत्ति और उसका अजमेर के बन में रहना ॥॥ 

क्रत्या कदम्म उर अयुर रणश्जि। धर हुंढ॒ नाम दानव उपज्जि॥छं ०२९१९ 
जगि जोग नयर जुगनीय थान । पुज्ज सु आय उग्गति विहान ॥। 
रथ च्यार त्रक्र उत्तंग वाह | असि असिय हृथ्थ मुप अग्ग दाह।।छं०३००॥। 
संभरिय धरा धरनीय ठाह। पुककरधों नरनि * जाहु जाह ॥। 

सिर कोपि रीस धुनि दसन बज्जि | उभरे पग्ग जनु इन्द्र गज्जि।छं०३०१। 
प्राहदर पाय धुकि धरनि धुज्जि । पुर नयररूद्र उर हक्कि बज्जि ॥ 
कंपी सु भूमि नव पंड मान । जज्जरिय नाव ज्यों भाय पाना।छं०३०२॥ 


और छोटे सुग्रीवशी जिन में पराठ्वी हनुमानझा साकर का राज्य अपनी प्रसन्नता 
से सुप्रीवजी को देकर आप एटना जीत वहा के राजा हुए कि जिन के वंश में इकतीस 
३१ प्रकार के प्‌ ये चनोहान हुए ) ११० सुग्रीवजी ( साभर के राजा हुए ) १११ 
अग॒दजी ११२ केसरीजी ११३ जयंतजी ११४ जगदीशजी ११५ जयरामजी ११६ 
विजयराम जी ११७ कृष्णजी ११८ जीनयुद्धजी ११९ गोबद्धंतंजी १२० मोहनजी 
१२१ गिरिधरजी ११२ उदयरामर्जी ( उद्यमजी ) १२३ भारथर्ज, १२४ अजुनजी 
१२० दात्रजीतनजी १२६ सामदलजी १२७ दुखतजों १२८ भीमजी १२९ लक्ष्मण जी 
१३० परशुरामजी १३१ रघुरामजी ( मारोठ के राजा से सात दिन छड़कर सांभर 
छोड़ बुरहानपुर अपने सुमरे के यहाँ भाग गए और वहीं मरे ) १३२ समरसिहजी 
३३ माणिक्यराजजी तीसरे ( सांभर इन्हीं ने पीछे बिजय %र लिया १२४ 
महुकमंजी ( दामोदरजी ) १३५ रामचंद्रजी १३६ सग्रार्भासहजी १९७ शिवदत्तजा 
( इयामदत्तजी ) १३८ भगादत्तजी १३९ शिवदत्तजी १८० रुद्रदत्तजी १४१ ईइटरजी 
१७४२ उमादत्तजी १४३ वतुरजी १४४ सोमेरवरजी पहिले ( पहिले के दो लड़के 
भरथजी १ और उरथजी + उनमे से भरथजी पाठवी के वंश में पृथ्वीराजजी हुए 
ओर उरथजी के वंश में बंदी और कोटा आदि के हाडा चोहान हुए हैं ) १४५ 
भरथजी १५६ युद्धेप्टभी ।॥। 
इमके छनद २२८ की पहिली तुक के पहिले पाद “मुत मोहसिह बर भोह 
रूप ।” में कवि का गूढ़ आशय यह समझना आवश्यक है कि वद् उसमें तीन नाम 
वर्णन करता है मोहमसिह ( सिहदेवजी ) सिहयर और मोहसरूप कि जिसके सिध 
शब्द का अर्थ करने के समय मोह शब्द के साथ और बर के साथ दोबार लगाने 
से पृथक दो नाम सिद्ध हो जाते हैं अतएवं हमने सिघ शब्द के नीचे दो ऊकीरे करी 
हैं। और इसी तरह छनन्‍्द २९१ की पहिली तुक के दूसरे पाद में “प्रथम शब्द से 
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लग्गे न पलक द्रग देवचच्छि | डक्‍कौ डकार द्रगपाल गच्छि ॥ 
दिष्षो सरूप दानव उतंग। बैराट रूप हरि धच्यौ अंग ॥छं० ३०३॥ 
पंषीरू म्रग्ग नर स्रप्त भाजि। आघात सह दानव सु गाजि॥ 
चित चित चित्त जुग्गिनि प्रधान । पुज्जै सु आनिउग्गति विहान।छं०३०४॥ 
चहुआन रूप दानव प्रमान। भज्या सु पुत्र आब्‌ सथान ॥ 
॥॥ छं० २० ॥ रू० १४० ॥ 
दृह्ा- सो दानव अजमेर बन | रहि तह दिन घन अंत ॥ 
सुन्य दिसान जीव कौ।थिर थावर द्विगमंत || 
॥ छं० २०६ ॥ रू० १४१॥ 
मुरिल्ल संभरि सोर नरिदह सभरि। पथ प्रजा पसरे रन जंगर ॥। 
रम्य अरम्य करी सु धरन्निय । रहें मठ कोट अफोट करक्निय ॥। 
॥॥ छ० ३०७ ॥ रू० १४२ |! 
सारंगदेवजी की राणी गौरोजी का भ्रनलगर्भ सहित रणथंभ पघारना 
दृह्ठा गौरां चलि रनथंभ गिरि। सारंग सच्चौ राह ॥ 
प्रजा पुलंदी महिम धरि। ग्रभ्भ अनल गौराह।। 
।। छं० ३०८ ।। रू० १४३ ॥। 


पृथ्वीराज नाम का नि सनदेर ग्रहण घट भाषा में व्युट्याश्न विद्वान कर सकते । 
तदनन्तर वीसलदेवजी के जो वृत्त चंद ने जैसे के तैसे उत्तापित होकर लिखे हैं*उनकों 
मनन करने से विद्वान पाठक सहज दो मे यह अनुमान कर सकते हैं कि यद्यपि चंद 
उनके कुल का वशवरपरा में राज-क्वि था पर बह नि संदेह बड़ा ही स्पष्ट वक्ता 
ओर पशक्षपातरटित पुरुण था, क्योंकि आज इस उसद्नीसबी छाताह्दी में भी जब कि 
स्वतंत्रता और सम्यता उ'! सूर्य पूर्ण प्रकाशित हो रहा है तब भी कोई राज कवि 
ऐसा स्पष्ट वक्ता और पश्षपात रहित अपने यजमान को दुर्गतियों की उसको भावी 
सतानो के शिक्षणार्य निटर हॉकर प्रकाश करने बाला प्राय हिसी की दृष्टि मे न 
आभाया होगा । इस के साथ भाषाओं के शोध करने वाले विद्वानों को चंद का वह 
वाक्यखंड “हक अहक' भी ध्यान देकर समझने थोग्य 2 कि हक अथवा ''हक्‍क' 
जो हिंदी भाषा में प्रयोग होता है बढ़ अरबी लेथा फारसी नहीं है तु सस्कृत 
स्‍्वक शब्द से है और “अटठक'' दाब्द स्वत इस बात भी स्पष्ट साक्षी देता है। इसी 
रूपक के छन्द ९९९ में हुढ़ा राक्षम वी उत्पत्ति चंद कवि वर्णन करता है ॥ 

१४१ पाठान्तर-- रहितह । रहतह । दिसानन । जीवक्ये | द्विग । मंत ॥ 

१४२ पाठान्तर-पसरी । अवत्रिय । रहै ।। 

१४३-१ैड४ पाठान्तर--सारंग | ग्रभ। गोरास । शुभ । रिनर्थंभ । राजदव । 
पति ॥ 


( ५९ ) 


अनल ग्रभ्भ धरि गौरि सिसु । गय रनथंभ दिसान ॥। 
राजहूव राबत पती । मातुल पष चहुवान |। 
॥ छं० ३०९ ॥ रू० १४४ ।॥ 
थाना राजा का जन्म होना ग्रोर उनका बालवन ।॥। 
भुजंगी-धरे गोर जन्न म आनल्ल राजं । बसे देव गाम॑ दुनी छत्र लाजं ॥ 
नवं॑ वत्त नित्तं नव॑ वृत्त सिष्ष | नरं तार तार॑ं नवं भृत्त भिप्षै॥छं० २१०४ 
चरं संभरी बात पुच्छंत मित्त । धरे ध्यान दिष्पे अजम्मेर चित्त ॥। 
कला ख्रब्ब सिष्षिं महा मल्‍्लवी रं। गिने मग्ग ओम पढ़े मंत्र धी रं।।छं०३११॥। 
दिन सीह अब्बीह आपेट पिल्‍ले। नन॑ नेह निद्रा सुरं सिद्ध मिले ॥ 
करं पाइकं बिद्ध साइक्क नप्पै । भर भे अभेैनं सुयं सब्ब रष्पे ॥छं०३१२॥ 
बंधे काम काम॑ अलीहो न भप्पे । सुभे राजसं तामसं सत्त चष्प।॥ 
रमे जम्म सेना ग्रहे जम्म भारी । सुई संभरी वात दिप्ष करा री।।छं ०३५३॥ 
कहै काल काल अकालूुंति बंध । इतं जोर मा वित्त सौं चित संघ ॥ 
दुअं बाह परचंड द्ु'ग॑ स€ूपं । इसो दिष्षिये राज आना अनूप ॥ 
॥ छं० ३१५ ॥ रू० १४५॥ 
इन रूपको के पढने के पहिले हमारे पाठकों को यह बात ध्यान में रखनी 
घाहिये कि वीसलदेवजी ने अपने लड़के सारंग देव जी को अपने #थ से मार डाला 
था कि जिस के पीछे वे आप भी सांप के काटने से मर गये और अजमेर अर्थात्‌ 
संभर का राज्य बिना राजा के रह गया और अजमेर के वन में ढुंढा नामक दानव 
रहने लगा कितु बीसलदेवजी के छड़के सारंगदेवजी की रानी गौरी के गर्भ था । 
रानी जी राज्य की यह दशा देखकर अपने पितः रणथंभ के राजा के यहां ' डी 
गई और वहां सारंगदेवजी के अनलछ अर्थात्‌ आना राजा उत्पन्न हुए | यह सब के 
आगे के रूपकों में जब आना राजा की माता से अपने पिता का नाम और सब 
बृत्तांत पूछेगे तब कवि माता और पुत्र के संबाद में बीसलदेवजी की कथा स्विस्तार 
बर्भशन करेगा । इन रूपकों में अभी गौरी रानीजी का सगर्भा रणथंभ जाना ही कवि 
ने वर्णन किया है ।। 

१४४५ पाठान्तर- आनल | बृत । नितं । दूत | भूत । बान | पुछंत । सेत । 
चितं | स्व । सिधि। सिषं । महामल्ल । गिनी मंगि आमं । औम॑ । अवीह । सिद्ध । 
पायक । साइक॑ । नंष्ये । भरंभे । अभैन सोई सब्ब रष्पे । भरं भेअ भैनं सोई सब्ब 
रष्बे । भरं भेअ भैनं सोयं सब्ब रप्वे । वधे | अली । होन। .त। वे । जम ! 
ग्रहे । जम । सोई । साई सोइ | संभरि । तिवंधे । जो रामावित्त । सों । दुर्ग्णा । 
दिधिये । अनूप ।। 


क्री है।। रुपक से कवि ने आना राजा के जन्मादि की कथा वर्णन करनी प्रारंभ 
! 





( ६० ) 


आवित्त -अति बल बंड प्रचंड। हिड आषेटक पिल्‍ले ॥ 
हिरत रोज वाराह | बंधि बागुर वर मिल्लै॥ 
वन परवत्त झिरना। निवान राइ* राजन संग हिंडे ॥ 
राग रंग भाषा* कब्तित्त । दिव्य वानी चित मंडे ॥ 
हय हृश्थि देय संके न मन। षग्ग सग्ग षनी वहै॥ 
चहुआन वंस अवतंस इम | रंग अनेक आना रहै॥ 

॥ छं० २१५ ॥ रू० १४६॥ 

प्राना का बालापम व्यतीत होना श्रौर वीरत्ब को प्राप्त हो 
माता से पुछना 
दूहा- तन मंडी महि अप्पनी। छंडी बालक बुद्धि॥ 
रोस रम्यौ अरि अंग में। तब पुछि मातह सुद्धि ॥। 
॥ छं० ३१६ ॥ रू० १४३॥ 
श्राना को माता का उसको सर तर और अषधर 
विद्या का उपदेश करना ।। 

गाहा- सर तर अष्पर विद्या | साविद्या अन्य सारसी नथ्थी ।। 
सो आना अन भंग मंत्रनं॑ प्रिय यो सष्षि॥ 

॥ छ० ३१७ ॥ रू० १४८ ॥। 
जा धिसु वीर॑ पतनी | बीर॑ होइ बीर भज्जायं ॥ ; 
नव॑ तीन वक्त तरंग । मा माल वीरया पुत्तं ॥ 

!। छ॑ं० ३१८ ॥ रू० १४९॥ 

ग्राना का माता से पुछता कि में किस वंश में उत्पन्न हुआ हू 
दृढ़ा वीर पुत्त मातुल सुमति। गवरि सपन्नो जाइ॥ 
को किहि बंसहि ऊतज्यौं | तूं मुझ जंपहि माइ ॥। 
॥ छं० २१९ ॥ ० १५० ॥ 





१४६ पाठान्तर-7द । अंत । हि । कयित । संपे । रंग । रोड # भाषा ऊ 
विशेष हैं ।। 

१४७ पाठानतर -पत । मी । वुधि | पुछिय । 

१४८ पाठान्तर-अरकर | मंत्रत । अनमंग | साखे ॥ १४९ ।॥| वीर । भजाई । 


अवनती नवत तरंग | नब तीन व नरंगं॑ । नवती नव तत रंगे ।। यहे तीन प्रकार 
के पदर्छेद कोई कोई कवि कहते हैं | 


१४० पाठान्तर-पुलि | संपन्नी । जाई । जाई । किहि। ऊपनौ | माइ भाई ॥। 


( ६१ ) 


गौरी माता का कहना कि यहू बात न पूछो उसके 
कहते मुझे भय श्रोर करुणा होती है 
दृहा - गौरि मात कहै पुत्र सौं। पुत्त न पुव्बछहु बत्त ॥ 
जिहि भय जल लोचत भरहि । बर पूछन पर तत्त ॥ 

॥ छं० ३२० ॥ रू० १५१ ॥४ 
श्राना का माता से श्रपने बंश की कथा हुठ करके पूछना 
पद्धरी--उच्चयौ मात सों पुत्र सच्चि। जानों न वंस मो पिता वच्चि |। 

मो तात नाम बंदो न लेहि। [नन करों श्राद्ध कबह न गेह ॥छं० ३२१॥ 
अप्पौ न अंब अंजुलिय तात | उप्पनौ बेद हूं किन सु गात॥ 
के नाम लेय मातुलह वंस | पित बेर लेउं बर बीर हंस ॥छं० ३२२॥ 
छंडों कि प्रान मुक्‍्कं व देह । संसार भार अप्पों कि छेह ॥ 
आना नरिद यह कहिय बात । सुनि श्रवण अप्प घर परिय मात ॥ 
॥ छं० ३२३ ॥ रू० १५२ ॥ 
ग्राना की माता का उसे कथा प्रगट न करने को 
कहना श्रौर ढक करके संक्षेप में कहना 
दृह्ा पुअ प्रगष्ट न कीजिये। मो तिय इय अंदेह ॥ 
आदि हुते दानव प्रबल | धर धुमी असुरेह ॥ 
।॥ छं० ३२४ ॥ रू> १५३ || 
भिरन कहत दानव सरिस । मानव मनुपी देह ।॥। 
मो गंधारि निहारि मुष। पुत बिलासनि गेह ॥ 
॥ छं० ३२५ ॥। रू० १५४ ।! 
अरिल्ल -इह मातुल बंस प्रधानह मान | भये दम पुत्र सु मानिक थान॥ 
विचारि करचौ तहा संभरि ग्राम | वस्यो अजमेर [सुमंत विश्वाप्र ॥ 
।॥ छं० ३२६॥ रू० १५५॥ 
प्रन्य उपलक्ष्यों के हारा श्राना का संभरि की पूर्व कथा संभारना 
कवित्त--धर मुक्किवलि राय | मात लभ्यौ न कित्त रिस॥ 
__ घर मुक्किय सुअ पंड। सुष्ष मुक्यों सु दुष्ष बसि।। 
१५१ पाठान्तर-गौरी | सौ | पुत । पुछहु। जिन । भर्रहि । पुछत । परसत। 
१५४२ पाठान्तर --उचयां । उचरधौ । रूच्च । जानौ। मझ | वच्च | लेंहि। 
करपी । सु । वेदहु । किनसु । के | लेइ | लैऊं। लेऊ | छंडो । के प्रानं | मुक्‍्कौ । 
ब अछेह । आना । इह । इम । कहीय । अप । बरिय ॥। 
१५२३-५४ पाठान्तर--पुत्र | पुत्त | प्रर८ठ। कीजीइ । जिय | अंदेस | हुंते । 
असुरेस ॥ १५३ ॥ बिलासन । विछास । न ॥ १५४ || प्रधांनह । मांन । मांकिन । 
थाने | गर्म । सुमंत्र । विश्लाम ॥ १५५ 


( एरे ) 


धर मुक्किय श्रीराम । सिया षोइय बल गोइय॥। 
धर मुक्री नल राय । सिरहि कारंकित ज्योइय॥ 
धर मुक्कि वीर हर चंद नूप । नीच घरह घट जल भरथौ॥। 
ढंकन सु इला नूप जानिये। नूप ढंकन इलछचर कयो॥ 
।। छं० ३२७ ॥ रू० १५६॥ 
नप ढंफकन इल होइ | इलह ढंकन सु राज भर॥ 
घह ढंकन वर देव। देव ढंकन वर अंबर ॥। 
अपजस ढंकन कित्ति। कित्ति ढंकन जस धारिय।॥। 
औगुन ढंकन विद्य | सुगुन॒ विद्या उच्चारिय ॥ 
ढंकनह काल वर ध्रंमको | ध्रंस काल ढंकन करिय ॥। 
मावत्ति गुरू ढंके जु सिसु | सिसु ढंकन पित उच्चरिय ॥। 
॥ छं० ३२८ ॥ रू० १५७ ॥ 
अरिल्ल -इहि विधि आनल वत्त उचारिय। पुब्ब कथा संभरि संभारिय ।। 
किंहि विधि रापस दुंढ॒ उपन्ना | सारंगदे कैसे जुद्ध किन्ना ॥ 
।। छं० ३२९१ ॥। रू० १५८ ॥| 
ब्राना का म.ता से पूछना कि नर अर्थात्‌ वीसलदेव दानव कंसे हुआा 
दृह्ा-एक बल तुम सम कहाँ | मात कथा समझाई ॥ 
नर किहि त्रिधि दानव भयौ । इह अचिरज मो आइ ॥ 
॥॥ छं० ३२० ॥ रू० १५९ ॥। 
दृह्द-जों मोसों सांच न कहो। तौ हौ छंडों देह 
इह अप्पनि जिय जांनि जहु । नव निहचे निज ओह ।। 
!। छं० ३३१॥ रू० १६० ॥। 
गाहा -कथि मा कांनन कथयं । जो मो ऊपर पुत्र हिताय॑ ॥ 
जीवन व॒था परंनी | आना नह आंन उपाय॑ ॥ 
॥ छं० ३२२ ॥ रू० १६१ ॥ 








१५६-१५७ पाठान्तर-वल । राइ | लिन्यौ । रिस। मुकीष भ्री। सुष । 
दुष । मुकीय । सीया । पोईय । गौईय । मुक्किय । सिरां। सिरह । कालंक । तज्यों । 
ओइय । मुंकि । घरहि | भयाँ । इल । भूमि | इल वर । क्यों । अप । जस । किति । 
किति | धारीय । औगन । संगुत | उतारीय । कों । मा। वित्त ॥ १७७ ॥ वंत । 
उच्तारीय । किहि । अपन्री । कीनौ ।॥। 

शध८-१४५६ पाठान्तर -वत | सो | समझाय । अचरिज ॥| १५९ ॥| जौ । 
सौ | हूं । जातियों । नव्र निहची नि संदेह ।। 

१६१ पाठान्तर-१६४७ में ॥ कषि कथावत कथियं । जो उपर पुत हिलाय॑ ॥ 


( ६७६३ ) 


प्राना की मा का कहना कि दानव की कथा न सुन चित्त भंग होगा 
दृहा “पुत्र नि सुनि दानव कथा । श्रवन सुनत होइ भंग ॥ 
ह अरिप्ट अँग उप्पर्ज । पित परिपिता प्रसंग।। 
|| छ॑० ३३३ ॥ रू० १६२ ॥ 
श्राना का उत्तर दे कहना कि ऐसे मुझे क्‍यों डराती है 
मुरिल -असी कहि मो कहु डरपावहु | मेरे कछू इह दाय न आवहु ॥ 
रामाइन भारथ को बाता | सो हौ सब सुनत हौ माता ॥ 
। छ० ३३४ ।। रू० १६३ ॥ 
शथ्राना की मा का कहना कि जिस से कार्य सिद्ध न हो 
उसका कहना व्यथं है 
कवित्त -जिहि पुर गवन न होइ । ताहि कोइ पंथ न बुझ्झे ॥ 
जिहां दिष्ट नह भिदे। नहां कैसे करि सुल्झै॥ 
जो शक्षव्रन न नह सुनी। सु» कही कसी परि कहिये ॥ 
जाक॑ देह न होइ | ताहि कैसे के गहिये ॥। 
इह कथा असम अदुभूत अति । हठ निग्नह सुत जिन करै ॥ 
सुनत ही श्रवन दुष उप्पजे । सिद्ध न कोइ करिज सरै॥ 
॥ छं० २३५ ॥ रू० १६४ ॥। 
श्राना का प्रत्युत्तर देना कि श्रागे कितने नर, ऋषि और 
राह दानव हुए हैं कथा सुनने से क्‍या होता है 
कवित्त मात सुन हु मुझ बात। कथा सुनतें कहा छग्गे।॥। 
केते नर रिब राइ। भए सुर दानव अग्ग॥ 
तिन की कथा प्रसंग | सुनहि सब को समुझावहि ॥! 
तिन कौ जुद्ध विरुद्ध। लोक वेदन में गावहि॥ 
इह जानि मात श्रवननि सुनौं। कहतें कछ छग्गे नहै॥। 
जेजे निरम्मांन विधि निम्मए। तेते निहचे निब्बहै॥ 
॥॥ छं० ३३६॥। रू० १९५ ॥। 








१६२ पाठान्तर--पुर्तन्‍्नाह । होय । भग । उप्पज्यौं । उपज्यौ ॥ 

१६३ पाठान्तर--क्‌ । क्यू । पावहि। मेरे । कछुई। आवहि | वात॑ | हूं । 
हैँ । हों। हो मातं ॥ 

१६४ पाठान्तर-- गमन । तासु । को । बूजे । जहा । कैसे । सूझे । अवनहु । 
नहू । न | कहु । कहीर । कीसे । गहिये । उपजे । कोय ॥| सु # विशेष है ।। 

१६४ पाठान्तर-बात । सुनतें । सुनि । कोइ । वेदनि । जानि । कहतें । कहे । 
तें। जै जै । नूमान । नुमए । निमए । निरवहै ॥ 





( ६४ ) 


आना की माता का बीसलदेबजी की सर्विस्तार 


कथा कहना ॥ 
बीसलदेवजी का जन्म होना 
मुरिल -पुत्त सुनहु इह बत्त पुरानी। कहत्ते होइ गद गद बानी ॥ 
अनल कुंड आबू रिषि कीनौ । राज उपाइ राज सिर दीनौ॥ 
।। छं० ३३३७ ॥ रू० १६६ ॥॥ 
दृह् -ताके कुल ते उप्पनौ। महाराज ध्रंमाधि॥ 
ताके बीसल देव नप | सब राज आराधि ॥ 
॥ छं० ३३८ ॥। रू० १६७ ॥ 
बीसल देवजी का पाठ बंठना 


कृवित्त -आठ से रु इक ईस । बेठि बीसल सु पाट ब्रष ॥ 
सुक्रार प्रतिपदा | मास वेसाषथ सेत पष ॥ 





१६६ पाठान्तर - वत । पुरानी | गद्ठेतें। कहे । ते । वांनी । रिष । ॥ १६६ 
तें । ऊपनौ । भ्रम्माधि । ताके । नप ।। 

१६७ पाठान्तर-बसल । पाठ । बर। प्रतिपादा | प्रतिपही । सारे । उचारे । 
उच्चरे , अंगबर । ध्रम । नर ॥ 

१६८ हमारे पाठकों को भले प्रकार ज्ञात है कि कुछ दिनों से कोई कोई विद्वान 
इस ग्रन्थ को आदि से अंत पर्यत जाली बना हुआ अनुमान घरते है और जितना 
तकं वे अपने अनुमान को सिद्ध करने को लाते हैं उनमें सब से बड़ा तर्क कि जिस 
पर दूसरे तर्को का भी सर्वरीत्या आधार है वह यह है कि इस ग्रंथ में लिखे हुए संवत्‌ 
संप्रति शोष हुए और मुसलमानी तवारीखों में लिखे हुए संबतों से नहीं मिलते । 
अनएव इस संवत्‌ विधयक झगड़े का प्रारंभ इस रूपक १६८ और उनन्‍्द ३३९ से 
समझना चाहिये, क्‍योंकि रासों के जिनने छन्‍न्दों में संबत्‌ मिति कहे गए हैं उनमें से 
प्रथम छन्‍्द यही है । इमसे हमको विदित होता हैं कि संवत्‌ ८२१ वैशाख सुदी १ 
छुक़वार को वीसलदेवीजी राज-गदी पर बिराजे, किन्तु इसी आदि पर्व में इस, रूपक 
से थोड़े ही और आगे बढ़कर हम को बीसलदेवजी के पट्टन विजय करने के संवत्‌ 
सुचन करने वाले नीचे लिखे रूपक मिलेंगे --- 

( संत्रत १८५९ की पुस्तक में ) 
दृद्ढा--सो संवत्‌ नव सते अद्ध । वरस तीस छह अरग ॥। 
पुर पट्टन वीसर नृपति । राजत सयलह जग्ग ॥ 
कविस्त--संवत्‌ नव वत अद्ध | बरस दस # तीव सस्त अरग ॥। 
पुर प्रविष्ट वीसल नरिंद | राज्यय सयलल जग्ग ॥ 


( ६५ ) 


आये बंस छतीस । विप्र बंदी जन सारे॥ 
दियौ छत्र सिर तिलक | बेद मंत्रह उच्चारे॥ 


( सवत १७७० की पुस्तक में ) 
दोहा--सो संवत्‌ नव मत्त अथ । बरस तीस छठ अगिगि ॥। 
पुर पट्न वीसल न॒पत्ति । राजत सयलह जगिगि ॥ 
कवित्त-- सर संवत्‌ नव सत्त । बरस दस # पच सत्त अग ।। 
पुर प्रविष्ट वीमाल । नपत्ति राजत समल जग ॥ 

( गुजरात देश की पुस्तक में ) 
दोहा-- सो संवत्‌ नव सत अधिक । वर्ष तीस छह अर्ग ॥। 
पुर प्रतिष्ठ विशल न५त्ति । राजत सकले जग्ग ।। 


जितनी पुस्तकें हम इस टिप्पण के लिखते समय देख सके उन सब में ऊपर 

लिखे पाठ पाए अर्थात्‌ किसी में हमारी स० १८५९ को पुस्तक का पाठ मिलता है 
तो किसी में सक्‍त्‌ १५७ ली का। शोक की बात है कि हमारी १६३१ तथा 

६३२ वाली पुस्तक में तो यह पढव्वें ही नहीं है और संवत्‌ १६८७ वाली में यह 
पृष्ठ नहीं है कि जिसमें इन छन्‍्दों का होना संभव है। यह तो जानने में ही है कि 
पिछले रूपक १४० में चंद कह आया है कि 'चौसट्टि बरस बर राज़ कीन' च्ौंसठ 
बरस बीसलदेवजी ने राज्य किया । अब विद्वानों के विचार देखने जैती बान है कि 
इस रूपक के संवत्‌ को इसी प्रकरण के दूसरे रूपको में कहे सबतो से मिलाने से 
एक सौ वर्ष का फरक पड़ता है और जो ९१ वर्ष का एकसा आअं१र रासो में लिखे 
सब संवतों को संप्रति शोध से मिलाने और जो पर गने हमने पथ्वीराजजी के घोध 
किये है उनमें पडता है वह इस से सिवाय है। जगत का एक यह सर्वेस भर रण 
नियम है और उसका भार सब पक्षपातरहित विद्वानों पर है कि प्रत्येक समय के 
विद्यमान बडें-बड़े विद्वान सब परम पद-प्राप्त ग्रवार्ताओं के ऊपर जो कई व्यर्थ 
आक्षेप करे उसको खण्डन करके छिन्न-+म्र कर दें, क्योंकि यदि वह भार विद्वानों 
पर स्वत सिद्ध न रहा होगा तो सब कीट क्रिकिट सब अपूल्य ग्रन्थों को काट कर 





# हिन्दी भाषा के ऐसे काव्यों में चइ जैसे महाकत्रियों की गृह बातो को खोलने 
की कु जियो मे से हम एक वा यहां प्रकाश करते हैं कि दश दस और शशि दसि 
शब्दों का अथे, जहाँ वे कुछ संख्या प्रकाश करने को प्रयुक्त हुए हो वहा सूक्ष्मता 
रखते है, अर्थात्‌ दश अथवा दस>"१० का वाचक ओर दा अथवा दसिच्शुन्य ० 
अर्थात्‌ केबल दहाई का व।चक होता है और जहाँ लेखक के दोष से इन शब्दों के 
लिखने में गड़बड़ हो जाती है वहा सख्या मे भी गडबइ पड जाती है इस के 
उदाहरण इस महाकाव्य में यहां से लेकर अनेक स्थलों में आवेंगे ॥। 

है 





( ६६ ) 


आनंद अग्गवर इन्द्र सम । भ्रम नंद जस उठ्धरै॥। 
अजमेर नय ? अरि जेर करि। विमल राज बीसलर करे ॥। 
)। छं० ३३९ ।॥। रू० १६८ ॥ 








सा जांय और बड़े-बड्े कवियों के नामों पर पोता फेर दें। अतएवं ऐसी जिम्मेदारी 
को शुद्ध अन्त:करण से समझने वाला कोई विद्वान क्या यह के गा कि भिन्न-भिन्न 
चुम्तकों में यह भिन्न-भिन्न अशुद्ध पाठ चंद कवि जैसा महांकवि बीसलदेवजी की 
सरह दानव होकर लिख गया है? क्या इन भूलों का अपर'धी चंद है ? नहीं-न.ों 
कभी नहीं । हम क्या एक छोटा सा बालक भी कह सकता है कि यह सब भूलें 
अयोग्य लेखक और कत्रियों ने जान कर अथवा अनजानें की ! | अब हमारी सम्मति 
इस विषय में चंद की शैली और ख्यातियों की पुस्तकों में लिखें मं० ९३१ को देखते 
हुए ऐवी है कि यहां ऐगा पाठ था कि “नौ सें अरे उकतीस” और टहस हमारे 
अनुमान की पटन-विजय करने के संत्रत वाले रूपक पुष्टि करते हैं । देशो -- 
बीसलदेवजी का पाठ बैठना शा ल कड हेड “** ९३१ वर्ष 


उनका राज्य करना जोड़ो बे डक कम “** ६४ वर्ष 
रामो के संबतों और विक्रम में जो सत्र एकसा अन्तर है वह जोड़ो-९१ वर्ष 
विक्रमी सवत १०८६ 

रासों के रूपकों के जो मूल पाठ अशुद्ध हैं उनको अभी हम जै4 छ्िखित पुस्तकों 

भें हैंव॑गे ही रक्‍्वेंगे क्योंकि जब तक सब विद्वान एक मंत्र नहों जाँय तब तक उनको 
हम पुरातत्य विद्या के नियमों के अनुमार बदल नहीं सकते है । इसके अतिरिक्त हम 
पुरातत्त्ववेत्ताओं को चेत कराते है कि फोरोजशाह की छाट पर की भ्रशस्तियों को 
अब एक बार प्रथम बीमलदेवजी के और प्रथ्वीराजजी के चरित्रो फो भले प्रकार 
ग्रंथान्तरों में पहकर उन आशयों के सहारे से फिर विचारें तो उनको मालम हो 
सकेगा कि पहिली प्रशस्ति |जमसमें का नीचे का लिखा अनुवाद है उसको बीसलदेवजी 
की नहीं समझता चाहिये कित्‌ प्रथ्वीराजजी की समझना उचित है और केवल यही 
“विशेष समझना होगा कि बीसलदेवजी के उपलक्ष का संबंध उसमे इतना ही है कि 
जिस मिती को वह प्रशस्ति निर्माण हुई है वह मिती बीसलदेवजी के पाठ बैठने की 
है अर्थात्‌ वैशाख सुदी १ और प्रथ्वीराजजी को वीसलदेवजी का अवतार हीना लोग 
आनते हैं अतएव इन प्रशस्तियों के लिखने वालों ने अपने इस गृढ़ भाव को प्रकाश 
“करने में उन दोनों का सादृइ्य दिखाया है कि जिससे निर्णय करने में अरहु झगड़ा 
गयड़ जाता है कि अमुक प्रशस्ति प्रथ्वीराजजी की है अथवा वीसलदेव वी कौ । हमारे 
व्यास इन प्रशस्तियों संबंधी सब संज प्रस्तुत नहीं हैं और न इतना अवकाश है, नहीं 
सो हुम ही परिश्रम करके कुछ विशेष सारांग प्रकाश करते | इसके अतिरिक्त जो 
कं० १२३० जैंभी प्रशस्तियों को बीसलदेवजी की मानें तो फिर प्रृथ्वीराजजी को 


( ६७ ) 


बीसलदेवजी का श्रंत समय पट्टन विजय करने को छत्र धारण करना 
दृहा -बर पटन अट्टन अमित | समित वेद फुनि राज॥ 
समय अंत बीसल मिरह । धरयौ छत्र सम साज || 

॥ छं० ३४० ॥। रू० १६९ ॥ 
पद्धरी -सिर धारि छत्र बीसल नरिंद । आसनह सिंध बर बरन इंद ॥ 

भूदेव मंडि वेदी बिसाल। रस पंच मेधि मेले ति काल ॥छं० ३४१॥ 

बर बढी ज्वाल खंडन विभाग | जमि रहे जमल पुट पलति लाग॥ 

मष समुष दिष्ष परसपर बैन । तिनपुटह बीच तन धूप अन ॥छं० ३४२॥ 

जानीत वेद मुख रहै मौंन। सुभ समय असुभ उच्चार कौन॥ 

संप्र वेद किन्नों भिषेक। दुज दइय वदि आसिष असेप ॥छं० ३४३॥ 

विधि औन राज दिय सु रूप माल | जै जया सबद बीसरू मुआल॥ 

॥ छ० २३४४ ।। रू० १३० | 

बीसलदेवजी पाठ बैठकर कंसे राज करते थे 
बृहा >लसय पाठ बीसल नृपति । विकल इच्छ घन मार ॥ 
पंदन तिय दंडन करैे। बिन अपराध अतार ॥। 

।! छ० ३४५ ।॥। रू० १७१॥ 
तेरहवें गतक में मानना पड़े ग।, उस दशा में भी प्रश्वी राजजी ।चक्तौड़ की और आवब्‌ 
की प्रशस्वियो के अनुसार रावड समरसीजी के समकालीन होगे और मृसलमानी 
तवारिखों के सन झठे ठहर कर सप्रति प्रसूत हुए तक के अनुसार मुसलमानी तारीशव 
जाली सिद्ध होंगी ।। 

0 

व थाल एल्था [230, 0॥ शीट 5 38७४ 0 ९ छाशा। वा 0। (॥८ 
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पाठान्तर - पाठ | बर । बर | प्रतिवादा । प्रतीपद्दी । छत्तीस । सारे । दीयौ । 
उच्चारे । नैर । 

१६६ पाठान्तर--पुनि | समैं +, सरह । घयों। जास ॥ 

१७० पाठान्तर -मंडि। छत्रधारि। वंवरन । इंद्र । मधि। मेले । मले ! 
मेलिय | वढिय । वटी । दिषि । बेन । पुट । हती । चतन । जन । रहे । मले मोंन । 
छुभ । अशुभ । कोन कीनो । बंध | बंधि । एत । शह्‌ । मूवाल ॥। 

१७१ यह रूपक संवत्‌ १७७० और १६ ७की पुस्तकों में तो न. है कितु सं० 
१८५९ तथा सोसाइटी की छपी हुई पुस्तकों में है जब तक कि इससे भी बहुत पुरानी 
थुस्तकों में पहु न मिले तब तक उसरो क्षपक संज्ञा हम नहीं दे सकते । यहां यह भी 
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कवित्त-इसौ बीर बीसल्लछ | नरिंद अजमेर नैर पर ॥ 
रचि रचना पुर दिव्य । मनों विसक्रम्म कीय कर ॥ 
अध्मम ध्रंम उप्परें। क्रम दुक्रित मन इच्छे | 
हकक्‍क द्रव्य संग्रहे। विना हक लोभन वंछे।। 
चव बरन सरन चहुआन क॑ | वंस छतिस सेबंत ही ॥ 


बीसल नरिद ध्रंभमाधिधरि । देव कला देवत्त ही ॥। 
॥ छं० २४६ ।। रू० १७२ ॥ 


बीसलदेवजो का अपने पुत्र सार गदेवजी को उपदेश करके सांभर भेजना 
कि जो अ्रपनी धा-बन के पति के बिनाद से दुचित हो गए थे 


कवित्त -पट रागिनि परिहार | ग्रम्भ सारंग 8:30 | 
५त्र होत भइ मृत्य । बाल बानिक कौं दिश्लौ ॥। 


ता वानिक नंदिनिय | नाम गौरी सारंग सन # ॥। 
इक्क थान पय पान । इक्‍क सिज्या इक आसन ॥ 
नव बरस लग्गि कन्या रही । ब्याह राज बीसल कियौ ॥। 
बीबाह हुओ बर बन गयौ। तहां सिंघ बर विनसयौ ॥ 
(। छ० ३४७।॥| रू० १७२ ॥॥ 
दृह् -सिध विनस्थो वनिक सुत। कन्या किया अंदोह ॥ 
वृत्त धयो ब्रह्मचर्य को। तप पहुकर तजि मोह ॥ 

॥ छ० २३४८ ।॥। रू० १७४ ॥॥ 
समझ लेने योग्य बात है कि १६९ रूपक से १७५० रूपक सक बीस देवजी की पाठन 
की चढ़ाई के लिये छत्र धारण करने का वर्णन है। प्रान्नीन समय में जब कि राजा 
किसी पर चढ़ाई करते छत्र धारण विधि का वैदिक कर्म करके प्रस्थान करते थे । 
पाठकों को यह भी बीसलदेवजी की कथा बहुत सावधानता से पढ़नी चाहिये क्योकि 
इसके बीच-बीच में उनके लड़के सारंगदेवजी आदि हे भी बृत्त आते जाते हैं परन्तु 

उन सब को कवि ने बीसलदेवजी के ढुलों में मिलाकर वर्णन किया है ।। 


पाठान्तर- इछ | 
१७२ पाठान्तर - वीसल । नेर । मर्नों । विश्वक्रम्म | विमक्रम्म । विसकर्म्म । 


करि | अध्ंभ | धरम । ऊपरे । क्रम। दुक्तित । नन | इछे । विना | हक्‍क । लोभ । 
ने। चेछोव । चहुवांन | छतीम । ध्रमाधिधार । देव । ताही ॥। 

१७३ पाठान्तर पाठ । रानि | ग्रभ। उप्पनौ । भय | मृत्ति । को | दीनों । 
वनिक । दिनी । सम | पं । इक्क । लगें । कीयो । बीरा । हुवे * गये । बिनृस्सयो । 

के यह पाठ हमन सं० १६४७ तथा १६६० की पुस्तकों में रकल्ला है । इधर 
की सब पुस्तकों में स्रम पाठ है। सनोतिषणुदाने तथा त्रि० अश्षण्डले ॥ अथवा 
सं० सून वा सूनु का अपक्रंश है । 

१७४ पाठान्तर--कन्या । कीयौ । ढृत धयों । पुहुकर ॥॥ 
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पद्धरी- अति दुचित भयोौ सारंग देव। नित प्रत्ति करे अरहंत सेव ।॥। 
बुध ध्रम्म लियो बंध न तेग + । सुनि श्रवन राज मन भौ उदेग ॥छं० ३४९॥ 
बुल्लाइ कुंअर सनमान कौन । किहि काज तृम्म इह ध्रम्म लीन ॥ 
तुम छडि सरम हम कहौ बत्त | बांनिक्क पुत्र हन ते दुचित्त ॥छे० ३५०॥ 
इह नष्ट ग्यान सुनिय ने कान पुरषातन भज्जे कित्ति हान॥ 
तुम राज वंस राजनह संग । मृगया सर षेलो वन दुरंग ॥छं० २५१॥ 
परमोध तजो बोधक पुरान | रामाइन सुन भारथ निदान ॥ 
अभिमान दान रिन सरन ध्रम्म। चारथो प्रकार सुनि राज क्रम्म ॥छं० ३५२॥ 
परमोध मानि राजन कुमार। तत काल मंगि बर्ध हृथ्यार ॥ 
भय प्रसत राज कीनों पसात्र | संभरि रजधानी करहु जाब ॥छं० ३५३॥ 
गजराज पाट है वर उत्ंग | सिघासन दीनो जटित नंग ॥। 
तुम जाहु कुअर संभरिय थान । किरपाल करिय कायथ प्रधान ॥छ० ३५४॥ 
प्रोह्टित मुकंद + सारंग चुहान। साचौर धनी नरसिघ भान॥। 
पधार लार बहवल दइणोनच । दिय बहुत हसम कीयो न सोच ॥छं० ३५५॥ 
अनेक जाति उमराव गसथ्य। है गे नर बाहन सुतर हथ्य || 
तिहि बार धाय वानिक बुलाय । जिन जाहु कुअर की सथ्य काय ॥छं० रे५६॥ 
तुम कियो पुत्र सौ मेक मुंह | पिज्लि वैन कह्मों कहा देहूुँ दंड॥ 
अजमेर मेल्हि संभरि दिसान | जो जाहु तब्ब पडो परान ॥छ० ३५७॥ 
इतनी कशथ्थि नृप चल्पौ सथ्थ | रथ च्यार भरे तिन वार अथ्य || 
जोजनह एक कीनोौ भिलान। अनेक भष्ष तहा षान पान ॥छ० रे५८॥ 
भय प्रात प्रसन पग छूग्गि पुत्त। चलि सीष मगि समरि पहुत्त ॥ 
सर जाय पहचिय संभ राय | मन वच्च सुद्ध करि क्रम नाय ॥छ० ६५९॥। 
दस महिष भँजि तहा बली सु दीन | जज होम धोम सुर प्रसन कौन |, 
कीनौ प्रवेस सुर महिम मौलि। तोरन करूस बंधि राज पोलि 
॥ छं० ३६० ॥ रू० १७३५॥ 
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+ यह नागर जाति का ब्रह्मण था ।। 

१७४ पाठान्तर - प्रति। ध्रम। कीयौ | वधे | स्वन | भय । वुलाय। 
कुबवर । तुम | ध्रम। धर्म । छत। वानिक | तें। दुचित्त | ग्यांत | सुनि ये । 
सुनीयै । कांन | भर्ज। छित्ति | षोलो | सुनहु। रिण | प्रम। चान्यो क्रम । 
कूंआर । वध । हृष्यार ) हुव । प्रसन्न | रजधान । सभरिय करह जव । हैं । कुमर । 
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कवित्त - किय प्रवेश सारंग। देव संभारिय थान थिर।॥ 

आयेह वैस्य पित्रिय | अनेक पगग लगिग नम्मि नर।॥। 

तब कायथ किरपाल। सबन कीौं आया दीनी ॥। 

सस्त्र वस्त्र दत चित्त । देय दिल्‍लासा कीनी ॥। 

जद॒वनि गौरि आइय जबहि । पाइ लगी परमार के ॥। 

नव सगुन भए सगुनी कह्मौ | कुअर होइ कुमार के ॥ 

।। छं० ३६१ ॥। रू० १५६ ॥। 

दृह् - देवराज रावत सुता। देवत्तनि जहौंन॥ 


गौरि नाम सारंग वर । मनरति मूरति जौन ॥। 
छ० ॥। २६२ ।। रू० १७३ ॥॥ 


बीसलदेव जी का म॒गया से बहुरना, एक तालाब बनाने को 
श्राज्ञा देना शौर दरबार करना 


टृहा तब बाहुरि ब्रीसल नृयति | मृगया पेलत बन्न ॥ 
देधि थान सरण्उद्धरन। मती उपायौ मन्न ॥ छं० ३६३ ॥रू० १४८॥ 
पद्धरी - तब देखि नरिन्द्‌ अनुप ठाम । निश्चर गिरिन्द बन अभ्भिराम ॥ 
बुल्लाय लिए मंत्री प्रधान | सर रचो इहां पहुकर समान ॥छं०३६२।। 


थांत । करीय। प्रधान । सारंग | चुहांत । चैहान | धनीय । भांति | दिये । हसंम । 
कियो | वानिक । बुलाई । सथ सो । मूह | वन | कह्यों । दिसन । खरांनत | कथ । 
सथ॒ मध्य । सथि । जोजन | प्ररक। छूगि। पहुंत बच । नाइ भज्जि। वाली । 
प्रसन्न । तोरंन कलम बधोति पौल़ ।। 

१७६ पाठान्तर- थांन । भाय। आइ। पिते। को। अग्या। समत्र । 
हस्त्र । चित्त । दिलासा । किनी । जदवनि । पाय | कुअर । कुमार ।। 

१७७ पाठान्तर - देवतनि । जदौत । मतौ । रनति । मनोरति ॥ 

१७८ पाठान्तर --तपति | बन । थन । मतों । मन ॥। 

# यह बीसल का तालाब अब तक अजमेर के पास विद्यमान है उसके किनारे 
पर जहांगीर बादशाह ने एक महल बनाया था जिसमें उसने इग्निस्तान के पादशाह 
जेम्स पहिले के एलत्री से मुलाकात की थी । इस टिप्पगी को हमने एस ताछाब के 
किनारे पर खड़े होकर लिखा है। यदि कोई पुरातत्ववेत्ता इस तडाग की बेतेमात 
दशा अपनी आँख से देखे तो उसको बड़ा शोक तथा आइचर्य होगा कि अंग्रेज क्षरकार 
के राज्य में ऐसे प्राचीन स्थलों का जीणद्वार राज-कोश के द्रव्य से होता है परंतु 
रेलवाले अपनी रैल इस पर दौड़ा-दौड़ा कर उसको नष्ट भ्रष्ट किए छौलते हैं 
कि पांच वर्ष पीछे वह समूल नष्ट हो जायेगा। हृनारी सम्मति में यह विषय 
बुरातत्ववेता विद्वानों और समस्त भारतीय प्रजा को सरकार हिन्द की सेवा में 
मिमोरियरू करने योग्य है जिससे यह एतिहासिक चिह्न यथास्थान बना रहे । 


( ७१ ) 


फ्रमाय + काम अप आय गेह | आनंद अग उपज्यौं अछह ॥ 
बैठो सिघासन ध्रम्म नंद । बीसल नरिन्द नरलोक इंद॥ छ० ३६५७ 
सिर छत्र पास दुय चमर ढार | अति रूप जानि अस्वनि कुमार | 
आईय सु कुलि छत्तीस नाम | पावासर तोवर गौर राक ॥छ० २६६॥ 
हजूर लए राजन बुला३इ। तबोलि दियो सनमुष्य चाइ ॥ 
पढि बंदि छद बोले विरद्‌ | मुस्काय सीस नायोौ नरिन्द ॥छ० ३६७॥ 
सब सभा पूरि जैसे नछित्त । चहुआन बाचर जनू चंद रत्त ॥ 
सनमान करे सत्र देटय सीप । फिर बदी जन दीनी असीष ॥छ० ३६८) 
निसि गई पंच पछ एक जाम । राजन्न महटठ ! प्रावेस ताम |! 
क्रपूर अगर मृगमंद सु बास। सौत छिरकिक उन्तिम अवास ॥ 
| छ० २३६९ | ₹० १०५ ॥॥ 
बीसलदेवजी का रणवास मे परधारकर विध्राम करना ओर 
उनकी एक शप्रिय रानी का उनको नपुृंसक करना 
क्वित्त सुरंग धाम अभिराम। तहा विश्वाम राज ऊक्िय ॥ 
राग रंग नाटक । विनोद सुष महल बोल लिय॥। 
पट रागिनि पावार | रूप रभा गुन जुब्बन॥ 
प्रमुदा प्रानः रमान। नहीं विसरत्त इक्‍क छिन ॥। 
रति भोग सुरति तिन सौ सदा । क्वहु आन न दिच्छ त्रिय ॥ 
षिज्ि सौति सकल एकत्र भय | पुरषातन तिन बध किय ॥। 
!। छ० ३३७० ॥। रू० १८० ॥४ 





न्या- 








यह भो टिंदी शब्द है सरज्ृत स्फुरितम अथवा स्फर्ति>--गस्फाणे, उनसः 
क्ल्प्नायाम्‌ से ॥। 

| यह भी | दी है | सम्क्त महल्ल-अत पुर तएा व)०७णीताा९एवआ(५ [३4०८, 
और महब्लिक-अत पुर रक्षक से ।। 

१७६८ पाठान्तर नपति । वन | यन | मतो। मन ।। 

१७६ पाठान्तर नरिंद | निश्चषर । नश्रन | गिरद । अमिराब । बुलाय $ 
लये । रचो । समान । बैठों | सुनिघासन | प्रम । नरिंद | समीप । दोय । जानि ॥ 
अश्वनि । आइय | वी । छतीस । ताम। परावासिर। सूवर | दीयो | सनमुख ६ 
चाहि। चाय । छद | वदि। वरद । नाम्यौ । जेस । चाहु त। सनतगान । दईय। 
जाम । राजन । वाम । कपूर । सोधे । छिरकि । उत्तम ॥ 


१८० पाठान्तर -सुरग | मुष ताम। विश्वाम। मुष। पार। जुबन ४ 
ब्रान | समान । इक । स्पें। नि । दरम | सौकि | भई ॥ 
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पद्धरी तब सकरू भददय एकत्र नारि। पुरुषातन तिन बंध्यो विचार ॥ 
प्रचार सहर दूतिका च्यार। लक षवरि, सहर पहची मझार ॥३७१॥ 
प्रतताव भाव तिन कहि उचार । जोगिनिय बोल आदीतवार ॥। 
पहराइ वेस बदलाय भेस | इम कियो राजद्वारह प्रवेस ॥३७२॥ 
ले अथ्यथ दई दरवान हथ्य । इम किय प्रवेम सहचरिय सथ्य ॥ 
जोगिनिय गई रागिनी मद्धि । सब बोलि क्यो है मिद्ध सिद्ध ॥३७३॥ 
आदेस फ़ियौ सब पाइ लग्गि | आसन्न जोरि कर उभ्भ अग्ग ॥ 
किहि काज आज हू बोलि लीन । किहि नार तुमहि इह सीप दीन।३७४॥ 
सब सोति कह्यौ दुध सुनहु तुम्प । राजन्न तनय हम सौ न क्रम्स ।। 
को जानि मात बिंसनी पीर । सौति कौसाल साले सगेर ॥३७५॥ 
तुम कहो करूँ जीव ते बद्ध । तुम कहो करो नारी विरुद्ध ॥ 
तुम कही करों काम ते भंग। ज्यौ नारि अंग त्यो पुरुष अंग ॥३७६॥ 
गब चित्त वसी इठ़ सौति बात । अब ही इह कारज करो मात ।। 
मंगाय अगिनि तब कियौ होम । पर स्वान मांस प्रति वास धोम ॥३ -॥। 
उच्चरयौ मंत्र आराधि इप्ट। तत काल भयोौ काम ते नष्ट ॥। 
दस दिसा लग्गि इढ़ करी विद्धि । गत भौ पुरुषातन रहि न सिद्ध ॥३३८॥ 
दें द्रव्य कहो माता मसिधाव । इठ सहर छडि अनि सहर जाव || 
बीसलदेब्जी का पुरुषत्य नाश होने से दुचित्त हो 
गोकर्णश्वर की यात्रा करने को गुजरात जाना 
अति दुचित राज भय काम नास । ब्रह्मचय॑ नेम लियौ चतुर मास ॥३ ७९॥ 
कातक्क करते पहुकर सनान । गोक़न्न # गहातम सुनत कान ॥। 
लज---+-ततन. 
के इते गोकणेटव महादेव की उत्प्ति-कथा स्कथ पुराणपस्तगंत जो नागर 
ब्राह्मणों का एक परम पृज्य संस्कृत भाषा ेे २८००० इब्लोक की संख्या का 
न!गरखइ नामक ग्रथ है उसके २६ में अध्याय मे लिखी है। यह सम्पूर्ण ग्रथ मेरे 
पुस्तकाल- में है ॥। 
आज जो बदनगर और ब्रीसन नगर नामक नगर गुजरात में प्रसिद्ध हैं उनका 
प्राचीन नाम चमत्कारपुर था, उसकी सीमा का प्रमाण उक्त ग्रथ के १६ कें अध्याय 
में लिखा है अर्थात्‌ इन गोकर्णेज्बर को उसकी दक्षिणोत्तर मीमा पर ड्रोन प्रकाश 
क्रिया! है --- 
ऋषय ऊचु- --चमत्कारपुरोत्पत्ति: श्रुतात्वत्तो महामते । 
तत्क्षेत्रस्य प्रमाणं यत्तदस्माक प्रकीत॑य ॥ १॥ 
यानि तत्र चपुण्यानि तीर्थान्याय तनानि च । 
सहितानि प्रभावेन तानि सर्वाणि कीर्तय ॥ २ ॥। 
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बुल्लाय जैतसिय गोलवाल। तुम भूमि पास नागरह।चाल ॥३८०॥ 
तुम देत कट्ीज गोउक़न्न | परवत्त सरोवर नदी रक्न॥ 
महाराज उहां महादेव थान। वानास नदी कौमारि कान ॥३८१॥ 
गिरवर उतंग इक तीन कोस । निझरना झरत मन आवे जोस ॥ 
केतीक दूर अजमेर हृत। दिन दोय मंझ नीके पहुंत ॥३८२॥ 
चढ़ि चलयो राज गोकव दिसान | मैं मंत गुरिय घमत निसान ॥। 
आवाजि पहुंचिय दस दिसान । अरि श्रमैं वन्न तजि थान थान ॥। 


।। छं० ३८३ ॥ रू० १८१॥ 


'फृमण. अन्‍य भा 





सूलत उताच -पंचकरोश प्रमाणेन क्षेत्र ब्राह्मण सतभा। 

आयामव्यास तब्चेव चमत्कारपुरोद्धवं ॥ ३ ॥। 

प्राच्या ससयां गयाणीर्ष पश्चिमेन हरे: पद । 

दक्षिणोत्तरयोश्चैव गोकर्णश्बर सज्ञिक ॥| ४ ॥। 

हाटकेश्वर संज्ञ तू पू्वमासी द्विजोत्तमा:। 

ततुक्षेज्र प्रथत छोके सर्वपातकनाशनं ॥ ५॥ 

यत प्रभ्नति विप्रेम्यों दत तेन महात्मना। 

चमत्कारेण तत्स्थानं नाम्ना ख्याति ततो गत॑ ।। 

 नागरह -- उक्त नागरखड जिसके भले प्रकार पढ़ने मे आया होगा बह कह 

सकता है कि अनत॑ देश में हाटक्रेव्वर होय है, उसनें जो आज बडद नगर राम से 
प्रध्यात है वह नगर यही है । इसके सतयुग में आनल्पुर, जेता मे चमत्कररपुर; 
द्वारर में मानपुर अर्थात्‌ मनीगुर, और कलि में नगर अर्थात्‌ बडनगर नाम प्रसिद्ध 
हुए है । इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान मे रखने योग्य बात है कि नागर ब्राह्मणों मे 
में जो आज बीसननगरा नामक नागर ब्राह्मण प्रसिद्ध है वे बड़नगरों मे से इन्हीं 
बीसलदेवजी के समय मे उनके दान रंने से प्रथक हुए है और बीसननगर नामक 
जो नगर आज गुजरात में प्रसिद्ध है वह इस समय इन ही बीसलदेवजी का प्रदान 
किया हुआ है । नगरखंड से यह भी ज्ञात होगा कि बीसलदेवजी के समय में जिन 
नागर ब्राह्मणों को दान दिया गया है उनमें से कुछ उस समय पुष्कर में भी रहते थे 
और येही लोग बीसलदेव जी को पुनइच पुंसत्व प्राप्त कराने करो गोकर्णश्वर की यात्रा 
कराने जिसका वर्णन यहां कवि ने किया है, ले गए थे और अजमेर के चाहुवान 
राज्य के पुरोहित भी येही नागर ब्राह्मण थे। उनमें से एक पुरोहित मुकुन्द का 
नाम १७५ रूपक में आ चुका है। नागरों की पुरोहिताई छुठने पर अन्य ब्राह्मण 
चौहानों के पुरोहित हुए हैं । 
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दृह्--अरि उद्यान प्रमि थान तजि। बजि पर बंड अवाज # ॥ 


तच्छितपुर | गोक़न्न दिसि। पहुंच्यो बीसल राज ॥ 
॥छं० ३८४ । रू० १८२॥ 


कवित्त - गिरि उतग सलिता । विहंग उद्यान थान हर ॥ 
सघन छांन पषी | असषि रहि लता झुत्ति तर॥ 
बरन बरबन्न पहलव । पहुप द्रम बेलि केलि फ'॥ 
कीर पिक्‍क चक्‍कोर | मोर कोकिल कौतृहल ॥॥ 
वाराह सिघ मृग जथ जहा | दिष्षिराज अचरिज भयौ ॥॥ 
अन्न प ठाम आराम अति । सिव परसत सब सुप भयो ।। 
॥ छ० ३८५ ॥ ₹० १८३॥। 


राणा कल 
के यह सरकुत अ + बाज तवा "व अथवा अदाद तया जाबाद से है ॥। 
7 जीटाठमे गुजरात पारा में बडइनगर वहलछाता 2 उसा रा नाम है । 
नागरखड के पढने रे उसके किततल अन्य नाम भी ज्ञात टोग जैसे, वद्धापर, बढ़ 
नगर णादि। उन्त ग्रथ में यह भी पटने में आवेगा वि हुस स्थान में एक सम्य 
सर्पों का बढ़ा उपद्रव हुआ था और वह महादेव के त्रिजान बहाण को 'नगरम्‌ 
नगरम्‌ ' मत्र प्रदान करते मे दूर हुआ इसी से बढ़ नगर कहलाया। इस नार के 
रहने वाले नागर ब्र'ह्मग अब तक प्रसिद्ध हें। यह कथा नागरखडइ के ११३ के 
अध्पाय में से वलतार _ .ख्ती है ।। 
पाठान्तर - भई । बधन 4 प्र्यार। महम | प्ररता?र उच्यार । जोगनीय । 
अधि । चहुआन | कीय । सहचरा | सथ । जोगिनी | अदैस । कीयौो । आसक्न । 
उम्भ कर जोगि अभग्ग । क्हि । हम | ताम । काम । जाने | बाझनी । को । माल । 
साल | बहों | करों ते । सो । बरो। अगनि । उचरचौ | आराध । ते। लगि। 
विद्ध । रहित | कातिंग । करत मसानाना। सुनह। कान परासछ। पास्त कल । 
क्हीज | गोकक्रश्न । परवत । महाराज । वन्नास । कामारिकान । निशक्षरना । मन्न | 
नीके । मैं घुम्मन | दिसान | धान ।| 
१८२ पाठान्तर उद्यान । थाने । तडितपुर । गोक़न । पहुंँचपौ 
१८३ पाठान्तर उच्यात | उद्यान | छाह | भसम्य । झामि । बरन । पहुप्य । 
बीक | चकीर | च्चकोर | मारस | दिधि | अनूत। | ठाम । माराम , फरमत ॥ इस 
रूपक की पहिली दो तुक्ी की पहिली दो यतियों मे दस दस मात्राए है और दूसरी 
में चोदहु चोदह । यह कोई ऐसा दोष नही कि जिस के लिये हम पग्रंथकर्ता को दोष 
दें। ऐसे उदाहरण अन्य बड़े बढ़े कवियों के काव्यों भे भी देखने मे आते है अतएव 
इस को कवियों की एक शौली मानना चाहिये। ऐसे स्थलो में प्राय शुध्क-कवि 
आपस में बहुद वादवियाद कर सिर फोदा करते हैं अन्ृएव हम एक और भी सूक्ष्म 
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कवित्त-परवत में कंदरा । तहां किन्नर सु विराजै॥ 

वारि बूंद सिर झरें। पास सिंघ जूथ समाजै॥ 

आनि अचानिक राज । पाइ लगो करि प्रन्न पति ॥ 

3७” नमो सिव सकल | नमो अकलेस अकल मति ॥। 

फल पहुप द्रव्य पंचा अमृत | धूप दीप अग्गें धरिय ॥ 

अस्तान दान चह॒वान करि । तब अस्तुति सेवा करिय ॥। 

॥ छ० ३८६ ॥ रू० १८४ ॥| 

बीसलदेवजी का गोकर्णइवर मह!देव की स्तुति करना 
भूजगी नमो वाय भूताय थाने भयान॑ । जटा माहि गगा झलक प्रमान ॥ 
त्रय नेत्र ज्वाला जल चंद्र भाल | विप कठ माछा रसले रुंड माल ॥२८९॥ 
महा आदि मुद्रा नप सिगि नाद। सिध्र देव देंगे कथ साथ साद्च ॥ 
धरा धरि धृस विभूत घसते। नमस्ते नमस्ते नमरते नमस्ते ॥३८८।॥ 
यज चर्म आछादिह ध्यम नास। रहे वीर भरी गन आस पास॥ 
पदम्मासन प्रष्टि नदी प्रचडी। चव॑ वेद आमोद चौसटि चड़ी ॥२८९%।॥। 
बज डक्‍क डोरू डमक॑ तडक्क | धक्क मेर धुश्ज हके गेन हकक्‍के ॥ 
धन्‌क॑ पिनाऊक॑ घर बाम हस्ते | नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते ।॥३९०।॥ 


कारण बताते हैं कि चद और सूर जैसे आदि-कत्रि गान विद्या में पारंभत होने के 
कारण जहाँ एक ही यत्रि में अनेक स्वर स्वरित हो ये हो वहां को एक दो मात्रा 
को दूसरी यति में मिला देते हैं कि जिस मे स्वर न बिगड़े । देखो यहा उतंग के ते 
और सहलिता के ता पर स्वर स्वरित हो गये हैं ।। 

१८४ पाठान्तर -प्रवल | किनर | बुदि। नपे ।#घ। पाय। शति। 
उ। द्रवि। पच । दान ! चहुवान । 

१८५ पाठान्तर - झनऊ । बंदे । सध । द्धरि | द्धस | भेरू। आसा । पास $ 
पदमासन । ह्ली । कोद | चौसठि । डक । डैरू। तडक॑। मेरे । धूजे | धनुंक । धरें 
वाम । सूलपांणी । सा्ेति । ज्यंनी | ग्रघ्व । जखं । अछदी । दिख | सनकादिक | 
सपत रिषी । सप्त रिषी | प्रथी वायगेंनाय तेज | भांत । मिटे । नाम | तो । महा 
आदि पुरिषं । पुछ्णष | तवो । कोन । तो | नपातिग । अरधंग । कयल्लास ॥। 

हमारे जो पाठक ऐसे है कि जिनको न तो कभी यह शक्ा हुई न अब है और न 
आगे होगी कि हिंदी भाषा का यह अति प्राचीन महाकाव्य आदि से अंत प्येत जाली 
बना है उन को उचित है कि यूरोप देश निवासी मिस्टर ग्रौम, डाक्टर होनंलो, 
मिस्टर बीम्स और भरतखंड निबासी डाक्टर राजेन्द्र लालजी मित्र जैसे महाशयों 
को अनेक धन्यवाद दें कि उनके शोध और अनेक लेखो के कारग से यह महाकाव्य 
सर्वेसाधारण लोगों के जानने मे आ गया नही तो कुछ समय और व्यतीत होने पर 
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सिधं साध आराधयं शूलपानी । सिवा ध्रंम साधेति के साध जानी ॥ 
नरे किनरं ग्रंघ्रव॑ नग्ग जष्षं । सुरं आसुरं अच्छरी हर रष्षं ॥३९१॥ 
सनककादिक सप्तर्षी बाल काले। प्रथीवायुगेनाय तेजंस लाल ॥। 
नमो भान चंद्र नव॑ ग्रह समस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते ।। 
मिट संकट वाट घाट बविघट्ठं | तटै नाम तो कोटि कार्ट कसट्टू ॥ 
घर धंचरं भूचरं जंत्र मंत्र | जपै व्याधि आसाधि भाज अनंतं ॥३९३॥ 
दादी पुरूषं महीमा मुरारी । नव कौन तो सौ निपातिक परारी ॥ 
गिरा गोरि अर्धव कैलछास वस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते ॥ 
॥ छं० २९४ ।॥। रू० १८५ ॥ 
बीसलदेवजी से गोकर्णे इवर के सिद्ध का उनका नाम ग्रामादि पूछना 
दृह्ा -इति अस्तुति राजन मषह | पढ़ि पुज्जिव पग बंदि॥ 
देषि सिद्ध चक्रित भयौ। भाजन बुद्धि नरिद॥ 
॥ छं० ३९५ ।। रू० १८६ || * 





कोई मतु“्य जैते हि तक तितहों से अब दोष देते है वैसे ही इस रूपक में “नमस्ते 
नमस्ते नमस्ते नमस्ते वो पाठ देख करके कदाचित यह अनुमान कर छेते कि इस 
को स्वामी श्री दवातनद सरस्वतीड़ी के सिद्धांतानुयायी किसी कत्रि ने झठा बनता 
दिया है क्योंकि नमते जब्द का प्रचार या तो वैदिक समय में था अथबा इन दिनो 
में आये समाजस्यों मे है और आदि के चार रूपतो से चः के धर्म संबंधी वेदिक 
समय के से प्रतीत होते है । य्रद्यपि आज यह महाकाव्य इतना प्रसिद्ध हो गया है 
परतु भावत्री दोष देने वाले के लिये वह कुछ बाधक नहीं हो सकता, के थकि जो कुछ 
प्रधाण टस समय की प्रसिद्धि के उसको उस समय में मिलेंगे उन सबको वह ति.शक 
होकर वर्तमान समय के दोष देने वाले की भाति जाली कह सकता है जैसे कि इस 
समय में सब राजपूतान के राज्यों के प्राचीन संवत इस रासे के ९१ वर्ष के अंतर 
के संवत के अनुमार मिलते है और उन सबको इसी राबो ने अशुद्ध कर दिया यह 
कहा जाता है, इसी तरह वह भी कह सकता है कि इस समय में जाल ही जाल 
फल गय था क्योकि जैसे आज चंद स्वयम्‌ साक्षी नहीं दे सकता वैसे हम लोग भी 
उमर समय में न होगे। साराँग यह है कि एक नज्ना सौँ दुख हरता है और थोये 
हूठ के आगे किसी की कुछ नहीं चलती ॥। 

१८६ पाठान्तर --भौो । 

क यह झूपक सं० १६४७ और १७७० की लिखी पुल्नऊ्रों में नहीं है जो इनसे 
भी पुरानी पुस्तकों में मह ने मिले तो इसको क्षेपक मानना चाहिये | किस्तु अभी ती 
हुम इसको क्षेपक संज्ञा प्रदान नहीं कर सकते ।। 
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कहत सिद्ध किहि पुरहुं तें। कौन गोत किहि नाम ॥ 
इति तीरथ आये हुते। के अगें कोइ काम॥ 
!। छ० २९६ || र० १८१ ॥६ 
बीसलदेवजी का श्रपना नाम गास श्रादि बताना 
दृह्ा पुर अजमेर सु वास हम। गोत ग्याति चहुआन ॥ 
बीसल दे मो नाम सिंध | अयोौ करन सनान॥। 
।॥ छं० २९७ ॥| रू० १८८ || 
सिद्ध का गोकर्णइवर के तोथं की महिमा वर्णन करना 
अरिल्ल सिद्ध कहत सुन राजन वत्तिय | जो तू तजि अयौ निज धत्तिय ॥ 
इह गोपेसुर थान अपूरब । नित प्रति निसा उतरे सो रंभ ॥ 


॥ छ० ३९८ ॥ रू० १८९ ॥ 
इन थानक चारन बर पाए । तिनके नाम कहि रु समझाए ॥। 
भसमाक ९ राबन मधु कीटक । तिन उपास निराहर षट टक ॥ 


॥ छं० ३९९ ॥ रू० १९० ॥ 
इहे तिथ की महिमा गाए। धेनु दुग्धते आनि न्हवाए॥ 
जैसे ध्याए तैस पाए। इतनी कहि सिध ऊठि सिधाएं ॥5०४००॥र०१९१॥ 
बीसलदेवजी का तीन दिन निराहार उपवश्स कर गोदानादि 
करना झौर महादेव का श्रपछरा को उन्हें उठाने भेजना 
दूत राजन मन चक्रित भयौ। सुनि थानक की बिद्धि॥ 
जो तो अभि अंतर #* बसत। कहि ते तो सिध सिद्ध ॥ 
।। छं० ४०१ ॥ रू>० १९२॥। 





१८७ पाठान्तर परहु | ते | क्योन । नाम | आगे। काम | 

१८८ पाठान्तर -नाम | सनान ॥ वीसल दे छब्द में जो दे है वह देव शब्द 
का सक्षिप्त रूप है इसी तरह समरसी मे सी £घ वा सिह का सक्षिप्त है ॥ 

१८६९ से १६१ पाठान्तर-वत्तीय । इह ! धरत्तीय | इहा । गामेसद । थान । 
प्रते । थांनक । च्यारन वर । च्यार नर | नाम। उपवास। टक ॥ ए है। धेनु । 
ते । आनि । जैसें | तैंसे ॥ 

# चंद की भाषा का व्याकरण तो हम कुछ समय में बनाकर प्रकाश करेंगे 
परन्तु एक सूत्र उसका यह स्मरण रखना चाहिये कि उसमे षट-भाषा-वत्‌ सधि | 
विकल्‍प करके होती है, इसके होने के उदाहरण बहुत आवेगे परन्तु न होने के 
कारण उदाहरण यह अभि-+- अंतर और पंचा-+-अमृत हैं ।। 

१६२ पाठान्तर--विधि । जि | तौक । तो । सिद्ध । सिध ॥। 
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अरिल्ल -सहसं गो मंगाह सवच्छिय । देह द्रव्य ले अच्छी अच्छिय ॥। 
सहस घट्ट सिव ऊपर कीनौ | तीन उपास नेम तब लीनौ ॥ 

।। छ० ४०२॥ रू० १९३ ।। 
तीन दिवस रहै राव निराहर । जल कुल तज्यों पवन कौ आहर ॥। 
एक निसा इक अपछर आई । सब अपछरा नत्ति करि गाई॥। 

॥ छं० ४०३ ॥| रू० १९४ ।॥। 
बहुत बेर पीछे बोल्यो हर । अपछर जाइ उठेउ वहै नर ॥ 
सो अपछर नर देषन आई | देषति त्रपति बसि नीदा माही ॥। 

॥ छ॑० ४०४ ॥ रू० १९५॥ 

ग्रपछरा का बीसलदेवजी से महादेव के प्रसन्न होने श्लौर सन को 
कामना प्रण होने की बात कहना 
दृहा -तुम कौ सिव सु प्रसन्न भय । कह्मौ मोहनि वर मोहि ॥। 
जाह थान हरि थान तजि | तूठे संभर तोहि ।। 
।। छं० ४०५ ।।| र० १९६ || 
तेरे मन की कामना | ऊपर शिव को पाइ॥ 
इतनी कटि करि मोहनी । दियौ सु त्रपति उठाइ ॥। 

॥ छं० ४०६ ॥ रू० १११ ॥। 
बीसलदेवजी का श्रपने में पूर्ण पुरुषत्व प्राप्त होना देखकर वहां बीसलपुर 
बसा कर महादेव का मन्दिर बनाने का हुकम देना 

कवित्त - पहुर रात पछिठी । राज आप डेरा मधि ॥ 
बड़िय काम कामना । भई पुरिघातन की सिर ॥ 
प्रातकाल करि नहान। धन विप्रन कौ दीनी ।। 
पंचा अम्नरत धूप । दीप सिर सेवा कीनी ॥। 
तिहि बार हुकम # देवल करन । पुर + बसाइ बीसल 4 धरुह ।। 


१६३ में १६४५ पाठानतर -सहग | गऊ। संगाय सवशिय | देय | ले । 
अछीय । घट । शिव । विन । द्यौस। रहै। निश्ञा । एक आईय । अपछर । नृतत । 
गाईय । वी छे । ओले । उठाउ | हे । आइय । देधि नृवति बलि । नींद अमाइय ।॥। 

१६९६-६७ पाठान्तर -४। मसों। शिव | हुत । थान । संभू। को प्राय । 
दीयो | दृपति | उठाय ॥ 

* यह दिंदी गह्द हुकम अथव! हुक्कम संस्क्रत शब्द यूक्तम्‌ में बना है ।। 

प चाहुवान वंश की ख्यातियों में बीसहदेवजी का उपनाम (ष्पक होता लिखा 
है भौर जो आज-कल गुजरात में विशल नगर अथवा विसन नगर करक्रे प्रख्यात 
है यही यह बीसलपुर बीमलदेवजी का वसपया हुआ है और उसी दिन से बड़ नगरे 
मागरों में से कुछ तागरों की विसन सगरा नःमक संज्ञा पड़ी है। हमारे इस अनुमान 


डुक्द्लाभाण श्र 
इृ 
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मंगाइ हस्ति असवार + हुई । फिरधों राज घर आतुरह ॥ 

5० ४०७ ॥ रू० १९८ | 
की कविराज श्री दलूपत रामजी सी० आई० ई० अण्ने जाति-निबन्ध नामक ग्रंथ 
में नीचे लिखे प्रमाण से पुष्टि करते है--- 

जे रीते औदिच्यप्रकाश तथा श्रीमाली महात्म्य स्कंघ पुराण मां छे। तेमज 
नागर ब्राह्मणोंनी उलत्ति नो ग्रेय “नागरखंड” नामे घणो मौटाी छे, ते पण स्कन्ध 
पुराण मां छे ' ते न गरो नी उत्तत्ति गुजरात मां बदनगर गाम मां थई। पण ते 
बयारे थई, तेनों संबत काई ओ पुस्तक मां लख्यो नथी तेनूं कारण भ्रेज जाणवं के 
संवत लखवा थी तथा बना वनार न्‌ नाम ल्खवा थी ग्रथ जूनो केयेवाय नहीं पण 
नागर वाह्मगो नो प्रचराध्याय नामे ग्रंथ मां जोयो छे तेमां लखे छे के, 

इलोक-श्री मदानंदपुर महास्थानीय पंचदशशनगोत्राणा । 

संत्रत्‌ २८३ पृततिप्टमान गोताणा समानप्रवरस्य निबंध: ।॥। 

अर्थ -शोमायमान ओवा आनंदपुर मोटास्थानवाला पदरसे गोत्रो मांथी संवत्‌ 
२८३ थी पेहेला रहेला गो ना ओअफज सगरखा नामीच नो निबंध लखँ छू ॥ 

ओ उपर थी जाशरे मालम पड़े छे के अ बखत मां नगरो नी नात वधाई छे। 
अ्ने त्यार पछी तेमां थी विमलनगरा नी नात जुदी पड़ी तेनूं कारण केहे छेके 
विसलदेव राजाओं विमल नगर ब्रसावीने त्यां जग्न कीघो हतो । त्यारे बडनगर थी 
केटलाओक नागरो त्यां जोधा गया हता। त्यारे राजाओं ते» ने दक्षणा आपवा 
मांदी | त्यारे ओ नागर ब्राह्मणे अ कह्मूं के अमे कौई नी दक्ष णा लेता नथी । त्यारे 
राजाओं कह्य के तमने पननां बीड़ा अग्पी शूृं। ओम कहीने पानना बीड़ा मां गाम नां 
नाम लखी नें अं नागर ब्राह्मणों ने आप्यां । त्यारे ते ब्राह्मणों ज्ञे पानना बीर छीधा । 
तेमां जोयूं त्यारे गामनां नाम लख्या हतां | तेथी पछीतो ओभ गए लेबा कबूल काणा । 
ओे बात बड़नगरना नागरोअ जाणी त्यारे तेओ ओ कह्मः के अणे राजा न॑ दान ट८धूँ 
वास्‍्तें ओओ आपणी नातथी बाहर छे। ते दिवस थी विसलनगरानी नात जूटी थई। 
कोई केहे छे के तेज राजाओं तेज बखतमां माठोद गाम न॑ नाम पान मां लखोी ने जेने 
आप्पूं हतूं ने साठोदरा नागर थया। चित्रोड़ लखी ने जेने आप्पूं त नित्रोंड़ा नगर 
थया | तेमज प्रश्नोरा तथा कृष्णोरा पण थया। ६ प्रकार ना नगरो ना नाम । 
बड़नगरा नागर १, विसल नगरा नागर २, सठोदरा नागर ३, चित्रौडा नागर ४, 
प्ररनोरा नागर ५, क्ृप्णोरा नागर ६। हुवे विचार करो के विसल देने विसल 
नगर सं० ९३६ वी साल मां वसाव्यूँ े प्रथिराजरासा मां चंद कविये लखेल छे ॥ 
दोहा । सो संवत नव शत अधिक । वर्ष तीस छह अग्ग |; पुर प्रतिप्ठ बीसरू 
नृपति । राजत सकले जग्ग ॥ १। त्यार पछी विसलनगरानी नात बंध ई छे। 
तेथी साफ जणाय छे के परमेश्वरे काई नातो बांधी नथी। फकत माणसोभे जुदा 
जुदा बाडा बांध्या छे। त्यारे ते वंधाया थी हालमां जे हरकतों थती होय ते बंध 
करवा चहाय तो करी शके खरा । विगल नगराओ राज नूं दान लेवा थी जो बटल्या 


( ८० ) 


बीसलदवजी का पीछे भजमेर झाना और सब (कथा प्रसंग पवांर जी 
राणी से कहना 
दृहा -- दो दिन के मगर एक दिन । आए बीसल गेह्‌॥ 
किय प्रवेस च्राप सहर में *। सुचित भए ग्रह मेह ॥ 
॥ छ० ४०८ ।| रू० १९९ ॥। 





होय तो हाल मा बड़नगराओं मुसलूमाननी सेवा करे छे तेओ अनाथी पण बटल्या 
कह्ेतेवाय । वास्ते अबो जुठों वेहेम छोड़ी देवो जोइये । अने जरूर समजव॑ के तेओ 
भैक बीज थी काइ वट -शे नहीं । इत्यादि ॥ ज्ञाति निबन्ध पृष्ठ ४३ से ४५ तक ॥ 
नागरखंडना अध्याय २३ पछे तेमा १०८ मा अध्याय थी ४ था अध्याय मां 
लखे छे के आनते देशना राजाओं चमत्कारनामे शेहेर वसावी ते ७२ गोत्र ना ब्राह्मणों 
ने आपवा माडया तेम ८ गोत्र ना लीघा नही ने ६४ गोत्रनाओ लीधा । पछी त्या 
काई कारण थी नागनी उत्पत्ति घणी थई तेओओ घणा मणसोने करडी खाघा तेथी 
केटला ब्राह्मणो नाशी छुटया । पछी अक अपमान करेले ब्राह्मणे ( त्रिजातकें ) मन्त्र 
नो उपाय क्यो तथा अे सऊ ब्राह्मणो अ मलाने लछाकडी पथरा वगेरे थी हजारो 
नागने मारी नाख्या त्यारे ओ गेहेग्नूं नाम नागर ( झेर विनान ) ठस्यूँ ने ते ब्राह्मणो 
नागर कहेवाया । एछी १५८ मा अध्याय मा लखे छे के ओक पुध्यक नाभने पुरुषे 
पर स्त्रीनो सग घणा वर्ष कसयो, ते पछी पस्तावों करीने तेन्‌ प्रायश्चित करवा 
बडनगर मा आव्यो त्यारे सऊ नगरों भे कह्म के ओ पाप मटवानों उपाय नथी । 
त्यारे अंक चडइशर्मा नामने नागरे काई प्रायश्वित कराब्यू, तेथी नागरोअ चडुशर्माने 


नात बाहर मुक्‍यो तेथी ब्राह्म नगरानी नात जुदी बन्धाई ॥। 
पृथ्वी राजरासा मा रूख्यूं छेके बीसहूनगर बसावनार बीसलदेव राजाअं पु'कर 


क्षेत्रमा परस्वीनो सड़ कर्यो हतो, तेथी ते स्वीअं श्राप दीधो हतो जे तु असुर थईनन । 
पछी अ पाप मटवानों उपाय बीसलदेव शोधतों हतो । मा टे पुष्फक नामनो पुरुष 
नगर खण्ड मा लख्यों छे ते बीसलदव सम्भवे छ । ने वाह्न नगराजे लख्या छे ते 
बीसलनगरा, साठोदरा वगेरे सम्भवे छे इत्यादि० ज्ञाति निबंध प्रष्ठ ३५-३६ ।। 

#* यह हिंदी शब्द सस्कृत अश्ववर अथवा अद्व+अर अथवा अश्व +आर 
से बना है अरबी अथवा फारसी से अनुमान करना व्यर्थ है ॥। 

१६८ पाठान्तर - पहुर | कामन । हुई | नहान । थिप्र | को । बसाय । घीस 5 


पुरह । मगाय | हाइ ॥ 
* हिदी महर अथवा सहरि शब्द अरबी अथवा फारसी से नहीं है किन्‍सु 


सस्कृत स+ हलि से ॥ $6 स+हलि कर /6ा0एॉएाट, पधिा0७5 0९८ 8 
छॉ80९ जोलार बहाएं ७90598 ९७66, 9जएट8 <ढर #क्री।॥"रप! *९ 
पफाह लाएठी हुर $ 250 ॥ण7 ९ 8७६ हल & [0पष्टा,, 48 ८३ 9 
पं इतर छह्ातटा नगर 8 (0शा ५ 0फए0छा नग 8 (९९, 8 ॥0प्रा।क्षा ८: 


कर #ऑी. 
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ऊंच धाम विसराम किय । रंग सारू चतुरंग ॥। 
प्रोढा महल पवार सों। कहिय स कथा प्रसंग ॥ 
।। छ॑ं० ४०९ || रू० २०० ।॥ 
सब काम-लुब्धाश्रों को सोच होना कि शंभ ने ऐसा क्‍या वर दिया ? 


चौपाई - काम लबध बोली सब कामनि । च्यार जाम गई जागत जामिन ॥ 
सब नारिन कौ सोच उपन्नौ। अंसौ कहा संभु वर दिन्नौ ॥ 
॥ छ॑० ४१० ।। रू० २०१॥ 
बीसलदंबजी का कामान्ध हो प्रकतंव्य काम करना 
क्रवित्त -राति दिवस एकसी । काम कामना सु बड़्ढिय ॥ 
प्रोढ मुगध वय वृद्ध । सबे थर हरि त्रिय गढ्िढिय ॥ 
पर घरनी ले बोलि | धरी नह विलंब लगावे ।। 
जो विलंब करि रहै । ताहि हनिवे कौं आव॑॥ 
भे भीत काम बिसराम बिन । नाम सुनत औदिक परे ॥ 
अजमेर नर वासल त्रपति । प्रमुदा देषत प्रज्जरै ॥ 
॥ छं० ४११ ॥ रू० २०२॥ 
रहा - पट्टन धनकनि देह दुष | ग्रेह कटन ग्रह हृथ्थ ॥। 
धरे धन्न निज कोस मधि । इहै वानि समरशथ्थ || 
॥ छं० ४१२ ॥ रू० २०३ ॥ 
कवित्त- जिते जाइ इह मान | काम कामना सु बढ़िढिय ॥ 
अवर ताहि उप्परह | बयन मू रष पर चढ़िढय ॥ 


१६६९-२०० पाठान्तर--की । के | सेवा ॥| धाम | महिल७५ । वारि। कौ | 

२०१ पाठान्तर --क्रांम | याम गय | जाम | को उपंनों | जैसौ। सिभु । 
गैनौ ॥। 

२०२ पाठान्तर--कांम । कामना । बढ़िय तस | सर्वे। हरत नारी जस । 
गें। विलंब । ताहि के पहिले तो विशेष है। भय | काम। विसदांम | नहि। नाम 
उन्दकि मरे । तृपति । प्रजरे ।। 

२०३ पाठान्तर - घनकन । मुष । ग्रिह। कट्दुन । हथ । निसि। वांनि। 
[मरथ । 

२०४ पाठान्तर-मांत । कांम | कांमना | बढ़्ढय । उपहर । चढिय । दिषत ॥ 
[एप । संग । काऊ कांणि । रषहि | त्रीय । वईस । किहि । इहै । लहैं ! निसि ॥ 

हमारे पाठकों में से जो ऐसे हैं कि वे ?0०॥४०७। ००८४ रहे हैं अथवा 
जन्होंने दपीसल देवजी की जैसी अनीतियों के दत्त गोप्प 7०॥708॥ २९०७०॥ में 

६ 
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तिन दिष्षत बर बस्त । मंगि अप्पन मुष अष्षहि ॥ 
अवला संग उल्हास। काहु की कानि न रष्षहि ॥ 


दुज षत्रि वेस सूद्रह बरन । तजै न किह तक्‍कत नयन ॥ 
बीसल नरिद इह भय अकलि। लहै न लहु निस दिन चयन ।। 


॥ छं० ४१३ ॥ रू० २०४ ॥ 
शबीसलदेवजी के दुराचरणों से दुःखी होकर नगर के लोगों का प्रधान के 
पास पुका रने जाना 

डृहा -दीरध जन मिल नयर के। गए द्वार परधान॥ 
बढि अचैन नर नारि सब । नहीं रहै रजधान ॥ 
| छ० ४१४ ॥ रू० २०५ ॥ 
सबका आपस में सलाह करके बीसलदेवजी को राजध मं श्ररज करना 

नकवित्त -तिन मति तिहि पुर होइ । लोइ मति समथ समंडव ॥ 

बहुत भूमि भूमियां । चढवि तिन धर पुर पड़व ॥ 

इह सु ध्रम्म राजे'द्र । दुष्ट ककट सिर कट्ट ॥ 

अनड अनड सहरे। धरा रप्षन धर अह ॥ 

इह करथो मत्र तिन मंत्रियन । अरु सब सहर सु पच जन ॥ 

इह कथिय बन त्रिप सम तिनह । दरबार विसेषक भूमि यन ।। 


है है ते ।। छं० ४१५ ॥ रू० २०६॥। 
खीसलद बजी ने उत्तर दे कहा कि यह सब में जानता हू पर कम-ज्वाला 


के बढ़ने से लाचार हुं, अब तुम जो कहोगे वह करूगा 
कवित्त -दुज्जर काय सु कहत । राज मन माहि समझझो ॥। 
काम ज्वाल मो बढिय । तुम हि तिन क॑ दुष दडझौ ।। 


पढ़े हैं अथवा जो ४१४5 ट25५ ०ा ॥6 चधा५४८ (०एा६५$ के ज्ञाता है अथवा 
जिन्होंने वाजिदअली शाह की सायवी का पूरा ज्ञान उपार्जन किया है वे चन्द के 
लिखे बीसल देवजी के दृतान्त पर अविववास नहीं करेंगे और उसे अत्यन्ताभाव का 
समझेंगे, किन्तु कवि के स्पष्ट बजतृत्व की प्रक्षसा करेगे। इलिहास लिखनेवाले का 
यह मुख्य काम है कि वह चाठ्चलन के विषय में स्पष्ट वृत्त लिख कि जिससे 
उसकी भावी संतान शिक्षा ग्रहण करें। हमारे इस देश में हम लोग इट बबत को 
फांसी ठगने जैसा अपराध समझते हैं और रात्रि दिन ऐसी ही अनीतियों मे लगे 
रहते है अतएव पुरुषार्य का बड़ा टोटा हमारे यहा आ गया है ।। 

२०४ पाठान्तर--मिलि । वी । परघ्तात | बढ़ि। अचेन । नहीं। रहूसि | 


नजघधांत | रिसान || 
२०६ पाठान्तर --मत्तिह । समथ्य 4 संडव । भूमिया | ध्रंम । कहे | अनउ 
खनड़ । रपन | कहिय | तिनहि । विशेषक | भृंसियन ॥ 





( ८३ ) 


हौं इह जानों सबे । पै मुहि मन वसि न होई ॥ 

सदा पहर जिम छाह। रहै कई की कई ॥। 

तुम कहौ सु हौं करि हाँ अवसि । बोलि लेहि किरपाल हों ॥ 
जहें जहां दिसा तु+ संचरो | तहँ तहँ आऊं चढ़िढ हौ ॥ 


| छं० ४१६ ॥ रू० २०७ ॥ 
इस पर बीसलदेवजी का किरपाल को बुलाना और उसका झ्राना 


दृहा -दें फुरमान + प्रधान तब | बुल्लाये किरपाल ॥ 


संभरि साौँ आयोौ सहर। लिये अनूप रसाल ॥। 
॥ छें० ४१३ ॥ रू० २०८ ॥। 
घीसलदेवजी का किरपाल से कहना कि तरवारि की पृथ्वी है 
सो हम नव खंड की षड़ग खोसने को षड॒ग बांधते हैं, 


तुम खजाना संग ले बीसल सरवर पर डरा करो 
केबत्रित -आय तब किरपाल। पाइ राजन के छग्गो॥ 
मुह अग्गें दुअ पर्ग | धरे नग जरित उनरगो॥ 

२०७ पाठान्तर -दुजर केत । समझो | काम | वढोंव | के। दसौ। हो । 
जानो । सब । पे । मोहि | छाह । हों । कू । तहा तहां । चढ़ | हूँ ॥| 

# यद हिन्दी शब्द संस्कृत स्फुर+-मान से है जैसे कि स्फूतिमान, स्फ्त्तेमता 
और स्फतिमत्‌ इत्यादि। इस फुरमान अधवा फुरमाना आदि शब्दों का प्रचार 
राजस्थानी अथवा बड़ प्रतिष्ठित छोगों की मडली में आज भी बहुत है । वास्तव 
में यह उस कहने अथवा जाज्ञा के अर्थ में प्रयोग होता है जो किसी के द्वारा कहा 
जाय अथवा आदेश किया जाय । जैसे हमारे रजबाड़ो में जहा अभी प्राचीन देशी 
रीति प्रचलित है बहा राजा स्वयम्‌ नहीं बोलते । राजाजी तो किसी अन्य पुरुष को 
कहते जाते है और वह पुरुष इ५्ट मनुष्य को कहता जाता है। सथा किसी अपने 
से छोटे अथवा अधीन को कागद पत्र के द्वारा कहा अधवा आदेश जिया उसको 
फुरमान व फुरमाना कहते है । 

२०८ पाठान्तर -फुरमान । प्रधान । बिल्‍्लाये । बुलाये । सो । अमृप ॥ 

२०६ पाठान्तर -पाय | आगे। दुघ। घधरे। नग्गों। सगृुन। कथिय। 
दान । तेम धग की इह प्रथ्वीय | इह सगुन अरे हमकों भए। सो ब्रह्म मड मंड । 
कयो। दडीं ॥ 

# हिन्दी में ख जाना और उससे बने धब्द आते हैं उसका वाचक यह प्राचीन 
हिन्दी शब्द सबके ध्यान में रहने योग्य है! यह संस्कृत खज्जुर रौप्ये 8।एश का 
अपभ्रंश है । इन शब्दों को अरबी और फारसी के अपभ्रंश अनुमान करना व्यर्थ है । 
देखो, सं० खज शब्द भी युद्ध और स्वार्थ के अर्या में प्रयोग होता है। और वह 
भी इतते प्राचीन समय से कि ऋग्वेद ८। १७ में “अरूपि युध्म खजकूत पुरन्दर०'' 

हाहै। 











( ८४ ) 


बंधिय तेग विचार । सु गुन राजन इह कश्थिय ।। 
जिम जिम विद्या दान। तिमह तिम षगकी प्रथ्थिय ।। 
इहै सगुन हम कौं भयौ | षग षोसौं नव खंड धर ॥। 
ब्रह्मांड मंड सब बसि करों । भंडो मेर सुमेर धर ॥ 
| छं० ४१८ ॥ रू०_ २०९ ॥॥ 
दृह्-सुनि क्रिपाल मो मुष वचन । कढ़ि षजीन संग लेहु ॥ 
बीसरूू सरवर ऊपरेै। ध्रुव दिसि डेरा देहु ॥ 
| छं० ४१९ ॥ रू० २१० ॥॥ 
बोसल सरवर पर बीसलदेवजी के श्रधीन तथा सहायक इृष्ट भिन्न 
राजाओं का उनके विग्विजयाथ श्रटन के लिये एकत्र होना श्रौर 
गुजरात के चालुक्क राजा का वहाँ न श्राना अ्रतएव 
बीसलदेवजी का उस पर चढ़ाई करना और वाल्‌का 
राय का यह सुनकर सामना करने को आना 


पद्धरी - भरि चले सुतर*रथ एक राह | बीसल तडाग दिय वारि गाह ॥| 
फुरमान दए लिपि दस दिसान | सब आय मिले अजमेर थान॥छं०४२०।। 
परिहार महनसी मिल्यौं आय | मंडोवर के नर लगे पाय || 
गहिलौत मिले सब सभा मौर । पावासर तोंवर राम गौर ॥छं० ४२१॥ 





२१० पाठान्तर -किपाल । संग उपरें द्धृ। दिश्शि ।। 

# इस रूपक के कई एक दाद भाषा के शोधक विद्वानों के ध्यान में लेने 
योग्य हैं; जैसे-हिं० सुतर ( 86. सु+तर ०ा तरि तर ), जैर ( 8८. जूर ) 
0 ज्री 0 7680०९, 60 क्रापारए, 0॥#फ7 [06 60९8५, [0 रा०७ ०0, (0 
छ0०पात ० ता ) जोर ( 86. जुड़ ॥0 जात, (0 ]णीा, 85 )गी वार्त्ाताह 0 
एशातहं78, [00 60, (0 हझ्ञतव छा एझणपाव &2, 9 जुर $9९८०. रथां०९९४, 
7000॥ | 8९८4! ). तरवार ( 8९, तरवारि ) दर ( 56. दू (0 तंत्र, 
60 0 छा64/6, 0 फ़ाट5टाएट, &2०, था की अप ) कूंच 0 कूच ( 56 कुच्च 
(0 20, ।0 20 [0 ०7 (0५9।0$, ) 

इसके +तिरिक्त यह भी पाठकों को ज्ञात हो कि इस प्रसंग में कही भ्रालक 
ओऔर कही बालुक पाठ है सो जहां जैसा पुस्तकों में मिला वैसा रबखा गया है, किन्तु 
जितनी पुस्तक जातियों की लिखी हुई हैं उनमें च और ब में बहुत ही कम फरक 
देखने में आया है जिससे मैं अनुमान करता हूँ कि लेखकों ने धोका खाकर धारक 
का बालुक पाठ न लिख दिया हो ॥ 

# हिं० निशान अथवा निसान (86, नि+शाण, ०, नि 9८06 शात॑ 
श्ाग 20856 ०07, 586९ ९000, (द५45 6 उ$49 (ला 07 507९९८0 ४5९८४ 
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मेवात धनी आए महेस। मोहिल्ल दुनांपुर दिए पेस ॥ 


बलोच मिले सब पाइ बंधि । बांभन्‍्या नृपति तजि गए संधि ॥छं०४२२॥ 
भटनेर राय की आइ भेट। मुलतांन नाल बँध थटा थेट॥ 


फुरमान गए जैसलहमेर। भेम्या सव भाटी भए जेर + ॥छ० ४२३ ॥। 
जादों रु बघेला मल्हवास। मोरी बड़ गूजर आइ पास ॥| 
अंतरहवेध क्रंभ आइ । सब मेर जेर होय लगे पाइ ॥छं० -२४॥। 
आप सपाइ चढ़ि जे तमीह । तच्छितपुर के नर संग छीह ॥ 
आये सु चढ्ढि उदया पवार । निरवान डोड चढि चले लार ॥छं०४२५॥ 
चंदेल दाहिमा चरन लग्गि | बसि किये भूमिया घूनि पर्ग ।। 
चालुकक कोइ आयौ न पाइ। रहे मुकरि जोर +त रवार#साहि।।छं०१२६॥। 


नि बोल जैतसों गोलवास | घर वार नगर को रष्पपाल ॥ 
पौँ सु तुमहि अजमेर थान | बालक्क कितक पावे न जान॥छं०१२३॥ 


दर # क्च-कूच * चढ़ि चल्यो बीर । गिरि मग्ग होइ सर सुक्कि नीर ॥ 

सोझति सोलकी पहिलि चोट । से लोट किये धर पारि कोट ॥।छं०२२८।॥। 

जारौर भंजि भढ "र पार | अरि माजि गए गिरि बन मझार ॥ 

आवबू चढ़ि भेज्यों अच्चछेस । तत्काल लियौ गिरिनारि देस ॥छं०४२९॥ 

वागरि सोरठ छपरा सुद्ध । दंड मानि मिले नह मिले जुद्ध ॥ 

गुजरात देस छिन्तर हजार बालका राइ चालक झुझार ॥छं० ४३०॥। 

सुनि बत्त चढ्यो अहंकार बंध । शिव सकति पूजि धरि कुंत कंध ।। 

असवार लार हज्जार तीस | मद झरत नाग पचास बीस ॥छं० ४३१॥ 

जोजनह एक पर करि मिलान । आवाज सुनिय तब चाहवान ।। 

॥ छं० ४२२ ॥ रू० २११॥ 
6५9९५ 9४ ७५ 3 वा? ॥00॥ कि वात जात पा)09 रा$, &0 ) ॥०८ 
3 उरक्षातक्षात, का लाचाए॥, विवि, कैब्ाएएा 6 (0।0धा-, ० इस निशान गब्द 
का प्राचीन देशी राज्यों मे अभी तक प्रचार है और (०-५ और (०॥एव7॥१ के 
अथे में भी प्रयोग होता है जैसे अम्रक राजा ने अपने अमुक सरदार पर दो निशान 
चढ़ा दिये । अमुक अमुक निशानों मे झगड़ा वा लडाई हो गई। मैं अमुक निश्चान 
का हैं और वह अमुक का ।। 

२११ पाठान्तर--दीय । फुरमान। दिसान। थान। आई। गहिलोत । 
पावांसर । तुअर । मोहिल । वलोच । वंभन्‍्या | भसिध । आय । बंध । फुरमान । 
जेमलहमेर । जदो । मल्हनवास | आय । अंतरहवंध । आय | पाय। सपाय । जैतसिह | 
तछितपु । साथ । सथ । सथ्या । लीय | चढि। पवार। निरवांन। भूमिया। 
मुसकरि । रघबाल । सोपोस । थान | कहांक । कितहु । जांन । कृच कुन्न । मरिग । 
से | छत्ति | सोकति | सोलंक । सें। जालौर | पारि। मझारि। लियौ । छपंत | 
डंड । सतरि । राय । कुंत | पच्चाम । जोजन । मिलान । चाहुवांन ॥ 
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बालुकराब का झ्ाना सुनकर बोसलवेजजी का सेना ले चढ़ना 
दृह्य--सुनि अवाज बीसल नृपति। आयी बालक राव ॥ 


राज मंगि है वर चढ़्यो । दियौ निसान » निघाव ॥ 
| छं० ४३२३ ॥ रू० २१३ ॥। 


पद्धरी-दल चढ्यो साजि बीसल सु राज । बड़िय सु जंनि अरि पुर अवाज ॥। 
सित्तर हजार सेना सु वाज | शिंगरि सल्र पावस निगाज।।छं०४३४॥ 
ढलकंत ढाल झलकंत कूंत | बिकसंत सूर सकसंत जंत ॥। 
हल हलत सिंधु वर चल अनूप | झल मलत सिप्ष पष्षर सनूप॥छं०४२३५॥ 
वर विजय बद्धि चालक्क देश । बहु मिलत भूमियां लेय पेस ॥$ 
अरि गहत गाढ तिन धरनि षंड। इहि रीत राज बसु विजय मड ॥।छं०४३६॥ 
करि अग्ग मदर गल सहस इृष्ष। वर माघ मास उज्वलौ पष्प ॥ 


दस कोस जाय मुक्काम+कीन | बिच गाम नगर पुर लूट छीन ॥। 
॥॥ छं० ४३७ ।। रू० २१३ ॥॥ 
बीसलदेवजी को खबर सुन बालुका राव का जलभ न जाना 
दृह्--सुनिय षबरि | बालक तवे । तमकि सु ऊठथौ ताम ॥ 
मानों प्राजारिय अगिन | नर निरधूम बिराम॥ 
| छं० ४३८ ॥ रू० २१४ ॥ 


२१२ पाठान्तर - आवाज । मंग । हैवर । चढ़यो । दीयो। निसान | न । 
घाव । 
२१३ पाठान्तर--जान । सत्तरि। बाजी । झ्िगर। कि गाज । ढलकंति 


कूंत । जुत | जुंतु। सिष | पष्यर | गदि | भूमिया। संडि। सं० १६४७ और 
१७७० में “करि अगम गम्य दल अट्रुल रक!! है। जब | ऊजलो । ऊज्जलौ । 
' पदक । मुकाम है मुवकराम | गाम | 

# हिं० पेम ( 586, फ्रैप्य 0 6 इ्टार्था, 4 58४८ 9 ऊ$टाशएट, इटा शाप- 
56. जहाए2ट 3 प्रफ़रेपाट णा छाल्एा। एटा 8५ 958 09 ए९0टा€९त (0 





९०वुएटा05,छ70९5, 87240 ग60 300 5७०९८४०7$ ) 

हिं० पेश अथवा पेस + क्रशी अथवा कसी ( 5८, प्रैष्य 970 कृष्‌ >- ।0 0/89, 
60 ठाबज 00 07 णीं, (0 278८0, [0 7453८, [0 48७ ७.७, <० ) 

7 हि? मुक्‍कराम 0 मुकाम ( 5९, मुक्त + काम परिश्रम |800प7 ). प्रलशा०८ 
8 व, 8 5009 ॥गा & 08॥ &0, 80९0 [76 ॥ #07 (९ 586 मकुष्ट 
080॥, 8०708 929, $0०४9, &0, ० $/(, मक ०0 मकि ० मुक्क 40 80०, 
६0 ॥072 &०. & अमनि 8 7030 ०0 $/८, मुक्त-|- आम (0 ४8०. 


| हिं० खबरिं 0 खबर ( $6. स्या [0 7ट]8(९८, [0 7९ए०७॥३, 0899 0 
हा ०८९८007800, 40 798/2 #70797 &0. 
२१४ पाठान्तर --पव्बरि । जमि | तांम। सं० १८५९ की में “मनों 


अजारिय अगति बन ॥ विराम || 


(| ८७ ) 


बीसलदेवजी की खबर सुन बालुका राव का जलभून जाना 
दृह्ा -सुनिय षबरि|बालक तबे। तमकि सु ऊठयो ताम॥ 
मानो प्राजारिय अगिन। नर निरधूम बिराम || 


।।छ॑ ४३८ ।। रू० २१४७४ 
बालुका राब का नित्य नेम करके लड़ने को तयार होना 


पद्धरी बालका राइ चालक्क वीर। मंगाद नीर मंज्यों सरीर | 
हरि चरन अंब अंजुली कीन । परि कंठ विष्ष धारिय कुलीन।।छं०४३९।। 
जुध आज करों कहि कहा कालि। जो जाउं भज्जि तौ गोत गालि ॥ 
इतनी भूमि घित्री न कोह । अड्डी न फिरयौ मिलि लेय लोह।छं०४४०॥। 
पपरंत तुरिय पचरैत गज्ज । नर कस्से वगतर सिलह सज्जि ॥। 
अवसर भये तब पवरि दीय | बालका राइ अयो अबीह ॥छ ० ४४१॥ 
बालुका राव का बीसलदेवजी के पास श्रीकंठ भट्ट को 
भेज संदेसा कहना 
श्रीकंठ भद्र चहवान पास | तुम जाय कहौ इहि विधि प्रकास ॥ 
श्रीकंठ भट्ट गय अरि सु थान | बीसलदे भेटयौ चाहुवान ॥छं०४४२।॥॥ 
आसीस दई उभ्भारि हथ्य बालका राइ की कही कथ्थ ।॥। 
जितने नृपति सौं मुदे काम | तितने रयति सौं कौंन काम।।छं ०४४ ३।१ 
तुम बुरी करी करि रयति बंदि । असी न करे हिंदू नरिद ॥। 
अब छंडि रयति फिरि जाहु धाम | अजमेर सहर मंडो विश्वा म।।छं ०४४४३ 
हों वहा राय जुध करन जोग | जुध भाजि जाउ तौ परे सोग ॥। 
हम मरन दिवस है मंगलीक । मो पास जितेनप सुद्ध लीक ।।छं०४४५।४ 
हम तुम्म नहीं कबह विरुद्ध । इह जानि जाहु फिरि तजौ जुद्ध ॥ 
हम तुम्म काम इहि षेत आज । को रहै षैत को जाइ भाजि।|छ ० ४४६।४ 
यह सुनते ही बीसलदेवजी का लड़ने को प्राज्ञा देना 
इतनी जु सुनत ही चाहुवान । तिहि वार हुकम करि द्यो निसान ॥ 
पषरेत किये है वर मतंग । संनाह पहरि सब नरनि अंग ॥छं ० ४४७॥॥ 
दोउ फौज निजर दिठाल मिल्लि । उपट्टै सिधु जनु लहरि जल्लि॥। 
॥ छं० ४४८ ॥ रू० २१५॥ 





२१५ पाठान्तर-- व । चालहक। मंगराय । म्भयो। अजुलि। धारीय । 
जुद्ध । करो, कालिह | काछ । जौ। जाउं। जाऊक। !जि। गोतमालि। कांय। 
>डहो। फिर। पषर। पषरैत । गज। कमे | सजि भा। जाहुँ। कहों। थांन + 
सं १७७० में “भेटयौ बीसलदे चाहुवान' | दीन। दइ। उभारि। हथ। राय | 
कथ । जितने । सों । कांम । तितनें । सों । कोंम । कांम | बुरीय । करी । करे $ 
हिंदू । धांम । विश्वांम | हों । बह वंस। भागि | जाऊं। पासि। शुद्ध । तुम 8 


( <८ ) 


बीसलदेवजी का चक्रव्यू हु श्रौर बालुकराय का श्रहिव्यू हु रचना 
दूहा -चक्रव्यूहू चहुवान किय । अहि मन बालक राइ ॥। 


के भेदे क॑ मधि रहै । दई करय निरवाह।॥| 
हे ॥ छ० ४५४९ ॥| रू० २१६॥ 
बीसलदेवजी श्रौर बालुकराय को फोजों का परस्पर यू द्ध करना 


भजंगी - मिले प्रात काल दुअं दिष्ट फौजं । मनो देषिओ जानि सामुद्र मौजं। 
गजं आय झूंमे भले साव रोटं | षई पंड सुंड करे श्रप्प चोटं।।छं०४५०॥। 
भई तीरकारी छूटे बाल बानं । परी सोर की धुध सुझझे न भानं ॥। 
भले सूर बीरं धरे कुंत कंद्ध । उपारं तुरी दो दिसा फौज मद्धं ॥छं०४५१॥ 
निसंक तुरी थप्पि पषरेत नष्षै। मनो बुंद सिधं परे कौन दिष्षे ॥ 
भए एकमेक परे भार भारे | तन॑ तेग तुट्ट बहै फल धार ॥छं०४५२॥ 
भई फौज चल॒कक्‍्क की पच्छ पाय॑ं । तब बालका राइ कीनी सहाय ।। 
जपे भाय भाय॑ करे मार मारं। लरे दोय जोधा कटै सार सारं।।छं०४५३॥ 
उपट्टे घटे गाबरं तुड तुड़े । वहै संग छुट्टी फिरी अंग फुट्टे ॥ 
चपे चक्रव्यूह न॒पं श्रप्प चल्ले । फिरे मुप्प परिहार गहिलौत मिल्ले।छं ०४५४। 
चल्यो भज्जि गहिलोत तुंबर दिसानं । फटे चक्रव्यूहं भए एक थान॑ ॥ 
तिनं बार स्यथाबासि पावासु रान । सन मृप्ष धाए मनोसिघ जानं।छं०४५५॥ 
परी भूमि लोथ॑ मिले हृथ्थ वथ्थं । करें जोर जोधा अवश्य सु कथ्थं ॥ 
तिन॑ बार पंधार पेलवलोच । जुरे आय संमुष्प कीयौ न सोच।छ ४५६॥ 
भभकक्‍क भक हस्ति बोले भयसुंड । परे पंड पड रन॑ रूंड मुद्ं ॥ 
बने लाल बागे लिले लोह मिलते । दृह्ठ ओर जोधा मनौ फाग पिल ै॥छं०४४७।॥॥ 
गजं श्रोन चल्ले रजं आस पासं । मनो माधुरी मास फूले पलासं ।। 
मिली दिष्ट वालक्क बीसल नरिदं । मनौ सूर ईपे भये चंद्र मंदं ॥छ०४५८॥ 
तुरी चढ्डि चालकक हस्ती चुहानं । भयौ राज सो जुद्ध भारी भयान॑ | 
उनें बाजिनप्यौ इनें गज्ज पेल्यो । दिए दंतपायं दुअं लोह मिल्यौ॥छं०४५९॥ 
फियोौ गज्जराजं उनें बाजि फेन्यौ। दुअं बीर वाचा भई पंत हेप्यौ ॥। 
॥ छं० ४६०।॥॥ रू० २१७ ॥। 





तुंम | नही । विरुध | तुंम॥। काम । जाय | चाहुबान । निसान | टैंवर | हैंबार । 


चोऊ । 
२१६ पाठान्तर -राहु आन | वारूका | राय । दइ । 


२१७ पाठान्तर दुय॑ | दिठ । देपिय | अन । जांनि। झूम । रोठ । रौट्र । 
सर्ष | सौटं | मसौट्ट । धुंधु | सुझे। भांत | श्रूर। धरें। कंघं । उपारे ! हँघं। 
थप्पर । कंध नपे । नष्य । परें। कोन | भद्ठट । पछ पाई । पछ | राय । सहाई । 
जपे । भाई भाई । जोद्धा | कटे | घट । तुब | करो । चपे । श्रप । चल्ल॑ | फिरे। 
झुदव | मिल | भजि | तोंबर । फटे । मुष । पुहमि। पहुमि। हुथ ब्यं । करे | 


(३ 


( ८९ ) 


चालक का कहना कि रात को यूद्ध नहीं करना, प्रात 
होने पर युद्ध करंगे 
दृह्टा राज सुनी चालक कहै। है थप्परि इह कंध ॥ 
राति परी जुध नहि करे। प्रात करें फिर जुद्ध ॥। 
॥ छं० ४६१ || रू० २१८ ॥ 


दोनों योद्धाश्रों का अपने श्रपने डेरों पर झ्राना श्रोर चालक के 
मंत्रियों का एक झूठी पत्रो बनाना 


अरिल्ल -अपने अपने डेरा आए । सब घायल के घाव बंधाए ॥ 
मिले सकल चालक के मंत्रिय । झूठी एक बनाई पत्रिय ॥ 


। छं० ४६२॥ रू० २१९॥ 
चालूक के मंत्रियों का उसे एक झठी पत्री देकर घर भेज देना 
अरिल्ल सो कर ज.६३ राज के दिल्निय । तुम घर जाहु कहा बक थन्निय ॥ 

डोली करि चालक चलाए । सब मंत्री मिलबे कीं आए || 
। छं० ४६३ ।। रू० २२० ॥। 
चालुक के मंत्रियों का बीसलदेवजी के मंत्रियों से मिल 
संधि कर लेना 
अरिल्‍ल्ल सब मत्री परघान थान पर | बोलि लाग पावासर तोंअर ॥।* 
हम सु तुम्हारें पाइन आए । कपट निपट करि राव चलाए ॥। 
॥ छें. ४६४ ॥ रू० २२१। 
इह सु बोल गज तोल चलावो । राज कहै सो माल मंँगावो || 
॥ छं० ४६५ ॥ रू० २२२ ॥। 








अकथं । कथं । पेल्यों। सनमुष । भभकंत हू ती सु बोले भुसुंड । रूड। मुईं। 
मिले । दुहुं। मनों। पिले । चल्ले। रजे। मनौ। बालक । मतो | दो) । हुवं । 
संद | चढि । चालक | करी । चाहुवानं । चौहान । सो । नष्यों । गज । दए । दुवं । 
गजराजं । दुहुँ । भय॑ ।। 

२१८ पाठान्तर -करें । करै । भो | करे | 

२१६-२२ पाठान्तर - अपने २ | घाउं । बंधाएं। मंत्री । पत्री ॥ २१९ | 
जाय । दीनीय । थनिय । चालक । करी। कों। कूं। आये ॥ २२० ॥ परघीानि । 
थांत । तुम्हारे । पायत ॥ २२१ ॥ इहां । सोल । चलायी । मंगायौ । तहं ॥२२२।। 

# यह तुक सं० १६४७ और १७७० की पुस्तकों में नहीं है । 


( ९० ) 


पावासुर का बीसलदेवजी से संधि कर लेने के समाचार कहना 
अरिल्ल -राजन पास गए पावासुर । तहाँ बोलि किरपाल लए नर॥ 
चाल॒क के मंत्री आये मिल। मंगो माल धरे प्रभू॒ पग तल ॥ 
।। छं० ४६६ ॥ रू० २२३ ॥॥ 
बीसलदेवजी का संधि स्वीकार कर वहां महल बनाने श्ौर 
नगर बसाने को कहना 
अरिल्ल- फिर राजन्न कही तुम जानौ | मेरो इहाँ महल हु थानौ ॥ 
एक मास में नगर बसावों। इतनी कहि अस पाइन आवौ ।। 
[। छ० ४६७ || रू० २२४ ।॥ 
माल मेंंगाकर बीसलपुर बसाना और वहां से पीछे फिरना 
दृह् -पावासर तोंअर कहे । भरें कोरि कौ भाग॥ 
जब ही माल मग!इ करिं। नगर बसावन छाग॥ 
| छं० ४६८ ।॥। रू० २२५ ॥॥ 
जीति षेत चहुआन नृप | चालक धाय अघाय॥। 
फिरि बाहुरि बीसल चल्‍यो । बीसल नगर बसाय ॥। 
॥ छं० ४६९ ॥ रू० २२६ ॥। 
सो संवत्‌ नव सत्त अध | बरस तीस छह अग्ग ॥ 
पुर पट्टन बीसल नुपति। राजत सयलह जग्ग ।* 
ु ।। छ० ४६० || रू० २२७ ॥। 








२२३-२२४ पाठान्तर --कें। के। पाइन। ताले। २२३॥ राजन । 
राजंन्न । जानी । इहू । मेल्हिह । हो । मैं | वमायो । वसाउ । पायना । आयो ॥२४।॥ 

२२५-२२७ पाठान्तर--कहै | भरे । भरे । मंग्राय । वसाउन । ॥ २२५ ॥॥ 
जीती | चहुआंन । चहुवात । न॒प । घाय । किरि ॥ २२६ ॥ सतत । अध । अग्गि । 
जगरिग ॥ २२७ । 

# इस रूपक में कहे संवत्‌ के विषय में हमारा टिप्पण १६८ पढो और विन्तार 
करो | इम ग्रंथ क रूपक १६८ में वीसलदेवजी के पाट बैठने का सवत्‌ ८२१ कहा 
है परंतु रुपातियों में मं० ९१३१ भी मिछता है। उनके राज्य करने के वर्ष ६४ 
कवि ने बता ही दिए है अलणब यह रूपक पाठ बैठने के रूपक १६८ #ें आठ से 
के स्थान में नौ से अथवा नत से का पाठ होना स्वयम्‌ सिद्ध करता है, क्ैयोकि 
जो ऐसा न माने तो ११८ वर्ष का राज्य समय होगा । रूयाति में लिखे बीगलंदेव जी 
के पाट बैठने के संवत्‌ के अनुसार जो लेखा लगाकर हमने टिप्पण १६८ में संबत्‌ 
१०८६ सिद्ध किया है वही कर्नेल टाड साहब भी नीचे लिखे प्रमाण से अनुमान 
करते हैं--. 


( ९१ ) 


एक दूती का बीसलदेवजी को एक बहुत सुन्दर बनिकसुता की खबर देना 
दृहा - बनिक सुता कौमारिका । एक अनूप नरिद ॥। 
कामलता दूती कहै। मनों सरद कौ चंद ।। 
॥ छ० ४३७१ ॥ रू० २२८ ।॥ 
बीसलदेवजी का बीसलपुर में प्रविष्ट होना 
कबित्त सवत नव मत अद्ध । बरष दस तीय मसत्त अग ।॥। 
पुर प्रविष्ट बीसलू नरिंद । राजत सयछ जग ॥ 
तिहि पद्ठन इक बनिक | मडि ग्रह राज विवाहति। 
रचिव देव नप सबद। दिप्षि तिय देव इवाहति ॥। 
जै जे सबद बदिन चवहि। मागध्र पुत्र पत्रित्र मति ॥ 
अन धन प्रवाह बहु पुहवि परि । वरप्पो जम पुरद गति ॥। 
।। छ० ४३२ ॥ ₹० २२९ | 
"0 वतीत000 5 वी एशाएवा ता वीवा& 9४ जए्तीा [0 ३४०० ४2 
877905५ एणजी€टा606 'छ9  उ9 006९0 द्वात॑ धर फट एी 4 ]65ट62९, 0 
०905८ धागा, रच!) 7 में 47, & 0 026, 0 $ 4082, ॥697]9 
फिट बथागर त4ब6 ३५ धावा ३०॥हारव ए.. (फ्मात $ 086," #ण वा 
?88८ 49, 
इसके सिवाय पाठकों को यह भी विचार करना होगा कि इस समय गुजरात 
देश के पटन का चालक राजा कौन था कि जिससे बीसलदेवजी का यह युद्ध 
हुआ । अतरव हम जैन ग्रथ प्रवधर्न चन्तामणि और कुमारपाल-चरित्र आदिक 
के क्नुसार क्षोध हुए सवत्‌ मुलराजजी सोलकी से डेकर करण तक के नीचे 
डिसने हैं --- 


१ मूलराज न सवत्‌ ९९८ से ५७ वर्ष राज किया 

२ चामुडराप «के »५ १-०३ से १३ वर्ष ,, ,॥ 

३ वललभराज #- ५» १०६६ से ११॥ मास ६ दिन राज किया 
४ दुल्लभेर ज -+ » १०६६ से ११॥ वर्ष र'ज किया 

५ भीम , प०७८ से ७० वें 48... $9 

६ करण » ११३८ से हे? वर्ष ,, ७ 


२१८ पाठान्तर - कोमारिका । कहै । मनहुत !, 

२२६ पाठान्तर - स> १७७० की पुछतक में सर सवत्‌ नव सत्त | वरष 
दस पंच सत्त अग” पाठ है । बीसलछ । नृपति। राज्यत। तिन। पहन। ग्रह । 
दिषि । तीय । इबाहि । पुल । पहु | पुहमि । पद । पुरिद । 

उस रूपक के संबत्‌ के विषय में टिप्पणी १ ८ और २२१५-२८ और बीसलछ 
नगर अथवा बीसलपुर के विषय में टिप्पण १८० और १८२ अवलोकन करो |! 


( ९२ ) 


बीसलदेवजी का पीछे श्रजमेर प्राना श्रौर वहां उनका हास होना 
दृह्ा - इह विधि मंड्यो राज वरि। जग्य बनिक अजमेर ॥ 
बरष अयोदस मद्धि वय | भयौ हास सव नैर॥ 


।। छ० ४७३ ॥ रू० २३० ॥ 
बनिकसुता गौरो का पुष्कर में जप करना और बीसलदेवजी का 


उस पर मोहित होना 
पद्धरी --आषाढट मास उज्जास पष्ष | दिन तीय सोम बंदन सरुष्ष ।। 


मटिवाय गज्जि नीसांन गेन | अति उंचि मडिन्रिप अवधि ओन॥छं०४७४॥। 
किलकंत उषल आकाल अभ्भ | विथुच्यां महि जल पहुमि गभ्भ ॥ 
बिलसंत राज तिय देव साय । निकसे बार कहु एक भाय ॥ छं०४७५ ॥ 
चिहुं कोद घृमि घन पुब्ब पूर | दिन पाच आनि दरसाइ सूर ॥। 

रस वार सोम वीरंम दिलन्न | ते वंस सेव जन बंद किन्न ॥| छ॑ं० ४७६ ॥ 


सो षंड मास लगि रत स मान । घर हरे धुंम जल महिर आन ॥ 
| छ० ४७७ ॥ रू० २३१॥ 


साटक -स्थामंग रवरंग अंग रवनी | अन्वी सु रगेसवे ॥ 
साहस सक्र पाइ राइ मुगता । जुग्ता सरित्तारए ॥। 
नील वास वनूर वंध विधना । हरि हार्‌ धारा तन॑ ॥ 
भूमि संकि स्वधीन पुन्य तनय॑ । देवा रहस्य॑ मन॑ ॥ 
।। छं० ४3८ ॥। रू० २३२॥ 
कविन - धरतिय हरि उर वास । बास धर उर तिय धारिय"॥॥ 
दिग कज्जल छगि धार । धार कज्जल दिग धारिय ॥ 
रच्यौ हार श्य मद्धि | मद्धि हिय हार सु रमिय ॥। 
नूपुर पय सो श्रवत । श्रवत नूपुर पेय अग्रिय ॥ 
अविसय न पुठप धन बन रसिय । रसय बनी धन पुष्फ सम ॥। 
भू इंद रहसि रसि वसि रमिय | बीसल रस भू इद रम ॥ 
॥ छ० ४५९ ।। रू० २३३ ॥। 


२३० पाठान्तर -परि | मधि ॥ 
२३१ पाठान्तर -उजास । प्र । झझुष्प। सरूय। मिटिवाय। ब्रज । 


नीसांत | गेंन । उच | बैन । उपिठ । अह। विश््तौ। मधि। पुहमि। अभ । 
निकसे । बिहुं। घरमि | पुत्र । प्र | दरसाई। जिरम। दिल | नें । बध्र । क्िब । 


से नाभ | आभ | हा 
२३२ पाठान्तर >स्थामाग । अवती | पाये । जुगता । सरितारए | विजिना । 


हार | भूमि ।॥ 
२३३ पाठान्तर -धरतिय उर। घारि। मधि। हिय। रगिय । नूबर। 
सा | पुहुप । पहुत | रहस्सि ॥। 


( ९३ ) 


पुष्कर की तपस्विनी की बीसलदेवजी के प्रति भ्ररदासि 


दृह्ा - हों राजन मंगों यहै । इह मेरी अरदासि॥ 
पुहकर की कहे तपसनी । रूप रंग की रासि ॥ 
| छ० ४८० ॥ रू० ०३४ २ 
अरिल्लपित्र सनेह सपूत सबानिय | देवनि भूमिन सब्ब समानिय ॥ 
सो रति मान थटे घन डबर | असय मद्धि निज उज्जल अबर ॥ 
 छ ४८१ ॥ रू० ६३५ ॥ 
दृहा - उज्जल पष दसमी दिवस । अर दशरथ के नंद ।। 
नयर बंद्ध अर कंघ दस। रचिके किए (निकद ॥। 
| छ० ४८२ ॥ रू० २३६ ॥ 
दीप माल दीप सुरग | ग्रह ग्रह महल अबास ॥ 
हरिपुर हर मानत मनह चितव्रत चितत वास ॥ 
॥ छ० ४८३ |! रू० २३७ ।३$ 
बीसलदेवजी का पुष्कर में बनिकसुता गौरी का सतीत्व भ्रष्ट 


करना ध्रोर उसका उनफो (दावन होने का शाप देना 
कवित्त - एकादसमा दिवस । देव नर नाग सब्ब मिल | 
सुर सक्रव तजि वास । आनि पुहकर प्रसाद षिल || 
तहा बनिक नदिनी। पुत्रि गवरी तप मड़यौ ॥। 
दिष्षि ताहि बीसल नरिद। बढ् मार प्रचडयो ।। 
हादसों दिवस दिन अस्त करि। असद सह कीनी नृपति ॥। 
जित्त तितह दिप्पि तिहि मन दुचित । न हिय राज कहु छिन त्रिपति ॥ 
|| छ० ४८४ ॥। रू० २३८ ॥ 
पद्धरी-बर विमल लोक पुहकर प्रकास | सुर नर सु नाग रिपि मुनि अवास॥ 
धर धरम करम सुभ परम पाइ । जय सुर चवत गुन अगम गाइ ॥छं० ४८५ 
तिथि अगनवार दिन कर प्रकास । गय द्वार तपनि करि कपट पास ॥ 
तन रचित नीर उर ध्यान देव । च्रप मानि रहस करि वर अधषेव ॥!छं० ४८६॥ 








२३४-३७ पाठान्तर- हो । इहै। अरदास | दें। नप्शरी ॥ २३४ ॥। 
मुरिल्ल । स्वांनिय | सवानीय । सवानीय । सब । समानिय। मांन !। संधि । 
उजल् ॥ २३५ ॥| नैर । बध । अरि । निकत्र ॥२३६ . सुरंग | चितवत्त ॥ २३७ ॥। 

२३६८ पाठान्तर -एकादशमी । दाव। मिलि। पास। आनि। पिलि। 
देषि । द्वादशी । असू सद | तितहिं । दिधिति | तहु। मंन । कहुं ॥ 

२३६ पाठान्तर--वर । प्रकाश । रिष | करकम । पाय । गाय । अनग । 
विन कर । ध्यांत । ज्वाल । नेंन । कुश । सकुथ । दय । बैन । बेंन । हरत । पिट्टि । 


( ९४ ) 


बढि विकल झाल तम धूम नैन । गाहि कुस सकुथ्य दइ दुसिष बैन ॥। 
धर हरति अंग जल घार भार । हथ पटकि गंग जट समुष पार ॥छं० ४८७॥ 
धरि ध्यान ध्यान तिन अगनि ईस । षंडे सु जग्गि तंफे जगीस ॥ 
रवि पदम पाय सासन सरूढ | उर धरे देव तिन देव गृढ || छं० ४८८ ॥ 
जुग पानि नाभि ताली लगाय। रमि द्विष्टि द्विप्टि गिरि बभ राय ॥ 
तिर पुटिय भाल शिल कमलपमूर । इह भाति ताव तप तपनि जूर।।छं०४८९॥ 
तप त्रवल मुक्कि किय विरथ काम । कर मंजि राज मुझ्न श्राप ताम ॥ 
। छ० ४९० ॥ रू० २३९॥ 
डुहा - पुत्री बतिक सराप दिय । भर पुहकर नर लोइ॥ 
असुर होई बीसल नृपति। नर पलचारी सोइ॥ 
॥ छ० ४९१ ॥ रू० २४० ॥ 
गौरी का बीसलदेवजी को भवभीत देखकर कहुना कि 
तुम्हारा पोता तुम्हारी सुकीति करेगा 
दृह्- दिप्पि राज भय भीत तन | तन मन धृजत तथ्थ ॥ 
मो उद्धारन पथ गहन । कथ कुसुमन वर कथ्थ।। 
॥ छ० ४९२॥ रू० २४१॥ 
दृह्-- तो सुअ सुत्त उदार मति। गति तिन देव प्रकास ॥| 
धर मडन इडन भरन। सो तुम करहु सुवास ॥। 
| | छ० ४९३॥।॥। रू० २४२॥ 
तपस्विनी के कोप से बीसलदेवजी का सांप के काटने से 
प्रलोप होना 
कत्रित्त-सपत दिवस अनुसिप्प | सुष्य मधि दिग्ग प्रजारिय ॥ 
असि बत्रिष वद्धेन अंग। अगनि गन दनुज उदारियि॥ 
सहस अद्ध तन बद्ध | झार मुष चार विकारिनि॥ 
सर्वे असन करि असम | सैन छिन चैन निकारनि॥ 


ध्यान ध्यान । जगि । तड़े ' तहझे। सर्ट, । पाने नासा । द्रष्टि। द्रप्टि । राइ । 
तरपटीय शील शिठकमल मु । नाति। तप प्रवछ मुति कियय विरथ कस । 


सराय । ताम ॥ 
२४०-४ १ पाठान्तर -वणिक | नरत। नर भष्यन करे त्तोय ॥ २४० ॥ 


दिधि | तथ | कथ । कुसुम । चर | कय ॥ २४१ ।। 


२१४२ पाठान्तर -सुत सुत । उद्दार | मं ॥। 
२४३ पाठान्तर -अनुसिष । सुष | दिग। उद भच्चिय । वार। विकारति | 


खैंन । भेंत । भाहुठ । साहुठ । सशान । गल्हु | आर॑न ॥ 


( ९५ ) 


आहुट्ठ दीह साहुटु्ड मधि । पछप पदम बिन कदम बिन ॥ 
गुर गवरि ग्यान गन गन्ह करि। रम्य राज्य आरन्न छिन ॥ 
॥ छं० ४९४ ।| रू० २४०३ ॥ 
दृह्ा-भय दिवाह आहुट्ठ दुति । तपसरनी कौ कोप ॥ 
जल बेली बिहु बाग ब्रिष।ते जिन भये अलोप॥। 
॥ छं० ४९५॥ रू० २४४ ॥ 
जिस तपस्विनी के श्ञाप से वीसलदेवजी श्रसुर हुए उसके 
तप का झ्ाना की मा सविस्तर वर्णन करती है 
दूृहा >+सुनहु पुत्र तिन तपनि तप । भिन्न भिन्न परिमान ॥। 
जिहि दुसिष्ष स्रप असुर हुअ | रच्या सवर वरमान ॥ 
| छं० ४९६ || रू० २४५॥ 
बनिक पुत्र मन इम धरिय । मो पति ताप अपार ॥ 
जो तप्पह मंडीं प्रबल | तो छट्टरों संसार ॥ 
॥ छं० ४९७ ॥| रू० २४६ ॥ 
कवित्त -धन अप्पिय सब ब्रह्म | उअर | तिय ध्यान सु धारिय ॥ 
चितवि पुहकर निश्य | रिच्तु ग्रीपणम अति चारिय॥ 
पंच अगनि वर सीस। मेघ धारा धर मंडिय॥ 
बरपा काल पत्ंड। सीम जरू मद्धि सु बुड़िय ॥ 
छंडिय सु वास संसार सुष । जोति निरंजन उर सचिय ॥ 
इम कंक नाल़ि मंडिय गगन । पीय वाम दछिन मुतचिय ।। 


।। छं० ४९८ ॥ रू० २४७ || 
पद्ध री-पहु समय तिथ्य वर सजर किन्न | उर नयर धारि तिन भवन चिन्न ॥ 


रुष च्यार देव पद भेटि ठौर | मन धरयो ध्यान सब तिथ्थ मोर ॥।छं ० ४९९॥ 
बढ़ि वाह मास तिन पान कीन । सिर अद्ध उद्ध दिग वरन दीन ॥ 
सचिवेद अर्थ हवि पंच मंडि | दहि दप्पं दर्प मन मयन षंडि।॥।छं० ५००॥ 





२४४-४ ४९ पाठान्तर -भग्रे। भए। आहुठ । को कोपु। बिह । वृष । 
भए | २४४ । भिन | भिन | परिमान । जिंहि | दुसिष । नप । भए । वरमान । 
॥ २४८९ ॥ घरीय । मो तन पाप अपार | मो पित ताप अपार। जो तप मंडो 
निय प्रवल्ल | २४६ ॥! 

२४७ पाठान्तर -बंह्ा | ताय | ध्यांत। तिथ । (रतु। चारीय। शीस। 
मंडय । शीत । मधि । बुडय । साव । ज्योति । बंक । वांम । दषिन ॥। 

२४८ पाठान्तर --तिथ । किन | धार। चिन्ह । ध्यांन । तिथ। पांन। 
कौन । संचि । दप्प । मेत | विदृसित । विहसीत। तगने । माध । अधभ्य | अभ | 
तर भूम  लूबि झूमि । मुर्ध । विद । गहराव। बाव। दहू। द्विसा। इंद। 


( ९६ ) 


विहसित्त रगर नन प्रसध साध । सिर द्रवत उदक विप प्रातमाघ ॥। 
चव वरष अभ्भ घर धार भूमि । गिरि गुरनि गिरनि गन लूम झूमि।छ॑५०१॥ 
परि मुद्धं उद्ध उषलंत बिन्द । गहराय बाय दह दिसनि इन्द ॥। 
घर हरत अंग जल धार घार। हर थटिय गंग जट मुकट पार ।॥छं ०५०२॥ 
घरि ध्यांन ग्यांन तिन अग्न ईस । षंड्यौ स जग्य मंड जगीस ॥। 
उर धरे देव तिन अंग गृढ। रचि पदम पाय सासन सरूद ॥छं० ५०३॥ 
जुग पानि नाभि ताली बनाय । रमि दिष्ट सिष्ट गिरवान राय ॥ 
तरपटी साल सिल कमल मूर । इहि भांति भाव तप तपनि जूर ॥ 
।। छं० ५०४ ॥| रू० २४८ ॥॥ 
कवित्त- देव चरित रमि धाइ। इक्क कर हीय मद्धि घरि॥ 
सु रचि तिथ्य अडसदिठ । मान पहुकर प्रकास करि ॥ 
दिग अंबर उर धारि। तारि तारी तप तारनि॥ 
मन सुर भाग समान। लाई राष्षे परि पारनि॥ 
वर तर्प चंद अन दर्प करि । तामस द्विग विकराल मन ॥। 
सम गवरि अंग अंग सिष उसिष । नपति समंतन असुर बन ॥ 
॥ छं० ५०५ ॥| रू० २४९ ॥ 





भार | सुमुष । ध्यांत | ग्यात | संख्ढठ । पानि। शिष्ट । गिरवरन । राह | मूल । 
र्डाह ॥। 

इस रूपक के अंत की पाच तुकों को कवि पिछले रूपक २३९ मे भी कह आया 
है यह चंद की संस्कृत काव्य-- सम शेली का एक उदाहरण है और ऐसे उदाहरण 
इस महाकाव्य में अनेक आवेंगे। कवियों की ऐसी निज शैलियों को देखकर भाषा 
के क्षुद्र और अपरिपवव कवि झट चंद जैसे हिन्दी भाषा के वास्तविक कविराज को 
दोष देने लग जाते हैं परन्तु संस्कृत भाषा के महाकाब्यादि के पठित विद्वानों को 
चंद कवि पर तो नहीं किन्तु इन दोष देनेवालों की कुशाय वृद्धि पर बड़ा आदइचर्य्य 
होगा क्योंकि संस्कृत काव्यों तथा अन्य बड़े-बड़े ग्रंथों मे प्राय: ऐसे उदाहरण 
मिलते हैं। देखों माघ के चतुर्थ सर्ग के २१वें इलोक में सहरितालममाननवाशुक: । 
दो वार प्रयुक्त हुआ है और रघुवंश के दूसरे सर्ग के इलोक ३१ की अंत की ब॑क्ति 
जित्रापितारम्भद्रवावतस्ये ॥ कुमारसंभव के तीसरे संग के ४२ वें इलोक में भी 
महाकवि कालिदासजी ने ऐसाही प्रयोग किया है। तथा रघुबंश के सातवें सर्म के 
६ठे इलोक से छेकर ग्यारहवें १३ तक के सब इलोक जैसे के तैप्ते कुमारसंभव के 
सातवें सर्ग के सत्तावनवें इलोक से बासठवें तक महाकवि कालिदामजी ने प्रशोग 
किये हैं ॥ 

२४६ पाठान्तर--द्वार । इक । रहिय । रहीय । मधि। तिथ । अडसठि । 


मान । उधारि | समन रपे। पारन तर्प्प। पर्प्य। अंग अंग ॥ 


( ९७ ) 


शाप से विमुक्त होने के विचार से बीसलदेवजो का गोकर्ण 
की यात्रा के लिये बीसल सरवर पर प्रस्थान करना 
दृहा तजि नरिंद्रं अजमेर पुर। चित गोफ़न हर थान। 
वीसछ सरवर ऊपर | बीसछ  दिय प्रस्थान |। 
।। 5० ५०६ || रू० २०० || 
तपस्थिनो के शाप से बोसलदेवजोी को बद्धि का चल विचल होना 
दूह्ा काम कुमलोी उत्पनों। दीय्र तपसनी ख्राप॥ 
बीसल दे बृधि चल विचल | प्रगटि पृध्व कौ पाप ॥। 
[| #ठरु0 ५४०७ ॥| रू०ए ४५७१ ॥॥ 
बीसलदेवबजो को सांप का काटना ओर उससे उनका मरना 
दूहा वार रत्री तिथि सत्तमी। -डि रब सूतर मतग ॥ 
तिड्ि बेरा आयो कही। डरा भाडि पतग।। 
[। 5० ५०८ || रू० “०२ | 
कत्रिल देंपषि राज कार क्रधा।वान वो उड़ धार, कर ।। 
बेधि पलंग फन जका। पच्या चर तरफत बलिर ॥ 
छूट लिशि बर मंत्ग | पद दल्नने का थधावा।॥। 
एक मोजरी मद्धि। पनणश झेल अधि हक ॥। 
फिरि राय जाय वर चटू।। परत था ते >म्येी ॥। 
भवितश्य व ते आघात गन । नी कि राजन ज्ूग्ण |। 
॥॥ डर 4७% 70-४5 
ओपद मंत्र जनत व जितने हर उय्य | 
ज्यों ज्यां नने लख्र व ते । न्थो था दचितः राय , 
॥ 280 ४१० |।' २० ६५ |] 
कॉल राज मरने हुण्छा। मसल न रा। इयथा ।। 
पट वनिनि पायार। निरसिवत / उह किस! ॥| 


/४भ 
५.4 
्ल्ज्च् 


कक जमा सन्‍+ का नगद नमक, 


200७-5० ०.७. >एमाहि-( "वाद" थिपकापन्या 0 गाइुड-०५ ६७/यने#-भारआा०- मकान भय #2०० हक, 4034->पपामा8० या नहा ११०५० पथ ७म१# १०५ न भ पं" जप दमन ४/म६> पाना राय ॒मश ० 


२२० ५१ पाठान्तर | है आज. आग आफ... अल सो 
कक कक कक कक जे आकर  गुकढ पी क के ओ उ आण 

52480 का आम हक 2 व लिए) 
पत्मच 7 । 


२५३ पाठान्तर बान | बह । नाग । छा । ेलर छापी । सर १३७० 
और १६८७ में “भि+ राज प्रौजरीप | कहो | आयोौ। मधि | परत। आसि | 
भा गाय । 

४४४ पाठान्तर  उपद | उपाए । ज्यों उ्या। ह₹री त्थौ त्यी । रचितो ।। 


२५१४ पाठान्तर --ऊपनो । उपनी । उपनी । निक्रसो । कीनों । इस । उचच्यो 
हि] 


( ९८ ) 


तिन मुष इम उचययो। होइ जदवनि सपुत्तय ॥ 
मो असीस इह फुरो। तुम्म भोगवहु धरत्तिय ॥ 
जिन रथी मद्धि ऊठे असुर। धर ज्वाल तिन मुप विषय ॥ 


नर भषय जहा लतकर * सहर । मिले मनिष ते ते भपय ॥ 
।॥ छ० ५११ ॥ रू० २५५॥ 
बीसलदेवजी के मरण और श्रसुर हो नर भक्षण करने की 
बात सुनकर सारंगदेवजी का अपनी रानी को रणथंभ 
भेजना और श्राप उनसे युद्ध करने को तयार होना 
दृह्दा सुनिय बात तो तात तब | हो पठई निरयभ ॥। 
मत्र वि तिन तेग बल। जुद्द जुरन आरभ॥। 
।। छ० ५१२ ॥ रू० २५६ ।। 
सारंगदेवजी की रानी गबरी का विता करता 
दृहा उन गति मों गति टक्‍क होइह। के अवगाल मिलत ॥ 
हास मिटे दृष को सह  उहये चित्त मों चित॥ 

॥ छ> ५१३ ॥ रू० २५१ ॥ 
सारंगदबजी का सेना लेकर ढुंढा राक्षस से युद्ध करने को 
ग्रजमेर पह चना 

दूहा-- एक सहस भरि सथ्थ करि। सेठ सकर यि फरि॥ 
दे निभाने चहवान चढ़ि।पटलिय गढ़ अलमेरव॥। 
ु | छ० ५१४ ॥ रू० २५८ ॥ 
सारगदबजी का तीन दिन कोट मे रहना. व्हां प्रमुर का ने मिलना 
आर शअ्रजमेर की अषप्ट और भगानक दबा देखकर तिता करना 
कवित अति उद्यान सब थान। भव गदर ध्राम भयानक ॥ 
दिप्ट देरसि सारग। दव लिले तंत्र आनक॥ 


सपुतय | सपुत । 2] * सागवा । बरतये। देव । साथ डे | अपै। जहर । मिले 








मनुप भर । 

के लिए लसकर । ऊछ शव० 093 व 07 ७>, |, (७ (७ 3096]॥7 
80 9|ए खाव॑ उएयातवती-क।॥ णा उन 9 जाए णा .छ070, 0 ४0० 2॥0 
कर 0 णा वीक ए२५४ एा3%25 णा एक्चोर ७ ) विसापढ 3 लगाए ण 
९80[0॥0॥7[ <८५ 


४६-५८ पाठान्तर बत्त । हो | मो । रन | बदि। बर। जुअ | १५६ || 
इन | इक । के। अवगति | चित ॥ २५७ ॥ भर । सथ। निसात , अहुआन। 
चहुवान | पहुचिय ॥ २ ८॥ 

२५६ पाठान्तर -उद्यात । थात। ध्रांग। बानिक बाक़ी। वेंतत रहैत । 
थसावी । वसावाँ । कहीय ।। 


ताक कुल उपनीय | तवनि हम को कुल पोयौ ॥ 

तत पुकारे नीर। भरे नेनह घन रोयौ॥ 

दिन तीन रहते हुआ कोट मधि । असुर नयन दिप्यौ नहिय ॥। 

तब सुचित भार सारय दे। पुरी बसाओ इह कहिय ॥। 

॥ छ० ५१५ ॥ रू० २५९ ॥ 
सारंगदंबजी और उनके पिता ढंढा दानव का परस्पर यद्ध 
होकर सारंगदेवजी का मःरा जाना हि 

फतरिलत एका दशमी दित्रस। प्रात दानव पुर आयो॥। 

सकल सेन ले सम्त्र | उद्रि लरिवे को धायो॥ 

वे बाहे तरवारि। इहे मंपष पकरि सू कट ॥| 

ज्यों बेठी दप सतत । देधि मरकट फंड चढे ॥ 








२६० पाठान्तर शी । सेत । ज़म27 | 27 । और! वा । ज्या। च 
किए विद वृत लेख | जे गा । सा रार । 


६ ३ ४ # 


शा 


पए्ट महणझण्यी | भेद गो परत उऔ है वीव .उही थी यह कड़ा जायबी 
अदवत , ये राठी हर टग्म ६टै लद सोजहा का अन्त 4 रेहुर फिर दनपय 
नेटी रो न वैर नए व ह_ र_र चरता * क ह | दिन फंस फिएद्। 
नजा आज के के क पक के. हा जाली हा अदह को हे का ओके: अपन 
नीति शिशओ ॥ जोग लए कशटक: हा कक जा क हा 0 की॥: उक 2यए कि 
चरने उठ रे वसा वात कह जन माइन दर 
अंश लिया कक जो जिन की जो ग्कीओ अप जा के ऑल यो 
आयी उहता चाटया यह ते वा 2 ८; मना बता तन 7 ०” “>' भी 
आया अरभत ही. प्रतीय रीगा गौर ७7 37३ न है री ऐवशाजो ताकि जब 
तझ कोई लाला जिसका खु उन जिवार करने से भी कलित हा बला है जोर वह 
ऐसी सरलता से खुल न जाय कि जैन कि ' एक तिनके की ओट पराड'" तो वह 
नि:सदेह अद्मन ही पतीत ठोगा। खैर अब चद को इसे कठिनता के ता को 
इस कुजि से खोलकर अदूभूत वस्तु को देखिये, कि णो कुछ बृत चदने 
बीसलदेवजी की दानव कथा मे लिखे है, वे सब उनके जीवन समय में बरते 
अर्थात्‌ वे बाजीकरण की औषधियो के खाने, कुकर्मों के करने और साप के 
काटने से बहुत ही पागल हो गये थे और उन्होने इस ५ 'लपने मे अपने इबछौत॑ 
पुज सारंगदेवजी तक को अपने हाथ से मार डाला था और राज्य को नष्ट 
भ्रष्ट कर दिया था। दस वृतान्त को चंद ने अपनी काव्य शास्त्र संबंधी 
विद्वता दिखाने के लिये अद्भुत रस में लिखा है। अब आप इस प्रथंग को 
ध्यान देकर पढड़के समझ लेंगे कि महाकवि चद ने ठोक अद्भुत रस दिखा दिया 


( १०० ) 


किय पिता पुत्त जुध सम असम । गिर सौ जनु सारंग गिय्यौ | 
मन जानि असुर नर घुसि रहै। सब ढुढा ढुढत फियौ ॥ 
| छ० ५१६ ।। रू० २६० ॥। 
झाना को सा का उसे कहना कि मनुष्यों को ढंढ ढंढ कर खाने 
से ढृढा नाम पड़ा शोर उसने रम्य भ्रजमेर को वेराम कर दिया 
दृह् -दृढि ढृढि षाये नरनि। ताते ढढ़ा नाम॥ 
देवपुरी अजमेर पुर। रम्य करी वेराम । # ॥ 
॥ छ० ५१३ ॥| रू० २६१ ॥। 
श्राना का माता से कहना कि प्रभी जाकर मे उसे मार झाऊं 
दृह्टा मात सुनो तपसिन वचन । अरू दिय असिस पवारि॥ 
अबहि जाय अजमेर गढ् | अरि कौ आऊ मारि।॥। 
| छ० ५१८ ॥| रूए० ६६२ || 
गवरी का श्राना को श्रमंतन मंत कहकर शिक्षा करना 
दृह्दा गरवार अमंतन मंत कहि | रप्पसि तोहि कुमार ॥ 
ऑन रण्यस भर गग्ग में। प्रजा राज सधार॥। 
।| “डर ७ धज्‌ 
क्वित्त गवरि मात सिर्पवें। पत्र आनछ इहि सिरियिय ॥ 
मानव मा मानवह | जिस्त दानव से विप्विय॥। 


४ | रऋू०ए २६३ || 





है।पर उ वष्यलम ह>शाल वयकग- पृश २. ३४४३ व्यय -« में 
ि जा ६. हे ट्ट र्कृ प्र “' » जा 33052: हि 2 ष |] डर ४्ड़ 3। गा शव | फ 
बज तीज कक पलक हक केक | आवक हि. कक 2 आह 
मे त्रिः हम २ आह 65 का + 5 । बा ही मम क्यतर 
मे मे भें प। गत पुरा २ ्ः 3 प्र! है को 7 4 । बा (7 
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देनी पढ़ती है जैन कि ह8 रे सृशावाह ३ कि झा, 2२ कर होता नी 
होता न ऐसे चरिय करर 7 /।] 

हैं विराम से वेराम बता गाठ्म शोदा है | 

२६१-६२ पाठान्तर--इ३ । पाए । ताते । नाम । थे राम ।। २६५ ॥ दीय । 
अमीस । अबे। जाई। कूँ। को। आऊू ॥ २६०॥ मत। बरि। रपमि | 
अहिर रकस भर नगंम ॥। २६३ !॥ 


( १०१ ) 


बहुत कार बहि गए। भरें जंगल धर पूरन॥ 
मृग मयद पडियहि | छडि पंषिय पति सूरन॥ 
ज जीव हनजि मातुछ धरह । भजन घट धगन करहि॥ 


उर धरनि और रष्यस कहते । आनिन रष्यस उर भरहि।। 
।। छ० ५२० || रू० २६४ ॥॥ 


। उच्चार मात समेत इह। जीवन मरने ने मिद्ध ॥ 
दृषह बिधि धर बासन करों। आराधन ऊकि विरुद्ध ॥| 
।| छ० ५२१ ॥ रू० २६५ ॥ 
पुत्त अमत जु सिध्यौ | सिष्यों उरह दहत।। 
दे 


ढुढी नर भषन | तू सेवनह कहते ।। 
। छ० ५२२ ॥| रू० २६६ ॥ 


झ्राना का माता से कहना कि या तो से सिर समप्‌ गा या छत्र धारूंता 
दृह्ठा तब आनल ऐसी कहिय । मुहि सुश्िय यह बत्त ॥ 
के मिर उनहि समप्पि हो। क॑ सिर धरिहो छत्त ।। ४ 
।। छ ०५२३ ।। रू० २६७ 
श्राना का माता से कहना कि सेवा ऐसी है कि जिस से सब 
कार्य सिद्धि होती है 
कवित्त सेव देव रजिये। सेव रष्पस बसि सब्बह ।। 
सेव सिघ पत्तिय । सेव विष जरे न जल्लह ॥। 
सेव बेर भजिय। सेव रच्च पति पाहन || 
सेव दहै नह दहन । सेव बहु द्रव्य उपावन ।। 
जिहि सेत्र देव रापस धरहि । जियन मात्र लेन ताइ नन ।। 
आमूढ ढुढ घावत भपन । नहि सु देव नहि दानवन ।। 
।।| छ० ५२४ ॥| &० २६८ ॥। 


द्ह 





२६४ पाठान्तर -मिपर्व | पुत। सिधिय । सो। मानव। दानव । नह। 
पिषिय । म्रा। पषि। प्र जीवनहु तजि मातुम घरह । रपस । गहंत । आनन । 
रष्यस | करहि ॥ 

२६५-६६ पाठान्तर -उ्चार | सु सत्र । निद्धि। दुहु। बर। करो। 
करों ॥ २६५ पुत | सिधियौ । सिष्णो । भवन ।। २६६ ।। 

* यह रूपक स० १६ ३ और १७७० की पुस्नकों मे नहीं है और जब तऊ 
वह किसी और प्राचीन लिखित पुरतक में ते मिले तवत १५ हम उसे प्रसन्नतापूर्वक 
क्षेपक सता नही प्रदान कर सकते || 

२६७ पाठान्तर -सुक्ििय | वन | के । उाहि | हो ॥। 

२३६८ पाठाल र -रवीबै । ते ले तत व । उठठू। भजीवे । रे । 
सेवह नह दहन । द्विव्य । जिहि । नह । सो नह ॥। 





( १०२ ) 


ग्राना की माता का तो उसे शत्रु न सेवने को कहना किन्तु 
उसका अजमेर जाना 
दृह्दा मात बरज्जत रक्त हुअ | शत्र न सेव न सेव ॥ 
आइ अनलछ अजमेर बन । असुर निरप्पन भेव ॥। 
।। छं० ५२५ ।॥। रू० २६५९ ।॥। 
ढंढा दानव का श्रजमेर बन में बहुत दिनों तक मन्तु होकर रहना 
सो दानव अजमेर बन | रहथौ दीह घन अंत ॥। 
सुन्न दिसानन जीव को । थिर थावर जग मत ॥ 
| छं० ५२६ ।। रू० २७० ।। 
झघजमेर की नष्ट अष्ट दशा श्रौर आना का खड़ः लेकर प्रेतके पास जाना 
चोटक तहं सिघ न म्रग्ग न पषि वन॑ । दिस्रि सून भई उर जीव घन ॥ 
नह मातह मंत अमंत किय॑ । पिय की धरनी रह तंत लछिय ॥छं०५२३॥ 
तहें ठाम भयानक सोच तयं । तहं ठाम कला करू सोधि वयं ॥ 
तिहँठाम मरं नर नारि ननं । तिहेँ ठाम न पंथिय पंथ कन॑ ॥छं>५२८। 
तिहँ ठाम गजं बर बाजि नन॑ । तिह ठाम न सिद्धम साथ कन॑ ॥। 
तिह ठाम न दारिद द्रव्य गनं । हिय मात न तात न मोह मनं॥छं०५२९।। 
लय पर्ग रमक्करिय प्रेत दिस । बर बीर सु मंडिय चित्त रसं ॥। 
अविलंघ करो सकरं विपनं । रिपु थान सपंत सु भें न मन॑ ॥।छं०५३०॥। 
नर दिष्प अचंभ कियौ सु हियं । कहि आज विधं भर भप्प दिय॑ ॥ 
कुछ प्यास रू निदय राज ननं | सु गयो वर दानव ताप तनं॥ 
।॥| 8० ५३१ ॥| रू० २७१ | 
झाना का श्रपने सन में विचार कर कहना 
इलोक - मनसाधायें पुंसा स्थाद । विधिश्रितति नान्‍्यथा ॥। 
ब्रह्माजा लंघनेनापि । स्वयंप्रकमाधव: ॥।छं० ५३२॥।र० २७२॥ 





२६६९-७० पाठान्तर-- वरजत | रत | आय । अंनल । निरप्न ॥ २६९ ॥ 
सून । सुत्रा । हथिर ॥ २३० ।। 

* हि मंतब्भ्मं> मन्तुब्त्याजा से बना है। यहां यह मंत्र का अपभ्रश 
नहीं हैं ।। 

२७१ पाठान्तर -- तहां । तहं । मृग । उर | बनें । मसु। पीवकी । तत । 
तत्ति । छीयं | तहां। निहाँ | ठांम । भयांनक । नहां । ठांम। तिहां। ठांम । 
तिहां । ठांध । नम॑ । तिहां रक्‍क सु पंथि रे पंथि जन॑ | तिहां । ठाँम । तिहां । 
ठांम । द्रव । ले । लग | र। मुकिय । अविलंव । थान | संपत्‌ । दिपि। कीयी । 
कोई । कोई आज भलो इव भ्रप दिय॑ | बुध । न निद्रय | दानव ॥ 

२७२ पाठान्तर - स्यात्‌ | विधिच्लिति । ब्रह्माद्या । माधव ।। 


६. ॥%+% ॥ 


कवित् मसों प्रक माधव्व। जगत ज्ञानन अधिकारिय ॥। 
थावर जंगम देन। कठिन चिता न बिचाश्ियि ॥। 


सरव भूत हूँ जाम | मध्य हरि देन भूगत्तिय ॥ 
कि कारन नर झरे। देद मन बछिन बत्तिय॥ 
सा प्रस चित्त धरके नहीं | धरक चित्त कायर करहि।॥। 
निहि काज देधि दानव वल्यि | बल बेल्टिट एन उच्चर्हि ॥ 
| 2० ५३३ ।॥। रू० २३३ ॥। 
ध्राना का द,नव को कंदरा से देखना ऋौर उसके खज्भु मारने 
पर दानव का गाजना 
द्वरी दिप्पो सु बीर कदला गेह । से पच हृथ्थ ता हथ्थ देह ।। 
असि असी # थ्य झारहि झनक | मन सहस पाइ तो इर पनव।॥।छ०"० ३४॥। 





हमार पायकी या ज्ञात टाच। व उसे भ्रथ का क्ोलम बना हुआ कहनवारों 
ने सा अत्यस्ताभाव का वन्‍नन भी उहा है कि इस मटाकाब्य के बनाने वाले को 
अनुस्वार और हि वक्ष का भी जान ने था! परत हमने उसी ग्रथ में और 
इसी आदि पर्व में इस रूपक के विश जाए है सस्फत पाया | के इंठोंक आप 
की दर्टि के आए धरे है कि आप वन्‍्यात करे सती और ऐसे इलोक आगे इस 
ग्रथ में बहत आरेगे क्योंति हमने टेस महाकात्य को कई जावृनि कर# पढ़ा है| 
वैसे ही उस इलोप़ को भी आप पतकर देखे कि पहन भे तो पट कैसा सर है 
और अभिप्राय में कैसा विद्वानों दें विचारने योग्य है। साधारण सरबूत जाननेवाले 
से यह इलोक लगना कठित है अतएवं हम उसवा अत्वय नीचे सरक्त भापा में 
झभी लिखने ह 

अन्वय पुसा मनसा आधण्यं यंत्र स्थात्‌ ततू स्वयपूरक -माध3 विधि: 
ब्रह्मज्ालघने तापि चिस्तति जन्पथा न चितन्नति ॥। 

अर्थ पुम्प करके मत से धार के जो काम हो सकता है उसका स्वय पूरा 
करने वाला परमेश्वर ( विधि ) द॑ब्र विधान व कम ब्रह्मा को आज्ञा को उल्लंघन 
करके भी सोचता है अन्यथा अर्थात्‌ उससे उल्टा नहीं सोचता || 

साराश यह है कि उद्योग केही फल दैव भी देता है चाहे प्रारप्य उससे 
उलटी भी हो । इमसे केबर उद्योग की प्रधानता कही है ॥। 

हे पाठकों !' बया आप के अपक्षपात से विभूषित हृदय में यह दोष कुछ 
भी जब सकता है कि इस महाक्राव्य का कर्त्ता चाहे कोई भी हो ऐसा निबंध 
था कि जिसको अनुम्वार और विस तक का बोध न था ” 

२७३ पाठान्तर -में। माधव । जानन। अधिकारीय | देन । दैन। 
विचारीय | सबं। जाम | देन | देन | भुगतिय | देव । नहीं। तिहि। दानव ॥ 
उचरहि ॥ 


( १०४ ) 


अग्रोष्ट उद्ध ऊठिय भनंक | उठते सु रोमनि सनंक ॥ 

बुन्यों सु बेन निय सत्त मान । देपत चत्प बालक विनान ॥छं० ५३५॥ 
अति सुषम वचन मधु मधुर कंत । दिप्पौ सु अस राजन सुभंत ॥ 
जंभाई बीर दसन॑ लहक्क । उद्यौ सु रोम रोपह पहकक्‍क ॥ छं० ५३६॥ 
उर चंपि षग्ग सिर नाइ राज । गहराय ईंर्द्र दानव सु गाज ।॥। 

॥ छ० ५३७ ॥| रू० २७४ ॥ 
इस पर दान+ का आ्राना से उसके मा बाप ग्रादि के नाम पूछना 
कविन्त भेद वचन तन षेद । सुतन पड़र चढि आइय ॥ 

उष्ट धरद्वर कपषि। सुतन प्राक्रम जभाइय ॥। 
चरन सु थिर मन लीन । जीव धर धर धर कांनिय ॥। 
कोन भाव कवि चद। बलिय सान्वक रस भानिय ॥ 
पुच्छन सु बाल बुल्यो बलिय | करि सु चित अतित चित ॥। 
को मात तात कहि नाम को । को साई साधक सु मति ॥ 
| छ० ५३८ ।॥| २७५ ।। $ 
ढुंढ दानव का झ्राना के सिर पर हाथ धर गल्ह पुछना 
दृह्ा खरग हथेली वाम पर । हुडे मे अनत्ह ।। 
करुना करि सिर हथ्थ धरि | पूछि विबर सब गठह ॥। 
।। छें० ५३५९५ ॥।| रू० २:६ || +* 
गाथा असुर हथली चंद | विसतार कही यह थबा इस ।। 
मुकता फल परिमान | ता मध्ये सोहीयं आना ॥ 
|| छ० ५४० || रू७० २७ 


२७४ पाठान्तर कररा यह! खथे | «थत पाय | टोटर उठिय । 
रोमह ! बेंन। सत | मान। जपु। विनान । सूधम । व तनत। करति। राज 
राजन | जंभाय । हसन । छहक । नाइट । गहरा इन्द्र द्व दानव के माज ॥। 

२७४ पाठान्तर -द्वर द्र । कव | प्राकंप ! प्राकम | ४रा धर । कानोब । 
कोन । भाई । भानीय । पुछन । बुत्यो । चित अत्यन्त । लित । कुमलि ॥ 

# इसके आगे के अर्थात्‌ रूपफ २०७६ से २-८ तक स० १६४७ भौर १३७० 
की लिखित पुस्तकों में नहीं हैं किन्तु इधर का लिखी पुरतकों मे मिलते हैं। जब 
तक इतसे भी पुरानी पुस्तकों में ये रूपक न मिले तब तक उनको हम क्षेपक 

हना योग्य नहीं समझते है । 

२७६ पाठान्तर -ब रंग | कर । गह । थैली । मोह । अनल्‍्ल । हथ || 

२७८ पाठान्तर ढुंढा । निकसों । बिहारी ।। 

7 7हू आज कछ सोरठा छंद कहलाता है किन्तु प्राचीन रमय में हिंदी भाषा 
के कवि इसको दोहा भी कहते थे क्योकि दोड़े से जितने भेद के छंद ग्रथों में लिखे 





( १०५ ) 


आ्राना का मन में चिता करना कि जो ढुंढा मुझे निगलेगा 
तो में उसका पेट चीरकर निकलूंगा 
दृहा आने चितिय रोम । जो सुहि ढढा निगलिहै ॥। 
इंद्र ब्रतासुर जेम । निकसी उदर विदारि पग ॥। 
।। छ० ५४१॥। रू०ए २३८ || 


श्राना का उत्तर देना कि जिससे बीसलदेवजी का सन मन हो गया 


दृह्या गवारि मात उर उद्धऔ। पित बीसल मन मैंन ॥ 
इत आवन मन तरसयौ | सूअ तन देपन नेन ॥ 
।॥ छ० ५४२ ॥| रू० २७९ ॥ 
साटक कि दारिद्र सु दुष्ट कुप्ट तनय | भूमि सत्र हर ॥ 
कि वलिता चर वियोग देव विपदा । निर्वासितां कि नर ॥ 
कि जन मानस रुप्ट जुष्ट जुग्ता । कि आपित सझगुर ।। 
कि रा५ खिल रंग भग सरसा । आलगता सुदरी ॥। 
।। छ० ५४३ ।। रू० २८० || 
साटक नो दारिद्र न कुष्ट दुप्टन तन | सत्र धरा नो हर । 
नो वनिता च वियाग दंव विपदा । निर्वासितों नो नर ।। 
नो सन्‍्मानस स्ट जुष्ट जगता । ना थ्यापिता सतु गुर ॥ 
मातुर्नाम्नित रंग भग सरसा । ना लिगिवा सुंदरी ।। 
। छ० ५४४ ॥| रू० २८१॥॥ 
दृद्दा ना दारिद्र न कुप्ट तन ना मुगधा रस भेतवर ॥। 
नानुरत ससार सुषप । तो पग रत्तो सेव ॥छ५४५ ॥| रू०-८२॥ 
साटक नैवा दुष्ष न सुप्ष साहस रने | नैवःन काल कृत ॥ 
नेवा मात ण्ता न चेव धनय । नेवान किती रत ॥ 





हैं उनमे स्ोरठा भी है अतएवं चंद का इसे दा सज्ञा देता वतुड आइचयंदायक 
नही है ।। 

२७६ पाठान्तर बल | मन | आवनम | तुम । नेंन ॥ 

२८० पाठान्तर सत्र। देवपिवादा। निर्वासितं। मानस । जुगता। 
जगता । सतगुर | सरसा । आलिगिता । 

यह भी ध्यान में रहते योग्य बात है कि पुरानी ६ ही भाण की लिखित 
पुस्त+ में मृत और नुप जैसे शब्द ख्रित और निप लिखे देखने मे आते है ॥ 

२८१ पाठान्तर नां। धरा नं । ना। बविनता | ना । ना ता। सनन्‍्मानस | 
श्रपितो । गुर । मातुर्नोश्चित ॥ 

२८२ पाठान्तर--न । न मुगद्ध । नानुरत । नरतु तुअ पं रतो सेव ॥। 


( १०६ ) 


नैवांनं हित्त मित्त साजन रसं । नैवांन कि रुष्टयं ॥ 
त्वं देवं तु सेव देव मरनं । तोयं जय॑ राजयं ॥ 
॥ छं० ५४६ || रू० २८३ |॥ 
दृहा - तब लगि कुष्ट दरिद्र तन | तब लगि लघ मुहि गात ॥ 
जब लगि हो आयी नहीं। तो पाइन सेवात ॥ 
।। छ० ५४७ ।। रू० २८४ ।। 
दानव का शभ्राना से पूछना कि तू क्‍यों राज अरत्त है 
दृह्टा आलिगन दे हथ्थ धरि। अर पुच्छिय इह बत्त ॥ 


जा जीवन रत्ौ जगत । त्‌ क्यौ राज़ अरत्त ॥ 
॥। छू ५४८ ॥| रू० २८५ ॥ 


गाना का बी सलदेवजी दानव को उत्तर दे कहना 
जिय न रत नह एन दुब । भूमि ने घर मुझ देव ॥ 
तित उचाट निऊँ के मरौ। तुम पय रत्ती सेव ॥ 
॥। छ० ५४९ ॥| रू० २८६ || 
दृहा राजा ज॑ दिन बुलाई हो | मुह सुझ्झे इह मत्त 
के सिर तुम हि समप्पि हो। की सिर धरि हौ छत्त ॥। 
॥ छं० ५५० ॥ रू० २८७ ॥। 
इह धरनी मुझ पित प्रपित । आदि अनादि सु देव ॥ 
सो मगन तुम पाय हो। आयी आवतुर सेव ॥ 
॥ छं० ५५१ | रू० २८८ ॥। 
ढूंढा दानव का प्रसन्न होकर आना को अजमेर का राज देना 
त्रोटक सु प्रमन्नह देधित ईत तने । नर रूप धघरन्न कियौ सु मन॑ । 
तुअ पुत्रह पीत्र बंध उरने। जन मानस राज करो धरन ॥ छं० ५५२॥ 
अमि हथ्थ लिये असमात गयी । पं टोडर कदछ ही जु ठयोौ ॥। 
तब पुज्जन की रविवार कह्माँ। चहुआन सु आनल राज दयौ ॥। 
।। छ० ५५३ ॥ रू० २८९ ।। 


शर८३ पाठान्तर दूध | सूप । रस । पित । मिल । सजन । | । तुबय ॥। 

२८४-फशपाठान्तर नब। 2 ॥ नही । नौ । ल्‍-८४ ॥ दें। हथ। 
पुछिय । रत्तो । सो तृ क्रेम अर्त्ति | २८७ ॥ 

र८व पाठान्तर रत। तहि। भॉमिन । सिटटि। जीऊ । जिऊ | कि। 
भरों | पें । रत्ती ॥| 

२८७-८८ पाठान्तर - जा | दिन । मुहि । सूझे । मसि | के हों। कें। 
हैं । हों । छत ॥ २८७ ॥ प्रमित । हों | २८८ ॥। 

२८६ पाठान्तर -प्रसंत्रह | धरन | कीयो । मांनम । करे । हथ । भ्रसमांन ) 
कूं | पुजन । को | चहुआन | चाहुबान | ऑनिल ॥। 


कण 
जे 
| 








( १०७ ) 


ढेंढा का नेम ऋषि के उपदेश से गंगा की श्लोर जाते हुए दिल्‍ली पहुंचना 


पद्धरी - नव द्वार रक्कि नव पवन जोर ।,आयौ सु नेम रिप तथ्य ठौर ॥। 
दिधि रिप्प लग्गि निसचर स्‌ पाय | कहि रिष्प कवन तो काय्र।छ ००५५॥ 
बीसलह राज कथि पुब्व कथ्व । जरौ ताप उधरो केम नथ्थ ॥ 
तुअ पित्रि कौंत इह ठांउ धारि। कासी सु जाइ ले तिथ्य धार।छ०५०६॥ 
तें पात्र कीत आनस्त्र म्मं। तिडि ठौर खब्ब छट्रे सु कर्म ॥ 
सुनि श्रवन उदपौ रापिस अकाम । आयोौ सुपंय क्रमि दिली वास।छ ०५५ ॥॥ 
सुर थान निगम बोधह सुरंग । जल जमन आई राधिस ख्रमंग ॥। 
कालिन्द्र दह सु अति गहर वारि । पावन्न परम सातिल सु चारि 
| छं० ५०८ ॥ रू० २०१॥ 
टूंढा का हारिफ ऋषि से मिलना, श्रपनी पुर्व कथा कहना झौर 
तीन सौ अ्रस्सी वर्ष महातप करके ऋषि उपदेश ग्रहण करना 
कवित्त सीतल ब्रा।र धर चंग। तहां गय चत्लि निसाचर॥। 
उगि पिपास स्रम अग। वारि पिन्नौं अंदोलि वबर॥ 
भो सीतझ सब्र अंग । करें अति वारि विद्वाग्ह॥ 
रिष हारिफ गुह बंगे।सोर सुनि आय निहारह॥ 
दिपि प्रवल रिप्पि पूछयौ प्रसन। कवन रूप कीले सु जल ॥ 
निसि मद्धि अद्ध रापिस वचहि। पाइ परम पुब्बह सकल ।। 
॥ छं० ५५१ ॥ रू० २९२ || 
दृह्ा- ढिंग जुग्गिनिपुर सरित तट । अचवन उदक सु आय ।। 
तह इक तापस तप तपत । बीली ब्रह्म लगाय।॥। 
।॥ छ॑2 ५६० ॥ रू० २९३ ॥ 





२६० पाठान्तर दीयो । आनल्हु | कीय ॥ 

२€१ पाठान्तर नेम। तथ । नथ । ठार। रिष। लग्गि। पाइ। 
रिषि। बीसलह कथ कथि राज क्थ। जोरो। उद्धरी' नथ। तुब । कोन । 
इहि। ठाउ। जाउं | व्यौ। तिथ | आनंत । आनत । अप्रम्म | तिहिं। ठोरि। 
सब । ति। क्रम्म। उडयो। दिलि। सुर सुर। थान । आय। राषिश्रपंग 
कालिद | पावन । परम । सू सारि ॥ 

२६२ पाठान्तर -तिहां। चलि सु निमताचर। श्रम। पीनो। अंदोलि। 
रूप । सब्ब | देह | करे। रिपि। पुछ्भौ | क्रीली। मद्ध । चवहि। पाय परस्ि 
गध अप्प सकल ॥ 

२€३ पाठान्तर - तहां । भाइ । लगाई । लगाइ ॥। 


( १९८ ) 


कवित्त ताली पुल्लिय ब्रह्म | दिष्षि इक असमुर अदभ्पृत ॥ 
दिष्य देह चष सीस । मुष्पष करुना जस जप्पत ॥ 
तिन रिषि पूछिय ताहि। कवन कारन इत अगम ॥। 
कवन थान तुम नाम । कवन दिमि करिब सु जंगम ॥ 
मो नाम ढुड बीसल त्रपति | साप देह लभ्भिय दयत ॥। 
छट्टन मु तेह गंगा दरम । तजन देह जन मंत कृत ॥। 
॥ छं० ५६१ ॥ रू० २९४ ॥। 
दृषह्दा तजन देह जन मंत कृत । सजन अजेपुर राज ॥ 
निय तन असि वर षंडि हो | प्रधि गंगा रिपराज ॥ 
॥ छं० ५६२ || रू० २९५ || 
तने सु पाप तापह तयने । किम उधार मो होइ॥ 
तुम रिपिराज वचिष्ट वर । दो उपदेसह मोइ॥ 
॥ छं० “५६३ ।। छ० २९६ ॥ 
तव मुनि वर हसि यो कहिय । बिन तप छहिय न राज ॥। 
अन धन सुत दारा मुदित । लही सब॑ सुपष साज॥ 
| छं० ५६४ ।। रू० २९७ ॥ 
तव्र सु तहा उपदेस लिय । लगि धारन हरि ध्यात ॥ 
तपत तप्प नित रिषि गुहा | अंग उपयज्यों स्थान ॥ 
॥ छ० ५६० ॥ ० २९८ ॥ 
रिष सु उठिठ तीरथ गयो । दरी सु दानव छड़ि ॥ 
जो लौ जाऊ तिथ्थ करि। तो लौ तू तग मंडि ॥ 
॥ 5० ५६६ || ० २९९ || 
गाथा -तवत निसाचर तप्पं । बीते बरष तीन से असीय ॥ 
भय वाधा विण अंगं। लग्गौ राम धारना ध्यान ।॥ 
| छ० ५६७ ।। रू० २०० ॥। 








२६४ पाठान्तर पोछिय। ब्रह्म । दिवि। अद्भत। दिग्ध। चबु | रस 
जंपत । पुछि।। थान | नाम। करोय। नाम । लूतति। श्राप । लभीय इइत् । 
तजन । क्रत ।। 

२६६५-६६ पाठातल्र -क्रत। हो। हों ॥ २९५ ॥ मोह । माइ ॥ २५६ ॥ 
यो । लहों . सत्रे ॥| २९७ ॥ उठा छ्वान। तप ते । अंग अग उउज्यों पान । 
अंग उपज्या ग्यांत ॥ २९८ ॥ ऊठि । दांतव । छों । अऊँ । तिथ तू ।। ॥। 

३०० पाठालर ->पतिवर । ता । सें। भो। वादक सत्र अग। छग्गों। 
ध्यान ।। 


( १०९ ) 


दृहा - ढुंढा रिषि उपदेस लिय | तिहि ढिग दरिय उधोर ॥ 
वरष तीन सत असिअ लगि। महा प्रबरू तप घोर ॥। 
॥ छं० ५६८ ॥ रू० ३०१ ॥६ 
ग्रनंगपाल राजा का विल्‍ली बसाना 
दृहा पंडव बंस अनंग च्रप । पति हथिनापुर ठाम ॥ 
एक समै जमुना तटह । वसिय राज तहं गान ।। 
॥। 2० ०६९ || रू० ३०२ ॥। 
अनंग पाल नुंअर तहां। दिला बसाई आनि ॥। 
राज प्रजा नर नारि सब | बसे सक्छ मन मानि ।। 


|| दृटे> ५ १० ॥| रू० ३०३ || 
प्रनंगपाल की सुता का निम्रमबोध कालिदी तट पर गोरों पुजने जाना 
कविन अनंग पाल तूअर | नरिद धरमाधि राइ गुर ॥। 
सुता तास अति सुभग | बरप अटुह सरूप बर ॥। 
सपो सु जानि समानि। सील गृन वर अट्ुह तर ॥ 
सावन भावन मास । गविरि निते करें १जज उर ॥। 
निगम-बोाध कालिदि तट । गई सकल पजन ५वरि ।। 
लिट्टि काल मघ ब््पट प्रबल । ० भर ऊून्गि भीजन कुआरि ॥। 
|! छू० 3 >>] ॥| रू० ३०४ |! 
करन गधाल को सुता का हु टा को पुजना शोर उसका वन्‍च्ण पृष्ना 
कविल अनगवाल तप साता। संग एृप्ती लि पर सिल ॥| 
प्रोद्चित पृश्री एक । पुत्रि सा चंदरि २3 हित ॥। 
सं मिलि जमता तीर । गई अस्यावग संवरारिय ॥। 
(दि के फत पड हल एटा मत थ पन्य 
सब सिलि से ताहि पृज्जा करिया दस्प पच उन सास दिन ॥। 
दिन अवधि दइल पहिय निनह | को एम वारन काम लिन ॥ 





[४39 १. 5 ।| रू0 २७७ ॥| 
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३ 
३०२-३ पाठान्तर दानव । सगा। तर । मागि। तोलर । पिडिड 
आति। प्रज। बे सकड तट आलि । माति ।' 
के भई लग्गि भीजन 5 यह प्राचीन हिन्दी का बाग्‌नाति अथांत मुहावरा है। 
३०४ पाठान्तर - तूतब्रर। राय । अठह । रूपी आनि समांग। आंनि! 
समांनि । सीत। अठोतर । सावन | से पुञज बर । निगमोध । कालिदि। गइ। 
वरसि | लगि भीजन । कुबरि ॥| 


( ११९ ) 


अ्रनंगपाल की सुता का ढूंढा को वर चाहने को पूजने का कहना 
गाहा इह सुनि अनग नरिद । पुत्री सित पंच अवर दुज राज ॥ 
बर चाहत तुम पास । ए वर बीर वास इक ठाम ॥। 
| छ० ५१३ | रू० ३०६॥ 
ढूंढा का राज-त्रियों की सेवा से संतुष्ट होना 


दूहा दिल्‍ली ढिग गहरिय गुफा | ढढ़ा तहा बययुट ॥। 
अठ्ठोत्तर सौ राज त्रिय। सेवा करत सु तु ट्ठ । छ० ५७४ ॥ रू०३०३॥ 
ढूढ़ा का वर देकर काशी को उड़ जाना 
पद्धरी दिय बाच बाल दानव सु राज । रज्ज्यौ सु अप्प वर बचन साज ॥ 

उछ्ि चल्यो अप्प कामी समग्ग । आयी सु गग तट कज्ज जग्ग ॥ ५५५॥ 

सत अ<5 पड़ करि अग अब्दबि | होभ सु आप बर मद्धि हत्रति ॥ 

मग्यो सु ईस पटि वर पसाय । सन अद् प्‌ 4 अवलस्त कस ॥ ५७६ ॥। 

तने रहो जोति मय देव थाने । मिडि ताहि जडठरिय करते गान ॥ 

|| ह० ७ 5१॥| ४० ३०८ ॥ 
हंढा का फिर जन्म लेता और उसका बसासत चंद्र फ सान करना 
दक्ा ० आतम उलहार ररि | जन्म िसी न्‍्झ जा. । 

सो बतेते लति लद ना 7 । बरचत फकबित वशा ॥| # ५» ८२ ०८०२००९॥। 

टुटा का वर देना शरीर काशी से खतझर “व वरागचा 

दृह्ठा तब देटा बर दान दिये । बुति संत वर्ठ पनन्न ॥। 

शासी वाय # जरप किये । विस पट किप नकन्न छू ७११॥४ ० ६१० ॥। 

हु ठ। दा दामन शरीर वा मान ओर स्मतृ्प रर्ण न 
फविन अगर मान्र प्रमान। पत्र से टथ्य उनसे कहे ।॥। 
-*? उचो उनमान। विनय उझछिनट विवाद ।' 

३०४ पाठान्तर सनववाय पुरा सूं एक । क्षत मा व बच संत । 
ता मह। भादा धुत उयु रतान। प्रव। तिहि। टुंढ़ । बाराय। प्रूजा। 
करीय | एयथ। दंत | पृण्यी । तिन'ह ॥। 

३०६ पराठान्तर -अगग | पुती सये । वास वास ॥। 

३०७ पाठान्तर > उरी | गुफर । हैंड । वयठ | अड्ालर । सो। नुठ ॥। 

३०८ पाठाल्तर -दीव। दानव । से। जय | पैच्चेन | चटवी मंग॑ समग । 
कज जग । अठ अबि | से। मयि। हति । सछ्य । स। ससाई । पसाह। उठठ | 
अठ । अतवार । काह । ज्योति | थाले । अछरीय । रवान ॥। 

३०६९-१० पाठान्तर >उधार लोीधा । भूब। औआइ। बृतात। बढरनें। 
यरन्यों सकल बनाय ॥ ३०९ ॥। ढूंढें । बरदान | अठ । कीय । सत्त । कीय ॥३१०॥॥ 


( १११ ) 


हथ्य पडग विकराल । मुप्य ज्वालंघन सदहृह ॥ 
आनल दिल्नों राज। गयो राषिस तन महृह ॥ 
जीगिनिस गुफा बोधह निगम । तप आदर किश्नो सु तन ॥ 
साधत पवन तप उम्र करि। हम रप्यां उदार मन ॥ 


!। छ० ५८० ॥ रू० २११॥ 
ढुंढा का दिल्‍ली में पापाण रूप हो जन, और स्त्रियों का उसे पुजना 


कवित्त असी बरस सत तीन । गुफा किल्नौं तव भारिय ॥। 
बेस बंस पवित्रिअ श्रम | भरे जमना जल नारिय ॥ 
सारंग वज्ज्यों वाउ। घटा बंच जले बुटठों।॥ 
दोरी सब गह मस्झ। रूप परापानस दिट॒ठी ॥। 
मिलि तारि सबने अचरिज्ज करि। जल धोए उज्जल कच्यौ॥ 
सापंद एप दीपड़ चरिच । सिल मन सिंदों आच्यों ॥ 
॥ ० ०८१॥ रू० ३१२॥ 
ढुंढा/ का अनेगप।ल की युता को दीर पुत्र धोने का वर देना 
फ्वित दि वीलठई वरदल। कुष्प उउजे सोडा भर ॥। 
बीरा रण >्वान। युद्ध जन» ने ४ नर ॥ 
बीर जोलि अवनार | भट्ट जिल्ला तेन भारिय॥। 
नयन जोति संजोगि । पक्ति कुछ पिला संघारिय ॥। 
दिप्प सु सयन पु करि प्रसिद्ध । कियों गाव उस छठ हरि॥। 
उप्प्त नारि सति रूप तिन। तेल क्ष जाब सु धर ॥। 
| छू० ०८२ || रू० ३१३ ॥ 





३११५१ पाठान्तर वि । भाव | प्रमानु। ७3 रन । हछडनट । हथ। 
मुप । आनछ । दीनों । जो दटिनी4 कीनों | पचत्र । रापी ॥। 

३१२ पाठान्तर अशी ' बरप। शव । कोगौ। भारीय। प्री अधरम । 
पित्रीय । अधम । पिजिय जअध्यम | भरे। जमला। भादरीय । ने रीस । सारंग। 
बज्यो । बज्या । साय | वच्चे । बुठो | दोरी | मझ | सुद्धिडो। दीठी । अरिज । 
धोय । उजल । तन मनि सुधि आवचन्यौ । तन मन सुधि आयी ।' 


३१३ पाठान्तर -दीय | वीगहू | वरदांनि । कुब | कुष्य | उपजे। महा। 
रहा । उतांन। ज्योति ॥ जीटका। भारीय । पति । संधारिय । संधारीय । 
देषे । प्रसिद्ध । कीयौ । द्वब । उपज्जी नारी । उपनी । तेल लिन जाइ सुधिर । 
तेन लित जाखे सुधर ।। # 


५. ११२ ) 


ढुंढा का वर देकर काशी जाना, वहां दानव-पोनि से मुक्त हो 
झवतार लेना-सोमेसर के परिग्रह के प्रबंध के लिये क्षशत्रियों 
का उत्पन्न होना-जिनमें से बीस श्रजमेर सें झ्ौर पभ्रन्य 
प्रन्यत्र हुएसोमेस के पुत्र पृथ्बीराज हुए 
कवित्त बर दिनो ढूढ़ा नरिन्द। जाय कासी तट सिद्धौ।॥ 
अस्त लियो अवतार । भट्ट रसना रस पिद्धों। 
सोमेसर परिगड़ | प्रबंध सित उपने घित्रि नर॥। 
हुए बीस अजमेर | विए उप्पने अबवर धर॥। 
सोमेस बीर सुत पिथ्थ हुअ । ठौर ठौर ऊपजि वलिय ॥। 
विधि विधि विनान अवलोक गति । अवर सर आए मिलछिय ॥ 
।। छं० ५८३ ।। रू० ३१४ ॥ 
पृथ्वीराजजी के परिग्रह के सामंतों के नाम और जन्म 
स्थानादि का वर्ण न 
कवित्त - हुआ निड्झर कनवज्ज । जैत सलूप अब्बूगढ़ || 
मंडोवर परिहार | करपि कंग्रर हाहुलि दिद्व॥ 
बलि भद्र सु नागोर। चंद उपपत्रि छाररह।॥। 
दिल्लिय अना ताडठ। विया धर गामन दोारए॥। 





३१४ पाठान्तर दीनता। दीजी | लिया । लिणो । ४». "| «दया । 
रा | शमदार । पॉास्षिह । दिन । डउाज्न । हल | ( ज |» ' । एच 


बीरा | गरउने । तंवर | विथ | उतर बिताने | शाप र्हि ये । 


फू पटवा 2 उसे वेद हा फिर सावधान श्र परटता चअणएरय उन 
कृति एन #3 से प्रद्यीरानदो वी उस्ताद को का भी भूझवार आव«र बुरा 


बर्णन क २7. ।! 


३१४ पाठान्तर लजर । जियर । सब 5 । जल» 4 >४:+,.र्७छश :। 
उपज | अला लाय । मग्या सामदे भादद | गए । दारिम ! ,७३, व्रिशोीरान । 
परिगर )। 

इस २77 से कबि ने प्ृथ्वोराजजी के सामरी के ना/ झोर उसयी छपति ३ 
स्थानादि का वर्णन करना प्रारंभ विया है। यह विधय पुराकवोलाओं के |लि- 
हारित छोधों में बहुत उपयोगी है ने जैसा है, किस टूस ग्रव के अश्ृत्रिम ह्रोन मे भी 
एक प्रमाण नप हा सकता है और यह भी भले प्रकार ध्यान मे रखने जैत्ो बात है 
कि यहाँ चद्र अपनी उत्पति छाहीर की अर्थात्‌ “चंद्र उप्पज्ि लाहौरह'! कहता है । 
इस महाकाव्य में बहुत से पंजाबी भाषा के शब्द मिलने से पुरातत-बेला विद्ठ न 
खंद की जन्मभूमि के विषय में 7 ंजाब टेश का अनुमान विद्या करते थे और 


( ११३ ) 


राम दे राव जालौर धर | गोईद गढ्ढ धामनि ग्रगे !। 
दाहिम्म बय'ने उप्यनौ | प्रिथिराज परिघह बसे ॥ 


।। छ॑ं० ५८४ ॥| रू० ३१५ ॥ 





पंजाबी अति बुद्ध गृहस्थ भी अपने देश के महाकृवि चंद का नाम वंहापरंपरा 
से आज तक सुनते चले आते हैं परंतु अब हमको इस बात का निरचय हो गया 
ओर पंजाब देश हिन्दी भाषा के काव्यों की अनुक्रमणिका में पहिली संख्या पर जा 
स्थापित हुआ व्योक्ति अब तक इस महाकाव्य से प्राचीन कोई अन्य काव्य नहीं 
उपलब्ध हुआ है। कोई कोई विद्वान जो यह कहते है कि चंद कि का होना 
केवल इसी महाकाव्य से विदित होता है, उनका अजमेर नगर के कैमरगंन में 
चांद बावड़ी अपने नेत्रो से देखनी चाहिप्रे और चंद के पुरुषाओं का बनाया हुआ 
भाटाबाव भी उसी नगर में तारागढ़ को जाते हुए दृष्टि गोचर करना उचित 
है जो अजमेर के भाटों के कबजे से निकलकर बहत शमय तक टोंक के नब्वात 
साहब के अधिकार में रह हैं। फिर उन्होंने एक मोची को चांद बावड़ी दे दी 
थी । अब म्युनिसीरेछ कमैटी ने उस की चारो ओर की दीवार बना दी है और 
इस बावडी के कारों ओर एक बागीचा भी था जिसका हांसल कुछ धोईे दिनों 
तक म्यूनिसीपैलीटी में जमा होता रहा है और अब वह बागीचा काटकर वहां 
बस्नी बसा दी गई है। चांद बावबठी में नीचे उतरने दाईहने हाथ जो दीवार में 
प्रणस्ति का स्थान बना है जिपके पाधाण लेख को एक ८३ वर्ष का मुसलमान 
फकीर कनेंल टाड साहब का ले जाना कहता है। इसके महाबर्दान द्वार के दानों 
ओर एक एक पत्थर के फूल खुदे हुए है कि जिसको अंग्रेजी में ।0७५ अर्थात्‌ 
कमल की जाति का फुल कहते हैं। यह फूल शिल्पशास्त्र के सिद्धान्तों में विज्ञ 
विद्वानों को बावडी की अति प्राच्रीनद्ा सूचन करने वाला दृष्ट आवेगा। चद 
के विषय मे कुछ और भी प्रमाण हमारी रचित पृथ्वीराज रासे की प्रथम 
संरक्षा में पाठक देख हें। इस महाकाव्य में प्रायः फारसी शब्द्र भी प्रयन्त हुए 
है । उनके विषय में हमने अन्यश्र कई एक प्रमाण प्रवाशित किये है, परंतु यह भी 
विशेष करके हमारे पाठकों के ध्यान मे रहने जैसी ब'्त है कि चंद जिस समय 
लाहोर मे उत्पन्न हुआ था उसके १०० वर्ष पहिले से वहां महमूदी सन्तान का 
राज्य था। फिर क्या कोई यहु अनुमान कर सकता है कि उस समय की हिंदी 
गे एक फारसी भाषा का दाब्द नहीं मिल सकता था ! इन रूपको में जित जिन 
सामंतों के नाम आये है उनका पूरा पूरा वर्णन हम ग्रंथ के पूरे छप जाने 
पर िखेंगे क्योकि अभी हमारा काम केवल मूल पाठ शोधकर प्रकाशित 
करने का हैं ॥। 
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पद्धरी - उतपत्ति वास सामंत चंद । पाधरी छंद ब्रन्न॑ सु बंद ॥। 
दूस तीन हुए दिल्ली प्रमान | हरिसि- बसे गढ़ढह बयान ॥छं० ५८५ ॥ 
जैसलहमेर अचलेस भान। पञ्जून बसे चंतोर थान॥। 
कलि कुंड हुओ जंघार भीम । चहुआन आन रष्षैत सीम ॥छ० ५८६॥ 
बड़ भ्रात छोरि लग्गो सु पाइ। चहुवान सु वर सामंत राइ ॥। 
समियांन गढ़्ढ नरसिघ राइ। पित मात छोरि आए सु भाइ ॥छं ०५८ ॥। 
देवरा धीर रिनधीर सथ्यथ। पछिवान देस प्रिथिराज तथ्थ ॥ 
जंघार भीम गढ जून वास । किन्नो सु जुद्ध भीमंग आस ॥छं० ५८८ ॥ 
लग्गौ सु लोह लिप्ौ दिलेस | सारंग राइ मोरी नरेस ॥ 
बारडह राइ सहसो करन्न | असिर बसे गढ़ आसमन्न ॥छ० ५८९ || 
जुध करें जित्त कन्हाति राइ। चहुआन सूर उप्पारि घाइ ॥ 
सेवक्‍्क कीन अप्प॑ यु जोर । तेजल्‍ल डोड वासी जुनोर ॥ छं० ५९० ॥ 
कैमास सद्धि बलवत वीर । रूग्गों सु साइ चहुआन धीर ॥ 
तारन्न सूर भटनर वास। प्रिथिराज पाइ कीनी सु आस ॥ छं० ५९१ ॥ 
भौहा चदेल गजनीय सेव । छूग्गो सु घाव झ ते तेव ॥ 
उप्पारि लियो सामत राव | कीनी सु सेव अप्पह सु भाव ॥छ ० ५९२ ॥ 
अमरी चदेल माय्यों सकज्ज | भौ हा चदेल दीनो सरज्ज ॥ 
पानीय पथ उत्तन्न देस | दीनौ सु फेरि दिल्‍ली नरेस॥ छ० ५९३ ॥ 
कनवज्ज राइ झुझंत ताम। रष्पी सु अप्प बलि जुग्ग नाम ॥ 
चाठक्क पाट भोरा , भूअंग | रप्ये सु कचरा पि थ रग।॥छ० ५९४ ॥ 
३१६ पाठान्तर -उतपति। उन्तनपातत। व्य। वरनैति। चद वन्‍्नैति। 
बंध । दश | हा । प्रमावन। गढहे । बयान | जेशलद । जेसललह । भान । पाजुन 
पूजन | वसे। थांत। कड़े हुवे । हुतों। चहआए। आंन। सयेति। आनर 
रपैति। भ्रास्ट । छग्गा | यू । पाय | चहुबवा न राई राय | समीयांन । गढ़ । 
राय । छारि। भाव। निरधीर। रनधीर । पछिवान। देश । प्रिथीराज । 
यूथीराज। तथ | जून । वाश । कीनो । सु लिसमो । दिलछेश । राय । नरेश। 
राय। सह। सो। करंन। आममंन | करे। जित। कन्हानराय । चहुंवान । 
उपार। उप्यार। सेवक | क्‍्कीन | अप | ते जल। जुनौर। राद्ध । लग्गा। 
याय। चहुंतवान। चहुंदान। तरंत। बाश। प्रियीराज। पाय | सू। भोहा। 
भोंहा | गनीध । बंदी राज्य के पुस्तकालय की पुस्तक लिखी सं» ५९५४ में लग्गौ 
तेब के स्थान में “इस अप्प अप्पह सु भेव” करके पाठ है। और छंद ५५९१ पिछली 
सुक उममें है ही नहीं। छग्गा । झुझ्नते। उपारि। छीयौ। किन्नी। चंदेल । 
सकज | भोदहा। भौँहा। तंदल। सूरज | सुरज्ज। पॉनीय । उतन। उतंन। 
देश । सू। नरेश। कनवज राज झुभझंत तांम। जुग। फर्ग । नाम । चालूकक । 
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जावलो जल्ह दष्पिनी देस। प्रिथिराज राइ क़िन्नौ प्रवेस ॥। 
सतनंज नगर दीनौ उतन्न | प्रन्न माल प्रिधिराज तम्न ॥छं० ५९५०॥ 
सूरत्ति बास चहुआन राइ | कढचौ सू्‌ शब्रात रप्पौ सु दाइ ॥ 
बडगुज्जरहराम अल्ली नरेस। दिन प्रत्ति पनि भंजे सदेस ॥छ« ५९६॥ 
मुबकले दूत प्रिथिराज तथ्थ | सेवा सु पाद उपर जु हृथ्थ ॥ 
प्रिथिराज ताहि दो देस दिद्ध । मारूत पांन अब्ली प्रसिद्ध ॥।छं० ५० ॥॥ 
करि वास तब्ब गुज्जर निमंक । मारयौ पांन आलील बंक ॥ 
हा हमीर नैन वारिद्ध । लगे सु पाह दह दस दिद्ध ॥छं० "२८॥। 
पता पंगार है श्रात राइ। परयी दु काल देस सु भाइ ॥ 
दिल्लीय देस गुढ़्डा सु महि। रा सु वास भट सुभट सटद ॥छं०५९१॥ 
परमार कनऊ जैचंद वास | किन्नौं सु पतन इक पाजि दास ॥। 
लिय पात्र ग्रह्मौँ प्रिविराज देस | रूग्यों सु पाद आयोौ नरेस ॥छं०९००।॥॥ 
गापलौ सहसमल मात परपष | तप करत अनंगठह गयी रप्प ॥ 
लग्पौ सु पाइ प्रिथीराज आईइ। दीनौ सु देस पटय साइ ॥छं०६०१॥ 
अवतार छियो दिल्‍ली नरें.॥। तब हुए सन्त सामंत भस ॥। 
|| छ० ६०२ ॥ रू० २१६ ॥ 
कवित्त ॥ ढुंडा नाम दानव उतंग | दियो फल अब बिसा5ठ॥ 
बंदि ऊन नूपर राज । आप फिर गेह सु चाल | 
सत्त भाग छह अग्ग | बटि दिय भ्रत्त समान ।। 
तिनह सूर सामंत । कित्ति रष्पन चहुवान ।। 
रजमेल चंद फल अमिय प्रथु । सत्र साहि मोपन सु गहु ॥ 
इकदस समंत पंचह समे* । भए थान पंचम सु पहु ॥। 
|| छं० ६०३ ॥। रू० ३१७ ॥। 
' रप्ष । पिथ । रष्य सुकचरापिथ रग | जावल्ले जल्द दिषिनीय । देश । दपनीय । 
प्रिथीराज । राय । कीनौ। दिनन्नौ । उतंत। पूरत माल। प्रथ्रीराज | तंन । 
पूरति। त्रात। वढगुज्जर रांय। अली। नरेश । सुदेश | मुकले । प्रथीराज । 
व। पाय | सु। प्रिथीराज। देश। दिघ। अली। प्रसीद्ध। तब | गुजर । 
भारीयो । हाडा। हामा। दम्तीर । नेन | लगे। पाय | षेतल घंगर । परियौ | 
देमां। भय । दिलिय। दलीय | देश | गृढ़ा । भट्ट । जँद | पात्रदास ग्रहौ। 
प्रथीराज । देश । ३3 ये । मानि । पषि । करित । रिषि । प्रथीराज | आय । कीनौ | 
धटठच । लीयो । दिली । सित्त ॥ 
३१७ पाठान्तर --ढुँएु ( नाम # विशेष है ) उतग। विसालं। गेहे। 
बाल । अग्र । भूत । समांन । चहुंवांन । अति प्रथम। अमिय प्रकाछ। सगह । 
हिक । सवंत । सबत्र संवत ॥। 
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झामा राजा का उजड़ी हुई प्रजमेर को फिर बसाकर राज करना 
डूह्दा-- अनल आनि मातह मिलयो | कहि सब बत्त सुनाइ | 


लोग महाजन संग ले । भूमि बसाई जाइ॥ 
।॥ छ० ६०४ ।। रू० ३१८ ॥ 


पद्धरी-- आना नरिंद अजमेर वास । संभरीय कीन सोक्नन्न रास ॥ 
नियनाम कह्मा आना नरिंद | अरि धरनि बीर मंगद्यो सु दंद।।छं०६०५॥ 
ग्रामान ग्राम तोरन उतंग । बन बढ़्ढि कढ़्ढि निधि निधि पुरंग ॥। 
पसु पंषि सद श्र्‌ त मंडलेस । जल नहान दान ब्रह्मन सु देस ॥छं०६०६॥ 
हारम्य रम्य फिरि मंडि लोइ। दाबिद्र दीन दोस न कोइ ॥। 
चोौघट्टि;सत्त बरष प्रमान। आना नरिंद तथपि चाहुवान ॥छं०६०७॥ 
जसिह जी का गही पर विराज राज करना 
बग ध्रम्म देस दिय पुत्र हथ्थ । जैसिघदेव तपि राज तथ्थ ॥। 
छिति छत्र सीस जैसिघदेव | निधि लई बीर बीसल पनेव ॥छ० ६०८॥ 
बिटु लीय बीर आना नरिंद । बीसरू तडाग मधि द्रव्य कंद ।॥। 
वायो न बीर तिन द्रव्य छेह। कंचनह काम मंड्राय गेह ॥छं० ६०९ 
सब द्रव्य दीन तिन विप्र हस्त । भंडार धरिय धन ध्रम्म वस्त ।। 
श्रुति सुनहि श्रवन जंपत पुरान । साधरम करम चलि चाहुवान।।छ - ६१०।॥ 
कलि नीति गरुअ गहि मुक्कि । कुल रीति चित्त रचक न चुक्कि ॥। 
सों बरस अठ्ठ तप राज कीन | आनद मेव सिर छत्र दीन ॥छं०६११॥ 
झानन्दमेवजो का राज करना 
तहां तप्पि तेज आनन्द मेव । बराह रूप दिष्यौ सु देव ॥। 
धरनी विहार आयास साद। मंद्यो सु राज पहुकर प्रसाद ॥छं०६१२ | 
सोल्‍्वर॒घ राज तप अंत कीन । सिर छत्र सोम पुत्रह सु दीन ।। 
सोमेइबरजी का सिहासन वर विराज राज करना ।॥। 
सोमेस सूर गुज्जर नरेस। मालवी राज सब पग्ग पेस ॥ छं० ६१३॥ 


के यह पाठ हमने सं० १८०९ की पुस्तक का रकखा है किन्तु स० १६४७, सर 
१७७० और सं> १८४* की प्रति भे “इक दम सवत पंचह समै ' है। इनमें से 
जिसको विद्वान ठीक समझें उसे ग्रहण करे ॥। ह 

३१८ पाठान्तर जनिल | अनख्ति । सुना।। छौग। वर्माईप्र। व्ताइय ; 
जाय । 

३१६ पाठान्तर--अना । नरिद । नरद । रूभरीय । सोब्रन राशि । नाम । 
कराना । मंइयोँ तौरत | वढ़ि । कढ़ि पुरंगं। पष | सइस्तुत । मंइलेस । नहाने । 
दांन। दहारंम्य। मंद | छोई। छोय। दर्ाष्द्रि। दीन दीन। दीसे। कोई। चौ 
भढी । सत | प्रमांन। नरिदं। चहुंवांन । ध्रम हुप | हृथ्थ | तथ । छत्रन्नीस | 
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मारू बजाइ भट्टीन थान | घड भोमि रई बल चाहुवान ॥ 
दिल्लेस ब्याह तोंव र घरेस । तिह ग्रस्त भथौ पीयल नरेस |छं०६१४॥ 
आन#*द राज नंदन सु सोम । मोरिया दलछनि तिन कियौ होस ॥ 
निथ पुर सु नथर सुर लग्गि ध्रोम । आनन्द केलि अजमेर भोम ॥। 
॥॥ छे० ६५१५ ॥ रू० ३१९ ॥ 
सोमेश्वर जी की गशरता का संक्षिप्त वर्ण न 
कवित्त जिंहि सोमेसर सूर | सूर जित्त पुरसानी ।॥। 
जिहि सोमेसर सूर । चढिति गुज्जर घर भानी ॥। 
जिहि सोमेसर सूर । लियौ नाहर परिहारिय ॥ 
बल उप्पम कवि चंद | चंद राहा जिम मारिय ॥| 
बर बीर धीर धारह धनी । संभरि बैरिन भंजयो ।। 
इक दौरि गौर राजौर वह । पषां बड गुज्जर गंजयौ ।। 
| छं० ६१६ ॥| रू० ३२०॥ 





जैमिह । नित्र। बीर सद्र। पनैतव | बंदुदीय । विडडीव। नरिंद छोह। देह ! 
काम | यह | गैठ | दिन । भंडारि। ध्यान सुतहि । जपत । पुरांन | चाहुवांन । 
गरुतव । गर॒ुब सु्छि। ऊकछि। रीन। लित। रनक। चुकि सौ। अठ | तिहां | 
तपि। रूप्य। दैंष्यी। सहू | प्र (द , सौ।सौम | मोमैस । श्वषर। गुजर | षग । 
यैस । मारू | बजाय । भट्टी | थान । लइ । बल | चाहुबान। दिलेस। दिल्लेस । 
तुंबर । घरेश । गर्भ | प्रभ। पिव्थद । पीथ्थन । नरेंशग । मोरीया । दल | दलह | 
कीयौ । नर । लगि । कल ॥। 

* चोघट्टि सत्त -इसके विरुद्ध कोई दूमरा पाठ हमारे पाम की पुस्तक में 
नही मिलता किन्तु कोई कोई दृद्ध कवि चौसट्टि सत्त करके मूल में णठ होना 
कहते है और उमसे ६४- ७८-७१ वर्ष की संख्या निकालते हैं भोर कोई १०० 
वर्ष और चार घड़ा और कोई ७ वर्ष और चार घड़ी का वाचक पाठ कहते हैं 
किन्तु ऐसे सब स्थल पक्षपातरहित विद्वानों क॑ सूक्ष्म विचार करने योग्य हैं । 


* डूस सो दाब्द का पाठ किसी किसी पुस्तक में सौ भी है जिससे वर्ष को 
संद्या के समझने में बडी गड़बड़ हो जाती है। यह स्थल भी विद्वानों की बुद्धि 
को श्रम कर देने जैसा है। यदि कोई शुद्ध अंत.करण से प्र्वापर का लेखा लगा 
रेखेगा तो वह चंद कवि की संवत संबंधी कठिनता को जानकर बहुत प्रसन्न होगा ॥ 

३२० पाठान्तर--जिहिं। सोमेत्पर । जिने । षुरसांनी । चढ़े । चढ़े | भांती । 
भांती । लीयो । षरिहा५। परिहारीय । वलि। उपम। राहां । सारी ॥ 
: मारीय । बैरन | दोरि | राजोर | बर | पां । मड़ । गुजर । गूगर । गजयौ ॥। 
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दिल्‍ली के राजा झनंगपाल जी पर कमधज्ज का चढ़ना 
कवित्त - ढिल्लीवै आनंग । राज राजंग अभगं ॥| 
ता उप्पर कमधज्ज । सेन सज्जी चतुरग ॥| 
अग आतस आभूत | पुद्धि बंधे गज वत्त ॥ 
ता पुद्दें विजपाल # । सुभर सज्जै रन मत्त ॥। 
धजनेज मोज नीसान ढल । मनु बसत रज्जिय विपन ॥ 
करि कूच कच उप्पर धरा । बेध अतर सपन ॥। 
॥ छ० ६१७ ॥ रू० ३२१ ॥ 
फमधज्ज की चढ़ाई सुन श्रनंग का कालिदो उत्तर भुकाम करना 
कवित्त सुनी बत्त आनग । अग लूग्गो रस बीरह ।। 
भ्रकुटि वक्र रत द्विग्ग । चित्त जुध रत्त सरीरह ॥ 
बोलि श्रित्त अप्पान | कहिय सू बान मत गुन ।। 
चढत राइ दिल्‍्लेस । करिय नीसान बीर धुन ।। 
गज बाजि रथ्थ पद भर गहर । सजिय सेन सनमुष चलिय ।। 
उत्तरि कलिंद्ि मुककाम किय । दस दिसान बत्ती सलिय ॥। 
।। छ० ६१८ ॥ रू० ३२२ ।। 


कमधज्ज फी चढ़ाई सुन सोमेस का झनंग की सहायता को दिल्‍ली 
जाना ध्रौर वहां पहुच श्रनंगपालजी से एकानत सें मंत्रणा करना 
पद्धरी संभरिय बत्त संभरि नरेस । आभासि प्रित्त अपा असेस ।। 
कमघज्ज राज तोवर नरिंद। मत्तों सु दुने आबद्ध दद ॥छ०६१९॥ 





* स्मरण में रखते वी बात है कि साप्रत शोधो के अनुसार भी क्प्नौज के 
राजा विज पाल जी, दित्ली के राजा अनगपालजों और अजमेर के राजा सोमेश्वर 
जी परस्पर समकालीन थे ॥। 

३२१ पाठान्तर--ढिली । ढिललावे | राजग । अभगम । कनवज | सजा। 
चत्रुंगम । अंग | अग्र। पुठि। पूठि | बेघे । पंत । पंत । पुठे । पूछि । विजेपाल । 
सजे । मंतं । मत | नीसान | ढल्ल । मनो । चसत | रजय । विषन | कुच २ । 
छपरि । घरहि | धरहि | भाइ । वैद्य । सयन ।। 

३२२ पाठान्तर -सुनिंग | सूनिय। बत । लछगौ। रूग्गे । दक्ष । भृगुटि । 
श्रक्र | द्रिग रत। उित | भुत । अप्पान । शवान । से वॉने । दिलेश । निसान | 
शनि । रथ | पय | मत मुष | समुष । उतारे । कलिद्रि । मुकांम । दश। दक्शान । 
बती । हुलीय ।। 

# यह छंद सं० १६४० । १७७० और १८४५ की पुस्तकों में नहीं हैं किन्तु 
क्षं० १८५९ की लिखी में है | 


( ११९ ) 


अप्पन सहाय सज्जां सपूर। बैठन्न ग्रेस नह धम्म सूर ॥ 

करिके सु जीति आयें अपान | के सर्जे वास कैलास थान।छं०६२०॥॥ 

मन्‍्नेव सूर भर मंत वाम। घृम्मरे नह नीसान ताम॥। 

चढ़ि चल्या सेन सजि चाहुवान । उप्पटे जानि सत सिंधु पान।।छ ०६२१॥ 

अग्गे सु सोम दिश़ठी सडाय। अगोज विष्प हर कंठ छाय ॥ 

अग्गेव मती छूम्भी फुनिंद। अग्गेत्र सरद निमि उग्गि चंद ॥छं० ६२२॥ 

अग्गे सु इंचक्र खिनो गुविद। अग्ग सु वज्र कर चछी इंद ॥ 

बिहु वाह सूर सज्जे समंत। बेने बिरद् बंधे अनंत ॥छं०६२३।।*% 

अग्गे सुदति पतिय विरूर | पछकत अद् मद झरत भूर ॥। 

धजनेज चमर बंबर ब्िनान । मन है कि पत्व पल्‍लव क्रिसान।छ०६२४॥ 
घमकंत धरनि अटहि सिर निहाय। हल हलिय द्विग्ग उद्रिग्ग थाय ॥। 
पुरधूरि पूरि जुद्रिन भमित्ति । दिसि व दिसि राज पसरंत कित्ति ॥छं०६२५॥ 

इस छद की अत की तृक में “बेने विरद बंध अनंत है जिसका अर्थ यह 
होता है कि वेन ने अनेक बिरद बावे अर्थात्‌ कहे | यह बैन कवि टस महा काब्य 
के रचने वाले च्‌द का सिवा था और यह सोमेश्वरजों के इस समय साथ था । 
अब तक चंद से पहिले का कोई काव्य किसी भी कवि का किसी के जानने में 
नहीं है किन्तु हमने जो एक चंद छद्द वर्णन की मतिमा शामक पुस्तक स> १६२९ 
मे लिखी शोध की है उसके पीछे मवाद राज के महाराणणजी श्री उदयग्िटजी के 
महाराज कुमार श्री भग भसिहजी के पडित विष्णुदासजी ने अकबर ब दथाह के 
भाट गंगजी से अजमेर में पटोलछ।बाय के मुकाम पर चंद के बाप कवि राव बेन 
का नीचे लिखा छिप्यय अर्थात्‌ कवित्त लिखा था वह हम प्रकाश करो ह | छष्पय 
में वेन ने /थ्वीराजजी के पिता सोमेदवरी जी को आसीस दी थी-- 


स्प्पयय भटल 
अटल 


अटल 


अटल 





ठाटठ मदि पाठ । अटल तारागढ़ धान |; 
नग्न अजमेर | अटछ रिदवव अस्थानं ॥। 
तेज परताप। नटल लंका गढ़ हंडिव | 
आप नचहुवान | अटल भूमि जस मंडिव || 


सभरी भूप सोमेस नूप ' अटल छत्र ओपे सु सर । 
कवि राव वेन आसीस दें । अटल जुगा रजेम कर ॥ १॥ 


इसीके साथ उसी पुस्तक मे चंद्र के नागायवकरणा का कहा हुअः यह नीछे 


लिखा दोहा भी है -- 


दोहा-- ले कूजा नृप पीथुला, सांमत चम्‌ समंद॥| 

बेन नेंदत कनव॒ज गमन, चंद करन कह दंद ॥। 
३२३ पाठान्तर -संभरीय । नरेन्ना । अभाषि चित आपां | अपा। अशेद् $ 
कमधज । राव | तूंबर। नरिद | दुन्हें ॥ आवह | दुंद | सज्जो । वेवन्न । ग्रेह + 
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रह परहि सोम पर चाड़ कज्जि । मन हु कि दुलह बर ब्याह रज्जि ॥ 
संपत्त जाय दिल्लिय पुरेस । आनंग राज मिल्ल असेस ॥छं०६२६॥ 

ग्रह बत्त कुसल पूछिय असेत । रस हास पेम बढ़डे सु हेत ॥। 

विधि विद्धि भोज भोजंत राय । रुचि सु चित षट रस्स भाइ ॥छं०६२७॥। 
आहार पान घन सार पूर | बैठ सु आइ एकंत सूर ॥ 

सब कहिग बिद्धि +मधज दिसान | सुद्धरे बत्त सो करहु पान ।। 


ु हु ।। छं० ६२८ ॥। रू० रे२३ ॥। 
झनंग की बात सुन सोमेस का रोस में आकर लड़ने को तैयार होना 


कवित्त सुनिय बत्त जपि सोम । रोस उभ्भार झार अमि ॥ 
रसन दसन दब्बंत। रत्त द्विग जुच्छ हथ्य कसि ॥। 
इह कमंध आमंध । राज सम जंग विचारिय ।। 
सजोौ सेन अप्यनी । भिरो भंजी अरि भारिय ॥। 
चहुआन राय आनन्द सुअ | अति उमाह भारथ मनह ॥। 


अह मग्ग लग्गि झंघौ दलह । बात चक्र मानहु तिनह ।। 
| छं० ६२९ ।। रू० ३२२४ ।। 


दोनों राजाओं का डरों पर जाना और पिछला रात को 
युद्धारंभ होना । 
दृह्ा इह परिट्ठि > राजन उ5। गय अप्पाने ठाव || 


निसा जाम रहि पाछली । भयौ विसान निधाव ॥। 
॥ छ ० ६३० ४ छ० २२५ ॥ 





प्रम । कमर जीत आना नरिंद। आनिग। अपान। थान ! के स्ज थान कंलाग 
इंद। मनेव । मंन्‍्नैव मंत भर सूर ठाम। घघुमरेद्द नीसान ताम | मनेव । घुमरे । 
चाहुवात | उठे । जानि। सिध । पानि। परानि । अग्गे »ग्गे। अग्रे। अग्रेंव । 
अंगेव। अग्रंवब। विष। लाइ। अगेंव। अग्रेव। अगेव। मन्न्रि | मंत्र । लभी | 
फूंतिद । अगैव । अगेंब । रत अग्गें। जगे | बेन । बाने। अग्रै सदंत । पंझूर । 
पंडर । झरन । बनान। मत हूं । प्र | क्रसान । सर | हलीप । दुग । अह गे । 
दूग । अद्रग | पुरि धूंरि रपुरि सुदिन भमित्त पुररि पूरि धुरि मुदित तगित्त । 
वि। पसरंति। पद | पड़हू | कल । मान है | मानहु। रज। संपत | दिलिय 
पुरेश । राय । मिले | ग्रह | कुशछ । पुछिय | अशेत्‌ । रश हाश । वढ़ें विधि 
विधि | चित । रश । पांव । आय | सब्ब । विधि । कमद्व जे । दिसांन । बुद्धरहि । 
बत | हूं । पांन ॥। 

३२४ पाठान्तर -वत। चत। जप। रोहा। उबार। झारि। बुतिवंत । 
मुछ । हथ । वबारिय | अप्यांत । अयनीय । अबि | भारीय । चाहआन | बहुवान । 
झंपों | दलां । मांनहुं ॥। 

$# हि० परिट्ठि ( सं० स्त्री० परीष्टि > वावृप्रा।ए, 75८७7०॥ &८ ) से है ॥ 
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सोमेस की सहायता से श्रनंग की विजयपालजी के साथ लड़ाई 
भुजंगी-रही जाम एक॑ निसा पच्छि यांन॑ | बजे नह नीसान बीसान जान॑ ॥ 
चढ़यो राज आनंग सोम॑ समेत॑ं । बढे हास रास चित प्रीनि हेतं ॥|छं०६३१॥ 
सु सेत छत धजा नेज माही । मनों बहुल मझ्मझ रंज्जै सु राही ॥। 
सजे पष्पर बाज दंती सर्नेतं । सनाहुत अ्रीतं चितं जुद्ध जन ॥छं०६३२॥ 
इते आनि दूतं कही बच साज । सजे सेन आयो विजेपाल राजं ॥ 
स्रपं व्यूड आकार सज्जे सभारं। दढं फन्न पुंछंर चे भ्रित्त सार॑ ॥छ०६३३॥ 
सु) बच आनंग वित्त विचारी | कही सोम सीपी बधौ बंध भा ) ॥ 
सजो सेन अप्पान व्यूह गरूर । गिले अप्पतामंहुवेजित्ति सूर ॥छं०६३४।। 
सज्यो चंच ग्रीवा सु सोमेस राय । तिनं संभरी लाज राजं सहाय॑ ।। 
दिसा दाहिनी पछद्य चोरंग बीरं। कुल चाहुवानं जय॑ युद्ध भीरं ॥छ ०६३५॥ 
बियं पछथ बीरम बीरंग देवं । धरा धार उद्धोर धारं सु नेव ॥ 
पर्ग पंड आनंग राजग पाल। पंड पंड भुजं लज्ज झाले ॥छ०६३६॥ 
सजे पुछछ कोरंभ जैसिघ नाम॑ । जिने जित्तिया जुद्ध अन्नेक ठाम ॥ 
सजे अग्ग पंती मद मोपनग्ग । तिन॑ अग्ग आतस्स झारं उतंगं ॥छं०६३ ७॥। 
दुवे सेन मिल्‍ली उडी रन पूर । केप्रे कायर सूर बड़्ढे सनूरं ॥ 
धजा नेज ढाहू पताषी दिसानं । वजे सिधु आनह गज्जे निसान॑ ॥ 
। छं० ६३८ ॥ रू० ३२६ ॥ 





३२४५ पाठान्तर  प.टट। 77, । एन , ०7+ जाम । 5छठी। 
निांत । नधाय ।। 

३२६ पाठान्तर नाम। उद्क । इक्र | पषियनं । बज | नीसांन । 
वरसान । सोमे । समेंत | चढ़े । हाश। रास | राश । चित | सुभे | छेत्र । नेत । 
मांही । मनौ। बदठ | बदलल। मझ । रचे। रुच्च्ये । पषरं। सनेनं | सनाहति 
घ्रितं । चित । जूद्ध । जैत इले । इतें। आऑनि। आय । सझे | आयो। विजिपाल 
विजेपा७ । श्रपं । खा। राजे । सु भार। दढं | फन। फकन्न । भृत्ति। श्रित 
सुने श्रवत बैन । व्त बिवारी। सिरके। सिर । बच्ो । सजो । अपान । करूरं 
गिले । श्रप | जिति | चंचुं। राय । तिन । राज॑ । पिछ । "रंग | तय॑ तुद्धु । जय 
उधीर। पिछ। घरा धार उधार वीरं सु नेवं । पंड िड। षंड षंड।लूज 
सेजे | सजे । पुछ । पथ्य । क्रंभ । जिने । जित्तीया । 3 नेक । अग्र | नंगं। तिन 
अग | आतस | झारे। दुय॑ | गेनं। उड़े । कंपे। बढ़े । झंठा। दिषान॑। वजे 
अश्नद्द । आनंहू । अंनद्ध । गजे । निसान॑ । 


( १२२ ) 


कवित्त बज्जि गहर नीसान | अग्गि अग बान बिछद्वठिय ॥। 
* दरिया दधि किय मथन । + भोम फटिय षह तुद्धिय ॥। 
करषि मुट्ठि कम्मान। तानि क्रन बान छन॑ किय ॥। 
मनहुं चिल्ह दिसि सदलू। ई भोर॑ बासं नमन किय ॥। 
रुधि मग्ग मिच षह मह॒यों । सुभर सोम मत्तों गहन ॥ 


सर सार सार उप्पर सिलह | मनु मेघ बुंद मही महन ॥। 
॥ छं० ६९९ ॥ रू० ३२७ ॥ 
विराज बरंगी सु बीर। जुट जुद्ध भौर ॥। 
छूटे मोष बान॑ । मृठे आसमान ॥ छं० ३४० ॥। 


परे बप्प धायं । करे कह काय॑ | 

उभारंत सेल । हुवं सेल भेल ॥ छं० ६४१ | 
तने छिद्र काल । रुधिजा प्रनाल ॥। 

बहे धार पर्गं । निनारंध रग्गं ॥| छं० ६४२ ।॥। 
तुटे दंत जारी । करे ग॑ विहारी ॥ 

परे भपमि थान॑ | कल कट जाने ॥ छं०६४३ ॥ 


हय॑ पंड घंडं । धरं रुंड मुंडं ॥ 
लथ॑ लथ्य मत्तं । कट बंन भत्त ॥ छं० ६४४ ॥ 


रंगी सु तत्त । बर॑ सिघ उन्तं ॥। 
मिल्‍यो बध्थ जआान॑ । दुअं मल्‍ल जान॑ ।। छं० ६४५ |। 
झिले जंम दढ़ढ । गल लग्गि बढ़ूढ ।। 
बरं सिंघ पेत॑ । परे बंध नेत॑ ॥। छं० ६४६ ॥। 
मय पंच भीर | कटे पास बीर॑ ॥ 
भगे ढढढ वानं । जिते चाहवांन ॥छं० ६४७ ॥ रू० ३२4।। 
३२७ पाठान्तर नीसान । अगर अगिवान विछटीय । *कि । दीया । कोय । 
मधघब । कि । फट्टाय । तुद्दीय । मुछ | क्रमांन। करमान। क्रम। ब्लिंन | बात । 
छनंकिय | मनहूं। चिलि | | कि। भीर। भौर। भोर। वास । नभनं | संग | 
मुदयों | सुभर भोम । मना मेघ बुंदह महन । मनों मेष बूंद मह महन । महि ॥ 
३२८ पाठान्तर -चोरंगीश । जुटे । जूठे । भार | छुटे । छूटे । मझ्वान । सुदे । 
बप | घाय॑ | करे | कहु। हुए। सैल। तिनं। छद्र | रधिज्जा | रुध्चिजा | बहै । 
धगर्गां । ढग्गां। रंग्गं , त्रुट । तुटें। दन। करभणैे करेंगे। चिहारी | परे । परे । 
थांतें। कल कोट जांरी । कोट । हुये | घरे। झड़ । लज लछौय मत्तं । कटे बंधन 
भयतें । कटे । भंतं । चौरंगी | वरसिघ । वरंसिघ व । दुअ | मल । जम | दृठ । 
बढठं | बरमिह | बरभिघ | घितं । परै। बच्चि | तैत॑ प्र । भीर। कटै। भरगी। 
दढ़ि । जिते । 





आज गग 


( १-३ ) 


गाथा भग्गों दल नर सिंघं । जंग॑ जित्ताईं राइ चौरंगी ।। 
बाई दिसि बर बीर । रग्गे जुद्धाइं परग मग्गाय ।। 
।। छ० ६४८ ।॥ रू० ६२९ | 
रसावला « पर्ग गाहि नगा। सेन सेन अगा ॥ 
सार धार मगा । कह कहें बगा ॥| छं० ६४९ ।। 
धाय यों ठंनकी आहिर॑ं घंनकी ।। 
कंठ गीर॑ मता | बारमनी पी मता ॥ छं० ६५० ॥ 
बीर लथ्थं लथं । मिलल बध्थं ब्यं ।। 
ड्रितंतं अती । गज्जनीयं देती ॥ छ० ६५१ ॥ 
नालि ज्यों कदढ़ती | सूर या बिदृढती || 
उड्डि लोह लह । मिल्ल जोह जुहं ॥ 2० ६५०० ।।रू०२३२० ।$ 
कवित्त- बढ़न बीर वीरम्म । बीर कमंश्रज सौ जठयौ ॥। 
ता उप्पर गज-ज । आइ मद मोष उपदयों ॥ 
इटित २ | एचम्भारि | बिरचि बाही गज मध्थह ॥ 
जाइ ठनंकिय घंट । कंठ सोभा सुभि तथ्थह ॥ 
गहि संग सूर लीनी हवकि । जे जे सुर आकास कहि ॥। 
रुधि घार छट्टि मंमुह चली । मनो मेर सरमत्ति बहि* । 
।। छं० ६५३ || रू० ३३१ ॥। 

३२६ पाठान्तर भगो । बरस्घि। बरस्ट्रा। ज्ग। जिताइ। राय । 
भडरंगो | वाइ | दीसि | लगे । मग्गई । मगाड ।। 

के इस छद का नतामानतर बिमाह रथात्‌ *स्मिशा है ओर वउब् दो दो न्गण 
बा होता है |। 

३३० पाठान्तर - षर्ग । सग | साहि। साहं | नगा। सृजे सन अगा । सजे 
मेन जंगा । सारं धार | क्रुंद कृह वमा । प्िघायं ठनवी । अहीरन धनंकी । अहिन्न 
घनकौ | क्टगी रमता | वठगी रमता। बारणी पिमत्ता। वारूणि पिमंता। परी 
लूथ छूथं । परी लुया लृथ्थ । मिल वथ वध्य । व्थ । तुटीतंन अती । तुटी तंति 
अंती । गरजंत दंती । नालि ज्यौ कढंती। सूम्प्पो बढंती। सूर ज्यों बढती । उड़े 
लोह लोहूं | उडे लोह लोहे । मिलें जोह जोहूं । मिले जोह जोहं ॥ 

इस रूपक के पाठान्तरों को विचारने से पाठकों वो ज्ञात होगा कि वे कंसे-कंसे 
अद्भुत और विद्वानों को भी भुला देनेवाले हैं ।। 

# ये तुकें बूंदी राज के पुस्तकालय की पुस्तक सं० १८४९ की में नही है ॥ 

३३१ पाठान्तर -बीरंम | कमधज्ज । सों। सु। उपर। गजराजं। आय ॥ 
इहत । उभारि । वाहि । मथह । जाय । कंति । तथह । संगि । समुह । संमुंह देडाः 
रिय । चलिय । मनहु मति । विहि ॥ 


( १२४ ) 


भंजि मुप्ष गजराज । अप्प सेना उर धारिय  ॥ 

ता मध्ये से तीन । फिरग संमष है डारिय 

ता मध्ये बाघेल । राइ रिपु सलल महा भर ॥। 

घरी एक रन रंग । तुदि धर धार गही धर ॥ 

जितो सु जंग धारह धनिय । विभछ बी र+बित्तो जहां ॥। 


भजि और भ्रत छंडे रिनह्‌ । गे राज विजपाल तहा।॥। 
। छं० ६५४ ।। रू० ३३२ ॥ 
दूहा -बीर देव सम बीर लरि। भग्गि सेन कमधज्ज ।। 
ता पच्छे सोमेस पर । उडि सार बजरज्ज ॥छं० ६५५ ॥ रू० ३रेरे ॥ 
कवित्त--परी भीर सोमेंस । सोम बंसी सहाय भय ॥ 
मार मार उचरंत। सेन चतुरंग हयग्गय ॥। 
गजदंता बिछरंग । वीर मेरी झननंकत ।। 
टोप टूक बिछरंत । षरग भागत रनन॑ कत ॥। 
रस रास बीर कमधज्ज भय | संमुह वीर निहाइया ॥ 


संमरी राव संभारि छल । रूग्गौ लोह उचाइया ॥। 
॥ छं० ६५६ | रू० २२४ ।। 


यद्धरी-उच्चाय लोह रगि व्योम थान | मानों कि हरिय बल छलन वान ॥ 
जुद़ौ सु अरित दल मझझ जाइ। मांनों कि सिंघ गज जूथ पाइ ॥।छं०६५७॥ 
की 20 कप व 


$ पाठकों ! हम बीसलदेवजी की दानव कथा को अदभूृत्‌ रूम में कवि का 
खिखाना टिप्पण २६० में कह आये । उम्री तरह इस दिल्‍ली के अनंगपाल जी भर 
कतौज के राजा कर्ज विजैयालजी की लड़ाई का वर्णन वीभत्म और वीर रखों 
में कविने लिया है इस बात की वह हम की युक्ति से सूचना अपने “विभक्ष बीर 
बित्ती जहां” वाक्य से करता है। यह महा काव्य कवि ने नव रखों में लिखा है 
अतएवं जहां हम आप को सचेत ने भी करें वहां आप विचार कर रस को प्मझ 
खीजिएगा | 
३३२ पाठान्तर -मुष । सेनहू । घारीय | मध । मसंमुंह है। संमुह द्टै 
डारिय | मधे | बघेठ | वध्येल । राय। सछ | नुदि। गंदे । गई। जितो | से । 
घनीय । जिहा। बोर ।ओर । भत्त । प्रित्त। छहेँं। रनहू। गाइय । गये। 
विजैपाल लिहां ॥ 
३३३ -पठाल र +दौहा बीर। बीर। भरग । कमध्रज । पिछी । पिचे | 
सौंमंत उडी । रज ॥ 
३३४ पाठान्तर -परी | सौमेष । बंसी । हयथ गये । गजदिता क्षममकंतः | 
टौक | जिछू रत । धग । भगत । रननंकित । रननंकंत । रस सुर वीर । समुंह वीर । 
धविदइया । निहाईया । संबदी । लगी । लागों | उचाईया उ चारिया |। 


( १२५ ) 


इन बिद्ध सोम सिल लोह पूर। आवद्ध रीठ मत्ती कछर ॥ 

छन नंकि बान बजि गोम धंक । कायर पुलंत सूरा निसंक ॥| छं० ६७८ ।४ 
हल मिलग सेन बे बाह बीर | बरसे अनंग ग्रज्जंत घीर॥ 

माचंत कह बजि लोह सार । जुद्ंत सूर रिन करि पहार ॥ छं० ६५९ ॥ 
राजंत राग सिध्‌ + कराल । बाजंत बज्ज जनु मेघ काल ॥ 
हलकंत घाव वाहूत घीर | किलकंत नह नारह बीर॥ छं० ६६० ॥ 
डहकंत डक्‍क डाइन डरान | गहकंत गिद्धि सिद्धनिय थान।॥ 

नाषंत देव महकंत फूल। लहकंत दृध्थ मन मथ्थ हुलि ॥ छं० ६६१ ॥ 
उररीय सेन स ज अनगपाल | भर हरी भीर कमधज विसाल ॥। 

सत पेंड जाइ फिर लग्गि घाय | आतार रीठ मत्तो उराय ॥ छं० ६६२ ॥| 
तिन मुष्ष सोभ मिल चाहुवान । मांतों कि रिप्षि दरिया ग्रसान ॥ 

तिन सीस बज्जि धारा निहाय । घरियार बज्जि मनु वज्र घाय।छं६६३॥। 
परि सोम सूर अरि बधिय जंग | चौसटिठ घाय वेध्यो सु अंग ।। 

तिन अग्ग परिग पहु मान वीर । छिन भिन्न होय धारा सरी र।।छं ० ६६४।। 
सत पंच परिग है गे करूर। से पंच दून परि पित्त सूर ॥ 

सहस॑ च पंच कमधज्ज सेन । जीतो अनंद सुत बीर सेन ॥ छं० ६६५ ॥॥ 
भाजंत सेन बर विजेराज | है गे बीर रिन छोरि छाज ॥। 
पलकंत श्रोन धर चलिग पाल । कौतिग्ग देव हर रुंड माल ॥छं० ६६६॥ 
पल चरन चार बर रंभ कीन । जे जया सह बंदीनदीन ।।६६७॥।रू० २३५॥। 


एन +भ आज भ 


* मंगीत शास्त्रवेत्ता और अन्य सब को बमरण में रखने की बात है कि 
संगीत के आचार्य भरत जो स्थधि गाग को वीर रस में मानते हैं उसका प्रचार इस 
समय तक पाया जाता है अर्थात्‌ लडाई मे सिन्धु राग गाया और बजाया जाता था 
ओर व्यूह रच के लड़ना भी प्रथ्वीराजजी के समय तक प्रचलित ररा है ॥| 

३३४५ पाठान्तर - उचाय | छीोह। व्योम। योम। थांत। माने । मनों | 
हरि । हरी वलि बलन बान॑ | हरीय । बांन । जदौ। जुटी । जुटो। मझन । जाग । 
मांनों | मांनो । जुथ । पाय । इनि बिध। विधि | सोम । मिलि | लोह | पुर । 
रीद्ध । मती। बांन | श्रुरा । छि। मिलिंग | वै वाह | बरसे यजंठ । मांवत । 
जुटन । सिदुं। मेंघ। घातय | घायु। वहंत। नंद । नारद्र । डक। डरांन। 
सिद्धनीय । थांन । फूल | दुत्थ । मथ | फूल। मैन अनंगपाल । हरय । “रीय । 
पेड | पैड जाय । फिरि। मती मुष । सौम | मिलि । चाहुबांन | मांनौ। रिपि। 
दरयाग्रसांत । घरीयार मनुं। मनौ । घरीयार मनौ । वज्जि । वज्जं | सौम | जग 
चौमठि । वैध्यो । श्रग । परिम । पहु मांन। होइ। छरोर | गैं। गरूर । से । 
सुर । सहसच । परिकमध । जीतौ सु जंग सुत बीर सन । जीतो सु जंभ सुत बोर 
सेन । हूय ।! गय । कौतिंग । चार । वर॑ं । जे जे जु सह | ज॑ जै जु सह ।। 


( १२६ ) 


सोमेश्वरजी का दिल्‍ली में बड़ा साहस करना 
कवित्त दिल्‍ली वे सोमेस | कियो साहस चहुवानं ॥ 
सो कमधज्ज नरिद । बीर विजपाल भगान॑ ॥ 
अजरा परि अजमेर | मान बंधव परि चहु॥ 
अस्त बसत अरू चर्म। टंक लफ्भे नन हुडडु ॥ 
रघुबंस बीर दिष्यो निजरि। पहु पषिनिय स्डाइयां * ॥ 
अप मंस अप्प करि कट्टि के । चील्हां हंकि उडाइयां * ॥। 
| छ० ६६८ ।॥| रू० ३३६॥ 
कमधज्ज का पराजित हो घर जाना और सोमेस का श्रजमेर को चलना 
दृह्ठा जितति भत्ति भारथ्थ भौ। गौ फिरि ग्रह कमधज्ज ॥ 
उप्पारे अजमेर पह । डोला पंच गरज्ज ॥छं> ६६९ ।। रू० ३३५॥ 
ग्रनंगपाल जी का सोमे३घर जी को कन्यादान करना 
कवित्त - अनग तूंअर नरिद। ध्रम्म मंइयो उछंग बर॥ 
सुभ सोमेस नरिद्र। ग्रहन पानिग मद्धि कर ॥ 
हैम हवये ग्गय भार। दासि दीनि जु पंच सय || 
सते हस्ली है संस । अश्य अप्पौ से देस छये || 
ठिसार को पच्चर बिहर । मुत्ती माल सुरंग घन ॥। 
वल्यों तारद अजमेर दिलि। बलि नरिद इक बंध मन ॥। 
|| छ० ६३० [रू० ३२८ ॥। 








>िलररभदार 


# ऐते प्र ऐगो को देखकर के रावपूतान के ऊर्जियों को श्र करे वश ने हों जाना 
चाहिये क्योकि वे कवि को माउजाबा बयावी दाने के ॥रण प्रयुक्त हुए है और 
राजपूताने की भाषा में वहु। से पजाबी घदद भी मिड हुर्ट तथा राजपूताने की 
भाषा कोई स्वत जाया नट्री है | क़तु भीठ और मर आई जोर मो जो क्षत्री और 
कृति आदि जिस जिस प्रात्त से दस देश में आकर बे है उन सत्र की भाषाओं से 
मिलकर बनी हुई एक खिचड़ी हूँ ।॥। 

३३६ पाठान्तर -दिली । ढिल्ली। वे सौमेस । बहुवान । कंमधिम्ज । 
नरेंद्र | विजेंपाल । मान । परचंढड़। परंचहड़ं। अस्ति। वस्ति । अइ-चम्म: । 
चम्मं। विर। प््पीनिय । बधिनि। अप्य। मस। कठि। कै। कें। चिल्हां 
हविक | हकि ।। 

३३७ पाठान्तर हिति | जिति। भारथ । भय | गय। ग्रिह । कम धज । 
डोला सुरज ॥| 

३३८ पाठान्तर -अनंगपाल । तसुंबर । श्रुभ । सौमेस । पानिग । मढ़ि । हैन 
हैय गय | ज । सित । हथी | हुये । हूस । सु देवसलछय । कौट | प्यमर | पचर 
विहार । मुत्ति | मुतिय | दिशि । बल ॥ 


( १२७ ) 


सोमेश्वरजी का अजमेर आना और वहां बड़ा उत्सव होना 
कवित्त श्ांगारिय गजराज। आय ग्रिड जीतिव जानय ।। 
पहिरावन परिवार । जानि रिति माधव मानिय ॥ 
बाल वद् जुब्बनह। मुपष ग्गावल अति मंगल ॥ 
रुचि रुचि विविध बचन्न | परसपर जानि सुप्प गल ॥ 
तह अंब गौपष ताून बत्िविध । सपिय गौप उभ्मिय सरस ।। 
प्रतिविब मुष्प राका दरस । मुह गावत चदआन जस ॥ 
| छ० ६७१॥ रू० ३३९ ॥ 
पृथ्वीराजनजी की कथा का आरम्भ करना 
पड़री अब्र कहीं कथ्थ चहआन राह । जिम लई भूमि पल पग्ग धाई ॥ 
जिम अनग राज दिल्‍ली दान । वपनत वलिय कुल चाहवान |,>०६७२॥ 
जिम अगम द्वग्ग गड छा कटि | जिहि किसि जिसि ससार खटि ॥। 
जिम मेछछ सेन ए भार पंडि । के बार साहि जिन बंधि छंडि।छं० ६ ७३॥ 
जिम कमध्र रोने घर धरिय कीन । विध्वंसि जरग संयोगि सीन।। 
ब्बुशआ राव राण्पया बलेग। चाड कक भ जि पट़न नरेस ॥|छें० ६३४।। 
परिहार सिंघ जिम जेर कीन | बरनी विवाहि रस वसि अधीन ॥। 
देवगिरद्रग्ग है प्रनि गाहि | बालका जीति दे जग्य धाहि ॥ छं० ६३५ ॥ 
निरथंभ द्वग्ग जट्व नरेस | कंन्या विवाहि तिन रप्षि देस॥ 
भंजे मे वास वहु भील कंक । भर बीर ग्रेह तिन कढ्िड वंक ।। छ> ६७६ ॥॥ 
अनमी मसंद तिन नाम वारि। जुगवंत जीव मूरप गवार॥ 
अवतार अप्प करतार होइ | हुओऔ न ओर छू न कोइ ।| छं> ५ १७ ॥ 





३३६ पाठान्तर -श्रगारीय। ग्रिह । गृह । जीतिब । पारिवार | जानि। 
मानिय । बुद्धि | जुंबनह | सुष गावत । मुंप्पि गाबत । विविधि चबन्न | जानि। 
सु पिगल । तारुनि | त्रिविधि । सपीप । गौथि। उभीय | प्रति बिब मुष्क राका 
दरसन | प्रतिव्यंव । मुष चहुंवान । चहुयान । चहुआंन ।। 

३४० पाठान्तर - कहों । कहो । कथ । चह॒वांन राय । लूइ | पगा । षग। 
घाय । अनंग । दिलि दां दांत । वषतत । बपनोंत । चाहुवांन | दुर्गा। द्वुगा । 
जुठिठ | जिहि । किति। जिति। लुट्टि। लूंटि। जिन । मेछ | मेछ । षिड । के । 
जिन । कमंध । सेन । धर घरीय । किन्मं । धरधरी + धीर । कोन्न । जिग्य । 
जिग्य | मंजाशि । लिघ्न । लींन्र | अवुंआ | आँबचुआ । जित । जैर । किन । देव गिरि। 
है। ग्गाहि । दे | धाह । थाम । द्वग । दुग | जदेव । कन्याँ । रषि । भंज । मेवास । 
मिवास । भरें। ग्रह । कढि । नांम । जुगवत । किरतार | सौइ। हूंओ। हृउन। 
ह्वहे। हम हैं। फीय। दुग । दंग । नुप। सोम । घरन। दिलिय । दिल्लीय | 


( १२८ ) 


अजमेर द्ुग्ग नूुप सोम राइ। अदभूत तेज अरि घरन लाइ॥ 
दिल्लिय अनंग तौंअर नरिंद । अनसंक कंक पहुमीस इंद ॥ छं० ६७८ ॥ 
तिह सुत्त नांहि ग्रह पुत्ति दोय । किय व्याह्‌ कमध चहुआन सोई । 
| छ० ६७९ ।। रू० ३४० ॥॥ 
सोमेश्वरजी का तेजबल से तपना 


कवित्त तप तेज चहुकान | सूर सोमेस अप्प बल || 
तिन सु तेज तरबारि। मुछछ अरु सुछछ मुषप्ष जल ॥ 
सुभट भाट संग थान। चित्र चारन चतुरंग+ ॥। 
जहूँ तह लछ॒छि निवास । सु बसि विलसत सुरगम ।। 
सुनिये न पर श्रवन चक्र भय । सुजस सकल जप जगत || 
मानिक्क राइ कुल उद्धरन | सीम पलनि जहें तहें षघगत ॥ 
| छ० ६८० ॥| रू० ३५१॥ 
श्रन गपालजी का श्रपनी दो पृत्रियों में से सुन्दरी विजेपालजी 
को और कसला सोमेश्वर जी को प्रदान करना 
दृह् - अनग पाल पुच्री उभय । इक दीनी विजपालछ ॥ 
इक दीनी सीमेस कौं | बीज बवन कलछि काछ* | 
॥ छ० ६८१ ॥ रू० ३४२ ॥ 
एक नाम सुर सुंदरी । अनि वर कमला नाम ।। 
दरसन सुर नर दुल्लही । मनों सु कलिका काम ॥ 


॥ छं० ६८२ || रू० ३४३ || 


तुबर । पहुवीम । पुदवीस । निहि । मुत । ग्रह । भृह । पुत्री । चहुंवान । चहुआन । 
मौय ॥। 

३४१ पाठान्तर तपे। चहुआंन । चहुवांन। मुछ। मछ | अछ । मुछ । 
सुभट थाट संग | भाट चित्त चोरन चतुरंगम । जहां तहां । जिहा तिशा | जह । 
तह । लछ्ि | वशि । सूनीये । जपे । मांनिक । कुल | पलन । जिह्लाँ | जह । नह ॥। 

३४२-४३ पाठान्तर --अनंगपाल । दिनी । विजैपाल | ,जैचद | सौमेस ! 
ज्षिप वपुत | चाल | दद ॥ ३४२ ।| नाम । श्रर सूदरी | सुदरो । वीअ कहेला वह 
नाम । वे। भनि वर मलया नाम । दूल । मनों । सू काम ॥ ३४३ ॥। 

ह चंद कवि का यह वाक्य “बीज बयन कलि काल ! हमारे पाडकों के ध्यान 
देकर ममझने योग्य है कि यद्यवि चंद्र सोमेश्वर जी के घर का कविराज था परन्तु 
वह कैसा यथार्थ वक्ता था। क्या आज भी कोई कवि अथवा कविराज ऐसा स्पष्ट 
कह अथवा लिक्ष सकता है ? 


( १९२९ ) 


जिस दिन सोमेस का शजिवाह हुआ्ला उस दिन क्या क्‍या हमरा 
कवित्त ज दिन व्याहि सोमेस । त दिन अमरन मन उहित ॥। 
त दिन बीर बेताल । काल कलट्ागम कृट्टित ॥| 
ते दिन अवेनि उमहीय। पुत्र इडि भार उतारे ॥ 
छत्र तेज छित छज्जि | देव दानव प्‌ तारे ॥। 
ता दिन सु सार सज्या समह । भ्रम अतर कायर कपे ॥। 
मानिक्क रा अनगेस घर । पानि ग्रहन जे हिन थपे ॥ 

॥ छ० ६८३ ॥ रू० ३४४ ॥ 
सोमेद्वरजी को रानी के गर्भ रहना श्रौर उसका प्रतिदिन बढ़ना 
कवित्त कितिक दिवस अंत- है । रहिय आधान रानि उर ॥। 

दिन दिन वछा वढंत । मेघ्र ज्यों बदत भट्ट धर ।॥। 

चद्र कला मित पर्प । जैम बाइत दिन दिन ॥। 

मुगधा जोवन चद्वत । मिलत भरतार पिनपिन 

उद्थि ।न सुभ गातनह । जेम जलूबधि पुन्निम बटहि । 
टुलसंत हीय जे प्रोय त्रिय ॥ जिम सु जोति जनिता चढ़हि ॥ 

॥ छ० ६८४ ।, रू० ३४० ॥ 

सोमेश्बरजी की तुश्नरि रानी का पृथ्वीराजजी को जनना 
दृह्य - सोमेसर तोअर घरनि | अनगपाल पुत्रीय ॥। 
तिन सु पिथ्थ गर्भ धरिय । दानव कुल छनोय || 
| छ० ६८५ ॥ ₹ू० ३४६ ॥ 
सोमेसजी के प्रथम पुत्र का ढंढा के वर से होना स्मरण कर 
गंधर्वादि का प्रसन्न होना श्रौर उत्सव मानना 


कवित्त प्रथम पृत्र सोमेस | गंधपुंर ढुंडा गढ्डिय ॥। 

भई सुद्धि गंध्रवन । पुटप मंगल दुज पढ्ढिय ॥। 
३४४ पाठान्तर - ब्याह । सोमेम । ता। अमरत । अमरन । उद्दित । काम । 
कलहागम कुदित | उमहि.। उमहिय। नाथ मौहि भार उत्तारै । तंज । छ्िति। 





छाज दिव वानब्वि पूं तारे | यो । दीन बहू दरवि पुतारे। कपीय । ' वनिव । राय । 
अनगेस । जे दिन । धपिय । थपीय । थपे । 


३४४ पाठान्तर ऊफिसके | आधान । रानि। ज्यों ?  वहय भट्ट धुर । ज्य । 
ज्यों मेघ बढ्ढ़त भह धुर । पषर | पषि । जम । थ्ौवत । पिन विन ५ पिनि षन । 
। गदित अधान सुभगतनह । जैम । पूनिम । पनिम । हुंलसन | जै । त्रीय । ज्यौति । 
रेड ९ पाठान्तर - सोमेशर । तुंअर । ग्रम्भ पिथ । पिथ्य छित्रीय ॥ 

९ 
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अद्ध रैनि अनु जानि। लियो बालुक सिर सिद्धिय ॥ 
गयन बयन घन सह | युद्ध जीवन जय दिद्धिय ॥ 
सित सुभट सूर छह सथ्थ चलि। चंद भट्ट कीरति करन ॥ 
संजोगि जोति तप राषि सतर | वरष तीस दसह बरन ॥। 
।। छं० ६८६।। रू० ३४७ ॥ 
कवित्त -बल तापस तप तपिय । श्राप बीसछ सिर धारिय ॥ 
बरस असी तीन से । गुहा ढिल्ली ढिग तारिय ॥ 4 
सित अंजर रजनीय । पुरनि गंध्रव पग धारिय ॥ + 
न जे £ .म हु ६. री 
अवतार लियौ प्रिथिराज पहु | ता दिन दान अनंत दिय ॥ 
कनवज्ज देस गज्जन पटन । किलकिलंत कालंकनिय ॥। 
॥ छं० ६८३ ॥ रू० २४८ ॥ 
जिस दिन पृथ्वी राजजी का जन्म हुआ उस दिन देशान्‍्तरों में 
क्या क्‍या हुग्रा 
कवित्त -ज दिन जनम प्रिथिराज | षरिग बत्तह कनवज्जह ॥ 
ज दिन जनम प्रिथिराज | त दिन गज्जन पुर भज्जह ॥ 
ज दिन जनम प्रिधिराज । त दिन पट्टन वे सद्धिय ॥ 
ज दिन जनम प्रिथिराज । त दिन मन कालन पद्धिय ।। 
ज दिन जनम प्रथिराज भौ । त दिन भार घर उत्तरिय ॥। 
बतरीय संस अंसन: ब्रह्म । रही जुर्गे जुग बत्तरिय ॥ 
॥ छं० ६८८ ॥ रू० ३२४९ ॥ 


३४७ पाठान्तर >मोमैस । गवपुर | डहुढ़ा घारीय। भद्द मुद्धि गंध्रवन। 
क्ुंध्रवत | पढिय | रेत । रैनि। जांसि | छूयो । बालिक | बालक । सुर । सद्धिय । 
बन बैन । घसद | गेंन। वेंतन घन मद । सुद्ध जीरीन जय दिद्वीय । मतं । सुर । 
व्यौति | मन || 

+ ये दोनों तुक सं> १८४५ की पुम्तक में नहीं हैं ॥ 

हक यह तुक हमारे पास की किसी भी पुस्तक में नहीं है ।। 

इ४८ पाठान्तर -वलि । सिल , घारीय। रंजतनिय। गंधूव। लीयथौ। 
६ भ्रथोराज | दांन। कनवज ! देसं। गजन । पठने । परहुन । शिलकंलं । कांलक 
खीय ॥। 

३४९ पाठान्तर -दिनि। जनमि। प्रिथीगाज। परिग वत्तह कनवर्जह़ । 
खनमी । गंजत पुर भंजन | गजन पुर भजह । जा। ता । वे। सद्भीय । जनभी । 
ला। जतिमि। भय। जहिन। जनंम प्रथिराज मुत्र। भुय। ता। उतरिय | 
काबत रिय । अवतरीय | जुगे | जुग । वतरीय ॥। 
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अनंगपालजी का प्रपनी पुत्री के पुत्र को देखना श्रोर उत्सव करना 
कवित्त अनग पुहवे नरेस व्याम जग जोत बुलाइय ।॥ 
लगन लिद्धि अनुजा सुत | नाम चिहु चक्‍क चलादइ्य ॥। 
पृपषफ पानि धरि धृप । पिथ्थ पाइन दो अंसह ॥ 
कलि अवतार कुलाह । अंसपति पारन कंसह ॥। 
बहु जुद्ध रुद्ध कलि जुग्ग बर। ब्रित सित्त देतन भिरन ॥। 
कवि चंद दिली थह कारने | इह अपुव्य अवतार लिन ॥ 

। छं० ६८९ ॥ रू० २५० ॥। 

पृत्री पत्र उछाह । दान मानह घन दिद्धिय ॥ 

घाम २ * गावत धमारि। मनहु अहि वन मनि लिड्विय ।। 
कनवज जैचंद मात । भयौ संभरि बहनी यसुत ॥ 

तिन पव॑त दुज पठिय । थार जर चीर थपिय थुत ॥। 
पहिराइ परीघह दान दुज । किय समाप सब्बन विवरि ।। 
दस दिपरःर रष्यि अप्पन अबर । अति उछाह आनंद करि ॥। 

।॥ छं०६९० ॥ रू० ३५१ || 
प्‌ थ्वीराजजी का जन्म होना सुन कर सोमेसजी का उत्सव करना 
दृह्दा सुनि सोमेस बधाई दिय । है गे चीर गुराव ॥। 

अति उछाह अनंद भरि | च्रप मुपष चढ्िडिय जाव ॥ 

| छ० ६५९१ ॥| रू० २५२ ॥। 
एएऊे छम्त का कोई नह वात नेगी समतता बाहये किखु उद्दत पुरानी रीति है कि 
वाव्य में जहा झोक्द का दी बार प्रयोग होता है और दो बार उन का प्रृक्‌ प्रथक 
प्रगेग ।रने से छद टूटता हो तो उस को पक् यार टिखि कर उसके आग २ का 
अक कर देते है और उस से अमिप्रात यह रहता है कि उसको गद्य में करने के समय 
अथवा उसका अर्थ करते समय उस दझाब्द का दो जार प्रयोग अर लेना कि उसके 
गौरव का नाश न हो जाय । ऐले प्रयोग प्राचीन कवियों के काब्यों में आते है परतु 
अब लोगो ने उनके रथानों में नये पाठ घर दिये हैं और इस सूक्म कारण पर ध्यान 

नट्टी दिया है। किस्तु गद्य में तो अब तक यहू रीति भछ्े प्रकार ५ चलित है ॥। 
३४५०-४१ पाठान्तर -अनंगपाल । पुहबी | यौति | बुठाईय । लिद्ध । दिद्ध । 
सु । त्तनि। नाम चिहुं चक चलाईय । पुष्कर पाति | पिथ। यायन । दो | असह | 
कुलाहु । अमपति बहु जुंद्ध । जुंगा। जुग। ध्यत | धप्रित सित । देवन । भिरिय ! 
करत इह अपूरब अवतार लीय । अपुब ॥ ३५० ॥ दान | मांन दिद्धाय । धाम 
धाप। घमारि। मनहुं अदि बंत गनि लद्धीय । कनवजहू | कनवज्जह । जैचद । 
जैचंद । पिता बहिनी सुतनी सुत । तिम | यवंग । दुजि। पठीय । थपीय | युति । 


श्रुति । पहिराय । परिगाहु | परिगहु । दांन । कीय । ज्येमापष । समाष | सवन । 
विवर । दिस । रिषि। अउन ॥। 


२४२ पाठान्तर --दीय । हे । गे । वीर | भर । मुंप | चढिय । आब ॥ 
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सोमेसजी का पृथ्वी राजजी को शभपने घर लाने को कहमा 
दृहा - तब बुलाय सोमेस बर | लौहानौ अरु चंद ॥ 
ले आवहुँ अजमेर धर | पहौते धरह सु इंद ॥ 
॥ छं० ६९२ ।॥। रू० २५३ ।॥ 
सोमेसजी का पृथ्वीराजजी को श्रजमेर ले श्राना 
दृह्दा करि आनौ * उछूछाह किय । चलिय राज अजमेर ॥ 
सहस बाजि है सुभर बर । सत्त सषी मनि मर ॥। 
॥ छं० ५९३ ।| रू० ३५४ ॥। 
पृथ्वीराजजी का जन्म संवत्‌ और उनके प्राकटघध का हेतु 
दृहा एकादस से पंच दह। विक्रम साक अनंद ॥ 
तिहि रिप्‌ जय पर हरन कौ। भय प्रिथिराज नरिद ॥। 
॥ छ० ६९४ ॥ रू० ३५५ ।। 
पृथ्वीराजजी के शक की संज्ञा का सूत्ररूप कवि का वाक्य 
दृहा एकादस से पंच दह विक्रम जिम ध्रमसुत्त ॥ 
त्रतिय साक प्रथिराज कौ । लि षो विप्र गुन गुप्त ॥ 
॥। छ० ६९५ || रू० ३"६ ॥ 
३४३ पाठान्तर- चाय, सौमस | छोठनी। पुर गजब आल आमनह। 
महन तथ कवि चंद पुर गज्जन अति हरि आसनह। पुदेल लथ कबि चंद । 
आवहु | घर ॥ 
# सत्री को उसका पत्ति अथवा पति के सगे रावधी आदि उसके पिला के घर में 
अपने घर लाते है वह आना अथवा आनो कहलाता है ॥। 
३४४ पाठान्तर -उछाह | कीय । चछीप । है । बर सत । मति । मैर ॥। 
३५५ पाठान्तर - एकादस । से । से । छा | लिट रिपु पुर झय हरने को । 
हुंअ | हुय | भे। पृथ्वीराज । बूदीवाद़ो मर १८४७ की पुस्तक में इसके स्थान में 
३०६ रूपक है भौर उम के स्थान मे यट है ।। 
+$ इसको पहिली आधी तुक का पाठ हमारे पास की सब पुरतकों में ाकदस 
समये सु कृत करवें है जिन्‍त जो इमने रखा है बह बृद्दी राज की पुरूक से 
उद्धत क्या है। 
३५६ पाठान्तर एजादस | सम  समये। भ्रम । सुत । त्रीयसि । त्रीयलि । 
हाक | प्रथी राज । प्रिथाजाज | की, 
इन रूयक ३०७ और ३५६ पर हृम यह ट्िप्पण अस्यस्त ह॑नरूह के साथ 
लिखकर हिन्दी भाषा के महा क॒तरि चद बरदाई की संवस सबच्धा बढ़ी व डिनता के 
इस शोध को पुरातत्ववेत्ताओं की सेवा में भले प्रकार विचार करने को उपस्थित 
करते हैं। यद्यपि हमारे ज्योतिष शास्तादि के अच्छे अच्छे छिद्वान दृष्ट भिन्रों में से 
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कितनेक महाशय जिनको यह झोथ विदित हो गया, है हमको ह॥50 6500ए८7७ 
प्रथम शोध करने का मान देते है किसनु हम उनकी परम प्रीति और न्याय बुद्धि के 
साथ गुणग्राहकता के लिये अत्यन्त आभारी होकर यह कहते हैं कि जब अन्य 
पुरा त्ववेत्ता विद्वान भी हमारे इस शोध को उसके गृण दापों का अन्वेबण करके 
स्वीकार करेंगे तब 7म आने को सर्वरीनया ऋूत क्रत्य समसेंगे । 

अब आप चंद को संत संजच्बी कद्ितवाों की इस प्रकार से समझते का प्रयचन 
करें कि प्रवम तो रभवक ३०७७ का बह ध्यान देकर पढ़े , तदनस्वर उसका अख्वय 
करके यह अछ करें कि [ एकादस से पचदह | ग्यारह से पररह्र [ अनन्द विक्रम 
साक अथवा विक्रम अनन्द साक | जननन्‍द विक्रम का साक अथवा विक्रम का आनन्द 
साक [लिहिं] कि जिसमें [रिपुजय | शातुओ को विजय करने [पुरहरन] और नगर 
अथवा देश देशान्तरों को हरन करने [को] को [बिथिराज नरिद] पृथ्वीराज नामक 
नरेंद्र [भग | उत्पन्न हुए ।। 

तदनन्तर इसके प्रत्येक शब्द और वाक्पश्न॑ंद पर सूद्म दृष्ठिट देकर अन्वेषण करें 
कि उसमें चद् की (६ .॥90 $0]०) प्राचीन गूद भाषा होने के कारण स्ंवत्‌ 
सव॒न्धी कठिनता हटा और क्‍या घुसी एरई है। कब के प्रतिकूटह नहीं किन्तु अनुक्रूछ 
विजार करते पर आपकी व्याप बुद्धि मर खोज कर पक्द छाबेगी कि विक्रम सांक 
अनन्द प्राययलखड में -और टसमें थी अनग्द शब्द में हम लोगों को इतने वर्षोंसे 
गरबडा कर खमा रखता ९ चद ही हाघवता सरी हुई है। इतनी जड़ हाथ में 
आ जाने पर अनन्द शब्द रे हर्थ शी गटराई को प्यान में लेकर पक्षयातरहित 
विवार से निशभचप कीलिय कि ये. चंद ने उमका क्या अर्थ माना है। निदान 
आपको समझ पड़ेगा कि अननन्‍द शब्द का अथे यहा चद ने केवल नव-सं८ ८ -रहित 
फा रक्‍खा है अर्थात अ र२टि और नन्द> नव ९। अब विक्रम साक +- *ई*ं की 
क्रम से अनाद विक्रम सात अथव विक्रम अनन्द साक करके उसका अर्थ करो कि 
नव -रहित विक्रम का शक अथवा विक्रम का नत्र -रहित छ्वक अर्थात्‌ १२००-९८ 
९० | ९१ अर्थात्‌ विक्रम का वह इक कि जो उसके राज्य के वर्ष ९० | ९॥ ग्रे 
प्रारंभ हुआ है। यही थोड़ी सी और उत्पेक्षा करके यह भी समझ लीजिये कि 
हमारे देश के ज्योतिषी लोग जो सैकडों वर्षों से यह कहते चले आते हैं और आज 
भी बृद्ध लोग कहते हैं कि विक्रम के दो संवत थे जिनमें से एक तो अब तक प्रचलित 
है और दूसरा कुछ समय तक प्रचलित रहकर अब अप्रचलित हो गया है। और 
हमने भी जो कुछ इस के वियय की विशेष दंतकथा कोटा ..ज्य के विद्वान कविराज 
श्रीचंडीदानजी से सुनी थी वह इस महाकाब्य की संरक्षा में जैसी की तैजी लिख 
दी है। अतएवं विदित हो कि विक्रम के दो मंवत्‌ हैं। एक तो सनसद जो आज करू 
प्रचलित है और दूसरा अनन्द जो इस महाकाब्य में प्रयोग में आया है। इसी के 
साथ इतना यहां का यहां और भी अन्वेषण कर छीजिये कि हमारे शोध के अनुसार 
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जो ९० । ९१ वर्ष अंतर उक्त दोनों तंबतों का प्रत्यक्ष हुआ है उसके अनुसार इस 
महाकाव्य के संवत्‌ मिलते है कि नहीं । पाठकों को विशेष श्रम न पड़े अतएव हम 
स्वयम्‌ नीचे के कोष्टक में कुछ संबतों को सिद्ध कर दिख ते है-- 


/४७७०नहरकुफ: 


पृथ्वीराजरासो के अनन्द संबतों का कोष्टक 


पे _ र _ के 
रासों में हे यह सननन्‍द प्रि्वीराजजी 





दस मे लिखे अनन्दा हे 9 संवत्‌ हुआ | को शेस वय रे के दे 
हे मे $ ५ में / 7] ४ 
सं वत्‌ जोड़ो उस में जोड़ो सिदे संजते 
वाया शाना करत कक कक ७ इन ला का 
जन्म 444१५ १3२०५। ६ ४३ ८ 
फदिल्ही गोद हे हि 
जाना | १२२+ १२१२। ३ | ३६ 
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जो कुछ हमने यहां तक कहा है उससे और सब बातें तो हमारे पाठकों के मन 
में बेठ गई होंगी किन्तु ३५५ रूपक में जो अनन्द दब्द का प्रयेग हुआ है उसमें 
किसी-किसी को कुछ संदेह रहेगा, अतएव हम फिर उसके विषय में कुछ अधिक 
कहते हैं | देखो संशय करना कोई बुरी बात नहीं है किन्तु बह भिद्धान्त का मूल है । 
हमारे गौतम ऋषि ने अपने न्यायदर्शन में प्रमाण और प्रमेय के पीछे संशय को एक 
पदार्थ माना है और उमके दूर करने के लिये ही मानो सब न्‍्यायशास्त्र रचा गया 
है । यदि आनन्द का नव-संख्या-रहित का अर्थ किसी की सम्मति में ठीक नहीं 
जंचता हो तो उससे इस स्थल में बहुन अच्छी तरह घटता हुआ कोई दूसरा अध्थ॑ 
बतलाना चाहिये । परन्तु बात तब है कि वह स्वतंत्र सिद्धान्त ( धार्टा$89 
07८) से उसी तरह सिद्ध हों सकता हो कि जैसे हमने यहां अपना विचार सिद्ध 
कर दिखाया है। सब छलांग जानते हैं कि हमारे इस शोध के पहिले तक युवा और 
मध्य वव के कोई-कोई कवि इस अनत्द संज्ञा वात्रक थाब्द का गुण अर्थ शुभ 


# यह संवत्‌ हमने पृथ्वीराजजी के जो परवाने हमको मिले हैं उनकी छाप में 
लिखा हुआ। है उनसे ग्रहण किया है किस्तु रासो की अब तक प्राप्त हुई प्रुस्तकों में 
ठो किसी में १९१८ और किसी में ११३८ लिखा मिलता है ॥। 
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(37590005) का करते रहे है और चारण जाति के महामहोपाध्याय कविराज 
ओएयामलदासजी ने भो अपने इस महाकाव्य के खंइन-ग्रथ मे यही अर्थ माना है 
परन्तु विद्वानों के विचारने और न्याय करने का स्थद है कि इस दोदे में आनन्द 
पाठ नहीं है और न चंद के लक्षण के अनुसार बह बन सकता है किन्‍सु स्पष्ट 
अनन्द पाठ है, यदि नहा संज्ञा वाचक आनन्द पाठ भी होता तो भी उसका ण 
#04 26: 





वाचक शुभका अर्थ नहीं हो सकता था परन्तु सब्केत भाषा का थो डासा ज्ञान 
रखनेवाठला भी यह जान सकता है अथवा जिनके पास संस्कृत भाषा के कोशों की 
पुस्तकें है वे उनके बट से भी जान सकते है कि वाचस्पत्य बृहत्‌ सस्कृताभिधान 
के पृष्ठ १४९ और दब्दायंनितामणि के पृष्ठ ६० में स्पष्ट अनन्द के यह अर्थ ल्खि 
हैं “त्रि+> न नन्दयति नन्‍्द, आनन्दायलभिश्ने, अनानन्दे असूखे'' इन्यादि | देखो जब 
अभनन्द शब्द का सत्य अर्थ दुख का है तो फिर क्‍या सुख और शुभ का अर्थ 
करना अयोग्य नहीं है। यदि कबि छोंग जैसे अछकार और नतायका भेद की सूक्ष्मता 
जान लेने के छिये पोन्श्रम करते है वैसे ही जो सूक्ष्म दृष्टि देकर देखते तो झट 
जान लेते कि यटा कवि ग्ठ़ाथ में सबत्‌ का भेद अब्ता रहा है और सुख अथवा 
बु:ख और शुभ अथवा अशुभ के रखते अर्थों को प्रयोग में नहीं लेता है $ 
ब्याकरण शाग्त्र की रीति से सी आनन्द और अनन्द शब्दों की प्रयोग मिद्धि 
में अन्तर है। अब हमारे अर्थ गी पुरिट में बिचार कीजिये - 

१. प्रथण तो विचार करने के पहिले ऐसे-ऐसे दुराग्ररों से अपने-अपने 
हृदय को अपवित्र नहीं कर रखना चात्ियि कि चन्द ऐसा मूर्ख था कि उमे अनुस्वार 
और विसर्ग तब का शान न था ेर न वह सम्कृतादि किसी भाषा मे व्युस्पन्न 
पडित था और जितनी भूल इस महाकाव्य में मिलती है वह सब उसने (। को है ॥ 

२ दूसरे, देखो कि कवि यहा विक्रम के शक की सस्‍या के विश्पण में अनन्द 
शब्द का प्रयोग करता है और तहा सख्या-वाचक अर्थ का ही प्रसग है। और 
इस बात को भी कुछ अत्यावश्यकता नहीं है कि हम यहा अनन्द को आनन्द 
का अपभ्रंश आदि समझकर शुभ का ही अर्थ करें क्योंकि कवि इसके साथ हीं 
रूपक ३५०६ मे स्पष्ट “तुतीय साक पथिराज को लिख्यो कहता है। और 
संज्ञावाचक आनन्द का अपभ्रण रूप अनन्द कि जो तथापि संज्ञावाचक ही होगा, 
उसका गरुणवाचक अर्थ शुभ ( ७७५ए७५००७६ ) कदापि नही बन सकता ;। 

३. तीसरे, इस स्थल के प्रसग से अनन्द शब्द को अ-|-ननन्‍्द से बना मानना 
चाहिये औ, अ का यहा रहित अथ करने के लिये इस इलोक को, प्रमाण में लेना 
बाटिये :-तत्सादुश्यमभावरच, तदब्यत्व॑ तदल्पता । अप्राशस्त्यं विरोधमश्न 
नजर्थाषट प्रकीसिता:" ॥। और ननन्‍्द के नव संख्यावाचक अर्थ के प्रहण करने 
को बेसे ही समझें हो ऋषि शब्द ७ सात के वाचक की भांति “नव ननन्‍्दा- 
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भविष्यन्ति चाणक्योयान्‌ हनिष्यति स्क्र पु.! तथा श्रीधर स्वामी -कुब्र 
भागवत की टीका में तेषा सपुत्राणां नव संख्यत्वेन तत्तुल्य संख्या के अर्थ 
स्पष्ट ही है अतएब रधिओ प्राय नही लिखते हैं ॥। 

४ चौथे, चर का अनरंद इ5द प्रयोग करने से उसका अह आन्तरीय अनिप्राय 
होना ज्ञान होता है ग विक्रम का जो प्रचडित संवत्‌ है उसकी मूल संख्या में 
संकर राजा नन्‍द का कुछ संत मिला हुला है अवति बह सब जिस गणित के 
अनुमार है वह उक्त नन्‍द के समय सहित था और चर ने जिप प्रकार से बाढ़ 
निरूपण किया है 776 ननद्र के समय रहित है अथात्‌ चन्द्र का छिखा विक्रमी 
संत्रत्‌ शुद्ध विक्रमी ?। इसी लिये हमने इन दोनों संततो को अनन्द और सनन्द 
नामों से इस टिप्पण भर में ग्रहण किया है। यदि कोई मनुष्य यह हठ कर बैठे 
कि हमझी चन्दर का अनरद संत केवल प्रस्यक्ष प्रमाणों से ही मिद्ध कर दिखाओ 
तो क्या यह हमारा उथको उत्तर देता अन्यवा होगा कि जिस प्रमाण रूप प्रचलित 
विकमी संबरत की अजल्ला से तुम चन्द्र के लिखे अननद संत रूयो प्रमेस को सिद्ध 
करना चाहते हो तो रथम तुम अपने प्रमाण को वैजे ही अत्यक्ष प्रमाणों से निर्दोष 
मिद्ध कर दिखाओ तो फिर हम उसको प्रमाण रझूये मानकर चन्द के अनन्द संवद्द 
रूपी प्रमेष को मिद्ध हर उनकी अशुद्धता समझ ले, क्योंकि यह दावा नुम्दारा डे 
कि चत्द का लिखा मयत अशुद्ध है। अतणय बादी के करने वा काम हम ही 
करके प्रचलित विक्रमी सवबते की सत्यता की परीक्षा करते है। परीक्षा करने के 
पृहिले एए गह सिद्ध हुई बात स्मरण कर छेती चेटिये कि आज तकमर 
विलिप्म जोल्स मिस्टर सैस्योद इंवित, कौद्धक, बैष्ट दी, 774४, दस, डाकूर 
भाऊ दाजी बुहर, दिदनी, अल्वी सनी डाकुर हर और डाउटर कर्ण आदद ने 
जो जो बाघ बट बडे प्‌ रश्षम से विक्रमादित्यवी का ठीक समधथ निश्चप करने 
के लिए कई एक प्रकारोंमें अर्थात्‌ बिक्रमादित्यफ़ी के समणाद्ोन राजा और 
बंथकर्ता आदि ने ममयादि का भी विवरण करके जिये हैं उसके सिवाय इस 
प्रकार से सिद्धान्न कर लेने के कि वर्तमान त्रिक्रमी में से १३५० वर्ष घटाने से 
शालिवाहन का शक और ५६ वा ५७ घटाने से ईस्वी सन्‌ और इसी प्रकार से 
अन्य संवत भी और इसी दिसावब में ईसा मसीह के ५६ वा ५० वर्ष पहिले कोई 
विक्रम नाम का राजा हुआ था कि जिसका यह संवत प्रचलित है, न तो कोई 
झौर फल निकला है और न कोई वैसा प्रामाणिक प्रत्यक्ष प्रमाण किसी को मिलता है 
और न कोई आज दे मकता है कि जैसा विचारे स्वर्गेंवरासी चंद कवि के लिडे संबतों 
को सिद्ध को करने के लिए बड़ी घृमधाम से हम चाहते हैं। ३१; यह न्याय है 
केविक्रम के प्रचलित /संवत को सिद्ध करने के समय तो हम गोंलूमाऊू कर 
जायें और चंद के संतरत को सिद्ध करने के लिये दूमरे से प्रत्यक्ष प्रभाण मांगे ? 
फिर विचार कीजिए कि संस्कृत भाषा वे कोषादि में जो यह तत्र शककारकस्स 


ब्प्र 
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विक्रमादित्यस्थ हननाव ज्ञालिवाहनस्थ शकतृ त्वम” लिखा प्राप्त होता है 
और आईन अवबरी ते ग्रथरर्ता ने भी यही आशय ग्रहण क्या है। इमसे 
विक्रमादित्यजी का मरण तो ॥३७ में होना निश्चित ही है तथा १३० वर्ष तक 
राज्य करता भी स्वत सिद्ध है। जब रटा यह कि विरम्॒ के सत्रन जा प्रारभ 
उतके जन्म से अथवा गद्दी पर बैठन के दिन से अथवा गद्टी पर बैठने पीक्ष कसी 
बढ़ पार्य के करन जे दिन से हुआ है। यदि ज्योतिविदाभरण को कदावित सगे 
होने की अपेक्षा असत्य ही माने और उस किसी भी समय में बना क्यों न ग्रहण 
करें तथावि उसे अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण दृष्टि में नहीं आता कि जिसके 
इस “निहस्चि यो भूनरमठले शकात। संपचकोटबब्जदलप्रमान कलो।॥ से 
राजपुत्र दाकपारकों भयेत। तपाधिराज्य द्वा नशाककर्ता हा | वाक्य के अनुसार 
पचपन कराड शरों ती अथवा जिसी शक्त कर्ना को मारने से विक्रमी सतरत्‌ 
को प्ररभ होना ही अति सभवित प्रतीत होता है। तदनन्तर यह अनुमान करना 
भी अनचिर नहीं है वि विज्वम ने कुछ अउन बाज्यपन में तो ऐसा बड़ा साका 
मिपाहीन होगा। न्‍्लु उस समय उसको कम से कम २० वर्ष की वय तो भी 
होगी वि जिससे १०१ + -» १६०७ एव सौ साठ वर्ष की सब वय सिद्ध होती 
3। लिइ'न उसका हम प्र ताराजजी और समररीजी क॑ ९० वर्ष तर्नजी 
सका के 'नुनान की अपक्ा से बे ही रस सरल सकते है। साराश यही 
हैक चदन 

संतों (। >नन्‍द सतत सझ दी है व हुन्‍प नटीों है और प्रात विकमी 


इउक््स की 6 ४ रे की थे जया स्सेमाव्यशा से जो अउत (हम्ने 


सदय्‌ की विशयां हम रन दे उटव * सम उद्धव उजुछ नन्द का समय श्ला 
है हे बोर बट बदरवे लव का दाप देने जैवा रउणएम्‌ निर्दोष पएणरूय नही 
है। जब प्रसान विबरी साजयू अयव व भडे प्राएर सिद्ध क अमाण नहीं 
दें शकता वा यह जिस प्रहार से आज माला जाता उसी प्रकार पृथ्वीराजरासा के 
सत्‌ ९० । ९॥ वर्ष ते हन्‍्तर के मान जाने में भो कुछ हानि दृष्टि नहीं आती । 
हमको एक बड़' शोक इस बाल का है कि यदि विद्वानों ने रूपक ३५४७ और ३५६ 
को एक दूसरे की सगति छगाकर विचारा होता औररूपक ३५६ को बिलकुल 
ही न छोड़ दिया होता तो रासो के संबतों के विषय मे सदेह ही नहीं हुआ होता 
क्योकि वे दोनो रूवक मानों खड़े हुए पुकःर पुकार कर कह रहे हैं कि हमारे 
आदाय ये है । 

५. पानवें चद के नवे नन्‍द के समय को नहीं नहण करने का एक यह भी 
प्रबल कारण सब के हयात मे आ सकने जैसा है कि महानन्द को नौ पुत्र थे, 
आठ तो विवाहिता रातियों से और एक चंद्रगुप्ते नामक मुरा नाम की नाइन 
उपस्त्री से | हमारी इस बात को भी स्मरण में रखना चाहिये कि मुरा नाम को 
साइन से उत्पन्न होते के कार्य चद्रगुत और उसके वंशज मौर्य कहलाये हैं । 
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अन्य देश देशान्तर के मनुष्यों की अपेक्षा हमारे स्वदेशीय बन्धुओं के समीप 
कुलोन और अकुलीनों में परस्पर डाह बैर का होना कोई आइचर्यदायक बात 
नही है क्योकि यह व्यत्रहार सदा से बना आया है और आज भी सब छोटे बड़ों 
में विद्यमान है अथति कोई अकुलीन चाहे जितनी उन्नति की दशा को क्यों न 
प्राप्त हो जाय और कोई कुलीन च हे कसा दरिद्र भी क्‍यों न हो जाय किन्तु वह 
कुलीन उस अकुस्दीन को संकर हो समझेगा | और इससे सदा दोनों से परस्पर 
हुप रह कर जो जब प्रबल होगा तब वह उस निर्बल को अवश्य नाश कर देगा 
और वे दोनो अपनी बशावली में अपने अपने बैरी का नाम तक नही गिनेंगे। 
इसी कारण में हमारे आये काल निरूपकों ( 6 4॥39 (॥0#008।५5$ ) की 
भी यह शैली हो गई है कि जो स्वयम्‌ बुलीन है अथवा बुल्ीनों के पक्षपाती 
है वे उस अकुलोन राजा के नाम और गमय को अपनी सपादित ख्यात में नहीं 
लिखते हैं और उसके समय आड्िकि को या तो उसके आगे पीछे के किसी कुट न 
राजा में मिला देते हैं अथवा एसे स्थलों में यह लिख देते है कि इतने समय तक 
“कटार अथवा तरवारि ने राज किया इत्यादि” | हुसके अनेक उदाहरण राज्पुजा 
की वंशावल्ियों मे मिल सकते हैं परन्तु एक ऐसा आधुनिक उदाहरण है कि दिस 
को सर्वे साधारण जानते है वह मेवाड़ राज की वशावद्दी मे बनवीर का है -समसे 
ही विचार देखिये । क्या मेवाड देश के परम कुलोन मह.,राणायी साहब जोर क्‍या 
और कुलीन उमराव सरदार और पासवान'दि हक्वोग और व्या हम शो कंद्ाचितु 
मेवाड़ की ख्यात ((माजाटा९५) लिखे तो बनवीर का नाम और उस का समय 
अपनी कुलीन अवली में न तो किसी ने मिलाया है और न हम मिलाबेगे किन्तु 
उसका द्वत मब के जानने के छिये हम एक पृथक टिप्पण में लिख देगे कि जिससे 
हम को पुरातत्ववेला बत का चोर ने ठठरावें और जो कोई कदाचित्‌ हम को ऐसा 
करने के कारण मुत््‌अस्मित्र अर्थात्‌ दुराग्रही भी कहे तो हम उसका अयनी एक 
भति प्रिय पदवी समझकर उस पर अभिमान करेंगे। इसी छिये कुछीन क्षत्रियों के 
अभिमानी चंद बरदाई ने विक्रमादित्यजां के समय में में अकुद्ीन मौर्य समय 
९० । ९१ व का हाम करके शुद्ध क्षत्रिय समय ग्रहण किया है और उसका नाम 
विक्रम का अनन्द संवत्‌ अर्थात्‌ पृथ्वीराजजी का तनीय शक रक्‍्खा है। हम यह्‌ 
बहां तक भी मान कर कह सकते हैं कि यदि आज इस विषय को समर्थन करने 
को कोई भी प्रमाण न मिले तथापि चंद की निज-काल-निरूपण हौली तो रवयमू 
घ्रिद्ध ही है । 

६. छठे, चंद के प्रयोग किये हुए विक्रम के अनन्द संबरत्‌ बा ५७६ का रहवें 
झतक तक की राजकीय व्यवहार की लिखाबवटों में भी हमको प्राप्त हुआ है अर्थात्‌ 
हम को शोध करते करते अपने स्वदेशी अंतिम बादशाहु प्रथ्वीराजजी और रावल 
समरसीजी और महाराणी पृथाबाईजी के कुछ पट्टे परवाने मिछे हैं कि उनके सं केपे 
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भी इस महावाब्य में लिखे संवर्तों से ठीक-ठीक मिलते हैं और प्रथ्वीराजजो के 
परवानों में जो मुहर अर्थात्‌ छाप है उममें उनके राज्याभिपेक का सं० ११३२ 
लिखा है । इत परवानो के प्रतिूूपष अर्थात ?०0॥०0 हमने अपनी ओर से एशि 
पाटिक सोसाईटी बगाल को भट करने के लिये अपने स्वदेशी परम प्रसिद्ध पुरातत्य- 
वेसा डाकूर राय बहादुर राजा राजेन्र लाल जी मित्र शलाछ० डी० सीढ हाई०> 
ई० के पास भेजे हैं और उनके अक्ृत्रिम होने के विषय में उनसे बहुत वुकछ 
पत्रव्यवहार हुआ है । यदि हमारे राजा साहब अकस्माल रोगप्ररत ने हो गये होते 
तो उन्होंने हमारे इस बड़े परिश्रम से प्राप्त किये हुए प्राचीन छेखो को अपने विचार 
सहित पुरातत्ववेलाओं की मडली मे उपस्थित विया होता। इन परवानों के अतिरिन्‍्त 
हम को और भी कई एक प्रमाण प्राप्त होने की दृढ़ाणशा है कि जिनको हम उस 
समय विद्वत्‌ मंडडी में उपस्यित करेंगे कि जब कोई विद्वानू उनको कृत्िम होने का 
दाष देगा | देखिए जोधपुर राज्य के काल: निरहपक राजा जयचदजी को सं० 
११३२ में और शिवजी और सैतरामजी को सं० ११६८ में और जयपुर राज्यवाले 
पृज्जुनजी का स० ११२७ में होना आज तक नि सर्देह म.नते हैं और ये सवत्‌ भी 
हमारे अन्वेषण किये हुए ९१ देर्ष के अलतर के लोइने से सननन्‍द बिक्रमी हतर 
सांपत काल के होध हुए समय से मिल जाते है इसके अतिरिक्त रायल समरसी मी 
की जिन प्रशरिहपों को हमारे मित्र महामहझोवराध्याय कविराज ध्यामतदासजी ने 
अपने अनुमान को शिद्ध करने को प्रमाण में माना है वे भी एक अन्तरीय हित्या से 
(3700000% ) मारे शोध किये दस अनन्द सबत्‌ को और उसके प्रचार को 
पुष्ट और सिद्ध करनी हैं । देखिए और इन दो ध्ुवों को अपने ध्यान में रख लीजिए 
कि प्रथम तो राखड बापाजी के नाम पर सब खझूपरात की पुस्तकों शे रदेव से सं० 
१९१ जिखा चला आता है श्सिका कर्नल टाइ साहब ने तो बह्लभी + नाश से 
चीतोड़ प्राप्त होने तक का समय माना है और मेवाह के छोटे छोटे लड़के तक इतना 
अवश्य जानते है कि बापाजी स० १९५ में हुए और उन्होंने १०१ वर्ष राज्य किया 
जथवा उनकी वय “०१ वर्ष की हुई और ऐसे आज तक के इस बड़े निश्चय के 
साथ सर्वेसाधारण के मानने को महामहोपाध्याय कविराजजी भो कदापि अस्वीकार 
नहीं कर सकते है। दूसरे, रावल समरसीजी के नाम पर भी उसी तरह सर्वे 
साधारण के दृढ़ निश्चय के साथ ११०६ का मंबत्‌ ख्यातियों मे लिखा हुआ बरावर 
चुला आता है । अब हमारे पाठक उक्त सब प्रशस्तियों के सब संवत्‌ अर्थात्‌ १३३२, 
१३३०, १३४२, और १३४४ में से वापा जी के पू८ क। समय १९१ घटाकर देखें 
तो ११४१; ११४४, ११५१ और ११५३ पार्केगे जो हमारे अनन्द विक्रमी मे मिल 
जाते हैं। क्‍या ये प्रशर्तियां भी हमारे अनन्द विक्रमी संवतों में आंतरीय हिसाद 
से नही मिल जाती हैं? ये क्यों मिल जाती है इस बात के भेद को हम अपनी 
समझ के अनुसार जानते हुए भी अभी प्रकाश नहीं करते हैं किन्तु किसी उचित 
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समा पर उमे शास्त्रार्थ के साथ प्रकाश करके अपने मेवाड राज की बंशावक्ी को 
शुद्ध और प्रतिपादन कर मेवड देश की एक अमूल्य सेवा करेंगे ।। 
सातवें यदि कोर्ट यह तक करे कि राजा नन्द के विक्नमादित्यजी से पहिले 
अभवा पीछे होने का मतास्तर प्राचीन समय के विद्वानों मे होना बुछ भी सिद्ध 
हो जाय तब हमप्त मत अनुमान वर सकते है कि अनन्द और सननन्‍्द सच्रतो के भद 
अवध्य हो सकते है । जताव हमारा कटना यह है कि जिस किसी को इस विषय 
का इछ मतासतर शो तह एशियाटिक सोसाइटी बगाल के स्थापन-करनवाले सर 
विल्यम्‌ जोन्स साहिब ( आ शश॥॥।4॥॥ ०2८5 ) लिश्ित ( ॥॥6 (॥0०070089४ 
0 (6 ॥#॥7005 ) हिन्दुओं का काल निरूपण नामक विषय के अंतिम दो तीन 
लेख खंड अर्थात फिकरे पढ़कर समझ ले ( देखो एशियाटिक रिमर्चेंज पुस्तक 
+ ) परन्तुम स्मरण रहे कि हम राजा नन्द का विक्रम से पहिले होना अपने देशी 
शास्त्रों के अनसार मानने है !। 
पाटकों ' रूगक ३०६ भी पुरातत्व विद्या में बड़ा उपयोगी है| उस में आपको 
मालम होगा वि चद यह तात्पय्य वर्णन बरता है कि जिस ११०० अथवा 
१११ में प्रथ्वी राजजी उत्पन्न हुए हैं वह सस्या कैसी है कि उसी ११०० अर्थात 
१११५ में घर्म-मुतर ह्ए थे तथा उसी ११००८ अथवा १११४ में विक्रमादित्यजी 
भी हुए थे और उसी में अर्थात विक्रम मे १९१०० अथबा १११" वर्ष प्रो एव राज 
जी हुए हैं शि /निका यढ़ लतीप शक मैं ने विप्रगष्त [वह्मागम] की गन कर लिखा 
है | ( ख्यो विप्र गन दस ) क्या चद यह अमृत्य पुरातत्य इस रूयक में न कहता 
है ? नहीं, बह हमका लिसदेश उठी कहता हुआ दृहिट आता है! यदि यहां 
धर्मंसुत का अथ॑ युध्रिष्यिर का ग्रहण हो सकता है तो हमारे देशी महा विका 
विक्रम से युधिप्टिर तके का ११००७ अथवा १११७ हुए का अनर मानना भिर्टर 
वेन्टली साहब के अनुमान १ १३ के से बहुत मिलता हुआ है अर्थात्‌ उस में केवछ 
२३ अथवा ८ वर्ष का ही अन्तर है। और यह हमा? स्वदेशी कॉलनिरूपकों की 
गणना से भी मिलता हुआ है, क्योंकि ११०० अयवा १११५ यृधिष्टिर से क्षेमक 
तक तथा उमसे विक्रम तक १९०० अथवा १११५ और विक्रम में पृथ्वीराजली 
तक ११०० अथवा १११५७ और इस गणना के अनुसार ८१४ कलिगत में युश्चिष्ठिर 
हुए । तथा चंद्र के कहे विप्रगुप्त कि जिसको हम ब्रह्मगुप्त होता अनुमान कर्रे ईं 
उसके विषय में मिस्टर वैन्टजनी साहब यह कहते हैं कि वह ब्रिक्रमी ५८३ तदलुमार 
५२७ ई० 7८ हुआ था । उमने ब्रह्म-कल्प की गणनः का प्रकार स्थापन और प्रकाद 
किया था कि जिस पर आधुनिक ज्पेतिष का आधार है और ऐतिहासिक संंवद 
भी उसी के अनुसार परिवर्तेन हुए हैं ( देखो एशियाटिक रिसर्चेज पुरतक ८ पृष्ठ 
“२३६--७) इस ब्रह्मगुप्त की गणित में और अन्य ज्योतिषाचार्णों के सिद्धास्तों में 
ऊुछ अन्तर है जिसके लिये अन्य कोई कोई इस ब्रह्मगुप्त को दोध देते हैं। इस्र का 


१४१ ।) 


सोसेदबरजी के झ्पुर्व तप से पृथ्वी राजजी उत्पन्न हुए 
इलोक मसोमेदवर महावाहों। तस्यापूर्व तपो गुण ॥ 
तेने पृष्यं जगज्जेता । गर्भानले पृथु राइयम ॥ 
| छ० ६९६ || रू० २५३७ || 


सोमेशद्रजी का राव ( बेन ) को बधाई देना 
पद्धरी अनगेस पूृत्रि हुअ पत्र जन्म | बिज्जल चमकि जनु मघ घन्म ॥। 
वद्धाइ राव #& सोमस दीन | इक सह्स हम हय टकम कीन ॥छ० ६९ ८॥। 
दिय ग्राम एक हथे इकक हथ्थ | परिग्रह प्रसाद सह कीन तथ्थ ।। 
नीसान ताजि दरबार जोर । घन गह्ज जान दरिया हिलार ॥छ० ६९८।। 
पधाराइ राड मृुष दरस कोन इकिल क्रम्म पृव्च फल मान लीन ।। 
बरि जातब्रम्म मति ग्रथ साधि । वेदोक्त विष्प वर बुद्धि बोधि ।छ०६९*॥; 
मगल उच्चार करि नृत्य गान | अछूछरि अछाप सुर भवन जान ॥| 
| छ० ३०० ॥ रू० ३५८ ॥॥ 
कुछ वितरण औै।., फैतपटो 29306 डदिखित ठटिख्दूतो की ज्यातिय विद्या ॥7 
#ित्त07त (0099 द।0॥ ३ ता हल वि!वतंध तामक लेख के पढन से ज्ञात 
हो सकता है ( देशो एशियाटित्र स्मिर्चेज़ प्रस्ट रह + ) 

इस संउत संवस्धी झगडे में 7मारा अंतिम निबदन वह है हि यह पुरातत्व विद्या 
ऐ गे बटी सूदम हर अवबाट गठरी है हि; विद्वात स>समें कदाचित थोडासा भी 
चूक जाय तो वह उसमे रब जाता है और उग्के खारे पानी के समुद्र में तिरना 
बहुत कठिन है और उस में परी हई किसी वस्तु की जही गोताखोर अर्थात्‌ शोधक 
निकाल सवता हे कि जिसे घार्म॑रूपी प्राण को शुद्ध अतझरण में स्थित करके गोता 
मारन का अभ्यास हॉता है । 

३५७ पाठाल्तर सोमेसर । सोॉम॑स्तवर । तमस्या । पृत्र। तय । गुत । गण 
पुस्य । रगज्जता ग. नि प्रविराजय गर्मात। पिशीरा बसों ॥। 

इस मपक के शुद्ध और अछशुद्ध पाठो का खूध्म दृष्टि से देखने से ज्ञन हा 
सकता है कि दुएट लेखका ने उनको बसे कंसे भ्रप्ट कर रिया है कि जिसके हल्यि 
स्वगंवारी बिच २ चंद को हमे लेगी के दिये अनंत दोध सहने पहले है ॥! 

के देखा, मालभ टोता है वि. चंद यहा अपने बाप वो सपष्ट नाम नही लेकर 
महायरे में रत शब्द प्रवोग कर राव बैन का निर्देश करता है ॥ 

३५८ पाठास्तर  अनगैस । ह4 | बिनेछ । दि लि। चमक | जुनु । संत । 
जन्म । बद्धाय । राज । सौमेस । दोय ; ग्राम । इक । इक । हथ: । हथ । परिगह । 
पर ग्रह । कीन । तथ । वज्जि । गजि । जानि। पधराय। राय । मुष | मरसन । 
हेरघ । कमे । पुव । मांति । क्रम्म। मनि॥ चेदेक्त । विप्र । बुधि। प्रमोधि। 
गांम | ग्यांन । अछिर | अछर | सुर । भूवन । जांनि । 
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पृथ्वी राजजी के जन्मोत्तर गुणों का वर्णन 
साठक --जन्मोत्तरि गुन जन्म राजन्‌ वरं, चालीस वर्ष त्रती ॥ 
सा भोगं धर ऊछुछि टिलति वरं, पंजाब पंचो पथ ॥ 
इंन्रप्रसरथय संभरी ववरयं, सोमेराजा जोतयं ॥। 
भुंक्त मुक्तय बंधि गज्जन वरं, जन्म कर सुक्तय ॥छ०७०१॥०३५९॥ 
सोमेसजी को प्‌थ्वीराजजी के जन्मोत्तर गुण सुनकर हष श्रौर शोक होना 
कवित्त -सोम वत्त सुनि श्रवन | हर्ष अरु सोक उपन्नो॥ 
देव काल संजोग। तप ढिलली धर थन्नौ॥ 
कहै व्यास संभरी | क्रत इह बत्त प्रमान॑॥ 
कि जाने कि होइ। घरी इक घट्टनन जान॑॥ 
निम्मान मान संभर धनी । सुनी कित्ति अनगेस बर ।। 
मंत्री प्रमान सब इष्ट गुर । कहै राज पृथ्वीराज बर ॥छ० ७०२॥|र०३६०॥। 
विक्रम के सदश प्थ्वीराजजी हुए कि जिन की बूद्धि का 
बणन चंद करता है 
दृहा -विक्रम राज सरीस भो। बुधिब्रंनन कवि चंद ।। 
भूत भविष्यत ब्रत्तमन । कहते अनुपम छंद ॥छं ० ३०३ ॥| रू०३६१ ॥ 
प्‌ृथ्वीराजजी के जन्मसमय के ग्रहों की स्थिति 

दृहा -ग्रह स पंत्र चर हंस हथ | लगन सू आटम मंद ॥ 

दुतिया गुरु मेपह तरनि | चित्रह जनम नरिदर ॥छें० 3०४ ॥ रू० ३६२॥ 

सोमेश्वरजी का दरबार में बैठ ज्योतिषियों से पृथ्वी राजजी की 

जन्मपत्री का फल पूछना और पंडितों का फल वर्णन करना 
पद्धरी दरबार बेठि सोमेस राइ । छीने हजूर जोतिग बुलाइ ; 
कहौ जन्म कर्म वाठक विनोद । सुम छगत महरत सुतत मोद ॥छं ७ 3०५॥। 

३५६ पाठान्तर -ज मौतरि। राजन्म। बर। अवालीस। बधव। घटी । 
सोमाग्यं । सौभाग्य । लछि। दिलित । दिह्लिन। बर । एचं | पंच । इद्रप्रस्छ । 
बवरय | जोतिय॑ | भक्त । वर | जन्य ।। 

३६० पाठान्तर -सौम | बती । उपनो । उप्यनौं । देव । संजोग । ढिली। 
धर । धंनौ | क्रत | वत | जाने । होव । यक्। घटित । जांत नूमांन | संभरि। 
सुतिकिन्नी । प्रमात । प्रिथीराज । पृथीराज ॥| 

+ यह रूपक हमारे पास की ओर सब पुस्तकों में तो है किल्तु मं> १७३० 
बाली में नहीं है | 

३६१ पाठान्तर -सरीर । बुद्धि । ब्रतन । वरत्तमन ॥। 


३६३६२ पाठान्तर -हंम सह । लेग्नस । थघले। गुर। तसणि जन्म। नरिंद्र । 
आ्रिदः  भारिद | 
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संवत्त इकक़ दस पंच अग्ग | वैसाथष मास पष॒ कृष्ण छग्ग ॥ 
गुर सिद्धि जोग चित्रा निपत्र | गर नाम करन सिसु परम हित्त ॥छ० 3०६॥ 
ऊपता प्रकास इक घरिय राय | पल तीस अस त्रय बाल जाति॥ 
गुरु बुद्ध सुछ परि दस वान । अष्टमै बार शनि फल बिनान ॥छ० ३०३॥ 
पत्र दुअ थाने परि सोम भोम । ग्यारमै राह पछ करन होम ॥छ० 3३०८॥॥ 
बारमै सूर सो करन रंग। अनमी नमराड तिन करे भ्ंग॥ 
बिन पेस रोत्र रहि है न कोइ । भज मिवास सुत्र ते दिन होइ ॥छ० ३०९॥ 
प्रथिराज नाम बढ हरे छत । दिल्लीय तपत मै मु छत्र ॥ 
चालीस तीन तिनवर्ज साज | कलि पुह्मि इंद्र उद्धार काज ॥छ०> ७१०॥। 
पर लटै द्रव्य पर हरे भूमि। सुपर लहै अग जब होइ झमि॥ 
बरतीय अप्ट दुय छेय व्याह। दुग्गं तात थपि अप्प वाहि ॥ छ० ७११॥ 
म.रत | सवत्‌ | सतह । ईस दस । दह टक । दश पच अग्र । पच अग्र | वैशालख | 
लजिवी । यरप। क *३। सिद्धि। सिधि। जौग। योग । निलत्र । नक्षत्र "व 
गृरू । गुह। सिसू | घरी। जाति। गुरू । दमम। दशम । थाने ' अष्टमे थाने | 
श्ति | वितान । दुअ । थात । सौम धौम । होम | बारमे। करण । ३ | सैव । 
है आई । वाय । मजे । मेवास  खुप। ते । होद। नाम  हहं। सतत । शत्र । 
दिलिय। दि णय। मड़े । बदीवाडी भे८ च'ततीस बप #म गास साज । च ल्सि । 
पुरत्रि । 7रे । भम । सुत । सम । वणशीय । बरनीजअ। ऑआट «5 । लेड । व्याहि 
देंनग। देंग। चैंपि। चाटि। विरद । उचार | स्को। जपि। मौ । सुनि । 
राय । रन । हये। गाय । द्स्यान। तरब्याम। झछागार। झूठ । नवार जूझ । 
क्द। उल्य। अहिल । रोचन | जोएन । बुरग | जाय | मधि | ग्रेह । नह । जष्य । 
संगथ । नाशा । अधाय । विगसते । छत्वीस | उदुनाय | यदन । 

जेमे कवि चद रूपक ३५० और ३*६ में अपनी प्राचीन गृइ भाषा हे गूठर्ष्य 
में पृवीयजजी का जन्म सबत्‌ वर्णन कर आया है वैस ही यहा भी वह इन 
रूपक ३६२ और ३६३ में उनकी जन्मपत्री तथा उसके ग्रहों का फ्लादेश वर्णन 
बरता है। इन दोनो रूपकों के पाठ जहा तक हमारे पास की पुस्तकों से शुद्ध 
हो सके वहा तक हमने शोध दिये हैं उनके इतने ही शुधने पर जो कई एक 
दशका अब तक लोग करते थे वह दूर हो गई। और जो इसी तरह और भी कुछ 
प्रात्रीन पुस्तकें मिल जावें और उनसे यह रूपक फिर £"भ दिये जाबे तो आशक्षा 
है कि इन रूपको से लिखी ज्योतिष शास्त्र सबधी सब बात मिल जावे और 
विद्वानो की जो जो शंकाएं अब भी बाकी रहती हैं उनका भी निवारण हो जाय । 
इसके अतिरिक्त हमारे पाठक यह अच्छी तरह जानते हैं कि इस रासो जैसी भ्रष्ट 
लिखित प्रावीन पुत्तकों मे अपव! वैसे ही कोई कोई बडे प्रतापी मनुष्यो की जन्म« 
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संषेप विरद उच्चार कीन | क्यों सकी जंपि मो बुद्धि हीन ॥। 
सुनि रइ दान मंडयौ अपार | है गे सुबस्त्र द्रव्या न पार ॥छं० ७१२॥ 
सब्र सहर नारि श्र गार कीन । अप अप्प झुड मिलि चलछि नवीन ॥। 
थपि कनक थार भरि द्रव्य दूब । पट कूल जरफ जर कसी ऊब ॥छं० ७१३॥ 
अछछित अनूप रोचन सुरंग । मृदु कमल हास छोइन कुरंग ॥ 
इक जात मद्धि इक फिरत गेद्ध | पहिराइ परस पर बढ़त नेट ।| छं० ७१४ ॥। 
दरबार भी बरनी न जाए | सुगंध वास नासा अधाई ॥। 
विगसंत बदन छत्तीस बस । जदुनाथ जन्म जनु जदुन वंस ॥। 


| छज3> ७3]० ॥| रू० ६३६३ || 





पत्री अथवा ज्योतिष शास्त्र के अमुसार जिसशा वु७ अन्वेयण किया जे। ऐसा 
कुछ विपय टम को वर्तमान समय में व ये खिला हूजा पाम्त रोग है उसको से 
योग्य रीचि शोध लेना कैसा कठिन है । उसमे भी चंद को जैसी गदा्थ की व ठिनता 
और ज्योतिष जास्त्र के सिद्धान्तियों के मतास्तर पर दृष्टि दी जवें तो प्रस्थक 
सज्जन मनुष्य सुखपूर्वक कह सकता है कि यह काये बहतही कॉठिन है और जो 
कदाचित्‌ ऐमी कठितता का कुठ पता लगा सऊे तो हमारे सर्प्रदेशी जगत विख्यात 
ज्योतिष झास्त्राचार्य पडितवर श्री बायूदेवजी शास्त्री अथवा उने के दिये यर्ग्ग मे 
से भी कोई लगा सकते है, किन्तु अन्य के वर्ण का यह काय नदी है । इल जन्मपतरी 
को बोधने के लिये हमने बड़ा परिश्रम्त कर रखा है अर्थात्‌ जितने प'छासतर रासा 
की भिन्न भिन्‍न पुस्तकों में से मिलते जाते है और जितनी भिन्न इजसिन्‍्न प्रकार को 
प्रथ्वीराज जी की जन्मपत्रियां भरतखंड में से मिलती है वे भी एकत्र को जाती है 
और ब्रह्मगुप्त रचित ज्योतिषशञास्त्र की पुस्तक भी प्राप्त करने का उद्योग कर रह है 
जिसक' चंद का आश्रय करता उसकी शैली से अनुमान होता है। इस प्रकार से 
शोध होते पर हम इस जन्मपत्री के विषय में जिस विद्वान के गणित के अनुसार 
जो बात निएव्रय होगी वह प्रकाश करेंगे। किन्तु अभी हम कुछ उन शकाओं के 
विधय में भी कहते है कि जो इस विषय में महामटीवाध्ययय कॉविराज श्री श्यामल- 
दासजी ने कवि का सरल भोर स्पष्ट अर्थ ने समझकर केवल प्रतिकृद अनुमानजन्य 
भ्रम के वश हो अपने खंडन ग्रंथ में की हैं 

१. प्रथम कव्रििराजजी ने पृथ्वी राजजी के जन्म संबत्‌ के प्रकाश करतवाले रूपक 
३५५ के साथ का रूपक ३०६ जैसे अपने खंडन-ग्रंथ में छोड दिया है, थैमे ही यहा 
भी उन्होंने झपक ३६२ को छोड़ कर केवल रूथक ३६३ के आधार पर जह्मगत्री 
के संबन्धित दोष दिये हैं । इन दोनों स्थछों को हमारे विद्वान पाठक विचार कर 
समझ सकते हैं कि रूपक ३९६ और ३६२ को छोड़ देता उचित था कि नहीं और 
उतका हुपक ३५५ भोर ३६३ के साथ पूर्ण संबन्ध है कि नहीं। यदि पूर्ण संबन्ध 
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है तो निर्णय करने के समय उनका त्याग देना किसी वारतबिक पुरात-बवेत्ता के 
लिये कैसा अनुचित कर्म है ।। 

२, दूमरे जी कुछ दोष इस विपय में दिय गये है वे मालूध होते हैं किसी 
एक पुस्तक के पाठ पर में ही दिये गये है । किन्‍त मै आज्ञा करता टू कि डाबटर 
होर्नेली साहब कि जिन्होंने अपने हाथ से रासों के कुछ भाग को बंटी सूक्ष्म 
दृष्टि देकर गोधा है वे भले प्रकार साक्षी दे सकते है कि इस ग्रंथ के पाठास्तर, 
अपपाठ, विशेष पाठ और न्‍्यून पाठ आदिक की क्‍या दशा है और क्या किसी 
एक पुस्तक के पाठ पर ही किसी बात का निर्णय होना उचिन है ।। 

३ तीसरे सदि रूपक ३६२६ ने छोड दिया गया होता और पुरातत्ववेत्ताओं 
के निर्णय करने को रीति से ध्यान दिया गया होना तो कविराजजी अपनी 
वबितनीक शक्राओं के रामाध'न स्ठप्रम टन मरपत्ी और #किन्न भिप्न पाठान्तरों से 
जान सजने थे, जैसे -- - 

(व) मगर ३ « से प्रथ्वीराजजी वे “उगम ही दे व झात होती है | यदि 


हा गधा ् 


लिथि की मल्या हा झा हाय ऑटो गा भी सन बलिओे वह लिया नक्षत्र 


शे ग्पाए अशाशश वशगरज है किय्नया 6 हे ८4. ईद लतेपटरा उपरान्त की 
ग्रहण वी है ॥0 | ४7] का पक पल ऑफयाल आए धार है! 7? ते । त्म 


उ्पोलिपय दशार्प रे नदी न लव किस पवट्राह बद्ाओमं जगा नह प्र'लीन 
प्रणाव चलो जाता है कि पजोएवील हल पर सात &र्ष 4 दाम को भी 
पिता वेदराड्ी ह उठ झव जथात्‌ गुर शिरे या वबरत हर | उनके उनसार 2म 
यह कट सकते 2 कि हमारे आये माला के नाम नक्षत्रो प८ से पड़े हैं और प्रत्येक 
महोत का नक्षय सदी १८ हिया पूनम अथया बेदी एर्वियदा जे विदेश में होता 
है अतएवं इस दृश को स्थान में गोईतीनीलिथि थी जा अआाट ?| गई है. देखो, 
क्विराजजी ने  बेचारा तृती ये पराय कृष्ण लग्ग। याए दिखा है उमके स्थान में 
हमया सन १६४७ । १८७० और १:०९ वी पुस्वशो ने ₹ बेसालख मास पष 
कृष्ण लग्ग वा अग्ग पाठ 6 खा एणिलताईह और ०7 एक प्रवार से ठीक भी 
दीखता है सयोवि रूपक ३६४ में तवि लिथि जाट आया है जनतएवं अब वह यहा 
शेष मास और पक्ष कत्टा है। चिका नक्षत्र वे विषय में कुछ गोलमाल किसी 
प्रतत में दृष्टि नरी आला और वैज्ञास वे विपन में कुछ गटबड़ सी दीखती है 
अतए4 जो कोई चित्रा से चैष्र मास का टोना अनुमान बरेतो हमारी सम्मति 
में ता वह कोई आदचर्यदायक बात नही है । 

(ख) कविराजजी ने कवि के कहे 'बारमै सूर सो करन रग ५२ ही विश्वेष 
दोष दिया है और उसका बारहवे घर में होना असभव माना है! तथा इतनी 
ही बात पर दोध देकर अन्य ग्रहों को कुछ शोध नहीं किया है। परतु जो वे 


१७० 
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रूपक ३६२ के तोसरे चरण पर वृछ थोड़ी सी भी दृष्टि देते तो उनको मालम 
हो जाता कि चंद कवि मेष का सूर्य होना रवदम्‌ बहता है जो सभव भी है 
'दुतिया गुद मेषह तरनि” इससे यह भी समझ सकते थे कि जब मेष के 
सूर्यें का बारहवें घर में होना कवि कहता है तब वृष लूग्न भी है और “ऊपा 
प्रकाश इक घरिय रात” से का का गढ़ार्थ भी यह है कि प्रथ्वोराजजी का 
सूर्योदय के पश्चात्‌ जन्म होने से ऊपा एक घड़ी थी अर्थात्‌ ऊषा के एक घड़ी पीछे 


उनका जन्म हुआ ॥| 
(ग) कविराजी के खंडन ग्रंथ में “गुरु सिद्ध जोग चित्रा नखत्त'” पाठ से 


सिद्ध योग ग्रहण किया है कि जिसका चित्रा नक्षत्र के साथ वा पास आना 
असंभव है, परन्तु थोड़ी सी भी सुक्ष्म दृष्टि देकर देखते अथवा पुस्तकान्तर में 
पाठ देखते तो कितनीक पुस्तकों में सिद्ध पाठ जैसे हमको मिल गया जैसे 


मिल जाता ।। 
(घ) कविराजजी ने अपने खंडन ग्रंथ में बढ़ी बड़ी सूक्ष्म युक्तियों से सूक्ष्मतर 


अनुमान किये हैं, १रंतु इस स्थान पर वे बड़ी ही बेतरह चूक गये हैं, उन्होंने 
* गुर नाम करन सिसु परम छित्त' का गुरु पाठ से धोखा खाकर यह अर्थ 
किया है कि “गुरु ने बड़े प्रेम से बालक का नाम रक्‍्खा'' किन्तु यह अर्थ बिलकुल 
ही अमत्य है। यद्यप्रि इस गुर पाठ का पुस्तकान्तर में गर पाठ त्पप्ट मिलता है 
परंतु वह न भी मिले तथापि पुरातत्ववेला विद्वान इस छंद की प्रत्येक तुक की 
एक दूसरी से सगति मिझाकर भरते प्रकार जान सकते है कि कबरि “तिथि वार 
स नक्षत्र योग करणमेव च के अनुमार यहां यह कहता है कि “गर नामक 
करण शिशु को परम हितकारी है” न कि यह कि-गुरुने बड़े प्रम से आलक 
का नाम रकख' । हमारे हे सज्जन पाठकों ' आप सोचो, विचारो, न्याय करो, 
और मत्य सत्य कहों कि यह मह्ाअनर्थ करने बालों भूल है कि नहीं और जो 
हम इतना परिश्रम केवल स्वरेशवत्मलता से उत्तापित होकर ने करते तो हमारे 
देश की हिन्दी भाषा और ऐैतिटासिक विद्याओं को किसनी होलति संभव थी। 
राजपूताने के कितनेक कवि छोंग अपने को हिन्ती भाषा के काण्यों में ऐसा 
उत्कृष्ट समझते हैं कि मानों अन्यदेशीय उनके आगे कुछ माल ही नहीं है, परंतु 
इस अवसर पर हमको मिस्टर जोन बींम्स साहब का यह कटना स्मरण आता 
है कि “6 [७8४॥45 ता रिक्षाएणशरा3 छा 00 ]04 प्रातटा$370 (974 
ए०४०४३ एड इलालाबी वा ता ही एज्टता' राजपुताना के पंडित भी चंद 
के काव्य को उसके एक साधारण भावार्थ के सिवाय नठी समझने है” ।। 

($) कविराजजी के ठिखे पाठ में “पंचमें थानपरि सोम भांम” है और 
हमको पुस्तकान्तर मे पंच दुअ थाने परि स्रोम भोम!' वाठ मिला है। क्या 
इससे जन्महँत्री के ग्रहों में कुछ अंतर वही पड़ जाता है ? और वया जब तक कि 
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पुथ्वीराजजी के जन्म होने पर क्या क्या ग्राइचयंदायक बातें हुई 
कवित्त भयी जनम पृथिराज | द्ग्ग पर हरिय सिपर गुर ।। 
भयो भूमि भूचाल । धममि धम धम्म अरिनि पुर ॥ 
गढन कोट से लोट । नीर सरितन बहु बद्हिय ।। 
भे चक भय भूमिया । चमक चक्रित चित चढि्य ।। 
पुरसान थान षल भल परिय । ग्रम्भ पात भय ग्रम्भनिय ॥। 


बेताल बीर बिकसे मनह | हुंकारत षह देवनिय ॥। 
॥ छ० ७१६ || रू० २६४ || 


अनेक प्रावीन पुस्तकों से इन खयझो का पाठ मिलाकर के शुद्ध ने किया जाये पुस्तकों से इन रूपक्री का पाठ मिलाकर के झुद्ध न किया जावे 
तब तक जन्मपत्रों को अशुद्ध कह देता मानों सहसा सिद्धान्त कर लेना नही है ? 
यदि कोई कोई विद्यमान पुरातत्ववेसा अपने सहसा सिद्धान्स कर लेने को अच्छा 
समझ लेना अयोग्य नहीं सममेंगे और वे इस प्रचार को एक कमल बद नहीं 
कर देगे तो पुरातत्वविद्या को निसीम हानि पहुचनी समय है। यहा कन्या का 
चंद्रमा और प्रश्वी राजजो का प्रथ्वीराज टाम हे ने के कारण उनकी ऋस्या राशि का 
होना स्गट है और ज्यौतिष ज्ञास्त्र के एशक अचल ध्रव के अनुसार यह अनुमान 
कर केत का काम भी चद ने हमारे ऊपर ही छोड़ दिया है कि जन्‍्या के चद्रम 
के साथ केत भी है क्योकि राहु और केतु सदा परस्पर साथ रहते हैं ॥। 

३६४ पाठान्तर-जन्म | प्रियोराज । पृथीराज । प्रथिराज दुग । दुग | भूवाक । 
घम | केरट ।सै। लोट। बहि। बढिय। भैचवक भय भूमियान । भय चक्रित 
भूमिया । चमकि | चढिय । पुरसान। थान। परोध। ग्रभ। वैनाल । विकसे । 
नयन । हुका रन | देवनीय ।। 

इस रूपक में जो कुछ जआाइचयंदायक बातों के भात्र कवि ने कटे हे वे कोई 
वास्तविक आश्चये नही हैं (न्‍्तु कवि छोग बड़े-ब<८ प्रतापी पुश्ुयों के जन्मादि के 
वर्णन में अदूबत रस का आभय करके प्राय: ऐसा प्रसंग बावा करते हैं | देवो, 
जैसे यहा “प्रमकि धम घम्म असरिन पुर” अथवा ' पुरसान थान पल भक्त परिय”' 
कव ने कहा है। वैसे ही तबकात नासरी नामक फारमसी तक्रीब मे देखो कि 
महमूद गजनी जिस रात्रि को उत्पन्न हुआ था उसी समय सिन्धु नदी के किनारे के 
एक मंदिर का फट जाना उस में लिखा है। उससे केवल इतना ही समझ लेना 
चाहिये कि महमूद मदिरों को भ्रष्ट करने और पमूत्तियो को तोड फोड़ डालनेव लः 
हुआ है अतएव कवि ने उसके जन्म समय भी वैसा ही उहके प्रताप का एक चिन्ह 
वर्णत किया है । इस रूपक में बीर और अदभूत रस मिले हुए है अतएवं आहक्षेप 
करनेवाले अथवा किसी कोमल हृदयवाले मनुष्य के कान उस के पढ़ते ही खड़े हो 
जाते है, अर्थात्‌ रस अपना प्रभाव उसको प्रयत्क्ष दिखा देता है । 

३६५ पाठान्तर -बच्चे । पिथ । बाघ । पल पलध । पष्य । पष। लष्यीय | 
ऊूषीय । चने । मनिगनि । कंठछा । मधि । कहरि | सोहत । वाले कैस । वारे केस | 


( १४८ ) 


प्‌ ब्यी रालली को बाल झवस्था के चरित्रों का वर्ण ।। 
कविस-- बरष बंधे बिय बाल । पिथ्थ बद्धे इक मासह ।। 
घरी दीह पल पष्ष । मास लष्षिय ब्रष तासह ॥। 


मनिगन कठला कंठ । मद्धि केहरि नष सोहत ॥ 
घृधर वारे चिहुर । रुचिर बानी मन मोहत ॥ छ० ७२६।॥।रू० ३६७।॥॥ 


केसर सु मंडि सुभ भाल छवि । दमन जोति हीरा हरत ।। 


नह तलप इक्क थह षिन रहत । हुलसि उठि उठि गिरत ॥ 
आज ु । छं० ७१८ ॥| रू० ३६६ || 
दृह्ा - रज रजित अंजित नयन । घू ठन डोलत भूमि ॥ 


लेत बलेया मात लषि | भरि कपोल मृष चमि !। 
 छ० ७१५७ ॥| रू० ३६५ ॥। 
पद्धरी-- अगुरिन लग्गि रगगि चलत लाल | मर मद्धि उठत गज हम बाल ॥ 


मिलि वाल जाल फबि रहि केलि। बड्ि रही दद जनु बीज बेलि।छ०3१९।॥। 
जनु रमत कमर ऋत कमल अर्ग | तप तेज बढिडि मुष पित्र नग्ग ॥ 
सब देव तेज देषन अंग | उछार अंग अदभत प्रसंग ॥ छं० 3२० ॥। 
संग + ल बैठि भोजन क्रंत | परिवार वस्नु है हटठ घस्त ॥। 
आदर अदब्व मसश्धोन देत । वगसीस करते टिये परम टेल ।'छ० ४२१॥ 
है टथ्थि चटत बढ्टल आनंद । मन मौज चीज तकावि पहल छद ॥। 
जिन हृदय तमल विद्या टैल | छछ छद भेद तिन बृद्धि लछेव ॥ठ० ५०२॥) 
पाइवक सगे कायकक वे छि । धरि धप हश्थ बाहव झेलि || 
गहि बग्ग हश्थ फेरल तुरत । लेट चत्य निपुन घावन कुरग ॥छ० ७२ ३॥ 
जल केलि करत मिलि सजन सगे | अल्छोल कलभ जनु सरति रंग ॥। 
पकवान पांनत संगध पुर । मादक स्‌ माद सप सुपन नर ।। छ० ३७२४० ।! 
धेलत अपेट संग ब्वानदा र । व्यू बबत पर गोस कोर ॥। 

सुप घरिय पहर दिन पाप मास । सोमस सर चित बदल आस ॥छ०:०५॥। 
जिम राम कृण दुख नंद गेह | समसियि राब तिप्त दसा देह ॥ 

|] इट्र० ५5 ६ || रूए ६६७॥। 





केसरि सुभदि सम दस्खन। ज्यीर 3॥74। २ | / छत | झ् | 
परन ॥॥ 


२६६ पाटान्तटह #ऋडाफ आदत डी हक तह के के जे कज जमे ये। 

२६७ पाठान्तर 7थि। छगि ढलूगि। रोड, ईदि। अग्र | सैजि। बढ़ि । 
बत्रिंग | पत्रि | पे | तेज । देखते । उदार । अदभुव । सुरंग । संग । बट छू 7।. उस्लू 
बस्त । हटि । अदव । सधीन । हीय । हथि। बढ़त । मोज़ । चोज । रिदे  सुहैत । 
विद्या सु | छल । बेदि । भेदि | छदि । वुधि पार्क । काइन । कैछि । घोष । धौप । 
हथ । बाहुंत | वग हथ । उन्‍्य निपुन्य। लुरंग | कैछि। अखोछ । सरमि । सुंगध । 
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फेवित्त के दसरथ ग्रह राम । कै० घाम वसुदेव कृष्ण वर ॥ 
की कलि कस्यपर कूष । जानि उपज्यो किरनाकर ॥। 
कृष्ण ग्रेह के काम । के * काम अंगज जनु अनुरध ॥। 
की * नल कर्ग्रप अवतार । किधो कौमार इद्व रूध ।। 
लपिन बतिस वहुतरि कछा । बाल वैस पूरन सग्रुन ।! 
क्राटन गिलाल जब लाछल कफर | तब * मार जाति चापक सू मन ॥। 
॥ छ०> 9२७ ।। रू० ३६८ ॥। 
दृहा छटत गिलोला ह८य ते । पारत साठ पयहद ।॥। 
कमल नयन जनु कामिनी । करते कठाछ छब्लठ ।। 
| छ० >+८ ॥ रू० ३६९ ॥ 
पृथ्वी राजजी का गुर रास से सब प्रक/र की विद्या सीखना 
दृह्ठा कॉोइक दिन गुर राम पे । पढ़ी सू विद्या अप्प ॥| 
चवरसू विद्या चतर बर छई सींप पट िप्प ॥। 


|) इट०ए७ ४२? ॥ रूउ ३3०७ ॥। 


के ्षु थे 7 क् ० ग्झ््ा ६ । के कर भा श्. ः 
पुर | 7 ८ / खप ० डे ढ रशै १५ | श्र | | रे | ध्त् रत | | गौ 7 । बोरि [| 








शा ही 45 
हक जज के, तह कुक 2 की उहकिएओ पिकीआप लत 2 टिद । राम | 


कण  सूभि | सेट | शे रुग सा रूप हा येठ रबर , राव दे? ।। 

के हे 22 हक जा जज हक हक दी खिकए 5 कद जी जज हे शत परत को मे 
बहन है और ये भे व विसीभ कान मे ५४ गा ?। इगऊा कारण हमें, 
विचार करन से ग्रह गा ,|म >ग ३जि बन्ओी बचि से पहन के समय अर्थ के 
अगाने की सगमरा के [7 इन सम्बन्ध के सूचन करनवाडे शड्दों को सकेत की 
भाति लिख लिया होगा और ऐली पृस्तर से प्रत वनतेशाद छजकों + 2नकों पाठ 
में मिलाकर प्रति कर दी है । इस वपने समादप्रान की पृष्टि में कई एक एसे स्थल 
हम अपने पास की प्र'चीन पुस्तकों में बतला सकते हैे। अतरव इनको कवि की 
अछ अथवा ?ितल॥एय वएलाएट नटी समझना चाटिपे |, 

३६८ पाठान्तर कें। ग्रिट | राम | धांम। के। कश्यप | जांति। उच्प- 
ज्जयौ | किरनांसरि । गैंड़ । काँस ! काम। अनिम्द्धा कश्यय। किधों। किधों। 
कौंमार | ईइव । ल्प्यन। लघन ! बतीग । वरद्धोतरि। बैग। सुगन। जांनि। 
चांपवक | सुमत ।। 

इस रूपक की पढडिली चार हर» के चरण कई एक पुरतकों में उलट पलट हैं, 
जैमे कि पहिली तुक के दूसरे चरण के स्थान में तीपरी तुक का दूसरा शरण; 
दूसरी तुक के स्थान में चौथी तुक, तीसरे की दूसरी में पहिले की दुमरी; और चौथे 
के स्थान में दूमरी तुक है । 

३६६ पाठान्तर - हुथ | हाथ | तें। पयल । कामिनी । कटाछि । कटाक्ष । 

३७० पाठान्तर -पंन्नह | पंद्रह | पंन्र कोडक । पै। में । यू वउदहू । चउरे । 
लइ शीषि | घट लिय ।। 
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पद्धरी लिपि सिष्ष कुंअर प्रिथिराज राज । गुरु द्रोन पास सुत ध्नन्‍्म ताज॥ 
3> नमो सिद्धि प्रथम पढाय ॥ सब भाव भेद अष्पर बताय ॥छं०७३०॥ 
दस पंच + दिनन अध्येन कीन । दस च्यारि सार सब सीष लीन ॥। 
सीषी सु कला दस अद्ठ च्यारि। तिन नाम कहत कबि अग्ग सारि ॥छ०७३२॥ 
गुरु गीत बाद बाजित्र नत्य | सोचक सु वाच्य सविचार वृत्य ॥ 
मनि मंत्र जंत्र ब स्‍तक विनोद । नैपथ विलास सुनि तत्त मोद ॥छ ० ३३२॥ 
साकुन्न कला क्रीडन विसार | चित्रन सु जोग कवि चवत चार ॥। 
कुसु मेष क 7 जुत इन्द्र जाल । सुचि क्रम विहार आहार छाल ॥छ० 3३३॥ 
सौभग प्रयोग सूगंध वस्त । पुनरोक्त छंद वेदोक्त हस्त ॥। 
बानिज्ज विनय भाषपित्त देस । आवद्ध जुद्ध निजुंद सेस ॥ छ० -३४ |) 
बरनत समय हस्ती तुरंग। नारी पुरुष्य पंषी विचंग ।।| 
भू भू कठटाछ सुल्झेप सल्य । वृष छद्य प्रए्ण उत्तर विजर्य ॥छ० '७३५॥ 
सुभ सासत्र कहे गनिकह पढन्न । लिपतव्य नित्र कविता वचन्न ॥। 
व्याक्रन्न कथा नाटकक छंद । अविधांन दरस अलकार बध ।।&8० 3२६॥ 
घातक सु कर्म सुभ अर्थ जानि । सुर सरी कला बहुतरि बपान ॥ 
॥॥ छ० 3३७ ॥ ० २०१॥। 
दृहा -कला बहलर करि कुसल | अति निबद्ध जिय जा नि।। 
हैेत आदि जानन निपुन । चतुरासीत विग्यान ॥ 
।। छें० ७२८ || रू० ३७२ |) 


थ्छु 








$ इस दसपंच शब्द को पद्रह ही दिन का वाचक नहीं समझना विन्‍्तु कुछ 
दिन अथवा कुछ समय अथवा थोई दिनो का वचक समझना उचित है, क्योंकि 
रूपक ३७० में स्पष्ट कोहक दिन पाठ आ गया है । 

३७१ पाठान्तर- लिपि । शिष्य । सिधि। कुअर । कुअर थ्िथीराज । 
गुरं। गुर | द्रोण । पासि । धरम | नम्र: सिद्ध | पढ़ाइ। भैद। अध्यर | बताई । 
बताई | अध्ययन । अध्येन दम पंच विद्या अप्यन कीन। सीधि | अठ । बांस । 
कहित । अंग । सार । गुर । तत्य । सौचक । न॒त्य | वास्तुन। विनौद। नैपंथ | 
सुति । तत । साकुत | शाकुन | वितार | विच्चार । सू जौग । कस । यूत । सोभ्ग ! 
प्रयोग । पुनरुक्ति | वेदोक्त बस्त । वांनिज | भाषित आवध । युद्ध । निरयद्ध । भैस । 
बुद्ध । बचत । मभूं भ | सुलंष ब्रप | छंद । उतर । विजल्प । कहै । पढ़न । हिपितं 
व्याचित्र । लिषितव्य । वचन | व्याक्रत। नाटक। ताटिक | दरमन । अछकार ) 
आुभ । जाति | जांण । वर्षानि । 


३७२ पाठान्तर--बहुतरि | जाति जांनन । विद्यांन । विग्यानि । 
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अरिलल चतुरासीत विग्यानन जानन । भर मन मन आसंका भाजन ॥। 
मनिहा बीर सदा मन मोदन । बहुतरि विचित्र छत्नरीस विनोदन ।एछ8० 3३९॥॥ 
दरमन श्रवन गीत वर वादी । च्नत्य ब्रत्य पाठक पुनि आदी ॥। 
लेषक वित्त बाज वक्तबनि | सम्त्र सास्त्र जुद्धाकर तत्वनि ॥छ० ४८०॥॥ 
जुद्ध गतित पवी गज त्रगा । आपेटक दतन जल उरगा ।॥। 
जेत्रन मत्र महोछत प्रन | पृष्फ कछा फल्ठ कथायु चित्रन ॥।छ० <४१॥ 
करन पदारथ आयुतर केंली | व रि सूचढ़ तत्व पट़ेली। छ० 3४२।र०३७६॥॥ 
दृह्ा कमठ बदल रवि तेज बर । छापन सलि बन्तीस ॥ 
कद नित प्रति रखोपत क्ठछा । आवबघ धरन छतीस ।। 
| ० ७४३ | रू० ६३३०५॥। 
साटक विद्या वस विचार सत्म विनय साच्ण समाध्ीनता ॥ 
संत्मास सरथा न सोप्प उिजव सोजन्य सौभाग्यय ॥ 
संपृर्ण च सरूपष रूये प्रसन, चित्र सदा चारनं॥ 
साह। ? सजोग तार सााझ विस्तार्यते बला ॥। 
|) इढ0 32४४ ।| रू० २3८ ।॥ 
दूटा गुन गरिठ गो विप्र प्रति । पूजा) दान वरीस ॥। 
सब्य आदि दे नियुन अति। साररह सन्तावीस ॥ 
॥ सट० 22५ ॥।| रू० ३०९ || 
इकोफक सस्कत प्राकत चंद | आश्वरश पिणाचिका ॥। 
मागधो गरसेनी च्‌। पट भापाश्न व ज्ञायते * ॥छ० ३४६ ॥7० ३८०॥॥ 
पृथ्वीराजजी के बत्तीस लक्षणों का दण्ण न 
इलोक विनयी गुरजनज्ञाता | सर्वज्ञ सर्वपालक ॥ 
गरीर झोमभत श्र पठं । द्रत्िशत्तरय लक्षणाम्‌ है ॥छ० 3४७ ॥रूए २८१॥ 





३७६४६ पाठान्तर सह रक्त । जिग्यानन । जानन। भानसन । मौदन। 
नृत्य २। चक्रवब'त | चक्रवन । इस्त्र। ज्ञाय सानत्र। युद्धा। तत्वन । युद्ध 
तुरगा । आस । पटक | उरगा। जत्रन । महौछब । एाष्फ । किया | करण । कली । 
आयुद्ध । पहैली ।। 

३७७ पटठान्तर तेज | तेय । लण्यन + लपन । वतीस । भीषत । सीषति ॥ 
अआयुध । आउध । रन ॥। 

३७८ पाठान्तर सार। सौख्य । ममाधीनता। समाधानता | सनमांन ॥ 
सनमान । सोजन्य । खूरू । चारण संगीत । सबौग । विस्ता -वतते ॥। 

३७६ पाठान्तर - विप्र । दांन्न । सवब॒द । दे | सासत्रह ।। 

* इन रूपकों के इन चौथे चरणों में नौ अक्षरों को देखकर कुछ आश्चर्य नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि सस्क्ृृत भाषा के ग्रंथों में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जँ॑से कि 
दुर्गापाठ के अध्याय २ इलोक १ में “महिषे सुराणामधिपे ' ॥ 


( १५२ ) 


काव्यजाति -अरि तर वर तु गो | कट्टनार्थे कुहारो ॥ 
कुल कमल प्रकासो। तेज तप्तो दिनेस ॥ 
दरसन रस सेवी । कांमिनी काम मूर्ति ॥। 
पर वर प्रति पंच । पालन पार्थवानां ।छं० ३४८ ॥रू० ३८२॥ 
अरिल्छ--सूरज ज्यों तप सत्र कमोदत । फूलत अंग महा मन मोदन ॥। 
भूषति भूप प्रतापन भारी | हठि करि रावन ज्यों अहंकारी ।। 
| छं० ७४९ ॥ रू० २८३ ॥। 


हलोक ज्ञानधमणथिवामं च। वल शत्रु सिहासन॑ ॥। 
सभार भद्ितेब्नवा । भिधघात ऑटवा रमृत ॥छं० ३५० ॥| रू०२८४॥ 
दृहा पाप वीराबस सीस पर । जे रकेसे जाति निटाय ॥ 
मना मेर ते शरिषघर पर | रहा यवाल आय ॥छ> ४५१॥रू० २८५॥ 
ता पर तुर रा सुभत वि । कश्लस साभ 3 जि नाथ ॥ 
मनु सूरज » सास पर । धिपन धन्सों पनु 2वा।2० ५५०॥२००८६॥ 
धवन विरायत स्वाति सुत। रत ने बच बपान ।। 
मनु हमलठ व अग्रज रहे। आते उ टगगनसे जाम | 2० ५२॥६०३६७॥। 
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| & पु 
न्ह्। न || 


रे रे परायान्तर गाते । 2 ७१4  '(+, ४ ' 
। हे रे के जा 7 हर हु नकल २4 
आंगर्ध गे 7 आग ० बा: 8६ जा: कब 6६ पी व आह. ते जा वंका॥| 
पा हर] कि का] 
पालक |, गंचार ६ सबने खाता ।गाजार वो, । ढछ सं *< ४ ॥। 


इ८र पाठटान्नर ज]६। उर 4 इन! ।। (| वाधों। तप्ती। 
दिनैत, | नेतधी | मार , पते | 0/4 «7 ॥। 

३८२३ पाठान्तर सूरि .। सुर । जी । हव। शत । फेडति। भुतर। 
ज्यों ॥ 

३८४ पराठान्तर -ख्यांचत | रवय । सिघासनल । दत चैत्र । अविधान || 

इेघर-पह पाठटातर शीव। ज्यौजि। के। शघिपर । शिपर | वरि। 
अहु्ष्य। | जहयाए | चुरा । मोर्भ रन ' ऊती । सूरिज। मनो सूरण। की शीस 
धर | प7_र | धपत | विर जित । बतान । प्रनीो। मनौ। अग्रज। र७े। औस । 
परयोकत । परयोकण । आनति, शीौनतत्व | भौस | विशाल । सोभति । मेर | शिषर | 
बांस | हतत | छितन । भिसि | विपट । सनों | काम की । ऊर्मे । उे । अर्शति । 
श्रक्र | 

३६० पराठान्तर >आनते । उददु । हद । उद्दीव। समानौ । सानौ । जाॉनिन । 
जयत | भौज। विवश्यत। जानों। भांत। छआत्रत। के। कामिनी । क। 


भकरघध्ततज | सालन ।। 


( १५३ ) 


कंठ माल मोतीन की । सोभत सोभ विसाल ॥ 

मेरे सिषर पारस फिरत। जानि नछित्रन माल ॥ छं० ७५७ ॥ रू+ ३८८ ।॥। 
मिस भीने सु मयंक्र सुष। निपट जिराजन नूर॥ 

मनौं बीर उर काम के। उगे आनि अंकर॥ छे० '७५० | रू० ३८९ ॥ 
अरिल. आनन इंद उदोत से मानौ । जानन भोज विचष्पन जानौ ।। 


रध्ि ज्यों सत्रन के तन तावन | कामिनि को मकरघध्वज मानन ॥। 
॥। छू० ३५३ || रू० ३९० || 


अरिल जा सरनागत मानव वछे । जा सरनागत दानव इंछे ॥ 
जा सरतागत देव विचारे। सा प्रिथविराज प्रियीपति स रे ॥। 
। छ० >५३७॥ रू> ३९१॥ 
दइटा वि्विराज़ लि विव्थिपति | सिर मनि की छतीस ॥। 
नेध सिंध पर मित्र छलस तजे । । गुत बरतनि वर्न स ॥छ3 3९८8 ०३९२०॥। 
लित सहाय जसु रह सुमद । सत साम तर सू  ।। 
लिन सू किषि ५ दे हरने। सही चंद शिव पर ॥छ०3५९॥रू०२१३॥ 
किले चटआन की बस ! वीर मानिवक पृत्र दल ।। 
तो सं वील वर वर । जगम डग्ये जपत जस ॥। 
ज्यों बीत्या आर थ। जादि अल ज्यों जपो।। 
बय वाली सु प्रभात । हग्न मग्नर थुन थप्पों ॥ 
ज्यों भयों जनम कवि चंद को। भवां जनम सामत सब ।। 


उक थान मरन जनमह सु दक । चडहि कित्ति ससि रछूग्गि रब ॥ 
|। छ० 3६० ॥ रू० ३९४ ॥॥ 








कै 


३६९१ परायान्तर शा«4।4 . हब सब्नध्यति। सो। ४० राज । 
प्र'सवात ।। 

३६२ पराठान्तर  पिशीराज । प्रिथवीय पर, प्रतीराज प्रयीवी पतरि। 
दिर। कली | जिप । तब । ते । & तीन । छ से । 

३६३ पाठान्तर असुरट सूरह | कित ॥। 

३६४ पाठान्तर चटवतारै। चदशाना की। बज। मांनिक। मानक । 
से । जन्म छगे । उगे। ज्पी | वपो। भारत। ज्यौ। जणीोी। वानी। प्रमात । 
लगन छगनह । मगन । थप्पो । जन्म । जैगोी । सामत। थाने । मरेग | जन्म दिन 
इक । जनम । किल्त । दागी । ससी । रितर । रवि ,। 

पाठान्तर याद | इस । फ्टो ॥। 

इस रूपक से अत तक कवि इस आदि पर्व का तो उपसंहार और दशम की 
कशः का प्रसंग अपनी स्त्री के वात्तलिप के द्वारा बड़े गूदार्थ में वर्णन करता है | 
हम आशा करते हैं कि काव्य के रतिक इस प्रसंग के दोहों और उनके अध्थ के 
गांभीयें को अनुभव करके बहुत ही प्रसन्न होंगे ॥| 


( १५४ ) 


एक दिन रात्रि को चंद को स्त्री का रस में श्राकर पृथ्वी राजजी की 
ग्रादि से भ्रंत तक कीत्ति वर्णन करने के लिये चंद से कहना ।। 
गाथा समयं इक निसि चंद | वाम वत्त वह्दि रस पाई ।। 
दिल्ली ईस गुनेयं । कित्ती कहो आदि अताई ॥छं० ७६१॥ रू०३९५॥ 
चंद का अपने घर में कथा कहना श्र उसकी स्त्री का उसे 
सुनते हुए जो स्मरण आवे वह पृछते जाना 
दृहा एक दिवस कत्रि चंद कथ | कही अध्यनें भोन ॥ 
जिम जिम श्रवनत सभराी । तिम पुछि सारंग ने ते ॥छ०७६२॥रू०३२९६॥ 
चंद की स्त्री का उससे पुछना कि कोन दानव, स,तव और 
नप कीत्ति करने योग्य हे 
दृहा कह्मी कंत सो कति इम । हो पूछा गुन तोहि ॥ 
को दातव मानव सु का | को नृप कित्तिक होहि ॥8०3६३॥र०३९७॥ 
चंद का ग्रपनोी स्त्री को गूृढ़ उपलक्षों के द्वारा उत्तर दे कहना 
कि केवल हरि को कोत्ति करने योग्य है क्योंकि उसकी भक्ति 
के बिना मुक्ति नहीं है 
कवित्त पेट क्राज चढ़ि बंस | परे फर हरे अवनि पर ॥ 
पेट काज रिन भौम । मरे मारे सु हूर धर ॥। 
पेट काज वहि भार। पार प्राह्ारन पारे ॥ 
पेट काज तर तुग। चिन्न परि घर पर ढारे ॥ 
इति पेट काज पापी पुरुष । वर्ध वट्ध लछछी हरन ॥। 
तर वर सुक्रम्म कहा नह करे । इहै उदर दुम्भर भरन ।। 
| ० 3६४ ।। रू० ३९८ ॥॥ 
कवित्त मेह बिना नहि तेह। नेह बिन गेह अरस रस ॥ 
पिय बिन तिय न उमंग । अंग श्यगार रूप रस ॥। 
दिन मि न शिनिय न जीत कक बन लि रिकि मकर लिन साफ मय रह न मल कि लि लमि टन ब कक 
३६६ पाठान्तर सुदिन । जद । कठीय । अप्पने । भोन । श्रवनत । श्षवनन । 
इचवनह । पूछीय । सारंग । नेन ॥ 
३६७ पाठान्तर कति। सो । सो सथौ। कंत। ईम। हों। हो । पुछधों। 
पूछूं । गुत | तौहि कौ । दानव । मांनव को को । को नूप । कैसि | कहीहि ॥ 
३६४ पाठान्तर - काजि । बंत | वंश । परयइ फरअकहरे । परई । फरहरंइ । 
पैठ । काजि । रन । भोमि | मरे । मारे। मरे । मरें। मारें | सुं। ढरे। ढर॑ई। 
दैट । काजि । पाहारम । पैट्ट । काजि | तह । चित्र । त्तिन । त्रिन | परि | परिय | 
ठारै । इन | इत । काजि । पुरुष । बंधे । बंधे । लछी । चर। सुक्रम्म। कह। 
करहि | इहइ । ईह। भरण ॥॥ 


६ 5५. ) 


नायक बिन नह सेन । दंत बिन भक्ति न होई ॥ 
तेग त्याग ते रहित । कहे कीरति को लोई ॥ 
बिन नीर मीन राजत कहें । छत्री बिन सूर त्तरिन ॥ 
मन बच्च क्रम्म तिम जानि जिय । न है मुक्ति हरि भक्ति विन ॥। 
|| ० ६० ॥ रू> ३९० || 
चंद की स्त्री का उनसे कहना कि चित्रनेवाले को चित्र कि जिससे 
तु दुस्तर के पार उतरे-चहबानकी कीति चित्रने से बढ़ क्या रजंगा 
बृहा विपनहारें चित्रि तूं।र चतुरगी नाह ॥। 
का चहुआन सु किति बचि। मन मनुछय हरि छाह ।छ० ३६६॥#०४००॥॥ 
कवित- तन हीन पुन्तरी | पंच बच्ची कर नस ॥ 
आया नदी सपूर। जीय मलार्थ सर्च ॥। 
बहु तरग तिब्नाह । राग बह ग्रह व रगी ॥। 
का चहुआना किलि। कत धीरज तिर भगी ॥ 
मन मोह मद जिस्तरि रह्योाँ | चिता तट घट भजइय ॥। 
उत्तरहि पार दुत्तर कवी । था चहुआना रजइय |! 
|| इ१० '५६५ || रू० ४०० | 
चंद का श्रपती स्त्री से कहना कि में चहुझ्लान का ऋण उतारता हु 
दृहा कहें गुपत गुन ते भले । मों जिय इय अदेस ॥। 
रिन आयी लहआन को | पुब्बह् पिथ्थ नरेस ।। छं०७६८ ॥ रू०४०२॥। 
चंद की स्त्री का कहना कि राजा को ऋण देता है तो 
गोविन्द को क्यों नहीं सुमरता 
दृह्टा चित्रनहारें हेरि चित । चित्रन हेरि कविंद ।। 
जो रिन अप्पे राज कौ । तो सुमरे न गुविद ॥छ०3६९॥ रू०४०३॥ 








३६६ पाठान्तर उिना। नर। क्तह। बह। 5(ट। गेह। परीउ | जिय । 
तीय । श्रिगार । सन | दस । बिन । भक्ति | होइ । तेंग । त्याग । ते । नन । लोइ । 
जीवन । नटी । सूर तारिन । सूर तरिन । वच । क्रम। कम। जानि। ज्य। सु 
न। है। नही मुक्ति हरि भक्ति बिना | 

४०० पाठान्तर - चित्रनहा रे । त्र । चहुवान । कृति । मनुछ ।। 

४०९१ पाठान्तर - तत्र | तत। पुतरी। पूृतली । बधा। न्चे। नच्चे। 
नंदी । सपूर । जीव । मनौरथ | वहा । सच । बहुंत । रग। तृश्नाह । बहु । ग्रह । 
कुरंगी । कां चहुवान । मौह | मुढं चता । भजईय । उत्तरिहि । दुतर । कट्टी । का । 
चहुवांन | पंजइय । रंजइह ।। 

४०२ पाठान्तर --कहै । ते । तें। भलो । भले । मौ। ईह अंदेश । रिण # 
[सप्पो । को । सुखह पंथ नरेस । पुछह् पित्थि नरेस ॥ 


( १५६ ) 


श्रम जल मन मंदान करि। भ्रम जल भेष न फेरि ॥ 
चित्त न अप्प चित्र कौं। चित्रनहारे हेरि ॥| छं० ७७० || रू० ४०४॥ 
चंद का उत्तर देना कि में कमलासन को देखकर श्रकुलाया हूं, 
केवल भक्ति विलंब करनेबाली है 
दृह्दा कमलासन देषत थक्‍यों । भगत ब्रिठंबन हार । 
क्रोध श्राप सब जग ग्रसे । ग्रसत न लग्गे बार ॥ 
। े ं ॥ छ० ७३५१ ॥ रू० ४०५ ॥। 
तथा चंद का कहना कि संसार में जो कुछ श्र सर्वव्यापी है वह 


बहू कमलासन हो है उसी की उपभा कर में प्‌ थ्वी राजजी 
की कीत्ति वर्णन करना ह 

भुजंगी वहीं तन जोक ससार सारं। वही तारनं सत्त भी सिध्र पार ॥ 
जगत्त अथा २ निराब्रार बोरी | बही क्षब्बदा संपदा नित्य मोटी ॥छं०99२॥ 
वही भद मं गजानत ोयव | बड़ी प्रन ब्रह्म संसार भोय ॥| 
नव॑ भति की संय ही छत्र घारी। भम्यी बहा बनची वही सिद्ठ लारी॥35३॥ 
जगत्त युरत वहां हे निवार । बडा बासना सासुदरेव प्रकार ॥। 
वही भत्त हृथ्थ॑ं नच्यों कपिमान । वही ये वी वे बही ये निधान।।छ० 5०४॥ 
इक एक आनिफ्ज कीने गुर्साई । चने चंद जो रंग गोव्यंद पाई ॥ 
वही वी उस्‍म्मा करे किति भासो । वही सब्ब संसार मस्से प्रकासो।छं ० १५५॥ 
वही अंतरगी सूरभी निनाद ? सहे राज राजीव लोचन सार ॥ 

॥ छों० 335 ॥| रू० ४०६ ॥ 
चंद की स्त्री उसे कहती है कि ब्रह्म को ब्रह्म में देख, जो उसे देखता है 
उसे वह दीखता है, नर की कीत्ति मत गा, क्योंकि उससे श्रौर 
कोई बलवंत नहीं है 

दृह्दा ब्रह्म देपषि ब्रह्मान्तरत्र | हरि दिपियन दिप्पाइ ॥ २ 
जे छट। अग्यांन मन । गोपी हरि गो गाइ ॥छं० 399॥०४०७॥ 


रा 


४०३-४०४ पाठान्तर चित्रनहारे लित्र त्‌। कि चंद्र। ज्यौगपो। 
अपे । को ! तो । समरे | सर्मार । रौबिद ॥ ३९८ || मंदा करि। भें ने फौरि । 
लित्रन अप्ते | जपें । की । चित्रनह्वा नै ॥ 

४०४ पाटठान्तर देैधत | क्रौध । सर्प्प । ग्रे । छगो रूगे ।। 

४०६ पाठान्तर तवे | नरण । भत्र | सिधु । जगत । सोही । ऊंही । ऊही । 
सरदा | सौदी । मैंद । मंत्र | गला मत । लोौय पुरन॑ । सोयं । भोवं । नव । भांति । 
शव | भ्रम्यो । जगत॑ । सुरतं | हेनि । हैनि। बासता । वास | हैवें । सास डेवं । 
अक्ति। हथ॑ क॒दिपमान । कविप्तानं । लधानं | वहीं ये वही ये निधान निधान | इक । 
अक । अक । अश्चिजे । कीने । कीने । गुसाइ | गुसाई । जौ। रंगी। गोविंद । 
जपमा | करे । भामो | कही । सकरूू । मश्षी । प्रकासो | कहे | लोचजंभ || 


ऊ. 


( १५७ ) 


ब्रह्म अह्य हररात बर | नर जानी न गुविद ॥। 
सकल घट घट हरि रमे । ज्यों अनेक घट चंद ॥छ०७७८॥5०४०८।४ 
जस अपजस लाभिष्ट दोइ | अजवगति गति न बुझाड़ ।। 
गोप ग्वाल बुझे नहीं । गोपन बूझी गाइ ॥छ०२७९ ॥ रू० ४०९॥ 
कवित्त कहि महियल बल किनौ। एक दट्ठ हरि धारिय ॥ 
कहि बासिंग बल कित्तौ। सु फुनि करी नेत्रा सारिय॥ 
सुमुंद किनो गरुअत्त । अप्प भूज जोर हिलोरिय ॥ 
कित्तोक सबल मेरु गिरि। कमठ होइ पिठ्ठहतोलिय ॥। 
लघ बली सेस बभानवे | सुर असुरायन दिठठ सह ॥ 
कवि चद अबवर बल बम कहि | वह तो हरि बलवत कह ॥। 
| छु० “८० || रू० ४१० [| 
चंद का श्रपनी स्त्री को उत्तर दे कहना कि श्रंग प्रंग मे 
टरि-रूप-रस हे 
दृह्ा त्रिय वर ज्यों नर ज्यी सु कधि । नर तिल नन गाह ॥ 
अग अंग हरि रुप रस | दन्न दिया: सुना: ॥ छ०:८१ ॥ र₹०४११॥ 
चंद की स्त्री का उससे कहना कि अद झल मे #_रि-रुप रस वर्णन 
कर दिखवाओं 
दृह्टा अग अग हरि रूप रस । विविध विजत बरेन ॥। 
मुकति समप्पन कते रस । जुग तिनि जोंग सरेन ॥। 
। छ० ८८२ ॥ रू० ४१० ॥ 








४०७ पाठानतर ब्रदातसरर॥। हॉच्यिधिवत दिधिय। जिजि। +न्‍पान। 
गौ।।गी। पाध !' 

४०८ पायान्तर बल बत | वनी । ग रद ५ में । »। मे रामचन्द ॥ 

४०६ पायान्तर हाविडका। देझ्ात। रपोरग बुजा। बज + गोपन । 
बज । गाय ॥ 

ढ९१० पाठा तर उप । परोय । किक, लौ। पूरक । खोरीश। 
सारी [ समद । किसी । रह (त । गस्वत्त । ००३ 4। भर । 3]२। किवरीय । 
क्तिक | मैश । मेर ।गिर। हो ।ठिरट । अच्पि।४ । ब्युरासरव। दिठ। 
कर । ते | बडिब। | कट्टि ॥। 

४११ पाठान्तर  ज्नीय | गु बिती टाई । गष्य । ब्रन्नि । दिपाई । दिषाय । 
सुनाईं। सुनाय ॥ 

४१२ पाठान्तर- विविध । वरन्न | मुगति । जूंग । जोग । सरक्ष ॥ 


( १५८ ) 


चंद का उत्त र दे कहना कि कान दे सुन मैं वणंत कर दिखाता हू 
डृहा -कह्मयों भांभि सौं कंत इम । जो पूछे तत मोहि ॥ 
कान धरो रसना सरस । ब्रन्नि दिषाऊं तोहि ॥छं०७८३॥०४१३॥। 
इति भ्री कवि चन्द बिरचिते प्रथिराज रासके आदि पर्व नाम 
प्रथम प्रस्ताव सम्पूर्ण म्‌ 





ड१३ पाठान्तर--भांमिन | सौ । जौ । पुछद | पुछे । कांत । दिपांऊ नौदि । 


जतप्नस्सछारिणी ल्िप्प्नणी 

यद्यपि इस महाकाव्य के महा।वि चर बरदाई ने इस आदि पव्वे का उपसदार 
अपनी निज काठ्प-रचन-शली के अनुसार ३१० रूपक से लेकर ४१८ तक में बढ़े 
गृढ़ार्थ के साथ वर्णन कर दिया है पर-तु यह भी उ।चत और अत्यावश्यक है कि हम 
भी अपनी शौलठों के अनुसार अपने टिप्तणों के उपसंहारार्थ कुछ थोड़ा सा अपने 
पाठको की मेवा में सविनय निवेदन करें कि जिससे सर्वे साधारण को हिन्दी भाषा 
के इस महाकाव्य का कुछ स्वरूप ज्ञान हो । 

इस महाक़ाव्य का नाम पृथ्वीराजरासो है और यह दो शब्दों से मिलकर 
बना है अर्थात पृथ्वीराज और रासो। इस सन्ञा का अर्थ यह होता है कि 
“पृथ्वी राज को रासो | ग्रथकर्ता ने पृथ्वीराज नामक सज्ञा से हमारे उन प्रृथ्वी- 
ब१२ ०७ राज़री चोजान को अपने इस महाकाव्य का नायकरवर्णन किया 
$ प्रन्थ-संज्ञा $ है जो विक्रम के बारहवें शतक में हमारे स्वदेशी अतिम राज- 
१७०० ै २ जरवर अर्थात्‌ वारशाह हुए है, जिनकी शर-वीरता का 
अभिमान आज तक प्रत्यक आये को है और जिनके नाम का औडा रात्रिदिन 
की बोलचाल में हमारे देश ने सर्वमाधारणण किया कन्‍ते है। यह भी 
किसी से छिपा नहीं है कि वे कै। बड़ कट्टर आर्य और घूरवीर राजा हुए हैं, 
कि जिन्‍्टोने सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी को कई बेर घोर युद्ध कर के पराजित 
किया था परतु होनहार परम बलवान होती है कि जिनसे अखितित घटना भी 
झट उपस्धित हो जाती है | देखो, ईइवर ही की इच्छा हिन्दुओ को बादशाहत स्थिर 
रखने की न थी, कि दैवथोग से प्रथ्वीराजजी चौहान जैस श रवीर राजा, सुलत।न 
शहाबुद्दीन गोरी के हाथ से, अपनी अतिम लड़ाई में, अत को प्राप्त हुए । वह भी 
फिर कैसे कि वे हिन्दुओ की बादशाहत के सब ठाठ पाठरूपी सर्वस्व को मानों 
अपने साथ ही लोकान्तर में ले गये और जगत को यह निर्देश कर गये कि लौकिक 
में जो प्राय यह कहा के ते है कि किसी के अत समय उ के साथ कुछ नहीं जाता 
है वह एक प्रकार से अमत्य है। अब रहा हिन्दी रासो शब्द, वह संस्कृत रास 
अथवा रासक से है और सरकृत भाषा में रास के “शब्द, ध्वनि, क्रीडा, शुखला 
विलास, गज्जन, नृत्य और कोलाहल आदि'' के अर्थ और रासक के काव्य अथवा 
दश्प्रकाव्यादि के अर्थ परम प्रसिद्ध हैं। मालम होता है के ग्रथकार ने संस्कृत 
भारत शब्द के सदश रासो शब्द को भावार्थ से महाकाव्य के अर्थ में ग्रहण कर 
प्रयोग किया है। यह रासो शब्द आज बल की ब्रत् भाषा में भी अप्रचलित नही 
है किन्तु अन्वेषण करने से वहू काव्य के अर्थ के अतिरिक्त अन्य अनेक अर्थों में भी 
प्रयोग होता हुआ विद्वानों को दृष्टि आवेगा, जैसे--'हमने चै दै के गदर को एक 


$ १६० ) 


रासो जोड़यों है। करू बहादर सिंधजी को बैठक में बदर ने गदर कौ रासो 

गायो हो, फिर मैंने भरतपुर के राजा सूरजमल को रासो गायो सो सब देखते ही 

रह गए । अजी ये कहा रासो है। मैं तो कल एक रासो मैं फेस गयौ या सं तुमारे 

बहां नाय. आय सक्‍धौ । अजी राम गोपाल बडौ दिवारिया है, वाके रासे मे फेस 

के रुपैया मत विगाड दीजो । हमने आज विन कौ रासो निमटाय दीनी है। ठेखी 

सब रासो के संग रासो है, बुरी मत मानो” । तथा लगाइयाँ भी गाया करती है-- 
गीत -मत कपष्ची तोन्‍्ह रखियो घानी 


नान्‍्ह करूंगी अत रासा 
गुर राख, पकावा, मत कावा | इत्यादि ॥ १॥ 


जिय लोगन की रास उठेगी तौन्‍्ह के स्थाक उठावेगा, 
हल जोत, नही पछनतावेगा । इत्यादि ॥ २॥। 

२ यद्यपि इस महाकाव्य का केवल नाम सनते ही इसका विषय यह प्रतीत 
होने लगता है कि हस्मे प्बीराज्णी चौहान के उन्‍्म से ले+र मरण तक के ही 
4२% ७ सब चरित्र वर्णन वियेरए ८, परतु इसके गशित व्त्तो की परीक्ष 
९ विषय करने से जानने में आता है कि महाक्धवि चंद ने हममें प्रभ्वी 


कि 
है 


कै 


१७५७ ७ ७ रै जी के चरित्रो वे साथ , उनने सब रामकरीन शर राममत,- 
४ध्ीस 7जा, हाट मित्र और रूगे मंत्रनत ख्लैर सह्ाजत सावदप राजए -]। के भी 
कुछ न व॒छ चरित्र और झीए्य वर्णन विये है। अआब ४८ क्ृव नि सगझा जा 
सवता वि रत भद्ावान्ग ह वीरछ जा सोशान वे नायय हल ४ 4 बस वेवबल 
चोौहटानों का ही बापौती का ग्रथ है, विन्‍त्‌ बह वास्तव में यावदा्य राज्यस्तशे का 
मर्वस्व है | देखो, पृस्वीराजजी से लेकर जिन जिन शूर बीरों के चरित इसमे वर्णन 
किये गये है उन मंब की विद्यमान सनान वतेमानत काल की हमारी श्रीमती भारत 
राजगजेय्वरी विवटोरिया के सिषागन के चारो ओर उपरिधत ह कर अपनी अपनी 
प्रतिप्टा के अनुसार त्न मत और धन के द्वारा परम राजभक्ति का प्रकाश कर रही 
है और श्रीम्ती के प्रस्वद वे रथ माना अपना +क्त तब बह ने वा प्रस्तत खो हैं । 
बया प्रध्वीराज्जी वें एक बच दार कार सामत पज्जन-) के वह में श्री महाराज 
सात््ब ज्यपुर और एउन्कें राज बढ ये सरदार नही है ? क्‍या पत्वीराज्जी वे सगे 
सबन्धाी ज्यनदर्जी वें बध्दज श्रीमहाराज साहब जोधपुर और जुृष्णगढ़ और 5 के 
भाई बेटे नी ह ? बया प्रथ्वीना.,जी के बहतऊ और परम शर बीर सतापर्क राबल 
समरझाी-। की बर्लीन सतान में श्रीशाराज सारब नेपाल, श्रीमह्ाराणां साहब 
उदयपुर, श्रीदरबार डगस्पुर और प्रतापणढ़ अपने अपने राज्वशी उमराब और 
सरदारों के महित नहीं है ” वया चोहानजी के अनेक वंशज बंदी, बोशा ४ राही, 
नीमगाणा भदावर बंदला, कोटारिया, और पारसोली आदि के राजा महाराज 
और सरदारों को आज हम अपनी आलो से नही देखते है ? इसी तरह अन्‍य सब 
की विद्यमान सतानो को भी हमारे पाठक स्वयम्‌ विचार देखे और इस थोड़े में ही 
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बटुत करके समझ लें कि इस महाकाव्य का विपय बारहवे शनक के याव्दायें राज- 
कुलों के संवलित चरित्रों से परम विभूधित है ॥। 

है इस प्रथ्वीराज रासों को जो हम अपने लेखों में महाकाव्य कर के लिखते हैं 
4१2२ *४<*++क 4ट कट अस्यथा और आउचर्यरायक ने है, किन्‍त साट्ि 
कै काव्य $ यदपंणमे महाकाव्य का जो तीज ल्खा हिआ लक्षण लिखा 
१७७ +> ७ है उससे वट विशेषांश में मिलता हश्! है 


समगेवन्धा महाकाब्य तत्कों नायक सुर । 
सद्वश: क्षत्रियों वाषि घीरोदान् गणान्वित, ॥| 
एक्यंशभवा, भूपा, बुहजा शहलतोपिया। 
7 ज्र।रवी रशास्तानामका पी रस ईप्यने ॥ 
नि स्वेःपि रसा: सर्वे ताट: सन्धय' । 
इतिहासोद्भव दृनमन्पद्वा सज्जनाश्रयम । 
च-वारस्तस्थ वर्गा: स्मेस्तेप्वक वे फट भवन । 
भारी /+क्क्याणीर्वा वरतुनिर्देश एव वा ॥। 
बवचिचिन्दा खलादीनां सताऊ्च गुणवीर्सनम्‌ । 
एकत्लमये पदर्य रववानेउन्यदृ तक. ।। 
नातिस्वल्पा नातिदीर्घा' मर्गा अप्टाधिका इह । 
न नाइृत्तमया क्वापि सर्गे: कहचन दृश्यते ॥। 
सर्गान्‍्ते भाविसगेस्थ कथाया: सूचनं भवेत्‌ । 
सन्‍्ध्या  सूय्येन्दुरजनीप्रदोषध्वान्तवास रा: ।। 
प्रातर्मध्याहमृगयाएलतुृवमसाग रा: । 
सम्भोगविप्रलम्भी च मुनिस्वग्रेपुराध्वरा: ॥ 
रणप्रयाणोपयम मन्त्रपुत्रोदयादय । 
वर्णनीया यथायोगं साज्ोपाज़ा अमी इह ॥। 
कवेद तस्य॒ वा नाम्रा नायकस्येतरस्यथ वा। 
नामास्य सर्गोपादेयकथरा से नाम तु॥ 
सा० द० ५५९ || 


जब कि वह महाकाव्य के लक्षण के अनुसार वास्तविक एक महाकाव्य है तब 
फिर उसके रचनेवाले का भी साहित्यशास्त्र में एक अच्छा व्युत्पश्न महाकवि होना 
बया अनुमान नहीं किया जा सकता है? जैसे कि इस पहाकाव्य का विषय 
पृष्वीराजजी चौहान और उनके समकालीन यावदाय राजकुलों के चरित्रों से 
संवलित है वैसे ही उसका काव्य भी भिन्न भिन्न प्रकार के छंदों से विभूषित अनेक 
प्रकार के काव्यों का एक ऐसा संवलित काव्यात्मक है कि उसको हम किसी एक 


११ 
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प्रकार के काव्य की संज्ञा प्रदान नहीं कर सकते हैं। उसके काव्य को श्राव्य काव्य 
की संज्ञा देने में हम आशा करते हैं कि किसी विद्वान को भी कुछ शंका न होगी, 
किन्तु सूक्ष्मतर अन्वेषण करने से ज्ञात होगा कि उसको कोई दृश्य काव्य का अच्छा 
व्यूत्पन्न परीक्षक झट झोधकर जान सकता है। क्‍या हम यह नही विचार सकते कि 
इस महाकाव्य के छंदो को कवि ने रूपक के क्रम से क्‍यों गिना है ? इस महाऊकाव्य 
की सूक्ष्मतर परीक्षा करने से यहां तक भी स्पष्ट विदित हो सकता है कि महाकवि 
अंद ने उमको काव्य को अनेक उत्तमताओं के इन तीनो मूलो से भी भछे प्रकार 
विभूधषित किया है। प्रथम, तो महाकवबि ने अपने वचन को छ्ूगार, रस, अनुभारा 
और अजउुंकारादिक से परम विचित्र किया है। दूसरे उसने भाव मे चोज रखा है । 
तीसरे, इप महाकाव्य के सब छद प्राचीन और नवीन प्रकार की गानविद्या के 
अनुसार गाये भी जा सकते हैे। इसके अतिरिक्त मह्राकबि ने प्ृथ्वीराजजी और 
उनके समकालीन यावदाय॑ राजकुलादि के इतिहास भी जहा तक उससे हो सके हैं 
भले प्रकार मे वर्णन किये हैं। हिन्दी भाषा में साहित्यशास्त्र और स्रत्र पौराशिक 
अनुवाद विषयक ग्रथ जो अब नक प्राप्त हो सके है वे बारहवे शतक के अथवा उसके 

हुले के नडी हैं किन्तु वे सत्र इधर के समय के रचित है, अतएवं हम को समझना 
साहिये कि चर ने संस्कृत भाषा के अनेक ग्रतो के आधार में ही यह महाकाव्य रचा 
है। और जब कि यह बात ऐसी ही है, फिर हमको उसादे परम परिश्रम के हरिप्ये 
कितना जाभारी टोकर उसको प्रशसा करनी चषहिये। क्या हमको 57 महात्राब्य 
की सूध८्मरर परीक्षा करते से च्‌द ती उक्त, से द्वित्यसास्त्र विशयक्र्बन मे, ओ: 
पौराणिक बया आदि रे उसका पाल गाया के अनक विद्या प्रयो का अनुक्रण 
करना नहीं इहिट आता है ? जहां तक हिरओ भाषा के ऐसे अलक ग्रवे कि तो चंद 
के पीछ के रचित हैं, हमारे दृष्टिपव में जाये है, उन सब से यही ज्ञात होता है कि 
उनके रचनेवाले चद कवि जेसे सस्कृत भाषा से भले प्रकार परिज्ञात नट्री थे और 
उन्हीने चंद की शैटी का ही निसदेद अनुकरण किया है। हमारे बहने का साराश 
यह है कि इस महाकाब्य को उसके अति किछिप्ट और हमारी बुद्धि को चल विव्रल 
कर देनेवाला होने के कारण निनरदनीय ठहराना नही चाहिये, किन्तु साहिस्यश्ञास्त्रादि 
के मंस्कृत भावों के अनेक ग्रथो को हाथ में लेकर और अपने हृदय को चारण और 
भाटादि के वंशपरपरा के डाह बर के दुराग्रह से शुद्ध करके सुध्मतर परीक्षा करनी 
चाहिये उससे हमको ति सदेह यह ज्ञात हो जायगा कि हमारे स्वदेशी और भ्र्‌रोपियन 
बड़े बड़ विद्वान जो इस महाकाव्य की प्रशंता जब तक करदटे चले आये है कह वास्तव 
में वैसा ही अमुल्य महाकाव्य है और वह ऐसा है भी-मानों चंद अपने समय 
तक के हिन्दी भाषा के सर्व प्रकार के काव्यों का एक अमृत्य सम्नह हमारे लिये 
प्रस्तुत कर के हमारी हिन्दी भाषा को अति धनाझ्य कर गया है। क्या यहू बात 
पक्षापातरद्वित विद्वानों को अति आइचर्य और अट्टाइहास करानेवाली नहीं है, कि 
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हम इस महाकाव्य को अभी तक बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ पढ़ा और ममन्न 
समझा तो सकते ही नहीं और न इस महाकाव्य में यूनिवर्मिटी ( एाश्ला9 ) 
की परीक्षा की शैली के अनुसार परीक्षा देशर उत्तीर्ण टो सकते है, किन्तु उसको 
दोष देकर विध्वस करने को तो हम सबसे आग आ खड़े टने को प्रसन्नतापूर्वक 
तैयार हैं? निदान किसी कवि के कहे अनुसार जो जिसके गुण को नी जानता 
वह उमकी निन्‍द्रा निरतर करता है -'न वेक्ति, यो यस्य गृणप्रकाई से तस्य निदा 
सतत करोति । यथा किराती करिकुभजाता मुक्ता परिस्पज्य वयिभाति सजा 


जैसे इस महाकाव्य का काव्य अनेक प्रकार के काठ्यों का एक स्वाठित काव्य 
है बसे ही उसकी भाषा भी उसके ग्रवकर्त्ता के समय तत् की जनक प्रकार की 
१२ “>“** प्रायीत हिन्दी भाषाओं की एक अति सवल्िन हिन्दी भाषा है। 
भाषा क$ यदि +4िसी को इसमें कुछ सदैेह हो तो वह इस आदि पर्व को हीं 
१७४७ है ध्यान देकर पढ़ देखे कि उमर किसी छन्‍्द की तो क्रैसी भाषा है 
और किसी शो कौभी । कार पिद्वानों से पट बाल उठी हे है यि भावा और काव्य 
का नित्य सयय नहीं है ” जब कि उनमे नित्प सबय का होना यथार्थ है तब फिर 
वया प्र त का 3 ये अवने अल प्रकारों से सा (टित टीना भी स्यत सिद्ध नहीहें? 
इन मट ठप की भाषा के बीत यो थे विद्वान भर प्रवार से जान सक्त है कि 
जो वतवान समय में फिलौजोजिप्ट ( शितल] 2६४६ ) उछात्‌ दान्‍्दोत्पन्टविद्यष्ञञ 
कृठठाते है । और उैये तो उमारे तटव से बलेमष्न समय वे ऐसे ऐल सहसा सिद्धान्त 
कर लेनेवातले विद्वानों के भी लेख पाय है हि सन्‍्हाव ऐसा जन्पस्‍्ताभाव बा वावय 
भी कहा है, कि इस महाकात्य के से वि को अनुस्वार और विरागे तक का प्रयोग 
करने का बाय नही था । और विद्वान नल ही एसा कहने में भन्तत हो परतु 7 ४"रे 
मब से तो इस महाकाव्य के काव्य को देखते हए ऐसा सुन कर वारवार बटी 
निकठता है कि-त्राडि गोविन्द | बाहि ग्रोविन्द !! ग्रथकर्ता न एस ग्रवे को लिस 
भपा में लिखा है वह उसने स्वयम्‌ ही इस आदि पर्व में रूपक ३९ में स्पष्ट कह 
दिया है और जैसा उसने कहा है वैसी ही भाषा हम इस महाकाव्य की पाले भी 
हैं। फिर आश्चयें क्‍या है ” वह यही है कि न तो हम इस ग्रथ को आदि से लेकर 
अत पर्थत पहते हैं, न समझते है, न कवि के अभिप्राय को लक्ष मे लाते हैं, न यह 
विचा रते हैं कि बड़े बड़े जिद्वान जिन के दचन पर अनेक मनुष्य विश्वास करते है, 
उनके सिर पर कुछ सम्मति देते समय बडी भारी जिम्मेदारी अर्थात्‌ अनुयोज्यता 
का बोझ भी रखा हुआ है कि नहीं-किन्तु जो मन में आया वही हम लिख डालते है, 
क्योकि न तो चंद कवि, न पृथ्वीराजजी चौहान और न रावल समरसीजी हमसे 
हमारे ऐसा कहे के लिये अब लड़ने को आ सकते हैं, और न किसी क्षीर-तीर 
का सा न्याय करनेवाले विद्वान का हमको डर है। देखो, हमने अपनी प्रथम टिप्पणी 
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में ही कह दिया है कि इस महाकाठ्य की हिन्दी भाषा तीन प्रकार की है। प्रथम 
धट-भाषा और कुरान की भाषा की योनिवाली, दूसरे घट भाषा और कुरान को 
भाषा के सम, भौर तीसरे देशी प्रसिद्ध। इसके अतिरिक्त विद्वानों को इस महाकाव्य 
की भाषा की सुक्ष्मतर परीक्षा करने से ज्ञात होगा कि चंद कवि ने साहित्यदर्पण 
में लिखे हुए भाषा के प्रयोग के निम्नलिखित नियमों का भी अपने निज विचार और 
शैली के संस्वास्सहित इस मदाकाव्य के रचने मे कुछ अनुकरण किया है- 

पुरुषाणा मनी चाना संस्द्रतं स्थात्कृतात्मताम्‌ । 

शौरमेनीप्रयोक्तव्या तादशी नाख्च योपिताम्‌ ॥ 

अभासामेव तु गाथा सु महाराष्टी प्रयोजय्रेत । 

अज्ोक्ता मागधी साया राजानत पु.चर्गरणाम्‌ । 

चटानाराजपुत्राणां श्रेष्ठीना चाउंमागधी । 

प्राच्या विदृष्कादीता घू ना स्थादव विका ॥। 

योघनागरिकादीनां दाक्षिगात्या हि दीव्यताम्‌ . 

दइकाराणां शकादीना धाकारी सम्प्रयोजयेत्‌ ।। 

वाह्वीस्भापा दिव्यानां द्राविडी ६विडादियु । 

आभीरेपु तथा5भी रीचाण्डाली पुरकसादिपु ॥ 

आभीरी शावरी चापि काध्टवत्रोप जीविषु । 

तथेवाज्डाकारादो पैशाची स्थात्‌ पिश्ञाचवाक्‌ ॥ 

चेटीनाम्प्यनी चानामपि स्थात्‌ शो +सेनिका । 

बालाना पण्डकानाञच नीचग्रह विचारिणाम्‌ ।। 

उन्मत्तानामातुराणां सेवे स्यात्‌ संस्कृत क्कचित्‌ । 

ऐड्वर््येंण प्रमत्तस्य दारिद्रोपस्कृतस्थ वे ।। 

भिन्षुवन्ध धरादीनां प्राकृतं मम्प्रयोजयेत । 

संस्कृत संप्रयं'क्तव्यं लिड्डिनीपृत्तमासु च ॥। 

देवी मन्न्रि सुतावेदया स्वॉप कोह्चित्तथोदितम्‌ । 

यहेश नीच प्रात्रन्तु तहेश तस्य भाषितम्‌ ॥ 

का यतिइचोत्तमादीनां कार्थ्यों भाषाविपये, । 

योधित सखीवालविश्यां कितवाप्सरसा तथा ॥। 

बेदगवार्य प्रदातव्य संम्दृतं चा तरास्तरा ॥ 

स० द० ४२१ ।॥॥ 
इस बात की बुछ परीक्षा हम इस आदि पद्वे में ही कर सबने हैं, देखिये 

कपक २२, २९, आदि शुद्ध संस्कृत भाषा में हैं और रुपक १६, २२, ४७, ५७, 
५९, इत्यादि में पट्भाषाओ का स'दृष्य और साटकों में प्राय: संस्कृतादि भाषाओं 
का सादुश्य है। इसी प्रकार हमारे पाथ्क इस भाषा सम्बन्धी सब बातों को इस 
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समय ग्रन्थ मे अन्वेषण कर जाच देखें। यदि इस प्रकार को परीक्षा करने पर सब्र 
विद्वानों की सम्मति में यही तुलेगा कि चर कवि वज्ज मूर्ख या तो हम भी उस को 
बड़ा वज्त मूखें कहने लगेगे, क्योंकि वह हमारा कोई सबन्धी नहीं है और न हमको 
अपने कहे का कुछ हठ है वरन हमारा सिद्धान्त यही है कि सत्य का ग्रहण और 
अमत्य का त्याग हो | इस महाकाब्य की भाषा में दो एक वर्ष से एक यह भी बड़ी 
भारी शका लोगो ने खड़ी की हैकि उसमें आठ या १० दस भाग मे एक 
भाग फारसी शब्द हैं हैं और फारती शब्द अकबर बादशाह के समय से हिन्दी 
भाषा मे मिले हैं, अतएवं यह महाकाव्य [म० १६८ से १६७० के बीच 
में कृत्रिम बता है। हम इस बात से बिलफुल हो असम्मत हैं और ऐसा अनुमान 
करने वाले को हम समझते है कि उसने न तो यह्‌॒प्रथ्वीराज रासो कभी आदि से 
भत पर्य त अच्छी तरह से पढा है और न उम्रको ऐतिहासिक विद्या का पूरा प्रा 
योध है, क्योकि यह अनुमान बिलकुल ही अदृढ़ और अपरिपक्व है। वरन अब तक 
के ऐतिहासिक शोधो के #)पार हमारी सम्मति में फारमी शब्दों का मेल हमारे 
भरतसण्ड की बोलचाल भी भाषाओ में सातवें शतक तक पाया जा सकता है। 
फिर इस बारहवें दतक की हिन्दी भाषा की तो क्‍या ही कथा कहनी है। दुू 
विचार कर देखिये कि किसी देश की भाषा मे अन्य देशौय भाषा के शब्दादि का 
मेल बहुधा करके प्रथम बोलचाल वी भाषा में ही हुआ करता है न कि कियी 
प्रतप्राय भाषा मे और वह॒ विदेशियों के कमी देश में आने जाने, 'बसने बसाने, 
रहने सहने, मिलने मिलाने, वाणिज्य करने कराने, राज्य के बदलने बदलाने, मत 
के बिगढने बिगाइने आदि कारणों से ही हुआ करता है| तदनस्तर आप नीचे लिखे 
कारणों को बिचार कर देखिये और निर्णय कीजिये कि चन्द की हिन्दी में हो 
फारसी दब्दों के प्रयोग सबन्धी दोष दिये जाते हैं वे वास्तव मे यथार्थ हैं अथवा 
नही -- 
के १ पृथ्वीराज रासो के किसी भी समय में आठ या दम भाग में एक भाग के 

फारसी दाव्द नही हैं और जब प्रत्येक ममय मे नहीं है तव समय ग्रन्थ मे भी न 
होना स्वत सिद्ध है। यदि किसी को निदच्रय करना हो तो इस आदि पबवे से ही 
गिन बर निदचय कर ले। हा, ऐसा तो नि सदेह कह सकते हैं कि उममें अनेक 
फारसी छाब्द हैं किन्तु बिना गिने ऐसी असत्य सख्या स्थिर नहीं कर सकते हैं ।। 

२ ग्रन्यकर्ता ते रूपक ३० मे र्वयम कहा है कि उसने कुरान की भाषा का 
भी आश्रय लिया है | 

रे प्रन्यकर्ता महाकवि चंद ५जाब देश के लाहौर नगर में उत्पन्न हुआ था, 
जहा कि उसके जन्म द्वोने के १०० वर्ष पहले से ही महमूदी सलतनत का होता और 
उसका पृथ्वीराजजी के साथ ही साथ नाश होना तबकात नासरी से ही भिद्ध है। 
फिर क्‍या कोई विद्वान यह अनुमान कर सकता है कि इस सो १०० वर्ष के समय 
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में लाहौर नगर की भाषा में कोई एक भी शब्द मुसलमानी भाषा का नहीं मिक 
सका था और न चंद कवि एक भी फारसी दाब्द जानता था और न उसके सुनते 
में कभी कोई एक भी फारसी शब्द आया था ? वया महमूदी सलतनत के समय 
में कोई एक भी हिन्दू मुसलमान नहीं हुआ था, न कोई मसजिद बनी थी, न 
कोई नगर आदि मुसलमानी नाम से बसे थे ? 

४ क्‍या पृथ्वीराजजी के राज्य की और महमूदी सलहतनत की परस्पर सीमा 
नहीं मिली हुई थी ? क्या इन दोनों राज्यों के दृत एक दूसरे वे राज्य में आते जाते 
ओर नहीं रहते थे ? यदि परस्पर लिखापढ़ी का काम पड़ा था तो क्‍या वह शुद्ध 
वैदिक संस्कृत भाषा में लिखापढ़ी हुई ,थी और क्‍या महमूदी सलतनत वाले भी 
संस्कृतादि मृतप्राय भाषाओं में ही अपना राज का काम चलाते थे ? 

भू कया हसन निजामी आदि से हम को यह ज्ञात होता है कि प्रथ्वीराजजी के 
राज्य समय में उनकी सेवा में अथवा उनके राज्य मे न तो कोई फारसी जानने- 
वाला था न कोई सुलतान की ओर से कभी कुछ संदेसा लेकर पृथ्वीराजजी के पास 
गया, न कोई मुसलमान सिपाही था, न कोई मुसलमान सौदागर था, मानों प्रृथ्वी- 
राजजी के राज्य समय की हिन्दी भाषा को मुसलमानी भाषा की किचित्‌ वायु ही 
नहीं लगी थी ? क्‍या चित्ररेखा नाम की सुलतान शहाबुद्दीन गोरी को एक परम 
प्रिया पासवान को हसन नामक व्यक्ति का उड़, छाना तबक्रातनासरी से कुछ भी 
भिद्ध नहीं होता और क्या यहीं सुभगा पृथ्वीराजजी को रण में रहकर हमारी 
हिन्दुओं की बादशाहूत को समूछ नाश को प्राप्त करानेवालों में नहीं हुई है : 

६ क्‍या सुलतान शहाबुद्दीन गोरी ने कई बेर प्रथ्वीराजजी और लाहौर को 
महमूदी सछतनत पर चढ़ाईयां नहीं की थी ? क्या इन अवसरों से भी जो फारसी 
हब्द चन्द ने प्रयोग किये हैं वे चंद और पृथ्वीराजजी की सेता के सुनते और सम- 
झने में कभी नहीं आये थे और न उनमें का कोई एक छब्द भी उनकी भाषा में मिल 
गया था ? क्‍या जब सहाबुद्वीन ने छाहौर की महम्‌दी सलतनत पर चढ़ाइयां कों 
तब लाहौ रवालों ने प्रथ्वीराजजी से कुछ मंत्रणा नहीं की थी और न उनको कुछ 
सहायता ली थी ? 

७ क्या महमृद ने हांसी पर चढ़ाई नहीं की थी ? क्या वह छाहो'र के एक 
वबाइसराय ( ५ा०८7०१9 ) के साथ बनारस तक नहीं आया था और ने इसने उमर 
शिवपुरी को लूटा ? क्‍या इस समय में भी कोई एक भी श्द मुसलूमानी भाषा का 

हमारी हिन्दी भाषा में नहीं मिला था ? 

८ क्‍या महमूद गजनबी की १६ वा १७ घढ़ाइयां (सन्‌ ९९६ से १०३० तक) 
हमारे देश की भाषाओं में कोई एक भी मुसकृमानी दाब्द नहीं मिला सकी थीं ! 
क्या हमारे गुजराती बंधुओं को महुमू्‌द नमतवी के लिजमुक्ष के “बुत॒क्षिकक” और 
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“बुतूफरोश” शब्द सोमनाथ के नाषण के दिन से आजतक नही याद रहे ? बया गुज- 
रात के नागर ब्राह्मणों में से जिन्होंने अपने देश की मंरक्षा के लिये पुरुषा् किया 
और मुसठमान बादघाहो की सेवा करना अंगीकार किया उनका नाम "सिपाही 
नागर” नहीं पडा है ? क्‍या महमद के समय में कोई भी हिन्दू मुसलमान नहीं हुआ 
था ? क्‍या भथुरापुरी में उसके छर में अनेक हिन्दू गुलाम दो दो रुपये पर नहीं बिके 
थे? कया उसकी एक छाख सवार और बीस हजार पैदल फौज के साथ हमारे 
स्वदेशी व्यापारियों की बोलचाल देववाणी में होती थी और कोई एक भी मुमल- 
मानी शब्द उसकी फौज हमारे देश के अनेक नगरो में अपने पीछे अपने स्मारक- 
बिन्ह की भांति नहीं छोड गई थी ? क्‍या महमृदाबाद नामक कोई भी नगर सहमूद 


का वसाया हुआ हमारे देश में नहीं 
& व्या अब्बल असी ने ग़न्‌ ६.६ ई० के लगभग बं>ई के समोप के थाना 


पर चढाई नहीं की थी ? क्या ईरा।क के परम प्रसिद्ध जालिमि गवरनर हज्जाज के 
समय में राजा दाहिर हे मिध विजय नहीं किया गया था ? क्‍या फिर सन्‌ ७१२ 
ई० में महम्मद कासिम ने भिध्र पर चढ़ाई वरके सिध को नष्ट भ्रष्ट और लूट 
लसोट नही किय्रा था और दाहिर को नी मार डाला था ? क्या राजा दाहिर का 
रूडका जयसिंह इस समय विउनक और छोटे मोटे सिंध के राजा और मरदारों 
सहित मुसलमान नहीं हो गया था और क्‍या तब से ही मुसरूूमारे धम्म का आज 
तक मिधर में बरायर चला आना ऐतलिटासिक शोध्र नी सिद्ध करते है ? क्‍या सिंधी 
मुमलमान पृश्वीराजजी के पीछे हुए है ? क्‍या इस दशा मे कोई एक भी अरबी 
दाब्द हमप्री देश भाषाओं में उस सणएय नहीं मिला है ? 

१० क्या ऐलिटाशिक शोध 2मको बह नी विदित करते है कि पार्सो लोग 
सेसेनियन्‌ वंश वी अवनति के समय फारस से भाग कर हमारे देश के बंबई नगर के 
आसपास आकर ये है ? क्या इस लोगों ने अपनी मानृभाषा का कोई एवं झब्द भी 
पृथ्वी राजजी के समय तक हमारी देश भाषा में नहीं मिलाया था ? क्या उनको 


हमारे देश के लोग पारसी के बदले अजन्प वैदिक शब्द से पुकारते थे ? 
११ क्या गजराती भाषा भे फारसी छब्दों के मिलने का शोध सं> १३५६५ तक 


धषास्त्री ब्जलाल कालिदासदी के रचित गुजराती भाषा के इतिहास नामक ग्रथ से 
पहुंचना नही विदित होता है ? जो थी तरह हमको देश भापा के प्राचीन ग्रन्थादि 
बराबर मिलते जांय तो क्या हम सातवी सदी तक कोई एक भी मुसलमानी शब्द 
अपनी देश भाषाओं में मिला हुआ नट्ो शोध सकते है ? 

१२ क्‍या पुरातत्त्ववेत्ताओं ने यह शोध लिया है कि हिन्दी भाषा का अमुक 
समय में प्राकटय हुआ है ? क्या बारहवें शतक के पहले और उसके एक दो शतक 
पीछे की कोई पुस्तक, ताम्नपत्र, प्रशस्ति, पट्टे, परवाने आदि हमको ऐसे प्राप्त हो 
गये हैं कि जिनसे हम यह कह सकें कि बारहवें शतक के पहले अथवा उसके कुछ 
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पीछे के समय तक भी मुसठमानी भाषा के शब्द हिन्दी में नहीं मिले थे ? क्‍या अब 
तक के प्राप्त हुए पुरातत्व संस्कृतादि मृतप्राय भाषाओं में नहीं है और उनकी अपेक्षा 
से हिन्दी भाषा के विषय में कच्पना करना बहुत ही अ'इस्रयंदायक और अयोग्य 
नहीं है ” 

१३ क्या संस्त्रत भाषा के उन ग्रंथों मे जिनको पुरातत्त्ववेत्ता बारहवें शतक के 
पहले के बने हुए मानते है, ऐसे ऐसे शब्द हमको प्राप्त नही होते हैं कि उन नाम के 
देश और मनुष्य यूरोप आदि अन्य खंडो मे आज भी थिद्यमान है? क्या विक्रमा- 
पदित्यजी की “शाकारि' पदवी साधु संस्कृत भाषा की है ? क्‍या रावल समरसीजी 
'की आब्‌ की प्रशस्ति के ४० वे इलोक में “'तुरुष्क शब्द का प्रयोग नही हुआ है ? 
क्या व्याकरण महाभाष्य से बहुत से धातुओं का प्रयोग द्वीपानतरों में होना विदिद्व 
मही होता है ? क्या महाभारत में पांडवों का यात्रनी भाषा में बात करना नहीं 
लिखा मिलता है 

है४ड क्‍या वर्नेमान समम के अच्छे हिन्दी लिखनेवालों में से कोई किसी बिह्- 
न्‍्मंडली मे खड्डा होकर यह कह सकता है कि चिट्टी पत्री से लेकर ग्रन्थतक जो कुछ 
उसने आजतक हिन्दी भाषा में लिखा है उन सब की हिन्दी एक सी ही है अर्थाद 
उसके अनेक लेखों में से ऐसे उदाहरण बिलकुल नहीं मिल सकेंगे कि उनके किसी 
लेख मे तो 7क भी फारसी दाब्द नहीं आया होगा और किसी में अतेक फारसी दाब्द 
प्रयुक्त हुए होगे ? यदि पृथ्वीराज राभो की भात्रि एक हजार वर्ष के पीछे कोई ऐसे 
हमारे स्वदेशी बधुओ के ऐमे छेस्वों को हाथ में लेकर वादविवद करें तो क्या दोनों 
पक्षकारों को फ़तयेक के अनुकुछ तैबों नही मिल सबगे ” जब हज ही हम छोगो को 
यह दशा है कि कभी कैसी हिन्दी लिखते हैं ओर कभी कैसी, तो फिर प्राज्रीन समय 
के ग्रंधकर्ताओं मे मे जिगने यह स्पष्ट कह टिया है कि मैं कुरान को भाषा के भी 
अयोग मे लाता 2, उसको हम कक्‍्सोकर दोष दे सकते है ” क्या हम अनुमान नहीं 
कर सकते कि प्राचीन ग्रथकारों में मे जिसने जंसी हिन्दी छड़ी उसमे बसी ही 
लिखी है ? 

१४ क्या आज कल के विद्यमान देशी रॉजरथानों में अस्म ते समय से अब तक 
मुसलमान बादशाह, सिपहसालार, सरदार, सोौदागर, मौलवी, मुल्ला और बाजी 
आदि के नाम, अपनी देशभाषा हिन्दी और मुतप्राय भाषा ससकृतादि के होते हुए 
भी, फरसी अक्षरों और उसी भाषा से चिट्ठी पत्री और फ्मान खरीते आझादि के 
लिखे जाने का प्रचार नहीं प्रचलित है ? क्या आज के एकडंकी अग्रेजी राज्यगासन 
के समय में भी राजपूताने के अन्तर्गत राज्यों से श्रीमातव वाइसराश और गबर नर- 
जनरल साहब बढ़ादुर के नाम उभय को विदेशी फारसी भाषा और लिपि में खरीते 
नहीं लिखे जाते है ? बहुत समय के व्यतीस हो जाने पर जब कि वर्तमान समय 
आल पुरातत्व संज्ञा से माने जावेंगे ओर वे ऐमे ही अलभ्य होगे जैसे कि आज पृथ्जी- 
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राजजी के समय के है, तब फिर तया उस समय के विद्वानों का वैसे ही तर्को' से कि 
जैसों से भाज हम लोग रासो में दोप देते हैं, इन देशी राज्यों की इन फारमसी लिपि 
और भाषा में गवर्नमेंट हिन्द के नाम लिखे हुए खरीतों को भी जाली समझना 
घथार्थे होगा ? क्‍या यह व्यवहार भी वर्तेमान समय में देशी राजस्थानों में प्रचच्िित 
गे हैं कि जब गवर्नेमेंट हिन्द के नाम खरीता लिखने का काम पढ़ता हैं तब फारसी 
भाषा के विद्वानों को घेर घार कर, फारमसी को ढूँह ढाढ़ कर, और एकांत में बेठ 
बाठ कर, कई दिनोतक अति परिश्रम करके वे नही लिखे जाते हैं; उसी तरह जब 
किसी मंदिर आदि की प्रशस्तिका का काम पड़ता है तब वैसे ही देशी और पंडितों 
को, चाहे वे राजके नौकर हों अथवा नहीं, घेर घार कर संस्कृत भाषा में प्रशस्तियां 
नहीं लिखाई जाती हैं और जब किसी राजा की विरदावली का कोई कवित्त बनवाने 
का काम पडता है तब घट भाषाओं की भाषा से बिगइकर बनी हुई डिगल भावा में 
व व्य नहीं रचवाया जाता है और जब लाटसाहब की पधरावनी का उत्सव किया 
जाता है तब उस में 8007८४६ अर्थात्‌ अभिवादन अंग्रेजी भाषा में नहीं दिया 
जाता है ? क्‍या ये सब भाषाएं आज प्रचलित हैं और क्या आज मुसलमानों की 
बादशाहत है ? क्‍या जो आज हम महाराणाजी श्रीसज्जनॉिहुजी के राज्यश्ञासन 
समय के सब॑ प्रकार के राजकीय लेख एकत्र करके देखें तो वे मब एक ही भाषा में 
हमको लिपे मिलेंगे ? क्‍योंकि क्‍या रुत्र राजा माह़बों के स्वरगंटास होने पर राज की 
मोहर, छाप और स्टाम्प और मिक्‍के आदि में उसी दित नवीन राजा साहब का 
नाम पलट करके वैसे ही हुकुम जारी हो जाते है कि जैसे आज अंग्रेजी राज में होते 
हैं कि जिस राजकीय व्यवहार के संस्कार मे विद्यमान पुरातत्ववेत्ता उयलब्ध पुरा- 
तन्‍वों को जांचा करते है ? क्या मेवाड़ राज्य में महाराणा जी श्रीशंभूरि7री के 
नाम का स्टाम्प आज तक नहीं जारी है ? महाराणाही श्रीमज्जनसिहजी के साम 
की छाप वर्तमान महाराधाजी साहब के राज्यशामसन समय में कई वर्षों तक नहीं 
जारी रही है ? क्‍या ऐसे स्टाम्प पर लिखि हुई दस्तावेज और ऐसी छाप लगे पत्र 
बहुत समय के व्यतीत हो जाने पर जाली समझे जायंगे और जिन जिनके पास ये 
राजकोय लेखादि उस समय में मिलेंगे वे सब जाल के अपराधी समझे जाकर फांसी 
लगाये और कालेपानी भेजे जागगे ? 
सारांद हमारे निवेदन करने का यह है कि हिन्दी भाषा में अन्य देशीय 
भाषाओं के छाब्दादि के मिलने का प्रइन बड़ा ही सूक्ष और कठिन है और जो 
ढमारी तरह विद्वान लोग यह मान लें कि जब जिस अन्य दक्षीय का आना हमारे 
भरतखंड में हुआ तबही से उसकी भाषा के शब्दों कः भी मेल होना अति संभवति 
है तो यह प्रश्न बड़ा ही सरल हो जाता है। हमार सिद्धान्त को माने बिना इस 
भ्रइन का निर्णय करना बहुत दुस्तर है क्‍योंकि जो चंद कवि के पहिले अथवा उसके 
समय की हिन्दी भाषा की पुस्तकादि मिल जांय और उनमें मुसछमानी भाषाओं के 
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क्षब्द न मिलें तो हम सुख से यह अनुमान कर सकते हैं कि उनके रचनेवालों ने 
छनका जानकर प्रयोग नहीं किया और चंद ने रूपक ३९ की प्रतिज्ञा पूर्वक उनका 
प्रयोग किया है जैसे कि वर्तमान समय में भी हिन्दी भाषा के अनेक विद्वान अनेक 
प्रकार की हिन्दी लिखते है । 

कविराजजी ने इस महाकाव्य की भाषा के प्रधग मे जैसे मुमलमानी शब्दों के 
प्रयोग होने का दोष दिया है वैसे ही उन्होंने इन सत्त | चावहिसि । भारत्थ । 
पारत्थ । सारत्थ । और चूक शब्दों को भी राजपूताने की बविता के ही ध्षब्द 
होना समझ कर इस महाकाव्य का मेवाड राज्य मे जाटी बनना भी अनुमान किया 
है। तथा इय ग्रंथ मे बहुत से शब्द अनुस्वार सहित प्रयुक्त हुए है उनके विपथ मे 
भी उन्होंने महाकवि चद पर आक्षेप करके यह कहा है कि ''अनुस्वार लगाने से यह 
स्पष्ट जान पड़ता है कि यह संस्कृत कुछ भी नहीं जानता था क्योकि उसको विन्दु 
विसर्ग का भी ठीक ज्ञान न था । परन्तु हमारी तुच्छ सम्मति मे महामहोपाध्याय 
कविराज श्रीश्यामलदास जी महाशय का यह सब कहना विल्कुल ही असत्य ओर 
निमू् है। अब जो प्रमाण अपने इस कहने के सम्ध॑न में हम आगे दिखावेगे उनसे 
यह भी स्पष्ट सिद्ध होगा कि जिन जिन ग्रथों से हमने उनको उद्धृत शा है दे 
कविराज जी के पढने में नहीं आये होगे, नहीं तो वे ऐसे अयन्ताभाव के अनुमान 
कदापि नहीं करते '-- 

१ यद्यपि सत्त गढद का आजकल की बोलचाल की ब्रज भषा में भी प्रयोग 
होना हमने अपनी लिखित प्रथम संरक्षा मे इन वाक्यखड़ो के उदाहरणों से सिद्ध 
कर दिखाया है, जैमे-जैसे वाफू सल चढ़ जायो, तब वो सत्ती भई, सत्त #र दल 
दाता, राम राम सन्त है, दो बार निन है-तथाधि एक ग्रह दोटा भी हम 
कृविवचनसुधा में उद्धत करके प्रमाण में उपरिधत करत /ैं-सत्त सुबचन कबीर 
के, चिन देप सुन जहर । अह नानक गुरू के बचने, सेल मत कि गहु '। लथा 
सालशाकृत विनय -व्रिका मैं-' दत्व मोक्ष पद देख हर्ष सर्व सत्त लेख मो दोन रेख 
मेख मार भाल मन्द के” यह शब्द ऐसा अप्रसिद्ध नहीं है कि जिसके प्रयोग के विषय 
में हिन्दी भाषा के विद्वानों को कित्तितु भी संदेह हो #तएव हम अधिक उदाहरण 
नहीं लिखते । 

२ श्रीमइल्लभ संप्रदाय में जो अप्ट छाप करके प्रसिद्ध है उनमें के एक कुभत- 
दासजी ते “चवावदिसि हरिछय रम्बो/ अपने एक कीर्तन में कहा है । 

३. इन भारत्य, सारत्थ और पारत्य शब्दों के प्रयोग के विषय में हमने 
प्रथम संरक्षा ः बहुत कुछ बहा ही है परन्तु फिर भी हम एक प्रमाण अध्ट- 
छापवाले छीत स्वामी के एक कीर्तन में से यह बताते हैं “भारध्य में सारध्य हूँ 
हरिजु कहाये सारथी” और पंडित कन्हैणा रालजी-कृत छंदप्रदीप नामक ग्रंथ सै 
बैग्ने ही अन्य शब्दों के प्रयोगों के उदाहरण भी विदित करते हैं; यथा-(१) करि 
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गहि भार समत्थ । (२) यहा पायो ह्प मथ्य | (३) मत्थन नत करि लज्जित 
दिनज (४) ससज्जिय भ्रमगति । (५) उत्थिय समृद बदिय लहरि। (६) रहि 
तदत्यकि जियसु अरि। (9) लखि दव्वत सब नुपति । (८) सिहवली समरस्थ 
हृत्यिवर मत्य विदारन । 

अब दोष चुक्‌ शब्द के विषय में भी हम'री लिखित संरक्षा सम लिखे के 
सिवाय हसको यह कहना है कि उसके झब्दार्थ तो वही है कि जो डाव्टर हार्नली 
साहब ने हिन्दी शब्दों के धातुओ के संग्रह में वर्णन किये हैं किन्तु यह शब्द जिस 
विषय के प्रसंग में प्रयोग होता है वैसा ही उसता भावार्थ हो जाता है जैसे कि छल 
के श्र में अप्ट-छापवाले परमानन्ददास हो ने उसका प्रयोग किया “अहो हरि 
बलि्सिँ चक करी” इसी तरह समझ लेना चाहिये कि जब वह छल से मारने के 
प्रसंग में प्रयुक्त होता है तब उसका बसा भावार्थ ग्रढहाए किया जाता है। राजपूताने 
के किसी किसी करत को हमने ऐसा भी कहते हुए सुना है कि यह चुक शब्द राज- 
पृताने की भाषा में ही प्रयोग हुआ मिलता है और हिन्दी भाषा के क्सी काव्य में 
किसी भी अ्थे में यह शब्द प्रयुक्त नही हुआ है, परन्तु उनका यह कहना हमारे 
नौचे लिखे प्रमाणो से विलकुल ही शसत्य प्रतीत टोता है - 


वुन्द सतसई 
दोहा पिछुनत छल्यो नर सूजन सो करत विसास ने चूक । 
जैस दाध्यो दूध की, पीवत दा उहि फू ॥। 
मरख गुन समझे नहीं, तो ने वी में चूक । 
कहा भयो दिन को विश, देखी जो ने उलक ।। 


नाथ कवि अर्थात्‌ कवि लोकनाथजी चौब कृत 


कवित्त - सखद रसाल को रिसाल तह तापै बैंठि, 
ऐंठि बोल बोले पिक, मधुप दु/ युह 
कुंज कुंज कारे हैं कुटल अलि पुंज पुंज, 
गुंज गूंज फूल रस चुहके चुह चुहू ।! 
चूक बिन ध्यारी कीन्ह मेरो मन टूक टूक, 
कक सुने हुक परे, करन उहू उहू ॥ 
नाथ दिसि चार अधियार ही जनात मोहि 
तातें किल कोकिछा, कहत कुछ कुह ।। 
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सरसागर 
राग काफी 
में अपने कुलकानि उरानी | 
कैसे श्याम अचानक आये मैं सेया नहीं जानी ।। 
बहै चुक जिय जानि सखी मुनि मन है गये चुराई ॥। 
तन तें जात +ही मैं जान्यौ लियो श्याम अपनाई ॥। 
ऐसे ठगत फिरत हरि घर घर भूलि कियो अपराध । 
सूर इयाम मन देहि न मेरो पुनि करिहों अनुराध ॥। 
रागबिहागरो --कहा करों गुरजन डर मान्‍्यों । 
भाये श्याम कौन हित करिकें मैं अपराधिनि कछ नहिं जानवो ।। 
ढाढ़े श्याम रहे मेरे ऑगन तब तें मन उन हाथ बिकान्यों। 
चूक परो मो्कों सबही अंग कहा करों गई भूलि मयान्‍्यों ॥ 
वे उनहीं को नए हरव मन मेरी करनी समुझि अयान्‍यों । 
सूर र्याम संगम उठि लाग्यों मो पर बारं बार रिसानयों ॥| ३३ !। 
बीच कियों कुल लज्जा आई। 
सुन नागरी वक़्स यह मोकों सनमुक्त आये धाईं।! 
चुक परी हरितें मैं जानी मत से गये चुराई। 
ठाढ़े रहे सकुच तो आगे राखा बदन दुई।, 
तुम हो बड़े महर की बेटी काहे गई भुलाई | 
सर दयाम हैं चोर तुम्हारे छाड़ि देह डरपाई । ९० ।। 
क्रवि ललललाल कृत 
दोहा --धरम जज सौं चूक करि। दुरज धन ले रीन्‍ह ।। 
गाजपाठ अरू ब्रित्त सब । बनोबस दे दीन्ह ।। 
करी चूक प्रहलाद पे । हिरन असुर परचढ़ ।। 
हरि सहाय दि अबतरें | असुरन किये विश्वंड ।। 
रामायण 
छमहु चुक अनजानत केरी । चढ़िये ब्िग्र उर कृपा घनेरी ।। 
स्त्रियाँ गाया करती हैं 
मेरा मत्रा चुहत ठियारी | कर करते में वर वर चूर्क कूंका जात मई जीवा री ॥ 
कबीर 
काशी का मैं वामी कहिये, करम दक्षा का द्वीना ।। 
राम भजन में चूक पढ़ी, तब पकर जुला दवा कीना ॥ 
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कहावत 
गाहार चूके वह गये व्योहार चके वह गये । 
दरवार चके बह गये सुसराल चके बढ़ गये ।। 
चुरनवाले 
है चुरन खट्टा चुक | जिसस नित्त ७गैसी भूख ।, 
थू हम अनुस्वार संदित ्र्दों | प्रयोग के विधश मे जा उण्र कह आये हैं 
छसके नीचे लिखे उदाहरणों वो अवद्ोत न अरते से अदा है जि हुमारे पाटकों को 
पृर्णे संतोष हो जायेगा 
सरसागर 
राग भैरती भज्ज श्रीविई च ण्ण रसारोज , २४०४ दी .८ दत्त मनोजं |, 
इच्च/ल यदि सततें सुखसार॑ 6ज * वि ति दिपय धृतभारं॥ 
यदि बाहसि हरि भरति, सुरत्न । 3३२ चपल शान्ण्रणगन यत्नं ॥ 
प्राप्य सुदुल्ठ भू नरवर देहु । परिहर सत्र निगम रूदेहूं ॥ 
मानय हृदश मयोदित बचने । तदया सिनो चेदतिशय पचन ।। 
वत्सपद॑ भावय भव जेलधि । अत मसमै भवधिन बबधि ॥ 
नाथ तबाह मतीरण राव | पूरय सततमिस माय भावं || 
लव गृण गण क्थिता मन गाथे। प्राध्यंशिद शशि तब रघुनाथे ॥। 
रामायण 
छंद - दें भक्ति रमा निवास त्रास हरण शरण सुखदायक ॥ 
सुपधाम राम नमामि काम अनेक छब्रि रघुनायक ॥ १०४ ॥ 
मुख द राजत द्वद भंजन मनुज तनु अतुलित व्ल ।। 
ब्रह्या द शकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमल || १०५ ॥ 
तोटक छंद --गुण ज्ञान निधान अमान म्ज । नित राम नमामि विभू विरण ॥ 
भुजदंड प्रचंड प्रताप व्ल | पलढ् द निकद महाकुशलं । १०६॥ 
विनु कारण दीन दयाल हि6त॑ | छबि धाम नमामि रमा सहित॑ |! 
भवतारण कारण कार्य परं । मनसे भव कारुण दोप हरे ।। ९० ॥ 
शरचाप मनोहर तूृणि घर । जल जारुण लोचन भूप वर ॥ 
मुष मंदिर सुंदर श्री रमणं ५ मद मार महा ममता शमनं ॥ ९१॥ 


खालञा-कृत विनय पत्रिका 
भैरवी -रे मन सत चरण धरू माथे । 
निम वासर जिनके जगनायक बास करत है स, 7 ॥ १ || 


तिनको छोड़ बिदव में भटक वेश्या को करि नाथ | 

भक्ति सहित सेवा तुम करते वह मारत है लाथं | २॥ 
तत्रापी कछु लाज न आवत मलत चरण धरि हाथ । 

सिंह मदन गोपाल साध ५द गहु अघहर सम पाथ्थं ॥ ३ ॥ 
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गोस्वामी श्रीलक्ष्मीनाथजी परमहंस-कृत पदाबली 
नमो नमो गीता हरि वंशं । सुर नर मुनि सज्जन अवतंशं ॥ 
बगल पद उपनिष श्र,ति अंसं । हरि मुष कथित मंत हिय हस॑ ॥ 
विमल व्यास भाषित गन संशं । देव दनुज मानव अठि बंद ॥ 
भक्ति पिराग ज्ञान प्रगाशं | काम कोध मद मोह विनाश ॥। 
सकल शास्त्र सम्मत निति शोशं । अर्थ प्र्मं सुखदायक हुंस॑ । 
स॒चि सागर तीरय फल देश । कलिमछ तिमिर प्रकास दिनेश ॥ 
गुण अनन्त कहि गातत सेंशं । चतुरानन गण देव महेशं ॥ 
सुनत सकल मन होते हुलाश । लछमीपति अति पाप विनाश ॥ 


नरहरदास कृत अवतार चरित्र 

भजंगी - सुगन्धं विगन्धं ने जस्तूति गारी। विभेदं न सन्त ने मित्र विचारी ॥ 
. न महिमा न माया न मद न मोहें । न रंगे विरग॑ न दाया ने द्वोह ॥ 

नमीत॑ न ताप॑ न सांगें कुसंग । भाव न भिष्यान अंग अनंगं | 

सुख भृमि सज्या ने डासं ने वास । ग्रे वाह आने तती पंच-ग्रासे 

सम विप्पड सूमि पंथ से ज्जं । वसन्न दिंगे वी।रागं विलज्जं ॥ 

विमोद विदेहे त उस्दी विकार । अपने रह निचि बाल अहारं ।॥ 

विलेप॑ न ने श्रीपंद जागी विचार । धरी पृयनक् गे शिप धार ॥ 

प्रकामी तु विदा मरा मोद पांच । हसे लाड दे जाग सीरे 7 

अछेप॑ अछेप र अप्रकास ५ निरापेक्ष निर्यय सग्न॑ निरासं | 

अताजुर अवद्वत माया अतीत | अमोह अछाट जअद्रोहे अभीत !| 

अनाम॑ अकामं अठाम॑ अजेयं | अताधार आगार मरिना अमेयं : 

प्रशदलि लछीने भये पतन थानों । विचार प्रचार विहारं बिमानी । 

यह मद्राकाब्य आज तक महाकति चंद का बारठवी झताब्दी का रसा हुआ एक 
बड़ा प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंब करके जमारे देश मे प्राज्ीन काल में चला आता है 

+$%क कक कक और इसकी यथायंता में आज तक क्या तो स्वर्देशी और क्‍या 

$ अकृत्रिमता $ किसी विदेशी विद्वान को कोई वैमी शक्का नहीं हुई है कि 
१७.३ ++ ७ ै ती हेमारे परम प्रिय वित्र महामहोवाध्याय कविद्ाजजी 
श्रीश्यामलदास जी को बैठे विटाये हो मई है। यद्यपि हम इस महाकाब्य को अभी 
तक अनुकुल दृष्टि से ही देखते हैं, किन्तु उसीके साथ हम उसकी परीक्षा करेने में 
प्रतिकूल दृष्टि देकर उसके गुण दोपों को भी देखते जाते हैं, और जब हमको 
उसमें कोई दोष देने जैसी बात नहीं मिलती तब उसी स्थान पर हम अपनी टिप्पणी 
में अपना अभिप्राय लिख प्रकाश करते हैं। हमारे पाठकों को यहु भली प्रकार समझ 
रखता था हेये कि जिस दित जिस सरथान में जो कुछ हम को कृत्रिम दीख्षेगा उसे 
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हम उतने ही बलपूर्वक दोष देकर प्रकाश कर देंगे जैसे हम गुणों को प्रकाश करते हैं 
और जो कोई बात हमको उसमे दोष देते जैसी मिलेगी ही नहीं तो फिर हम अशक्त 
हैं। इस महाकाव्य को क्ृत्रिप्र अनमान करने मे वि ने हेतु दि गये है उनमे से 
प्रत्येक के विषय में हम निम्नलिखित कुछ निवेदन रते हैं - 

है इस महाकाव्य में जो सतत छिसे हा है बढ़े मुसठमानी तवारीखों मे लिखे 
और साप्रत शोध हुए सवतों से नहीं मिललन और उनमें ९०७ वा ९१ वर्ष का अतर 
पड़ता है अतरव इस वात का निर्णय करन को 7मारी टिपएणी १६८ और ३०७।५०६ 
वादी पढ़े । उनके पढ़ने और पक्षपात रद्धित मनन करने से हृम आशा करते हैं कि 
बादी की सवत्‌ अच्तर जिपयक श्ता जा निराकरण हो जायेगा । 

२ दस ग्रय में मुसलमानी भाषादि के शब्द प्रपुक्त हुए द्टि आते हैं उनके 
विपय का समाधान, हमारी इसी उपसहार टिप्पणी का भाषा सबवी चौथा लेख- 
खड अवलोकन करने से, भले प्रकार हो सकता है ! 

हे अब तक पृथ्वीराजजी के समकाडीनों मे से केवठ रावठ समससीजी को ही 
शीक्षेप फरनेबाले ने 3 ह "४ में ग्रहण किया है कि उसके विषय में केव आर 
>ौऔर चित्तौड़ की पाच बार प्रशस्वियों स ही सशय करनेवाले को सश्यप्र होता है 
अथात्‌ सतप्र बा आधार उने ही प्रधरितयों पर है। यदि उन प्रदास्तियों के सकतों 
बे विद्वात लोग भरे प्रहार पराक्षा उरके यह निश्मय बर हे कि वे राजू समर- 
गीती के ही समेत सी है जऔर लगते सवा अमुक्त प्रवार वे 2 और 72मक्रों प्रथ्वी- 
राजजी, समरसीजी और पृवराब्ार्टगी के यो परवाने प्र प्त हुए है उतक सवयों को 
भी उसी प्रवार जाच देखे तो फिर रावल समरसोजी के समकाछीन होने में तुछ 
झगठा ही न रटगा, ववाकि झगड़ा ली तक रहता है वि जब तक किसी द्वान 
को किसी प्रकार पक्षपात होता है औौर दपण लेकर मुख दिखने हुए मो न6 दूर 
होता है। जहा तक डूमने राबल समरसीजी के विषय में शोब किया है वहा तक 
/मको इस बान में कुछ संदेह नदी है कि वे पृथ्वीराजजी के बटनेऊ और समकालीन 
थे । आबू और जित्तोड़ की प्रशस्तियों के सबतो को समझ लेने के तिये एक चोज 
की बात हमने अपनी टिप्पगी ३५५॥५६ में अति सक्षिप्त रूप से कही है । इसके 
अतिरिक्त हूम एक बडी अद्भू त बात पर विद्वानों का ध्यान दिलाने है कि कविराज- 
जी ने इस महाकाव्य के सवत्‌ १६४० से १६७७ के भीतर जाली बनने करे सिद्ध 
करने में नीचे लिखे प्रमाण कहे है: - 

“इस किताब में मेवाड़ के राजाओों की बहुत मी प्रशस, शबल समरमिहजी के 
नाम से की है और एक स्थान में उनको आशीस देने में ये शब्द लिखे है--- 

( १ ) कलकियां राय केदार । 
(२ ) पापियां राय प्रयाग । 
( ३ ) हृत्यारां राय वणारसी । 
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( ४ ) मदवान राय राजान री गंग । 
(५ ) सुलतान ग्रहण मो रवन | 
(६ ) सुलतान मान मलन । 
इन पदविपों से मेवाड़ के महाराणा संग्रामसिहजी ( सांगा ) की ओर संकेत 
है - इत्यादि । जब विद्वानों को रासो के उस रूपक को अवलोकन करके परीक्षा 
कर समझना चाहिये कि जिसमें यह वाक्य खंड उक्त किया ग्या हैं, वह रूपक 
थह है:- 
छंद पद्धरी -गामंत सब्ब मनुटार कौन | प्रोहित राम आसीस दीन ॥ 
हरि सिद्धि दिद्व वरदान भट्ट । उच्चरयों चंद बैपे से घट ॥ 
दुह पष्य चवर सिर घरिय छत्र | बरदाड देत आभी तत्र ।, 
उठियो सिंघ बरदाइ देधि । बोलंत बिरद बहु बिधि विगेषि 
चीतोर राज काइम्म कीन । पृष्मान पाट पग अचल दीन | 
मेर गिरि सरित चित्तोर मानि। किरनाल तेज बढ़ढ़े धुमान ॥। 
जैचंद समह जिन जुद्ध कीन । मानों कि उरग जनु मौर पीन ॥| 
कलंकिया राय केदार राय | कवदेत विरद मन उर्मेंग चाय । 
पापी राय प्राग बड समान । कप्पन द्वरिद्र करतार जान । 
>िव्यार राइ कासी अभंग । मदुआंन राइ गंगा उतंग ।। 
सुरतान मलन बंधन समोध । हिंदून राइ टालन्न दीप । 
उज्जन राइ बंधन समथ्य । आचार राह जुजप्टरह पथ्थ । 
भीमंगराइ भंजन सुफेत । जस लयो धवल राजिद जैत ।। 
रिनथंभ राय सिर दंड कोन | अब्बुआ राह गढ़ लेइ दीन ।। 
उद्य।प राइ थापन समथ्य । सोंपन सरीर प्रराज मथ्य |। 
दष्यनी साह भंजन अलग्ग । चंदेरि लिद्ध किय नाम जगर्ग ॥ ४१ ।। 
हमारे पाठकों को इस रूपक का तात्परय॑ निकालने के पहले यह जान लेना 
अत्यावश्यक है कि वह रासो के समरसी दिल्‍ली सहाय नामक समय में का है 
रासो की किसी पुस्तक में तो यह समय पृथक है और किसी में वह बड़ी लड़ाई 
नामक समय के आदि में ही मिला हुआ है। इस इस रूपक के अन्तर्गत बृत्त का 
प्रसंग यह है कि राव समरसीजी भ्पनी महाराणीजी प्रथाबाईजी सद्दित अपने 
साले पय्वीराजजी की सहातता करने को चित्तोड़ से दिल्‍ली पहुं। और वहूई उनका 
आदर सम्मान वहां के सब राज पुरुषों ने करना प्रारंभ किया कि उसी प्रसंग में 
भद्दाकवि चंदवरदाई ने भी वैसे दी रावलजी को आशीश दी कि जैसे बर्तन काल 
में प्रत्येक देशी राजस्थान में चारण और राव आदि स्तुतिपाठक दिया करने हैं। 
रावछूजी श्री समसमीजी में जो जो मुख्य गुण थे और उन्होंने जो जो बढ काम 
अर्थात्‌ शौर्य्य किये थे उन सबको उनकी प्रशंसा में कवि चंद ने प्रयोग करके यह 


इस 
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विरदावल्ी कही है और इसमें यह बात विचारने की है कि कविराजनी ने जो इस 
रूपक में के-'कलकिया राय केदार" जैम विशेषणों का महाराणाजी श्री सग्राम 
मिहजी ( सागा ) की ओर सकेत होना अनुमान करके रासों के जाडी बनने के 
समय के प्रारभ कास० १६४० निश्चय किया है वेट दस मूठ रूपक के अवलोकन 
करते से सत्य मालूम होता है कि नहीं। यदि हृूप कविराजजी के अनुमान का यथार्थ 
होता भी मान ले परस्तु इस जप में>' कलकिया रायकेदार” आदि के माथ हो- 
“जैनद समह जिन जुद्ध कीन! और “सोपन सरीर ब्रयिराज सथ्थ'” जैसे स्पट 
विशेषणों को छोड देना और क्लकिया राय केदार आदि को ग्रहण कर लेता । यदि 
कविराजजी ने इन - क्लक्या रायकेदार! आदिक सागाजी पर घटाकर वेबल 
उनही तुको को क्षेवतक बताया होना तो भी यद्ग एक प्रकार से कुछ ध्यान में बैठने 
जैमी बात होती । हम यह भी नही समझ सकते हैं के इस रूपक से स १३८० 
बौसे सिद्ध होता है क्योंकि महाराणाजी श्रीसागाजी का राज्य समय कविराजजी के 
मानन के अनुसार स० १५६५ से स० १०८४ तक ही होता है और सवत १६७८० 
का वर्ष महाराणाजी श्रा बड़ प्रतापमिहजी के राज्य समय स> १६३३ से १ ०३ 
तक में आता है। रासो की स० १६३ ।३२ और १६४० की लिखित पुस्तकें हमारे 
पास विद्यमान है। तथा अक्बर बादशाह ने पृथ्रीराज रासो की क्या अयने दर- 
बारी भटट गगाजी से स* १६२३७।२८ में सुनी थी कि जिसके दूृन्तान्त जी एक सं» 
१६२९ की लिखी हुई चंद छंद वर्णन की महिमा नामक पुस्तक हमको प्राप्न हो 
घुकी है और उसी के साथ जो समय स० १६८० से १६७० तक का रासो के जाली 
बनने का अनुमान किया गया है। उस समय मे मेवाड़ मे एक राणारासो को पुस्तक 
स० १६७५ की लिखी हुई प्रति से हमने अपने पुस्तकालय के छिए एक प्रति ब्ग्वाई 
है और हमारी प्रति से बहुत से अन्य भद्र पुरुष प्रतिया करवाते हैं। खेर, यह सब 
बातें तो जाने दीजिये और एक इस छोटी सी बात पर ही ध्यान दीजिये कि रासो 
की उन सब पुस्तकों के अत में की जो मेवाड राज की एक पुस्तक से प्राप्त हुई है, 
मूल पुस्तक के लिखने वाके लेखक के लिखे हुए नीचे लिखे छद प्राप्त होते हैं कि 
जिनमे यत्किचित दृत्त लिखा हुआ है । ये छद हम आश्ञा करते हैं कि उन पुस्तकों 
में भी अवश्य होगे कि जो एशियाटिक सोसाइटी बगाल के पुस्तकालय मे है-- 
कवित्त -मिली पंकज गन उदधि । करद कागद कातरनी ॥। 

कोटि कबी काजलह । कमल कटिकतें करनी ।। 

हितिथि संख्या गुनित । कहै कक्‍का कवियांने ।। 

इन श्रम लेषन हार। भेद भेदे सोइ जाने । 

इह कष्ट ग्रन्थ पुरन करय । जन बश्या दुष भा लहय ॥ 

पालिये जतन पुस्तक पवित्र | लिषि लेषक विनती करय ॥ १ ॥ 

१२ 
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गुन मनियन रस पोह । चंद कवरिनय करि दिद्धिय । 
छंद गुनीतें तुट्टि । मंद कवि भिन भिन किंद्धिय ॥ 
देस देन विश्परिय । मेल गत पार न पावय ॥। 
उद्दिम करि मेल बत्त । आस बिन अल्स आवय ॥ 
चित्रकट रान अमरेस नये । श्रीमुष आयस दयो ॥ 
गुन बीस बीन करुना उदधि । लूपि रासौ उहिम कियीौ ।। 
दोहा - लछूघु दीरघ ओंछा अधिक । जो कछ अतर होई ॥ 
सो कवियन मुष सुद्धतें । कहो आप दुधि सोइ ।। 
इन छदों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि किसी कक्‍का नामक पुरुष ने मेवाड़ 
राज्य के अधीश बड़े श्रीअमरतिहजी ( चित्रकोट रान अमरेस नृप ) के आज्ञानुसार 
राज के पुस्तकालय के लिये उक्त पुस्तक लिखी थी। इन महाराण।जी का राज्य 
समय कविराजजी के मानने के अनुसार सं० १६५३ से १.७६ तक का है। जबकि 
मेवाड़ राज की पुस्तक का उसकी अन्य प्रतियों मे सं० १६५३ से १६७६ के बीच में 


लिखा जाना अनुमान होता है तो फिर इस समय में जारू बनना भरता कोई कैसे 
मान सकता है। अब रहा स> १६७७ की भविष्य वार्ता का विदित करने वाल। 


दोहा उसके विषय में हमने अपनी सरक्षा के लेख खड २७ मे सविस्तर कह 
दिया है अतएव यहां कुछ अधिक नहीं वर्णन करते । 

४ यद्यात इत महाकाठय के जाली बनने के अनुमान का प्रइन तो रीति से 
किया गया है कि इस ग्रंय में लिखे प्रश्वीराजजी के समय के मलुप्यों के नाम और 


छत उस ससत्र को मृगलमानी लारीखों में लिसे हुओं से नहीं मिलने है परंतु जिम 
प्रकार से एस प्रबन का निर्णय किया गया है उससे प्रइनकर्ता की प्रलिज्ञाद़्ानि और 
हेत्वाभाष स्वयमसिद्ध है। हमने इस लियय में अपनी लिखी पृथ्वी राजरासो की 
संरक्षा की अंग्रेती पुस्तक के पृ १५ और ३७, लेख खंड ११ और +८ और हिन्दी 
के पृष्ठ १८ और ३९ और लेख खंड ११ और २८ में बहुत कुछ लिख कर प्रकाश 
किया है । क्या जितना अंग इस महाकाब्य का मुसलूमानी लवारीखों से मिलता 
हुआ है वह उमके बनानेताले ने उन तवारीखों को सोलहवीं सद्टी में पढ़ करय है 
जाल निर्माण किया है। क्या उस समय की हुसन निज्ामी की तवारीख, तवकात 
नामरी, और अब्यूछ फिशे, आदि नामक तवारीलों में परस्पर कोई ऐसे विरोध 
नहीं हैं और कया वे एक दूसरे से स््य प्रकार से परम सम्मत हैं? कविदाजजी ने 
स्वयम्‌ यह स्वीकार किया है कि तबकात नासरी ने मनुष्यों के अशुद्ध नाम डिले हैं 
और अब्वुठ फिदाने सतत ही नहीं छिखे है फिर उनके दोषों से यह महरकाहय 
क्योंकर दृषधित हो सकता है? का उक्त मुसलमानी तवारीखों के इसरो न सब 
बुत यवातस्य लिख कर केवल सत्य की खिखने और मिधथ्या कुछ भी न खिलने का 
एक झंडा हाथ में लिया है ? देखो, वया यह जोक की बात नहीं है कि तबकात 
नासरी प्रंथाककर्ता विचारा स्वयं कहता है कि जिस वर्ष में पृथ्वीराजजी की अंतिम 
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लड़ाई हुई थी उममें तो बहू उत्सन्न हुआ था और उसके ३५ वर्ष पीछे वह पहले ही 
पहल हिन्दी में आया था, उसने जो कुछ इस विषय में लिख' है वह उसने एक 
मनुष्य से सुनकर लिक्षा है। फिर हम नहीं जानते कि कविराजजी मिनहाज-इ- 
सिराज जैसे एक भले आदमी को क्यों प्रत्यक्ष प्रमाण की साक्षी में घेरते हैं। हम 
पृथ्वी राजरामों और उतर समय की सत्र मुसलमानी तवारीखों को एक दृष्टि से 
देखकर यह कहते हैं कि जिस ग्रंथकर्ता ने जो, जितना और जैसा, देखा और सुना, 
वह उसने अपनी इच्छा और शैली के अनुसार लिखा है! यदि उनमे से किसी की 
कोई बात हमको अययार्थ प्रतीत और सिद्ध हो तो हम उसको अस्वीकार कर सकते 
हैं, फन्‍तु हम उनमें से किसी को भी छाड हेस्टिगस के समय में जैसे नन्‍्दकुमार को 
जाल के अपराध में फांसी की शिक्षा दी गई है वंमी शिक्षा विद्वानों के हाथ से 
कदापि नहीं दिलाना चाहते । निदान हम फिर भी प्रसन्नता और विचारपूर्वक कह 
सकते हैं कि प्रस्येक ग्रंथकर्ता ने अपने अपने ज्ञन के अनुसार ऐतिहासिक वृन लिखे 
है चाहे उसमे कोई बात अर ए भी क्‍यों न हो परन्तु उस असत्य बात के कारण से 
आदि से अंत परयंत कोई ग्रथ जाली नहीं हो सकता । इस बात के मान लेने मे हमको 
कोई छण्जित होने की भी बात नही है कि यह प्रथ्वीराजरासों चंद का लिखा हुआ. 
सच्ष्ना ८, उसके दो एक समय उसके बड़े बेटे जल्ह के लिखे हुए है और उसमे जो 
कही कटी कुछ क्षेपक अश पीछे से किसी न मिलाया होगा वह विद्वानों की परीक्षा 
करने से स्वयम्‌ तरजावेगा । अब तो कोई वात अचल की रही ही नहीं है क्योंकि 
यह आदि पव तो हमने यथाशक्ति सशोधित करके अपने पाठकों की सेवा में अर्पण 
कर हो दिया है, उसोसे हम इस महाकाव्य की अक्तिमता की परीक्षा करना प्रारक्त 
कर सकते है और प्रति मास में हम यह भी सिद्धात्त कर सकते हैं कि यहा तक £) 
शुछ जाली अश है अथवा नहीं । 


इस बान के जानने से हमारे पाठकों को बहत प्रसन्नता होगी कि हमको झ्ोपर 
करने से पृथ्वीराजजी और रावलजी श्रीसमरसीजी ओर महाराणी प्रथाब्राईजी 
पृश्कीराजनी, है ते थोड़े से खास रुशके और पट्टे परवाने प्राप्त हुए है कि जिनमे 
हर वही अनन्द विक्रमी सवत्‌ है कि जो पृश्वीराजरासों मे लिखा 
समरसी जी ४ हे 
झ्रो या- ९ हुआ मिलता है । शत सब के फोटोग्राफ हमने एशियाटिक 
है पु ५ सोसाइटी बंगाल को भेंट करने तथा उनकी सत्यटा की परीक्षा 
बाईजी के ५ करने के लिये अपने स्वदेशी परम प्रसिद्ध "दान रायबद्धादूर 
तास हक्के पट कै डाक्टर रामा श्रीराजेद्रलाल जी मित्र एलणए एल० डी ० मी ० 
परवाने झादि क आई० ई० की सेवा मे भेजे हैं। उक्त डाक्टर साहब अकस्मात 
तेगग्रस्त हें। गये हि जिससे यह हमारे बड़े परिश्रम से शोध किये हुए लेख उक्त 
>वद्न्मंडली मे उ पस्थित नही हो सके है किन्तु हम की आशा है कि राजा साहब के 
रोग्य होते ही उक्त लेख सोसाइटी में :पस्थित होकर यह विषय विदतु मइली 
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में छिड़ेगा । यह विषय अभी हमारा सौंपा हुआ एक महान पुरातत्ववेत्ता विद्वान के 
हाथ में है अतएव हम उन लेखों की प्रतियों तथा अपने निज विन्ञारों को प्रकाश 
नहीं कर सकते परन्तु इतना तो नि.संदेह कह सकते हैं कि अभी तक हम उनको 
अकृतरिम समझते है ओर ऐसा समझने को सतक सिद्ध भी कर सकते है । इसके साथ 
हमको यह कहने मे बुछ भी लज्जा नही है कि यदि उक्त डाक्टर मित्र, हमारे विद्या 
गुरु डाक्टर हानेली साहब, मिस्टर ग्राउस साहब और मिस्टर ग्रियरसन साहब, 
जैसे पक्षपातरहित और सहसा सिद्धान्त न करनेवाले पुरातत्ववेत्ता विद्वान उनवों 
अप्रामाणिक सिद्ध बर ग्रहण बरेगे तो हम भी उन्ही से सम्मत होगे क्योकि हमको 
किसी बात का वारतव मे दुराग्रह नहीं है बरन इसमे भी बुछ संदेह नही है कि जो 
कोई अन्य मनुष्य बिता किसी योग्य कारण के हमारे स्वदेश और उसकी विद्य' 
पुस्तकों को दोध दे तो हम उस दक्षा मे उनके एक बड़े क्टुर पक्षवार है । 
अंत में हमारा सब विद्वानों से यही सविनय निवेदन है कि वे इम महाकाब्य 
को उसको भले प्रकार परीक्षा करके पढ़े भौर पढावें और जो कही उसमे वृद्ध 
हमारा कहना तथा कोई अनुमानादि का करना अयोग्य प्रतीत हो तो हमको क्षमा 
0५९ “६ ॥रें। यही प्रार्थना हम विशेषकर के अपने मित्र महामहोपाध्याय 
शसमाप्ति $ कविराज श्रीक्यामलदासजी की हेवा में भी बरते है वयोकि २-४ 
मर विचारो ओर अनुमानों का हमने विशेष बरके एक वलिप्ट भाषा 
खंडन कर अपने स्वदेशाभिमान और उसकी हिन्दी विद्या की सरक्षा की है। हश४३ 
साथ यह भी वत्तग्य है कि जैसे हमने इस उपसहान्णी टिप्पणी मे इस मदाबाल 
के पांच चार विषयों के विषय में अपने विचार प्रकाश किये है वैसे ही चदवथें 
व्याकरणादि ज॑से धेष विषयों बे विषय में भी हम यथावक्‍काश लिखेगे | दृत्यत्म !' 


# .& 2. 


अथ दसम लिख्यते 
( दूसरा समय ) 


हरि रूप का मंगलाचरण 
साटक - सो ब्रह्मा सो इन्द्र ईति भजन, ईपाल ईय॑ं हरं॥ 
पिठठे निदठ कमठठ साइर उरं, जठरागिन वारी वर॑ ॥। 
सो भानं विधि भान नेत्र कमल, बाहो गिरं ग्रश्मभियं ।। 
जंघा अध्ट कुला चल॑ न ग्रभितं, जे ज॑ हरी रूपय॑ं ॥ 
॥ छं० १॥ 5० १॥ 


दद्यावतार का नाम स्मरण 

चौपाई-मछछ कछछ वाराह प्रनम्मिय । नारसिघ वामन फरसम्मिय ॥ 

सुअ दसरथ्थ हलद्धर नम्मिय | वृद्ध कूंक नमो दह नम्मिय ॥। 

|| ० २॥ रू० २ || 

दद्ावतार की स्तुति 

विराज करे मछछ रूप । धरेना अनूप ॥ बच्चे संष धूप । वरे वेद भूप॑ ॥३॥ 
हऔ और फऔ॥ हू | औ हऔ औ । औऋ औऋ | नमो मछछ रूप॑ ॥४॥। 
धरा पिठठ तिठ॒ट । कनंगे गरिठ5 ॥ जले धार दिठुठ । नम तो कमठठ ॥५॥ 
स्वयं दे वबराहूं | हयग्रीव गाह॥ रदग्रे इलाहूं । उपम्माति चाहूं ॥६॥ 
223...“ अर लीक रन नबी कि कट पका मल न लत ज कलर अर लत अ अर लीन जद महल किट नकली सरल लक 

४: दस समय में दशावतार की कथा होने के कारण चंद ने उसका नाम दशम 
रक्‍्खा है ॥। 

है पाठान्तर - सौ । सो | ईद । भजन | इपाल |! हारे। हरि। पिउठें | पिडे । 
निठ | निह | कमठ | कमह । साईर । जरारित | दर । सौ । भान | नेत्र । कमल । 
बाहों । गरभितं । ग्रभ्भित | जब्रा | गश्नितं । हरि ।। 

२ पाठान्तर -मछ । कछ | प्रनंस्मियं । नारसिंध । फरल्सम्मिय । 
फ्रमरेम्मियं | सुत ॥ सुअ | दरसथ । हलथ्र | नंमिय' । रम्मी4। बुत्र | कमल । 
समौ । दद । नम्मीय । रमिय ॥। 

हे गठान्तर--करै। मछ। सिरैनारनुपं | बंधे | घुप | धरै। वैद । भुप॑ । 
नमो । मछ ॥ ३-४ ॥ पिठ। तिढठे । तठं। कणंजो। गरिंठ। दिठ॑ नमों ते । 
| कम ॥ ५॥ सुब | दें। हुये गूहं! रदवे। इकाई । उतम्माति। सेरराह ॥ 
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कै कऔ जे । है ह है ।। ससी सेष राहं | नमो ते वराह ॥७॥ 
हिरन्रष्ष वीरं। प्रहल्लाद पीरं ॥ उठे षंभ चीरं। महा बीर बीरं॥८॥ 
फऔै औ #। #ऋ #े ,जु ।॥ बढ़ी पंक नीरं॑। नमो, ध्रम्म धीर ॥९।॥॥ 
मृगंकस्य ऊरं। नष॑ तोरि तूरं । बजी दठठ पूरं | थपे जान जूरं॥१०॥। 
दया सिंधु मूरं। कुकंपीस भूरं॥ नटी लछिछनूरं | धवी अंपिधूरं ॥११॥ 
भयं देव दूरं। नियं भत्ति भूरं॥ थुती पानि जूरं। तमी सिंध सूर ॥१२॥ 
बली राइ अग्गी । छली भूमि मग्गी ॥ लके बंभ तगगी । मुषं वेद जग्गी ॥१३॥। 
निषे गंग लग्गी । सुलोकी सुभग्गी ॥ तिहूं लोक बानी । रिजे देब गानी ॥॥१४।। 
प्रसन्नो बलिज्जा ।दईभोमि सज्जा ॥त्रिलोकी लिडग्गी (नमो बाम लग्गी ॥१५।। 
पिता बाच मानं। हुते ग्रभ्भ थानं। सहस्भुजानं । रुधिद्राधरानं ॥१६॥। 
नछत्री छितानं | दई विध्र दान ॥ सुरानं प्रमानं। नमो पसंरामं ॥१७॥ 
हरे राम ग्यानं | सु राम॑ सुरानं ॥ रघ्बीर राय । दया देह काय॑ ॥१८॥ 
सु वेदेहि दायं। सुमित्रे सषाय॑ ॥ विसामित्र सष्षांघरं दूष नष्षं॥॥१९।। 
सुपर्नी सहाय॑ । तडिक्की निह्वायं । बटीपंच पत्ते। मृगं चाप हत्ते ॥२०॥॥ 
रज॑ वारि दंती | जम॑ जाममंती ॥ मत मेघ कंती। हू हू हु ॥२१॥ 
धन घार भारी | मरीचं प्रहारी ॥ सुअं सुद्धकारी। हनुम्मान धारी ॥२२॥ 
गऊतम्म नारी | सिला तुंग तारी ॥ जरी लक चाही । पुरी हेम दाही ॥२३॥ 
रिछं बानरायं । भए सो सहाय॑ ॥ हनुम्मान ताय । दधी सीस आय ॥२४।। 
पषानं तलिरायं । सुहिद्रा सहायं ॥ हनूमान रहो। समुहेंस बही ॥२५।॥। 


नमो । तै । त | ६-७ | हर॑नध्य | हिरनंप | हरिणाध्यदाह : प्रहलाद | प्रहल्लाद । 
उठे । मनौ । ध्रप। उर | नूर । जांनि। दया | दश्ििपुरं | कुकपिस मूर | लछि। 
सुर । धवी । अंप । घुरं । धुर । देव | दुर। भति। भति | भरं। थूती। पानि । 
पांति | जुरं । नमौ । सि ॥ ८-१२ ॥ राप। अ्ी | छछ्ती। छले | भमि । मग्गे । 
मग्री । लुक । तसी | तगी। मुष । मुधे । बैद । वेद । जग्गें। जगी । ने । नपे 
लग्गी । लगी | काकी । स॒ | भंगों । भगी । तिहाँ। छोक । बानी । रिप्ले रिझें। देव 
ग्यांती। गांनी प्रसन्नो । बलीजा | दइ । भुमि । सजा । सिज्या । तिसोकर्तेडगो 
ठग रूठ ठगौ। तडकी। बांमनग्री ॥ १३-१५।॥ ता बचमार। प्रत | थांन॑ 
सह । रूघिजा । रुधिज"। नछित्री | वइ। प्रनाम। नमी परसरामं । पहशरामं 
॥१६-१७ ॥ हुर । राम । राम । सुमित्रे । विक््वासित्र । मध्यं । मद । हरैदुकंरिध्यं । 
सपत्नी | मुपणी | सुर्परी । सड़िका | बढ़ी । बढठी। पती | प्रगे । हमसे । हते । 
रज | जंम जाम मती. । मत | म्ैध | भरी । मरीब। सय संष्तिकारी हमुभात । 
गउतम्‌ । गठमंत । सिछाक तरंग तारी । भाहा | हेन | हैम । रियं। बाॉनरापं । 
सो हमुमांन। दरदी। रदी। समुदेस। बदी | लिने । हाथ्यं | हथ॑ | सर्दे 
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तजे बीर हृष्यं । संदेस सु कथ्थं । जहां लंक ग ढूढ़ें । तहां बग्ग बढ़ढं ॥२६॥ 
उहां सीय दिष्षी । हुंती दृष्ष मुष्षी ॥। दिय॑ मुद्रि तांम | सहिन्नानरामं॥२७॥ 
दमानन्न आद। गय॑ मेघनाद। करे कुंभ चूरं। भरे वान भूरं॥२८॥ 
सती सीय अंभी । किय॑ काज बंभी ॥ त्रिकूटेस नाथं। बभीषन्न हाथं ॥२९॥ 
प्रसूनं बिमानं । चढें वेगियानं ॥ अयोध्या सपत्ते । नमो राम मत्ते ॥३०॥ 
बसुद्ेव अनी । बरी कंस भैंनी ।। बिय॑ पानि बढ्धे । पुरानं प्रसिद्धे ॥३१॥ 
जय॑ जग्ग धारी। दिय॑ं दान भारी ॥ रथं आप रूढे । सम॑ कंस मूढे ॥३२॥ 
अकासे सु बानी । श्रवन्ने गियानी । उवं षग्ग झारे। अनुज्जां प्रहारे ॥३श॥ 
बर पानि बद्धे । सुवाले अबद्धे ॥ इयं ग्रम्भ पुत्त । रुके तथ्य दत्त ॥३४॥ 
सत॑ किस्न दिस्नं । भये राम किस्न॑ ॥ प्रथम सुभह । तिथी पष्ष अद्धं ॥३५॥ 
नषत्रं सु रोही। भुजं जन्म सोही ॥ चतुर्बाहु चारं। किरीटं सुहारं ॥३६॥ 
सत पत्र नेन। करने कुंडलेनं ॥ निय॑ मुत्ति नासी। इयं अब्बिनासी ।३७॥ 
सदा रछछिदासी। ५२१ निवासी ॥ मुखं मंद हासं । चतुर्वेद भासं ॥३८॥ 
भ्रगू लत्त गत्त। प्रभासी प्रभ्तं ॥ मनी नील सीतं । कटी पट्ट पीत॑ ॥३९॥ 
स्वयं ब्रह्म देही । निय॑ नंद गेही ॥। विष॑ पूतनायं । पियं दूध ताय॑ ॥४०॥॥ 
सकट्‌ठ प्रहार । ब्रजज्जा विहारै ॥ तिन॑ ब्रत्त तानी। उवं आसमानी ॥४१॥ 
प्रभू ग्रीव लग्गे। तिनं ताम भग्गे ॥ रिषरी श्राप आप । नल कूब ताप॑ं ॥४२॥ 
दहूं देवदारं | ब्रजंजा कुमार ॥ नव नीत चोरं। दही मट्ठ ढोरं ॥४३॥ 





सदेम॑ । कथ्यं | कं । तहा। गढ़ | तहा बग बढ़ । उहा | दष्यी । दिषी | हूंती । 
दुध मुषी । दीयं । सह | दानरामं । सहंतात। दसानन | आदी | मयं । नाई । 
करे । चुरं । वांत | भुरं । अभी । किय । बभी । कंट । बभीषत । 
प्रसृत। विणंन । चड़वैंगि। आन॑। अज्यौध्या संपरन्त। संपन्ते । नमौ । राम । 
मत ॥ १७-३० ॥ वसुदेवा । अनी | वसूदेव । भेनी । बीय॑ पांनि । प्रा है । प्रसद्धे 
जगिधारी | सूढं । मुढे । अकासे | बानी । अवन्मै । गियांनी । ऊव षग । झारै। 
अनुज । प्रहारें। पानि। बंध । बड़े । बाले | अबद्धे । अवधे | गभ | पुंत । रुक । 
तथ । दंत । दत्त । किसने दिसने । किदमं । प्रथमं सभहं । प्रथमं सभदं । परक | 
पष । पष्य । निषिश्री । निधित्र । रौही | सौही । चत्र॒ुवहु चारू | किसड्ी सुं हारू । 
चनुबहि । किरीटी । नेन॑ | नैनं । क्रन॑ | कुनै । कुडलैन । रैडलें मंनं | अयं॑ अयं 
अविनासी। अपं । अवितासी | लक्षि। चरंने। चरंने। चनुर। वैद। भगू। 
भ्रगूं। प्रभुतं। दैही । ग्रैदी। पुतनायं। पीयं। धृत नाये। सकट्ट । सकट॑ं। 
ब्रजजा | ब्रज्जजा। बिहारे। तिना । ब्रत। प्रभु। ग्रीव | ऊूूगे | तांम | भगे: । 
भग्ने । रिषि आप आपं। देव दारं। ब्रजजा। कुमारं | चोरं। मटढौरं | गौप । 
सोरं। अनौषं॑ । किसौर॑ गहीदांन पान । जसौदा रिसांनी । सिसरउंष्य | सोयं। 
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किय भोप सोर । अनोष॑ किसोरं ॥ ग्रही दान पानी । जसोदा रिसानी।।०४॥। 
सिसू उष्ब सद्धे । किहों बंध बधे ॥ सुथ बहा लेष्यो । अचिज्जंसपेष्यो ॥४५॥ 
लघू दीधघ इद | कला की गुविद ॥ ररोब सहासी । मुकत्ती निवासी ॥४६॥ 
सुत्र जष्ष राज। किय ऊर्द्ध काज ॥ द्रुम गात बीची । परे ब्रष्ष सिची ॥४३॥ 
थुती बध पान | प्रसिद्धे पुरान ॥ वरून पिवासी। ग्रहे नद ग्रासी ॥५४८॥ 
जिते लोक पाल | ब्रज जाल वाल ।। बधी धेन मारे । प्रल्ब प्रहारे ॥४९॥। 
मुे काल व्याल । सिसू वछुछ पाल ॥ कली उत्तमंग | कियच्रित्तरग ॥५ '॥ 
बज वरि लोपं । मधू मेघ कोप ॥ परी ब्रज्ज धारा | गिरधारिधारा ॥५१॥। 
जपषे सेठ सार । जिभगी त्रिसारं ।। पुरद पुलान। ब्रजे वानि सांन ॥५२॥ 
निसा अध घोर । किय॑ गोप सोर ॥ धरा नील रैनं । तज्यो देव सैनं ॥५२।। 
क्च वक्र वेंनी। भ्रमी भूरि सेनी ॥ श्रत्ती कुडलीन । दुती काम लीन ॥५४।॥। 
चप पुडरीक । बा मेघ लीक || नस मुत्ति सारै। निमामेक तारे ॥५५।॥ 
धरो सुद्ध हाम। करें देव बास॥ रइ छह मुह। नग कोक नहूं ॥५६॥ 
प्रिवा कब रेघ। मजाक्रित्त सेप ॥ बयज्जत माल। उरे सो विसाल ॥५७॥ 
लिय बेत सेली । बने जाम केली ।। जसोदा जगाय | म्रगे सिग वाय ॥५८॥ 
जिते गोप सथ्य । दही पत्त हथ्थ ॥ बनेजा बिहारी । गऊ वछछचारी ॥५९॥ 
अग कान मुद्दे । दिये हेरि सद्रे । +्य ग्रेह चारी। हमसे गोपभारी ॥॥६०॥। 
सत॑ पत्र पुत । अविज्ज सुहिल । निय तप्प छाग। हरेबछछ भाग ॥॥६१॥ 
स्वयं स्थाम चित्त | धरयों ध्यान हिस । निय नंद पुल । मा न सजुन | ६२॥ 
किय सोक कोप | कहा वछछ गोप । हरे ब्द्मा ग्या न । परापष परान ॥६३॥ 





आविज्जस । लघु द्वीथव। जौ '। 7एरद्ध उर्द्र। उद्धं ।द्वम। परे कप । सीजी । 
सीची । बूंती | प्रॉसद्ध विवासी | ब्रीढ़े | ग्रह । जिते के माल । ब्रज । बच्ची पैन 
सारे। प्रलबे प्रहारे। मुषे । वछ। उतमग। कियनसरग | तृस्यानन। बिज । 
जज । ल्‍ोप। मधुमंषर कौप। दृज | घाए। गिर घारि वाए। नपै सौरसाल। 
हॉल । त्रिभगी त्रिसाल | पुरद। ब्रजेवा | ब्जेबा निमान । धौर । कीय ब्रजसौर । 
रने । कववक़ अनी | अनो। भूमी। भमी। भूरि। सैती। स्लती कद लीन॑ । 
कांम । पुडरीक। घप मैं लीक। नास मुतिमारे। तिशा। मैक | तारे । खुद्धि । 
सुधि । करें। रद छद मुद । रद सद मुद | नागे कौक नंद । क्यू । रैप | सैष । 
शेष । वयजत । उरे। मौ। बैत। सैलोीं। बने । जांम कौली। जअमीदा। 
गूगी सियवायं । जिते । गौप सथ । दड़डीपन हथ । बलैजा | गौचछ जारी । ४छ | 
अग कांत मुदं। दिए। सदे। निय गहैे चारी। गेहे। हसे । हुसे । गौप । पत्र 
थत्र | अधिज सुहिते । तव | हुरै। वछ | स्थांम बिते। ध्यांन। हिते । निय । 
मिलानंस । कीय । सौफ | कौप । कहा। वछ । गौपं। हुरै। रात । पुदव । 
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रचे किष्ण सोची । त्रियं अंब रोबी। तिनें रंग नेहे। अप्पं अब गेहं ॥६४॥ 
तन॑ संष चक्र। चतुर्बाह वक्र। पियें पदट्ट बंधे। सहूं ग्वाल नंध्रे ॥६५॥ 
अविज्जं बिहारी । नले ब्रह्मचारी । भ्रमें लोक पालं । वियापैे सुकालं ॥६६॥ 
औ औ औ । हक हऔ; हऋ।थती सा मुरारी। सृब्रद्म विचारी ६॥ 


४ न ले . ॥ छं० ६१ ॥ रू० ३ ॥ 
भुजंगी। न रूप॑ न रेषं न सेष न साथा। न चंद्र न तारा न भानं न भाषा । 


अविद्या न॒ विद्या न सिद्ध न सादी। तुही ए तुही ए तुही एक आदी ॥६८॥ 
न अंभं ग रंभं न रुद्रा न पाया। न सेत॑ं न नीलं न पीत॑ न गाया ॥ 
न काया न माया न षाया न छाया | तुही देव सदेव सिद्धे न पाया ॥६९॥ 
तुही सर्व माया दिषायान माया | तुही सर्व माया तृही घाम छाया +॥ 
न बंभान रंभा न रुद्दे न देहं। न मंद्र न माया न राया न गेहूं ॥$०॥ 
न्सल नगैल न ताप॑ न छाया। न गाहा न गीत॑ न श्लरोता न ताया ॥ 
न प्रव्वी न पाल मत्रजाद न मादं । न तारी नवारी न हारी न नादं ॥७१॥ 
नवे मेष रेप न भूरा 4 भारी। नवे ध्यान मान न लग्गे न तारी ॥ 
न लोक॑न सोक॑ न मोहं न माद | तुही ए तुही ए तुह्दी एक आद ॥७२॥ 

हां पतन तार न बार न बीरं। नय दटठठ मठठ ने ध्यानं ने धार ॥ 
नहं जोति हस्त ने वस्त्र सझाषं । तहां तू तहां तू तहां ते ग्ुरप्पं ॥9३॥ 
प्रकृतं प्रथंभ त्रथः तन्न जो ।तहां नश्म तेता सराजं न सोई। 
न माया न कया न हाया न होई । तुही देव सा देव साधा न सोई ॥3४। 
तुही अबुजा अबुकामितन्नि कामं। तुही तत्तन के तत्त राम न राम॑ ॥ 
तुही दीप सूर॑ मिर नभ्व तेरे। भुजा इंद्र वृही नम नाभ फेरे ॥३०॥ 
रचकिध्य सौची । अय तब राचा। जप जे। रानी । विन रग नह । अप अछ० 
गेहूं। तन | चतुर | बंध । नधे | अविज्जं । हल । भ्रमै । लौक । सारारी ब्रह्म । 
#* पाठ नही मिले |] सं3 ९८.९ में है अन्य में नहीं ।॥। 

४ पाठान्तर--रूवं | रेष | संप । शेष । शाषा। चन्द्र । नरूभान । भाषां । 
चंद । नरूभान । भाषा । त्र ही । अदी । अभ्म । अंभ | रभं। रुद्धा । सेतं । नील । 
ने । नकाया । बाया | तुठी । देव सदैव । सिद्ध । पीया । + यह तक सं० १८५९ 
की में नहीं हैं अन्य में है। सरव। दिषायान। सरव। तुंही। थाम । थंभा। 
संभा | घंभां | रूद्रा । रुद्रा | मंद । नया। गेहूं | ग्रेहें। शैलं । मगाहा। श्रोत । 
न । प्रवीनं । नंपाल । मृजांद । मृजाद । नवारी नवारी हारी । टंद । नवे । मैष । 
रेषं। भुरी। नवै। ध्यांन | मांन। छगे। लौकं। सौक। झ्ोकं । मोदं | पें । 
नंय । दल | मठं | ध्यांन | धार | तहीं ज्योति। नहायोति। सरूष । तु। तू । 

[से । सुरुष । पुरुष । प्रक्र॒तं । प्रथम | त्रथं । तत। जोइ | तौही । तहा | नभ । 

। सरोज । सौइ । $ २० १७७० और १८४५ की में नहीं है । तहीं | अबुजा । 
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सु्य॑ं सायरं पेट सा मुप्ष अग्गी । तुही तेज ब्रह्म ड सामीस छर्गी ॥ 
तुही बाल वृद्ध तुही एक आदी | तही तंत्र मंत्र कवी चंद बादी ॥७६॥ 
तुही राग जंत्र जगत्र बजावे। तुही सार पंचे सु पंच चलावे ।। 
भगव्वांन जंत्री सु वज्जंति लोई | सुरं राग बंधे बंध्यो आप सोई ॥७७॥ 
प्रलै अंभ अंबं तुही हन्य बोध । तहामोहि अग्या सु सिष्द समोधे ॥। 
॥| छं० ७८ ॥| रू० ४॥ 
साटक -कि सन्‍्मान ससेव देव रजयं, दुष्टान उस्सासयं ॥। 


कि हा दुषधानि सेवन फल, आयास भूमी मय॑ ।। 
कि ईस॑ ने सुरेस सेस सनक, ब्रह्मात ग्यानं लहं ।। 
कि र॑नं छितया छितं सु कमलं, बंदे सदा विप्पयं ॥छं० ७९॥र० ५॥। 
इृहा--नंदकिसोर किसोर मग । निसि पुशप्मचमिम ससि अच्छ | 
ब्रह्म स्तुति ब्रह्मा करिय । गोन मिले गुन बच्छ ॥ छं० ८० ॥ रू० ६॥। 
ब्रह्मोक्ति 
दृहा - ब्रह्म कहै सुर सकल सों। गोकल हरि अवतार ॥। 
नारद सुर पति स्तुति करन । अप आए तिन वार ॥ छं०८१॥०७।॥। 


प्रथम कित्ति रवि ससि करी । अहो देव देवेस ॥ 
तुम गुन बरनत जनम लो । पार न पायो सेस ॥ छं० ८२ ॥| रू० ८॥ 


मच्छावतार की कथा 
वृद्ध नाराच 


प्रयम्म मछछ रूपय, सरूप अंग नृपय । 

सु पव्व रिप्पि तानये, तमात, मंत 'भूपयं ॥| ८३ ॥ 
मति । तत | तत्‌। राम | सूर। नभ | तैर । तर । नेरे | तुही । नभ । नाम | 
फेरे। मोसुपष । सामुष। अगी | श्रत | ब्रद्ाइ। सुसीम | लगी। बृद । तत्र । 
मंत्र । वाही | रगयत्र । तुदी सार परी चलादोी। भगवान | सुबजेति । छोई। 


बंधे । बध्या । सोही । ऋसर> १७3० की में नही है | प्रछे अभ अभ्ञ तुही । 
हनय । वाछे शिष्टं । समोधछे । समोघे ॥। 


भू पाठान्तर-इमसकी पहिली तुक स> १७७० की में “कि प्रतोँ अभ अब 
नूहा हल्य बोछें है। सन्मान । रोत। देव दुष्टान । उपछासय । उसासय॑ । 
सुंबनि । दुधांनि। रौवति ! कि | इस । सरैस । सैस । शेस । ब्रह्मान | ब्रह्मघान | 
स्थांत । रन । दें सदा विध , । विषय ॥। 

६ पाठान्तर --नदकिमौर । किसौर । मिशि । पुनिम । यूनिम । शशि । अछ । 
ब्रह्म ६ तुत्ति | ब्रह्मा । व्रह्मां । गौन । गोंन | मिले । बछ । बछा |! 

७ पाठान्तर --ब्रद्मा । कहे । सौ: गौकल । किरन ।। 

८ पाठान्तर --कित्ती । करिय । अद्दी देव दै वेस । देवेश । तुमि । हो । पावे । 
पायों । शैश । सैस ॥ 
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ठठक्कि एक धघट्टवांन, ता निसान बज्ज ही । 
अनेक देव <जाए, सुरंभग्यान सज्जही ॥ ८४ ॥ 
विवान छित्त रंग कित्त जितत पंड षंडही | 
करम्न एक हेत सेत ता समंद महही | ८५ ॥ 
सुरंभ हृ॒द तब्बिकांन कित्त कथ्यि चंहय। 
बरन्नवान संकरे, जमात मोद कहय॑।॥ ८६॥ 
सुचंद सूर नेक भति कित्ति जीह जंंपही। 
कमलल केलि बंक मेलि बंधि सिधु चंपही ॥ ८७ ॥। 
सुदोरि दो दिसांन छोरि तोरि झोरि झंपही । 
सुरंज तंज जेज जेत तिष्य किष्ष रंजही ॥। 6८ ॥ 
सुरंसुदेह विद्धतार कित्त कथ्थि चंदय। 
सुजोगयान जोगयं सप्रयं निकंदयं ॥ ८९ ॥ 
सुमालयं न घाल देव मालयं सुरज्जयं। 
दिसान दिस्स उच्चरं सूूप मछछय॑ जय॑ ॥ ९० ॥। 
श्रवंत लोक लोक पाल फूल माल रंभयं । 
सुमंत्र देव सीस रज्जि बंचयं जय॑ं जयं ॥ ९१ ॥ 
।। छं० ९१ ॥ 8० ९ ॥॥ 
कवित्त- सायर मद्धि सु ठाम | करन त्रिभुअन तन अंजुल ॥ 
देव सिंगि रषि घरिनि | सिरन चक्री चष झंपल ॥ 
मैन भुजा ग्रज्जत | रसन दसनं झुकि झांइय ॥। 





६ पाठान्तर - बछ । सुरुषय अनूपय | सुपवं | सुपरव। रिधि। भूषय 
ठठुकि । घंटवान । घट्टवान । निर्सान | अनेक । देव। सज | छिछीहु । छित । रं+ग । 
कित । जित | करन ; सैन | हैंन । सुरभ । हर । हद । तविकान | किति | कत । 
कथि । चंदर्य | सु जीग थान | सकरैज । मौद । कंदयं । सु चव । नैक । सु र । नेक | 
भंति । लोह किति । जपही । भंति जीह कित्ति जपही | कमर | कैलि। मेलि। 
संधि । सुदौरि बोरि दो निसान दौरि छोरि झपही | दिसाने । छोर । छोरि | 
सुरंगजतजजनैज तिषकिष रजही । सुरंग जतं ।/ जज । तेज । तिष । तिथ्य । किय + 
देव । विद्ध । किति । कथि । काथे | बंदयं | सुं। जौग । पान । जौगय | संपूरय । 
नमाजयं न । माल देव मालयं सुरजय । दिशान । दिशि। दि। । उचर। उचरं | 
सुरूप । मछयं । श्रवत । लौक॑ । पाल आय । रजय । सुमान । दिव । जय जय॑ ॥ 

१० पाठान्तर--ककित्त । मढ्वि सु मद्धि। मध्य | ठांस। करे। करे + 
अजुल । “देव संगि सठि हय । सिवन चक्रीवष झंझलं'' ।। “देव संगि सटि हवथ सिर 
जक़ी चय झंझन्त' ॥ नैन | गेंन । गुरअ्न | गरजत । रसंन रसन । झाइयं । झाईय » 


( १८८ ; 


एक करन ओढंत । एक पहरत सवाइय ॥ 
चल चले सपत साइर अधर*# | इंद्र नाग मन कवन कहि ॥ 


गिर धर चलत पग मलनमल । लेन बेद अवतार गहि ॥। 
है गा के ॥ छ० ९२॥ ० १०॥ 
भुजगी - घरे गेन सीसं चले बेद रीसं । गदा मुदगरं दत पारत चीप ॥। 


पग पिट्ठ नठ्ट कमट्ट डरानं | थके वेद ब्रह्मा कमठु भजान ॥९३॥ 

भगे जोग जोग छूटे थान थान | छूटे विश्व लोक महा लोक जान ॥ 

फटे कन्न रान॑ प्रथी लोक जान॑ । चितं रक्त लोक॑ ध्रमं लोक मान।।९४॥ 

पुले पित्र लोक ब्रहं लोक देव। #  औ& औ  ह#।। 

सिव॑ कट थान॑ हरे थान लोक । जह रस्त लोक परे सत्य सोक ॥९५॥ 

परे दिव्य लोक॑ सुरग सु पाल । ब्रह राषिस लोक भग्गेस काल ।॥। 

परे निट्ठ॒ तहु कमठू रहान। चले दैत सष जुटे वेद रान ॥९६॥ 

ब्रहम्मा भजान न जान कि जान। धरंजा फटान ग्रह निद्ठ भान॑ं ॥। 

परे लोक सोक करे देव कुक्‍कक | डक डकक्‍्क बज्जी करै ईस डक्‍क !। ९३ ॥ 

ग्रहे ब्रह्म लिद्ध धरे वेद मुष्प। गजे जोग सढ़ी हुत्ं दैंत दृष्प ॥। 

कर मच्छ रूप धरे धार धप | छिले सत्तवय सायर अध कप ॥ ९८ ॥ 

परे छोनि छक्‍क विछकक बरान । करे कुभ नद्र विहद सुनान ॥। 

तहा सघन पानि सा सुरान। नहीं पावर संघ प्रठत बरात ॥ १९ ॥ 

धजा ध्रमर अमर अब दस्झी। तिन मह्झ पोटएठा जप्प सुक्झी॥१००॥॥ 

घरे गेत वात लरे आववान । मतों आसुर वासुर सन्त पान ॥ 
क्रन | कन्न | उदयन । उदय । व। उहरत। नवाईव | ३ वरदीयाी में नहीं है। 
चर | मप्त । सावर । 5द्र | चजत | उग नलन कि । लन ग्रह ।। 

११ पाठान्तर - परे | गेन | चड़े | मुस्दर । मुदूगर । पग। पिठ । लझ । नठ । 
कमठं । झरान | थर्क । ब्रह्मा । कमठ | भगे । जोग जीय । छदे । ऋछद । विश्वलौक॑ । 
महालोक । कान । जाते । फ्ई । कनझ्न । प्रियी । प्रथो । जान । चित । छोक | भ्रम । 
लौक । मान । पुलें । लौक । ब्रह्मलोक | ब्रह्म लोक | देव । क # यह तुझ किसी 
पुस्तक में नहीं मिली । बूट । थान। खछोक | जदरस्‍्त । जहुरस्त। नौकं। परे | 
सत्यको । सौक | सीक । छौक | सुरग | ब्रह्म | ब्रह्म | लोक । भगे | परे ७ निठ । 
तठ | सर्ठ | कमठ । कमठ । रहाने । राहान। चले। गये | जुटे । वेद | अ्रह्मां 
बुहंमा | जांत । फटान । गृह । निठ । निठ । 5। जाने। छोक॑ | कौक। कों। 
डक | बजी | इस | ढक | ग्रहै । लिद्धढ । धरे | बद । मुष | गज | जौरि! मरी ' हुम॑ । 
हुम॑ । दुध मछ । धरे | कप । ठप । छिले । सतय | अध । परै। छौति | यक॑। 
छक॑ | विकछेक | विछक॑ | करे । कुभ । नंद । विहृद । सुरान॑ । पांनि । सुरांते। यहाँ । 
आंव । वंबव | प्रलव । प्रदंत | घुपर । धुमर । अंवर । अब । दह्ली । मह् | वीडख | 


( १८९ ) 


करवकंत मच्छी कि कट्टि मच्छे । मनों आवधं बज्जि जौ वज्र वछूछं।।१०१४ 
धपे पानि लद्धं फटे पारि छेद | कढ़े पेट मन्नझं सुरं वेद वबेदं॥ 
धरे अप्प पान चले ब्रह्म थान॑ | किये जैत बज्ज पुरानं सुरानं ॥१०२॥ 
करी विष्टि फूल सुरंसिद्ध देव॑। सुअं ब्रह्म जध्यं किय अप्प सेबं॥ 
मुषं वेद पिद्धं न ले पानि ब्रह्म । जले घोलि पान भज भ्रंति भ्रम ॥॥१०३।॥॥ 
$ दिय चारनं भट्ट बेदं सु पानी। रहे ब्रह्म ग्यानं हरी सिद्धि रानी ॥ 
श्रपं इद्र शाप भगं॑ कोरि कोर | किय मछछ रूप छटे बेद रोरं॥ 

॥॥ छ० १०४ ॥ रू० ११३ 

कच्छावतार की कथा 
दृहा महि गजिन बहु बल उअर | तल कल बछ जल जाल ॥। 
मंदिराचल बल विपुल पुल । थलऊ थरहर हल पाल ॥। 
॥ छ० १०५ ॥ रू० १२॥ 





कठा । सुझी । धरे । गे ' गैस | पाते । छरे । आउदान । मनो । मनो । आसुर । 
बसुर | सत । सतत । करकत | मछी । कटि । कटि । मछं | मनौ । मनों । आउधं । 
बजि | जनु वच्धय वछ॑ं | वज्जि । वछ । धर । पानि । फटे । छंद । कढ़ें | पट । मस्‍झ्नं । 
सुर वैद | बंद । धरे । चले । बष्य । थाने | किए । बज | बज्ज | पुरात। दृष्टि । 
बृष्ट । देव । सुरंब्रद्मा । सेव । | बदीवाली में इस तुक के दोनों पाठ उलट पुलट 
है मुंप । बैद | पांनि । 

हमारे पाठकों को यह स्मरण में रखना योग्य टै कि चंद के इस वाक्य 
“'दियं चारन भट्ट वेद सु पानी से वास्तव में चाहे यह ऐसा हो हुआ हो अथवा 
न हो कितु ज्ञान होता है कि इन दोनों जाति के मनुष्यों में जो वर्तमान स्मय में 
अनबन दुष्टि आती है वह चंद के समय में विद्यमान न थी बविन्तु कुछ थ: ही 
काल से उस का जन्म हुआ है। यदि हम भी मान लें कि चंद के समय में इन दोनों 
जातियो में परस्पर विरोध था, तथापि चंद कवि प्रशंसा करने के योग्य है, क्योकि 
उसने चारनों का नाम अपने दस ग्रथ में कही नहीं छिपाया है बरुक पहिले उनका 
नाम उसने प्रयोग करके फिर अपनी जाति का नाम प्रयोग किया है। तथा इन 
दोनो जाति के मनुष्यों की उत्पत्ति के श्ोधकों को यह वाक्य बारहवें शतक तक 
का प्रमाणरूप भी उपलब्ध ममझना चाहिये। इस महाकाव्य मे आगे अनेक स्थानों 
में ऐसे प्रयोग आवेंगे । इन दोनो जातियों की उत्पत्ति के विषय में अनेक प्रकार के 
हंका समाधान है । परन्तु इन लोगो को उत्पत्ति का कुछ । यय हमारे पास एकत्र 


किया हुआ है वह अवकाश मिलने पर यदि कही आवश्यकता हुई तो हम किसी 
टिप्पणी में लिख विदित करैगे ।॥। 


ब्रद्द । जल । जले । पौलि । षोलि। पांन । न्‍नति। भ्रमं। वेंदं। पांनी। 
हरे ब्रह्मम ग्यान हरि सिद्धि रानी । हुंरे । रांती ) श्रयं । इंद्र । भगो | भगे | कोर | 
सौर । कोर | कोडिरं । किय मन रूप छटे वेद जौर । मछ | छठे ॥। 


( १९० ) 


दंडमाली --ध'रे कच्छ रूप सलूपयं । कुस कूप मंडित भूषय ॥ 
धरि मद प्रब्बत पुठुय । जल जात चाल गरिद्ुय ॥ १०६ ॥ 
दिव वाम मान न छडय । दित अदित बंस प्रचडय ॥। 
स्तुति चवत सुर नर गुन गन हू # औऔ #ु ॥ १०७॥ 
लिय रतन चवदसु वीनीय । बटि बटि निज कर दीनय ॥ 
बर बिदरि बिहरि बोरय । कलि क्रम बर इदय ॥ 
॥ छं० १०९ ॥ रू० १३ ॥ 
यूहा-कहि सनकादिक इन्द्र सम। किम लिय पाथर तन्न ॥ 
बहै इन्द्र सनकादिक सों | सुनो कहो करि म्रयन्न ॥ 
॥॥ छ० ११० ॥ रू० १४॥ 
देत राज धर प्रबल हुअ | अमर परे सब मद ॥ 


गए पुकारन मिलि। जहा लछछि गोविद॥ 
॥ छ० १११॥ रू० १५॥ 


कही ईस इन्द्रादि सों । सजो सेन चतुरग॥ 


तुम सहाव अप्रहाय अरि । करो दैंत सब्र भग॥ 
॥ छ० ११२॥ रू० १६॥ 


लच नाराज 
कियति नद्त भद्य । लियति रथ्थ बदय ॥ 
चले सु देव हृदय | करे सु सेन वृ दय ।। 
अनेक धानव घर। अनेक चक्र सवर || 
चले अबद्ध पेदय। बरे भरेति वेदय ॥ 





१२ पाठान्तर “गति गत । उर | मदिरा । बच ।। 

१३ पाठान्तर - छेद दडमाली । कछ । प्रस | बुध । जुयत । जूप्य । प्रबत । 
पुठय । गरिडयं । गरिठय | गरिप्टय । बाम। दिन। अदित। वस | प्रचडय। 
शुति । सुति । अहिंगुन । गुनरवन क यह तुक घटती है। छीय | चउद । सु बोनय । 
संटि | बिदुर विदुर । विदुर | चिहृुरि वारय | असुर | सौमयं । बबत | कविदय । 
कबं।दर्य । अरम॑ कुउम | चर |! 

१४-१९ पाठान्तर-- पाथी घिर । पार्मेधिर | सनकदि । मो । कहू । कहाँ । 
भिरल भिन्न । १४ । रेवराज। हआ। परे। छक्ि। गोबिट ॥ १५॥ ईश। 
ईड्रादि । सो । सजी । सहाय दैत्वय ॥। १६ ॥ 

१७ पाठास्तर “नंद । भदय | खछियवरति। रथ | बदय॑ । चर । इड़। दैवय॑ । 
करें | सैत । एवयं । अनैक | संचरं। | चले सु बंद्र पैद्य । परे भरैति बैधय । 
केधय । पताक । धुमली। सल्नह फौज संभली। समह् फौज संबछी | करें। 
जोरिये | चले । चंबल | मनी | घुमर्ल। पिसे | सु रिंब। रिप । यों । जू्थां। 


( १९१ ) 


धजा पताष धूमछी | समृह सेज । समछी ॥। 
दईत इदत दौरम। करें सनाह जोरय ॥। 
चले सु देत चचल । मनों अषाढ़ धमन्‍्ठ ॥। 
मिले जु रिप्पिमानय । जु देवता दधानय ॥। 
दिय सराप देवता | त्रिलोक मध्य तेवता ॥। 
श्रवत लछ छिमी गई । नराधि देवन्त्रिम्मई ॥ 

न केसवं न दानव । न नागय न भानव ॥। 

यु देवता विचारय । नही सनाह भारय ॥। 
दईत भगिग दूरयं यु देव दूत झूरयं ॥ 
मिले जिलोक समिली । बिना पराग विह्नली ॥ 
कछावतार किद्धयं । लछम्मि जीत लिद्धय ॥। 
मदाचल महा गिर । धरे सुपिठ्ठ उप्पर ॥। 

सु नाग नेत ऐिद्वाय महा समद मथय || 
दईत मुष्ष दप्षघय । सु पुच्छ देव रष्षयं ॥ 
विरोलि दद्धि ज्याँ मही। घटातटाकघुनही ॥। 
लिय प्रथंम लछछमी । सुकौस्तु भचवछ छमी ॥ 
सु पारिजात पानय । सुराधन त मानयं ॥। 

जु सोम उग्गि सुक्कछा । सुधेन गज्ज उज्जला ॥। 
सुरभ मोहिनी परी | सुसप्त अश्व सुद्धरी ॥ 
धनुप्ष ईस संपय। विष समेत पष्पय ॥। 
सुच्यारि दिस्‍्स पचही । दिए सुदेव सचही ॥ 
दईत बंस दझझयं । सुनाग फेन मइ झय ।॥। 
कितेक सेन कुक्कही । मुएति मान मुक्कही ।। 
लियं सुरत्न इृदयं । दईत किद्ध दंदय ॥ 








देवता । विलौक । नैबता । लछमी । लक्तिमि । + यह बदीवाली पुस्तक में नहीं है । 
कैसव । केशय | भालय । यो । यौ ॥ यों। ददृत्त । यो । यौ। देव | झुग्य । मिले । 
कुछावनिर । किहय | लछमि । लक्कषमी । जित । गिरि। घर । पिठ । नेत । मथयं 
दइत । मुष | दर्पय पुछ । देव । रघयं। विरौलि। घुमही। घूमही । प्रथम । 
छक्िमी । लछमी । लक्षमी । वष्यमी । लक्षमी | स्त्रपारिजात। सौम। उगि। 
ऊगि | सु कला । सूं कला | सु धैन । गल । उजछा । सु रग मौधनी परा। सु रंग 
मेघनी १री । अस्व । धनुष । समैत । पषयं | दस | दर । देव । दक्षयं । फैन मझयं 
कितैक सैन कुकही । मुए सु । मात । मुकही । रूपंत रत ईदये । लूय॑ । अमृत । अप । 
अचरं | अचर | कवरं । कचरं। आथ । अपषयं | दांतव | दानव । चषय। चषयं। 
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अमृत्त अप्प अच्चरं | कियं॑ सु देव कच्चरं ।। 
अनाथ नाथ अष्षियं । दईत देव चष्षियं ।। 
पव॑त दीय पष्षिली । दईत देव रुष्षली ॥। 
अमृत्त देव पिद्धयं । सुरा सुदेत सिद्धयं ॥ 
जु सोमनाथ सों कही । रवी सुरा सुदेत ही ॥ 
हरी सु चक्र सद्धयं । जुदेत बस बद्धयं ।। 
॥॥ छ० ११३-१२९ ।॥| रू० १७ | 
क्वित्त | दानव तब गय दौरि | करे इक वंध कटक्क ॥। 
हुअ देवासुर जुद्ध | चढ़े देवता चटक्क ॥ 
बरे रथ्यथ पष्षरे । आइ लूग्गे सम धार ॥। 
रथ सौं रथ भंजियहि । कुक लग्गी पुक्कारं ।। 
जोगनी जोग माया जगी। नारद तुवर निहस्सिया ॥। 
दस एक रुद्र दारिद्र गत। दानव तामर हस्सिया ॥ 
॥ छ० १३० ।॥। रू० १८ ॥। 
भजंगी- इतें चक्रधारी कियो चक्ररूप । उत कुंभनी कुंभ सा दैत्य भूपं ॥ 
उते दानगं बोलई बोले करारे। इते देवता गज्जय सार झारे ॥१३१॥ 
रिप हथ्थ सादिष्ट दीनी असीस। तिन॑ वज्ञमै कोष दानव्व दीसं ॥ 
कुकी जोगमाया वकी थान थान॑ रटे नारद तु वर ब्रहम्मान ॥१३२॥ 
कियोौ कुंभ कोप॑ चली संग माया। इें इन्द्र ब्रह्मादि सब देव घाया ॥। 
परे देव देवाधि चारथ्थ चरे। धजा की पताष॑ लगी धूरि धूरे ॥१३३॥ 
छटचो पट्ट पीत॑ बरं कट्टि छूट्टी । मनों श्यांम आकास नों बीज तुट्टी ॥ 
हुए सिथ्यलं देव दानव्व घांए। करे रूप अम्न क अन्न क काए ॥१३५॥ 








पावंत । पावत दौय पपली । दानव । रुपली । अमृत । देव | सुरा ज। सुरा ज्‌ । 
क्यु | सोसनाथ । रची सुरा स दौर ही । संधियं । सदय ॥ 

$ इस महाकाव्य में मुमलमानी भागा के क्षब्द प्रयोग हुए देख कर शंका करने- 
बालों को जानना और विचांरना चाहिये कि किसी पुस्तक में फोज और किसी में 
सैन पाठ मिलते हैं । क्या यह दोनो पाठ चद ने प्रयोग क्रिये हैं ? ॥ 

१८ पाठान्तर-गय तब । करै । कर्टक | दैवासुर । चढ़े बता चटक । चढ़े | 
सटक | पर । रथ । ५८२ । पघषरे | लगगी। समर धार। मं ।सो। लगी | पुकर | 
पुकारे । जुगिनी । जाग । तुंबर । विहृसिया । दरिद्र । तामर | हसिया । 

१६ पाठान्तर-हते । कियौ। उते । कुंभति कभ । सा देत । भुपं । उते। 
( बूंदीवाली पुस्तक में नहीं है । बौही । बोले । करार। इते। देवता । सजिय । 
झारी | रिव | हुथ | तिम॑ | मैं । कौष । दानव | जीगमाया । षांभ । थांन॑ | रंटे । 
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तबें भूत वेताल नच्चेति घाए। घरे षग्ग त्रीशूल अन्नेक धाए।॥॥ 
ततथ्थे तत्तथ्थे नचे तार विद्धी । कतथ्थे कतथ्थे कहे देव किद्धी ॥१३५॥४ 
परथ्थे परथ्थे कियं आर पारं। मनशथ्ये मनथ्ये किय॑ देव मारं ॥॥ 
असित्ते असित्ते हुए एक सेनं। ग्रसन्ते ग्रसत्ते महादेवमेनं ॥१३६।॥॥ 
अलझ्झे अलइझे करी अंतझुइझे | हुए देवता दानजं अद्भदस्झे ॥ 
फिरे रथ्थ सा देव कीनं अन॒पं । परे रथ्य अप्प,करे कछछ रूप ॥॥|१३७॥॥ 
न छग्गे न लोहं न संगी न सारं। न अस्त्र न छेप न छेप॑ न पारं ॥ 
फिरे चक्रधारी सु राषीस व्‌ दं । किए एकठे एक एक मुनिद ॥१३८॥ 
टए चक्र अन्न क अन्न क भारी । मरे रापिसं व द देत्यान मारी |; 
इसोौ एक अज्जेज जुद्ध॑ं अनूप । हुअं देव देवा सुर कक रूप ॥१३९॥ 
इस कछछपं रूप ओप्यो अपारं। धरा विदृठ रष्पी सराप॑ सुधार ॥ 
जुगं अ त दानव्व भूमी उपारी | तद्े कोल रूण कियौ श्री मुरारी ॥ 
। छ- १४० ॥ रू० १९ | 
कविन्त - धरि कछछप कौ रूप । भूप दानव संहारे ॥ 
लइ लछि सागर सुमधि । रिष्व श्रापान सुधारे ।। 
राह सीस किय एंड | मंडि दानव सब भजिय ॥। 
किय देवासुर जुद्ध। ईस वर करि औऑरि गजिय ॥। 
धारी सु धरा हरि पिठ्ठ पर । दिए रत्न बटिय सुरनि ॥। 
कवि जद दंद मेटन दुनी । श्री कछछप तेरे सरनि।छ०१४१॥रू०२०॥॥ 





रहे नारने । तुबर । ब्रह्मग्यानं | कीयो । कोप । इते । इंद्र | सादेव । पर । चररथ । 
पुरे | धूरि घुरे । छूटयौ । यद्र | पीतंवर । कटि | छटी । मनौ । दयाम । ते ; हुक ! 
सथल । सतलं । देव दानव । करे । अरैक । आये । काये । तो । भुत । गैतालू । 
नचेत्रि घाइ । नज्ठौत्रि थाई | बरे | पग । जिसूल। अनैक । अनेक | अधाई । धाई । 
ततभे । ततथे । नै । नर्चे । तारि । विद्धा । कतशथै | कतथे । हहै । देव । किधी । 
परशथै | परथे । मनथै । मनये । देव । असिते असिते। हुए कक सेन यसिते । यमित । 
मन । अली । अलझे । झुझे । झसे । हुआे। देवता। दानव । दझे । दहौँ। फिरे 
रथ । देव । काने । अनुप । परे । रथ जय । आय : करे कछ | लग्गे । स लौह । से 
लोह । मंन सगी । कुसरत्र । बुझ्चस्त्र । न लगे । न रूग्गे । न छेब । न छेव । कुदास्क्र 
न लग्गै न छेव॑ न पारं। फिर । सू रापिस | बंद | के | | मुनीदं | अनेकर ! 
अश्वक । मुरे | मरे । मुरे। इसो । अजैज । अजेज अनुप । हुआ । सुर । कछय॑ ' 
बय्यी । पिठ। रबी । जुग दान । भुमी उधारी । उधारी। तेणे कोल! 
कयो ॥ 

१३ 
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वाराह अवतार की कथा 
दूहा -हिरनाषह प्रिथवी हरी । धर दानव अवतार ॥। 
इंद्रादिक नागन सजिय । प्रति अवतार पुकार ॥। 
॥ छं० १४२ ॥| ० २१॥ 
कृवित्त-प्रति अवतार पुकार । लीन प्रथवी सर पारिय ॥ 
जवन जिहां न सु ठाम | धरनि सत साइर गारिय ॥ 
किन्न रूप वाराह । जोति मन जोति सु कढ़्ढिय ।। 
बहुल रूप तन दुरद । रिसन गैश्वानर बढ़िढिय ॥ 
कवि चंद चवत दानव भिरन | घरन धरा रद अग्र बर ॥ 
सुर राज काज उप्पर करन । कोल रूप जगदीस धर ॥। 
| छ० १४३ ।। रू० २२॥ 
वित्त - बल प्रणंड बल मंड । ज्वाल विकराल काल कल || 
धर बितंड वाराह । बीर बीरन विदारि पल ॥। 
हरि हरनछछि सु अछूछि । बछछि वर जछछि विभावस ॥। 
विधि विधार वीधार | विदर बिकरार झार असि ॥। 
उद्घारि धरा रहि अग्र वर । सुर विकास किय चद वर ॥ 
जे जया सबद धुनि सुर चवत | जोरि पानि बंद सु चिर ॥ 
॥ छ० १४४ ।। रू० २३॥ 
ब॒दनाराच 
परण्िठ प्रान मैसुरांनमानिअध्पिभज्जयं । 
कला गुहीरनीर तीर आय देत गज्जयं ॥। 
पेय पताल सीस खर्ग अब्य मुखग्ष दष्पय । 
रटंत बेन भुज्ज गेंन रन नेन रप्पयं ॥ 

१४० पाठान्तर >कवय। को | भुव। दानव | सहूरि। छई। ललछिछ । 
सुमरिपियी । सुमश्यि । रिपि। स्व्ायनत। सुधारि । ज्ीश | काय । मीड। 
दांतव | भजिय । भंजीय | देवासुर । युद्ध । इससर वर करि मकिजिय । ईशवर। 
धारि | पिठ | पर | दए | वट्टिय । समुरन | दट । गैटन । कछप । हैरै। सरण | 
सरन || 

१४३१ पाठान्तर -ह॒थग्रीवहि प्रियया हरी । हयग्रविरि पृथियीं हरो | प्रथमी । 
बुर | दानव | ब्रद्ाचार । ब्रह्मच्वार | ब्रह्माचार सुर । इद्रादिक ! सर इद्भादि ॥। 

२२ पाठान्तर --नीर प्रथी सर पारीव । जब्यन । जिहांन | ठांम सायर | 
खारीय | कींत। किन्न | जौति मति। मोनों। जैति मलि प्रगदी। कट्टिय | 
बाकट्टिय । कट्ठिय । बढिय । बवत | घरति । ऊपर | कौछ ॥ 
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भूजाग्र भाग मेर नाग इंद्र दाग दश्झयं ॥। 
बरन्न धुम्म, धुम्मरं सुर पुरं सु धुज्जयं । १४३ ॥ 
पया पुरं धरा धुरं, नरानरं नरष्षयं। 
इसो अवाह अश्व दाह एक राह दष्षयं ॥ १४८ ॥ 
जुटे जुरं भरे भरं, सुरे सुरं सु वाहय॑ । 
चटे चर्ट नटे नर्ट लटे लट॑ सु साहयं ॥ १४९ ॥ 
करंत कक मान मूक दंत दुष्ष मानवं। 
पगांनि पानि साहि कांनि लैद चीरि दानवं ॥१५०॥। 
करी सु कित्ति देत देव नीति जीति रष्षयं । 
हय॑ सु ग्रीव किद्ध री बकट्टि जीव नष्यय ॥॥१५१॥ ॥ 
सुरा निसार लिद्ध भार दैत्य मारि धारनं॥ 
अये वराह अश्व दाह दैत्य दाह दारुनं ॥ 
|| छ० १६९२ ॥ &छ० २४ || 
कवित्त - करि, तिरूप वाराह | परनि घुर अविगत पिल्लिय ।। 
जनु कि मेघ उतक ठ । कला ससि षोडस झह्लिय ॥ 
असिय मुष्प दतलिय । तरुन तिष्पिय आधारिय ॥। 
मेर चंद मनु बीज। चद्र मनि परह सुधारिय ॥। 
आरोपिप्रथ्थि अंबर पुरह | सत साइर ससे परिय || 
कहि चंद द द करि दैत मो । धरनि धार अद्धर धरिय ।। 
॥ छ० १५३ ॥ रू० २५॥। 


ज्म्मकमाउकगप कक. 





२३ पाठान्तर मडि वितुग । वितुड । टहरनाडठि। अछि चदत्तषि ' वक्ति। 
जछि । जग्गि । बह विधार विद्वार । विधि विधार विद्वार | विकरलछ ' उद्धरे । 
धारा । रह | हावद । स॒रि । जौरि। पानि ॥ 

२४ पाठान्तर - परठि प्रन मैव रान। परठि प्रान मेथ रान। भान। 
अषि | अंपि । मजयं। नार। आई देत। गज्जय | गजय । प्रियी षताल। 
पृथी पाताल। स॒ुग | मुष। दषय | रटनैतवेनभुजने। वेन। भुजनेन। रेंन। 
नेंन । नैन । रषय। मैर। इंद्र । दागइझय । दक्षय । वरकञ्न। वरन | घुंम । 
धुम | घुंम्म । धूमर | सुर | स। धुवय । पयापुर । रषय॑ं। इसो । दपयं | जुर्दे । 
जुदे | सुरै सुर। सूरं | स। वाहय | चटे चट | नट नट । लटेँ। अक | कुक्क | 
मांत । मुक्क । मुक । दैत्य | दुष | साहिकांन | ची। | वीरि। किति। देव । 
नीति रषय॑ । केद्वरी बकट्टि | तथये । नंषयं | सुरान सार | सुरा नसार। घारिनं। 
औराह । धाहू दारुत ।। 

२४ पाठान्तर--कर। करी। अविगति। पषलियं। पिलिय । जजु कि। 
जनु कें। दौरस | झलिय। ईसी। इसी। मुष । दंतलीयं । दितलीय । तश्नि । 





( १९६ ) 


भजंगी-बपू बीर बीर॑ धृतं धृत्त सारं। दिठं दुष्ट दाने कह कोल कारं।। 

धरं तुंड तुंगं विसालंत नेंनें। छिन॑ छीन लोक जुरे दूत सेनं ॥१५४॥। 
रुधि फट्टि वत्न ग वज्जे वित्रं। गनं आंन कंत॑ बजं पंच पूरं॥। 
श्रवं सोर भारं भिरे भ्र भारी।तिनं मेक मानी अफाली असारी॥१५५॥ 
घटे घोष छोनी बल छीन नूरं। धरे सुद्ध उद्धं दिवं संम जुरं।॥ 
धरे दंत धारा वर॑ सेष ओप॑। मय॑ कंक लंक॑ किय॑ कंठ लछोपं ॥१५६॥ 
जय॑ जोगधारी महापान पान॑ | हय॑ ग्रीव नंषे तिनं तोरि तान॑ ॥ 
करे तुंड तुड वितारंत तारं। तियं लोक सोक॑ विलोकन्न पारं ॥१५७॥ 
सुरे सूर कंतं जयं जो कराल। सम॑ गुछछ गुछछ॑ करं जूल जाल॑ ॥ 
चवे चंद चंडी नमो वेद चारं | नमो देव कोल वरं रूप सारं॥ 

| छ० १५८ ॥ रू० २६ |। 


कवित्त कोल रूप जगदीस । ह॒त्यौ हयग्रीव सु दानव ॥। 
जय जय सबद चव॑त | मुमन वरषिय सुर मानव ॥। 
पद्धारे हरि लोक | सोक मेट्यौ सब्बन सुर ॥ 
कोइक काल अंतर | हुओ हिरनंकस आसुर ।। 
तप ईस उग्र परमन्न हुअ । ब्रह्म मिष्ट नह तौ मरन ॥ 
कवि चंद कष्ट मेटन कलू । कोल रूप तेरे सरन ॥ 
॥ छे० १५९-।॥ रू० २३ || 





तरून । तिधिय । तिषीय । आधारीय । मैर । मनौ। मनों | सुधारीय । आरीोप । 
आरोप । प्रथी। प्रियी । सायर । कवि चंद दद करें देते साँ। कवि चद दद 
करे देत सौ | कहि चद दद कहि देते सो | धरनि थार || 


२६ पाठान्तर -वर्य | वष । धूत। धृत | दिवं । दाने । कौर । तुग तुड़ । 
तुँंगे। तुँंईं। नेन। छित | लौक । दूत | सैन | दर्माध | गद्धि । बज्ज | बजे । 
विनुरं | आँन। पुरं। अबव। सौर । भिरे। भुर। मैक । मानी । घटै | घौप । 
छोनी । छल | छल । बीत । नुर । धरे । जुद्ध उद्ध | जुदं उद्ध । दिव । समजुरं । 
समजूरं। घरें। वर | सैध। औए | कीय । छौपं | जोगघारी। पान । पान । 
हसग्रीव । सबे। तोरि । करे। विलोकत । सुरे। कैति  जौं। गुंछ। अछ। 
जुठ | निर्मौदचार | देव चार । ननौ | कौर ॥। 

२७ पाठान्तर -कॉल । ट्स्यी । जै जै संतवद चबत । बरपै | बरपें। पाधारै। 
पधारे। शेक्र | सौंक। मैठदयों। सबत कौईक | कैइक | कछ । अंतर । अतरे । 
हुँभी । भयों। हिरतकुस | इस । ईश । प्रसन | प्रसन्न | तह | तौ। मेहन । कल । 
श्रीकौक रुप्प तैरै सरन | शरन ।॥। 


ह्हालकन्दाफासा१ 
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नसिह अबतार की क्रथा 
दृहा - सुबर ईस बरदान दिय । किय सुरपति अनुकाज ॥ 
अवनि असुर अद्भुत तप्यौो । चप्पो तीनपुर राज॥ 

।। छं० १६० ।। र० २८ ॥। 

जाइ पुकारे सब्ब सुर। जहाँ आप जगदीस ॥। 
दानव तप जैलौक लिय | वर अप्पौ तिन ईस ॥ 

। छं० १६१ ॥ रू० २९ ॥ 

ब्रह्मा सिष्ट सों ना मरे। सस्त्र अस्त्र नहि जाम ॥। 
तब हरि नरहर रूप किय | असुर विदारन काम ॥ 

॥ छं० १६२ ॥| रू० २० ॥। 

परक पषंड षंडे अखिल | तिल तिल पल भे भीर ॥ 
बिहरि थंभ सुअंभ बर । उदर डारि इर झीर।॥ 

!। छ० १६३ ॥। रू० ३१ ॥ 
विराज-जयं सिंघ रूप । भयं भीत भूपं।बजे घग्ग ष्भस्वरूपं स्वयभं।।१६४॥ 
द्विंगं तेज तामं । हवी जान जाम ॥ मुछं सेत सार । जयं देव घारं ॥१६५॥ 
हय॑ रूप दान । मृगकस्य भान | रवरूप पूर। लवी छोक सूरं ॥१६६॥ 
तिषी तप्षि चूरं । कनक्ीक नर ॥ दिढ दिट्ठ मूर। बजी तार तूर ॥१६७॥ 
जयं देव दूर |सरं संम जर ॥ दिपे अष्पनन्दी | भव भी अनंदी ॥ १६८ ॥ 
द्विगं दिठु चक्क्री।रही मोन पककी॥मन जोग जक्की।थल्ल थूर थक्‍क्री ॥१६९॥ 
प्रहल्लाद तककी । करं हरि बंकी ॥ दिवं कामअंकी । सुषं लोक जंकी॥१७०॥॥ 
बढी बेद बानी।कवित्ता वषानी।कथ्थं गछछ कछछी।चबं लोक वछछी ॥॥१७१॥ 
जयंदेव रछुछी।बटंबीर मछछी।उरंमझझ पछछी।तिनं तांम अछछी ।। १७२ ॥ 





किलर कफ के डक लिपि आओ कर तर न डक लिख लत लक 
२८-३१ पाठान्तर:- सुबर । ईश । बरवान । बरदान | करि। सुर पलि। 
अदभत्त । चप्पो ॥ २८ ॥ जाय । पुकौर | सवनि । सव। निबर।। जहां । रानव 
तप भै लौक लिय । दानव | अप्पी । इस | ईश ॥। 5९॥। ब्रह्म । शिष्टि | मां। 
सुं। षह जाम । शस्त्र | नह जाम । नहर | करि। मैछ विदारण काम । मेछि। 
काम ॥ ३० ।॥ पंडन। आपल । बिदरं | बिरद। षभ। अब | अंब। भर। 
वर । उदरि | झार झर झीर । उदर डारि डर डीर ॥ ३१ ॥ 

३२ पठान्तर: -सिघ । भुप | बजे । पंभ । स्व"7। स्वयसं । तैज । जानि। 
जांमं | सैत । चारं। दैव | मुगक्स्य | पुर। लौक | झूर। सूरं। तिषी। तिथ्य । 
चुरं। नुंर। दिठं दिठ नुरं । हिय । दिढ़ढ़ मूरं | त्रुरं | देव। सिर । सम | जूरा । 
दिपे । ब्रिष | दृष्य | भय॑ भोष नदी । भय अनदी । दिवाहे छवकी । रदी मौन 
यकी। दिव। दठ्ठ | चकी । मौंत। पक्री । मन। जो । जांग। जकी। थुर 


( १९८ ) 


सुष॑ सुष्ष सानी । हरी रूपरानी।बजी दिव्य भेरी।श्रियं सिघ कैरी ॥ १७३ ॥। 
कवी चंद चंदं । जय॑ जै अनंद॑ं ॥ फै औ |. है श 
॥ छं० १७४ । रू० ३२॥ 

कवित्त-बीर हकक्‍क बर बज्जि । यर्थंभ फटथों धर फट्टिय ॥ 

निडर जोति निब्बरिय । लयो मृगकस्य दबट्टिय ।। 

धरनि घूरि धु धरिय । तीन भुवनं परि भगिगिय ।। 

भयोौ सह हंकार । जोग माया ते जग्गिय ।। 

प्रहूलाद थप्पि उध्यथपि अरिन । तीन छोक सुर असुर डरि। 


बिल अषिल बेल धेलन घलन । कहर रूप नरसिंह घरि || 
| छं० १७५ || रू० ३३ |। 


लघ्‌ ताराच 
लियत रूप नारस । बदंत बेद चारसं || 
भदन्न तेज उग्गय | भरक्कि देव भगगयं || १७६ |। 
उचाय धायउंडले हिरघ्नकस्य बंडले ॥। 
छुटंत कट्टि ठुंमरं । उठंत मुछ्छ धुंमरं ॥| १७७ ।। 
रछलंतलट्ट लैलटा । झटा पटाकछुछटा ॥। 
घटाक षट्ट बल्‍लरी | कटाकबज्जिगल्हरी ॥ १७८ ॥। 
दटाक बज्जिदोटयं । कला अनेककोटयं | 
नषं बिदारि नष्ययं । भराकिभंजि भष्ययं ॥१७९॥। 
उरक्त माल अंतयं । भगे भगत्त प्रतंय॑ं । 
नराधिपन्न देवता । न नागयं न सेवता ॥। 
॥ 8० १८८ || &० ३४ ।। 
थुन । थकी। प्रहिलाद तकी। प्रहलाद तकी । कर । हर | काम छौक | बैंद । 
बषाना | कबे गछ बछी | छोंक | चछी । जय टैव रछी । खट वीर महछी | मक्ष । 
मझहझ । पछी । अछी | सुखी सुख सानी । रानी । भरी | श्रीयं । सिघ कैरी । कवि । 
बनद: ।। 
हरे पाठान्तर-- बीर | हुक । वरण्जि । लिबर ज्योति निधश्यं। ज्योति! 
निवरी । झीयो रीयो । दव्ट्रिय । घुरि। भवन । +ग्रिय । स्थद । हुकार। जोग ! 
है। थपि | थापि। उधपि छौक । लिपि अधिल पैल दैलम पुलन । बिल अधिल 
बैल नपच्नन कहर ।। 
३४ पाठान्तर-- छोयत । बदल | बैँंद । वारस फरने , ैज । उगयं॑ 
भरकि । देव | भगय॑ । उंडले | हिस्त्यकस्मथ । हिस्न्रवन्य । पंड्खीे । दुर्दत | कटि 
कटिठ ।तुम्मर दुंमरं। रहंत मुछ | धमरं। धुंमर । ूूलित । छछित ।॥ कट ! 
| । छू | ध्वनि रद टिहरी 2र2बि | 7 : बिलरी। बरझरी। 


दृह्ा - मुनिवर नरहर कथ्थ सुनि । भए सकल मन पग ॥। 
कौंन समे नरहर असुर । जुटे जुद जोधग ॥ छ० "८१ ॥ रू० २५॥ 
बेली भजंग# 
औ 5 चरभन्न सरन्न सुमित्र | प्रभा सूर सेव सु पाव पवित्र ॥ 
तिह लोक कौ सोक मेटन्न काज । 
धरयो रूप अत्युग्र अद्भत्त राज॥ १८२॥ 
तिन तेज त त्रास (अति)# आसूर जारे॥ 
सुतो अर्भ भे गर्भ प्रद्दीय डारे॥ 
महा मुद्दितं (अति) # तेज ति रक्त नेन। 
प्रढकाल (रवि)#& कोटी प्रगट्ट त गैन ॥ १४८३ ॥ 
करं कंपित॑ चंपितं सेस सीस । गल गजित तज्जितं ब्रह्म ईसं ॥ 
डिगे घंभ ब्रह्म ढ दिगूपाल हल्‍्ली । 
धरा चर भारंतु लाजे मतुल्ली ॥| १८४ ॥ 
इसो देष रूपं असूरेस धायो। ग्रहे षग्गता बीरसों षबेत आयो ।। 
उद्योौ सज्जि आवद्ध सन्मुष्ष वत्तें। मनों मत्त है जुद्ध त थे निवुत्ते॥१४५॥४ 
गद्मयों घाइ दान भुज बीच गाढो। 
न जुटट्यो विछुट्टयो भयो दूरि ठाढो।। 
दिधे इद ब्रह्मा भयो त्रास हीय । 
गयो हाथ ते तथ्य आचिज्ज कीय ॥ १८६ ॥ 


बढाक । दटाकि । बजि। दौटय । अन॑क । कौटय । नष | नष्यय | भजि $ 
भध्ययं । अरंक्त। आरक्त | आतय । भरगे। भगना | 'क्र,थ । नरधिवत देवता $ 
खैंवता | मनागय न सेवता ।। 


३४५ पाठान्तर -सुनि। नरहर। कथन | भय । मुनि । बोन | कोन : 
समे । जुदें । जौबय ॥। 


३६ पाठान्तर--चरन । वरनत। सरन | सुमित्र | प्रना। संव। पावन 
छोक | सौक | शोक | मेटंन । मेट” | प्रति उग्र | अदभत । अदभृत्त । अद्भूत १ 
राज । विराजं । तिनू । नैज। नन # अधिक पाठ है। असुर । अघूर | जार । 
सुतो । अरभ । भय । भयं | गरभ | अति दीप झारे । अति दिए शर | # अधिक 
पाठ है। तैज। तिन | नेंन । प्रे । ऋ अधिक पाठ । कोट | कोटि । कौटि । 
प्रगटेत । प्रगटत । गेगैन | कर । कपितं। कंपित । ७ पतं । सैस | सीस । गय ॥ 
गय । गरजित । तरजित | ब्रह्म | ईस । डिगे । पंड। ब्रह्मड | बृहाड । दिगषाल + 
रंली । चरन । छाजे | मतुली । देषतें | देष सरू रूप | रूप । असुरेस । असुरैस ॥ 
गृहे। ग्रहै। बीर | सौ | षैतं। सजि । आउद्ध । सनमुष । प्रड्धते । वरत । मनी # 
भत । हुय। दुंवथ | तथे । तन | तथे। निव्ते | गृहभो । प्रहभो । धाय । दांनव » 
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भयो जुद्ध ति बेर तासों। अपारं। 
कहा बनिये सेष पाव न पारं॥ 
दबट्यों झबदूयों उछान्यो पछान्यौ। 
हुतीयुद्ध की आस ताते न माच्यो ॥ १८७॥ 
तबे कोपिके दुष्ट उछछंग लीनी। 
हिंद फारि तत्काल सो डारि दीनौ ॥। 
गरज्जयो गूजान्यो अरी चंपि जैसे । 
कहा ब्रम्निकों रूप ति बेर तैसें ॥ १८८ ॥ 
रही दत बिच्चत सोहत सारं। 
मनों मेरु गिश्वग तेंगग धार। 
सुंभे सीस पै मुंछछ कौ और जैसे । 
महाराज सीसं दूर चौंर जैसे ॥ १८९ ।। 
जुलित्‌ पावक तेज लोचंन भारी । 
सके दिष्ट को देव दांन॑ सहारी ॥। 
तप्यौ हेम ज्यों देह की क्रंति सोहै। 
सुजोती रवी कोटि दिव्यंत मोहै॥ १९० ॥। 
तिन तेज ज्वाला जरे दुष्ट तेंत॑। 
रहे संत सरन लहै पुप्ट हेत॑॥ 
हुतो दुष्ट दान अमान सु ह॒त्यौ। 
सुतो मृत्यु तत्काल सुर॒पुर्‌ पहुत्यो ॥ १९१॥ 


दानव । भूज। वोच | बाचि | नजुप्रा। दूर | «्िवे। ब्रह्मा । भयौ। त्रास। 
हइुथ | तै।तें। तथ। आवरिज | अचिरज । अधिरज्ज | युद्ध । तन। तिन। 
और । तासो। कहां। बरणीये | बरनीये । बनिये। सैस। सेस। दपदयों | 
अपदयो | हुंती । हती । युद्ध | ताथे । तातें। तबें। कौंषिक । कोपिकें उछग। 
रिदे । तत्तकाल । सौ | दीनों । गरज्यौ। गरज्यों | गुजारयाो । गुँजारधौ। वि । 
औरत | बेसें। वरनि। वरंनि। कहुं। कहूं। तिम | बैरि | बैर। तैसे । तैसे । 
यंति । दंहं । बिच । विवि। विचि। अंत । सौभंनत | सोहंत। सोमंत; मनो । 
और | मेर । गिरि । गिर | श्रंग । तें | तैं। पर । पुछ । मुछ । को । पु 
सीस । दूरे। ढुरि। चोर | बोर | जोसे | जैसे । जुलित | ज्वक्ित | | 
शैज । छौचन | लोचन | सके। दिव्टि। को | देव | दानव । संहारी। हैम | 
श्यी । देह | क्राति। महा जोति रबि। जौति । क्वौटि । भोंहै । भो है।। तैज । 
अरै। रहै। संस। सरन | छहे। हैत॑ । हुंतो । दानव । अमार्म । हत्यों ) सुतो | 
ऋरय । तकास | तशकाल | सुर | बुर। पुहत्यो। पहुतो। सद | सभ्य । तरन। 
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भई जेत जै सह सुर सर्व हर्षे। 
सिरं देव नर्सिंध ते पृष्फु बर्षे ॥ 
अये देव अस्तृति के कांज सोईं। 
महा रूप कौ भेद पाये न कोई ॥ १९२॥ 
सबे सोलि आलौ चिहारे निहारे। 
जिन॑ दिष्ट पल्‍लेक कोई सहारे।। 
फुरें बाच काहू न भे भीत सथ्यें। 
कह्यो जाइ के श्रीय देवं सुतथ्यें॥ १९३ ॥ 
तब लच्छमी आप सोचे विचात्यौ । 
इसौं रूप गोविन्द कबहू न धात्यौ ॥। 
इतो तेज जाजुल्य कबहू न देष्यौ। 
प्रल पावक जोति ताथें विसेष्यां ॥ १९४ ॥। 
धरे रूप जेते तिते सर्व जानों। 
लगे वार कहते न तार्थे बचषांनों ॥। 
अबे आइ प्रकह्लाड जो होइ ठाढ़ौ। 
जिन॑ हेत कीनों इस्ौं रूप गाढी॥ १९५॥ 





हरपै: । पिर । देव । नरसिघ । स्नर्निह । पर। फू पुफ । पुष्प । बरपथे | बरवे । 
आए। आय | आए दैंव। अस्तुति । के । सौई | को । भैद । पांत । कोई सर्वे । 
मौचि। आलो। विहारे। निहारे। जिन। पल एक | कोइन | कौद । संहारे। 
मंहारे । काहूँ। भय | मथे। सथ्यें। सर्थ। जाय कर। करि । देवे। दैव। 
तथ्ये । त्तथ । लछिमी । सौचे ईसो । रूंत । गोविद । कबहुन। कबहुन | ईसो। 
तैज। कबहूंत। देष्यौ। दिष्यो। जोति। ताथे। विशेष्यों । विसिध्यों। धरे | 
जैते। तिते तैंते । सरव । सब्बं । जानी । जांनों । लगें। बार | कहते । कहतें। 
ताथे। वयानु । वषानों । अबें। आस । आई। आय। प्रहछाद। जौ। हौई। 
ठहों । ठंडा । लिन । हेन । कीनो । गढ़ो । इहि | इहें । वत । खित्र । के । सुदो । 
जाय । प्रहलाद | कौ | कूँ। कहिं | ककहि । कह ।। है है इस रूपक की पहिली 
पंक्ति के खाली स्थान में हमारे पास की सब पुस्तकों में-''बंदे बदन हारे-यह 
अशुद्ध पाठ है। इसको शोधने को कोई प्रमाणिक भ्राधार हमको अभी नहीं मिक्ता 
भोर यही दक्षा अंत की पंक्ति में भी है अतएवं वह खाली प्रकास्ष कर दियी यई 
हैं कि विद्वान लोग विभार कर पाठ को निश्ञप करें। हमांरी सम्भति में तो 
रनका पाठ हमारे पास की पुझ्तकों से भी पुरानी पुस्तकों के मिलने पर ठीक २ 
पुधना संभवित है। इस की अंत की तुक भर का पाठ बुंदीवाली पुस्तक में-'सुनत 
४हछाद इह बात चल्पो । रहै पक्ष ब्रह्मादि निज यो इकलै'' ;-सं० १७७० वाली 
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इहे बत्त ब्रंद्यादि के चित्त आई। 
सुतो जाइए प्रद्धाद कों के सुनाई ॥। 
।। छ॑ं० १९६ ॥ रू० ३६ |! 
दृढ्ढा- सुनत बचन प्रद्धाद गय। श्री नरसिह के पास ॥। 
स्तुति जुति सों ठाढो रह्यों । फुय्यो नहीं कछु सास ॥ 
॥॥ छं० १९७ ॥| रू० ३७ ॥ 
सीस नाइ कर जोरि तब। रह्यों सनंमुख चाहि।॥ 
क्रिपा दृष्टि देख्यो हरि। भगत वछल प्रभु आहि ॥| 
॥ छं० १९८ ॥| रू० ३८॥ 
देली भजन 
क्रिपा दिष्ठ दिष्षों सु ठढ़ढो निनारौ । 
सुतो प्रान क॑ प्रानतें अत्ति प्यारौ!। 
छयो लाइ छाती धत्यों जंच कोसं। 
दियो हृथ्व मध्थं कियो दूरि दोसं ॥ १९९ ॥ 
भम्यौँ मुष्य नैनं प्रहल्लाद केरो। 
जरा मृत्यु भे दूर दोसं न नेरो॥ 
भई बुधि त्रिमंल महा सुद्ध बानी । 
तबे अस्तुतं क्रन्नप्रद्धाद ठानी॥ १०० ॥। 
अहो देव देवेस देवाधि देवं। 
तुही अलष अप्पार पावै न भेव॑ं ॥ 
अंभेद॑ अछेव॑ तुही सर्ब वेदं। 
तुही सर्ब विद्या विनोद सुभेदं ॥ २०१॥ 
में-'सुनित हत्ति प्रहलाद इह बात चल्लयों।॥| दहै प७ ब्रह्मादि निज गौ इकलो 
:-चसं० १८५९ वाली में-'सुनत हेत प्रहल्हाद इहै बात चल्यो।॥ रहे पछ ब्रह्मादि 
निज गो इकत्ल्यो” ;-और सं० १६४५ वाली में इय का पाठ सेबत्‌ १७७० के 
शदृक्ष ही है ॥ 

३७-३८ पाठान्तर-दौहा । सुनत ॥ प्रदछद गौ। श्रीक्षसिध। ओनृत्िह। 
के | बुत । सा । ठढ़ों | ठाढठा | फुरयौ कुरधौ ॥ शीद्य । भाई जौरि | जे 
भाहि | क्रियादृष्ट । क्रियादुष्ट | कियाद्रिप्टि । दिव्यौ । सही ।। ! 

३६ पाठान्तर-छंद भुजंगी । प्रयातु । दृष्टि | दृष्टि । ढढों । ठढों। ठट्टी । 
आग । के । प्रान सै अति पियारों | राय | कौंसं। धमभ | सथ॑ । मत्थ | कीयो 
दौस । चुंस्पा । चुम्पो । मु । मैंते। सैने । प्रहकाद । कैरो । भृत्य । दूरि। दौत । 
होप् । नैरी । बूंदीवाली । में-भंय भइ बुधि । निमझ्त उतर ही भ। आय बोल महा 
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तही ग्यान विग्यान सोग्यान कर्त्ता | 
तुही बुद्धि कर्ता तुही बुद्धि हर्ता॥ 
तुही धरनि आकास है पौन पानी । 
वृहीं सब में एक अन्नेक बानी ॥ २०२॥ 
तुही जोति संसार सारं सरूप॑ं। 
तृही अध्यकालं अकाल अरूप॑ ॥ 
तृही कोटि सूरज्ज में तेज स्राजै | 
तुही चंद्रमा कोटि सीत॑ विराजे ॥ २०३ | 
तुह्दी कोटि ब्रह्मा महादेव जेते। 
तुही कोटि कंदर्प लावण्य तेते॥ 
तुही हेत संतोष आनंद कारी। 
तुही सोक संताप सर्व प्रहारी॥ २०४ ॥। 
तुही जोग जोगेस जोगी सु भोगी । 
तुही भेद अध्मभेद्ष संदेस सोगी । 
तुही मानव देव दाने सिधान । 
तृही कोटि ब्रह्मादि अंतस्समानं ॥ २०५ ॥ 
जिती थावरं जंग्रमं॑ षांन चान्यो। 
तिनी आप ही आप तें भेद धासयो ॥। 
करे जे गुर्ताई अरे रूप तेते। 
कहै ब्रच्मि को देव रिप्र नाग जेते ॥ २०६॥ 
कियो मच्छ ओतार पैलै अनूपं। 
गयो बेद ले दैत्य सागर अलपं॥ 
हते स्वामि संपषासुरं बेद छलीने। 
सुती आनि तत्काल ब्रह्मादि दीने | २०७॥ 


बुद्ध बानो-निमल । बानी त्ें | अभग्तुत । अस्त्ति ! अस्टूति करन । प्रहलाद । 
ठांनी | अहो । देव । दैवस । दैवाधि देव | हुही । अल्प । अपार | पावे | भव | 
भछद । अभेद ।स्तव । बंद | हुह्टी |सरव । बंचया। विनोद । सु भैद । तुंही। 
गान । विग्यांत | सौग्यांगन | वरता । ह्ही | बृर्लत! | ह्हों | दृधि | हैरता। हीं | 
हैं। पॉन । पांनी | तुही | सरव । मै । ए। अमेक बांसी । हंही ; णौहि । ष्योति 
तोही तृहीं | अधकाले । तुद्दी । हौही १टि । सुरज । सूरण | मैं हेज । तोह। तृह्ीं + 
कोटि । सीतछ । तुहों । तौही कौटि ३हा | महादेव । जैते । तुह्दी । तौही । कौटि । 
दरप | हाकय । हैते | हौही । शंहोष । "ही । तहीं। सोक | क्षोक । सरवे $ 
पे ही। शोग । जोगेस । भौभीश । जोगी । तुही | तौही । भैद । अरभद । संदेस » 


| ९०४ / 


महापिष्ठ के धार धारी धरत्ती। 
करी द्रमल कस्यपं रूप कत्ती || 
बली बामनं पावनं कित्ति राजे। 
पगग॑ नष्ष अग्र॑ सु गंगा विराजें॥ २०८ ॥ 


सबे षंडि पित्री सुतौ बिप्र ताम॑। 
महापुण्य समूक्र सके फसंरामं ॥ 

श्रियं राम रघ्वीर लीनो वतारं। 

कियो रावनं कुंभ कने सहारं ॥ २०९ ।। 
वसुदहदेव ग्रह गह्मो कृष्ण वासं। 
हतेदुष्ट स्व कियो कंस नासं।। 

करे जग्य लीयं धरा धरम सुद्ध । 
प्रटटथो कली काल अवतार बुद्ध ॥ २१० ॥। 
जुगं अंत सो सत्ति हूं हैं कलंकी | 

इहै बात सांची संदा देव अंकी ॥ 

जिते संल सुच्हेति सुस्पत्ति कीने। 

तिते सेस गन्‍नेस जाओं न चीने॥ २११॥ 
सबे दुष्ट भंजे सु सेवक उगारे। 

करे काभ निज घाम नरहर पधारे || 

॥ छं० २१२ ॥| रू० ३९॥ 
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रोगी। तोदहीं | तुही। देव दानव | तौही। तुंही । कौद्ठि | ब्रह्मादी। अंतर। 
समातं। जिजी। बांति। ज्यारो। ब्यारों। तिती। आपते आप हों। भैद। 
धान्यों। करे। जै। अगै। तैतै। कहैं। बराने। कौ। रिषपि। रिपं। जैतै। 
कीयी । मछ । अवतार । पहिले । अनुपं । जे। दीत्यं। सागर । अलुपं | हने । 
स्वाति । शंवासूरं । बैद । लीने । सुतै । सुनो । ततकाल । दीने । महापिष्ट। के । 
भार।| घरतनी | घरैती । तृमठी । रूपकेती | रूपकती । बंल्यं | बलि। आमन॑। 
किति। नय । सुरंग । सुरगं । सर्द । पंद। पिभी । महांपुन्य । सम | करि | सके | 
पर्शराम । फरसरामं । श्रीय । श्रीयं राम रघुबीर । अवतार क्रियाँ । क्रियो ६ गवत | 
कु्मंकरण । सहार । संहारं। बसुदेव । वसुदेव | गेह। गैहूं। ग्रहों ॥| प्रद्मौ। 
कृष्णावास । हते । सरव । कीयी । कंश । करे । धरम | बुद्धि । बुध । जुगं । सो । 
सति । वे है | ब्है है। यहै यहूँ | साची । दैव । जितें | जिते । दैलसुर । दूलसुर । 
>हैत।हैत। सुरपति। कीने | तिते | सैस । गनेस। जाओँ। पिन्हें। चीन्‍्हे। 
हुप्ट । भंजे । सेबक । उधार । करे कांम | धाम । बधारे ॥ 


( २०५ ) 


कवित्त-पढ़ारे निज धाम काम सुर सेव किए सब || 

जुग जुग सब जन हेत । लिए अवतार तबहि तब ।। 

निकसे पंभ विदारि। हने हिरनंकुस दाक्लुव ।। 

प्रहल्लाद उद्धार । कियो प्रन पद जाहव ॥। 

श्री नर्तिंधदेव समरंत जन | कलि कर्क दुष्घन हरन ।। 
बलिझूप सरूप अनूप किय । श्रीनूसिध तेरे सरन ॥छं०२१३ ॥ रू० ४०॥ 


बामनावतार की कथा 
हृहा - बहुत काल हरि सुष कियो। सब देवादिक रिष्ष ॥ 
पाछे बलि प्रगट्यो बली । किये सत्त जिन भष्य ॥ 
॥ छं० २१४ ॥| रू० ४१॥! 
तब इंद्रासन डग मग्यो। जेम तुलाकी डंड ॥ 
सुर सुरपति आकंपि भय | जांहि कहां हम छंड ॥ 
॥ छ० २१५॥ रू० ४२ |। 
जाइ जगाए श्रीप्ती। बलि आसुर अनपार ॥ 
तब सु पधारे नरहरी। धरि वामन अवतार ॥ 
॥ छं० २१६ ॥| रू० ४३ ॥ 


कवित्त - सवा लाष वर विप्र । दियौ इक इक प्रति दानं ॥ 
दुरद अयुत रथ अयुत । एक हज्जार के कान॑ ॥ 
दासि दास दुय सहस । चरचि आभूषण अंबर ॥ 
साठि सहस मन कनक । अवर बहु भंति अडंबर ॥| 
असे कि जग्य प्रन्न करि। निनान्‌ बलि राय जब ॥। 
बामन सरूप धरि चंद कहि । अप पधारि गोबिद तब ॥ 
॥ छं० २१७ ॥| रू० ४४॥ 





४० पाठान्तर --पघारे । पधार । धाम कांम । सेव | कीए । यूग । युग । 
हैत | लीए । बहि तब । निकसे । हने । हिरणंकिस । प्रहलादे । प्रहलादे। उधारि । 
वीयो । वंदीवाली । में नरहंसूदेव-सं० १७३० में-मरहसु देख-दुधघन । रुप। सरू । 
अनुप । श्रीनसिध । तैर । शरन । 

४ १-४३ - पाठान्तर -बहत । सुधि | कीयो । सम । ऋषि । रिपि। पाछे । 
गठ। बली बल । बुंदीवाली में-वरि कीए सित जित जिमन मक्त-कीए । सति। 
मप ॥ ४१॥ डद्रासन। जैन | आकंप । जाहि। छड़ि ॥ ४२॥ जाय । पधारे। 
गरहीरी ॥ ४३ ॥ 


४8 पाठान्तर --दाने | दोय । बांमन । धारि ॥। 


( २०६ ) 


दृह् -वलि लग्गो जुध इत्र सम | सुर आसुर मन पेध ॥ 
साहस संकर विष्णु बर । षेद समव्वर वेध ॥छं०२१6॥ $०४५॥ 
गोता मालयी 
लग्गेति पेधंवानवेधं, इंद्र वक्ष सज्जयं । 
छूटुंत तारं नंषि भार, काम काम कज्जयं ॥ 
धमकंत धारं बार पार, मार मार  मुष्षए ! 
संधेसि बानं कर कमाने, कान तान॑ नष्षए ॥ २१९॥ 
विक्रस॑तव्योम॑ सट्ठिगोमं, भिरे भोम॑ धुज्जए। 
देवकीनंद॑ अरिनिकंदं चले गंजन रज्जए ॥। 
बलिराइ बढ़्डिय देव दढ्ढिय, इंद्र कद्ढिय आसुरे। 
मिलि तथ्थ सथ्यं लथ्थ बच्थं पारि रणथ्यं पासुरे ॥ २२० ॥ 
देवता मारे घन संघारे, हार भारे बलि जुरं। 
डक्कंत डक्क॑ पारिधक्कं, हारिथक्क त्र॑पुरं।॥ 
छट्ंत' पट बान छूट, तौनषुट चच्चलूं, । 
बलिरायजग्ग मानभग्गं, भिरेभर्गं अच्चलं ॥ २२१॥ 
चौसटिठ जोगं करे भोगं, देव सोगं दष्षए । 
रुडडंतं भुडंमुड़ि सुंडं हार रुंई रष्षए ॥ 
लग्गंत वान॑ भानछानं, इंद्र ढान॑ चाहए। 
भूमी भजानंगरि ग्रुमानं, राहभानं दाहुए ॥ २२२॥ 
है यह रूपक हमारे यास की पुस्तकों में से सं० १३६४७ और सं० १७७० भौर 
बूंदीवाली में नहीं है किन्तु सं० १८५९ की लिखी हुई में है ॥ 
डंध पाठान्तर - लगी | जुद्ध / ओसूर | मनि | पैध । विष्ण | वैध । समर । 


वैध । समयर ।। 
7 इस रूपक के छंद के निर्णय को सहज में यों समझ लैना चाहिये कि जिम 


को इन दिनों हरिगीत छंद कहते हैं, वह यह है। उसके नामान्तर इस महाकाव्य के 
पाठानतरों से विदित ही हैं तथापि ॥॥6 १९४७४. 305८७ ६॥. ॥9/०" 8$,/,. 
साहब ने इस को गीय नाम से लिखा है। इस के चार चरण होते हैं, उनमें से 
प्रत्यके चरण में दो पति १६-+ १२ और २८ मात्रा होती हैं, जिन में ९--७+ १२ 
पर विश्वाम और ८ ताल होते हैं ॥ $ 
४६ पाठान्तर -गीत' । मालती धुस्यें: । छंद गीतामालती । छंद माधुर््य: | 
'छंद मीत माजती | रूस्गेत । छम्रैत्त । थैदं | बेंध | बांन | बांस ! वैध । इतबुंग्ज | 
सझ्ययं | छुटंत । तार । भार। कांप | काम | धार । बार | पार । मुषए । स्व । 
बात । तवरा । विहृस्तंत । व्यौम | सठि । गौम । भिरे। भौम॑। दैवकीनंद | चली । 
रजए । बलिराय । बढ़िय । कढ़िय । देव | दढ़िय । आसुरै। मिलितय संथ कथवर्ष 


( २३०७ ) 


बलिराइअ्सी भूमि मस्त, क्षूमिषर्ग पारनं। 
वरदान रद वेद पढ़ढे, काछकट्ट कारन ॥ 
यामन रूप॑ धारि धूृपं, अस नूप॑ इलमझं | 
हुंकार सह किय॑ नहूं, बेद बहूं संमझं।॥ २२३ ॥ 
धोमंतलरग त्रंवदर्ं कियंजरग्ग कारनं । 
दिसि दिसिन दौरं किय॑ सोरं पौरि घोर धारनं ॥ 
नषसिष्य भोरं कथ्यि थोरं, काल कोरं कछकरी। 
आहुट्टु पेड भोमषंड छोरिछंड डरबरी ॥ २२४ ॥। 
बलिदौरि आयोइंद्रभायो, बेदगायोबच्छयं । 
मुहमंगिदानंतियपु रान॑, मंडिभानंलच्छयं ।॥। 
बाजित्रवायंदेवगारयं, बलिसुरायंदिद्धयं । 
आहुट्ुपग्गंदीनमर्गं,_ भीरभर्ग सिद्धयं ॥ २२५ ॥ 
नाष॑ंत बान गंग तानें, राह भांनं रुक्‍कय॑ । 
चालंत धार सुक्कसारं, रुक्‍कधारं, सुक्कय॑ ।। 
ढेलतझारीबारपारी, चष्य चारोमश्नश्नयं । 
बलिराइ अग्गं भूमिमर्गं, बलसुजग्गं भज्जयं ॥ २२६॥ 
पाताल पग्गं॑ दान मरगं, सीसख्रगं सज्जयं । 
भरि पाउ भार धरन धारं, षगउभारं मग्गयं ॥ 
असुरानभज्ज॑ बलियगज्जं, पीठसज्जं श्रग्गयं | 











8. 


पारि रप॑ पासुरै । देवता । मारै। संघारे | भारे | युंर। जुर। डकहकंतडक॑ पारि 
धकटारि थक तैपरं । स्थकक छुदने पट्ट तौनपुर्ट बांत छूट बबर्ल । छर्टत पट तीन 
पट्र' बान छट्र' चल । बछिराय जंम मांत भंग भिरैमरां अचल । बलिराय जग्गं भिरें 
मग्म अचल चौसठि । जौ । करे । भोग । देश । सौग दपए । रुड़त । भड़ । मुड़ि । 
सु | सुड़े । रूड़ । रषए । छगंत । बन । भाँने । छांते । द्ढानं । बाहा । गुमान | 
भान | दाह । दाहये । बालिराय । आगे | अंग्र । श्मि | मृगें। मग्रें। पुमि । बनें । 
परे । गारने । दरधांन | रटे । बेद । पढ़े। कार कटे । वामना । रूप । नुपं । 
इलमप्न । हुंकारणदं । दाहूं । कीये । कीय । सदं । नं । वैद ; वद । वद्द । मसमझं । 
घोमत । लग॑ | जैवर्ग । च्रोबदग । कीय । जग । पर्म | कारणं । दौर। कीय॑ । 
सोरं। सिप । भोरं । कथि । थौर । काल कार । आहुंठ । प्राहुठ | पिड़। भौम | 
पंड। छोरि। छंड। परवरी । वलिदौरि आयो इंद्र भयौ वछये तिथ । पुरान | 
मन्नि | लछ्यं । बचे । दिउय॑ । आहुंढ । आहुठ । पेंड । मंग | भगे । सद्धयं । सावंत 
तान। गंगबान । भांग । रुकयं । रूकये । बलंत । सुकतारे। श्र्‌ककसरि। रुक । 
चुके । ठेलंन । चच । मझ्तदे | बलिराय । अंग ' भूमि | भंग । मं । पल | जिस | 


( २०८ ) 


चंपंतपीठ॑ दाहझ्ददीठ, देतरूठ॑ तापय॑ं ॥ २२७॥ 
# बंधंन बद्धं बरष अं, देव किद्धं सारय॑। 
धर पिट्ठनट्ठं मारि मुद्ठु ख्रग्ग दिट॒ठं पारयं ॥ 
रहिअठुपष्षं सप्यिलष्षे घाररष्षं, घारयं। 
चप्यौपयानं नहीं कालं, राजभारऊं॑ भालयं ॥ २२८ ॥ 
तुट्ठं सुनाथं रष्षिनाथं, स्रब्बसाथं पालये। 
असुरान भग्गं षेलषण्गं, इंद्र स्लग्गं वासयं ॥ 
वामन्न रूपं कला अनुपं, बलिय कूप॑ बत्रांसय॑ं ॥ 
॥ छं० २२९ ॥ रू० ४६॥ 
नाटक -नारहं कहि जाय विष्णु पुरयं, स्थामं छले वायक | 
जग्यं फल उतपन्न दीन वर॒यं, पाताल हरनं सदा ॥ 
वंझावलि बलि त्रीय पास लपमी, पारप्षिआने हरी । 


चौकी बंधि चोमास पास सरितं, पद्धांरनं ससलं ॥ 
॥ छे० २३० ॥| रू० ४७ ॥|+ 


परगदुरामावतार की कथा 


दृह्ट - थिति घित्री अति प्रबल हुअ। महामत्त असरार । 
ताहि हतन षिति दुज दियन । परमराम अवतार ॥॥ 
॥ छ० २३१ ॥ रू० ४८ ॥ 
दुय पुत्रिय राजन सुपति । व्याही घित्री दान ॥ 


जमदरिनिह रिषरेनिका प्रिनद्विय अरि पान ॥ 
|| छं० २३२ ॥ रू० ४९ ॥ 





जग । भअयं | परम । दांन । मर्म । श्रग । शगं । संजय | धरने । मगय॑ं । असुराण । 
भजं | बलीय | ज्जं । गंज । पीर । सं | श्रगय | श्ूगयं । चपत॑ | दाव। दाड़ ! 
रूपठं । उठ | पारयं । झ यह तुकसं० १८५९ की लिखी पुस्तक मैं तौ है अन्य किसी 
में नहीं है। आछे | पथ | संघित | सथ्यं । रषं | चप्पी । पयालं | नहीं । नहींय । 
तुस | सनार्थ | रषि | श्रव । भर भंग । वंगे। थर्ग | श्रग श्ू्ग । वास । रूप | 
नुपं । नूप॑ | अनूप वलीय ॥ 

४७ पाठान्तर --वरय । लषिमी ॥ 

ह यह रूप हमारे पास की सं० १८९९ की छिखी पुस्थक के सिवाय और 


किसी में नहीं है ।। 

इंघ-४६ पाठान्तर-छिति । बबल॑ । हुई | हुये । हुवं । मवामत | हत॑ते | 
छिति । परसरांम | परसिराम। ४८॥ दोय पूत्रि। पुत्री । पत्री। दाँत | 
अमदर7हु | रेणका | परिनहिय । परनमठ्य ' शरिषांत ॥ 


( २०९ ) 


कवित्त - अनुकंपा श्रुत सुबर । दिद्ध घित्रीय अरज्जन ।! 
रेनुक रिप जमदग्न । षित्रि सहसार्जुन षप्पन ॥ 
सहस भुजा घिर इकक् | सरित मन हृथ्थ सुवाहै ।। 
नव षंडन उमग्रहै। लोग सहस॑ तन दाहै ॥। 
जमदगनि सुतन दुज धर दियन । फरमराम अवतार घर ॥| 
पित्रियन मारि वृदह वरिय । करी ट्क अज सहस कर || 
।। छं० २३३ |; रू० ५० ॥॥ 
भुजंगी पुत्री दोइ राज सुराज विचारी | इक रूप सारं बिय चत्र नारी ॥ 
दर्ट सैस भुज्जं अनुक्कृप ताहूँ। बियं जम्मदग्नं सुरेनक्क व्याहं ॥ २३४ ॥। 
ग्रह बंधिरन मझ्झ रेनक्क रापे । मन मझ्झ बिश्र मरिप्प सु दापे ॥ 
तन॑ जानि त्रैलोक आरुन्न बढ़ढी ।भरे अंव वस्त्र रिपं पास ठढ़ढ़ी ॥ २३५ ॥ 
ब्रय अद्भदस्स बनव्वास रह्ाय । करुन्ना मुष महक पत्रीन कह्य ॥। 
गई तट्ट सम्मुह् सथ्थें सु भट्ट | सथं अंनु कंप॑ असूरान थट्टट ॥ २३६॥॥ 
धरंनी चकहोल अस्मान च ली | मिले सथ्य सुर्थान धर्यान हल्ली ।। 
गहर दरंदान भद्वान मही। भिली साइर जानि निव्वान नहीं ॥ २३७ ।॥ 
पुर तीन दरदीन मग्गं अमर्गं । नहीन तिहू लोग तिन्‌ सम्म बर्गं ॥ 
।। छं> २३८ ॥ रू० ५१ ॥ 





५० पाठास्तर -अनकरा । सबर। धिजि। वित्रों। जरयुन । अरजुन । 
रैना । रेणुक | यमदग्न । पिन्री | सहस्राजुन । सहसारजुन । यान , इक । हथ । 
सब है । लोग | नने । यमदगनि। जिमदगनि। दीयन । फरसराम। अबनारि ।॥ 
धरि | करि | टुक । अजसकर ।। 


५९१ पाठान्तर --दोई । दौड़ । गाज | सु राज | इक । मरस । बीच । 
नत्रग्नारी । चतुरनारी | दह | सहस । भुजं | सु अनुकप । सु अनकप । बोय॑ं । 
जमदग्त । सुरेनक । सुरैनक । प्रिहूं । बधि । रिन। सन्न | रेनक | रैनक | मशक्ष । 
मर्पषि । जानि। अयलोक | अरुनक | अझनत | बढ़ी। भरे ' अवं। ठठढी | 
बरध। बरप | अस्दम | वनवास । रहि ) रहिय॑ ! कझन । सुध । मन्न। पित्रीन ) 

हीय कहियं। जाई | आइ। तट । समुद | समुह। सथे , सथ। सब्ये। 
भय । अनुकंग। अनुकप । अखसुरान | असुरात | धरनि । धरनी । धरंनी | 
पक्डोल । चकडौल । असमास | बली । मिले । सथ । सुरधांन । धरने । हली | 
77। गहंर। दुर दांत। मंदी । भचिले। साथरं । जांविनिनिवाननदी । जांनसि । 
निवान । नदी । पुर | दग्दीन। मंध | मंगं । अमग । अमंग । नहिन । नहिनू । 


नहिन । जहु । छौग | तिन | समत | घंय । घंग ।। 
१९ 


( २१० ) 


दृहा -सत षोहनि पानन सहस । रत हृथ्थी सत लष्ष || 
धवल दुरद सत लष्ष भर | सत लष अस्तसित्‌ पष्ष ॥ 

।। छ० २३९ ॥ रू० ५२॥ 

मनह कर पित्री मरद। पन अप्यन प्रति पार॥ 
मनहु सूर ससि डरन डर। भर घित्री भर भार ॥| 

॥ छ० २४० ॥। रू० ५३॥ 

पुज्जि आव पित्रीन रन। उप्पन्नो रिषि राज |! 
फरसी दीनी विष्ण पुर | कल ब्रह्म स्तुति काज ॥ 

।। छ० २४१ ॥ रू० ५४ || 
भुजंती -चड़ी अंतुकृप सब सिपुन सिष्पं । धरीयं मन॑ मझझ पत्नी सुरुष्षं ॥ 
भरी नेह अंबं तिन॑ वस्त्र भारी। डरी मन्न मझसझा ग्रह इप्प नारी ॥ २४२॥ 
अई हय्थ हथ्थ जोरी मुहं मोरि का्म । भरी नेह नीरं मन पीर रह्म ॥ 
रिद्वी मत्र मेहल्लू भोजन्न कज्जी | किये दस्स ब्रष्प सु आगंम सज्जी ॥२९ 
आए रिप्वि थान॑ सु डेरा दिवान। जनीं चद्ठि नभ्भं प्रगट्रीय थान।॥ 
दुपकत्र झुँई किये झुंड झुईं। जूं सोभीय पंभ इस दृष्प सुई ॥ २४४ || 
दई बचत नीसात वो वज्जि भेरी। मतों इंद्र इंद्रासनं धज्जि हेरी ॥ 
स्मरीयं रिपं धेन कैलास थान॑ । किधों बिट्टेयं गज्ज गाह सुनाने ॥ २४५॥ 
जु आतिव्य आकात धन आई। सुर आसूर नाग मठ्झें कि भाई ॥ 
तब आनि तुट्री मझे थान थाय | जिहन॑ जु जो भाव भोंइन्न भायं ॥ २५०६ 
तब पोहनी अठु भोयन्त भप्पी । कहा पाकर सासन आतक दिप्पी ॥। 
तुरतं भगतीत चिता चितानी । इस पुज्जित कोन अनरे पानी ॥ २४७॥ 





४२-४४ पाठान्तर +मत | पौडुन । घोड़ती । पांनत । डबो । सित । लेप । 
सित । लप। मितव। हसते। हित | परव । परद । परष ॥ ५२॥ मनहु। 
अपन | मतहु । सुर। झशि । पिनत्री॥ *३॥ पुजि । पूजि | उपनों। 
ब्रह्मस्तुति ।। ५८ || 

५ परठातर -वूज उतवत । चित । अनुहेत । सब सिने । सिषं! 
घरीय | पररव । मत । मप्त। यत्री सराें। सरूपं | भरीय । नहूं | अंबर अब | 
तित। डरती भरिव्र। इरिय। इरपि। मन। मह्न। मझप्नझ । ग्रह । इपि। 
हुव | आइ । हत। । कर । जौर। जोरि । मह । मौरि | कहिय॑ । कहीय॑ | भर्दिय । 
आअरीव। नहू । नीर। मत। रहिय। रहिय। रदीव । रिपि। रष्धि । मत । 
महूझ | महृह्ठ | ओोजत । भौजंत | कती । किद्धि। कि्ध । किध । दस अर॒प | 
जागम । आंगंप । सजी । आई। आए। रिक्िि। रधि। थार्ते ।डैरा। जनूं। 
खतो। चदरं। बहूरं। तम। नत#4। प्रगटीव। दुत्य॑ं कतकू। दुसंकत। दुल 


(६ २११ ) 


हेषीय अनूकंप धैदंसु दुइझी । कही राज अग्ग सु भोज॑न गुशझी ।॥। 

पं देत बंके सुरं सक साझे । दिय॑ नैन ते चित्त गानन्न दाहझ्ल॥ २४८ ॥। 

क्रो कंक अनूसक ले चल्ल बच्छी । किघों दौरि पित्री सुरं धेन गच्छी ॥ 

रे झुंड मुंडे सुर सब्बमारे। जिते छात मारे तितै सर्व तारे॥ २४७९ | 

वेत ठोम छोम प्रमद्दी दाने । मु सुस्ग्ल पुच्छ पछछार भान॑ ।॥। 

रं पुप्परं रासि भ॑ सिंग सिद्ध । लगे छेव आए तिन॑ मुक्ति लिद्ध ॥ २५० ॥ 

फय पुत्र ता माय प्रेत दढ़ानं | सुने बान पित्री घरे पिट्ट पान॑ ॥ 

तो भजि कैलास ते आनि धेन । किधौ चल्लिय राज वौ उड्डि रन ॥२५१॥ 

ने रिप्व श्रापन्न तापन्न ताप। किथौ पुत्र पारथ्थ रेनंक काप ।। 

ने पवते कराेज आसित्य व्षं। किये पुत्र तृष्पं दियं श्वाप रिप्पं ॥२५२॥ 

बे फराम फरस्सी उभारी। किये रिप्प काम सुमत्त सुमारी ॥ 

वो पुत्र तंमंगि जो दिद्ध मात | किधों पावन पाई दोर्ई सश्नात ॥२५३।। 
जपपपपपफफहैप5५3+डैकऔ।ैेहैहैफहफ+++."तततत३ 

कक! पड । विश । जयूुत सह ्चें। सौभीय | स्तॉट्यि। पम।ट।;भ इ्प | 


च्यं 





7_॥ टवीवताल। बढ़ | हरी। मनी | हन्द्राशण । हैती | समरीय । मगमग्ियि | 
7 चाव। किव। कियु। कियूं। बिराय । बिटिया गन ; शाह | अतीन | 
हव। वाकरपन। आक्यतल । धने। सुर । उशुर। मत । मसले । आानि। 
7। बड़ी | उद्दी। से  याय। री जिशितल अजब भौहन सायं सटन । जे । 
नी । 75 । भौजन | भपी । कहर। दिपी रस हरस | रनीन | भग्म'न । 
सनी । बिता । बितानी । ईल । प्रज्जक | पुर्वे। पृण्जिब । कोन। क्‍ौन। 
ने। अत । जान। चितानी | पानी । पांती । दिपि , दिपौ । दिव्य | दिश्धी । 
नस्प। धंत। सुदुझी । सुदेझी । करी । अये। भोजन ! गुझी । देन मृष । 
परत चित गातने दाझी | दिप ने चित गान ने दा । दिये नैत जिस गात न 
जे। करो । करों। अनसंक । चलौ। यलौ चलो! बी । बछी । किपी | 
पति। गछो। परै। रूड़ | रुड। मुंह । मुह | सर। सब । मार । जिते । घात 
'र। छोन। सलौम । प्रयटी | द देने । दहान । सुंध । मुगल । मुगल । पुछ । 
छायग । परढठाय। भान। धुर। पुररे। सीधे सींग । सिंग । छगे लप । रष्य | 
रा मुक्ति। लक्य । कीयं। तौ। तो | ते। धेन दहन । दयने | सुने । 
ते। काने । काने । घर । गिट । पा । मनो | मनौ । मे नो तेंते। किधों | 
घो। चलिय। बब हैं। 3। ड। रैन मनों। मना मन । रिस्रि | आप | 
य। कफिज्रो। पारध | रैनक । कायं। मनो। मनों। पुत्र नह । अमिषय। 
मा | वाप । वि । यंधषं । कीय॑ । बूंष । बष । दीय । रिप | रि्षि । 
' गम । फरमराम । फरमी । रिपि। पुमंत । तमगि । तंमांगि । जब ) किधों । 
'थों। पावन । दौइ। दोइ | सहत्ताजुन । सहसारजुन | कांमधैनं । रांम । 


( ११२ ) 


करी पैज सैसाजुन काम धेतं । चल्पो रामफर्सी धरैगणज्जि गेनं ॥| 
कहां जाइ सैसाजुन मुझझ अग्गं।# चव्मो राम रिप्ष पयं लग्गि मग्गं ॥२५४॥ 
दियो रिष्ष बरदान जा कुद्ध कज्जं | जबे दिप्पियं पित्रियं फर्स भज्जं॥ 
मनों ज्क वार मधं अग्गि लग्गं । भयौ दिटठ सैसाजुन भीर भग्गं॥ 
।। छ॑० २५५ ॥| रू० ५५ ॥ 
दृह्ा -फरसराम फरसी ग्रही। लग्यो पत्रियन काल ॥। 
हुकम रिप्प दाहन चल्यो । जगि जोगिनि विकरप्ल ॥ 

।। ० “५६ || रू० ५६ || 
तिभंगी जगि जोशसिनि काल, ईस सभाल किद्धा चाल, संडाल ।॥। 
मिठि भेरव भूत, देविय दूत, चप्प सरूतं अतालं ॥ 

मिलि फरग राम॑. करता काम, भामनि भाम, सूर 

धर पज्ज गेनें. उिय रेत, जग्गिय नैत, जोगिद ॥ २०७ |; 
परि आयोौ राम॑, लग्गिय जाम, पश्निय ठाम॑, नह लड्ढं । 

परि मोटन छोटं, दानव दोट, जुग्गनि जोर्ट, छंगि जुद्धं ॥ 
थरथरि थिर थान॑. रीठ सुवानं, छाइय भान॑, गैनान॑ ॥ 

करि पिन्री अंते, मड़िय पंत, पंगुर जत, हूं हानें॥ २०८।॥ 
बरबान न छग्ग, भीर न भग्गे, फारगी बग्गे, कर भान ॥ 
अवतार अलपण्पं, भामिन भप्पं, दैतन दष्प, ब्रद्धयान |! 

करि रूप कुरूप, जुद्ध सजूप, पुत्र अनूप, जमदर्नं ।# 

नूत्तत अनलप्पे, आप अलप्व, दानव दप्पे, जम मग्नं ॥| २५१॥ 





फ्रमसी | घरें। गजि। गेंने । गैत। गेन। जाय। सहसाजन। सहसाज्जन 
सहस्राजुन | मुष । अग्र । हे यह दोनो बदीवाली पुरतक में नहीं है। रिप | छगि। 
मग्र । सगे । रिपि। वरदान । काज। जवबे। जडहब | दिपिये। परतञ्ियं । फरस। 
भज्ज । भज | मनो । मनते । अरब | अबके | अगि । लग्न । लूग्य दि । दि़रे , 
सहसा रज्जुन । सहृमाज्जुन । भग ,। 

५६ पाठान्तर- दाहा | फ्सर्सराम । ग्रही | पिश्वियन । पिन्रीयन | रिपि' 
जग | यूगिनि। जीगिन ॥ 

७ पाठान्तर- छंद 4 भरी । जुर्गिन | काझ ईश | संभाल । किधा | रुडात | 
हडाली। मिल । भेख। भत । भूत । देवीय | हुत । चंप | चरूतं। अंतीड | 
फरसरामं | फ्रसराम ।वरता । काम । भागिनि ।इृंद | धुअ में । गन । टरह्टीस ' 
रैनें। जगीय | नेन । जोगिद । राम | लगिय । जाम । पिजिय । छोट। दोट । 
कांगि | थुद्ध। थर। थांने | सुनं । गैनागं। पित्रि पित्रयी दंदं । संडीय | जा ' 
बांन । हरी। भगगे। वर्ग। भांग | अलय । भर दैत्यम | दर्ष ब्रह्मात । कहती! 


( २१३ ) 


गहि प्रिद्धन गाला, किद्धा चाला, रिपि रंढाला, रिन काल । 
परि कूक सु ककं, डक्किन हक, विद्ध गहुक अंतालं।॥। 
सुर छाइय भानं, अरजुन बानं. सहसभुजान॑ं, गंजान॑ । 
मनु वहर चंद, हथ्थ जुगिदं, कोचा फेदे, दंताने ॥ २६३ ।॥॥ 
परि लोथ अलोथ॑ं, सथ्थन सथ्थं, भरि भरि बथ्थं, भंजानं ।। 
षिसि पोहनि अट्ठं, मारक नटठ, ता रस तदठं, धुक्ति धान॑ ॥ 
भिरि भुज भंजान॑ं, देंतलजानं, फरसिय पाने, रन मान॑ । 
परि अजुन पाने, पिमीय पांनं, नारद ग्यानं, विजयानं ॥ २६१॥ 
अवतार सु दिट्ठं, पिजिय नटूठ जोगिनि सट्ठं, नापित्र । 
परि फूल सुरानं, मारि पित्रान, चंद बषान, गावित्र ।॥ 
|| छे० 7 २६२ ॥ रू० ५७॥॥ 
हवित सहस भजा सिर इकक | नाम अजुंत घन सज्जिय || 
मुर अठ पोहनि मरदि। करें सुर अप्पन कज्जिय ॥। 
भरि रुद्धि षष्र जुएनीय। ईस मुंडन भर वध्यिय ।। 
पृछवर रुधि चर पूरि। सकक्‍क करि कारज सशथ्यिय ॥। 
दिय दान पानि प्रयितरी दुजन । करे रुत्रिर कुंडत तपन ॥। 
सुर नरत नाग कित्तिय उच्रि | फरमराम पित्रिय पपन ॥ 
॥ छं० २६३ ।। रू० ५८ ॥ 


औ वदीवाटी में वाठ रू रि रूप करूप पुर अनत आएलस समय जमदग्न -स० १६४७ 
गैर १७७) मन्‍रारि रथ कुऋ4 पूत अनूत जमदर्त। नतत। चलते । अनुलयें। 
ड़ दे उनदत। वश बड़ शिद्वते। विद्वैलि। शिव! बाला । 
हि । सिप | रइ/ज । रस कठ। वरिक्त। इयकू। सकूछ | इकतल । दुहू। 
गहुढ़। मान । जरपुत। लह््जल । जाने । भुवाल | मनी हनतोी। वर | रब । हूथ । 
यूृधद । 6वा। फद । हौबि। उोब। अठीव । अठहोव । उतने व) सभी । 
नंशव सव । व व खो व! ग5ठ। रद्द । नई व यह 5+युक्र। था२रं। 
“जल । जावे। फरी । जल । जाले। मान । अरखजुरं। जजजुत। 'दैधाय। 
पाने । १ वीववा । ववीय उड़ । जल । सं । धिनाने  वयात ॥। 

ये ठ्का उन्येक तुझे में ३२ मात्रा नौर ते १०--८ 2 +६ ७ ३२ 
बोर ताल ८ व्‌ 3 ॥ 

45 7 7 -हकं। ता वरयुत। अउयुत। सतत । गो त | मरदद । 
सुर । काजय । दबिर । वृतिनित । जौविलिय । इतने मुंडा । बिक । पडइर । 
वर । भके । धरिव। संयित । दीग। दाल परालि। जिवरी। करें कुइन 
ेशरिर मु अपन । नंग । किलीय । विज्नोव ॥। 
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रामावतार की कथा 
दृह् - फरसराम छिति पति हते । छित्ि अप्पी निज वंस ॥। 
रघुवंसी दसरथ्थ घर। श्रीरघपति अवतस ॥। 
॥ छ० २६४ ॥| रू० ५९ ॥ 
रघुवंसन राषिस रमन। भयौराम अवतार ॥। 
वेद भ्रात दसरथ सुतन | नयर अजुध्यासार ॥ 
।॥ छ० २६५ || रू० ६० ॥ 
भय राम लषिमन सुबर । भरथ सत्रप्रनश्नात ।| 
अरि रावन रष्पस हरिय । तिन बन लिप्पिय तात ॥ 
| छ० २६६ ॥। रू० ६१॥। 
कवित्त तरुनि नाम तारिका। स्थान हरि परसीराम ॥। 
वरि सत्ती धानृष्प । किए सब सुभ्भह काम ॥। 
केकइये बर मगि । राम बन भरत सुलज ॥ 
तब दसरथ दुष कीन । भयौ धूर काज अकाजं ॥। 
दसरथ्थ पाइ परसे उभय । पंच बटी बंधी कुटिय ॥ 
कहि चंद छद पर बध करि। लक कक जिहि विधि जुटिय ॥ 
| छ० २६७ ॥| रू० ६२ |। 


सृपनधा रापसी । रहै बन मककर ढाली ॥। 

रूप नप्ष चधष धरम । रग श्रवन तन काली ॥। 

नाक वक्र नष तिष्व । जाइ घरदपन दण्पिय ॥ 

दौरि दोरि धरि ढौरि । राम सब्र रापिस भ प्यय ॥| 
हरि सीत नीत रावन गयो । भयौ,चित्त रापषिस हरन ॥ 


कहि पवन पृत दूतह चलिय । सुर सुकाज साई करन ॥ 
छं० २६८ ॥ रू० ६३॥। 








५६-६१ पाठान्तर फरसराम । ह॒ते, ऊअपी। भिज | दशरथ ॥ ५९ ॥ 
रघषि । रवत | राम | श्रीराम । वेद । दसस्थ । सुतन | अयोध्या | ६० ॥ भये। 
भयो | राम । लक्षिमन । लछमन । भरत । इत्ृघन। रा्सहरिय। वन लषिय । 


लिवय ॥ ६१ ॥ 
६२-६४ पाठातर-नाम । ग्यन | परसोराम । बरी रती' । घानुष । 


कीए । सूभह | वेब इये | वेक्टयें । राम । भत । दृधि । विन दसरथ | पाय | व । 
बंटी पटबचध | जिहि । ६२ ॥ सूर्यनया । तुस्येनथा । सृपनपा । राक्षमी । राधिसी । 
मध्य । रदाली सूपनपत्रपं धूम । धूप । तप । श्रवन । 6 थे । जाय । परहृषण। 
दक्षिय । घर | धर । राम । भविय | हरि । ढित पुन | गृतह | तद । चवलिय । 
सांई ॥। ६३ | गयो हनू छकूबेस । एस | लबेद्य । पाईय । सधरीय । संहरीय । घेर 


( २१९ ) 


गयौलंक हनुएस । भ्रमत सुधि सीता पाइय ।। 
घन उपवन संघरिय । धरे मन राम दुह्माइय ॥। 
वाय 35यो प्राकार। दसन जुद्धह दलु भप्पिय ॥ 
अप कुमारन हनिय | दौरि इंद्राजित दष्यिय ॥। 
नषि पास रास द्वढ बंधयों । कहि सुमरन अबर धरौ ।। 
लग्गाय पुछूछ लका जरिय । कनक पक किन्नी परों ॥ 
| छ० २६९ | रू० ६५ ॥| 
दुा जलन जलिय र्यम छरिय। धरिय बग्ग विपरीढ़ ॥ 
मनो सके कमझनि दरस । सुति रावन मन भीत ॥। 
| इेंद्र> ९८० |। रूए ५५४ || 
कव्रितल -बंधि पाज सागरह | हलुअ जद सुग्रीवह ।। 
नील जबु सु जटाल । बंटी राहुन अप जीवह ॥। 
धाभ धरति वे राह | दाट थारन कटि मारन ॥। 
स्वामि धम्म घुर धवल। उड़ि अममान सुधारन ॥। 
प्रकार घरनि दसकध हरि। पवन पूत अधधुत भर ॥। 
सर + करन छंक ल्यावन सती । थप्पन लक बभीष बर ।। 
|| छं० २७१ ॥ रू० ६६ ।॥ 
बधि पाज बर बीर । नषि साइर सु अप्ट कुछ ॥ 
बय तरंग तपि तथ्थ । भरे जन अगप्ति (सु) ६ अंजुल । 
सिर मच्छी ऊछरी । मनो रचि मनि धर सेस ॥ 
पिद्ठ राम भर हनझ। किन्‍न मन कारन भेसं ।! 
चक चकित नाथ दम बेद पुर | छोरि देव सेवन ग्रहय ।। 
घर लंक सदा थप्यन सुथिर । अगह गहन हन मेंत भय ॥ 
।। छ० २३७२ || रू० ६३ ।॥ 





रांम। दुटाइयं | दृराईय । चाय यई' ये प्रकार | दरसनयहदनुभाएपिय । बय चढीय 
प्रकार | जुदह । जुघह । भधिय | बुभारनि | हतिय। जिक्ष | जीत । खु। दषिय । 
ताप | दृढ़ । बंपर | मरत | जबर। खूगाप। पु पृष्ठ । जारिय। किनौ | 
कीनो ॥| ६४ ॥| 

६५४ पाठास्तर जलूनि। जरिये । रपिस । छवेय | घरोीव । दंगे डिपरीति | 
सनो । अरक | कमिलनि | दरसि | सुती ॥ 

६६-६६ पाठान्तर ब्धि | गुत | बलि | रहने , स्वामि। रवामि। प्रंम । 
धृम; घुरव | घवले । उरड़ि। असर्मान | प्रकार | पुठ | अवधुत | सर । थपन । 


बर || ६६ || वंधि । बर बीर । सायर । बुलं | कूल । विप तुरंत तिप तथ । भरे ) 


जब यु राम चढि लक । तब यु मच्छी गिर तारिय ॥ 
जब सु राम चढ़ि लक | तब सु पथ्थर जठ धारिय ।। 
जब सु राम चढि लंक | तब सु चक चक्‍की चाहिय ॥। 
जव सु राम चढ़ि लंक । तब सु लंका पुर दाहिय।॥। 
जब राम चढ़े दल बंनरन । भिरन राम रावन परिय ॥। 
भिर कुंभ मेघ राषिस रसन । गीत काम कारन करिय ॥। 
॥ छ० २७३ ।।| रू० ६८ ।॥। 
उतरि समुद्द अथाह | धाह लंका धुर धुज्जिय ॥। 
चलिय सेन रघुवंस | जोर सामंत सु सज्जिय ॥। 
लुद्िि छक गढ़ घेरि। फेरि बम्भीषन थप्पिय ॥। 
इंद्र जीत असि सज्जि । चढ्े रभ अप्पन जप्पिय ॥। 
परि सार धार परि वबंतरन । मार मार उचरत मुष ।। 
चल चलिय सेन लूपमन सधर । देव विभान सु मानि दुष ॥। 
॥ छं० २७४ ।। रू० ६९ || 
दृह्दा -मेघ नाद नादन कच्यौ । धच्यौ लक उर धाह ॥। 
छुट्टि लोग सब भोग तजि | जुद्' जग उछाह ॥ 
| छ० २७५॥। रू०छ '७० ॥॥ 


0जाांगदों 


अंजल | शिर | मच्छी | उबरी | मनी | पगौ | मैंसम । शस्स | विट , राम । जीन । 











सैसे। चक्रित। वदनापुर। बदपुर | छौरि। देवाव ग्रटय , गृटय । धर । बन । 
अग्ग मरग | हतमत ।। ६७॥ राम । राब । मठी । गिरि | ता'रस्थ। तारीय। 
रांम | दिकर | पवर | धारीय । राम | चकी | राम । दाहीय राम । चढ़े | बदरन । 
रांम | परीय । सीन ॥ ६८॥ उत्तरि। समुद | धुज्जि। सेन । रघुवंस | जो । 
समजिजय | समाजिय | घैरि | बमीपत | बसीयन । थपिय | सजि , बदरन | श्रुष । 
अलि सन | लविपन । वमन | देव । देवि । विमात । समान ॥ ६१९ ॥ 

हू इस शत्ट का किसी पुस्तक में सर और किसी से सझ पाठ है। मैं इसका 
फारसी सब्द से हिन्दी का बनता नहीं समझता हूं किन संस्कृत सरः“|गतो । 
गमने । भेदके। भदने । अथवा $/. सर व॑|प), 5॥8, 7906. ८7९९ 
९०7वृपल्डा, रांएलाताए, तांपाफ़ी के अअ्थ में कवि का प्रयोग करना मानता हूं । 
बहुत से संस्कृत और हिन्दी शब्द ऐसे + हैं कि जो उच्चारण और अर्थ मे फारसी 
और अरबी भाषात्रों के दाब्दों से मिलते झुलते हुते हैं। कया उनका अन्य देशीय 
भाषाओं से ही उत्पन्न होना स्वीकार करता परम प्रशमनाय है ? ।7 अधिक पाठ ॥ 

७ ० पाठान्तर --/धन्यो लंक उर धाहु” के स्थान में सं० ११७० की 
पुस्तक में “लक उरधाहू मात्र है। भौग । तित | जुद्ें । उछहू ॥ 


( २१७५ ) 


विराज छूटे बान इंदं।घटा जादि भद्दं।भिरें बान भानं।करंतं बषानं।।२७६॥। 
धरे ईस सीस । किरे बानरीस ।॥| बकी थान थाने । जकी जोग मान ॥२७आ 
वहै रत्त धारा । छट भू भारा ॥ फिकारंत पक्‍क । इकारत डक्‍क ॥२७८॥ 
भये राम रीसं । मनीं काल दीसं ॥ धर। अंग बज्जै। परे रथ्थ भज्जे ॥२३७९%।॥। 
भिरे भ्रात पारं। मनों राम वार ॥ हुई इंद्र जीत । भए देव भीत॑ ॥२८०॥ 
करे रूप को रं। सबेलोक सोरं । # हू । है 3 | छं० २८१ । रू० 3१॥ 
कवित्त - धरनि धार धुकि धरनि | भिरन इंद्राजित मसरभर ॥। 
मुक्कि बान रकि भान | परिय सागरन पलच्चर ।। 
जगिग बान मोहनिय । परिय लूपषि मन पथारिय ॥। 
परि घट दस सामत । सार मोहनिय सुधारिय ॥ 
गजि इंद्र भद्द करि इ द्र रव | गयौ लंक गाढ़ों ग्रह्मौं ।। 
रघवंस सेन बानन पत्यो । सार बहा मोहनि सद्यौ ॥ 
॥॥ छं० २८२ ॥ ० ७२॥ 
वपु नषत पृप्परिय । किनन किन नाट कुरंगिय ॥ 
गनन गनन गय नंग | छलन छक्किय उछरगिय ।। 
सनन सोक मिल्लरिय । पनन धर धार पलछक्िकय ॥ 
विलन इक दिल्लरिय । भनन 'नभार भलछक्किय | 
धरनी घरीय वनरं रधिय । परिय पंति मोहन प्रबल ॥॥ 
असुरान गंजि लंका नथह । इंद्रजीतिजीतित अतुल ॥। 
॥ छं० २८३ | रू० ७३॥ 
कवित्त फिरि सज्जिय रघवस | हनूगढ् फोट उडायिय ॥ 
मरन छोरि मरजाद | इंप्र जीत न सुधि पाइय ॥ 








७६१ पाठा-्तर छद विराज। छट़ें । बान। जाति। भदं । भिरे।बात । 
भिंग । इस । ईश। रोश । वकी | धांन । जाक । रत छूट । भदद । फिर्कारंत । 
फक | डक | भय । राम | मनो | मनौ । वज | परे । रथ । भज्ज | भिरें। भिरे॥ 
मनो | मनों । रंग । 68 56 । दुद्र | देव । बोर । सब्वे । लौक | सौर | 


कक 


७२ पाठान्तर - कबि।। धरनिर। घरेन। घरतन। इंदजीत। सरम्भर। 
मुक्ति । यान | भांत । भास | भानि | मारहूं। पडचर | लत । बांम । मोहितीय । 
लपिमन । पया रीव । मौटनीय । सुधारीय । भद उंत । सेन । बांनन | मौहनि ॥ 

७३ पाठान्तर - वत्र । नंपन। कुरंगीय। छकिय | उछरगिय। सतत | 
सोंक । भलरिय। लमिलरिय। परठकिय । डक | डलरोय | डिलरीप | भरुकिय ॥ 
घरनि।| धरव। धरि । बारे । बतर । वअतरधिय । उरीत । मौ'दुत । असु रात । 
गजि । इद्जीति । जित॑य॑ । अतुल ॥ 


( २१८ ) 


मंत्र होम रथ जग्य । सरन देवी सुध जाप॑।। 
लषिमन हनु सुग्रीव। लेंक्रपति भीषन थापं ॥ 
आरूढि रथ्थ अप्पन अवर | धवर पत्ति द्वारह घरिय ॥। 
छर छरिय बान छकि छंछटिय । भरिय पत्र अभरन भरिय ॥ 
।। छं० २८४ ॥ रू० ७४ ॥। 
धरनि तरनि आकास । वास रथ सासन रुक्किय ।। 
दसन अंब लगि बान | धरनि वट सापन धरुक्किय ॥ 
कुकिय कते बिन कोर | सोर जोरह चौसदिठिय ॥। 
मंत्र जाप सव भूल। कझन कारन अने दिश्ठिय ।। 
रथ चब्यारि चक्र फरि चक्क नत । बान व॒ृग्टि लपमन बलिय ॥। 
करि कंक संत्र आसुरनि डर । कहर बत्त ता दिन कलिय ॥ 
। छ० २८५ ॥ रू० '४५ || 


माइर सत सोपनह । बवान दिन्नौ ता हथ्थं ॥ 
गुन ओगुन संधियहि । कढयौ तिन जीवन सथ्थं ।। 
कुसुम वध्टि सुर कीन | भयो रावन तन भारी ॥ 
सकल सोक राषिसन | हन्‌ं जब लंक प्रजारी ॥ 
जजया सह जोगिन जपिय । मंदोदरि कीनों रुदन ॥। 
लख्धिमन्न राम मीता सुग्रहि । तदिन लंक लग्गौ कुदिन ॥ 
ह ॥ छं० २८६ ॥| रू० ७६॥ 
बसि निद्रा अध वरष । धाम अंबर धर धुज्जिय ॥ 
गाँत गज्जि सुर सज्ज । पुधा बन चर बर पुज्जिय ॥ 





७४ पाठान्तर - रजाय । स्घुवग । हनू । कौट | उड़ाइय । मरण | मारत । 
छौरि। पाईय। होम | जागी। देवी। लूपमन । बभीषन । थांपं। आखूढ़ | 
रथ | अधन | असन । धर ) पलि । धारड़ । छरय । बाने | भरय । अभर |... 

७४ पाठान्तर--आकाश | झक्िय । देर्सत । अब | वान । घुकिय | बिन । 
कौर । सौर । सौर | छौसटिय । जप | श्रव | भूलि । भति । करन । अनादीतेय । 
अनदिठिय | चक । तन | लूपिमन | बन ॥| 

७६ पाठान्तर सायर । सौ। हांन। दिनौ। दीनो । हृध । अवगुन | 
दिन | सथं । कृधम | सौ# । हनू | सबद । शबद | जुगिर्ता । योगिनि। मदौवरि | 
किलो । लूपमन | सम । स्व । गृह । दिल । लंग्गो । लक गौक॑ | दिन ॥ 

७७ पाठास्तर -- धांम । धुजिय | घुजिय । गैन | वैन | गेंन । गज । सज ॥ 
बन | पुजिय । पुजय | मुष । स्थांम | गिरण । समतृष । ज्ञावारिय | अकारिय | 


गोर मुष्य वपु स्थाम | गिरन समनष्य अकारिय ॥। 

काल ग्राम नामाग्र । तार तारन तप धारिय ॥ 

मधि कुंड मुंड सर्गन बसे । सूर चंद संधन सपिय ।। 

करि धूम नास नासन तपिय । अक्ल जोनति काछन भपिय ॥| 
।॥ छ० २८१ || रू० 93 ॥! 

कवित्त भरत काल चलि सथ्यथ । धाम प्रामन अरू छट्विय ॥ 

सहस जप्प भपनीय । मनह अचल चल बरट्टिय ।। 

तिष्प नप्प अनुचार | झाल रसना झक झाइय ॥। 

करन काल बदरन।। घरे अग्या सिर नाइय ॥॥ 

उत्तरिय छव असमान सिर । समन भार भारन तजिय ॥। 

बरि कह डक्‍क गिर बदरन | भिरन राम लपमन भग्यि ॥ 
| छण २८८ ॥ ₹ू० ३८ ॥। 

रिन रत्तों कृम्भक्रल्न । पत्या भूपषी वैसन्नर ।॥। 

धर बदर धक घाह । दन्‍त कटि पद्धे बच्चन र ॥। 

पृप॒ भप्ष बलचरिय । नहीं लद्ढें तिहि बार ।। 

सोधि सरित रत घार । पानि है पिये अपारं # || 

सा हत सिल बदर सुघट झू । गिरने धार उप्प्र पप्यौ रू ॥। 

रघ्वस नाम रावन कच्यों & ॥ करन फट्टि द हन धप्यो हू ।॥॥ 
॥ छ० २८९ ॥। रू० ३९ ॥। 

परत भ्रात धर + धरनि पदम अठ्ठह दमि पालन ॥ 

जनु कि सद साइरन । आनि प्रथ्थी जर तारन ॥। 

परिभष्यन रण्पिसन । कुइक चीसन मृष सासन ॥। 


कर सुपिट्ठ मस लिगर्ग $) कमध । भरत गुप इण्षिय भासन । 





प्राम। तति। धरीय '" सरंगल। वगले। सधन | संपोप | धरम । धरम । तास । 
तथधिए । ज्योति । >जौति | बनन * भतीय |! 

७प पाठान्तर मच । धामन । छदिय । उप । अचलाचल । बदिय ! 
तिप । नप । रसनता । झाईय । झोरेक । धरे । शिर। साईये। शादय | उतरीय । 
अगमान | कूर । है । सिरधर । खच्स । राम | छोपमिल । भिरिय ।' 

७६ पाठान्तर-- २ | समन । भ्षयों देमनर। बंदर । 5थें। पषधे। 
भंग । पठचरीय | दाल ! ल्प । इधेगि। सौधि। सर,र । दानि | ले पिए । 
पीच | # ये तुककें स> १७७० की पुस्तव भें नहीं है । मित्र | उपर । बरन ॥। 

८० पाटान्तर - क धर शब्द स> १०७०२ वी पुस्तक # है ही नहीं। अठ । 
सह | मद । साईरनि.। आनि | द्रिथी । परिभवन । रघिसन | कौइक । कोइक | 
चीसनि | शासन । सुपिठ | | “मसलिय'' अथवा "मप्यलिय' अधिक पाठ मालूम 


( २२० ) 


करि लंक कक पंकन पलन । षलन राम हृथ्थी दुतिय ॥। 
धर धरत नारि कंतन क्रसन । कूटि कूटि दारुन छतिय ॥ 
॥ छे० २९० || रू० ८० ॥ 
जिभंगी गढ़ लंक्रनन्दा, अग्गि जरंदा, धाह करंदा, मिलि जंदा ॥ 
के जंघहिऊंदा, सूपरकंदा, डेडकरंदा, मुप गंदा ॥ 
पल सत्वन पंदा, वध्ध चवंदा, आप अनन्दा, +कुर जंदा | । 
किलकी कूकंदा, माता मंदा, भारी भंदा, जारंदा ॥२९१॥ 
परि कभ धरंदा, +बान चलंदा, राम कहुंदा, मारंदा। 
घर राव्रत रुंदा, करे तिसं दा, लष्षे जंदा, दीसंदा॥। 
घन राषिस व्‌ दा, रूप अनन्दा, पिट्ठ द्वगंदा, दाहंदा। 
घत बान चलंदा, भान छदंदा, राम रवंदा, पारंदा ॥२९२॥ 
भर रावन हुदां, रूप करंदा, तारन चंदा, जानदा। 
सुर वेद चबदा, हर फुलंदा, बाजत बदा, ईसंदा॥ 
जनु कीर चहुंदा, हाटे हंदा, तरबूजंदा, नापंदा। 
तट सागर हंदा, रावन वृदा, रूप करंदा, रशथ्यंदा ॥२९३॥ 
तर कोर चंद , रावन हुंदा, स्यथारसुनंदा, उसरंदा। 
कर लपिप्तन ह॒दा. बान चलंदा, रद परंदा, धारंदा।॥। 
परि वब्थर व दा. वानर हुंदा, द्वोन ग्रहूंदा, नापंदा। 
पति ऊछंक भगंदा, हतु आहँदा, नील नियदा, फिरि जदा ॥२९४॥ 
चक चर करंदा, अश्व परंदा, राधिस मंदा, पाइंदा । 
रथ इंद अनंदा, बान नपषंदा, रथ्य रहूंदा, झारंदा।। 
नहू ईन रहेँदा, पूंरा हेंदा, विरदन बंदा, धायंदा। 
रिवि देव हुतंदा, राधिम झरूंदा, बीस भजंदा, ढाहुंदा ॥२९५॥ 


9 








होता है | कवध | झिरते । दवय । हजीय । लगके । कक राम । हैथी। दुतीय । 
क़मने | कट / कु दर । छवतीये 

८टे पठानर हा तियसी । अधि । हैं। ज्ठकदा | सुपरकी | सुघरकंदा । 
ढेडुकरंद । सात धरा ।रघ। #ंपहडतु तथा लुक के टुस्ढढ बुदीवाली पुस्तक 
में नदी है । सवव ७ , बहा । बाल । बंदी | राम | दा | रूदा ॥ करे । गह्रा। 
लगे । लगे । उ।॥ । 7?  छय हु पगया । दृगदा । 2ैदा । हहदा। बाच । 
छबंदा। अवंदा। ताम वंदा। तारन उंदा। बैंद | हुर। बनवछुँदा। इसदा | 
कीर बलदा। हाटे। तहबुजंदा। रायने । रथदां। कारें । दंदा। उसुरंदा। 
करि। खप्रम्त्। वास । बड़ । पथर। ओआनरहद। द्वरौन। गृहंदा । चकचुर। 
परइंधा। बल तवेंद। देव । जारदा । इस। पुराहुंदा। विरदत । रघधि। देव । 


( २२१ ) 


परि रावन मंदा, भीषन सदा, कात करदा, रामंदा। 
रचि कोट सुरंदा, । हाटक हृदा, 4 फूल श्रवदा, माल्हदा ॥ 
के मीत चलदा, लपिमन सदा, सागर बढ़ा, आनदा॥॥ 
| छू० २२६ ॥| ० ८१।. 


भड़ंगी किय षड पद बली मृष्प चार। महाबाह वाह वन वेद धार ॥ 

. हनूमान हृश्य संदेस सुबध्थ । धरे पिट्र तोन ली बर सध्य ॥२९७॥ 
धनुर्वान सास जर वृन्न कारी। धर पानि ग्राव बर पारि तारी । 
चम्‌ लक गो गट विदधौ बिहान । धर धार प्री व रग्रहान ॥5९८।' 
किये ऑप शोषण घर धार प्रोषा लिखा कधि रिध््बुर "पे छाप । 

रन रावन वेज्ज वारण्ज वाज । वी शरीर % दिन »ज राज॥।-९०९! 
सुर गुर मुष्प वर बाद व; । महा लोड १, लेख / #नसन्‍द ॥। 

।[ छ २०० ॥ रू० ८२ ॥ 


तविन् जनक सुना हरि दृष्ट। हरी छका तल दावन ॥। 
जीव जगत जगि छरन | हरन रिपु ब्रहन खु रावन ॥ 
हरन रिद्ध नब निद्ध। सिद्धि हेर सागर सिद्धिय ॥ 
हरन पृत्र इद्जित हसन भीषन ग्रह लिद्धिय ॥। 
तिन हरिय सीत क्रत हेह जरिये । भरिय पत्र पछचर भपन ॥। 
गठह जारि लक दमसकध् हुनि | राम किनि चदह चवन ॥ 
॥ छ० ३०१ ॥ रू० ८३ ॥ 
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हसदा। राधिम। बद। बीस भर्दि! / म्रदा । शौधत सा । रामद । रबि ! 
ग्वि ।बीड़ि । सुरिदा । हट । पट | मालदी । चंदा  म5ा। बग्ट| पं इस 
तक के ये टुकड़े सर १३३२ बाली पुस्तक में नही है । 

घर पाठान्तर 3527 भतेगी। बीय | पड़ | मंध | बह वेद । हनुमान । 
हथ । सदेखा । समदे । सत्य । धरे । एिठ । ताने । हेथ । ध्रदान | हट । पानि | 
वर । सम । सौ | गढ़ । विटथी । बिराप। परकी। बेर गें। पर गे ग्रहान। 
कीय | कौ। कौप | बधि। सिपजुशदंप । ऐप । रण 'आरज। पनि।थ पि। 


धान । सूर । मुष । बद । वोट वर । जै । नंद ॥ 

८ पाठान्तर #वि।। जीवन । छरन्‌ 'रिपु। स। है स्मि। ऋद्धि। 
रिद्धि। निद्धि। हस्सागर । सिधिय । रद विस । इद्रज्नि। इंद्रजीनि। हरल्ल। 
गृर | लाॉडिय | हरीय । शीत | इत | भरीय । पहचर | दर वध । राम | बदह ४ 
तवन ॥ 


( २२२ ) 


कृष्णावतार की कथा 
कवित्त--नमो देव देवाधि। नमो नाभाय कमल बर।॥। 
नमो माल पंकज प्रमां#) न। नमो वर कलल कमल कर ॥ 
नमो नेंन बर कमल । नमो चित्तह अधिकारिय ॥। 
नमो विकट भंजनन (मित+) । नमो संसार सुधारिय ।। 
नम नमो (स्तु।) चंद नंदन नवल। नंद ग्रेह ब्रह्मांड गुर ॥ 


दिष्षहि जु देव देवाधि तुहि । मुगति समप्पन तिनह उर ॥ 
॥ छं० ३०२ ॥ रू० ८४ ॥। 


दृहा -प्रति सुंदरि सुंदरतमह सुंदरि सुभति सनेह ॥। 


सुंदरि तिभुवन पुरुष पहू, निज आवन तन ग्रेह ॥ 
॥। छ० ३०३ ॥ रू० ८५॥ 


पद्धरी जो कमलनाभि द्विग कमल पानि।को मल सु मधुर मधु मधुर बानि।। 
दुति मेघ पीत अंमर सुनंद । घर धरनि धरत सिर मोर चंद ॥३०४॥। 
चो वज्र पद्म धज अंकुसीय । गद संघ चक्र भ्रगु लत्त हीय ।। 
संग सरे दीह मिसु कर विवाल | आचिज्ज अछछबिय चरे बाल। ३०५॥। 
तुहि शिष ध्यान धरि बधु अकाम । ब्रत करहि उमा पुज्जन सुभाम॥ 
| छं० २०६ || रू० ८६ ॥। 
कवत्ति मप्तिर बाल तप करहि । कमल दडह्झय सु बदन अलि। 
हेमवत बन दहिग। दश्झि जल्ल सुप सुप्प मिलि ॥। 
बर बमंत दुलि पत्र। चित्त इल्लत अल रष्पहि ॥। 
इकक पाइ तप करहि। पवन चाव्रद्िसि भष्पहि ॥ 


८ड़ पाठान्तर नमौं। विर। नमौ। मठ । पकज प्रमान। छऋ अधिक 
पाठ मालूम होता है। तमों | नैन । नमो | चितह । अधिकारीय । नमो विकटि । 
मंजन निर्मित । | अधिक पाठ मालम होता है । नमो । दाधारीय । नम्ती नमो चंद 
नंद नंदनहि । | अधिक याठ ज्ञात होता है। गेह | बृह मंद । ब्रट्टमंड । दिषिहि। 
ज | गुरज | देव | त्रहि। तुहि। मुस्गति । समपत !। 

४५ पाठान्तर -दीहा | सुंदर । सदर सुमत। सनैह सुंदर । सुंदर। 


चरमुअन । पुरिष | पहु। आवत | ग्रह ।। 
८६ पाठान्तर “जौ । पाति। कोर्माल। पव्िप्ट वानि। दुती  मैंध। अंवस्सु 


अंबिर। मौरच्चंद। तरौ वज्जयचदमधज अजसीय । चौ वर्ज । ध्वज | भगु छत 
पीय । संग | संघ | सिसि । करि विछाल। आविज्ज अर्वा बयचरै बराल। आचज | 
अब | त्रुद्टि । दिधि। ध्यांत | घुर | अक्लॉम । पुजन। से भांत || 

पघछ७ पाठान्तर -कवित | सिसिर। कहि। करीह। कमंल। दक्षय | दहला ह । 
बदन | हैमवंत। वन । दक्षि जल सुष मिलि। दक्षिम्त। सुब सुष। वर। वरषत | 


( रेरे३े ) 


बरषा हू सरद रूग्गिय करद । मरद मैंन जग्गै सु तन ॥ 
सुग्गंधि दिव्य मिप्टह पवन । करहि सेव उमया सु मन ।। 

॥ छं० ३०७ ॥| रू० ८७ ॥ 
सीत सु जल उष्णह सु (अग्ग&) । पवन वृष्पह धन झुल्लहि ॥ 
उमया उर उच्चार | सु इर गुर जन बर भुल्लहि ।॥। 
दघ्चि तंदुल प्रत पीर । बहुत मिप्टान पान कर ॥। 
हरि मग्गहि हर नछछ । करहि तलपन पत्त घर ।। 
स्नान च जम्म भगिनी कराह । सुरति सेव कात्यायनिय ॥ 
इह कहि रु क्रम वुइल करहि। गरथि माल पृहपै घनिय ॥। 

। छं० ३०८ ॥| रू० ८८ ॥ 

हनुफाल मुहि अप्पि भगवति कन्ह | देवाधि देव सुनन्‍्ह । 
अति सींय पुहप सुरंग । विनि पीन अबर चंग ।। ३०९ ॥। 
घन मद्धि तड़िता तेज | चमकत दृति समकेज ॥ 
बिय ब्रन्न उप्पम देषि । कचन कमौटिय रेपि ॥३१०॥। 
हरि धरन तुरसिय माल । घन पति सुकक विसाल || 
मंजरिय मुन्तित माल । सुर चाप सोभ रसाल ॥३११॥ 
मधु मधुर मिप्ट सुबानि । कल अम्नत सु म्रति जानि ॥ 
हिंग स्याम कमला लछूछि। उपपम गुन कवि अछछि ॥३१२॥ 
तर स्पा!म तेज तमाल । चड़ि हेम बेलि विसाल ।। 
मिर मोर मुकुट जु स्थाम । नचि मोर गिरवर ताम ॥३१३॥ 
झलकत कुइल कान । कवि कहै उप्पम बान ॥! 
बर अरक सोम प्रमानत | सित पुनिमा निस धान ॥३१४॥।। 
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पतन | बिन । डुठत। रपहि। रघहि। इक । पराय। चावसि। भपहिं। बरपा। 
लगिय। मयन । मैन । जगे | सुगधि। सृगव | सुगंध । मिप्ठाल। पतत। मिष्ठान 
पन | सेव ॥। 

८८ पाठान्तर सीतरलू। शीत । अगि। अग्नि। # अधिक पा5। बृषह। 
वन | झुलहि । हर। चोर। वर भुलहि। नदुठ। घूत। मिष्ठांन। पात | हर। 
मंगे। मग्नें। हरतनछ | हरतछि। तलउत | पत। पतन | त्रमु ' जमु। सेव । काल्या- 
यतीय । करहि। गरूय गरूअ | गरुयपटपें। धनी । 

८६ पाठान्तर छंद हनफाल। मुह। कहु। देवाधिदेव। सुनन्‍्हू। अति 
सीस । पहुंप। वनि। पीत | घन । मधि | तैज। कैज ' उपम । दंषि कमसोटीय । 
रैंषि। ब्रुर्सी | तुरसी । घन पंत | सुक । सोच बांनि। अमृत । सुमृत । जानि। 
स्पांम। लक्ध ' उपंम। अछि | अछ । हयाम । स्थांम | तैज। माला हैम बैलि। 





( २२४ ) 


धन सघन सज्जल ताम । उठि इन्द्र चाप सु काम ॥ 
बर बजति मुरलिय मुष्ष। संसार हरति सु दुष्ष ॥३१५॥ 
इक पाइ तप कर नन्‍्याइ। हरि धरे अधर सु धाइ॥ 
हरि लिये अंकुस वज्ञ । कविराज उप्पम सज्ज ॥३१६॥। 
बर भक्त मत्त करीव | तिन हटक पार नरीब ।। 
यों पाइ धरि इहि भंति । ससि बीय बनि परि कंति ॥३१५॥ 
हरि चरन कमल सु कोर । जनु मिलन कुमुदिन भोर ॥ 
नष नमल थ्रमल सु कंति । जनु उग्गि तार कपंति ॥३१८॥ 
नटवत्त भव थ्रिमग | दृति कोट करत अनंग ॥ 
मुष कमल दधिकन स्थाम। नभ फुल्लि मालति काम ।३१९।॥ 
सो इकत अप्पहि मात । अध्मान चिमल गात ।। 
| छ॑० ३२० ॥ रू० ८९ ॥ 
दृह्य - च्यार घटी निसि सुन्दरी । प्रान पपत्ते थान ॥ 
जल अंदोलित सो भई | उद होन बर भान ॥छं० ३२१ रू ०९०।॥। 
कंस मेर चढि सोम बहु | सकल हरत रवि पुब्ब ।। 
हँस माल भंजन सकल । सज्यो चंद मनु सब्ब ॥ 
॥ छ० ३२२ ॥ रू० ९१॥। 
चौवाई - गावति बिरति अचारे बाल । हेम मंत कष्ट तन साठ ॥। 
उरमा निसि रविनी रस जाम॑ । हरि निरद।प निहारत काम । 
॥ छं० ३२३ ॥। रू० ९२ ॥। 


मोर! मुकट | मृगट । यूं। स्थाम। स्‌ स्थाम। नवि। तात। कांने। कहि के व 
बांन | वांन | सोम प्रसान। पुरनिमा । धाम | घान। सजलूे | ताम । टद्?। काम । 
चर। वजति। मुरलि। मुष। स्‌ दुधप। स॒दुधु। पाय। करें। न्याथ। लिये। 
अंक्स | वज्ज । कविराय। ओऔपम | सज वर। भुक्त। मत | करीय। हट्टक पाठ । 
मरीय | हटक पाट | यों । पाय। समी | कौर | जुनु। मिलित | कुंमदत | भौर। 
भोर। नप | निमलछ | नम । उगि। कंपंति नट्ुवत । भैष | दुति । कौर । कटित । 
झनंग | स्थांम। फूलि। फूछि | मालनि | कांम। सौ। अपहि। अध्रमान। 
नमिमल ।। 

६० पाठात्तर -दुृहा । चआ्यारि। संदरी। प्रान' पयते। पयते। थान। 
अदोछित | सी । भइई | होत। वर | भान ।। 

६१ पाठान्तर-मैर । सौप। पुव॒ | भजन | अंद | मनों। मनों। सब 


सबम ।। 
8६२ पाठान्तर--छंद अरिल | अरिल्क । विरति। अवरि | वाल । हैमबंत । 


हैमबंत । उरमां। रिविनी | जांम | देधि | नहारनि। निहारति । काम ॥। 





( २२७ ) 


दूृहा इंद उदंत सरह उद | मुद आनन्द अनंद ।। 
नंदन नंद सु व्‌ द ब्रज । विहसिय चंद सु चंद ।॥। 
० ३२४ ।| रू० ९३ |॥ 
नव रवनी सस्वर सू नित | स्तृति श्र ति रचि रुचि भेद ॥ 
निरष निमेष विसेष विधि । असम सरन मन # घेंद ॥। 
।। छ० २२५ । | रू० ९४ ।॥ 
वृद्ध नाराच 
जिते जितेक धाम धाम कामनी मन । 
तिते तिते सुरा सरेस सूत्र भामिनिगनं ॥३२६॥ 
रते रते धने धने बने बने बने चरं। 
तरिभंग वंस ग्रव्वय, श्रवन्न लग्गए हर ॥३२७॥| 
मुकट्रय॑ मयूर चंद्रमीसयं सू रूप्पय । 
गुगोपिका सु गोप बालतालय सु सप्पय ॥३२८॥ 
पतीब्नत सु ध्रम्म धाम भामिनी सु भग्गय । 
आल्िमनी सं सु पात कंसू छग्गय ॥३२९॥ 
सुमीह्म्रग्ग कामम्रग्ग कामिनी बुलन्यं । 
अमोह मोह मारगे अलाकनक्कजन्तियं ॥३३०॥। 
अपत्ति सुत्तछडि स्वामिवाम बाममारगे। 
कहंत चंद भदयं अकज्जबप्पु सारगे ॥३३१॥ 
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६३ पाठान्तर-- ईद । इृद। सरद। मुद।! अनंद । ढूद। द्रज। दृज। 
बंलिय ।। 

६४ पाठान्तर- स्तुति सति रचि भेद । रतुति स्तुति टखि रचि भेद | 
निरधि | निमैष । विसंय। विद्ेष। वधि। # बदीवाली में मन द्वाब्द नही है। 
बैद । 

९५ पाठान्तर-- छद बृद्धि नाराच। जिन। जितेक। धाम घाम। कांम | 
बामि। कांमिनी | तिते लितें। सरामरैमु। सत्र। रतै-रते। धने घने ' बने वर्न। 
बरं। रते रत घने वने वन चर। ग्रवय | श्रवनश्न । लगए। सुक्ट्टयं। मृकट्टयं | 
मयुर । क्षीदायं । हूपय । भौप्कि।। गौपव हल । सत्प्प्य | सुसरवय | पतिद्वत । घृत । 
धाम। भगयं | अपति। इरानी | पात्ग। लगय | मोह | मृग । ख्रिंग। काम्र मृग $ 
बांमृग । बामिनी । हलत्यि। अमौह | मौह। मारगे। अलौका। तरक । जतियं 8 
क्पति सृत | रखाम। स्वाम। वाम। वाम। मागरे। मागरे भेदय । अक्ज $ 
बपु। सागरे | तमैव । तमय । है बदीव ली में सक,म शब्द नहीं है। तमेब । देव ॥ 

१५ 
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( २१२६ ) 


तमेवध्रम्म धामय॑ सुभध्रम्म धामयं सुन । 
तमेवकाम कामये सुकाम#कामनीगन ॥।३३२॥ 
तमेव देव देह अंस देह हंस वेदनं। 
तमेव स्रब्ब शवब्बयं सु सवंदा सु भेदनं ।।३२३॥। 
तमेव लोक लोक लज्ज भज्जनं सदा हरी । 
तमेव सुष्ष दृष्षयं सुसाधवं अहंकरी ॥३३४॥ 
तमेव दिष्ट इृष्ट पुष्ट दुष्टनं प्रतीयते । 
तमेव सत्ति सत्ति बाद गोपिका महं गते | 
॥ छ० ३३५ ॥ रू० ९५ ॥ 
गाथा -इथ्थ सु नाम ग्रहन॑ । नथ्थं यत्तेमि कहन कारन य॑ ॥ 
यत्ते पतंग दीवे । हैं माधव माधव देवं ॥ छं०३३६ ॥ रू० ९६॥ 
कवित्त- मधु माधव वेसाष । रप्षि माधव माधव रित ॥ 
बन घन तन बनि रम्य | सोभि मारुत मारुत अति ॥ 
बंसी सुर संभग्यो । हसयो गोपी सु चित्त सुर ॥ 
कछव क्यो कछ कच्यो। गये सातुक सुभाव गुर ॥। 
मु मुगति सोह एकंग ग्रहि । अध इषि चषि अजत चली ॥ 
एक ही बार सभरि सू सर । कंत चित्त चिता पुली ॥ 
॥ छें० ३३३ ॥ रू० ९७॥ 


असम | देह | बवेदत + तमव । श्रत्र । खब । क्षव्ध | श्राद। । खबदा । भैदन । तमैव । 
लछौक। लोक । छगे। भजन | भजन। तमेब। संथ। दृधय। समेत्र। दुष्टय । 
प्रतीपते | तमैं वे । त्पलिसानि । सति झति | गौतिक्ता । गने | 

इस छट का कही तो वृद्धि नाराच और कही छघुनाराच और नाम लिखा 
मिलता है, जेस कि इसी समग्र के रूपक ९ र १७ और २४ आदि में है परतु 
अमी तक कोई दृद्ध और लघु का भेद सूचक छद नहीं आया है, जहा आवेगा वहां 
हम उसके विषय में कहेंग। अभी यह समझ लेना चाहिए कि यहां तक उनमें 
प्रमाणिका नामक छद का लक्षण घटता है अर्थात्‌ वह आह अक्षर और बारह 
मात्रा | लगुलगुलगुलगु -का होता है कि जो परम्पर नामान्तर है ।। 

8६६ पाठान्तर -गाहा। इछ | इछ । नाम गहने । नथं। पतैति। परे । 
पृंतग' दीव॑ | प्रतंत दीव । देव । ब्दें ॥। 

६७ पाठान्तर--कवित । मधु माध वेशाय। मधु माधव वैसध | रिपषि। 
रधि। रित्रि । तवति | सौभ । गौँगी । सु वित। से चित । कछु कह्यौ कछु कछु 
कृप्पी पातुक सुधाव गुद । सो | सौह। ग्रदिं। हृष्पि। चष्षि | अजत। वार॑ं। 
संभरी | चित वित | 
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गाथा -त्राल़े विश्व चरित॑ । मुक्त तथ्य चितय होई ।। 
रति कन्हूं सम रमन । छित छित्तं मुक्ति सा वाले ॥ 
॥ छं० ३३८ ॥ रू० ९८ ॥ 
दृह्ा देव देव वसुदेव सुत । नित नित गुन गन पूर ॥। 
छिन इक नाम लियंत बर । घन अघ उहि कपूर ॥। 
॥ छं० ३३९ ॥ ० ९९ ॥ 
कवित्त ध्यान सु प्रति प्रति कन्ह । देव देवाधिदेव वर ॥। 
मधुर नरम अति बेन | मकर कुंडल चंचल गुर ।। 
नाचत चित्त त्रिभंग | बंस बंसीघर राजै ॥ 
अति उतंग ( माया #& ) बीमंग । नाम लेयंत सुराजे ।। 
देवत्त देव देवाधि वर । नीत न मानत भजि सु वर ॥ 
कहियंत गोप गोपी सु वर । विधि विधान निरमान नर ॥ 
॥ छं० ३४० ।। ह्ू० १०० ॥ 
दृह्ठा अएफ लोक बज्जत विधम । गन गध्नव्व विमांन ।। 
सुर पति मति भूल्यों रहसि। रास रचित ब्रज कांन ।। 
।। छ० ३४१॥ रू० १०१॥ 
बोटक -ातवे ततेथे ततवे सुरय । तते थुग मृदग धुनि द्धरयं ।। 
उघटों जिघटी हरि विक्क्रमयं । भ्रमरी रस रीति अनुकक्रमयं ॥३४२॥। 
ब्रज बालिन आलिन आलिनय । इक इक्कति कन्ह बिच ब्रजय॑ ॥ 
निज निरतत बित्तंत कि नमन । द्विग पाछ मिले कॉलिंगनं ॥३४३॥॥ 
पहु यंजुलि अंजु सुरंग बन । बर वज्जति छद बिन धुनिनं ।। 
निप्ति निर्मेल चंद मयूपनयं | घन घटिक नूपुर झंभनयं ॥३9४५। 





ह८ पाठान्तर -गाठा। बाले। शर्त तव | चित्य ।, चित्र ॥ | हो? | ऋन्‍ । 
स्मरमन + बाले ॥। 

६६ पाठान्तर दीहा | दैवदैव । वमुदेत | यूरि। छिनक । नाम । छीयत | 
बर । अधाकेडि । उडीय । कपुर ।॥। 

१०० पाठान्तर -कब्िता । ध्यान । कन्‍रन्‍हें । देवदेवाधिदेव । बर । मरम | 
वैन । बेन । गुरु। बंगीधरा ( माया है ) अधिक पाठ । विभंग । देवत । दैव। 
देवाधि । बर । मांततव । भंजि । बर । कहीयेत । गौर । गौरी । विधांत निरमांन ॥ 

१०१ पाठान्तर -दोहा। ७ोफ | बजत | वज्जन | विषम । गसंछाव । गधर्व । 
विमान | सुररि | मसति । भुल्यो । भुूस्ये । छूज ।| 

१०२ पाठान्तर --तचन नतथ सुरयं । ततर्थंग । म्रदंग | धुन । धरय॑ं । उधटे । 
उधर्ट । विक्रमयं । भृूपरी । अनुक्रमयं । ब्रज | वालिन । इकति | विच | दृजय॑। 
नरतति । नतितु । वरतिक । बतिक | कि । कक्‍्ये । नमयं । दुगपाल । मिले । मिल । 
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धरनीघर चित्यत दिद्धरयं | नव नाग कुली वुल सुम्मरियं ॥ 
घट मास निसानिसि नृत्य कियं। तब गोविंद अंतर ध्यान हुयं ॥३४५॥॥ 
खब गोप वधू मिलि दढुंढतियं ॥ छं० ३४६ ॥ रू० १०२॥ 
कृवित्त- गोपति अंतर ( सु & ) ध्यान । भये भ्रम भ्रम उपंनिय ॥ 
विरह वान भय दीन। प्रान छुट्टिय वरतनिय ॥। 
ज्यौं तर वर बिन पत्त । आस तर वर बन करई॥ 
ज्यौं सुद्धि भई मुथ बाल । बहुरि चिता नन धरई ॥ 
सांवरी स्थाम म्रति सुबर । अतिस पहुप संमान बर । 
सिर मोरपिछछ सोभत वसन । तरुन बाल पुछछे सुतर ॥ 
| छं० ३४३७ ।| रू० १०३ ॥। 
कवित्त किप्ण बिरह गोपिका । भई व्यावुल सु दिकल मन ॥ 
बर गहबर बन भ्रम | के इक गढ़ढी ग्रिथल तन ॥ 
ब्रिपम वाय जिम लता । मोरि मारुत झंझो रे ॥ 
की चित्र लिपी पृत्तरी । जोरि जोरंत निहोरे ।॥। 
के पाधान गढि केक मग। भ्रमत माल मुछछत फिरिय ॥। 
कविचंद चवत हरि दरस बिन । दोय कपोतह विछ॒छरिय ॥। 
।| छ० ३४८ ॥।| रू० १०४ ॥। 





मिले । कोतिगयं | बवतिंगयं । कोतिगन । पृह | पजुलि | एजु । बयं । वर । बजत । 
बज्जत | विन | बिन | घूंतय | धुनय। निशि। निमलि। मयुधनयं | नृपुर । 
तृतति। नग्यत । निद्धरयं। कंछी । कुंछ । सुभरियं। सुमरियं। निसानिस । 
निसानिस । कीये | कयं। गोव्यद | गोबीद । ध्यान | हुअ | गौप | वधु | तय॑ । 
हीय॑ । 

१०३ पाठान्तर--कवबित ॥।| गौपी। गोपी । अंतर । सु ऋ अधिक पाठ । 
ध्यांन । भयों । भयें । भ्रम भ्रम | भ्रम भ्रम । उपतिय बांम | भय॑। दान। प्रांत । 
छूटीय । छृव्यि | छट्टीय । बग्तनिय । जो । विन । पन्र | विन | बिन । जो। 
सुधि | भट | छिता। शरइ। स्थाबरी | स्यांम | मुग्ति | ६व२। पिछ सोभन । 
हहन । पछे । पुछे । पुछे ॥। 

१०४ पाठान्तर- विरह | गौपिका । भई व्याकूंलबिकल सन | बन गहबर 
बन प्रंमै | के | गठिय । गढी। ग्रथलू | मौरि | झप्तर। झे चित्र छिपी । फुतरी । 
जौरि। जौरितं। निहोरें। के। के। पषान | बैंक । भूमत | बाल । पुछत । 
फिरीय | बिनु । दौय । कपौतकि । विजुरिय | बिछूरीय ॥ 
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स्याम रंग पिष्पहिन | घटा घनघोर गरज्जत ॥ 
कोइल मधुकर बयन । श्रवन संभरे बरज्जत ॥ 
कालिदी न्हावद्िि न । नयन अजे न ख्रगंमद ।। 
कुचा अग्र परस न । नील दल कवल तोरि सद ॥। 
पर पीर अहीर न जानि मन । ब्रज बनिता मिलि कहत सब ॥ 
जिहि मग्ग कन्ह बन संचरिय। तिहि मग जल पीवहि न अब ॥ 
॥॥ छ० ३४९ ॥| रू० १०५॥ 
दृहा -सुतत दृष्ष अति बाल ससि । भयो पुरन बिन मंतर ॥| 
तिम सुष घटि दुष्प् दरस । भोर भौर उड़ि जंत ॥ 
॥ छं० ३५० ॥| र० १०६॥ 
भयो सु उड़गन गात वर । पूरन ससिय अकास ॥ 
सुवर बाल वढ्ठोति दुष । सिध्‌ उलटठ्यों भास ॥ 
॥| छ० ३५१ || रू० १०४७ || 
गाथा र;धापतीतमार | राधा भई भुजगय बैन ।। 
राधावललभ वंसी । बरन षत सु भोअनं जात ॥। 
कवित्त रास वाल हरि बाल | बार आई न बाल हरि ॥। 
सघन कुज घन कुसुम । सज्जि सुष सैन चैन करि ॥ 
कंध चढत व्रषभान । धाय मुक्की तिन बेरह ।। 
कोइ लभ नह सुद्धि | बिरह सभययौ घने रह ॥ 
पावे न वाल पुछछन सुबरछ । दे देवाधि देवाधि कह ॥। 
आरति चरित्र बहु कन्ह कौ। को जपन जानन कलह ॥ 
॥ छं० ३५३ | रू० १०९॥ 


१०४ पाठान्तर-स्याम | छिपहिम | घौर | कौहलूप | वरज्जत । कालंदी । 
परसे | भील । तौरि | जाने । चतिता | मत | कन्हे । बन । ब्रऊ । 

है यह रूपक स० १६४७ और १७३० की पुस्तकों में नहीं है ॥। 

१०६ पाठान्तर -दौहा। खुतव। दुप। पूरन । तिम सुघद्ठि दुबह दरस | 
सरस | ज्यों भौर भौर उडि जत ,। 


१०७ पाठान्तर जयो। उर।! समिव। श्मिप्। सूउर। बड़बोनि। 
उलटधौ ।॥। 


१०८ पराठान्तर -राधाततित । राघातलिल | राखामीत। भार। बेंनी | 
बैती | बेत | राधावडभ । बसी | बरतने । पंत । भौअन । जाने ॥। 

१०६ पाठान्तर -कव्रिता | आईये । भाइय | यजि। सेन । जैते । बेंत । क॑ | 
दुषभांन । घीय । मुक्की । सुद्री । वैरहू । कोइ | लतै। सु प। रिरह्‌। धनैरह 
पावे । पुछते । पुछति । बिछ | दइ । दैवाधि | आरत । कर्‌दू । के । को ॥। 





( रेरे० ; 


दृहा- बग्ग मर्ग गोपिक गसन । कंध अरोहन मग्ग ॥ 
दम द्रम बल्लिन अलिन अलि | हरि पुछछन अछि छरूग्ग ॥ 
॥ छं० ३५४ ।। रू० ११० ।॥। 
मोत्तीदाम सुन्‌ कैरी कदंम कयथ्थ करील । कमोदनि कुदह केतकि बील ॥ 
कनैर कसोंदिय केबर कोह । करों दिन कांन्ह कहां कह मोह ॥३५५॥ 
सुनी सुति सोक समीर सुगंध | सकुंजन कूज निरष्षत रंध ॥ 
कहूं बल बंधि बिजोरनि जांनि | कहू वट हस दिषावत आनि॥३५६॥ 
सुनो तुम चंप कदंम चकोर । कहौ कहूं स्थाम सुने षग मोर ॥ 
लही ललिता बन लोचन चंग । कहौ कहेुँ कान्ह जुहे तुम सग॥३५७॥॥ 
हुमान कियो उन मानह भंग। सह्यौ नहि ग्रब्ब तज्यौं हम संग ॥ 
दुरे अब ही तजि कुंजनमांह | गए कर ही कर छाडहि बाह ॥३५८॥ 
चली मिल पंछिनि पुछूछत भीर । कुरं कुर रंगिन कोकिल कीर ॥ 
परी धर मुछिछि गहै कर एक | तिन॑ लूगि सास उद्यौ उडि केक ॥३५९॥ 
चले असु घार तरंगिनि बाढ़ि। गहे दह सासनि प्रानन काढ़ि ॥ 
मर्गें डग॒ चालि गिरे धर धाइ। गहै कर साहसि लेइ उठाइ ॥३६०।॥ 
गई जमुना जमुजानिन तीर करै सब कामिन स्थाम सरीर ॥ 
जु पूतनि रूप धरे तन आप । ग्रहै द्रह कन्हर कालिय साप ॥३६१॥ 
घरे कर पव्वम गोप सहाय | पर जल धार तडित्त निहाय ॥ 
घरे त्रिय ध्यान न लगाइ नैन। परै पतिपत्त सुने सुन बैन ॥३६२॥ 
कहंत क्रिपा निधि भक्त सहाय । भए तब आनि प्रगट्ट दिषाय ॥ 
कियौ फिरि रास जु सुंदर स्याम।बिचं बिच कन्ह बिच बिच वाप्त।।३६३॥ 
भए श्रम अंग कलिद्रिय तीर । छिरक्‍कत स्याम भहै भुज भीर ॥। 





११० पाठान्तर - दोहा | बग्ग मग्गीपिय । मसनह । अरोदन | मंग । सगि। 
हूं। चेलिन | बेलिन | मिलि। पुछन । पूछन । लग ॥। 

१११ पाठान्तर-- छेद मोतीदांम । सूनि | कोरि | कंस | क्यथ । कमौदनि । 
कैतकि | वर्सेदिय | कसौटीय । केंबर | कौह । कसौदिन । कान्ह | कदा । कहा । 
कहो | मौह | सुनि सूनि | सुनि सुनि। सोक । नरपत्त । निरपक्ष। कहुं। बंध । 
बिजोरनि । जानि बहुं। दियावहु । आनि । युनों । बृदम । चकोर । कहो। कहाँ । 
स्पासम | सनी । मौर। वन । लोचन | $ह | कहु | कारह | है। मै। मै। बांत। 
कीयो | ग्रव | दुर्द ' तिजि | माहि | छडि | छाडि । के । के | बाहिं। बाह । चलि। 
मिलि | पुछत । ढुरंग | कुरंति। कौकिल | मृछि | रहे । गहैं। कंक। चलै। 
अंसुधार । चढ़ि | गहै। दहसति । प्रॉनिन । काटि | बढ़ि | डगे डग। म्गे मंग। 
गिरे | गहेँ | गहेँ । साहस रूह । छेई ।गइ । यमृना । यमुनान | बमुनानि । के । 
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करी जल केलि चरित्त सुजानि ।लियो दि द ध त्रियानि सु दान।।२६४। 
युं रास विछास अक्रास प्रमून। अनंदिय अंमर अंबुज सून॥ 
॥॥ छ० २६५ ॥ रू० १११ ॥। 
दृहा कहिरु बाल पत्तिय जमुन। रमन केलि जल बाल ॥ 
मानहु मदन महीप गुन । कट्टुत फदन काल ॥छं० ३६६ ॥ रू० ११२॥ 
पद्धरी क्रोइंत जमुन सुदरि विसाल। प्रापत पट सते बरपष बाल ।। 
पौगंड छडि किस्सोर पीय । जोति सु सिसर अति तोर जीय ॥६६७॥ 
अप्पो सु अरघ रिन पानि जोरि । मनु प्रफलि वुमुद ससि चित्त चोरि ॥ 
तजि बाल बस्त्र क्रीडत वारि। प्रति धर अंबरह मिलन घारि ॥३६८॥ 
आधिक्क बचन ब्रत रपन वाम । हरि बसन व दम चढ़ि कोटि काम ॥। 
तजि बाल बरत्र भावरि सु देस । निकरीय रपट वडबान लेस ॥६६९।। 
नव किंसल धनुक जनु कनक बलि । तिरि चलिय जमुन जनू कदमके लि।। 
लटकी सु बाल बेनिय सुरग | सोभ सु दुत्ति बिच जल तरंग ॥३३०॥॥ 
जाने कि सदन नृप रहसि जोर | जवनिका ओट नच्च चकोर ॥ 
मानो कि दृत्ति द्रप्पनह व्योम । निच्चोल र्याम मधि हमसिय सोम।।३७१॥ 
मृष केस पास विटिय बिसाल । बध्यों कि सोम सोभा सिवाल ।। 
गहि पानि वारि रवि अरघ देहि | उप्पमा चंद बरनैति नेहि ॥३७२॥ 
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वें ।करे। कामनि। स्थाम | पुर्ना | जु पुयना।| है । धरे। घब्य । मौप । 
तहत घरें। अन | ध्यान । लगहि | लगेह। हागैड। नेन । परे। पितपता | 
सुने । सुत । बेन। कृपानिशी | $क्ति। दई आअनि । प्रश्त दियाई ' रयथास $- 
बिचि | वाम | भई। कलूद्रीय छिरवत। बैलि। चरित। जानि | छियों। पें ' 
टूद | पै दान । यो। याँ । अनदिय । अमर |, 

यह मोतीदाम नामक छद चर ल्गुल का होता है उसमे वारह वर्ण और सोलह 
मात्रा होती हैं ।, 

११२ पाठान्तर दौह। बाछि चाल। पतिय | यमुन। बेल । मानहुं। 
ग्येनहु। दमन । कटत ' कहना ।| 

११३ पाठान्तर  छद | पद्धरी | ब्राश्त यमन | रदरि | प्रापत । सत षट । 
सत पट्ट । बरष | वाल । किसौर | बिसोर | जौनी । जु । सलिर | तौरि। अरिन 
घरि। पानि | जौरि । मन | सिसि | चित । थौरि  धरे। धरै | अबर । मिलत । 
मिलित। धार। अधिक । टूति । दृति | बाम । बसन । चहि। कोौषट्टि। काम । 
वाल । भावरि | दस | निकरिय । पट्ट । लैस । कीसल । कनके । बलि | बलिय 
कंदम | कै॑छि। लडकी | छटके । बाल | वैन्यि ; सौहै । सोर्ने दृति । विच । बिचि | 
जाने | रहस । जौर | जबनवत | उट | उद | नर्च चकौर मानौ। मानो | दुति 
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सैसवमसु पानि जुब्बन सु अर्थ । मनु देहि मनंमथ मिलन स्वर्ग ॥ 
जल कनक बुंद मुष पर विसाल । पुज्यों कि कंद मनों मुन्तिमाल ॥३७३॥ 
कुंकुम सु नीर छुटि लग्यौ चार। नग रतन धरे मनु हेम थारु ॥ 


उर बीच रोमराजीव रेष | गुर राह मेर मधि चल्यो भ्ष॥ 
॥ छं० ३ ,४ ॥ रू०११३॥ 


दृह्ठा जहां पत्तवर कृष्ण गुरे। च म्‌ तमाल हरि बस्तर ॥ 
मानहु सुंदर अंग वर । करत सुमित्त पवित्र ॥छं ०३७५ ॥ रू०११४ ॥। 
कवित्त पीत वस्त्र सु निकत | जलालंबन तन दुति दूरि॥ 
दीपक करि पुंडरिक। द्विग्ग छग्ि गुंज सुत्ति हरि॥ 
क्रिसनः तिभगी तन्न | ध्याोौ किस्सोरति रूप॑॥ 
दिषप्ट वाम भौ कोटि | सोह माया तन ओपं॥ 
आनंद कंद जुग चंद वद। व दाबन वासी बिहर ॥। 
दे बेसन रसन सुट्रनन करि। देहि गारि तिय नंद पर ॥। 

॥ छ० २३३७६ ॥ रू० ११५॥ 
कुंडलिया धुनि वंसी सुनि सुनि श्रवन । चक चक्रित चित पाहि ॥ 
मन माया की प्रुत्तरी। रही स्वामि तन चाहि॥ 
रही स्वामि तन चाहि। मदन दावानल बढ़ढ़ी ।। 
मीन तने तन किरे। अबल व्याकुल भइ गढ़ढ़ी ॥ 
चित जल रजि पग परे जलसायी सु सरझूप सुनि॥ 

निगम प्रमोद मृणाल (हरि&) | मो भद बंसी बैन धनि ॥। 

ह ॥॥ छं० २३७ ॥ रू० ११६॥ 
दपनहू । व्याम। सलिवोज़। निचोल | स्थाम। हलिय | सौम । कैस । बिटीय । 
विसाल । पिठयो | बडी । सौथ । सो था । विमाल । पानि | अरध | देंहि | दौहि । 
खौपपा | उउमा | बरनेंते । बरतैति । तेहि नेह | सेसबसु । पानि | जुबन । अरघ । 
अन्यें । मनौ । दैहि | मिलत । स्वर्ग । जग कनक । वुद | पुज्यों। मनो । मनौ । 
ुक्तिमल । कुंकम | कुकम | छूटयौ यु चार। रत । घर । मनो । हैम । उर वीच । 
उठीस | रौमराजीय । रैव । मैर | भैष ।॥। 

११४ पाठान्तर -दौहा | तद्/ां। पनवर । चटि | मांनहुं । सुंदर | वरत । 
खुमित | पवित ॥| 

११५ पाठान्तर -कवित । कविल; | जलालवबत । करी । पुडरीक | द्विगा- 
शुत्ति | हरि: । मुत्ति हरि । क्रिमल। तस। किभौकिरति। किमीरति । दिष्टि । 
आम | कोटिवो | सौह | औप॑ उ | बद । बिदर । तुइलिम । दंहि | दें हि ॥! 

११६ पाठान्तर -कुडलछिया । वंसी चक्रे। पाह। पाय। मनि फुलसरी। 
ऋत री । स्परामि। दढी। विनीत। किरें। अबठ। भई। हुई। गढ़। छत । 
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दृह् --बरषि कदम्म सु बन्न चढि । लज्जित बहु वर बाल ॥ 
हथ्य जोरि सम सो भई। प्रभ बुल्ले बछपाल।॥। 
॥ छं० ३०८ ॥ रू० ११३॥ 
दृहा चढ़ि कदम्म बुल्ले यु प्रभ। मध रित्र मिप्टत वानि।। 
बचि बसन कर कनन्‍्ह बर । लछेहु न सदरि आनि॥ 
| छ० ३७९ ॥ रू० ११८ ॥ 
ब्रजपति ब्रजलालनि कही । रमे रमन इक काछ ॥ 
काम अरथ करि सदरी । घेनन मुकक बाल॥ 
॥॥ छ० ३८० ॥ रू० ११९॥ 
दृष्ठा थुति पानी जुग जोरि करि। फिर छरूंग्गी चिहुँ पति ॥। 
मानो राहे वधनह। सोमहि पारस कति॥ 
॥ छ० ३८१ ॥| रू० १२० ॥ 
दृह्ा इह के लिंदी कदम चढ़ि। लेन चीर सब नारि। 
प्रभू ० पातन पतन । मानहु ग्रह पति मारि॥ 
॥ छ० ३८२ ॥ रू० १२१॥ 
दृह्ा तट कीले पीले बसन। रतन छतत छेंटि छित्त ॥ 
इल अपछर सरवर रवन। भई श्रम्म मन मित्त ॥ 
॥। छ० ३८३ ॥। रू० १२२ ॥ 
कवित्त अरब जबिब जल अरध। नहिन वस्त्र छिति कारिय ॥। 
मतो पम॒ अहि क्रील | किद्ध छित्नन ब्रत घारिय ॥। 








छड़्जति । परें। जल सु ईन छा सुन । प्रमोद तिव । मे। छल । ऋ जथक पाठ । 
सौ | बसी । वैति । वैन ।। 

११७ पाठान्तर “>दरौडा | उरधि | झमोद । क्षव॒त । उज्जित। वर । ह२। 
जौरि। सी | भद्द | बुरूतयों । भुठे । भे । छाल | वछयाल ।। 

११८ पाउानतर -युतै। स। मं । वाति। दानलि। वउत । कन्‍हू । चर । 
रूहु । आनि ॥। 

११६ पाठास्तर वहठालति रमें | काम । करी सुकके। मुझे बाल !। 

१२०७ एाठास्वर -पुति । वाजि । युग । जी २। कर। फ़िरे। ७वी। विहु । 
मनो । मानो । राहु । जु । सौम कि । सोम कि । पारस पति ॥ 


१२१ परठात्तर -क जिदि। काहिद्री। कदम । चेंत। बेडो। पाते । 
पवन । मांनहु ।। 


१२२ पाठान्तर -हीड़े | पीले | छूटे । ठित । सुपत । भय । भूत। मित्र ॥ 
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कितक जोरि कर जुग्ग । कितक नग्नी तन तारुन ॥। 
कितक कह मुहु कीन | कितक लन म थ सु वारुन ॥। 
तरु पत्त गत्त निय वमन करि। सुनि ब्रह्मा सकर हस्यो ॥ 
तिन टेर वेर बसी बजिय । रास क्रील माधव रस्यौ॥। 
।। छ० ३८४ ।। रू० १२३ ॥। 
कवित्त तरु उप्पर हरि चढधो | सबे सधियन मन सध्यौ ।। 
कंस त्रास तप पद्यौ। इन्द्र आसन मन बंध्यो ॥ 
ब्रह्मा मन उत्हस्यों । रुद्र रुद्रासन रष्यौ ॥। 
समि कालट पल भव्यों | दैत दाहन वल दिप्यौ | 
सुर सज्जि बज्जि गोपह सरस । अति आकर्ष नवेस सुर ॥ 
रनि रूप भू तरू अद अछी । मनि दामिनि गोपिय सु हर ॥ 
॥॥ छ० ३२८५ ॥ रू० १२४ ॥ 
दृहा - चढचौ राह कैलास पर । फिरि राका चिहँ चक्‍क ॥ 
मुरत सथ्थ अहि परत तव , चढ़ि कदम रस रक्‍क ॥। 
॥ छं० २८६ ॥ रू० १२५ || 
दहा - फिरि गोपी चिहँ मग्ग हरि। करन रास रस रंग ।॥। 
इक इक कन्ह अनंग दल । बिच बिच सु दरि अंग ॥ 
॥ छं० ३८३ ॥ रू० १२६ ॥। 
कृवित्त - अप्पि वस्त्र कहि रमन । रास मंडल अधिकारिय ॥ 
एक एक-बिच गोप | कृष्ण एकह बिच्चारिय ॥। 
थत्ति पत्ति वर वंध । मंत्र चावहिसि जोरहि ।। 
मनो इक्क घन मद्ध । ब्रिज्ज कुंडलि सकोरहि ॥ 








१२३ पाठान्तर - कवित | छित । कारीय | मनौ । छितन । वृत । घारीय । 
जोरि | युग । जुग । तारन | मनमथ । यत । गत । हकरि | तिन बेर टेर | बसि | 
बजिय । भाव ।। 

१२४ पाठान्तर-- तर । ऊपर । हर। सबे । सपीयन । इंद्र । इल्हसौ | 
छलस्यों | शधि । स्भयो | दैत | मजि | ब्जि | आव रपनवैस । भद | अलि । मन । 
दामिन | सुं। हरि !। 

१२४ वाठान्तर-दोहा | रीहु। विहु। चहु। चक | सथ। परन | नव | 
शकि | रकिक | रक | 

१२६ पाठान्तर- गौपी । चिहृ । मग | हरी। करत | बिंचि। विचि। 


शुबरि || 
१२७ पाठान्तर-- कदिता । अधिवारीय | बिचि | गौप | विचारीय । धुति ) 
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बर फिरति सुबर दंपति दिपति । दंपति कु डलि मंडि करि ॥॥ 
सुक्झे न अंग बिय अंधि के। ठौर नही इक अंधि भरि | 
।। छं० ३८८ ।। रू० १२७ | 
दहा पावस रितु बित्तीत हुअ | सरद संपतो आइ ॥। 
दिन आयो सुंदरि रमन | सुबच सुबंसी गाइ॥। 
॥ छं० २८९ ॥ रू० १२८ ॥। 
दृहा सरद राति मालति सघन | फूलि रही बन बास ॥ 
दीवक माला काम की । हरि भय मुक्किय व्रास ॥। 
॥ छ० ३९० ॥। ० १२९ ॥ 
पद्धरी उग्गिय मयक कदर्प रूप। दुरि गयी तम विन कित्ति भूप ॥ 
द्रम द्रमति भार फूलि लता साज | जनु भार नमि गुर राज लाज॥३९१॥ 
उज्जास बध्यो घवलन छेह । सुझझ न हस हसनिय देह ॥। 
कुरलन सनत धावे न पाइ । अप अप्प तेज सहजे समाइ || 
पाव न पुप्फु अलि इह वास । ज्यों अंधत्रीय चाहत भास ॥। 
अप घरिय वस्त्र पाईन जाइ | दृढल इला पावे सु पाइ ॥ 
नव बधू सजत भूपषन सेवारि । ससि बढ्ी किरने अति तेज तारि॥ 
म्रगतिहा भई उर मुत्ति माल । भुल्ले चक्र ससि नैन चाल ॥३९४॥ 
कुरलंत हंस चुन लहिन मार । सुझझे न नेन गहरत्त माल# ॥। 
नाछित्र छिपिग ससि क्रन प्रताप । उज्जास आप घन मार चाप।। ३९५ 
सुइझे न दत गज इन्द्र धार | कामिन कटाछ बल वुद्धि चार ॥ 
नागिनी भद्र गुन गरुअ अंग । दिप्पे न पत्ति मन भश्य पंग ॥३९६।॥ 
गजराज इंद्र दिष्पे न तथ्थ । मीडंत मप्पिका जेम हृथ्थ ॥ 
भए गुनित गाव अति सेत चार । नव बधू मुप्प इष्पे कुमार ॥३९७।' 
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फर्क 








पति | चावदिसि । जौराहि। मनौ । इक | थन । सथि | धि। बिजहि | कुंडल ह$ 
सवौरहि | बर | फिरसे । सुझे । के । ठोर | वौरि । नहीं । अप । ढरि ॥ 

१२८ पाठान्तर दौहा। ऋतु । रित। बितीत | भय । आय । आप्पी । 
सुबच । गाय ।। 

१२६ पाठान्तर फुछि | फ़ुल्लि। वन वास । ह२ | मकिय !। 

१३० पाठान्तर -रद्र। | गयौ | तम | भप । गुर । उजास | बंध्यों । छेह । 
सुझे । हंसह । हूंसिनीय । हंसनी । क्ररलंत | घोष । पाय । अप्प अप्प । अप अप । 
तैग। ममाय । पुफ । लहैं । ज्यों । ज्यों । अधत्रीय । घरीय । वस्तु | जाय । दुंढत । 
पाय | बंधु। बच । भुषन । संवार | संवारि । बढ़ि । किराने | तैज। मृगत्रिष्ण । 
गृगतृप्ण । भइ । मृत्ति। मृतति | भर्ज | भुजे । कौर | नेंन । ऋरलत | क्रुरलंत 8 
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बाला प्रताप मुष सुभत बार | सो भई गंग धारान धार ॥ 
हारीति रास करि आस पुर। मन वंछि त्रियन दीनो हजूर * ॥ 
॥ छं० ३९८ ॥ रू० १३०॥ 
दृह्ा -सो बंसी बज्जी बिषम। सौरस बंसी पाय ॥ 
ब्रदह्मादिक सनकादि सिव । रस तन वज्जै गाय ।। 
॥ छं० ३९९ ॥ रू० १३१॥ 


मोतीदाम -युने सुर बालू विलासत सह। तजे ग्रिह काम पियार समह॥ 
परे घन भेद सु वच्च प्रमान | चितै कुइ आन कहै कुइ आन ॥ ४००॥ 
चले मनु ते त्रिय भुल्लिय देह । सती मत जानि चले तब नेह ॥ 
छिने छित अंगन तापन जाय । मनो सब की तडिता चमकाय ॥४०१॥ 
भयौ तन स्वेद प्रकंपि जंभाति । ठगी मनु मूरि ठगोरि सिषाति ॥ 
तजे ग्रह काम मतरौ ग्रसि काल । रही विरहानल के बसि बाल ॥। 
॥ छं० ४०२ ॥ रू० १३२॥ 








खहित। सुमे । तैंत | गहरेते । औ सं० १७७० में “मुझे ने दंत गहरत मार” पाठ 
है । तावित । छा उताव | आधि , वाय । सुझे । सुझै। कामिनि। कांमिन । 
कुटाछि | वुयि । विवर | तीर । गुरु । दिये । परवि । भईय । इंद । दि । 
तथ | मंधिका । जैन । हथे । मइ । गुनीत । झ्याह । सैत । वधु । इष्पै । मु । ईकें । 
अताम । बार । सो । मई । राम | पुर: पूर । बंडिय । हजुर ॥ 
इस 'हजूर गदर को यहां कवि ने गोपियों के परम प्राण अल्लभ प्रेमश्य 

श्रीकृष्ण के लिय्रे प्रयोग किया है। उस को मुसल्मानी भाषा के पक्षपाती छोग 
अरदी 'हजूर शहद वाम से द्ोता अनुमान करेगे किस्तु मैं उसको संस्कृत 'संजुष”! 
से बता हुआ दिलल्‍्दी भाषा का शब्द मानता हैं । इस के संस्कृत-योनि-वाला होने 
के विषय में मैं इस दमम समय की उपसंहारिणों टिप्पण में अपनी सविस्तर और 
सतरक सम्म ते यकृद्ा कद गा अतएब वाठक इस के विषय में अधिक वहां अवलोकन 
करें ।॥। 

१३१ वाठानतर ->दरीहा | सो | वी । वजी सो रस । पाई ' ध्विवं । रसनन । 
बजे । गाई || 

१३२ वाठास्तर >योतीदाम | खुनैे। जिमालत । लजे । गृह । काम समद 
'परै | भैद | सवृवत । उर्तते । जितें । कोई । कौई। कोई आंत । कोइ । कोइ । 
आंत | चले | मतों | तबीयन । भुठीव। भूछीय । देहू । जांसि | चैठ | नैह। छिन । 
छित । अंत अंगन । जाई । झप्रकाई | स्ैद। जंजाति ठंगी। मनो । मनों । मूर । 
और । ठवौरी | विवाति | गूद । कॉम | मतों । मतो । तौ | के । वषि । ॥ 
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दृह्दा के स्थामा किससौर क। के पौगड़ प्रमान ॥ 
रसें रसिक रस रमन को । चलि बसी ६ नि काम ॥ 
॥ छं० ४०३ ।॥। रू० १३३ ॥ 
दृहा सुत पति गुरजन बचि वर । तजि ग्रिह काम प्रमान ॥। 
धुनि बंसी सभरि श्रवन । चलि मुंदरि तज्ि प्रान ॥ 
।। छ० ४०४ || रू० १३४ ।; 
दृहा सजि सिगार नग नग उदित । मुदि मऊप ससि हीन ॥ 
मुदित दीप राक़ा दिवस । काम कामना कीन | 
॥ छ० ४०५ ॥ रू० १३५ ॥ 
दहा चद दरस गोपी बदन । गयो समीप सु सज्ज ॥ 
धरक हीन तन छीन भी । कला पोडसी भज्ज & || 
॥ छ० ४०६ || रू० १३६ ॥| 
चौपाई फिरि फिरि चंद चद विच्चार । अन गैन उष्पम बल हारे ॥। 
धां- बढि पच दिसा फिरि आयो | कवि मप तो सामि्त्ति कर'यौ ॥॥ 
| छं० ४०३ ॥ रू० १३७ ॥| 
कवित्त नगनि जोत उद्योत । बहुत मोहे बाल तन |। 
त्रिंद म्रगमद रज्जि । तिलक चिलके भाल घन |। 
अंग अ ग की क्रति । बाल समसि जोति प्रगासी ॥। 
कामी म्रग मारने | तिलक कंसार हगासी ॥ 
जग जोति जुबति जौवन बनिय। कनिय ओर कामिनि कहिय 
ब्रजनाथ साथ गोपी मिलिय । राग रग बसी लटहिय ॥। 
।। छं० ४०८ ।। रू० १३८ ॥। 
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१३३ पाठान्तर दौहा। के | स्थाम । किसौर । किसोर । के । के । पगाउ । 
पेगाऊ। प्रनाम । को | को । वी । कान |! 

१३४ पाठान्तर - ववि । वर । गृह । प्रमान | बसी । श्वेत । सुंदर । पान ।! 

१३४५ पाठान्तर तजि | सिगार | मयष । शशि | सुदित । काम ॥ 

१३६ पाठान्तर दरसि | सज्जि । भज्जि । सजि भजि || 

४ यह रूपक ब॒दावली पुस्तक में नही है । 

१३७ पाठान्तर अरिल | अग्लि, । चद वद । विचा रे । अन । गैन । अेन । 
गेंन । उतम । हारे बढ़ि । सामित । बहायी ॥। 

१३८ पाठान्तर - कवत । कवित: । यौति , जोति। उद्यौत | सोहै। बाल- 
पन । बिन | विन । मृग । म्रगद। रजि। तलूक | तालकि । बाल मजि । जौति । 
प्रकामी । प्रगासी | कामि | मारने । हगास | जोति | युवति । जोबन । बनिक | 
और । ब्रजनाथ । गोपी । राम । बसी । वंसीय ॥। 


हि लक 


२३८ ) 


चन्द्रायना 
कमलति चंपत चारु, फूल सब बिद्धि फल । 
सरद रित्त सप्ति सीस, मरुत्तत्रिबद्धचल ॥ 
भमर टोल झंकार, उडग्गन छिप्प छिप । 
ललित त्रीभंगी मद्धि, सबे लहि दीप अप ॥ 
। छं० ४०९ ॥ रू० १२९ ॥। 
जगतपत्ति रतिपत्ति प्रगट्टयय मध्य मन । 
गोवि असोकति कंगुर कंत्रन पंति जन ॥। 
बाल मष्थ कविचंद कि कंगुर चंद बनि। 
कंन्ह बिराजत बीच, सुमेर सुचंद तन ॥। 
।। छं० ४१० ॥ रू० १४० ॥ 
दृहा - दें कपाट रुककी अबल । थइ बिहवल उडि हंस ॥। 
सहिय गोपि सुंदरि सकल | रस लट् बर बंस ॥। 
।! छ० ४११ ॥ रू० १४१ ॥। 
कवित्त जदपि सु पति घन हीन । दीन जीतेरु रोग वसि ॥। 
विद्ध कुष्ट बिन रूप। हीन गुन्नेह काम नि ॥ 
गुंगा उध सुर श्रवन । विकल मनति तामस धारी ॥। 
ब्रह्म हत्यानि समह । पुरुष गुन तदपषि बिचा री ॥ 
उडगन समह तप्पत जदपि । तदपि म॒क्िकि नन पत्ति रहि ॥ 
जं जोग भोग पति संग वर । त्रियन भ्रम उर गाह रहि ॥ 
॥ छं० ४१२ ।। रू० १४२ ॥। 








१३६ पाठाल्तर-चद्वाबता । चद्वायगा: । चार | फुठ । से । जिधि | रित । 
रिलि | मझते | विधि । चलि। भवर | टौल । उड्गन । छिप । तिभुगी। मधि । 
सदे | में । अवा ॥ जो आज कल परवंगम नाम से प्रसिद्ध है वह यह चंद्रायना २१ 
मात्र ५ ताछ और ११+ १० यर्ति का छंद है।। 

१४० पाठान्तर --जगतपति । रतिपति। प्रगटय । गीपी । गोपी । यलौकति । 
याल | वनि | करह | विराजित | बीच । मैंठ । मेरे | तनि ।। 

१४१ पाठान्तेर >दौदा । दैववयांट । दे किशाट। रकिय। अवल | भई । 
विहृवल | गैति । गो । लूंटे । छु् । बर | बंस ।। 

१४२ पाठानत्तर -कवित । कवित: । यद्यपि खुत पति धन हीन । जुतेड । 
रौंग | वंसि । वसि | इृंद | ढूध । कुंष्ठ। विन । गुण सठि | गुन सठ । कांम । 
जिकल । समुद्द । गुण | विचारी | समुहू । तदपि । मुकि । पति भौग । भाग । बर । 


धुम | घुम । 


( २३९ ) 


कवित्त- पति मुक्‍्क सुनि पत्ति । बाल मुक्के लछिछय बर ।। 
पति हित जो त्रिय क्रित्त। मान मकक्‍क सु मोह धर ॥ 
जीव हित्त सुष हित्त | देषि जीति धर मुक्‍क ॥। 
लाज जीति गुरजन ( समु# ) है । मोह माया चित रुक्‍के ।। 
सा अद्ध काम कह कह करे । भ्रम अध्न मन दिष्पई ॥ 
चाहंत सब्ब बंसीय सुर । अध काम नन बिष्षई ॥ 
॥ छ॑ं० ४१३ ॥ रू० १४३ ॥ 
चौपाई जिन आराध्यौ काम बिनासं । गली गली वामा सुध नासं ॥ 
बनी रमंत रूप रस रंग । अकुरि वर केली मद नगं ॥। 
॥ छ० ४१४ ।। रू० १४४ ॥॥ 
बद्ध नाराज 
रमंत केलि कंन्हवाम चंपियं छतीमय॑ । 
बिरीज कंन्‍्ह हथ्थवाम लिज्जियं दुतीजयं ॥। 
चमकिता तडढित्त मपमद्धि जति ठाहरी | 
दुति उप्पम चंद की कलेकलंकताहरी ॥। 
विराज प्रीत पीत वस्त्र दपती सु नेन यौ। 
तडिन मेघरमष्य मौज इंद्रकौ धनुन्नयों । 
[| छं० ४१५ ॥। रू० १४५॥ 
गाथा ग्रव्ब आदि लूघ प्र म | ज॑ ज॑ चित्तम्मि प्र म अनुसरिय ।। 
आअप्पानं ऊ सहित । मान कीअ हित्त ऊ पुरुष ॥। 
॥ छ० ४१६ ॥। रू० १४६ ॥ 











१४३ पाठान्तर म्॒क | पत्ति। मके । लछिय | जौ । त्ीय । मान । मुकके । 
से । मौह | हिल । मृष । हित । जिती । मुके । अधिक पाठ । मुह । मौह । रुके । 
धूम | अधृम । दिपड । दिषई । सब । बंसीय । कास । विधई । विषद्ठ ॥| 

१४४ पाठान्तर  अरिल | छद । काम । विनास | विणास | गलिय । वास । 
वनि | बनि । रंमत । रगे। रगें। अवुर । वर | कैलि । मदमंग | मगे ।। 

१४४५ पाठान्तर -- छद वृद्धनाराच: | कलि। कनन्‍ह । वांम | चरीय | च यये॑। 
चंपीयं । दी । वि । रीयू । कुस्ह । हवथ । वांम। खिजय॑ | लीज्जिय । हुती । चमकिता । 
तडित। तढहित । मैध | मधि । जौति। विराजि प्रीति । त्रीत। प्रीत। दपाति। 
नेंन । यो । यो । तडित । मेष | सधि । कौं । घनु । नपौ । नयो । 

हम शब्द का प्रयोग जिदित करता है कि कवि संस्कृत पढ़ा था और भागवत 
के 'जगों कं वाम दृशा मनोहरम' स्क० १०। ६९ । से के अर्थ और भाव में 
उसने उसे यहां प्रयोग किया है । 


( २४० | 


दृह्ा -रही रही हाँ कंन्ह ढिग।| चल्‍लो चलन नह जाइ॥ 
मो इच्छो प्रिय प्रेत बर | ले चलि कंध चढ़ाइ ॥ 
॥ छं० ४१७ ॥ रू० १४७ ॥। 
गाथा बाला रत्त सुजानं | ता चित्तं करन लोपन नथ्थी ॥ 
रत्तं ब्राल सुजानं | अप्यानं दाहुए अग्गी ॥छं० ४१८॥ रू० १४८॥ 
बष्षे गुन गाहान॑। ज॑ं गुनप्पि मांइ बंधए चिक्तं॥ 
हीन सूर कमोढ़ । ओगुनं जुता इक ताई ॥।छं० ४१९ ॥ रू० १४९॥ 
गाथा दुद्धं सक्‍कर जुतं। बिने सहित॑ तृरूव साधिक्क ॥ 
पंथं निगम सु श्रम । ते वाला देव मुकंदं ।छं ० ४२० ॥ रू० १५० ॥ 
दृह्य - चित्त स्वामि तन वाम तन । जड़ भो मन गुन जड़ ॥ 
गोबरधनधारी सुमन । अरु गोबरधन चहु॥ 
॥ छं० ४२१ ॥ रू० १५१ ॥ 








१४६ पाठान्तर--गाह । ग्रव। ग्रव। छह । चित्तमि | प्रैम। अनुमरीयं । 
अप्यान | अप्यानं । उं। उ । मान | हित ।3॥।॥ 3 

इस रूपक के छंद के विधय में सर्वत्र यह ध्यान में रखना खाहिए कि वही तौ 
इम को गाथा और कहीं गाहा नाम से वर्णन क्या है। वास्तव में थट छंद वह 
कहाता है कि जिस को मसस्कृत में आर्य्या कहते हैं । इस के अनेक भेद है विललु विशेष 
करके मात्रिक छंद आठ ताल और १२+१७३८-२९ मत्रा अथवा १२+१५% २३ 
मात्रा का होता है। चद कवि के हस महाकाव्य में इस छद में विषपमता के भद भी 
दुष्टि पड़ते हैं अर्थात्‌ कही कही उस के दूसरे और चौथे चरण १५ वा १८ वा 
१६ । १३ आदि मात्रा के विषम भी होते हैं |! 

१४७ पाठान्तर - दोहा | दृहा: । हो । हो। जाय । मौ। इछो | इछो | 
पैंय । पेम । “तो बदीबाली मे अधिक पाठ है । लें । चढाय ।। 

१४८ पाठान्तर-गाहा । रत्न । रत । चित । करें। न कोपन । नथि | 
रत॑ । सूं जांत अपान । दाहये । अग्गि ॥ 

१४६ पाठाल्तर - चर | चधे | गुण | गुण । गुनपि । माइ । भाई । मांइ । 
बंधए । ओगुण । औयगुन । जुत्तां । जिता | ताइ ।। 

१४० पाठान्तर -- हुईं । दुरद् । सकर | युतं । विनय | खकव । साधिक । 
पथ । धुम । वाला | मुकंद ।। 

१५१ पाठान्तर-दौहा । बित। स्वांसि। तवांम | भौ। जह। जड़े: । 
मौवरधनधारी । गोवरद्धन । चेड |; 


( २०५१ ) 


संघेपषक जपी सु कथ | माधव माननि मझझ ॥| 
जो चित हित्त बिलंबियों। (सो & ) हरि हर विद्धन सुझ्झ ।॥ 
॥। छ० ४२२ ॥। रू० १५२ ॥ 
त्रोटकर तन सीथल ज्ञ मन पग. बल । जमभाति प्रस्वेद प्रकंप ढल ॥। 
फिरि बेठि वधूवर रंग मिल । जँपयो सु कह्यौँ व अनग बल ॥ 
॥ छ० ४२३ || रू० १५३ ।॥ 
कवित्त-- माग मुत्ति गग तिलक | त्रय सु नेत्रह जद्वालट ॥ 
सित दुकल विभ्मूत । नीलकटी नध तारट॥ 
मुष भवि चंद लिलाट | असित । वर माल माल मुति ॥ 
सेत सिपर आशभ्रन्न | सब्ब सम दिप्पि सम्म दुति॥ 
तह ईम हरिय हरनछूछि अछि | आवद्ध जानि अद्वीक रिपु ॥ 
इहि बिधि अबल्ल बर मुकति बर । पुरुष अवल मोरन्न अपू ॥ 
॥ छ० ४२४ ॥ रू० १५४ |॥ 
दृहा अतर दुपष अतर सुपन। जिय मन सजि गोपीय ॥ 
दरम देति ब्रजपति सु वर । दिषि आनन प्रिय कीय ।। 
॥ छ० ४२५ ॥ रू० १५०१ ॥। 
कवित्त -मोरपष तन जलूद । प्रीति कौ सेव देव उर ॥! 
गुजहार तुलसी सु मार । उभये सोभित चद कर ॥। 





१५२ पाठान्तर सर्पेपक । जपिय । जपीय । मातनि | मह्न । जो। चित्त । 
हित | विलविटौ | ( सो है ) बदीवाली और स« १.३० की पुस्तकों में अधिक 
पाठ है अन्य में नहीं | विधिन । सुझ ॥। 

१४३ पाठान्तर ऊँ चौपाई। त्ोटक। सिधल । चरन। चरण । मण। 
जभाति । सुस्वेद । प्रस्वेद । टल | वधवर । बधूवर । जप्यो । चरणग । बरनग | 

१५४ पाठान्तर - क्वित । मुत्ती। गग । मंत्रह। जटा। सुत | दृकूल । 
दकूल । विभूत | विभूत । नस्ये | तसरट । भलि। माल | मुत्ति | सैत । आध्रन । 
मंव | दिषि। सम | सम। नह | इस। नकि। अलि। आवध | जानि। जा | 
अधिक । अद्विक । रिप्र | विधि | अबल । अबल | वर। मृकति) बल । मोर॑ंघ्न 
मौरन | अष । अप ॥ 

१५४५ पाठान्तर - दौहा | सुयत । सुयति | गौषीय । दरसन। देव । बजपति । 
सु बर । आनन प्राय ।। 

१५६ पाठान्तर -कब्ित । कवित्त । मौरपषष । पीत। को। जुगहार 
पुरमी । उधे सुच्षित । सौनित । जलदं | बीच । वीचि । भृगं । भूग । रसे । मडति + 

१६ 


( २४२ ) 


जलद बीच सुक पंति। भ्रंग रस दंडति लंबी | 
मुरली सुर नट बाद। त्रिभग उर आयत लंबी ॥ 
नैब्रत आय गोपी हरी । नैन मुदित चामोद चर ॥। 
चर चारु चारु चर बर चक्रित। सो ओपम्म उचार कर ॥ 
॥ छं० ४२६ ।॥। रू० १५६ ॥ 
दूहा -बंसीबट विश्राम किय | सुरभी गोप सहाइ ॥ 
मन वंछित दीनो त्रियन । सुर सुंदरि सच पाइ ॥। 
॥ छं० ४२७ ॥ रू० १५७ ॥। 
दृहा मुक्कि रास मंडल सुचिर | बर अक्रूर सुजान ॥ 
मानहु मदन बसंत रितु । करि उछछव सुस्थान॥ 


॥ छं० ४२८ ॥।| रू० १९३ ॥ 
बविराज 


मं विप्प भत्त । सुयं॑ स्थाम पत्त ॥ 
लियं ग्वाल सथ्थं । मधुन्नीर रथ्यं ॥। ४२९ ॥। 
सुनी जोषि कथ्थं। गही नथ्य बथ्थ॑ ॥। 
परो भूमि तथ्थं । मिली कृष्ण सथ्थं ॥ ४३० ॥ 
अचिज्जं सुकथ्यथं | # है औ है ।। 
ब्रज॑ ध्रंम धारी। सपत्न विहारी ॥ ४३१॥ 
मुझे संझ ओप॑ । ब्रष॑ भेस रूप ॥ 
कियं केंस महूं। सुनी कंस नहं ॥ ४३२ ॥ 
मतं मत्त साधी | म॒ष॑ चाप आधी ॥ 
सुअं माल मंडी। प्रजापाल दंडी॥ ४३३॥ 


| छंडति । मुरली | सुश्वर । तिभंग । आयौ। नैदत। गौपी। नेंन। चाह। 
श्र | सो । ओपम | उंपम ।। 

१५७ पाठान्तर --दौहा | बंसीवट । विश्राम | गौप । सहाय । तयन । सुंदर । 
श्त्रि । पाय । 

१४८ पाठान्तर मुक्ति । अंक्र र । सुजांनि । मांतहु । मानु । मांनो | रित । 
छखुछव । स॒स्यांत ।| 

१५९ पाठान्तर -मंत्र | प्प। भरत । इयाम । स्थांम। ये । सब | मधु । 
बधु | नीर | रथं | सुणी । जोषि । कर्थ | नथ । बय । भुमि । तथं। क्रिष्ण | सभ । 
शमनिय | असिज | कय | वृज | धरम । संपते । सप॑ते | संप््ते । मुंबे। और । उप । 
हर्ष । दृष | वृषोमस | भ्रम | कीयं | बीस | मर्द । नदं । मत। साधौ: | सूर्य 
झहासत । ढंडी । गय | पुत॑ | अंकर। अंहर | पृवितं। कब | करहू । लंग। हूग॑॥ 
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गये दीस पुत्त । अक़्ररं पवित्तं ॥ 

कथं कनन्‍्ह लग्गं । अहो मात भग्गं ॥। ४३४ ॥। 
रथ हेम सज्जं। चयं चक्र गज्जं।॥। 

सिर कीट मंड्यो | उरं माल षंड्यो ॥४३५॥ 
न्रपं वाच मानं | इहू जीव ठान॑ ॥ 

ब्रजे नंद्र रानं & । तहा जाइ आन॑ ॥ ४३६ ॥। 
बिय पुत्त चैनं | वासुद्रेव ऐन | 

सिता स्थाम गत्तं । तहां देव पत्र ॥| ४३१॥ 
ब्रज ग्राम तातं । अजं॑ देव आतं॥। 

हदें जग्य सद्धं । लियं उच्च बुद्ध ॥ ४३८ ॥ 
तुम रूप चायं | करो अज्ज भायं || 

रथ जीति जाय॑ं । चितं॑ चित्त ताय ॥ ४३९ || 
भले भाग मातं | हढे चित्त रात ॥ 

वजे बज्ज मर्गे। अय॑ क्रूर लग्गं ॥| ४४० ॥। 
बने ब्रंद पथ्यथं। पथे पथ्थ हथ्यं | 
बितकिन्न क्रिष्णं। पृगे निष्ण दिप्णं ॥४४१॥ 
तज्यौ रच्य भूमी । सिर रेन झूमिऋ ।। 

बने बल्लि बल्ली । विचित्र सुरल्ली ।|४४२॥ 
धने दीह अज्जं । धने ब्रज्ज मज्ज ।। 

धने ब्रज्ज धारी | घने एक सारी ॥|४४३॥। 
घने गोप लछछी । मुरारी सुरछछी ॥। 

उड़ी रेन संझं। बुर्ज देव मंझ ।४४४।॥। 





अदौ। भंग । लग । सज | चक्क॑ | गज । काट । हूप | बाच । इंदाजूजें। & यह 
बुंदीवाली पुस्तक में नहीं है। जाय । पुत । चेनी । वसुदेव । औनी । इ्याम । स्याम । 
गत॑ । पत्र | आजं । # यह सं० १६४७, १३७७० और ब दीवाली में नहीं हैं। रिदे । 
जिंग । सद्व | उंच । बूंद । करों । करो । अज । जोति वित । चित । भर । रिदे। 
बूजे । दूजे । ब्रज । दृज । मंग॑ । मग्र । छशघ् | लगे । बिन॑ । वन । ढूद । पथ । पे । 
पथ । हथ॑ चित । कीन । किन्न । कृष्णं । विष्ण । पृभे | दिष्ण दिष्णं । रथ । भूमि । 
रन । मूमि । # बदीवाली मे नहीं है। बने ।  लि। वली। वचित्र । मुरक्ती। 
घने | अजं । घने । ब्रज । मंडं | घने । वउ्ज । बने एकक । घने । गोष | छली । 
सुरटी । नै। सझं | देव | शूध । दूध + भान | दौदुहनी | वीर । तनम । भीर । 
दौहा । निकट । ससौही । कर॑ं। क्याम । सैदी । गषं । मैली। दिठि । दिढ। 
उतकंठ । भगी। निध | बज | बृज । चर॑ं। निस्थ। मंड। मनों | हैम। छाइ। 
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वरषभ्भान पुत्ती । गव॑ दोदुहत्ती ॥। 

कुस॑ भीय चीरं। तन॑ हेम भीरं ॥४४५॥ 

करं हेम दोही। निकह ससोही ॥। 

सिर स्याम सेली। गव दोह मेली ॥४४६॥ 

दिठी दिद्" लग्गी । उतकक्‍्कंठ भग्गी ॥। 

निधंरंक रासी | लही ब्रज्ज भासी ॥४४७॥ 

चरं नस्य मंडं | मनौ हेम डंडं ॥ 

उठे कंठ लाई। मध्‌ माध पाई ॥४४८॥ 

चले नंद गेहूं । जसोमत्त जेहं।॥। 

कहे दुष्ष सुप्पं । जदूनंद रुष्ष ॥४४९।॥ 

असूधार नदं । चरंनस्य बंद ॥ 

जहे कस गेहं । मह ध्रंम छेटे ॥॥४५०।। 

उतप्पात पन्ने । ब्रज लोक जने ॥। 

भई कंस मुज्ज। करे भोग भुज्ज ॥३५१॥ 

रथ चार दप्यौ। गने गोप सप्यौ ॥। 

विलूप्यौ सुमुप्षं । दम्यो देह दुष्पर ॥४४२॥ 

निमा जग्ग छंडी। उ5 चंड चडी ॥ 

रथं जोति जंत॑। बियं॑ बंध मंतं ॥॥४५३॥ 

दधी ग्वाल गलली । सम॑ नंद कल्‍्ली ।। 

क्रियौ ग्रीव छत्ती । मनो चंद पत्ती ॥४५४॥ 

करेवा विचार निरत्ती निहारं ; निहारं ॥ 

और +*। औ॥ ४ | छें० ४५५॥ ₹रू० १९९९ | 
दृह्ा -अभिनव विरह विलाप त्रिय । दिप्षन नंद कुमार ॥। 

निरगुन गुन बंध्यौ सकल | मनु पछिय परिहार ॥ 

॥ छं० ४५६ ॥| रू० १६० ।। 





मधु । मघु । पाइ । चले । ग्रेहं । ग्रह । जमोमति । जम्ोमति ॥ जेहे। कहै । सुख 
दूर्ध | यदूनंद । रूप । अंसुधार । नद । चरनरय | बंद । कहै | ग्रेह । ग्रह । सहधम । 
छह । उतपात ' पते । ब्रज) बृजं। छोक | जती । भट्ट | मंक | मुजं | करे । 
भोजभूज दिध्यों दरपे । गने। साय | सप्पी | मृध्यी । मपं । दस्यौ । देह । सप्षौ । 
दु्ं । जग । उव। जोति। बिय। मत । गली। सम । कछी | कीयो । लती । 
हलती । मनों | पुती | करेव । निरती ॥ 4 किसी में भी पाठ नहीं है ॥ 

१६० पाठान्तर- दोहा। अभिनिव। विरहे । विछाप। दिषन । लद! 


मिरसुण | गुण । मनु | मत॑ ॥। 
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दृह -टगमग नथम सु मंगा संग | विभग सु भुख्लिय 'भंग ॥। 
रथ हित सु हित सु स्थाम हित । चित्त लिए मनु संग ॥। 

॥ छें० ४९७ ॥| रू० १६१॥ 
दृहा बज हिमर कुनलनि कुसछ हुआ । जमु तने कुसलछित काम ॥ 
विछुरत नंद कुबार चिर। सत्र भवे धामनि घाम ॥छं०५०५३४॥ रू० १६२॥ 

विराज-बअ्र जन्ना भिनेनी।चित बात चेती।जनुत्स कहे! प्रहंतास भूले ॥१५१।॥ 
अय॑ क्र ध्यान । रब वित्त ॥ बित चित बड़ढी ।इयं बाल पढ़ढी ॥॥४६०॥। 
बंधे रानकंसं। लगे दोष बंस ॥ रहे जोति साई। सु लछछी सुहाई ॥४६१॥ 
हसे दिष्षि मुष्पं । हुओ हीय सुष्षं ।। भा भेषथाइ ।सिरं सेष साई ॥।४६२॥। 
जल केलि न्यानं । दिठे क्रिष्ण ध्यानं ॥चतुर्बाह चारं।किरीटी सुहारं ।॥२६३॥ 
पिय॑ पट्ट कट्टी । गंदा चक्र तुदी ॥ निय॑ पानि कंत्र । सय॑ सेन अंबं ॥ ९६४॥। 
अहौ धीर जद्दों | धरंक्रर सद्दों ॥ कला कंस केही । निय॑ ब्रद्मा देही ॥४६५॥॥ 
गई चित्त बीर । रथं पानि तीर ॥ तले क्रर संगं। हरेराम रंगं।। ४६६॥। 
मधूरी सु दिष्टी । सुषं स्थाम दष्टी ।। | हू । है # । 

॥ छं० ४६३ ॥ रू० १६३ ॥ 
दृहा - वारी विद्रुम सद्र॒म द्विग। लगि जगि नंद कुमार ॥। 

मनु विगास फूल्लिय कुसुम | इय कबि चंद उचार॥ 


।। छ० ४६६ || रू० १६४ ॥। 
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१६१ पाठान्तर -टग टग | सु । गम मंग । मगर टग। भुल्िय स्थाम । बित । 
लगे मनो । मतों ॥ 

१६२ पाठान्तर - दज | हीय । कुशछलन । कुशल । कमल | हुय । कुशक़न । 
काम । धांमन | धाम ।। 

१६३ पाठान्तर -बजं । नेनी! चोंती। चेन । जपुनैस। जमुनेस । गृह 
भुले | अयकुर । ध्यांनं। रथग । विहान | चित । बढ़ी । इये । वाल | पड़ी । वंध्रे 
कंमी । लगे । ऊगी । दापे बंसी । र । जौनिसाई । जोतिसाइ | लछी । सुहाइ 
हपे । दिपि । मुंष । हुंओ । सु । सैशवादई । विस्तैव्माई। जल । इलछि। स्यांने 
कृष्ण । किप्ण । ध्यानं | चर । बहु कीरीटी | सुंहारं। पीय । पट | कटी 
गहा | तुटी । पाँनलि। पानी । सैन। अह्ो जद्ौं। धरो। धरं । सदो। कंदी 
निय । देंढ़ी । गए । चित्र | बीर॑ | पात । चढ़े । क्र ८ । संग । रंग । मधुनैर । मधूर 
दिष्टे । तिष्टं ॥ 

है किसी किसी पुस्तक में यहु छद ४६४ के आगे है । 

१६४ पाठान्तर -दौदा | बारी | दिदुप । कुंपार । मरी । विग्गास । कुलिय । 
फुलिय । कप्तम । कुम्तम ॥। 
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सुजंगौ- कर अंब विदृम्म सीतत्ल छाया । कहृ बृष्ष यद्ट निहट्ट सिलाया ॥ 
कहूंकीर कोकिल्ट नादं सुलीन । कह केलि कप्पोत से बोल झीनं।।४५९॥ 
कहूं बीय बिज्जोर पीयूष भारं | जुटी भूमि लट्टी मनों हेम तारं ॥ 

कहूं दाडिम चुव चिचनब्नचंपी । मनो लालमानिक्कपी रोजथप्पी॥४ ३०॥ 

कहु सेव देवं करन कलाप॑ । कह पष पारेब सारो अछाप॑ं॥ 

कह तीवनाली अकेली पज्री। पुले काम झडे सुहल्ले हजुरी। ॥४७१॥ 

करूं ताल तुगे सुचगे सुचारं। कहूं काम लप्पे सुदष्षे विहार ।। 

कहूं चप चपी सु कपीय वात । कह जब ज॑भीर गंभी र गात ॥ ४७२ ।॥। 

कहूं नागवेली निवेली निवेस । कब मालची घेरि भौंर सुवेस ॥। 

कह पाडरी डार पाछे विहार । कह सेव तीसेव झेंनी सुझार ॥ ४०३ | 

कह अष्परोटे निहटें तिबेली । कहु बील विह्ााम कादम केली; ॥। 

कह केतकी फूल दल्ली विगस्से । कहू वंस विश्वाम गठी निकस्से।।४३४।। 

कहू वेर बद्रीव पंषी पुकार । कह । मीर टेरी सुझेरी विहार ॥ 

कहू सार संसारि सारन्न सोरं#&। मनों पावसी बुट्टि दादुल्ल रोरं॥४७६।॥ 

कह सेंसिषंडी सुपंडान फुल्ली । कहूं ललष्मि छोगी रही बेलि फुल्ली३॥ 

१६४ पाठान्तर - कहुं। अब | विद्रुम | मीतरू । कहो । ब्रिष । बटान । हूट । 
हट्ट ! कहों | कहु । स? १७७० की में कहू वेलि कोक्लि समोहिल हीन । कहू कोइल 
बोल सोहल झीनं ।। सं० १८५९ की मे-- कहो केलि कौथटल मो जल्ल भीन | कहे 
कांइछ वोलि सोहिल्ल झीन ।। कही जिजौर | बिजौर । पीयूष । जुदी | भुम्मि । 
छूटी । म ) | कटो | चुअ । चुअ | बिचिण । मनौ । मान्निक | मानिक | पीरोज । 
बपी | कही | सैव ) देव | करणं। कहो । परै। वमारों। अलाप कही । नीब॑ 
अकेली | पजुरी पुरे । झड़ | सुहृड हजुरी । कहौ | मुंगे । कहो । कौमि । काम ! 
से । दये | दपे ! कहौ । वांत । कही । जंवु । जभीरं । कही । तागवंली । लिवली । 
निवैस | कहो | कहो । घैर | घेर । भौर। भोर । सुदेस । कहो पड़ढी । पदरी । 
बढ़री । पंडुरी | छप्पे । पछे । विहार । 

# हिं० लाल [ सं० लखू वा लड्‌ ) लालरंग का वाचक राष्रालालजी ने 3पवे 
हिन्दी शब्द कोष में माना है अत एवं छालरगवाले रत्न का वाचक भी अनेक 
ब्राचीन कवियों ते प्रयोग किया है ।। 

| हिं० पीरोज ( सं० पिरोज तथा पेज तथा। पेरोज॑ * उपस्त्न विशेष: ) 


उपरत्म पिरोजा | 
| हिं० हजुरी (स० सजू था सजुसू « स ए॥0) जुम (0 ९8४८) ह$8008८0 


40 888506[&6 07 (007 क्रांति 4086006 जा! 
6 ये तीन पाद बूदीवाली पुरतक में नहीं हैं। अधरोट्ट । निहुदेत । विद्या । 
कही बैंतगी | ब॑छि ।बेली | दशी | दिगसे | विस | बिमसे | कही। झूंस । 





( २४७ ) 


हसे स्यथाम बल्भद अक्क्र कुल्ली । जहा कबरी रूप पेषत भुन्ली।।४७ज॥ 
दई मालिया आनि सौदाम दान । भय रजक सब्ब सु हाल कान ॥| 
रची मंडली गोप ब्रजलोक वासी । गए जग्गसाला तहा धनुष त्रासी ॥ 
॥ छ० ४३४८ ।| रू० १६५० ॥॥ 
दृह्या घनुष भग कीनौसु प्रभु । वर बजि गब्ब हतीस ॥ 
विमल लोक मधु पुरि परिय । विहसत स्वामि सदीस ।। 
।। छ० ४७९ ॥| रू० १६६ ॥ 
रग भग मंडप उथपि। अरु धनुकक तिन थाने ॥। 
मानौ घान कपाव की | छीला ही हति आन ॥। 
॥ छ० ४८० ॥| रू० १६३ ॥। 
मधुरिपु मधुरित मधुर मुष । मधु समत मधु गोप ॥ 
मधुरित मधुपुर महिल मुप । मधुरित नयन से ओप ।। 
] छ० ४८१ ॥ रू० १६८ ॥ 
गोौप निरप्पत सुभ त्िय। रूप सरूप रसाल ॥॥ 
भगति भाव हित चित्त धरि | हिय्रे हरप्पहि वाल ॥ 
।॥ छं० ४८२ ॥ रू० १६९ ॥॥ 
दृह्टा गौषनि गोष गवध्य गुह | गोधन गो विस्तार ॥ 
गोरुचि गोपति गुपति मन । रुचि रोचन भार थार ॥ 
।॥ छ० ४८३ ।। रू० १३० ॥॥ 





विश्राम । निकसे | निबसे | वैर । वेरि | बेर बद्रीव | पुकार । वहों | मौर । टैरं 
सुहैर । विहारे । कहों । सोर । सारान । सारोन । सौर | मर्नों। परायसी । बुडि 
बुठि । दांदुल्ल । रोर। बहीँ। से । सुघान । सूषान । सृफुल्ली । सफू । + कक्‍्हों 
भुलि । लोगी । वैले | हलो । बनौ। #प | आसोंक । ते। ते | सौक । दिप 
रूपतासंतआक | क्टौ | पिड़ घजूर षज्जुर। पजुर । झुली | कही | म्मत्ल । मल 
भार। भौर। मुली | झहली । हस्ये | स्थाम | वलिभद्र । वल्भद्र । अकूर । कुली 
कूबरी । पैषत | भुली | दद । मौस्या। आनि | सोदाम । रजक। भूराल | मैहाल 
सब | सुनी | सुनिय | गौषी । वेजलौक । जिग । जग । जग्य । 

# हि? सोरं ( 500॥0, ॥05८, (07८, (एव ) 

१६६-१७० पाठान्तर: दोहा | प्रनषं , विश्नौस । बर। भजि। ग्रछ 
१६६। अरु। धघनष । घनुक। थान। मानों। जयाचि को। जानि । १६७ । 
रित्र | समंत । गौप मधघघुर | नैन | सउप। १६८ निरषत | सुभि | हिउु। चित ॥ 
हिये हरषहि । १६९ | गौपन । गौष | निर । गदष । गुरू । गौ । सौरसि । गोपति ॥ 
रोचन , यारू । १७० ॥ 


( २४८ ) 


त्रोटक ततथाल तिथाल तिथाप त्ियं | पहु पजुलि अंजुलि ले मुतियं॥ 
निज नेह सुनेह जनेह लियं। अरि अभ्रति सुश्रति संजतियं ॥ ४८४ ॥ 
परक्रत्ति पराक्रम पथ नियं । निज नथ्थन मेषनि कुंज निय॑ ॥। 
ब्रिदबद्ध सुबद्ध सु पुब्ब जिय । गुह मात पिता भय नां लजिय॑ं ॥9८५॥। 
नूप चदन बदन बद तिय॑ं | असु नंदन नंद खसुनद तिय॑ं ॥ 
किल किचित कज मनोहरिय। मय र मनि माथर सो हरिय ॥ ४८६॥। 
द्विग दासित कप्तति श्री षंडयं । रथ अप्पति श्री लषि मडनयं ॥ 
ग्रह ग्रेह निग्रेह सु बहुदियं । बसुदेव सुतेव सुकुंज तियं ॥ 
॥॥ छं० ४८७ ॥ रू० १७१॥ 
दृह्ा -प्रति सुंदरि सुन्दर तनह। सुंदर सुभति सनेह !। 
सुंदर त्रिभुवन पुरष पहूँ। निज आवन तुअ ग्रेह ॥ 
। छं० ४८८ ॥। रू० १७२ ॥ 
सकल लोक ब्रजवासि जहँ। तहूँ मिलि नंद कुमार | 
दघ्ि तंदुल मंजुल मुषह | किय ब्रिय बंध अहार ॥ 
॥ छ॑० ४८९ ॥| रू० १७३ ॥ 
प्राची रवि रत्तल दिसह्‌ | बजि दुदुभि तिय नंच ॥। 
अधिल अपार अपघंड लिय। रुचि सुभ मंजुल मंच ॥ 
| छं० ४९० ॥ र₹ू० १०४ ।। 
प्रजा प्ंसत भेट द ध। अरु सिर परसत पर्ग॥ 
पट गुन प्रभु बलिभद्र सम । हरि मिलि गोचर छग्ग ॥ 
॥ छे० ४९१ ॥ रू० १३७५॥ 
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१७१ पाठान्तर -नज्रोटिका। ब्रोटक, । तिवाछ । तिथं। पहुं। पयुलि । 
संजुलि | निज | नेह | सुनैह | जुनेह । अभित । सुभित । परक्रति | निजु। निधिन । 
नथय। निर्मेषन | कूंज । सुपुर्र । रिपता । जडिये। क्रपि । नुति । चंद | अशु । तिय । 
कलकिवति | किलकिचत । मनौहरीय । कंस । मन । सो । दूग । दासीय । कृंपति । 
शेडये | मंइतव | ग्रह । न ग्रहासवद । वसुदेव । सुनैद । सकूंज । 

१७२-१७६ पाठान्तर -दौहा सुन्दर । सुस्दर: । सुर्दार | सुभति | सनेह । 
पुरिष । पहुं। आवतनउ | जहि। गौह। १७२ । छौक । जिहीँ । जहां । तहा। 
तहां । विय । वंघ । १७३ | प्रावी। रतल । दुदूमि | असार । अधंड । रवि । १७४ 
प्रस्जा । प्रमंमंत ! भेंट । दधघि । सती पंग । पट्ठ | ग्चर | छंग / १७५। राजुन । 
राजन | मातुलह । मतु | क्रुवबछय । गजु | मदता । विदती । १७६। दिति । 
बिहृसि | गर्भ । रोहिनि | रौहित । रोदित | छगौो । अभ | १७७ । बूज | मंगे । 


( २४९ ) 


राज सुराजत मानुलह। मत लहि अतुल प्रहार ॥ 
कुबऊूय गज मुह लय मुदित । विदित बली ६रबार +क ॥। 
॥ छं० ४९२ ।। रू० १७६ | 
दिठि बल दिन बालक बिहसि | कुसलिय कुसदिव ग*भ !। 
सुृत रोहिन रोहित रिसह । दिठ दिग छग्यों अभ्भ ॥ 
!। छं० ४९३ ॥| रू० १५७३॥ 
ब्रज सरनागत बसत ब्रज | ब्रज कहि मगे मग्ग ॥। 
हम गज दिट्ठ निरप्षयो। निमष उसारहु पग्ग ॥। 
।। छ० ४९४ ॥। रू० १३७८ ॥ 
रिस लोचन रन रक्त किय | रन्तमर ब्रजपाल ॥ 
रति रत कंस उदंसि सिप । क्रिस पंचित निय काल ॥। 
।। छं० ४९५ || रू० १७९ ॥ 
भजंगी शर्द झारि भूरंग रूरं गरज्ज । अहो बाल बाल तिबारं बरज्जं ॥ 
अय॑ बाद बह पथं पीलवानं | ठिले ठट्ट नट्ट जुध जेँ जूं आने ॥४९६॥ 
कर्टि पट्ट पीत॑ मर स्थाम सेली | सिता नील बसनाय दसनाय केली ॥ 
धरे मोरछल्ल सुवज्जत फुल । हसे बिक्‍्कस मुप्य गेन॑ गहूले ॥॥४९७॥ 
गही सुंड मूडीलपडी अचार । नटी जानि बंसी सुचवकी विहारं॥। 
पयं पात भूमि सुझमि जु आन॑ | दिशी कंस रूग्गी सुबज्जे निसानं।।४९८॥ 
हतें हूंत हत हहतल॑ सृ रष्पं । प्रसिद्ध पुरान॑ं प्रसाद पुरुष्षं ॥। 
दुवं बेर पुष्व दनं देव पछछी । मद जे हिंद ते हिंदे जानि लछछछी।॥॥४९९॥ 


मग | हमज । दिठन । नरप्यो | उ्लारहु। पग। ॥3ट । छौवन । रततकिये । 
तकिक्ये । रतंबर । उदंसे । किस । १७९ | 

है हि दरबार ( मं. दर ठा दरि / दरा्(परवा छा कातवीलांक। ८४ए३२३७ज०७ 
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पृ७८ पांठान्तर भरग । रजे। अहौ बलं। बरजं। अय। बद। पे 
पीलवानं । ठिले । टिले | ठट । बट । न"े। नें । ज्वरं । जंजू । जुबु । कट । कटे । 
पट | सर । स्थाम ; सैठी | वयलाय | कैडी। धरा। मौरसउंत । बाजत | क्र । 
हसे । विकसे | विकसे | मुप । सेंने । गहुर । गफू । आपरं जांनि बंती। सुचुकी । 
पय। भुम्ती। सुझूपी। लगी। सुबज्जै । निसान॑।| हत । हहत्ते सुरपषं। प्रति । 
पुसु्ष | बैर | पुवं॑ पुत्र । दनु । दनुं। पछी | जै । छू । हे ।। जांति । छछी। 
हरनांछि । सगोंत् | विरनधि । बैरी | जदों। कौरे। रमें तैजनैजतपेता विजंड़ी। 
तपेता । हुंआ । हु । हक॑। सुंभाषं | सुंचारी | अदौ । मां । अथबुते। हिततौर । 


( २९० ) 


हरशन्नछिछहारी विहारी सुगोप॑ । बिरंनण्षि बरी जदों जावि कोप॑ ॥ 

रमे रास किष्णं गजं केलि मंडी । तमं तेज तेजं तपता त्रिषडी ॥५००।॥ 

हुअं हुअ हक्‍्क सुभाष॑ सुचारी । अहो साधुसाध॑ं अजुत्तं निहारी ॥ 

किगोरं किसावतं गात॑ सुक्रीसं | वपं एस वल्ल मदोमत्त दीसं ॥५०१॥ 

छूटे पट्ट पीत॑ कियं किष्ण रोसं । बलीभद्र भद्वं अनंजा नितोसं ॥। 

तुअंबालबुद्धं न सुद्धं सु देह । गही पट्ट षर्च सु अछछे सनेहं ॥५०२॥ 

मनो संकला हेम तें सिधु छट्टागही सिधु बलली [भ।ंद्र] धपी धाम पुदु॥ 

गही पुछ फेरे सिर तीन बारं। उडयो हंस हंसीन भूमी प्रहार ॥ ५०३ ॥। 

दुवं बंध दत घरे कढ्ढि कं । लगी श्रोनि छिछ मनों गुज बंध ।॥। 

हते गज्ज गज्जे दुव मल्ल मल्लं । परी गरि पौर प्रसार बिहलले ॥५०४॥ 

मिले रंग भूमी बलराम किसने । नव रग दिप्टी तन तेस तिस्न ॥। 

बदी बाय चान्र मामल्ल जु द्ध । रन राज अग्या सु मेटी विरुद्ध ॥५०४।॥ 

सम॑ डोरि बंध्यो निबंध्यो निबध्यो । हमं जोति तेज मिल मुत्ति सध्यो ।। 
| छ० ५०६ || रू० १८० ।। 

दोहा हम बनचर बालक सुत्रज | तुम जुध मल्लनि मल्ल॥ 

अपति जुद्ध तुम प्रति करहि । बिहतन होइ न बलल्‍ल ॥छ ०५०७ ०१८१॥ 

प्रथम मत्त गजराज दर । दम सहस्र बल ताहि ॥ 

सो अग्या बल छीन भो । लीला ही हति ताहि ॥छ ० ५०८ ॥रू० १८२॥ 

इति रूपति गजराज भो । मंच सुमडिय कंस ।। 

चान्रह मुप्टिक बलिय | मुकति समप्पन अस ॥छ० ५०९ ॥ रू० १८३॥ 


कसावरत | बल | मदोमत | छूटे । पट । क्रिष्ण | कृष्ण | अनुजा । नितौसं। तुअं | 
बट | बंचे | अछे । गनेह | मनौ | मनौ। -_मते । सिघर । सिंघ। छुट । सिंघ। 
बली ।# अधिक पट है । घवि धम | पूद्ठ । पुठ | पुछ्ठ । फेरे । दुय । बध । कढ़ि । 
कृट्टि | कटि श्रोन | ६छं । मनो | गुज | हतें । हते | ग्ज राजे | गजगणज्जे | दुअ । 
मल | मल । प्रसाद | विहल ' मिलि। भभी | बत्य । बल वि'ण। त्नि । तैज | 
तिधष्ण | तिन | तेन | लिःणं ; चाप | पाय। चानुर | मामल | युरु' | रण । मैंटी । 
प्रेटी । विरद्ध । डौरि | निबरध्या निवंध्या । जौति। तैज। मुति।। 

हि पीजवानं ( सं० पीलु, &॥ ८९०४७॥( ४॥0, वन, ६0॥९ 70५॥78 
67 07४40९ #€॥7९८ 87 €।९ए७॥७॥६ 0१९८॥. 

१८६१ १८३ पाठान्तर--दौहा । वनवयर । वचनचर | बालिक | ब्रज। 
बज | युध । मलन। मरे अपत्ति | युद्ध | यूध | होइ नवरू | १८१॥ मत । 
सहश्र । सो छांत ताही ॥ १८२॥ रुपति | फिर | जहाँ । मच । कस | चानुरह । 
झुध्टक । बलियं ॥ १८३ || 





( २५१ ) 


कवित्त स्त्री निकेत तन स्थाम । पीत कौ सेव देय दुति ।। 
धुमकेत बर जलद। काम उद्दित सु कोट रति॥। 
नयत उदय पुडरिक। प्रसनन अमरीय सुराजे॥। 
गुंजहार जजारित । तडित बहरि सु विराजे ॥ 
नहि बाल वृद्ध किस्मोर तुअ। धुअ समान पै डिड्घरो ॥। 
पावे न जोग जोगी जुगति । किन गुन तुम गुन ब्रिस्तरों ॥। 
॥ छ० ५१० ॥| रू० १८४ !॥ 
साटक किवा जोंग सहख्र कोटित गुना, आवे ने ध्यान उर ॥। 
नैवान सनकादि रिप्प बह छल. नो ब्रह्म वम्मं गुर || 
कि कि जै बर गोक लेस हरि सो, कष्ट घन अदभुत ॥ 
कि निर्माय सु आलय अभिनव, नी तोय वानी बद ।। 
॥ छ० ५११॥ रू० १८९ ।॥। 
दृद्दा पुन्न क्षाप सम दिद्" करि। वचन ति लब्छिय काज ॥| 
दर दर बानी देव गुरू। रोकि देव सिर ताज ॥। 
॥ छ- ५१२। रू० १८९१॥ 
कवित्त एक मम रुकि लछिछ। रोहितह ब्रह्म ब्रह्म सिसु । 
सनक सनद रु सनत | सकल रुक्‍वेसु पवरि उसि ॥। 
तिन सराप भयौ पतन | वर भावह हरि किन्नौ॥। 
हरनकस्स  हरनछिछ । इकक अबतारह लिख्नो॥ 
अवतार एक सिसुपाल भय । देतवक्र रूकमनिबयर || 
रावन्न कुंभभरनह बलिय । त्रिय अवतार सुमत भर ॥ 


!। छ० ५१३ || ६० १८३ ॥। 





१८४ पाठान्तर निर्क'। नबेंत। स्थेग। स्थाम | को। संव ,। रति। 
धुभकत । काम । उदित | कौट । जड्रीत । बदरी | नहिं। क्मोौर । तु । धर्ज 4 
समांन । पे डिड | डट । जौग । जौगी । यूगति | गुण ।। 

१८४ पाठान्तर - सहक । बिवा। जीग | बकौटित | गुणा। ध्या। रिष। 
नो । ब्रह्मा । करम | कमें। कि । कि । गौव लैस | सौ। धन । अददंदुद । अदबु्द । 
लिर स्‍्माय । ने । तौयं | बानी ।। 

१८६ पाठान्तर दौहा पुत्र। श्राप | दिषप्ट । वचनति। बचनति | देव । 
गुरू । रूकि | देव ॥ 

१८७ पाठान्तर- कवित | इक । रोहितह | ग्रह्म *हा । रू। स्कसु | तने $ 
भये । कीनो । हरणकसप । हरणकस्य । हरनछि | ईक । लोनों इक । भय॑। दंत 
पंत । रकमनति | बयर । रावन | बुभकरमह। परिना | त्रितय । 


( २५२ ) 


इलोक पूवंशापं मबद्रष्द्ा स्वामिव बन प्रीतये । 
क्रोधमुक्तश्नाविनाशी पीडितो गजराडयम ।॥। 
॥ छं> ५१४ ॥ रू० १८८ ॥ 


गीतामालची गजराज दतिय भ्रमति कतिय मद्द मंतिय कीजयं । 
बल कन्ह अग्ग करिन भग्गे रोस रंगे नीलय ॥ 
फहरत पीत॑ बल अभीतं भीम भीतं संजुरे । 
गहि दंत पंतिय कंध कंतिय रोस मतिय उभ्भरे ॥| 
श्रषिययट प्रमानं बल बलानं सेन मान दुस्तरें। 
दिधि कंस सेन काल ऐनं हथ्थ गैन॑ भभ्भरे ॥। 
॥॥ छं० ५१७ ॥ रू० १५९ ॥ 
भुजंगी-न बाल न बाल किसोरं न तोही । न वद्धं जुवान न ब्रन्न' न जोही ॥ 
हते हंत हंते॑ विष बीर बुल्ली । घरे कंध दंतं रने नेत्र पुल्ली ॥॥५१८॥ 
बल तो वलिद्री बजान॑ न देवं । न ब्रन्न न देह न सेसं न एवं ॥। 
महा भाग भागं जुरं जष्यकेवं | दिवं दिष्ट मल्‍्ल सुमुप्टीक एवं 
॥ छं० ५१९ ॥| रू० १९० ॥ 
त्रिभंगी - रन रंगे थालं, जेहा काल, तेहा मालं, चानूरं । 
तोसल त्रियूलं, मुष्टिक धूल, हस्त बिहुल, धूसल्‍ल |। 
रन रंग गतानं, मेलि मिलानं, अंग समान, झ्मकते । 
धव धूसर दते, मन हर धंते, रज विलवंते, बलवंते ॥ 
चव गज्ज सतान॑, जम समर पान, बलि बलवान, बोलते । 
रन रत बैन, बहु बल मैनं, कन्ह सर्मैंन उचरंते॥ 
आतत्तंति हल्ल, मं उप गलठ, बज्जन मल्लं, झमझलल्‍्ल।॥ 
धर घर थल हलल, पीपर पलल्‍ले अंमर हल्ल, भू भल्ल ॥ 





शै८८ पाठान्तर --पुर्ं | पुत्च । श्राप । दिष्टा। स्वामी । स। प्रीतय॑ । 
मुक्त | अविनामी । गजराज । 

१८६ पाठान्तर -- दंतीय । भ्रपत | मद मंतीय । उभरे | नेन॑ । हुत | मेने । 
उभरे ॥। 

१६० पाठान्तर--वाल | बजाने | वन । सूठी | देह । वर्ण । शर्स। जरका । 
स्‌। 

१९१ पाठान्तर --बानुठं । तोवल । जिशूलं । विकूल । संघूल । समान । 
बज | बलमात॑ | मेने । केस्दू्‌ | समैन । हुठे गे बजत । झूमठे । मल । पीपरि। 
पल । अंबर। हूल। अ्तं। बजिय। भूजें। गैने | गताने। घतान॑। बात । 


( २५३ ) 


बज्जियते भूले, हस्त विकूलं, गेने हलं, गैतूलं। 
गैगर गत्तानं, घन वतानं, परि बथ्थानं, मह्लानं। 
धम धम लत्तानं, बहुं गत्तानं बजिबिन्नानं, उभ्भानं | 
सक्‍के घन बल्ले, छति धूमल्ले, कीन विहल्ले, झूझल्ले । 
अन रोम रिसल्ले, रंग रिझल्ले, जिन बल झल्ले, धरहल्ले ।॥॥ 
कसि डोरिय मेवं, हल धर भव, हवि बत भेवं, है वीरं। 
चानरं सकके, धरि मुप्टिक्कं, तत गुर बकक्‍क, बल नीरं ॥। 
कटि थान परंसं, पोषित कंसं, जीनि जुगंसं, गिरदते ।। 
अन परग पुलते, सास उलते, मन दम पते अनपंते ॥ 
तरबर संतज्जञ. आयत वज्जे. घाय गज्जे, भैभानं । 
दोऊ तन बीरं, जम्म सरीरं, वध्ि गुनितीर, विधि भान॑ ॥ 
गुरु जन विरुझानं, बह असमान॑. धर धर थान, ब्जिपानं ॥। 
उप्पारे पर्गं, बहाड लग्गं, फिरि फिरि जर्ग॑, सिर भग्गं ॥ 
फा करों दिषप्पिय, आचिज लप्पिय, जग सहु भष्पिय, तपितान॑ | 
आतम गुरु पान, तजि उम्भान॑, चंपिय कान, सिर भान॑ ॥ 
उच्चारहि बीर, बहु ब्रत नीरं, जम्म सरीर, जुग भीरं। 
कमि कसि उन्तंसं, डोरिय दंसं, करि रिपुनंसं, बिनहीरं।। 
!। छ० ५३३ ॥ ० १९१॥ 
हुृहा -हृहकारत मनल्‍ल सुभर | अति बल दिन बल बीर ॥ 
सुर नर नाग निबद्ध नर। भई कुलाहल भीर ॥ 
॥ छ० (५३४ ॥| रू० १९२ || 
रसावला-उत्तमल्लंभरी । अधि धार धरी॥ 
जांनि मत्ते करी। होइ हाय परी ॥५३५॥ 
घाय बज्जे घरी । गज्जि भहों भरी ॥। 
मच्छ फल्ल टरी । ध्रम्म भ्रम्म घरी ॥५३६।॥ 
मल्ल झ्‌ इझे हरी । वारि स्भेदंझरी ॥। 
मेघ लग्गं गिरी। हेम कप ठरी ॥५३३॥। 








मलानं । लतानं । बहुर | बिताने । उभभाने | सकें | धन । बे । घुप्तत्ले । घूसले । 
भूभलें। दिसत्ले । रिधाल्‍ले। झले हलले। ऐोरीस। चाणरं। सक। धघर। 
मुप्टिकं । बर्क | पयंसं । गिरिदस | अन॑ अमषंते। नरवर। संतजे। बजे। गजे । 
जम्म | बंधि। विधि। छिए। छठ | उपारे। पगग ! ब्रह्मत। जंग । दिविय | लपषिय | 
भपिय । उभान॑। भंपय । उछछारहि | डोरीय । बिन हुंम॑ । 

१६२ पाठान्तर - हहकारति | मलनि । 


( २५४ ) 


हीय ता कित्त री । प्रात पछछेलरी ॥। 

जानि धकदे धरी। उन्न उन्न हरी ॥५३८॥ 

धूरि भूसी भरी। डोर रूग्गी ढरी॥ 

श्रोन मुष्षं झरी। द्रोन द्गग्गं षरी ॥५३९।॥ 

मुठ्दु चुक्क परी | राम काम रुरी॥ 

मलल भूमं परी | कंस त्रासं डरी ॥५४०॥ 

मंच मुक्‍्की मुरी | धाय जदों धरी॥ 

केस घंचे करी। #& हू | 

| छ० ५४। ॥ रू० १९३॥ 

दृहा -सत्तपुत्त बंधव सपत | ल्ष्ष असी गनि भृत्त ॥ 


काम आय बलिभद्र कर। कनह कंस नव हेत्त # ।। 
8 ॥ छं० ५४२।। रू० १९४॥ 


कवित्त - राति कस सुपनंत । कंध दिष्पो न कंध पर ॥। 
बर ग्रिद्धव उच्चार | षोज लभ्भे न अग उर॥ 
चिन्ह हीन तन चित्त । बीर जग्यों भ्रम पषंडे॥ 
मुकति बंस मति हीन । रंग. मडप फिरि मंडें॥ 
चानर बीर मुष्टक बलिय । नीमन्ऊह रन रंग सजि ॥। 


कलि काल म कलि काल गति । कलिय काल भजन सुःजि ॥ 
॥ छ० ५७३ || र० १९५॥। 


दृहा जमुन सपत्तों कंम हति। विस्व विराजत साथ ।। 
बर बिश्राम विश्राम घट | घनि जदुनाथ सुहाथ।।छं०५४४।।२०१९६॥ 
अरिल्क मलन मारि पछारति कंसह । वंधव के रियु केरि पुनंसह ॥ 
मूरसेन पुत्तिय सुत छंडिय । उग्रसेन सिर छत्रह मंडिय ॥५४५॥ 
जनम धाम वसुदेव देवकिय । किय बरपान प्रसन्न अंसु किय ॥ 


विप्रदान ग्रहगान सुमडिय । कवि कविचंद इद मुष बंदिय ॥ 
॥। छं० ५४६ ॥। र० १९७ ॥ 











१६३ पाठान्तर मलं। अति | अधि | दुरी । करी । धुरी । मकछ । मरू । 
झुझ कितरी प्रांन। पछें। जानि । धर्क । ऊन | उन । द्रुर्ग | मूठ । चुक । छरी । 
झरी । मुकी । यहो । है # मेरे पास की किसी पुस्तक में पाठ नहीं है ।। 

१६४ पाठान्तर-सत | पुत्र | भूग । काम हुत । 

हे पह रूपक स० १६४७ की लिखित पुस्तक ने नहीं है और उसके पोछ की 


धंं० १८५८ वाली मे है । 
१६५ पाठान्तर--गृघब । उचार | मुगति | चाण्र । मुध्टिक । तोसलह ॥। 


१६९६ पाठान्तर संतों । विश्व / विश्वांम । 
१६७ पाठान्तर - मालन । जराभिध। पुतिय। धांम। देवकीय । पांत | 


खंश्‌ | गृह गाम || 
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दृह्ा - हत्यो कंस केसी हत्यों। काल ग्रहति जिन मात ॥ 
नंद कह्यो नन्‍्दादि सौं। जाहु ग्रेह अब तात ॥छं० ५४५॥ 
जननि जसोदा सौं अदह्यमो । राम किसने संदेस ॥। 
ह्ञां दधि मांपन चीरते। ह्याँ हत कंस नरेस ॥छ० ५४८॥ 
गोधत गोपी ग्वाल सब । सुप रहियो ब्रजवास ॥ 
दिन दस पाछें आय हों। मात जसोदा पास ॥छं० ५४९॥ 
बंसी वेत बषान बन । गेंद हींगुरी जोरि॥ 
धरियो सत्र दुराय के। लेई न राधा चोरि॥छं० ५५०॥ 
अंसुधार अंसुरार मुष | परत नंद सब गोप॥ 
जो छांड अब दीन करि। कत राधे जरूू कोप ॥छं० ५५१॥ 
अघ बक धेनक त्रास तें। अरू दावानल पान ॥। 
कत रापषे इन विघन तें। जमला अरजुन ढान ॥छ० ५५२॥ 
इह कहि सब अंकन मिले | नंद गोप सव साथ ॥। 
पगन परत ब्रज जात मंग। कहते सुनाथ अनाथ ॥&छ० ५५३॥ 
डग मगि पग पेंडन चले । फिरि चितवें गोपाल ॥ 
का जाइ जसोदा कहैं। बिना संग ब्रजलाल ॥छं० ५५४॥। 
जाइ जसोदा सों कह्यों। रहे राम बलबीर ॥ 
सुनत जसोदा यों टरी। ज्यों तरू काटे नीर ॥छ० ५5५॥ 
गोपी गोप गोपाल बिन यों दीषत दीनंग।॥। 
कहूं न मन माने निमष। ज्यों मनि बिता भुयंग ॥छ० ५५६॥ 
सद माषन साटो दही। धययो रहै मनमंद ॥ 
घाइन बिन गोपाल को। दुषित जसोदा नंद ॥छ+० ५५॥॥ 
प्रभुभाया फेरी प्रवल।सब छागे ग्रिह दंद॥ 


पलन सुहाई राधिका ।| बिन बृ दावन चंद ॥छ० ५५८॥ 
घर अंगन गायन पिरकि | जमुना जल बन कुंज॥। 
फिरत उचाटी सी भई। बिन ब्ृदावन चंद ॥छं० ५५९॥ 








१६६८ पाठान्तर -मीं ।। ५४७ ॥ सुं। मायौ ॥ ५४८ ॥ रहीयो। पाछे। 
झाइहों ॥ ५४९ ॥ वठ | गिद | हिंगुरी। हिगूरी ॥ ५५० | असुरार! छांडहै। 
॥ ५५१॥ पान | ढांन ॥। ५५२॥ कहा। कहै। विना ॥ ५४३ | साौं।याँ। 
॥ ५५७५॥। बिन । दिश्वत | हीन॑ंग। निषम। बिना ।। ५५३॥ मांषन | विन । 


( २५६ ) 


वबंसीवट बन बीथिकनि | दधि रोकन की ठौर |। 
नैकु न माने कहु न मन। कहों कहां लाँ और ॥छं० ५६०॥ 
लीला ललित मुरार की | सुक मुनि कही अपार ॥ 
ते बड भागी देव नर। जपत रहते नित्यार ॥छं० ५६१॥ 
नद तात पत्ती सु ग्रह। सिसु बसुदेव प्रमान ॥ 
कोइ कला मथुरा सु बसि। चली द्वारिका निधान ॥8० ५६२॥ 
मधु मंडित मधु पूरित मधु । मधु माधुर सु अजोग ॥ 
कवि बरनिय सुर स्वामि को । कहत दसम सभोग ॥ 
॥ छ० ५६३ ॥ रू० १९८ ॥ 
जुतिचाल बाले जसोदा मतिरलाले।कस का सुकाले॥ 
जमोमति नंदो गोप बंदौ । कदो गुट्धिगो बाल चदो ॥ 
दीन बंदौ न बदो। जयो बासुदेव नतनन्‍्दा॥ 
॥॥ छ० ५६४ ॥ रू० १९९॥। 


बौद्धावतार की कथा 


हृहा उतपन कैकट # देस कलि | असुर जग्य जय हारि ॥। 
जय जय बुद्ध सहूप सजि। है मुर मिद्धि सुधार ॥ 

॥ छं० ५६५ ॥ रू० २०० ।। 
विराज--जयो बुद्ध रूपं। धरंत अनूपं ॥ हरी बेद नदे। दया देह बदे |। 
परूहंत रष्बे । कियं भप्यभप्षे ॥ जय जग्य जोप॑ । किय॑ दक्ष भोप ॥ 
ज्रिगया विहार | सुरष्पे दायरं | असूरं सुगत्ती। षहं रष्षिपत्ती ॥ 
कला भंजि काल । दया पध्रंम पाल ॥ सरं ग्यान मत्त। प्रवत्ते सुजन ॥ 
धरे ध्यान नूपं । नमो बुद्ध रूपं ॥ ॥ छं० ५७० ॥ रू० २०१॥ 








॥ ५५३ | फिर | ब दाबन ।। ५४०८ ॥ घरकि | वन ।। ५०९ ॥ नैकुं । छो ॥५६९॥ 
मित्यार ॥ ५६१ ॥ पत्तौ। प्रमाण। निर्धांन । ०६२ | राशि | शो ॥ ६६३ ।। 


२०० पाठान्तर >ककठ ॥ 

हऔ श्रीमद्भरागवत पुराण में बुद्ध की उत्ति “कीकट'" में होनी लिखी है- 

सतः कछी संप्रवृले संगोहाय सुरद्विवाम्‌ | बुद्ों साम्ता $जिनसुसः कीकरेपु 
भविष्यति १। ३। २४॥। 

२०१ पाठान्तर -रघ्व। भष्जे । ध्यांत ।। 





( £+५$ ) 


कल्कि अवतार की कथा 


दृह्ठा कलि कलिग उतपन असुर | हती ध्रंम धर 'भूष ॥। 
कलि कलिमल सो हरन हरि । कियों कलंक सरूप ॥। 
।। छे० ५७१ ॥ रू० २०२ ॥॥ 
विराज भय भूप लिंग । अनीत उप ॥ 
बिपंनी दयारं | अधर्न विचार ॥ 
कलक॑ सुकालं। बिया पुच्छ आल ॥ 
धरा ध्रम्म लोप | चव॑ एक रोपे ।। 
बंधे मेच्छ मत्त । चित काल रन ॥ 
जुगं वेद हारी। न ग्यानं बिचारी॥। 
नय॑ दान ध्यान । मु जानि मान ॥। 
नहीं मन्न पूजा।न सोच अनूजा॥ 
न जग्यं न जाप॑ं | सबे आप आप॑ं॥ 
न देव न सेत्र | अहं मेव मत ॥| 
ने गाहा न गीय। न पत्य सुत्रीय ॥ 
न ग्रथ न पुरातं | धरायन्न जान॥। 
धरे ध्यान साम । किय ग्यान सीम ॥। 
कलकी सरूप | धरत अनूप ॥ 
हय स्यथाम रोहं । किरीटी ससोह ॥। 
जुगं बाहु चार। मनीजोति तारं॥ 
कटी पीत पढ़ें । महा बिप्प भट्ट ॥ 
करे पग्ग घार। विकट्र करार ॥ 
मुठी हेम मेतं। मजी धूमकेत।। 
करे खरग धारं।असूरं प्रहार ॥ 
किये षंड षंड। धरा पूर रुड॥ 
धघरं ध्रम्म चारं। पवित्र बिहारं।। 
किये श्रब्ब सत्त | सुषोनी पवित्र॥ 
सुरं पुप्फ विष्टं। सुचारं सुतिष्ट ॥ 
२०२ पाठान्तर --हति। सौां।। 
२०३ पाठान्तर --कलिंगें | पुछ | मेछ । ग्यांन । ध्यान । मार्य सांम॑ | तांम॑ # 
स्यामं | करटि | धूम । किरवार। ह्रम्मचार। सुष्योनी | पुष्फ। सत्य।। 
१७ 
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रचे सत्त जुग्गं।कलीकाल भरगं॥। 
कृत सत्य नूपं। जयो ता सरूप॑॥ 
| छं० ५८४ || रू० २०३ ॥। 
उपसंहार का कथन 
दृह्ा -राम किसन कित्ती सरस | कहत लगे बहु बरार॥ 
छुचछ आव कविचद की | सिर चहुआना भार॥। 
।॥ छं० ५८५ ॥| रू० २०४ || 
कवित्त सिर चहुआना भार । राम लीला छिग गाइय॥। 
सनक सनद सनत्त । कही सुकदेव न जाइय ॥। 
बालमीक रिबराज | किसन दीपायन धारिय ॥ 
कोटि जनम सभवे ॥ तोय हरि नाम अपारिय ।। 
मानुच्छ मद मति मद तन | पुब्बभार चहुआन मिर ॥ 
ज कह्यों सलप मति सुलप करि | सुहरि चित्त चित्यौँ सुथिर ॥ 
| छ० ५८६ ॥ रू० २०५ ॥। 
इति श्रीकविचं द विरचते प्रयथोराजरासके दसावतार बर्ण॑नं 
नाम द्वितीय प्रस्ताव संपूर्णम ॥२॥। 








२०४ पाठान्तर -राम  छुछ | अहुवाता ॥ 
२०४ पाठान्तर -चहुदांतों । राम । सुरद | नाम । मांनुछ। चहूँमने ।। 


अथ दिल्‍ली किल्‍ली कथा लिख्यते 


( तृतीय समय ) 
मंगलाचरण 
चंद की प्रपनी स्त्री के प्रति उक्ति कि विधना ने दिल्‍्लो 
सोमेसरनन्द के धसने को निर्माण को दे ॥। 
साटक -राज जा अजमेर केलि कलय, ब्रंद ब्रत सभरी। 
जुद्ारा भर भीर मीर बवहनो, दहनौ दुरगी अरी॥ 
सो सोमेसरनद दद गहिला, वहहिला वन ऋू वासन। 
निम्मान विधना सुजान कविना, दिल्‍्लीपुर वासन ॥छ० १ ॥रू० १॥ 
खंद का भ्रपनी स्त्री को कहना कि श्रनंगपाल की पुत्री को पुत्र 
उत्पन्न होने से दिल्‍ली की पृव्व॑ कया का प्रसंग प्राप्त हुआ है । 
कविल अनगपाल पृत्तीय सुरंग +, पुल इच्छा फल दिन्नौ। 
नालिकेर फल सुफल, मत जारभन किन्नौ॥। 
तब प्रसाद उप्पनौ, पुब्ब मंडी कथ भारिय। 
बर बीसल वे बम, कद्मो वरद्॒ग्ग विचारिय ॥। 
प्रथिराज जोति बरनीह कवि, अस्तिमत सामत भर । 
चदानि बदनि सुनि चदमति भयो दानवी बसजउर ॥छ०२॥७ ०२॥ 
बालकपन में पृथ्वी राज का दिल्‍ली प्राप्त करने का स्वप्न देखना 
दूह्दा बालप्पन प्रथिराज ने, इह सुपनन्तर चिन्ह । 
ले जुग्गिनि जुग्गिनि पुरह &, तिलक हथ्थ करि दिन्ह।।छ०२॥।रू०३॥ 








१ पाठान्तर बहिला | खासन | सुजान | बासन ।। 

बिदित रऐ कि यहाँ कबि ने किसी देवता का मगलाचरण ने बर के पद्रा+- 
निदेशवत्‌ मगलाचरण किया है ॥। 

# जहा दिल्‍ली बसी है उस बन का पुराना नाम है 

२ पाठान्तर लजधिक पाठ है। पृत्रा *च"टा। दीनौो। इतो। प्रशाद। 
ऊपनी । चारिय | वे दुग्ग | विचारीप । प्रध्वराज । अरामत । दातव ॥ 

ध्यान में रहे कि य पर से सर कथा चद और -उसती स्त्री के सशद में है और 
उम संवाद के अंलर्वत अन्य सच संवाद वर्णन जिए गा है, हअलेएय छटो का लहूगाना 
कुछ गूड सा हो गया 2। निदान हमारे दिए शीर्षक के बल से अर्थ सुप्मता से 
रूग सकता है ॥ 


( २६० ) 


कछ सोवत कछ जागते, निसि सुपनन्तर पाय। 

अद्ध रयन के अंतरे, सुष सुत्त" सुभदाय ॥ छं० ४ || रू० ४॥। 

अभयदायिनी नाम तिहि, जुग्गिनि जग आधार । 

सुपनंतर  सुभदायिनी, आये आप  पधार ॥ छ० ५॥ रू० ५॥। 

कनक कंत्ति दुति अंग की, निरषि सु पातग जात। 

परमानन्दप्रदायिनी, पार करन जग मात ॥ छ० ६॥ रू० ६ ॥। 
नष सिष प्रभा प्रकास दुति, चष मुँब कमल सुफल । 

ब्रश्न ब्रश्न नग जोति जग, जर कस कन्ति दुकछ ॥| छ० 3 ॥ रू० 3॥। 

पृथ्वीराज की माता का उससे स्वप्न का व॒त्तान्त पुछना ।। 

दृह्दा सुपन पृच्छि गाता तत्रे, कह्यों पत्र सब भाय । 

जो दिप्यिय तुम अद्धं निसि, सो कारन समझाय ॥ छ>८।।रू०८।। 
पृथ्वीराज का माता को उत्तर दे स्थप्न का बृत्तान्त कहना ॥। 
कवित्त करि जुग्गिनि रत भस, सुरंग सिगार अभामिय | 
चद पति तारक्क, चरन परि ब्िटि प्रह्मसिय ॥। 
अबर दिय उच्चार दिब्य बानी धुनि मडिय। 
सुपनतर  चहुवात, जाय जुग्गिनिपुर मदिय॥। 
जाग्रत मात दिध्यो सुपन, प्रकृति न काय नतिन थान रहि । 
भय प्राय मात पुच्छिय प्रगट, सो सुपनतर अरथ कहि ॥। 
े  छ० ९॥| रू० ९ ॥। 
कर मर कक जल थ कली जल डक लीला तन कल की मम अली लाला कल मनन ललक सर 

३-७ पाठान्तर-- वालापन , पृथ्वीराज] निसि। जुमिति। जुगनिपुरह | 
हथ । ३ | निशि | पाइ | अघ | स्यथनिक । सुभ सुनो सुषदाइ । ४ ,। अभदायिनी। 
तिहि । जुगिन । सुभ दायिनी । आप ॥ ५ ॥ अगसह। पालक ॥ « ॥ सफूल । 
सुफूलि | वरन बरन नग । जक्रंस ।' 3]| 

इन में स० १६८७ की लिखित पुस्तक के अनुसार दोहा ६ और 3 का पाठ है, 
परन्तु उसके इधर की लिखी नवीन पुस्तकों मे उनके पहिले पाद तो ऐसे ही हैं, 
किन्तु शेष तीन पाठ ६ के 3 में और 3 के ६ में लिखे मिलत है | ऋजुग्गिनिपु रह- 
दिल्‍ली का एक पुराना नाम है ॥ 

८ पाठान्तर -सुपिन | पुछि | कहों । कहह्या | समभाय । सबंभाई | दिपिय । 
दिध्यविदि | समुझाई ।। 

& पाठान्तर-- कवित्त पटपद। जुगिनि। सुरंग । छाड्वार। अभ्यासतिय । 
तारक (के ) अधिक पाठ है। भान । प्रहासीय । उचार | बानी। मडीय । चहु- 
बान । भहुअान | जाइ | जोगिनपुर । छडिय । जाप्रत। मंतर । दिव्यों। सुपन । 
प्रकृत | कोइ । पुष्ि | मुपनंतर । अथ ॥ 


( २६१ ) 


पृथ्वीराज की माता का स्वप्न का बृत्तान्त सुन 
प्र:बू त रस में रंजित होना ॥। 
अरि-ल-सुनि सुनि बचन मात तब बुल्लिय, सुभ अद्भ त चित्तरस झुल्लिय।। 
सुष दुध द्विग भरी जल आंइय. मन भौ हास करूुन फुनि आइय ॥। 
॥ छं० १० ॥ रू० १० ॥ 
उसका ज्योतिषियों को बुला स्वप्न का सत्यफल पूछना ॥। 
दृह्ठा तब बुलाय सब जोतगी, कही सुपनफल मत्य । 
दिवस पंत के अंतरे, होय सु दिल्लीपत्ति ॥ छं० ११ ॥ रू० ११ ॥ 
गाथा ढिल्‍्ली वे स्वप्न त, प्रात कहिय # प्रगट विप्पाय॑ । 
जोतिग गनिक गुनीस, सुनियं सो सत्ति मत्ताय ॥छं० १२॥ रू० १२॥ 
ज्योतिषियों का उत्तर दे कहना कि प्‌थ्वीराज दिल्‍ली का राजा होगा ।। 
दृह्टा न इह बात जोतिग घटे, मनस धूअ थिरताव। 
जीम तर + जोनिंग कहै. प्रभ सु होय प्रथराव ॥ छं० १३ ॥ रू० १३॥ 
ज्योंतिषियों को बिदा कर माता और पुत्र का एक गह में जा बेठना ॥॥ 
दृह्ठा न दृह कथ्य दुजराज कथि प्रनमि करो सु विदाय । 
मात पुत्र दो इकक गह बरमति बेठे आय ॥| छं5० १४ ॥ रू० १४ ॥ 
प्रनंगपाल की पुत्री का अपने पुत्र के ब्रागे दिल्‍ली को पहिलोी 
किल्‍ली की पृव्वंकथा का कहना भ्ोर राजा कल्हन का वनक्रीड़ा 
करते सुसा और स्वान के चरित्र से भूमि का वोरत्व देखना ।। 


कवित्त तब अनगानी पृत्ति, कहे सुनि पुत्त सु बत्तर। 
पुब्ब कथा ज्यों भई, सुनो त्यों कहें अपुब्बह ॥ 











१० पाठान्तर -बबन। चित । झुलिय । द्विग । भरि। भए ॥| 

११ पाठान्तर--बुलाय । बुलाह । जोतथी । कहि । कहै। सति । कहे । होइ । 
दिल्‍ली । पति | 

१२ पठान्तर -कहीय | है पहां “अग्ग' पाठ सं> १८५९ की पुस्तक में 
अधिक हैं| विप्रायं । मति । मता ।। 

१३ पाठान्तर -नह | बात | मनिस्‌ | घुअ। जोगनयर । जोतिषि । होइई । 
पृथराज ॥। 

| दिल्‍ली का पुरान। नाम ॥| 

१४ पाठान्तर -नह । कथ । विदाय । पुत्र | दोइ । इक | ग्रह । बैठ । आाइ ॥। 

१५ वाठान्तर - पुत्रि | कह | पुत्रि । पुत्र | बतह । ज्यों । सुनौ । त्यूं। कहों । 
पित | पुत्रि। किल्दूत। स्‍्वांत । सबीलति। खब्शीऊलत | समुष । होय । होइ। 
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हम पितु पुरिषा पुब्ब, नृपति कल्हन # वन क्रीलत। 
सुसा छंंडि ता पूठु, स्वान संचरिय सचीलत। 
सिसु संसुष हुई बैठी सु तहां, भग्गि स्वान भैभीत हुअ | 
सब सथ्थ तथ्थ आच्चिज भय, करि पारस टढ् ढें भय।।&०९०।रू० १' ॥। 
उस बवीरभमि में व्यास का कीली गाड़ना ।। 
दृह्ा व्यास जोति + जगजोति तहें, सिद्ध महरत ताव । 
देव जोग सेसह सिरह, किल किल्लित सु ग्राव ॥छं० १६ ॥ रू० १६॥। 
वहां कल्हन का कल्हनपुर बसा कर राज़ करना और फिर उसके 
कितनीक पीढी पीछे श्रनंगपाल का होना ॥। 
दृहा कल्हनपुर & कन्हन नृपति, बासी न॒प निज साज । 
कितक पाट अंतर नृपति. अनगपाल भय राज ॥छ० १७ ॥| रू० १७॥ 
इतनी कथा सुनकर राक्ष (पृथ्वीराज) के सन में भ्रचरज हुआ ।। 
दृहा- सुनत राव इह कथ्थ फुनि, उपजिय अचरज अंग । 
सिथल अंग धीरज रहित, भयो दुमति मति पंग ।।छं० १८ ॥ रू० १४॥ 
विपरीत समय का ग्राना देखक र सकल सभा का शंकित होना ॥। 
दृह्टा- सकल सभा संकित भई, व्यास वयन वर बेद । 
क्रमय समय विपरीत भय, उपज्यो अंतर पेद ॥छं० १९ ॥ रू० १९।॥। 
दूसरी किल्‍ली की कथा 
ग्रनंगपाल की पुत्री का झ्पने पुत्र ( पृथ्वीराज ) के प्रागे 
प्रपने पिता के फिर से दिल्‍ली बसाने के लिए पाषाण 
ध्रोर किल्‍ली गाड़ने की कथा का कहना ।। 
कृवित्त-- ५ नगपाल पुत्तीय, फंरि बुल्ली सुत सम्मह। 
एक बत्त आचिज्ज, उपजि सो पित्त तु तज्बह ॥ 
बैठौज | स्वांन । दवान । भय | होइ | सथ । तथ । आजिज टट्टे ॥ है कल्हन चन्द्र 
का वावक होने से राजा चन्द्र | उपसंहारणी टिप्पण देख्वो ।। 
१६ पाठान्तर-- ईवयोग । सिरनि । कील । कलित ॥ 
| व्यास राजगुद का वाघक है। तँवर राजपूतों के शाद्ववशीय गिने जाने से 
उनके राजगुर व्यास कहाते थे । यह वह व्यास था जो बल्हन राजा के सभय में 


राजगुरु था ॥| 
१७ पाठान्तर२-- किल्हनपर । किहहुन | अनंगपारू । भयो ।। 


है कह्हुन राजा के दिस्‍्ली वसाने के समय का दिल्ली का पुरान, साम कह्हून- 
पुर है ॥। 

१६८ पराठान्तर--क । अचरिज ।॥ 

१६ प्राठान्तर--बचन । बिपरति | 
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पुच्छि व्यास +$ जग जोति रोज मंद्यौ उच्छव चन ३ । 
ग्राम नाम अप्पिय, कुमल जिन होय ग्रेह धन ॥ 
चितयो चित्त दुजराज तब, अगम निगम करि कद्ढयो । 
सुभ घरी महरत सधि क, फिरि पापान सु गठुयौ #।। 
|| छ० २० ।। रू० ९० [| 
व्यास का कहना कि पांच घड़ी तक पाषाण को हाथ न लगाने से वह 
शेष के धिर पर बृढ् हो जायगा परन्तु राजा कां इसे श्रनर्थ कर मानना ।॥ 
कवित्त कहै व्यास जग जोति, सुनहि तृवर नरिद तुअ । 
एह सेस सिर ग्राव, अचल निहचरल मसुरग घुभ॥। 
मोहि अरथ पल एहू, छह अप नह राजन । 
पंच घरी इह मुविक, राज रहियो इन काजन ॥। 
इतनौ जु कह्यौँ बर व्यास तहँ इन अनथ्थ का मानयोौ । 
भवछित्त बत्त मिट्ट न को, क्रत्त क्रम्म नह जानयो ॥छ० २१ ॥ रू० २१॥। 
साठ अशुल की कीली गाड़ना श्रर्थात्‌ शंकुपात कम्म करना ॥। 


अरिल्ल सुनी बत्त इह तन्त प्रमान व्यास करी किल्‍्ली पुर $ थान । 
साठि सु अगुल लोहय कित्लिय सुकर सेस नागन सिर मिल्लिय ।। 
॥ छं० २२ ॥ रू० २२ ॥। 


ध्यान में रहे कि बन्‍्हन के पीछे कई पीढी ठक्ष तेवर वन्‍्ह्नपुर में सुख से 
राज करते रहुू और रूपक (८ और १९ ब वि ने दूमरी कित्ली की कथा का प्रसंग 
मिलाने के लिये कहे है ताकि जो वुछ विपरत हुआ है वह दसरीकिस्ली के पीछे 
हुआ है ।। 

२० पाठान्तर - अनगपाऊ । पुत्रीय । बोली । समह | बत । आचिज । पित । 
तवह | बुद्धि | व्यास । उछल । नाम । कुशल । सद्धि। ग्ढयों ॥ | भनगपाल के 
समय का राजगुरू ॥। 

इससे स्पप्ट है कि ४नगए'ल ने टूमरी बार दिल्‍लो बसाने का प्र:ान संताव 
की कामना से किया था । इसी ल्यि कवि ने-ग्राम नाम अप्पिपरें, कुसल जिन होय 
ग्रेह घन-कहा है। और “घन' हाब्द यहा सन्‍्तान का वाचक है || 

# “फिर पायान सगढ़ढयो" अर्थात्‌ वास्तुशास्त्रानुसार दििलाभ्यास कम्में 
किया ॥। 

२१ पाठान्तर- तू अर । देह । फिर । निषचल । धुय । इक । मुकि । सु । 
तहां । अनथ । मॉनियौ । कौं। मिट्टे | क्रत । क्रम । जातयौो ॥ 

२२ पाठान्तर-- बत्त । प्रमांतं । किलीपुर। किल्‍्लीय । मिलिय ॥। 

 अनंगपाल के समय का दिल्‍ली का नाम “किल्लीपुर” ॥ 
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सब के बरजने पर भी उस कीलौ को उल्लाड डालना 


अरिल्लमुंध लोइ आचिज्ज सु मान्यौ. भावी गति सो व्यास न जान्यौ । 
बरजे सह परिगह परिमान. उप्पारी किल्‍ली भू थान ॥छ० २३ ॥रू०२३॥ 
पाषाण के उखाड़तेही रुधिर की धार चलना झौर प्राइचर्य्य होना ॥ 
कृवित्त अनगपाल प्रुथ्वी, नरेस आचिज्ज सु मान्यों। 

भवसि बत्त जो होय, सोय ब्रह्मान न जान्यौ ॥ 

आराधत वर ग्यान, सोइ ससार मुषास्यों। 

देबक्रम्भ करि जोग सोइ पाषान, उपास्चों ।। 

रुधि छछ छुट्टि समुह्द चलिय, अति अद्भुत्त सु दिष्पियों ॥ 

परिगह पवास मत्री नृगति, इन आचिछ्ज सु लष्पियों ॥। 

।| छ० २४ ॥| रू० २४ ॥ 


याषाण का उखाड़ लेना सुन व्यास का दुखित हो राजा के पास झाना ।। 


दृहा मुनि आयौ वर व्यास तह, दूष पायौ मन मइझ । 
का जप्यो मुष नुपति सौं, इह मति मृढ अबुझ्झ ॥। 

।। छा २५ || रू० २५ ॥ 
झनंगपाल का पदचाताप करना और व्यास का श्रागस कहना |! 
कवित्त अनगय छल छक्कवे, बुद्धि जो इसी उफिल्लिय । 

भयो तुअऔर मति हीन, करी किल्लीय ते ढिल्लिय ॥। 
कहै व्यास जग जोति, अगरम आगम हो जानों | 
तूअर तने चहआन, अत द् है वुरकानों ॥। 
तृअर सु अवट्टि मडव घरह, इक्क राय बलि बिक्कवे ॥। 
नव सत्त अत मेवात पति, इकक छत्त महि चक्‍कवे ।॥। 
॥॥ छ॑ं० २६ ॥| रू० २६ ॥। 








२३ पाठान्तर ->लोय । अचरिज । मान्यों । जानयौ । बरजै | सब उधारिय । 
किललीय ।। 

२४ पाठान्तर -अनंगपाल | प्रथवी। अचरिज । वत | सोइ | मोइ। जान्यो । 
क्यान | सोय । भोइ। चलीय | अदमत । दिपियों। परियृह् । भपति । आचिज । 
इछिवियों ।। 

२४ पाठान्तर -तहां | तह मंझ | तताति । सो । मूह मति असंरझ ।॥। 

२६ पाठान्तर -अनंगेवाल । यसी । उक्कल्छिप । भव | तौंअर | तें। 
हिल्लीव । किल्‍ली | हूं। जानो । तोअर | तें। चहुवांत । छेहें | होह है। तुरक । 
हक । राइ | बिकये । अंति | मति | इक । जकते ।। 
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व्यास का अ्रनंगपाल को खेद न करने का उपदेश करना ।। 


पद्धरी उच्चस्थौ व्यास जंग जोति बीर। मृत सुर्ग लॉक पाताल नीर। 
त्रयक्ाल दरस दरसिय सु देव । ब्यासहू समान जोतिगिय तेव ॥ छ० २३ ॥। 


समार सार अस्सार कीन । वर व्यास बुद्धि कोविद प्रवीन ॥। 

मडयौ सु राज सौं क्रोध नूप बरज्यो सुकिप्ण व्यासह सर्प ॥ छ० २८॥ 
जनमंज राज तस मत्त मान । आनी न चित्त तिन निमष ग्यान ॥ 

षिति राज सरिस रिष राइ बोलि | कीनीय बन तुम गत्त पोलिझऋ।।छ०२९॥ 


हु गड्डि गयो किल्‍ली सजीव । हल्लाय करी ढिल्ली सईव ॥। 

तूअर अबवदि मडव सुथान । भोगवे भूमि सुरतान पान ॥ छ० ३० ॥। 

मो मत्ति जाति तुंअर जिनेत । मति करे रोस राजन सह्ेत ।। 

जान्यौ यु कह्यौं बर व्यास रूप। झटी सुबत्त वरजित्त भप ॥ छ० ३१॥ 
हन्दून + जानि पडव सु बस । लिन भयी अस पारथ्थ नस ॥। 

तिहि वस भाम अहू ध्रम्म सुन । तिटि वस बली अनगेस तुत्त ॥ छं० ३२ ॥। 
मति करहू सोच मम मत्र मानि | _अ राज काज वर चाहवान ।। 

बर वस सुमति अति मति प्रताप । दिवक्तिक तप चटवान आप ॥छ० द३े३॥ 
फिरि व्यास कहे सुनति अनग राइ। मवनव्य बाल मेंटी ने जाय ॥। 

रघनाय हाथ अलोक देव। ले कनक म्स्ग छागे पछेव ॥ छ० ३४ ॥। 
मारीच अप्य आयो छरन्न | 73 हानटार साता हरन्न ॥ 

पडवन जाग आरभ कीन | बरण्यों सु व्यास पड़ित प्रवीन ॥ छ० ३५॥। 
दुरवास द्वारिका दिपन आइ । जदवन वाल मतयो उपाइ॥ 

करि पुरुष नारि रचि गर्भ हाम । कह देव याटि उपज सु आस ॥ छ० ३६॥ 
षिजी कही विप्र तस उदर जोड़ । जद्वन वंस नप्प से घोइ ॥ 

बरजे सुधम्म सुत रमन जूप। देषंत अप ते परे कप ॥ छ० ३७॥ 
केतेक कहों सुनि अनग राइ। जानति जान कीनो उपाय || 

भवतव्य वात उतपात मोटि। मिट्ट न बुद्धि कोइ करो कोटि ॥ छ० ३८॥ 
जिन करो षेद उपदेस मोहि । हों जानि ग्यान इह कहाँ तोहि ॥ 

करि धरा ध्रम्म उद्धारि देह। संमार अनित छंडो मनेह ॥ छं० ३९ ॥ 
त्रेलोक जीत्ति जिन जेर कीन । ते गये अंत हुड़ आपु हीन ॥ 

हक गल्ह अमर संसार सार । रष्षे न पहुमि ते बड़ गमार ।। 

। छ०७ ४० | रू०ए २३ ॥| 








२७ पाठान्तर -उचच्यो | ज्त । स्वर्ग । समांन | जोसगी । असार । बुधि | 
सौ॥ 


( २६६ ) 


झ्नगपाल के पीछे जो जो राजा दिल्‍ली में होंगे उनके विषय 
में व्यास का भविष्य कथन करना ॥। 
तुश्नरों का नाश भौर चौहानों का राज्य होना ॥ 
कवित्त सुनि अनगेस नरेस, मोहि इह आगम बुझ्झे ॥। 
अंत राज चहुआन, मोहि छह बेगो सुइझ।। 
सब तूंअर षग मग्ग, भिरिंग मंडप आहटे 
सार धार धर धमि, भगति पे बधन छूटे ॥। 
इह दोष राज दिज्जे नहीं, मैं वह बार बरज्जयौ । 
भवतव्य बात मिट्रे न को, होड से ब्रा सिरज्जयो ॥ 
।। छ० ४१ ॥। रू० २८ ।॥ 
चोहानों के पीछे मुसल्मान और उनके पीछे फिर 
हिन्दुओों का राज्य होगा ॥। 
कवित्त - ता पछछे सुनि राज, राज भज्ज चहुआनिय। 
बहुत काल अन्तरै, तप पुहमी तुरकानिय ॥ 
मेछछ अवनि तप अहटि, प्रले हुई है तिन बसह । 
बहुरि जोर हिन्दून, राह हुईहै इक अंसह ॥। 
संघारि सकल दानव कुलह, धन्म राह सह विस्तरे ॥ 
जिते जगत तप प्रव्ल करि, आनि दिसा विदिसा फिरे ॥ 
॥ छं० ४२ ॥ रू० २९ ॥| 
फिर मेबातंपति सं० १६७७ में दिल्‍ली जीत लेंगे ।॥। 
कृवित्त नव मत्ते वर अंत, बहुरि ढिल्ली पति होई। 
धग्ग षोद पुरमान, पहुमि चकक्‍कवे सु जोई 
महि मेवात महीप, दीप दीपनि दल मड़े । 
किक्‍्क रहे पय आप, इक्क पल पंड निषंड ॥। 
मड़े सु पहुमि प्रथिराज जिम, सत्त वात जोतिक जपिय । 
मानी सु सत्ति करि सवनि इह, व्यास वचन व्यासह थपिय ॥ 
। छ० ४२ ।। रू० ३० ॥ 





श८ पाठान्तर -- जनमेज । मत । मात । आनी । ग्यांन ॥ 

# ये दोनों पाद मं० १६८७ की लिखित पुस्तक में नहीं है और उमके इधर 
की संवत १८५९ की में हैं ॥ २९ । हुं। किलि। किली । गबैड़ि । हेछाप | ढिली । 
इव । तुंग्रर । अव्टि | सुथान । सुरताने | पान ॥| ३० ।। मसति | जांनि | तोंजर । 
जांत्यों । भठी | श्र बरदति ।। २१ ॥ जानि | पारणष । धुम्म धुत | वसं। यली | 
जब | 


( २६७ ) 


दृह्ठा सोर से सत्योतरे, विक्रम साफ़ वदीत । 
ढिल्‍ली धर मेवातपति, लेहि पर्ग बल जीत ॥। 
॥ छ० ४४ ॥। रू० २१ ॥॥ 
व्यास का कहा हुम्मा भविष्य नहीं टरगा।। 
कवित तिहि जथ बन प्रमान, सुनहि दिठ तुच्छ मुअंत॑ । 
बर म्लेचछनि सत घटइ, ध्रम्म पारस रस रंतं ॥। 
हुई नव मत्त प्रमान, धूअ टरइ रवि टरइ। 
टरे न व्यास बचन्न, मान जम ते अजु टरई ॥ 
ए सब अजान सता जु ही, परी इछछ मछछी मृही । 
परि प्रै प्रसन्न परतीत करि, तव काइल ग्रावह जुड़ी ।। 
|| छ० ४५ | रू० ३२ | 
माता का दान श्रोर होम करना ॥। 
मुरिल्ल -सनि श्रोतान भार चहुआन॑ कही मात मति तत्त सुजान॑ । 
बहुरि पुछाछि दुजराजन आन, क्रियौ होमदे दान प्रमान॑ ॥ 
|। छं० ४६ ।। रू० २३ ।॥ 


३२ पाठान्तर मानि | ह2। जाहआन ' चाहुआन ॥ ३२5. राम मरग । 
लगे ॥ ३४ । 
इस मटाकाब्य में “हिन्द्र' शब्द पटा पर जाया है । उसकी व्यूत्ात्ति बाच- 
स्पत्य बृहत्संस्कृताभिधानकर्ता और शब्दरत्पद्रमवाले ने पुल्लिग मे यह की है-- 
"हीन॑ दूषयती ति । दूध + ड्ड. परधोद रादित्वात्‌ साधु जातिभेदे । जातिविशेषः ।) 
मोर उसका प्रयोग मेरतंत्र में यह दिखाशा है - 
पश्चिमास्नायमंत्रास्तु प्रोक्ता, परारस्,य भाषया। 
अध्टोत्तरभनाशीतिर्येता संनाधनात्‌ू करो ॥ 
पंच खाना. सप्नमीरा नव शाहा महाबला:। 
हिन्दुध्म्मपलोप्तारों जायन्ते चक्रव॒त्तिन, ॥| 
हीन॑ च दृषयत्वेन हिन्दुरित्युच्यते पिये ! मेरुतन्त्रे २३ प्र० ।। 
भर भविष्यपुराण के प्रतिसगेपब्य के तृतीय खंड के दूमरे अध्याय में लिखा 
है कि विक्रमादित्य के पौत्र शालिवाहन ने पितृराज्य पाने पर शकादि को जीत कर 
आारय्यदेश और म्लेछ देश की मीमा इस प्रकार से स्थापित की -- 
एतस्मिनन्तरे तत्र द्ालिवाहन भूपति:॥ १७ ॥। 
विक्रमादिर" पौजइच पिताराज्यं गृहीतव।न्‌ ॥। 
जित्या श्रकान्दूराधर्षा दो नर्त, त्तिरिदेशजान | १८ ॥| 


( २६८ ) 


मातुल का श्रपने सन सें मोह करना ।। 
डूहा -सुनत सुपन सोमेस सुअ, बज्जाए बर बाज । 
गिन्‍यो सु मातुल मोह मन, और अवद्निय काज ॥। 
॥ छं० ४७ ।। रू० ३४ ॥| 
पृथ्वी राजका स्वप्पफल सुन आनन्द में फूला न समाना ॥। 
पद्धरीं सुनि सुपन मात फल कहै राइ। दरिया तरंग मन मोज पाई ॥। 
ज्यों मोर मेह आगम अनंद । राका चकोर ज्यों मुष्ष चंद ॥ ४८ ॥ 
चंदनह बन्न ज्यो पाय चिलल । तिह नाह पिष्ष ज्यों सुभग सिल्‍ल ॥ 
संग्राम भूमि ज्यों सुभट पिष्ष । गुरु विद्यवत ज्यों पाय सिष्ष ॥ ४९ ॥ 
घत्तार घत्त ज्यों इष्प चोट । दातार पाइ जाविक्क टोट । 
पडित पाइ ज्याँ गुनियग्राह | व्याधार पाइ ज्यौं साहू लाह ॥ ५० ॥ 
परि वित्त पेषि ज्यौं पेल ज्वारि । छल छेल पाइ लंपट्ट नारि ॥ 
आनंद सु यौ प्रथिराज पाइ। फुल्ल्यौँ सु अंग अंगह न माइ ॥ ५१॥ 
बज्जे अनंत बज्जहि अनंद । दिय दान विदुष दूज भट्ट बृ द ॥ 
दिन दिन नरिद तन दसा बड़ुढ़ । चढ़ढंत दीह जो दसा चढिडि ॥| 
| छ० ५२ || रू० ३५ ॥ 


रा ककिर४८ कक १४५७ पॉतवेरेककए- पम्प! 








बाउटीका काम ह्वाइ व रामजास्खु 7 जा छठान ।' न्‍ 
तेषपा कापा गृटीत्या ले दटपोख्थानक्रार्यत्‌ ॥। १९% ।' 
स्थाधिता लेन मर्य्यादि! म्ठेच्छायागा प्रयके पृथक ॥ 
विधुस्यानमि लिजेय राष्ट्रमाय्य॑स्प खोलनम्‌ ।, २० ।' 
म्लेझहबान प्ररमिधों ऊुत लेने मड़ात्मना ।। २१॥। 
यदि यह मातनीय है तो स्पष्ट है कि “हिन्दु” शब्द तो /सिधु” का और 
+हिन्दुस्थान कर /वियुस्याल” का अयख्रड्ट है अति वह प्राववी नडी है। यदि 
उनकी यावनी भी मानें तौ भी आजकड हमारे देश में बड़ी हो प्रवकतता से यह 
मानता जाता है कि संथार भर की सब भाषा हमारी संस्कृत से ही निकली हैं। 
अत 0व फिर-हेमकी अतठाता यड़ेगा हि याव्रती "हिन्द" शहद किस संटद्रत 
दाह का अअश्नग्ट है? और जब वड़ संख्कृत का अयश्नट है तो फिर उसस्ले घूज़ा 
कर्यों करती चाहिये ? 
तथा हपरे दिये इप प्रथाग से पुरातखवेला दिद्धातों के विवाराये एड बह 
प्ररत भी उपहिय होता रे कि इसते तो शालिकाहल को विक्रव पीता होगा 
विंदित होता है और अन्य शोबों के अतुपार प्रवलछित दालिवाहुत झककर्ता कतिष्क 
मामरू सिदियन राजा माना जाता है। हमारी देशी साक्षी से विक्रम और उसके पोएं 
आालिराहुत का (३५ १४ हा अर असंतयत्र होता प्रतीत नहीं होता है। इस हे 


( ४६९ ) 


स्वप्नफल सुनकर पृथ्वीराज की सर्वस्व वृद्धि केसे होने लगी । 
कर्तित्त चढत नदी जिम, मेह नेह नवला जुबनागम । 
सिद्धदाह दिन चढत, सु गुरु सिष्षक विद्या क्रम ॥ 
सस्त्र ओप ज्यों भरनि, लच्छि व्यापारह बढ्ढत । 
बढ़त भट्ट गज बस, बेलि द्रम सीसह चढ्ढत ।। 
जिस सरद रयनि सुद पष्ष तिथि, बढ़त कलछ। सांस तम गमत । 
चहआन सूर सोमेस सुअ. इम सुदसा दिन दिन जमत । 
|| छ० ५३ || रू० ३६ ६ 
कविन बढहत पटन उम्रराव, बढ़त साहन तरियन दल । 
बडत भसंडारन दाम, बदल कोठार अन्नवल ॥ 
जमदर पानान वस्त्र, बढ़त दानन दिन ही दिन । 
हट मस तरवारि, बढनत सस्त्रन्न पिन हि पिन ॥। 
बढ़ुढंत कित्ति दिन दिन अमल, प्रथीराज मोमेस सुअर । 
दस दिस। जीति दिन दिन बढ़त, महा निसा पह जानि धुअ ॥ 
|। छ० ५४ ॥| रू० ३३॥ 


अतिरिक शालिव हन का बौद्ध ही जानता भी बहा जाता है और हक भी बौद्ध 
घम्मावलवी माने जाते है कया आइचर्य्य है कि यट शालिबाहन ही »&क धर्म्माव- 
लबी होकर वनिष्क नामक राजा हो गया # और हमारे यहा उसके पहिले नाम 
से ही शक प्रख्यात चला आया हो * 


पाठान्तर अआ। रोइ। टोयथ होनहार। जय | ३१ ॥ दिपिन | 
आय । जदबन । उपाय । कहो | ।। ३६ ॥ जदवन। नपिय । अत ।। ३७ ॥ कहो । 


अनगराइ । जानंत । जानि। जान । कीनसु । मौट । मिटे । बुधि । को । कोट ॥३८। 
उपदेश । हु। जांनि । धम्मं । उद्बारि। छंडो ॥ ३९ ॥ जोर | तेउ | गए । होद । 
रषे | पहमि | गयार ॥ ४० ॥ 


२८ पाठान्तर--चहुआन । बेघो | सूझ । तोअर मय । में बरजयो | मेटे। 
टोय | सिरथा । 


२६ पाठान्तर - पछे | चहुआनतिय । चहुआनीय । तुरकानीय । मेछ । मेछि । 
हे है। हिंददुन । हैं। दानव । आने । दिशा । फिर ॥| 

# यहू ३० और ३१ दोनो रूपथक पुरानी पुरुक्त स० १६४७ वी लिखों में 
वास्तव में तो नहीं हैं। परंतु उसके पश्ने के कितारे पर किसी अन्य ने पीछे से इन 
दोनों को लिख दिया है और उसके पीछे की नवीन पुस्तको मे इन दोनो के पाठ है। 
संवत्‌ १८३८ की मे तो “मेवातपति” पाठ है और सं० १६४७ की प्रति मे 
“मेवारपति" पाठ है। वैसे ही पहिली मे १५७७ और दूसरी के मे १७७७ पाठ हैं + 


( २७० ) 


पृथ्वीराज का प्रजित झवतार होना ।। 
कवित्त सहरि गहंमह सूर, नर नवकून नवला मुष ॥ 
चार बरन चिर आव, गेह बिलसत महा सुष ॥। 
पदत मैवासन धाह, दाह दिज्जन दुज्जन घर । 
अडटनि उटत सुदंड, थप्पि थिर करत अप्प वर ॥। 
चिहु चक्‍क्र हक्‍क धर थर हरत, पिसुन पिजि किज्जय नरम । 


अबता र अजित दानव मनुष, उपजि सूर सोमह करम ।। 
|| छ० (९५५॥। €6० ३4॥। 


लोहाना का गोख में से कदना श्रौर श्रजानवाह 
नाम और जागीर पाना ।। 
कृवित्त - पोडमस गज उरदड्ध, राज ऊभौ गवष्ष तसम। 
सझ समय चीतार, पत्र कीनो पेसकस ॥। 





काका 





निदान ये दोनो तो स्पष्ट २4 से क्षपक है। नथा हमारे पाठको के ध्यान मे रहे 
कि उदयपुर वाले स्वर्गवासी कविराज दयामलदासजी ने जो इस महाकाब्य का 
आद्योपत जाली बनना सवत्‌ १६४० से १६३० तक्र के भीतर माना है उसका 
आधार इन धो रूपको में से रूपक ३१ पर <क्खा है। उसके जाली बनने के 
समय वे विधव मे हमने आदि पर्व की उपसहारशी रिप्पणी” १० १७५-१७८ 
तक वातय्य ३ हर “प्ृथ्वीराजरासे की प्रथम सरहक्षा' के पृष्ठ ३८ से ३७ तक वाक्य 
१७ में सविस्तर कथन किया है अता'व यहा अधिक नहीं कहते हैं ॥ 

३० पाठान्तर -सते | डिली। पग । पोदि । चकति । मेबाद | किक आाइ रहि 
वाद | सति। जपिव | थपीय ॥। 

३१ वाठान्तर -मोरे। सतरिसे । सित्योतरि | विक्रम शाक। दिलल्‍्लछी। 


मेवासर्पति । लद॒ | घग ।। 
३२ पाठान्तर अथ | बत | प्रमांन | तुछ। स्लेछति । होय। सत | प्रमांत 


झान अजांन | इछ । मछी । घरी इछ मछी मही | परियें । प्रसन ॥ 
३३ पाठान्तर -कद वाघा | चहुआरने | सुजान॑ । पुछि । दुजराजनि ॥| 


वेड पाठान्तर--अबनिय ।। 

३४ पाठान्तर -राय । दरीयाव | पाय । मृष । पाइ | चिन्ह । पषि। सीछ | 
पिथि । विद्या बंत | सिषि | इधि | जानिंग। पढ़ित । गुनयग्राह | पट । पाय । 
झाय | दान | चढंत । दशा । चढ़ि | 

३६ पाठान्तर -लछ | बढ़त । चहुआत ।! 

३७ पाठान्तर -मंढारन । दाम । तरवार । बढ़त ।॥। 

श्द्ध पाठान्तर -सहरि। ह्यारि। दुजन। अदटन। दटत | थवि । अप । 


“लिंहु । चक । रज । कि ।| 


( १७१ ) 


देषत संभरीनाथ, हृथ्य छटन हथ सारक ॥ 
तीर कि गोरि बिछद्ठि, तुद्रि असमान की तारक ॥ 
अधबीच नीच परते पहिल, लोहाने लीनो झरपि । 
नट कला पेलि जनु फरि उठि, आनि ः्थ्य पिथ्यह अरपि ॥। 
।। छं० ५६ || रू० २९ ॥% 
गाथा हरपषि राज प्रथिराजं, कीन सूर सामंत॑। 
बगसि ग्राम गजबा जं, अजानंबाह दीनयं नाम॑ ।। 
|| छ॑ं० ५७ || रू० ४० ॥ 
दिल्‍ली किल्‍लो कथा का उपसंहार ॥। 
दुृह्ठा सुपन सुफल दिल्‍ली कथा, कही चंदबरदाय । 
अब भग्गे करि उच्चराँ, पिथ्थ अर्क्र गुत चाय ॥ 
| छं० ५६ ॥| रू० ४१॥ 
“ति श्रीकविचंदविरचिते प्‌ थ्वी रा जरासके 
दिल्‍ली किल्‍ली कथा वर्णन नाम त्रतोय 
प्रस्ताव संपूर्ण म ॥। 








३६ पाठान्तर - ॥वध । चित्रकार | हथ । असमांन आनि ॥ 
है ये ३९। ४० दो रूपक सं० १६४७ की पुरानी पुस्तक में नहीं हैं और इधर 


की सं० १८९९ में हैं ॥ 
४० पाठान्तर--पग्रांम । वाज । अजान ॥! 
४१ पाठान्तर--दिल्‍्लीय । बरदाय । अगे । उचरों | पिय । कुंअर | गुनवार ॥ 


रप्नस्यंछारिणी छिप्प्लण 


जो कुछ हमने प्रथम और द्वितीय समय की टिप्पणी और उपसहारणी टिप्पण 
में कहा है वह हमारे पाठकों के ध्यान में होगा औ जो अब निवेदन ब्रिया जाता है 
बह भी उसी के साथ सदेव स्मरण में रहेगा। क्योकि बढ़ सब ठस महाकाव्य के 
विषयक अनेक वाद विवादों के विचार और निर्णय बरने के समय ब्हृत ही उपयोगी 


हेगा।। 
अब इस तीमरे समय - दिहली कित्ली क्था-का मल लेख हमारे पाटवों की 


सेवा में उस्थित है। और जो कुछ उन्होने अब तक हुस महाकात्य के नाम मे 
अनेक दंत कथा भौर बत्तास्त पुस्तकादि में पढ़े और सने है वे भी उन्हें ज्ञान हैं 
अतएवं अब यह एक बहुत ही अच्छा अवम्तर है कि हम उन दोनों का मिझान क 
के देखें कि कया आज कल के ग्रन्थकर्ताओं ने भी अपने ल्खि वृत्तान्‍्त ठीक टीक इस 
महाकाव्य के बृत्तान्त के अनुकूठ ही लिये है, अथवा उनको बदल कर उनमे कछठ 
और अपनी मनमानी गढ़नत भी करी है ? यदि उनमें परिवर्सन किया गया है तो 
बया उनका ऐसा करना ठीक है ? मूल में मिला टआ अगछा क्षेत्ंश तो अब 
निश्चित होना कमा कठिन हो रहा है, जिस पर भी क्या आधुनिक ग्रन्धकर्ताओं का 
मूल में विरुद्ध कथन करना मानों नबीन क्षेपक मिखाना नहीं हो सकता है ? आइ्चर्य्य 
यह है कि आज कल के ग्रन्थकर्ता प्रतिज्ञा ता प्रथ्वीराजरासो वा कवि चाद के 
कथनानुसार अपने कथन करने की करते है ओर जब उनकी ऐसे मूल से मिलान 
कर के परीक्षा की जाती है तब उनके दलों में राजि दिन का सा अन्तर दीक्ष पढ़ता 
है। इसके केवल दो तीन ही उदाहरण हम यहां पर दिखाते है, अन्यों का विचार 
हमारे पाठक स्वयं कर लेगे-- 

( के ) हिन्दी रीडर नंत्रर ५ अर्थात्‌ हिन्दी शिक्षावली भाग पंचम नामक 
पुस्तक जो पाठशालाओं मे पढ़ाई जाती है और जिससे वाहकपन से ही हमारे 
बालकों के हुदय पर संस्कार होता है उसमे कवि चंद के नाम से यह कहा हुआ है- 

“चुद कवि लिखता है कि तोमर वंश के १६ वें राजा अनंगपाल ने प्रथिवीराज 
के जन्म के उत्सव के लिये व्यास नामक एक ब्राह्मण से मुहर्त पूछा । ब्राह्मण ने 
कुछ सोच कर उत्तर दिया कि यही झुभ समय है, इस कीली को गाड़िधे और यह 
शेषनाग के सिर में जा लगेगी और फिर तुम्हारा राज्य अचल हो जायगा | यह कहें 
कीली को धरती में गाह दी। परंसु राजा को विव्वास न हुआ। निदान उसने उमर 
कीली को निकलता डाला हो निकालते पर छोहू से भरी सिली। तत्र ब्राह्मण ने 
राजा से कहा कि तुम्हारा राज्य कीही के समान अस्थिर हो जायगा और तोमर 
अंध के बाद चौहान वंश के राजा राज्य करेंगे और उनके बाद मुसलमानों का राज्य 


( २७३ ) 


होगा । राजा ने क्रद्ध होकर उस ब्र'द्मण को देश से न्वाल दिया परन बट अजमर 
में चछा गया जहा कि उस मान अधिक हुआ ॥ 


( दैखा दी दशिलावठी उचम ध#ग पष्ठ १) ॥ 
( ख ) तथा उसी पुरतक में शाह: दा के राम्य में हुए खा्भ व कविक रस्ट्खि 
हस वृत्तानत की भी पढ़िये 
(पास बाह्ाग ते तीसरे वदच्ध के प्रमर राज अनसंवाद को शक पच्चास अगुल 
लबी कीडी दी और उसने कटा कि हक धरती से गाटठिये। शुभ सवत्‌ <९२ 
अथवा इसवी सन्‌ 3३० मे बशाख बी वयष्दशों को राजा ने इन वो दी को पथिवरी 
मे ग'ड दिया। तब व्यास ने राजा से कहा के अब तुम्हारा राज्य अचछ हो गया 
क्योकि यह कीछी शेधनाग के माथे में गडी # । जब ब्र ह्ञाण ७7 गया तब राजा ने 
उस की बात का विश्वास ने कर उीौछी को उखाह दिया ता उस उ हू से भरी 
पाया । राव ने भयभीर हू! - ब्रद्वाण का फिल बन «पर ॥र ४ को फिर 
गन की आज्ञा दी । परत कीनी उन्‍्टॉस 6 अगर + एवम ली जोर दीली ग्टी 
तब ब्राह्मण | 3-7 कि तुझशारा २ज्य हर! का के रगदश सकर रहेगा -ौर 
उन्‍नीसवी पीढ़ी के बाद चौहानों ते हछ्रौथ् प्लग]। और उनके « 2 एछगज्मान 
राज्य करेगे. | 
| दर खड़ी शिरझा एप भात 7 १ ॥| 
तदनसतर पुर्यीराज चरित्र तागवे पम्7रक झा पफाय। 5 / बकचन्'ने 
भूमिका में 7टमवो पे उरवर डाक हल हो यरम था फिकरा +॥ विदा्स 
ब या है- 
"प्रगट है कि वीरा रेसान नमका परतक करते एहैजे इन सन्त 
( राज्युतागा ) मे <«ति ही प्रसिद हर प्र ,? ये व स्ग भार से 
के 4 सिविवाद तीनो मानते हैये रय ३ दरार अउ्म महार श- 
घिलतान पत्वीव' चीन प्रपत ३ सर चने बच्गद न इल पर हू को 
बनाथा है , 
पैन चाजा दि हेश थ दधुतक ७ तक जद है शर्त 7 ३5 “मे 
क्षयास्प गे साराश [खिल टच मगगपाड 7 दियव में को महू अलाए ! नको 
वे भमि। म सिर । 
तथापि एलिटासिव विष में मेड परनक हे जिन्हे बए भी ७४] ' भरा 
गया है ।' 
मैन जो वह आशय गद्य भे जिया वह ज्दपपुर राज्य के विकटोरिपय। हो के 
पुस्तवालय मे राम की एक जिखित पुस्पक से लिया है । 
१८ 


( २७४ ) 


ओर अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार उसने इस महाकाव्य के मूल पद्म का यह 
गश किया है । 

“यमुना तट पर हस्तिनातुर नामी नग्न प्राचीन बाल से विख्यात है जहां 
पांडवर्बंशी राजा अनंगपाल तंवर राज्य करता था। राजा की सुनीति और धर्माचरण 
से सर्व प्रजा मुखी और राज्यकार्य आनन्द पृथ्वेक चलता था। इस राजा ने अपने 
भूज बल से कई भूपालो का गये गजन कर अपनी प्रभुता के सूर्य का प्रकाश दूर दूर 
तक फैला दिया था सहस्नो सामन्त देश देशान्तर से आकर इस की सेवा करते थे । 
राजा के दो कन्या थी बड़ी का नाम सुरसुन्दी और छोटी का नाम कमला । 
सुरसुत्दरी का विवाह कन्नौज के राठोड़ राजा बिजयपाल से हुआ था और कमला 
जो रूप मे रति को भी लज्जित करती थी अपनी वालक्रीडा से माता पिता के 
हृदय को हुलताती हुई शुक्लपक्ष की चन्द्रकला के तुल्य सुन्दरता सुधडाई और यौवन 
में वृद्धि को प्राप्त होती थी ॥। 

एक दिन राजा अतगपाल अपने सभट सामन्‍्तो सहित हस्तिनापुर से कुछ दर 
आखेट के वास्ते वन में गया। अपनी हिनहिनाहट से व्ध के तुल्य हृदय को भी 
कपाने और टापो के प्रताप से शेष के सीस तक घरा को धुजाने बा अभिमान 
रखने वाले चचल तुरगों पर कई बाके झ्षत्री शिकारी पोशाक पहने नेज हाथ में 
लिये चलते थे काली राशि के नुल्य कई मद्दोन्मत्त हस्तियों के झड़ माथ थ जिन के 
गदस्थठ में से झरनेव ले सगन्धित मंद के पान करने की आये हये ध्रमरो का गुंजार 
दाद ऐसा प्रतीत होता था कि मानों वर्ई वन्‍्दीजन मधुर बाली में महाराज का 
यञ्ञ गाते है । रेशसी होरियों से बच्चे हए कई कु्े अपने रक्षक को ताने डिये 
जाते थे मानो सूअर सामर कुरग आदि पद्मुतीं का गय पावर उनके रधिर में अपनी 
विगसा बुझाने को आतुर #% रहेटी। पायदलों के ठहू ने चारो ओर बिखर कर 
बन को घेर छिया और भेरी नफीरी आदद बई बा जित्र बजा कर पश्मुओ को डर'न 
और उनका स्थान छडाने छगे राजा और उसके साथी सामतो ने संछ समाले सूअरो 
के पीछे घोड़े छोड ओर वात की बात में कई बढ़े बडे बराहों को भूमि पर गिरा 
दिया | बत में चारों ओर धरम मच रही थी विचारे एशु शण भय से हघर उधर 
भागते फिरते थे कि कंत की को प्रफुल्लिल करने वाले सूस्येदेव ने सिर पर आकर 
मानों उस हिंसा से शिकारियों को निवारण करने के लिये क्रोध दृष्टि ध्रारण की 
हो, प्रचढ़ ताप में प्रथ्वी को तवा दिया सूर सामन्‍न वे सिताहियों ने जहा तहां वक्षों 
का माया देख कमर खोली और जलूपानादि करदें श्रम दूर करने को लेटे, राजा 
भी एक बट वक्ष की सघन साया में बैठा हुआ था कि अचानक उसकी दृष्टि बन में 
एक स्थान पर पढ़ी तो क्या देखता है कि झाड़ी वी ओट में एक अजा अपने दो 
अक्‍्चों को लिये बैंठो हैं उधर से ! के भेदिया आकर बच्चों पर लपका चाहता था 
कि दानों को उठा कर ले जाय इतने मे माता ने सचेत हो भेड़िये से युद्ध करना 
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भारंभ किया और भेडियें को भगा कर बच्चों को बचा लिया। यह कौतुक देख 
राजा को बड़ा आइचर्य्य हुआ । उस स्थान पर कुछ विन्‍ह कर दिया कि भूल न 
जावे । जब अपनी राजधानी को लौटा तो दिन भर के परिश्रम से थका हुआ 
भोजनोत्तर वह शयन गृड़ मे आकर निद्रा निमग्न हुआ | प्रभात होते ही गुरु व्यास 
देव के आश्रम पर जा हाथ जोड़ कर ऋषि से वह बन का चरित्र वर्णन किया । 
ब्यास देव कुछ वाल तक समाधिस्थ हो बोले कि राजन ! वह भूमि महा पवित्र 
और बीर है यदि वहा गढ़ बनाया जावे तो उस रढ़ का रवामी सर्व भूमडल के 
अधिपतियो का सर्दार होवे । राजा ने निवेदन क्या कि महाराज मैं वहा एक नग्र 
बसा कर गढह बनाऊगा । व्यास देव बोले कि आज तिथि, नक्षत्र बार योगादि सर्वे 
शुभ है अत णब एक छोटे की कीली मगवाओं कि वहां गांड दी जावे । अ'ज्ञानुसार 
कीली मगवाई गई व्यास राजा सहित उसी स्थान पर गये और सत्र पढ़ कर 
बीली वहा गाड दी जहा बकरी ने वर को भगाया था । किर राजा से कहा फ़रि 
यही गढ़ की रीव दिलवाना । इस कीली को निकालगे का साहस मत करना यह 
वीली दापनाग के सिर में जाकर बैठ गई है सो जब तक यह अचल है तुम्हारा 
राज्य भी अचल 7हेगा। व्यास के मुख से यह सन कर वि यह क्ितटी शेष के 
सिर में जा बठी है! राजा को बड़ा आइचर्य हुआ और कहने लगा कि महाराज 
इतनी सी कितली शेष के मिर तक कैसे पहुंच सक्ती है ? एक दिन कुतृहल बस 
राजा ने अपनी छझका निवारण करने को बिना विचार उस कीहली को नि॥ लबा 
लिया । कील के निकलते ही भीतर से रधिर की धारा छूटी और कील का मुख 
भी रुधिर से भीगा हुआ देखा । राजा को बडा पश्चाताप हुआ कि मैन केवल अपन 
सशययक्त चिस का सतोष करने के निमिन 34 महषि की अ'ज्ञा उल्लंघन 
की और अपने को महा हानि पहुँचाई' फिर उस स्थान पर एह तप्र बसाया 
क्कि उस किल्‍ली को राजा ने ढीली कर दी थी अत एवं उम नग्र का नाम 
भी ढिलली ही रहा जो वत्तमान काल में |दत्ली करके प्रसिद्ध है। राजा की आज्ञा 
से वहा बडे २ महल चौहट्टे और विशाल भवन बनाये * ये और फिर वही राजधानी 
स्थापन हुई ॥। 
( पृथीराज चरित्र पृष्ठ ३२-३५ ) 
निदान इन तीनसों डुसान्तों को जिस चद कवि के नाम के ओट से ग्रन्थकर्त्ताओं 
ने लिखा है उनको उसी कवि के मूल पद्य से मि ने पर स्पष्ट क्ञात होता है कि 
उन्होने ( ग्रन्थकर्ता ) इस दिल्‍ली किल्ली कथा के मूल पद्य को भले प्रकार पढे और 
समझे बिन जैसा जिसके ध्यान में केवल दल कथाओं पर से आशय आया वह 
जपने अपने ग्रन्थों में लिख लिया है। इनको मूल पद्य से मिलाने पर बृत्तो मे यह 
बढ़े बड़े अंतर स्पष्ट देश पहते हैं-- 
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हिन्दी शिक्षावली के कथन में ॥ 

है चंद का मूऊ पद्य चाहे शुद्ध वा अशुद्ध वा जाली केसा ही क्‍यों न हो परन्तु 
उसके अनुसार वृत्तात्त लिखने की प्रतिज्ञा करन वाछे को उसके विरुद्ध कुछ भी 
नही लिखना चारिय उपन्यास और नाटकादि लिखने के भी नियम है | ऐसा कदापि 
नहीं हो सकता कि जहाँ स मूल वा ग्रह्ण बरी हो उम् लेख के कृत्तो को ऐसे 
बदल देना कि उनमे रात्रि दिन का भी अतर पड़ जाय | देखो चेद ने अपने मूल 
पद्म में दो दिल्‍ल्लो किल्‍ली कथा बर्णन करो है। एक तो कलहन वा कहल्हन का 
किल्हन राजा के रमय को और दूसरी राजा अनगपाल के समय की परंतु इन 
अंधकत्ताओ न दोनो के कृत्तो को घेल मेल करके एक ही कथा कर दी है। क्या 
मूल पद्म को पढ़ ओर समझ कर लिखने वाला ऐसी भूल कर सकता है ” 

२ बद ने मूल पद्य मे कहीं नहीं कहा है कि राजा अनगपाल तोमर व में 
सोलहवा राजा हुआ था ।। 

३ और उसने यह भी नहीं कहा हैबि अनगपाछ न प्रथ्वीन्‍नज के जन्म 
उत्सव के लिये व्यास नामक ब्राह्मश से किल्‍्हों गाइन का महसे पूछा था |, 

४ और न य' कटी पूल में कहा है कि भविष्य कहने पर राजा तने अप्रसन्न 
होकर ठ्यास तो निकाल दिया और बर अजमेर चहा गया जड़ा कि उसका अधिक 
सात हा || 

खड़ गराय के कथन में ॥ 

थू वा का राजा ओोी पच्चीास अगृल बीली दता मुठ पद्म में बणरट नहीं 
किया हुआ है । किसत जा किलडी हे /न के समय मे गड्ठी उरस्फा बुछ पररि्म्राण 
नहीं हरा है और का अनमणा3 के समय मे गठा थी रकाम्पक 4२ में साठ 
सु अंदर वार विलि्य ६० अशुद | फरिम'श «खा है ।। 
कीती _शाण का सतत ९४ वंश ॥ बडा १5 मूठ पद्मम कही नहीं 


। 
“डी को उादल एछे फिर उसका गाना और कद उन्नीस ही अगृड़ 
पुथ्वी मे घना कटी भी मद सद्य में नरी कता दशा है 

८ ठवास का अनगवाड़ को जनता कि ताटाशों उन्नीस पीढ़ां पीके राज्य 
चौहान! के हाव में जायगा मूल पद्य में करी नही वर्णन किया हज़ा है ।। 

पृथ्वीराज चरित्र के कथन में ॥ 

है रस्िविनापुर का नाम तक मूल यद्य मे नहीं है और ने उसको और अनंगपराड 
के राज्यशाप्तन की अत्यन्त प्रशमा उसमें चंद ने कथन की है ॥| 

१० एक दिन राजा अनगपाल का हस्तिन'पुर से आखेट के लिये बन में जाता 
झूल पद्य में बिल्कुल नहीं है। किस रूपक १७ में कलहने राजा का बन क्रीड़ा 
करना कहा हुआ है ॥ 


खाायम 

*(* 
्छ 

जिरयूककाती 


११ आवखेट का संविस्तर बृत्तानत, जैसा कि अबर्णन किया गया है, मूल मे 
नही है ।। | 

१२ राजा अनगपाल का एक बट वक्ष की सघन साया मैं बैठना भी मूल में 
नही है ।। 

१३ राजा अनगषाल का एक अजा का एक भेड़िये के साथ बुद्ध कर-। देखना 
लिखा है उसके स्थान में मूल पद्म के रूपक १७ में कलहन राजा के प्रसंग में “सुमा 
और स्वान छब्दों का प्रयोग हुआ है ॥ 

१८ इस कौतुक की भूमि पर राजा अनगपाछ का चिन्ह कर देना कि भूल न 
जावे मूल में नही है ॥ 

१५ दूसरे दिन राजा अनगपाल का गुरु व्यासदेव के आश्रम पर जाना आदि 
भी मल में नहीं कहा है ।। 

दिल्ली में कृतबभीनार के पास जा क लोहे वो बडी कीली अब तक विद्यमान 
है उसके विषय में पुरातर्ववेत्ता विदानों म मत भेद है। हबरों की ल्यातिओ में 
कलहन, कयतयटिन, फटने और किल्हन का चंद भो नामान्तर मिलता है । तथा 

_हनादि नामाम्तरों की च.वाचक व्यूत्पन्ति हो सकती है। अत एवं अनुमान होता 
है कि काली पर जा नाच 9 38, खुद एगट >र उनप्र जिम राजा चद्र का 
नाम है वह यही रात कत्ट्न इसन'ग चर टोगा 

परयोद्र्त त. प्रताधम इबुत समत्ाागतान्‌ । 
बज पावर पैक खिता.. रन बॉजियनंज ॥ 
सीलचो सप्तम खालि पल रमरे ध॥ रुछ जिजेठा बाण हहए। 
परयायाप्पय धिवाउय न «लनिवि ते निल्‍ल्टा । ११। 
खिन्नस्यव विसज्य गा व उर्गान तग्म्यनराम्‌ 
मय जरम्गचलावन गन के स्वर, क्िओे ॥।| 
दा बारपव सज्वा।त जम 'सरयत् « | "८+। 
नाहझापयल्स तति प्रशादितर, ये नन्य ' लगै॥ ३ ।। 
प्राप्तेत' स्वमह्ाजितझछथ सु'चर चैंे पिराज्य जक्ितो,। 
2एटन समयचउस्दशा वक्‍त ख्षय विश्वता | 
नेनाय प्रणिधराप भूमिपर्तिना भले विषणों मतिम्‌ । 
प्राशुविष्णु५दे बिरो भगवनों विए्णोध्वंजस्स्थापित, ॥ 

हम कीठी के प'रमाण के विधप में दताहा ” लिटेगेये इस्म्टीस्टट को बनाई 
हुई हिन्दी रीडर नम्बर ५ अर्थात्‌ हिन्दी शिक्षावली भाग पचम मे जो सन्‌ १८९७ 
ई० में पांचवी बार छपी है, यह लिखा है 

“इसी छाट के पास एक बड़ी लोहे की कीली लगभग १६ इज्च मोटी धरतों 
मे गड़ी हुई है। धरती से ऊपर इस कीली की ऊंबाई २२ फुट है और कनिंगहम 
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साहब लिखते हैं कि यह सिश्चय नहीं हुआ कि यह कीली प्रथिवी के नीचे कितनी 
दूर तक गई है। एक बार २६ फुट तक घरती क्षोदी गई थी परन्तु कीली की जड़ 
का पता न लगा । 

सो अशुद्ध है । मालूम होता है कि ग्रन्थकर्ता ने जनरैल कनिधाम साहब की 
सन्‌ १८७१ की रिपोर्ट पुस्तक १ पृष्ठ १६९ ही पढ़ कर यह दृत्तान्त लिख दिया कि 
जिसको अब तक अनेक बालक पढ़ कर मिध्याज्ञान उपार्जन करते चले आते हैं । 
यह तह॒कीकात पीछे के अन्वेषण से रह हो गई है कि जिसका वत्तान्त उक्त जनरैल 
साहब की रिपोर्ट पुस्तक ४ पृष्ठ २८ भें लिखा है। पिछली तहकीकात के अनुसार 
इस कीली की ऊंचाई घरती से ऊपर २२ फुट और धरती के नीचे केवल बीस इंच 
ओर कुल लंबाई २३ फुट ८ इंच निश्चित हुई है। उक्त सभा जो अपनी पृस्तक में 
इस भूल को सुधार दे तो अत्युनम है ॥। 

इ्ति। 


अथ लोहानो आजान बाहु 
समय लिख्यते 


( चोथा समय ]) 


पृथ्वीराज का अपने सामन्तों को बत्तीस हाथ ऊंची गोष से 
कदने को उत्तेजना देना ।। 


कवित्त -इकक समय प्रिथिराज | राज ठड्ढ़ा सामंतह। 

हथ बत्तीस इक गोष। चित्रसारी कहवत्तह ॥ 

घटिय सेष दिन रह्यो। सबे भर भीर गहम्मह। 

नग्रनाथ नागौर | पट्रराजंत इच्ध पह।। 

उच्चरियथ बत्त इमि मत्ति करि। सोइ जोधा पब्वह जिसौ । 

भे भित्त चित्त मैं भित भिरे। इह सुथान कुद्द इसो ॥छं० १ ॥रू० १॥ 

लोहाना का कूदना 

कवित्त दुचित चित्त सामंत | चाहि लग्गिय टगटग्गिय । 

चित्र जानि पुन्तरिय। नग्न जुब्बे पग मरग्गिय ॥ 

रज्जि मत्ति नादान। कंन्ह उक्‍्नरिय बत्त इह। 

चामुंडा जतंसि । रोस आक्रस्स किवो वह ॥ 

ठढ़्ढ़ी सु इककत लोहान भर । कहूर कबुत्तर कुदयों। 

जो नेक चूकि ऐसो गिस्यौ। साप अंब सू हललयो ॥छ 5 २ ॥रू० २॥ 

यहू समय हमारे पाभ की सबत्‌ १६४३ की लिखित पुस्तक में नहीं है किन्तु 
उसके इधर की लिखी सब्र पुस्तकों में मिलता | तथ्य इस कथा का संदर्भ तीपरे 
समय के रूपक २९ 'पोडम गज ऊरद्ध “से लगाकर अभिप्राय समझने से ध्यान में 
आवेगा कि एक दिल राजा प्रथ्वीराज साग्रशाह के समय सोलह गज वा बत्तीस 
हाथ ऊंनी चित्रमारी की गौरा में सामस्तो संदित खड़े थे और एक चित्रकार ने : 
एक पत्र अथ तू जित्र पेश किया उसको संभरी नाथ देख रहे थे कि देखते देखने वह 
हाथ में से छूट पड़ा । उपको लोहानो अजान वाहु ने कूद कर अधवाच में टी झड़प 


लिया इत्यादि । 
१ पाठान्तर -अजान बाह। प्रथीराज। ढट्ठा। ठट्ठा। बहट्ठा। सावतह । 


बत्तीस | कहै | वर गहुम्मह । वत | मति | ज्जोधा । ज्जियो । धित। चित । कुद्दे । 
२ पाठान्तर--मति। वत | चामडां। ज॑ंतंसी। आक्रस | चढ़ढो। नेकि । 
चैक । असो ॥ 


$ २४८ ' ) 


लोहाने के क्‌ दने की प्रशंसा ।॥। 
कवित्त इकक्‍क कहै धर जीव | काज पंषिनी झरप्पिय । 
इक्क कहै सो ब्रन्न | इन्द्र को पुरषेव नंषिय ॥। 
इक्‍्क कहे आकास | तास हो उडियन तुड़ौ। 
इक्क कहै सुरलोक । तास कोई नर लद्ढो॥ 
कविचद फ़ित्ति उत्पम कहै | लोहाना तोंवर सुभर । 
जाजुल्लि राइ सुत फिद्ठ चित । नध्थि हुवै दुज्जे सुभर ॥ 
|| छ० ३ ॥| रू० ३ ॥। 
पृथ्वीराज का दोड़ कर लोहाना के प/स ग्राना और उसे हिये लगाना ॥॥ 
अरिल्ल दौरिराज पृथ्वीराज सु आयो। पमाषमा अप्प उच्चयों । 
और सूर मामंत्रद अग्गी। हियरा मस्झिय परि रूग्गी। 
। छ० ४ || रू० ४ ॥ 
उसे श्राप उठाकर अपने घर ले जाना श्रौर इलाज करना 
अरिल्छ-- अप्प उबाइ अप्प गृह आने । सव तबीब बहत सनमाने ॥। 
मोज मना मश्मि होद सुमगों । च्यारि पहर दिवसट मझ्ि चगौ ॥| 
| इठर७ ५ ।। ऋर७ ५ ।|! 
हकीमों का लोहा ना को दवा के लिये ले जाना और नवें 
दिन उसका शअ्रच्छा हो कर वृथ्वीराज के पास ग्राना 
दूृहा तब तबीव तसलीम करि ले घरि आइ लहान । 
नव दीहे .सिर झत्लयो इढोलन गय ठान ॥छ० ६ ।॥ रू० ६ |। 
चद पच्रमा अति सुअछ, दिए ब्रिप्र बहु दान । 
तिथि तेरस रविवार दिन पय लग्गों चौहान ॥ 
|| छ० 3 ॥| रू० 9॥ 
पृथ्वीराज का प्रसन्न हो कर लोहाना को ग्वालियर, रणथम्भौर, 
उड़छा श्रादि पांच हजा र गांव देना ।। 
कवित्त पय लग्गत चहुवान । मौज ग्वालेर सूदिस्नो । 
रिनिथंभह ऊडछी । कहर स्रव्बर क्िन्नौ ।| 


७०७ ७रांधाां आर अबा 


ठ पाठाल्तर क री .] त्र | ने ्ै । 33 इुयल | पक | । है । ले. रा! क्षिद्र । 
दुजे ।। 

डपाठान्तर राजा । प्रवीराज | उचायो | मझ्िएण । 

५ पाठान्तर - आने | बहुपत । स्ते माने । समग्गा | 

६ पाठनतर मलगयो |! 

७ पाठन्त -- पत्रमो। दिये । तेरसि । लग्गे। चहुवान !। 
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लोहाना आजान [ बाह )#नाम थप्प बहु अप्प । 
हैस पंच दिय ग्राम । जेत अब्रिचद सुजप्पै ॥ 
लिहि घरिय मस्मि यह अप्पिय ॥ हे पढ़ा सीसह धरिय । 
रक्‍खी सुतत्त दिन तीन मह । घरग मग्ग #प्पी परिय ।। 
| छं० ८ ॥ रू० ८ |। 
प्राजानुबाहु का भ्राना श्रोर पृथ्वीराज का हाथी घोड़े ग्रादि देना ॥। 
दृह्ा पूनम तिथि मंगल दिनह, गह तेरिय आजान । 
आसन छंडि सु अप्प दिय, वह आदर सनमान ॥। 
| छ० ९ ॥ रू० ९ ।। 
छंद पद्धरोी नव दून अप्यि मदझर गयंद । कज्जल सक्रोट उज्जल अनंद ॥। 
से पंच दिल्ल वाली पवग | गो अप्प सैक बान)#ग्रहता कुरंग ॥छं०१०॥। 
से “न दिन्न अति उट जच्छ । कतार भार पक्‍्फार कच्छ ॥| 
दोइ से दिन्न दासी सुचग । झठकत ताम द्रप्पत खुजग ॥छं० ११॥ 
सिरपाउ भाउ नप्पे सरस्स ' को गने द्रव्य महार अग्स ॥ 
सामत सूर मुख नूर नथ्य ।॥ #  #& हू ॥छ> १०॥। 
अब्बूसराइ जामानि जद | चामइराइ मन मुकिक मदर ॥। 
गोयंद राइ पीची प्रसंग । उर लग्गि अग्गि नह सुख्पर जग। छ०१:॥ 
अप्पंत सर सामत और | खरगोस लहै पे कीस दोर ॥। 
ऐ सरस सब्ब सावत सूर । तिन चहे नाम आजात नर ॥छं०१२।॥ 
जुग्गिन पुरेंस कजि अप्पि जीव । ऐती सबत्त हथ्व ५रीव ॥ 
मिर पटा छाप लोहान होइ , लग्गे सुमरह सब पाइ छ।इ ॥छ०१५॥। 
कपपुर चीर सागर सुनीर । सह <८न्न धान जौहर सुह्दीर ॥ 
फुलेल अरगजा वह सुगंध । कोठार मार उगगह सुबध ।।छ2३॥ 
कामंसु अप्पि ऐसे सुक्रित्त । परधान मान करि मानमत्त ॥। 
रत्तो सुस्वामि ध्रम्मह सुखब्ध । ग्रहि चले स्वाधि शार सुतव्य ॥ 
|| छ० १७ ॥ रू० ६० ॥ 
िनमाआफ+0७ान४७+मकसाफ७ ९७०३७ न -वमा बा २१० १०५१३७०॥१५७ ० +कम#त- «५» घन 
८पाठान्तर लगात। नहुबान। दिनौ। रिनयिमह | उंइछा। खूरतर। 
विश्लो। # अधिव पाठ है। धण्पे | अप्पू । जंप्पे । रपी। सरबत दिन तीन पर ।। 
€ पाठान्तर-- पूनम ।। 
१० पाठान्तर अनंह । से । हे अधिक पाठ है। द्विन । अछ। कर | से 
नषे । सरस । गने । अस । मुधि । चामंडराय । सुकिकि। सब्य । मुंनीर । जौंहर । 
सुरत्त | गृहि । डोरै ॥ # 7ाठ उपस्थित पुस्तकों में नहीं है ।॥ 


मूसथ सा. वरमपााप:कार-- दा -हाकााआ8 पायल कट वा उपर ८+ पव्य सक११पहर कप दक्तऊकक्घक-टपर- पान +उमलन००भकम--* सम्सुबककरपाहनत: 
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लोहाना के बीरत्य का वर्णन ॥। 
गाथा - लोहाना आजानं | बान॑ पथ भीम जुद्धानं ॥ 
आ आरूप सरूप॑ । बंक भरं पद्धर करन॑ ॥छं० १८॥ रू० ११॥ 
दृहा लोहाना तौंबर अभग, मुहर सब्च सामत । 
सांई काज सुधारना, ढंढोलन गय दंत ॥छं० १९ ॥ रू० १२॥ 
लोहाना का पांच हजार सेना लेकर श्रोड़छा के राजा जसवन्त 
पर चढ़ाई करन ॥। 
कवित्त उंडच्छा अरि धान, +छऋछ ईहां धर रत्तौ । 
ताम तास जसवत, परग राजन धर पत्ती ॥ 
लोडाना अनबीड़, लीय वारत संग व । 
साज्ज सेन सामत, हठ॒ह रप्पत हंस कथ्य ॥। 
हेज्जार पत्र सेता समव, हरि जुद्ार धर चर प्यो। 
गठठि गसते सायरव दि, ट्राक मे र गिर हहूलयों ॥ 
|| 5० :०। रू० १३॥ 
ग्रोइछा पर चढह।ई को दाना का बर्ण न ॥ 
छे द गीवा माठी सजि नन्‍्यों ताम शुद्ध धाम बैन याम एरय । 
पते घार घटा समृद फट्टा उम उलड़्ा घूरप ॥ २१ ॥। 
यु रिंग भान पुरंसान 7म जाते दह्लय । 
कनवज्ज थात परि भगाने सूरतान सह्छय ॥ २२ ॥ 
आजानुबाह पर थाट गरज गाह सम्मरे । 
चह चढ़ मंद गजज सद घटा भद्द उप्परे। २३ ॥। 
नारद बक्क सू र हक छेयन्न लक जुद्धर । 
ऊड्छा उत्तवरि कठला करि पराभप्पुरि अप्पुरे ॥ 
॥ छ० २४ ॥ रू० १४ ॥। 
झ्ोड़ुछा के राजा जसवन्त का सामता करने के लिये प्रस्तुत होना ॥ 
दूढ़ा -सुती धाहू जसवत नूप, भायो सेन सुसज्जि । 
हुलकि हाल बदल मिलिय, पुत्ब अदाउ अवबज्जि ॥ 
॥ छ3 २५ ॥ रू० १५ ॥। 


११ पराठान्तर -यु।वक । 
१२ पाठात्तरमत | इहोल गतये दल । 

१३ पाठान्तर -उंहृछा | थांत | कछ | इहीं थ॑ ।। सि गसत ॥। 

१४ पाठान्त र -ुरेलान साठय पुम्मरें , का । लेवन । उंदछा । कंवठा ।। 


१५ पाठान्तर -तरय । नप , झन्मा३ ॥। 
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लड़ाई होना श्ौर लोहाना का जीतना ।। 
छंद विराज -बजे मिधु नट्ट । करी सुक्तिक मद्र ॥। 
हक सूर बज्जे। मतों मेघ गज्जे ॥। २६ ॥। 
छुटे अग्ग बाजी। भ्रमे मार भ्राजी ॥। 
मने गोम धोम॑ । मतों राह सोम॑ ।। २७ ।। 
लिये हथ्य वध्यं । मनों जुद्ध पथ्यं ।। 
धरे धीर धारी । वर्क मार मारी ॥| ०८ ॥ 
ग्रठे सीस ईसं । करा रंत दीय॑ ।। 
जुटंतं मरह । मच्े एम कह ।। २९ ।। 
लरे यो लाने । अमंग॑ जुबान ॥। 
जगव्यंत जोर | वतक्‍्क्रेति धोर ॥ ३० !। 
गमेते गान | गए गर्ग थाने ।। छ० ३१ ।। रू० १६ ॥। 
दृहा पेंचर भूवर जलनरर सर गए सर थाने । 
जद जुरे जगवतसी, रत जिच्यों छाहट्ान ॥ छ० ३२ ॥ रू० १३७॥ 
लॉहाना का सढ़ पर ग्रथिकार कर लेता ॥। 
कविल सहस उस्ये छोटाव, साठ बरि पड सज्जे । 
था धार पर ५ र उनय गजराज विसज्जे । 
सय सन 7पर छत सेव बच्च रिले डिल्‍सी | 
पट सह़्स | वहि। ॥एयग «दी हाषह यह़ि विच्यों ॥ 
परि छशव तोस मुन दून पर घर लिपली गद भजिये। 
॥ गरिजवबयट्ा चर 7 करे इकयानि मन रजियो । 
> रूए “८॥ 
इति क्री कविचंद जिरसिते प्रविरजरासके लोटाना श्र तानवाहु 
समय नास चतुर्थ प्रस्ताव संपूर्ण भू ॥ ४ ॥) 
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१६ पाठान्तर भर्नों। अग्ग। मनौं । हथ। मनौ । र'म। म्चें। 
लर | या । 

१७ पाठान्तर -थलनरडु | सुर | जसवंत्सा ।! 

१८ पाठान्तर लठटान मजे। ऋऔ यह "'द संत्रत १८५९ वी लिखितु 
पुस्तक में नहीं है ॥। 

यह अधिक पाठ है। कित्तो । लिक्षी ! भज्जियो। वयठो | रंज्जियों | 
लेहान ।। 





अथ कन्हपट्टी" समय लिख्यते 


( पांचवा समय ) 
पृथ्वीराज के भोरा भीमंग से बेर होने का कारण ॥। 
दृहा + “सुक्री कहै सुक सभरो, कहौ कथा प्रति प्रान । ५ 
पृथ भोरा भीमंग पहु, किम हुअ बेर विनान ॥छ०१॥० १॥ 





१ पाठान्तर झुक । करे सम्भरी। कहों। पान । पान । प्रथु प्रिथु । वीर ॥ 

क कन्ह प्रभ्वीराजजी का चाचा अर्थात्‌ काका था। वह सदा आँखों के पढ़ी 
क्यो वाधे रहता था इसका वर्णन इसमें होने से इसका “कन्हप्ट्री समय नाम 
हुआ है । 

इस समय में गुजरात के दूसरे चालब्य राजा भोला भीम का नाम और उससे 
पृथ्वीराज के बेर हो की कथा प्रथम टी जाई है। और इसमें कही भी यह नहें 
कहा हुआ है कि सोमेवःरजी को भीम ने मार डाटा था और उसका बेर लेन को 
पृथ्वीराजनगी ने उस पर चढ़ाई करके उसे मर डाला था। जिन छोगों के हृदय 
मे यह रातों काटा सा सलता 2 उन ही सालने के *हतार मीम देव दूसरा स० 
१२३० ई० ११४५८ में गट्टी रर बेंठा था और ६३ वर्ष राज्य करके स> १२९८ 
ई० १२४१ में परलोक को शिध्वारा। ओर प्रथ्वीवजजा का जन्म स० १२०६ में 
होकर वे ४3 वध की वेब में सं १३.१ में मरे । इस से रिश्ध है स० १-४९ 
तक तो दोनों राजा नितिवाद समकालीन रह. जब सटा उनके मार जान का होठ 
सो यहाँटै नी रहा वह जावेगा हा हम उ के विषय में थी ऐसी ही सत्य- 
विवेचना करेगे । अतएवं यह सम्य ता क्षेयत्र सिद्ध नी होना ॥। 

एक पाठ की झक्ता है क्या दूह्ा और दोहा की मात्रा मे वुछ भेद है ? 
उस्तर-वुछ भद नहीं है। देहा पुराना और दोहा ना प्रयोग है। उनमे से द्रहा 
४दु+ऊठ से बना है अर्थात्‌ जिसमें दो ऊर हो उसे दा करने हैं। और हिन्दी 
दद्ा शब्द मम्कूत द्वोटा से इस प्रकार बना हुआ जाने छेना चाहिए -दू #+अ+3“ 
दू+अ+व्‌ 5द्र +ऊहा>द्वृ+अ+ ऊहा -"द्वदव+जो+हाउन्द्रोधी -- हिंदी दोहा। 
बटुमाषा के प्रचार के सम्य में इसको दृष्डिका वा दोहडिका भी कहते थे। उसका 
संम्कृन मे लक्षण और उदाहरण यह है- 

मात्रा त्योदशक यदि पूर्व छघुक् विराम । 
पश्चादेकाशकंतु. दोहड़िका. द्विगुणेन ॥ 





( २८५ ) 


पुथ्बीराज के कंग्ररपन का तपतेज वर्णन ॥। 
कत्रित कुंअरप्पन प्रथिराज | तप तेजह सु महावर ॥ 
सुकल बीजु दिन हुतें। कला दिन चढत कलाकर ॥। 
मकर आदि सक्रमन | किरन वाढे किरनाकर॥ 
यो सोमेस कुआर | जोति छिन छिन अति आगर॥। 
हय हश्थि देत संके न मन | पल घषंडन गढ़ गिरन वर ॥ 
चिहु ओर जोर दसहूं दिमा | कीरति विस्तरि महिय पर ॥छं०२।॥।रू०२॥ 
गुजरात के राजा भोरा भौम का तपतेज वर्णन ।। 
कबित्त भोरा भीम भुअग | तप गुज्जर धर आगर॥ 
है गे दल परायक्क # | पर्गवलत तेजह सागर || 
काका सारंगदेव | देव जिम तास बड़ाइय। 
तासु पृत्र परताप। सिघ समर सत्त सु भाइय ॥। 
परताप सीह अरसीह वर । गोकुलदास गो विद रज । 
हरलिह्‌ स्थाम भगवान भर । कुल अरेंह मुष नीर सज । 
॥ छ० २॥ रू० ३॥ 


माउ कद रफ- उतरा: पर नाइक... सपयाटथरलास७< ७8४40 पह >फैसकालज-मददापयचातन्‍+ोत रच लछ- (ताभमएदकपापा पका जम * अमान +्ापम--शापाधप का: धान्‍ उतर, बट जा णआर्थ 


तशा उसका प्रात उद्यटरण थह ह 
मेहर दाह शाण कफ जी, हा के ४ 
वृन्दावण घणवु। चलन्‍्जों 7 ४ 
भंस्या्ध - 
है मात | दोहडकावाठ श्र त्रा दृए्ण गाए ला +सिल्ठा क्सप्रि रसाल चलित: 
कुत्र व्रन्दावन | 


घनवुजे इृन्दावनस्य निज्दिनिकुजे , राई 3 य ३3 चतू एाठ से मनन राधकाया 
दोटडिता पाठ श्रत्वा । गुस्त्चु वत्सग्रेन बहघा वजाव ॥। 

पह २४ मात्रा बा छद है 5 मेयथ/त १५। १ ॥।-। ४११२ हैं। और 
उसमें ६ ताल होते है-८ ४ < १२ , ४“ -, ऐला दः । गान मे ठीक दीपता है ॥ 

* यहाँ शुरु और झुकी से वविका उमियाप चर आर उतकाी स्‍्थत्रीसेहै। 
क्योंकि यह उतर महाकाव्य उनके ही सब'द थे रचा गया ठु औौर आगे भा कई एक 
समयो में यदी प्रयोध आवेगा । चंद्र प्रात कवर को कीर की उपमा देता है-'आस 
अमन कवि कीर | । 

२ पाठान्तर कुअरपन । कुअरप्पन । पृथीराज। # ज्यों ज्यों अधिक पाठ 
है। जिम । बढ़े । कुतार | कुआर । छिन ही छि. ' हुथि | गिनर । चिठु । चिहुं । 
दिशा विसतरि ॥। 

३ पाठान्तर गुजर | हय | गय । पाइक । ## प्रचड अधिक पाठ । पायक । 
सु। सारंगदेव । बड़ाई । तास | भाई । सिह । सिघ। श्याप । भगवान । सजि ॥ 





( २८६ ) 


उसके काका शोर चचेरे भाइयों फी वौरता का वर्णन ॥। 


दृह्दा जोरावर जुरि जंगमति, भरे बधथ्थ नभ गाज । 
हुरम स्वामि छुटुत सु इम, मनौं तितर पर बाज ॥छं० ४ ॥ रू० ४॥॥ 
तिन पर तुट्ूट बीज जाँ, जिन पर राज अरुठु। 
राजकाज संमुह भिरन, दई ने कबहू पठु ॥छं० ५ ।॥ रू० ५॥ 
गाथा - मारे रान सुरानं झालासबलं अंग झालाल । 
जिन भंजे जेमालं । कढयोौ भ्रातराजसि पं ॥छं० ६ || रू० ६॥ 
पाट बंठने पर प्रता पसी को गय॑ होना ॥। 
दृह्ा सारेंग दे सुरलोक गत, भौ प्रतायसी पाठ । 
सात भ्रात सेवा करें, ते तेज थिर थाट ॥छं० $॥ रू ल्‍॥। 
अद्धयहस दलवल अनंत, बहुत ग्रब्ब वर आप । 
सतरि सहस धर गुज्जर नि, मधि ओपत जिमकप्प ॥छ० ८ ।।रू० ॥ 
स्वामि ध्रम्म रसे सुमन, जे ठेल गजयद़ । 
हरे परव्वत सिधर डर, तरे सच दहवट | छ० ९ ॥ रू० ९॥ 
प्रतापमी के देश उजाइने की पुकार भीभंग के पास होना ॥। 
दृहा भोरा भीम भुजाठ के, कोर एक मैवास । 
लिन उश्जारत देस की सॉरि पुकार तृप पारा ॥ 
॥ #ट्रऊ्‌ )७ | रू० १० ॥! 
गाथा प्रात समय पूछार आई नरिदर भीम रस्बार । 
कूरि नीयान सुधात चढ़ राज साजि आयु रथ ॥। 
| छ० ११ ॥ रू 4१॥ 


पर रकेमपमपिकार १2 बुलिमाइाकाएकप, २५७०२ ५॥४0हस०*-२५माफनऋषकाबूकन्‍क, भी # २4अन्यगरभ+ साइन्पल्‍मा पाक आया सयएू०.. ७; उरक७.. धराकतााडाउंम्व कथन, _अनमीलाकाह-2" आलानपमणक४-क 





४ पाठान्तर ह|ग। बय ।7/ , स्गामि | छोत | सनी | तीहर ॥ 

४ पाठान्तर ज्या। भगद्र । गि्ठु '। 

६ पाठान्तर रान। भर्ज ।। 

७ पाठान्तर -मारंगद | भय | करे । 

८ पाठान्तर ग्रत | अप | सतस्तरि | गुजरति | उपलि ॥ 

ह पाठान्तर स्वामि | रते । धृम्म | ट्ठ । ढरन । प्रबत। शिषर | 
करता । शत्र । बट । 

१० पाठान्तर भुवाठ । मं? १६८७ की में “कोई एक के रथान में “धर 
आादव ' पाठ है । उजारत | देशकों !! 

११ पाठान्तर - पुकार | आाई। निर्सान । निसानां । धांव । साजि | 


( २८७ ) 


दूहा --चालक्कह गुज्जर धरा, ईस नेति करिय भीम । 
मो डब्भें तिदु पूर सुव र, को चंपे अरि सीम ॥। 
।। छ० १२ ॥ रू० १२॥ 
भोरा भीम की लड़ाई ।। 
छं० पद्ध चढि चलन राज आवाज कीन । नीस न नह बज्जे बजीन ॥ 
चिहु ओर भरतनि छट् तरंग । सजि सिलह भांति नाना अभंग ॥ 
छ० १३ ॥। 
धम धमकि धरनि थाने सभंग | गज्जिय अकास के गहर गंग |। 
भय हह हाफ आतंक जार। सह सूरत परि भरीन घोर ॥ छं० १४ ॥ 
उष्टि रेस सेक मंदिंग अकास । परि रोर सोर जहां तहां मैवास ॥। 
धररि रोस मच्छ मर रत भीन | रस वीर वक़ संक्राध ही? ॥ छं>१५ | 
पी से सीम आ यन सूजाम । डरा संदीन नये सरित ताम || 
जुररा सियार तीतर बहर। घेडत सरित तट भइ अबेर ॥ छ १६ ॥ 
इंि समय ताम परतापर्सी ह । छूट बच साथ अरयी अबीड़ !। 
2]त सवाल बाहर ने अर | नय मल जाद पछन अवेर ॥ 83 १३७ ॥। 
गाराज लाम साहत सिवा र । सरितान मउझ बह पिये बार ।। 
ने सार दान छठे छछार। जन सूत्र था मत भीन भार ।छ० -८॥ 
जमना कि जगिगि काछी कर।र । सिर धनि महावल दियो डार |। 
गज एक वारि वीव॑त [रि। लिन पर सु शी डि ने मसिय चरि |. छं ०१२॥ 
धरि पंत पप जनु ध्पि घाय | भज परयों नभ्म बहर समाय ।। 
दिपि दरद उतहि आवत आनाधू नि करि से डारि उन पीली) न।।छ ० २ ०॥। 
धाय्यों ति समह साहनल सिंगार । जन बंध जंम उप्पर अपार ॥। 
कुलपंत पाइ जनू पवन जाई। हल हले पव्य जित नित दिदाइ ॥छं०२१ 
जम हूप दूअ जनु जम द्वार । दस श्रात बाच घेरे असार ॥ 
इक ओर वारि द्रह गहर मूल | इक जोर जोर वर उंच द रू ॥छ०२२।॥। 
परता। सनंम॒ुप परयो जाइ। डारंत अश्य असि कियौ घाइ॥। 
बह सीस परन दो हथ करार। परवेज जांति बिकस्योी विफा र।छं०२३।॥ 
जगनाय हंंडि जवु बंटि दोइ । इह भति कुंभ कभी न होइ || 
गज पन्‍्यो धरनि साहन सिगार। किन्नों अकाम परताप पार ॥छ>२४ । 
अरसीह पुदु जग धस्यों देप । सनमुष्प क्रम्य। सम सीह भेष ॥। 


१२ पाठान्तर -किये ॥ यह रूपक सं> १६४७ को पुल्तक में नहा है £ न्‍्जु 
उसके इधर को लिखित पुस्तकों में है ;। 

१३ पाठान्तर--नीसांन । बजे। चिहुं | जिहुं। उर। छुट्ेति तुंग। 
तितुंग । भांति ॥ १३ ॥ 


( २८८ ) 


गज गही दोरि सिर परघ सुड । दिय गुरज चीर द्वय हृथ्थि मुडा।छं०२५।॥ 
फटयोति स॑ से भइ पच फारि | गज ढन्यो जानि गिरवर विसार। 
सुनि बत्त राज भोरा सु भीम । पायौ अनत दुप आप हीम ॥छं० -६॥। 


कह वाव किभो नृप अप्प साम । तुम सो न हमह्ठटि चाफरह काम ॥। 
॥ छ० २७ ॥| रू० १३ ॥॥ 


उन सातो भशइयों का चलचित्त होना ॥। 
दृह्ठा भा उमय अहक र करि द्वच्यों सुबर गजराज । 
दोप हमहि लग्यों नहीं, ।प्रट्टि कोन अक्राज ॥छ० २८ ॥ ू० १ ॥ 
पृथ्वीराज का उन चलचित्त सातों भाइयों को जंगीर 
श्रौर सिरोपाथ देना ।। 
दृह्टा सात भ्रात निज बात सुनि, जए अप्प चलचित्त । 
प्रथीराज सुनि कुबर ने, आप बुडाप हित्त ॥ छ> २९ ॥ 
दिये हथ्थ लिपि गाम पट, रहे वास चिर आन । 
चालक चातुर वीर बर उनसे उप मुंष पानि॥ छं० ३७ ॥ 
बाजी सत दीने बगसि, सावोत् संत अक्रात। 
एक एक सिर पाव दिय, बहु आदर किये बात ॥ छ> ३१॥ 
गुरू लज्जा गुरु मत्ति गुरु, पन गुरू साप नरेंस । 
गुर उर सत गुरु सू “तन, गुरू गति मति गुर भस।छ०३०॥२०१०।। 
थान | गजिय | ग्रग । १४॥। रेंते। सेन । सिवरास। मंछ अर्क। १७ ॥। 
सुजाम । ताम ॥ १६ ।'# इस छद की चारो लुके स> १६०७ को प्र्तक् में नहीं 
है ! ताम | परता।मिह | बाहुरत । महझ्न । अद्वेरि ॥ १ ॥ नाम । मसिस्‍्तान ॥ 5 | 
पीवत | बारि | दान । छूटे । छंछार । भे ॥ १८ । जगि। डारि। चर । ११ ॥। 
पबय । जनू । धषि । नभ | बंदर । क्िमाय | आनि। पीडवान ॥ ?। हहून। 
अ्रगार । पाय | पव्य । बढ़ाइ ॥ २१ ।| जमरूप । जम्म । और। जोर ॥ २२ ॥ 
जाय घाय । बिवस्यौं | २३॥ वरिय कि दोय | जुभिय । होथ शंगार । सिंगार । 
कीनी ॥| २८।॥ अरसिठ। बुटदि। देधषि। मनमंस। गठी। शिर। पध। 


सीरि ; हथ । 
२५ ।॥ सुसीम | भय । फार | गे । जाति। बिसार। बल । «मे | 5६ ।। 


कृहवाय | कीयो श्रय | शाम | साम । सो | सौं ' न काम ॥| २७ ॥। 

१६४ पाठान्तर - भ्रात | अहकारि | यहू स॑० १६८७ की पुरुतक में नहीं है । 
ओर भा झठद भ्रात का वायक है । 

१४ पाठान्तर निजि। भये। अय। अचल । चित्त । कुंअर । बुलाए। 
हित ॥ २९ ।॥ हथ | गांम । ओयत ॥ ३० ॥ बाज | सपत्त | दिने। छ्षिर्पाव 


॥ ३१ | गुर | नरेश | गुर || ३२ ॥| 





( २८९ ।ै 


पृथ्वीराज का दर्बार करके बंठना-उसमें प्रतापसो का आना 
शौर उसे मुठ मरोड़ने पर कन्ह का मारना ।। 
सोरठी दृह्- सक्र इक सोम कुमार, बम सामंतर सुर सम । 
सोभ सीस भूअ भार सो बेटे सुभ सभा रचि |छ० ३३ ॥ रू० १६॥ 
छंद मोतीदाम- रची सुभ सोम सभा प्रथिराज | विराजित मेरे जिसे भर साज॥। 
भूजा सम कन्‍्ह रज चह॒वान । तिने मुछ राजत है मृह पान ।छ० ३४॥ 
जिने चप चाहि कप भर मांन । कप जन मोरन श्रष्प पिवाम ॥ 
रहे चष वारि सुरातन एम । जवा ग्रन प्रात कियो सक जेम ।।छ० ३५०॥ 
तहां वर चांवेंड राह रजत | जुध मधि चार्वद रूप सजंत |, 
नृसिघविराजतर्सिघर जिसौह । विभीषत भा कयमास जिसोह ॥छं० ३६॥ 
सबें भर ओर उतथ्थ सुमंत्र । तिन मधरि पीख कुआर रजंत ॥ 
मनौ सकल पष्र बीज की चंद । तिया रस राजन ता-न वद ॥छं० ३७॥ 
प्रताए। एल अभ्रात सरीस । प्रथी पति आइ नमाइय सीस ॥ 
ति सोहत मानुस त॑ सत मेर । किधों सत सिधु सुहंत उजेर ॥छं० २८॥ 
सनंमुष कन्ह प्रतापसि आइ । ठ5ई तिन वेठक साल सुभाई ।। 
कहे भर भारथ बत्त स बान । धर्यौ परतापसि मुच्छन पान ।छ० ३९%। 
लषी चहुआन सु कन्‍्ह अपन | की असि तब्व असप भपन ॥ 
दई असि दौरि जनेउ उतारि। इही धर अध उपंम बिचारि | छ० ४०॥ 
मनों सब नागर साबु कटंत । इही जनु गंठि बिचें बिच तंत ॥। 
पन्‍्यौ परताप प्रथी पर आय । भई भर मध्य सुजोर अम!ए ॥। 
 छ० ४१ ॥ रू० १७॥ 





१६ पाठान्तर - मोरटा । सम! रमैं। एक । कुआर।॥ सामतर। शीश | 
भे। बैठे ।। 

१७ पाठान्तर - पृथीराज । मेर । कन्टह । रचे । चहुवान। तिन । मुछ पान 
॥ ६८ ॥ जिन॑ | कपे । चरप् । क्रापन मोर । रहे । कि उस नेम ॥ ३० ॥ चामुड। 
चांवंठ। राय । चामुटद। नरसिघ्र। विराजित। जिसो। सिसु | भाषन | जियो 
॥ ३६ ॥ सर्वे । और । ऊतथ । प्ि । कुमार । कआर । मनो ॥ ३७ ॥ उ्थीपति । 

नमाईय | शौका। सोहति। मानौ। मांनतुमत। किधो।' ३८॥ प्रतापसी । 
आय । कहै ।। बत। मुछन। मुछन ॥ ३९ ॥ चहुवान। अपन । तारि। बही 
।। ४० ।। मर्नों । नीगर | बिचे । पथी । ४१ ॥। 

॥5 


( २१९९० ) 


भाई के सारे जाने पर श्ररिसिह का फ्रोध करना श्रोर कन्ह्‌ 
चोहान पर वार करना ॥ 
दृहा -भई हुह मझ्झह महल, पन्‍यो भुंमि परताप। 
हाक बीर बज्जे त्रिषम, अरसी कुप्पौ आप ॥छं० ४२॥ रू० १6॥ 
कवित्त भई हुह परताप । परस्यो दिष्यो अरसी वर । 
उय्यौ कढ्डि तरवारि। दई भुज कन्ह वाम कर ॥। 
इकक सोह बर ओर । गरे पष्पर गहि डारी । 
एक अगनिता मद्धि । आनि कपी घ॒त धारी ॥। 
चहुआन कन्ह अग्ग सुबर । ता पच्छे लोहन दग्यौ । 
जाजुलित सत्त बर बीर मति | बीर बीर रस सौ छग्यो ॥। 
| छं० ४३ ॥। रू० १९॥ 


थ्‌ थ्वी राज का महल में जाना और श्ररि सिहादि की लड़ाई का होना ॥। 
दृह्या -उद्ठि कुंवर प्रथिराज लपषि, गयो महल निज मद्धि । 
दें किवाट मिलि याट जुध मच्यौं कलह सभ मद्धि ॥। 

| छ० ४४ || रू० २०॥। 


गाहा कही असि अरसिघं । नरसंघस्य झारय सीसं । 
दई गुरज गुर अद्द । बढ़ गुज्जरं रभ कंदाई ॥ 
| छ० 8४५ || रू० २१॥। 
चालि दिपि चाबढ॥ पिजि चावड़ ॥। 
जोह चावड़।। मन चाबई ॥ चावड़ ॥ 
॥ #53 ४६ ।॥।| रू० २५ || 


कवित बद़ेय जग उत्तग । दंग जनु दाह जुठरिगय ॥। 
परिय रोर राव रस । जुरिय जुध कहे अभिगरिगय ॥ 
मारि हरि अरिसीड़। हकथो गोवंद मेह गति ॥ 
कि कृथ्थ जम ददूढ । दर्ट चटुआंन कप घत ।। 


धर 








१ृ८ पाठान्तर दोह़ा। जे । भुघि। सेट रुक सं १६६४३ की पुस्तक में 
नही दे ।। 

१६ पाठान्तर >वाम। एक । और। हाय । आनि। जहुआआन | अगें। 
पछे । मस सी || 

२० पाठान्तर उठि | लिपि | मंधघि । सम । मत ॥। 

२१ पराठास्तर गावा | वरसित्र | शीस॑ यूजर ! कंदाई ॥ 

२२ पाठास्तर -उचनीका । छद । चमुंई । पिजि चामुहं । चाधभूंड ॥ 


४१९१ ॥) 


करि रोस कन्ह कर चपि सिर । दो हथ्थन भेजी उड़िय || 
निकसीय प्रान गोविद उर । जोति भेदि जोतिह मिलिय ।। 
| छ० 2१३ ॥। रू० २३ ॥ 
हरसिह का युद्ध ।। 
कवित्त -हक्कि कहर हरसिघ्र। बथ्थ नर्रसघ विलग्गिय ॥। 
लथ्थ बथ्थ लोहान | उपर नर तर परि दग्गिय ॥। 
नषि अद्ध नर्रातघ। भयौ हरसिघ उद्ध बर ॥। 
दौरि राव चामड | दई तरवारि पिठ्ठु पर ॥। 
कर फौरि मुक्कि डर अद्धधर । भयौ बिबधव बटि घर ॥ 
हरिसिह बस्यों हरिसिघ्र पुर । रवि महल बल भदि करि ॥ 
|| छ० ४६ ।। रू० २० ॥॥ 
द्रहा भेद्यौ रवि मदल यु पट | करि प्राकम्म प्रमात ॥। 
धनि चालक पित मात घनि । निश॒सि न पायौ मान ।। 
|। ० '४? || रूए ९५ ॥। 
नरासह का यद्ध 
बिल करि उपरि ते दरि। तरह नरसिघयु उठ्धिय ॥ 
तब भरक्ति भगवान | आइ सिर सार सु बुद्धिय ॥| 
जब नरसिघ नरन | करने उड़ी क,रियि ।| 
प्रक्लि उश्थ गलठ ब वे। तेन उदर विच फारिय ।। 
पर भमि सूर संगवान निरि। तापः प्रान उरड़ अब |! 
है है सु सबर म्रत छोर नये जै जे गर सुर जोक जप ।। 
| छु० ०० ' #* २६॥ 
कमाय का यद्ध ।। 
मोकल गडि गोकठ लजान । मद मोौक5 छद्रिय । 
तुद्रिय वीज अकस । सीच उम्ान जरद्िय ।| 
तुरस फद्दि कटि गुरज | मुकुट करे रेंष स्पिसर॥ 
अमि कढदत बर रोस | उदर बर बहिय सु ओमर ॥ 


२३ पाठान्तर खतग।॥ 374 ८ जय ओ छा ये करो हक ४ ७ य] कप] 
हुथ | दढ़ | कुधि । घति | हवन | विरस्न 3 

२४ पाठान्तर  बय | नथ | व । रात | उावर , 27? व! 
फोरि मुक्ति । अध  विवधव | 

२४ पाठान्तर  प्रमान । मान ।! 

२६ पाठान्तर - उठिप | तब। सगवा३ । क्टारिय। 7७ । बच , विचि । 
फारी । भगवांत । सुसद । मृत ।। 





क्र ६-4 । 


( २९२ ) 


बिन पत्त मत्त जनु इंड डक । रंभ षंभ कर कटियश्वज ॥ 
तिहि काज साज साकल सुरर । सु गुरुर पठाइय गुरुरध्वज ।। 
।। छ० ५११ ॥ रू०ए २७ ।॥ 
माधव खवास का यद्ध ॥| 
कवित्त काम धाम रिम राह | स्थाम जिम धाम पिथ्थपति॥ 
पत्त छत्त दिय रोस। फट्टि किप्पाट थाट भजि॥ 
धसिय मध्य माधव पवास । आय पत्तों तहा आरौ॥ 
लगिग बथ्थ बिन नथ्यथ । संड मर मच्चि अपारो॥। 
जम दढ़्ढ़ कर्टटिं चलक्क चेंपि । दिढढ़ पानि पावार उर ॥ 
पडल दिनेस में भेद करि। सुपाट परिट्रय बद्मा पुर ॥ 
॥ छ० ५२ ॥| *० २८ |॥ 
कन्ह्‌ का यद्ध ।। 
कवित्त परि भूमि परावार। उररि भजन किवार दुअ ॥ 
तब लगि कन्हं तमकि | आइ पहुच्यो अतकलअ ॥ 
मुक्कि रोस असि तमसि। घाइ सिर जाइ रह्यो उत ॥ 
मनहु सक्ति बल देन | अंग जनु हन्य अजा सुत ॥ 
तिन हनत सिभ धुन हनिय सिर । राज ग्रह मधि समर हुअ ॥ 
हेल हुलकि मच्चि कोलाहलह । हाय हायु दरबार हुअ ॥ 
।। छ० ५३ || छ० २९ |॥ 
चालुको के मारे जाने से दरबार में कोलाहल होना ।। 
हटा कोलाहल दरबार भो | सुनि चालक म्रत सथ्थ ॥ 
धसिय पेरि गज मन्त सम । १ छत पृच्छत कथ्थ !छ० ५४ | रू० ३० ॥। 
छिछ गधिर इटठ्ुत गिरिय ह परिय सत्र परिघारि॥ 
दिधि चालक भ्रत तेंह टग | कुलह बाजि जनु डारि।छ० ५५ ॥०३१॥ 





२७ पाठान्तर  सुझहानि। बीज। आजकास । शीस | र्पीसर | औदह्मर । 
उस | कटीय | सवज । िट । तयके सुर र ।। 

रद पाठान्तर जान धान हवा । प्राव | विथव लि + पल । छल । पटि । 
क्रिपाट । मद ' लगि। थे | नब । मत्रि। जुमदद । सालक | चषि | दिढ़ । गे । 
प्रठटिय ।! 

र६ पराठान्तर तकि। इस । घर । आभिर। मनहु । हि । इन । 
हुलहुलिकि | पचि । शाट,ए । 

३० पाठान्तर-न्‍व्ब | मत | पुछल | बच ॥| 

३१ पाठान्तर--बाज | यह रूपक मं १६८७ की पुश्तक में नही है | 


( २९३ ) 


कवित्त - संकर घिस कि छुट्टि । छुट्टि इन्द्र कि गरुअ गज ॥ 
कि महिष छुद्दि मय मत्त । भरिय दीयो कि दुष्ट कजि ॥। 
भोौ कि हास रस रोस । मद्धि रावत्त विरच्चिय ॥ 
कोलाहल बल कक | मज्झ रावर हुल मच्चिय |। 
चालक्क षवास ताकथ्थ कवि । कोलाहल इन जानि घर ॥ 
डिय सयल बोहिब नपति । हनिग कन्‍्ह सारंगहर ॥। 
। छं० ५६ ।। रू० २१॥ 
दृहा -भर प्रताप दरबार के। द्वार परे मय मत्त ॥ 
सुनत बत्त इह कहि परे। मनु निम नुद्धि नछत्त ॥छं०५ ॥।र०३३॥ 
कवि निमि पह तुद्ि नकछित्र । रोप महिमा छटि वातन ॥। 
परि कि दीप पातग । सिघ जनु छुट्ठि छघा तन । 
यो तुद भर भरन। भररि भंमीर सुमग्गिय ॥। 
म>हें परा पति चनत | परिय सिचान अचितिय ॥ 
५।९ गैर पोरि दीनी दरकि | धरकि कह वलछ पौरि बिचि ॥ 
पेलत सब सत कलहत जनु । पारथ सम भारथ्थ मचि ।। 
॥ छ० ५८ ॥| रू० ३४ ॥ 
दहा माया मोह विरल मन तने लिनुका सम डारि॥ 
जुटे पिथ्थ दरबार महि । करि तरवार दुधार ॥छ० ५९॥रू०३५॥ 
छं० त्रोटक तरवार जुधार दुधार धरे । सि मार अपार विचार पर ॥। 
गिरवार किवार दुकार दिए। घर द्वार उघारि सुसार करिए ॥ ६०॥ 
सर प्रार डरार सिरार सरे। धर वारि मश्ार सुवारि परे। 
तरवारि करार अंगार झरें। परिमार जपार सुभार #रें॥ ६१॥ 
हडवारि कचार क्रिचार करे । तर सारक वारि कनन्‍्हार कर॥ 
कर तारि दे नपरद नृत्य करे । विकरारनि चौसठि पत्र भरें॥ ६२॥ 


किलकारति भैरव भूत करे । हलकारत षेतरपाल षरें ॥ 
॥| छ० ६२ ।। €० २६ | 


३२ पाठान्तर भरीय | दीति। मधि । रावत । विराचिय । मझ । मत्तिच । 
कथ । जांन ॥ 

३३ पाठान्तर--मत | बत | मनी । नछित्र । 

३४ पाठान्तर-नछित्र | परिय । संघ । मतो । लनहुं। अजितीय । दीनीय | 
बच षेलंत । स | भारथ |, 

३४५ पाठान्तर -विरत । पिथ॥ यह रूपक सं० १६४७ की पुस्तक में 
नहीं है ॥। 

३६ पाठान्तर -परवारि। धरें। दये। किये । झरार। परें। झ्रें। 
क्रपारि | झंन्हार | करै। विफरालनि । करे । परें।। 


( २९४ ) 


दृह्दा अंत कलप जनु मचि कलह । भिरे महिष मय रुद्ध ॥ 
चालुक अरि चहुआन भृत। काल कलह क्रित युद्ध।छ०६४॥र०३७॥ 
छंद विराज जुगजुद्ध जुरे । मन को न मुरे॥ 
धक धीग धके। बक बैन बके॥। 
घट घाव घने। बलि जोग बने॥। 
तरवारि कसी । घन विज्ज लसी ॥ 
नर मुंड नचें। सिव माल सचे ॥। 
रन घेत रच्यौ। रंग रत्त मच्यौ ॥ 
घरती धरक। घन घाव रक॑।॥। 
पग हथ्थ परे | कवि ओप करे | 
मधु माघ समे | मधु जानि झनमे।। 
सब देव श्रग | पछके न छंगे | 
किलकार करें। पिलवार घरे॥ 
जुगिनी हुलरे। रुधि पत्र भरे॥ छ० ६५॥ रू० ३८ ॥ 
दृह्या पत्र भरें जुरिगनि रुधिर । ग्रिध्धिय मस डकारि | 
नच्यों ईस उमया सहित । रूड़ माल गल घारि ॥&छ० ६६ ॥रू० ३९॥। 
छंदपद्ध गी-दरवार ताल रुधि भरित वारि । इक हथ्थ रक्त चढ़ढी किनारि॥ 
तिन मध्धि मग्न तरू जिम मजत | धर धारि मारि जे धुक्त मत ॥ 
| छ० ६१ ।॥ रू०७ ४० ॥ 
दृहा ४ पल मच्यों दरबार मझि। मत्त गवार बसत ॥। 
सिर श्रुक बिनु घावह करे। सुभट सु अगध कल ॥। 
| छं० ६८ ॥ रू० ४१ ॥। 
छंद लघुनाराच घुकत धार घार मौ । बकंत मार मार सौ॥ 
झकत झार झार मौं। तकत सार तार मसों॥ ६९॥ 
डकत भूत डाक सौं। कमत बीर बाक सो ॥॥ 
परत हीन पाइद्वें। झरंत हस्थ घाहइह्ै॥ ३०॥ 


३७ पाठान्तर - महिय । अरी ॥ 

रे८ पाठान्तर - जुरें | कोन | बेंन । घने । वजि । बनें। नर्जे | सन्चे। रग । 
घरकें घावरकें हुय । परें। उप | करें। जानि ।। 

३९ पाठान्सर - ग्रिधय | ग्रिधिय ।। 

४० पाठान्तर--हथ | रस | चढ़ी । मध्रि | ते ।।| 

४१ पाठान्तर -मत । सवार । बनु । घावहें ॥ 

है यहू रूपक सं० १६४७ की पुस्तक में नहीं है ।। 





१ कह .) 


लरंत मंत मंत से | घरंत घाइ घत से ॥ 

सुृषग्ग अंगुली पिरे।फली सुक॑र बिथ्युरे ॥| ७१॥।। 
नचत घाइ नारद। ठटे सुधाह ठारद॥। 

भभकविक रुद्धि भभ्भसे | बबक्कि रह बढ़ से ॥७२॥ 
हबविक हाक हक्‍कए । चवक्कि कुंभ चक्‍कए ॥। 

मोरित्त मुच्छ मुच्छाए । चढी सु आनि चच्छए ॥ :३॥ 
चलंत हाथ चंचल | परत बान पचल ॥ 

भिदत भान महल | भयौ सृ्‌ नट्ठ कुडल ॥ ४४॥ 
वहत मोप वद्राए। हराकि लग्गि हूट्गए॥ 

कटत सीस कट्गए। रिनक पत्त फट्रए॥ ३५ ॥। 
फटत फफ फेंफर | गठत पेषि कैफर ५ 

बजत घाव घमरें। मनौ परेत्र घुमरें॥ ७६॥ 

कुटे सिर करारय | कपास ज्याँ पिजारयं ॥। 

फुटत यो सुपोपरी | कि जोंग पत्र टोपरी॥ -७॥ 
कटत जब कुृमभा?! | मनो सूरभ गिभए ॥। 


# प्राय सझ सामय । चलकक र प्प नामय ॥। 
॥ छ० 2८ | रू० ४२ ॥। 


सांझ हो गई परन्तु लड़ाई न रुकी । 
कवित्त परिय सझ जग मझ | टरिय ककने रकन धन ॥ 
भधरिय पत्र जुगिनीय । करिय सिवर माल सीस घन ॥। 
मुरिय न प्रित चालक । धरिय रसगेस कन्ह हिय ॥ 
पैरि चलिय दरबार | मसीह गज घदट्दटि उठ ऐहय॥। 
मय मत्त मार मत्तो उररि | भररि भररि भगिगय अनिय ॥। 
है घरिय लोह बुइयो लहरि। पल कत्यो किंगवारनिय ॥ 
। छ० ७९ ॥ रू० ४३ ॥। 
दृह्दा कन्ह जाइ संमृह परत । कला एक मचि रारि॥ 
सत सारध दूनो कटे । भर्ज अवर तजि ढार ॥छ० ८० ॥रू० ४४॥। 





डर पाठान्तर घकर। मो। डक्त। हैं| हथ | ध्राय। पिरे। षारें। 
बिसत रै । घाय | भवकि । रृधि। भद्ठ । भटठ । बवकि | रद । बदः। हवकि | 
हकए । चव॒कि | चका । मोरित्त । मोरिर | मुछ , मुझ | मुछए । आनि। छए । 
नट। रिकक्रि। घत। मनो। बूटें। ध्िरं। ज्यों। यो। मनो। हू यह पाद 
सं० १६४७ की पुस्तक में नटी है ।। 
४३ पाठान्तर - शिव । चालक । पैट । चलीय । घट । उपटिग । भाठीय ॥ 
४४ पाठान्तर -जा - । समृह | दूनों। कटे । भजि ॥ 


( २९६ ) 


कानह चोहान का यड जीतना । 


करवा झरें (# मार ) सिर मार विकरार रक्तन झरत ॥ 
परत धरनीय ढरें जरकि जूषी ॥ 
चक्‍क चहुवांन चालक्क भृत उपर चर | 
कोपियं कन्ह मरनाँ काल रूपी ॥ छं० ८१ ॥ 
रुड भकरुड किय तुंड मुंडन रुरत ॥ 
बाहि सिर सार मनौ मेह बढ़ई़े ॥ 
कह करि जूह समूह को कोक हर ॥ 
रोस रिम राह जेम जीव छूटे ॥ छ० ८२ ॥ 
पांनि करि पानि अरि पानि करनीय हक । 
सीस अरी पारि सब पेत्र सीच्यों ॥ 
श्रात सोमेस नष्य ते मजन भग्म। 
पेत प्रयकार पय काल पोज्यों॥ 
। छ० ८३॥ रू «५ 
लोक हेनिन नितायक सेता, कथित ले ले पर्वय्् । 
अयूद्व चक्रत एपा विना स्वामि -ण युप्रम ॥। 
॥ 29 ८५ ।। रू० ४६ ।॥॥ 
प्रतापनिह ग्रादि के मारे जाने का सम|च,र 
सुनकर प्थ्वीराज का प्रप्रसप्न होना । 


दृहा तीठ विनासन आप भर, गगां कसर चहआने । 
गए ग्रेह ले सकल मिलि, प्रथीराज अमुलान ॥। 
।। छ० ८५ || रू० ४9 ॥। 
वारि ध्रित चालकक भर, मय अजमेर प्रमान । 
सात ब्रात भीमह हते, रन जी यो भर कान ॥ 
। ॥ छ० ८६९ ।। #ऋछ० ४८ ॥। 
टी कस लक डक जम ली. की. व लक हल बल मम लक मीट लिन आह बीत कल न अमन 
४४ पाठानार अधिक पाठ है। धरति । मनौ। जम। दारि। नृषघात । 
| यहू रूपक सं> १.४३ की पुस्तक में नहीं है ।। 
४६ पाठान्तर --हनन । ये । अमुद्ध | स्वामी , रिने । जुश्न ।। 
ड७ पाठातर -अप | चहुजन । अकुर्लात ॥ 
डंद पाठान्तर -मध्य। प्रमान है पु रू सं० १६४७ की पुस्तक में 


नही है । 


| 


(६ २९५ ) 


पृथ्वी राज को अ्रप्रसप्ता सुनकर कन्हु चोहान का घर बेठ रहना, तीन 
विन तक अजमेर में हरताल पड़ना । 
ब्त्त सुनी तब कान्‍्ह ने, षिज्यों कुअर प्रथिराज । 
बेठि रहे तब निज सुघर, अदरबार मपाज ।। 
| छ० ८3 || “रू० ४९॥। 
तीन दिवस अजमेर में । परी हद्द हटनार ॥ 
ठ॒ह कोह बज्यों विषम । लग्यों सु भूत भूत भुआर ॥। 
॥ छ० ८८ ॥।| रू० ५० ॥ 
मधि बजार चलि रुधिर नदि | मरत तड घन मुह ।। 
बरकि कन्ह चहुआन करि | तिल तिल सम तन तड ॥। 
॥ छ० ८९ ॥। रू० ५१॥ 
सात दिन तक कनह के न झ्ाने पर पृथ्वीराज का उनके घर 
मनाने को जाना और कहना कि भंसार में यह बराई 
हुई कि घर बलाकर चालक्यों को मार डाला । 
कविलत सात दिवस जब गा । कच्ह दरबार न आए॥। 
तब प्रथिराज कुआर | अप्प मनए ग्रह जाए॥। 
तुम ऐसी क्यों करो। अप्प सिर चटिय सुकाई ॥ 
कहिहे सर नहआन । हने चालक्क सुराई॥। 
आएति त्रिये अप्पन सुघर | सो रावर ऐसी करिय ॥। 
इह दोस अप्प लग्य्यो खरी | बत्त विनरिय जग बुरिय ॥। 
| छ० ९० | रू० ५२॥ 
कन्हू का कहना कि मेरे सामने दूसरा कौन सभा में ७ठकर 
मोछ पर ताव रख सकता है। 
कही कन्ह चहुआन तब । मो बेठें कोइ आनि | 
सभा मद्धि संभरि अवर | मुच्छ धरे क्यो पानि ॥ 
॥ छ० ९१ ॥ रू० ५३ ॥। 








४६ पाठान्तर--बत | पिजय । कुंओर । प्रथीराज रहै। 7 यह रूपक कौल- 
फील्ड वाली पुस्तक में नहीं है ॥ 
४० पाठान्तर -हुट । हटतार । भक्षार ॥| 
४१ पाठान्तर -चहुवान। विन ॥ 
४२ पाठान्तर -कुंआर । अप । शिर।| काइय : कहिहें। चालुक | राइय । 
विद । करीय । रूग्यों । विस्तरिय । 
४३ पाठान्तर -फ्ोई | आऑनि | मधि | प्री । मुछ। पांनि ॥ 


( २९८ ) 


प॒थ्चौराज का कहना कि तो भाप धांख में पट्टी बांधे रहा कीजिए । 
करी अरज प्रधिराज बर । जो मानौ इक कन्‍्ह ॥ 
सभा बुराई जो मिटै। चष बंँधिपट्ट रतंन॥ छं० ९२ ॥ रू०५९॥। 
पृथ्वीराज का जड़ाऊ पट्टी बनवाकर अपने हाथ से कन्‍्ह 
के भ्रांस में बांध देना । 
तब प्रथिराज विचार करि । चष आस्यो हो पट ॥ 
बहुरि कोइ भर भोरही। धरत परे इह बढ्ठ ॥ 
॥ छ० ९३ ॥। रू० ५५ || 
मनी बत्त सुसत्य मन। ले जराब को पढ़ ॥ 
राजन कन्ह चपष बंधरी मनों सिरी जग घट ॥ 
[| छ० ९४ ।। रू० ५६ | 
कवित्त पाव लष्य परिमान | मोल किमति ठहराइय ॥। 
तौल टंक इकईम | नथन आकार सवारिय ॥। 
जरिय जवाहर मद्धि । अरक उद्योत प्रकासिय ।॥। 
दिष्टि मंडि देषंत | दुअन उर अंदर वरासिय ॥। 
कंचन किलाव लगाय कल । पट्टी बंधिय चंद भट ॥। 
तिहि वेर कन्ह चहुआन चप । रूप प्रगटि अति पितचि बट ॥। 
॥ छ० ९५५ ।॥। रू० ५७ || 
दृहा - पाटी बंधिय कन्ह चंष | इह ओपम करि अष्षि ॥| 
तन सरवर जल बीर रस । ओटा वधि सुरष्थषि ॥। 
| छ० ९६ '। रू० ५८ ॥ 
पट्टी रात दिन बंधों रहती थी । 
दृह्या मो पट्टी निस दिन रहैं। छोरि देइ दे ठाम ॥ 
की सिज्या वामा रमत। के छट्ुत संग्राम ।॥। 
॥। छं० ९५ ॥ रू० ५९ | 





५४ पाठान्तर - प्रयीराज | जी | मानों | रौं। «थधि। # संबत्‌ १६४७ की 
प्रति में यह नहीं है ।। 

५५४ पाठान्तर - पथ्ीराज । पट | बट ॥। 

५६ पाठान्तर -मानी | सति । पट । राज हृष चषर के बंधि। मनु । 
सरी । घट ।। 

भ७छ पाठान्तर - परिपमान | ठहराईय । तोल | मध्रि । 

भू८द पाठान्तर -अधि। रवि ॥ 39 ये दोनों झपक मंकत १६४७ की पुस्तक 
में नहीं हैं । 

४६ पाठान्तर--निश्ि । मेज्या । संग्राम ।। 


० 2) 


करि सुचित्त चित कन्ह कों। प्रथीराज रस भाइ॥। 
अवर सूर सामंत सब। रहे हीप सुख पा ॥ 
| #7१० ९८ ।। रू० ६० ।है 
एक बाज ऐराक वर | हस नाम अवनींस ॥। 
साजि माजि राजन रजबक | कन्ह कीन बगसीस ।। 
। छ० ९९ ॥ रू० ६१॥ 
जम दढ़ इकक्‍क् जराव जरि | एक उच सिर पाव ॥। 
न (मु) नाहर वर कन्ह को | कीनो कुंअर पसाव ॥। 
।॥ ० १०० ।| रू० ६५५ ।॥ 
कन्ह चौहान की प्रशंसा । 
कवित्त इसो कन्‍ह चहआन | जिसो भारथ्यथ भीम वर | 
इसोौ कन्ह चहुआन। जिसी द्रोताबरारज वर ॥। 
इसी केन्ह चहुआन। जिसो दससीस बीसभूज ॥। 
इसी कन्ह चहुआन । जिसो अवतार वारि सुज ॥। 
जुध बेर इस्म तूट्टे जुरिन । सिघ तुट्टि लपि सिघनिय ॥। 
प्रथिराज कुअर साहाय कज । दूरजोधन अवतार छिय ॥ 
!। छ० १०१ ॥ ६३ ॥॥ 
दृह्टा जहेँ जहँ राजन काज हुअ । तहेँ तह होइ समथ्थ ।॥। 
मेर हब्ब बथ्थह भरे । नर नाहा नर नथ्थ ॥। 
|| छं० १..- ॥| रू० ६४ || 
चालृक्ष्य राजा भीम का भ्रपने भाहयों के मारे जाने कः समाचार 
सुन कर बहुत दुखी होना । 
गाथा फुट्रिय बत्त प्रहास। अनिल बसिजेम परिमलय ॥। 
सुनियं चालक भीम | सारेंग युत हति चहुआन ॥ 
|| छ० १०३ ॥ रू० ६५॥ 








६० पाठान्तर -चित्त । भाय | साथ । पाय ।! 

६१ पाठान्तर 0। नाम | 

६२ पाठान्तर--शिरान | छ अधित पाट है । को | कोनी | कअर । 

६३ पाठान्तर इसो। चहुबान। जिमों। भारथ। द्रोणाचारिज। एम। 
इस । सिहलीय । प्रधीर।ज | दु्जाधिन । 

६४ पाठान्तर-- जहां २। तहां २। होय। समय । हथ। बथह। 
भ है| तृथ !। 

६४ पाठान्तर - 3। | सुनीय॑ं । सारंग । चहुवांन ॥। 


( ३०० ) 


जलियं चालक नाथ | अग्नि विलरिगय उअर मश्षायं ॥| 
मुक्किय नप नीसासं। मंनिय दुष भ्रात अप्याय ॥ 
॥ छं० १०४ ॥ रू० ६६ ॥ 
भीम का पृथ्वीराज से भाइयों के पलट में लड़ाई सांगना । 
डृहा अति दुख मनन्‍्यौ भीम हिय | लिथि करगद चहुआन ॥। 
सत्त शब्रात मेरे हते। इहै वर अप्पान ॥। 
। छें० १०५ ॥ ० ६७॥ 
पृध्वोराज का उत्तर देना कि हम तयार है जब चाहे ग्राप्नो । 
सुनिय राज चहुआन वर | दिय कग्गद फिरि तेह ॥। 
जब तृम मंगौ वर वर। तब हम बैर सुदेह।॥ 

॥ छ० १०६ ॥ ० ६८ ॥ 
भीम का चढ़ाई के लिये तय्यार होना पर सरदारों के कहने से 
वर्षा ऋत भर ठहर जाना। 

कतविल बँचि कागरद चालक । रोस छग्यौ अयान कह ॥| 
को सेन सत्र एक। चेडो अजमर देंस रह ।। 
ते छ्झोबीर परवान । मास परावस्स रहे घर ॥। 
कूरि कीलिक वल केटक । हने चटआान मोम बर ॥। 
सुनि राज अप्प मस्यो सुद्रिय। मलह सब जने अबर नर ॥। 
उपमन्म रोस चालक नप । पिन पिन विनिय जैस बिर 
ह ।। छ० १०३१ ॥ रू० ६९ ॥ 
उपसहार का कथन। 
दृह्दा रहे राज अजमेर महि। संभरेस चहुआन। 
निसि दिन यौ क्रीला करे । ज्यों अवतार सुकानहू ॥ 
| छ० १०८ ।। रू० 3० ॥। 
इति आ्री कवि चन्द विरचिते प्रधिराजरासके कन्हाव्यपट्ट बन्धन नाप 
पश्चम प्रस्ताव संपूर्ण न ।। ५॥। 
७ 


६६ पाठान्तर -छूगरित | मनोंय ॥ 

६७ पाठान्तर -करशर। चहुवांन । वात । अध्यान ॥ 

८ पाठान्तर मंगी ।। 

६९ पाठान्तर -छंछि | करगर । लछग्गो। अयासकरह। अवासकर्मि । रहि। 
अधात | मांत | पद । कातविंक । मर्पी । उत्धि | जिसीय ।। 

७० पाठानतर -जहुदांत । थों | झयों।। 


अथ आषेटक वीर बरदान वर्णन 
समय लिख्यते 


छठां समय 
पृथ्वीराज के कंग्ररपन के तपतेज का वर्णन 
कवित्त वु,अरपन प्रथिराज | वर्ष विय सपत समर तच ॥। 
समृह तेज अमहेज | हरन तम गेर समन गन ॥। 
उर किवार भज वज्ञ | अग वज्भञ गे पलन लञ !, 
भूज धजंग वर जार। जोर बनह सेन भू» ॥। 
जन «गे अग जनु अगदह | पवन पाइ आपेट महि ॥ 
संग डोरि इवान जीवन लपे । सबन अग्ग अपजह तिवहि ॥। 
।। छ० १॥ ₹ू० १॥ 
कवित्त बर्षत सोभा नैन। मैन जनु मुदित सरित सर ॥ 
हरष हास मुष कति | बिकसि जनु कमल सूर बर ॥ 
मधुर सबद गुंजार। जानि गंभीर हरिय सद ॥ 
गयन गरुअ गज भति । चलत कुल चालि वेद बद || 
चहुआन सूर समोमेस सुअ । थुअ जनु भुअ अवतार लिय ॥। 
मन हरनि हरत मन पित्पि के | जनु विधिना अप “थ्थ किय ॥ 
॥ छ० २॥ रू० २ ॥ 
छंद पद्धरी रहै सुभट थट्ठ प्रथिराज सग | जे पैज गग सुअ कप्पि पंग ॥ 
पट रस विलास अनन अपार । भवतंत भोग भट सुभट सार ॥छ० ३॥ 








है पाठान्तर सम०१ “>वी पृरत्त से इस को ऐसा पट है बृजरपन 
पृथ्वीराज | वर्ष विय बीस समर बरपे। समुहे झूस तेज हैए। जार ब्रनह संब॒न 
भय | भज भूजग बर जार हरस तरोर रशाग्रग्न । उभर किकार भूज दजाष | 
अंग वश्षद्धग पतन मन ॥ बानी दोनों लुक जेस हे तैसे ६ ।' 

२ पाठान्तर ---भोौतना । तेत | मेन । उदित। सरनि। काति । विकसित । 
जाति | कुलि । चहुवान । सुर  । सन । पिपिके | टथ ॥। 

३ पाठान्तर --प्रधीराज । कपि। अनन । ज्यों वश | छतीश । चहुआन । 
उप । मधि । हनि। मधि । पृथीराज | बानि | मधप्ति | पृस्दैव । जाय। मजि। 


( ३०२ ) 


सुरनाथ सग सुर सकल सोभ | बसह छतीस' चहुआन ओप ॥। 
नव कुलन मध्य नव नाग जानि।तिम जूथ मद्धि गज राज बानि ॥छ०४॥ 
उडगनन मद्धि गुरदेव कति। बरनी न जाइ सुत सोम भति ॥ 
छह पच मद्धि ज्यों हनुअ लकातिम िध्य कथ्थ पल परत बक ॥छ०५॥ 
नव ग्रहन मद्धि जग सुर तोष । षग धरम क्रम समर अदोष || 
क्रीडत अग रंगह हुलास। विश्ववा पुत्र जनु अलक वास ॥छ० ६॥। 
कर तानि बान कमानि धारि | अनभूल घात नणे उतारि॥। 
अदभूत वान विद्या अअमग। लहै दाव घाव वदत्ञ गे अग ॥छ० | 
पाइकक्‍्क अक पैलत किलेक | गहि जिन सुदत छट्ुत एक ॥। 
आषेटनि पुन लूषि जीव घात । गज सिर रिछ कुषि कौछ पात ॥छ०&॥ 
है लपे सकक करि भेद छेद । रिधत नयन सालोप पेद ॥| 
गज निगछ इच्छ जानत सब्ब । नाटिक निवास सम सेम ऊन ।छ०९॥ 
सम सित्प सास्त्र वसु क्रम क्र्म। सब वेद रीत रोपत श्रम ॥। 
यो तपै पिश्थ अजमेर माहि। सोमेस सर चहआन छाहि।॥ 

।॥ छ० १० ॥ रू० ३॥ 


पृथ्वीराज की दिनचर्या का वर्णन । 

कवित प्रवम जामि निसि रज्ज | कज्ज हैंगे दिपत छगि॥ 
दुतिय जाम संगीत | उड्व रस कित्ति शाब्य जगि ॥। 
तजितिय जाम सोजन्न । समप चेब्र जाम विदसिय ॥ 
सुगय सुटष उरे आय यारि आप्पी उर उसिय ॥ 
घरियार रटिय वदी पर ये। हानि सूर सोमेस तस ।! 
उठि बढ़ा मटरल राज बर | >ये पर यरिय सियार रस ॥ 

॥ छ० ११ ॥| ० 2 ॥ 
पृथ्वीराज का आलेट के चिये निकवना । 

कविस कर पद मत थे ए। दाद आतन सुचकक रथ॥ 

पट हीस घन से। बिपुल बढढीय संग पथ ।। 


"२०० रर्जश'."ााजपमेकीि सत्णापा०सा०भ०भगा+ ० पामप पर क्‍हकरिा9अीकी ७०५ ३९३५ ४४० -इहा> एक 





ऋ्छ 








क्यों । ये | कब | मात । समर | विस | आग। आत्म | 4।! पर । 
अंग | बत | निर। हाठा। 74 7] राह । दिवत । "चेग3। डेढ़ । शिह्य । 
हासन | मो | पिध । टाह ।। 

४ पॉाठासलर वि, लिसरज । आज । दिपव। जाम चतीय । जानि। 
भोजन | समर । जान । विदेसोव। अ4। अधिवं। बसीय । अरिन | ब्रह्मा । 


महूरत । पपरीय ।। 


( रे०रे ) 


इक बंधिय इक बधिय । एक 'ंमिय भ्रम भीर || 
इक्क सु मृग विफुरीय । इकक् चिकरीय दीन सुर ॥ 
कवि चंद सोर चिटहुँ ओर घन । दिघ्ध सह दिग अंत भौ ॥। 
संकिय सयलल जिम रंक | इम अ नये आतंक भौ ॥। 


| छ० १२ ॥ रू० ५॥ 
ग्रकेले कवि चंद का बन में भूल जाना । 


कवित्त - जंगल धर सुकुमार । करत आपेट सपत्तौ॥ 


संग सूर सामंत। गहन गिरि पोह सुरत्तौ॥ 
एक सहस संग रवान | एक सतं चीते सगह । 
उर्भ सत्त सेंग हिरन । करत मन पवन सुभंगह ॥। 
सम विपम विहर वन सघन घन । तहां सथ्यथ जित तिन्‍्त हुअ ॥ 
भूल्ल्यी सुसंग कवियन बनह । और नहीं जन संग दुअ ।॥। 
। छ॑ं० १३॥ रू० ६॥ 
एक श्राम के पेड़ के नीचे एक ऋषि से उसकी भेंट होना । 


दृहा विपन विहर ऊपल्ल अकलछ | सकछ जीव जड़ जाल ।। 


गाहा 


परसंपर वेली बिटपय । अवलब्ि तरल तमाछ ॥ छं> १४॥ 
सघन छांह रति करन चप | पग तर पसु भजि जात ॥ 
सरित सोह सम पवन ध्रुनि सुनते श्रवन झहनात॥ छं० १५॥ 
गिरि तट इक सरिता संजछ। झिरव झिरन चिहूँ पास ॥ 
सुतरू छाट फल अमिय सम | वेडी तिसद विलछास ॥ छ० १६॥ 
तहां सु अबतर रिप्प इक। क्रस हो भग सरग 
दव दद्घौ जनु द्वम्म कोइ। के कोड चूत सजग) 
| छं० +3 || रू० 3॥ 
जप काछा मृग माला। गोंदा विस जोग पट्टाय ॥| 
कुविजा खप्पर हृथ्थ। रिद्ध सिद्धाय वचनय मक्॥ 
।। छ० १८॥ रू० ८ ॥#ै 








प्र पाठान्तर पता | घत रे । घनुक । धनप । चह। चथ | सद । वरदिय । 
हक | म्रग्ग | विफुश्सि । निहे । उर । दि । अंप । सडझद । सप ॥। 

६ पाठान्तर -करन। अधेटक । संपती। |द। पोहर। संग । साथ । 
तित्त । भूल्यों । कवियन ॥। 

७ पाठान्तर  ऊपरल । पररापर । अब्लंति ॥ १४।। झहुनांत । झडुनाठ ॥। 
॥ १५५ ॥ गिर । झरत | झरत ॥ अंतर । तह । जती । अंब ने रंग इन ॥ १७ |; 

८ पाठान्तर -बिभूत । पठाय॑ । मश्त । मंझ ।। 


4 
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कविचन्द का ऋषि के पास जाकर पूछना कि ग्राप कौन हैं ? 
दूृह्ा - चंद पिष्थि चरच्यो सुमन। इह कोइ रूप अलेष । 
पग परसों दरसों दरस। उत्तिम भूत अरेष ॥ छं० १९॥ 
करि बंदन कविचंद कहि । को तुम आदि अनादि। 
तुम दरसन बिन दिन गए। ते सब बीते वादि॥ छं० २० ॥ 
तुं। धावा करतार तूं। भरता हरता देव । 
तुं दत्ता गोरस तुहीां | प्रसन होउ प्रभु मेव ॥ 
॥॥ छं० २१॥ रू० ९॥ 
ऋषि का पूछना कि तुम कौन हो इस बीहड़ में बन में कसे श्राए । 


दृहा कहे जंगम तुं कोन नर | क्‍यों आगम हां कीन । 
जीब जंत घन विधन वन । जीब जीव वल छीन ॥। 

।। छं> २२ ॥ छ० १० ॥ 

चन्द का भ्रपना परिचय देना । 
गाहा - दरसन देव मुनिदं । चंद विरहें च दृष्बदं दायं ॥ 
अब मुझ क्रम्य सुफलियं । दिष्पे सुफड रूप तपसीयं ॥ छ० २३॥ 
देवान वर॑ सिद्धाण दरणं। गुर नरिंद सनमानं ॥। 
गय भुम्मि दब्ब नद्वा।पां मिज्जे पुण्य रेहाय॑॥ 

॥ छ० २४ ।। रू० ११ ॥। 
दुह्ा - भट्ट जाति 'कवियन नृपनि, नाथ नाम मो चंद। 

आलस में गंगा बही, अब्ब गए सब दंद॥ 

।॥ छं० २५ || रू० १२॥ 
जती का प्रसन्न होकर एक मंत्र बतलाना जिसक वहा में बावन बीर हैं । 
कवित्त - प्रसन चंद सम जतिय । दिश्न इक मंत्र इष्ट जिय ॥ 

इह आराधत भट्ट । प्रगट पचास बीर ब्रिय ॥ 


विशशिििलकिलनअमकअअ.ााााााााााााााा७७७७७४७४७७७४७७४७७८७८४7"ए-८/"/"ए"-८/८/""श/श"श"श"शनशनणशणशशशशण/शश/श/श//शआआशआशआशशआशशशशशशशणशना 
# यहे कपक सें० १६८० वाली पुस्तक में नहीं है । 


& पराठान्तर विधि | को | तरसो । दरसी ॥ १९॥ ते भता । सूं।दता ' 
तुड़ीं । होहि २१।। 7 यह संस्कृत त्वम का पहिला हिन्द रूप है । 

१० पाठान्तर -- जती । तू । कीन | 

११ पाठान्तर >गाया। दसने | चंद ने विरह इदेह देंदाय । चंद्र । दंदाई। 
कर्म । दिये । सकल ॥ा २३ । सिद्धान। दसने । भूम्मि । भूमि । पा। भिजे । पुर्य । 
रेहा ई । २४ ॥ 

१२ पाठान्तर - नपति । नाम । आर समें । आछ समय । अब ।। 





( ७ 


करि साधन इह साध | व्याधि नासमत फल धारिय || 
गुर उपदसह पाइ। सकछ आधीन अकारिय || 
धारि कान मत्र लीनो कविय । परसि पराइ जग्गे चब्ठिय ॥ 
करवे सुर्परिए्पा मत्र वी। रचि आसन अगर बअलिय ॥। 
।। न52०0 २६ || रू० १३१३ 
चन्द का मंत्र को परीक्षा करना और बोरों का प्रगट होना । 
दुहा भली बुरी तिमित कछ मेटि न सक्के कोड । 
याही भा भवतव्यता कहते सयाने लोड ।॥ छ० २३ ॥ 
पसु आपटक करने को सो नपति बरदाड। 
असे मे रह भावई, अकसमात हुआ आई ।॥ छ० २० :। 
मंत्र परिष्या तरन की, बन मझ्नवैद्यौं चद। 
रखि रचना स॒ति स्नान करि, थप दीप पढि छद ।। छं० ०२ ॥ 
रचि आल गनेस तह, सिर्द्धि बुद्धि लछि लाभ । 
फुनि मजह भैरव जपत, रक्त गरज्जिय आम || छ3 २७ ॥। 
गेन गहर गंभीर वूति सनि संस भय गात । 
आनन अग गज गज ह#अआ जाति उठकशा पाल ॥ छ> ३१ ॥। 
गृपष दाता माला पिला सेबरश सरन संधार । 
उपबन बैठे चंद जहों, हे पत्रास पार ॥| छ० ३५ ॥। 
मंत्र जत्र धघ्रारत मन, आकरप जब चद। 
प्रगट दरम दीने सबन कवि उर वध्यां अनद ।। छ> ३॥ 
महा पुरिष पिपषे जे, तब हृूअ सरीर | 
दडब्त अजुलि करिय, मन जानद मर्घीर।। 
।। छ० ३४ ।। रू० १४ ॥॥ 


१३ पाठान्तर दीन | भठ ' प्रवास । 70। नासन। धारीय। अकारीय । 
पय । अग्गे | अग्गे | करने | करते | परप्षा जग्गे ॥। 

१४ पाठान्तर  निमित | भवितव्यता सयाते ।। २७ । को। नुर्पान । असे | 
आय || २८ ॥ परिष्या। को। बेटों । स्नान । ।रि। चंद ॥ २९। गनईस *# 
तहा | बुधि । इक । गरजिय ॥ ३० ॥ गगन । आननत * अग। गअ गंज। भौ+ 
जानिक। उठका॥ ३१ ॥ जहाँ । तहा है ॥ ३२॥ धारता। अकर्पे। बड्यौ ॥ 
३३ । पुरूष ॥ पिपे | जबे । हर्ष । शरीर ॥ ३४ ॥। 


२० 


( २०८ ) 


बीरों के रूप श्रादि का वर्णन । 
छंद पद्धरी आनद चद दरसंत इद | सोभा सुभत बच्ध ग दद ।। 
तन तेज तरनि ज्यौं घनह ओप | प्रगटी कि किरनि घरि अग्नि कोप ॥३५॥ 
चदन सुलेप कसत्र चित्र | नभ कमल प्रगटि जन किरन मित्र ॥ 
जनु अग॒नित नग छत्रि तने विसाल । रसना कि बेरि जनू भमर ठ्याल।३६॥। 
मृग मद मयूप जनु पिउप यान । प्रम मुद्ित मगन नासा रसान ॥ 
मईन कपूर छवि अग हति। सिर रची जानि बिशूत पति ॥ ३७॥ 
कज्जर सुरेध रचि नेन पति | सुत उरगे कमल जनु कोर पति ॥। 
चंदन सुतित्र रूति भाल रेष | रजगुन प्रकासने अरून भंघ ॥ ३८ ॥। 
रोचत लिडाट सुभ मदित मोद । रति बेंठि अरुन जन आनि गोद ॥। 
घघर परमकि पाइन विसाल । नत्तत जननि जनु अग्ग बाल ।। ३९ ॥ 
धूमरस भूर बनि बार सीस | छा बनी मुकट जे जटा रस ।। 
वि विसदकेठ इक बलि माल । आभाति उटग्गन निमापाल ।। ४०७ ॥। 
चपकति पृठपय बलि केक कति । रस रपल चमर जन पील परलि ॥ 
नुतत एक संगीत भति। नारद रिस्स करे घरत नति ॥ ४१ ॥। 
हुक परत वब्य इक लरत हश्वे । गजे तरल कीडडि ह>ैने सरित साज्य ॥॥ 
हुक प्रगेट हाल इक इसे जाते । परसत रस्वर सुमन इज ॥ ”«६ ॥ 
डित एव 7 ते गिर गरज देह । गरजल एक जन चरा ४० || 
जप जज ज घॉडिट गंगील लॉड [कब भाएं संधाह * 4व]-० || ०. || 
डक बद्ा पोष मम्न ररल चाघ । पीरान प्रगट _7 उचल माष ॥। 
दाष्ा्र 2॥# चबत फुनिद | 33 घरत व्यान जानिक मनिए ।। ५ ४ ॥ 
हुक गरनि मर मुंष २४ 7क । हु जर सहार सिर तरन तक ॥। 
इक मृह्य अग्गि झाड़ा उठले | उक परदे दट? बरिया उठते ॥ ४५ ।। 
इक करते गाज चिककार होझ। एक रूदल मुदत गिरि उठते कक ॥। 
इक करत रूप गिरि सिघर कोड । हक रूप बहल इक एक दोड । ४६ | 
धमकत ध्ररनि इक छात खाते । उऊ स्वास उस उपबनह पाल ॥। 
पिप्पयीय चरित ए चंद भट्ट ।हपित हउैलास मेने में अधड् ॥ ४७॥ 
रोमब अग उम्मरार देह। सैभीति अति तहाँ दिप्पि रह ॥ 
॥ छे० ४६ ॥ रू० ११ ॥ 

तल निकल तल 

१४५ परठार्तर उपथा। उत। शग्न ॥ २१ ॥| अआगनल्न । प्रमर | ३५ ॥! 
स्िगमद | पियूबध | पाति। अगहूलि। विश्यूतिति ३७॥ लेत । प्रकाश ॥ ३े८ ॥| 
आतनि। घुघर। घरवकि । वायने । रसाड़। हृत्यत। अग ॥३९॥ बलि। 
अभि! उदहगत । निशापाल ॥ &७ ॥ तस्यते। नारद । रीक्ष ॥ ४१ ॥ हथ | 
लगन । स्वष्य । दुरे ।। «२ ॥ थधन्द ॥। ४३ ॥ ब्रह्म पोध । पारान। एक ध्यान 
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कवित जिन देवल दरसतल। देव दानव हिंय सकृद्ि ॥ 
किनर जय गध्नद्व । सर्वे सनमृप्त जिन कउ्द्धि ॥ 
सिध साब्रक जिन दरसि | तरसि सझते टिम्र बिश्वम ।। 
मठावीर बलबत | कब॒न संद्ि सके तिन क्रम ॥। 
अदभत चरित चदठ चरलि | सुर विचिल हिय हृथ्थ किय | 
आराधि मत्र मन तावय सह । साध थाने सम्नारि जिय | 
५ ॥॥ छ० १९ | रम> १६॥ 
दूटा फुनि सुदिप्ट दूरी करत, जअकड़ अधानक भीर । 
विना मत्र को वसि करे मठाशाय बे ब्रीर ॥ छ० ०० ॥। 
अनरिति फल काट करन किरविस जनरिति पल । 
दिव्य वरब कोट करने, नाना बवरन अमठ ॥ छ० »१३॥ 
गले मत शा दिष्यिपति रत मथ के दीसन । 
तामस - वि प्रवेझ् कब 8 27 ररवल ॥ छू> ४८ ।। 
६ हैं७ औजर मेंत बेब वरक शिए हार प | 
हर हब पंश्चेंगें वि गरुढी शो कद पित अप ॥॥ 55 ४३ 4 
५ किक जग गज हा जप] 
| रूप तझगरसुत्त वखित से शेप रटिप हे |. ४ 
अश्तिय्वान विन ने डेट विन न ब्रस्नते मट । 
बज अहशजो: कमल कप की, के बह] 
गुमन वोट उठ करत के फेडे जश्न रुसस | 
मोचर बल तने खलमकते नाप बरर्वर संस ॥। 
कक का 5 
चन्द का बीरो को देंख कर प्रसन्न होना 
दृहा दिगयि चंद आनंद मन. धनि मुझ गुर उपरस । 
महा परम्ष पिप्पे प्रसन, मो मन मिट जदस ॥। 
॥॥ छ० ५३ ॥। रु० १८ ॥ 





जानि के । वात कि । मूत्र अगस्त । बदल के न्‍चकाूर। उठते ।। * «| वउनरनि । 
स्वामे। जीशिओ जष्यिं ले जे रिंय कह के अगाई आह क कल के पद 
दिधि ।| ४८ ॥| 

१६ पाठान्तर ऊष्प गय्र्व | सिद्ध । महात्रीर । अदुभुव। चर हेथे। 
सावधान ।। । 

१७ पाठान्तर करण । भवानक। बे।। ६० ॥ काहू कदण । वण ॥ ५१ ॥। 
सन । मत | दिवियत । में पिधे। क्रौनत ॥ ७२ ।॥ पन्नग | दिधित || ४३ ॥। 
कोई । भेस | ५८ ।॥ बरस | मंहर॥ ४० ॥ कैंट । करतह । रेस । हैठा। 
आपम पद परमस ॥ ५६॥ टरै८ पाठान्तर दिपि * पिषे । असन । अददेश ।॥। 


के 


चन्द का बीरों की पूजा करना । 
कवित्त सनःमुपष अंजुलि जाई, करी दडौत सबन कहँ ॥ 
कुसुमंजलि सिर मदि । धरप नैवेद समुह सह ॥ 
आरति सबनि उतारि | नयन नैनह सब मसिललिय ॥। 
रहें पिण्पि सब्र वीर । जानि पतंग वच पिल्लिय ॥ 
किनी सुभ गति भव भावना | चित चचल सुथ्थिर करिय ॥। 
भय चंद चंद तने मन प्रसल । अस जभूत पूज्जिय रल्िय ॥। 
॥। छ्र० “८ ॥ रू० १० | 
चन्द का पृथ्वीराज के लिये शत्रत् मन मंत्र ग्रहन करना । 
बवित जितने बीरनत बसि करने | जोंग जोगी 2ठ मे ॥ 
जिन बीरन उसि त रत । इट आराधव उर्डाए ॥। 
जिन बीरत बेसि कर | खरन सात गुर अन्यासति ॥ 
जिन वीरल वर्शि ? रेल । पल शूतन विसबासहि । 
अंग आग हो हि ह्रेअ महज ने । जनी एक तरसाद किय ।। 
7विराज भाग, बरद'ट बर | लय समत ह# मठ हिय ॥। 
॥.. ओलक  ज जप कक 
क्षेत्रपालों ( बीरो ) का पुछना कि हम लोगों को क्यों बलाया हू । 
दृह्ठा पतपाठ तब चर सौ।विन्न टेक्म सुहेव ।। 
जय मंत्र आराध खत क्यो आएं मंत्र ॥। 

॥ ० ६० ॥| म७ ४१ || 
घन्द का यह उत्तर देना कि हमने पथ्चोराज के सहायता के लिये श्राप 
लोगो को बलाया हे। 

साटक आवर्षेय व देख मेत्र सबंस, पिथ्य हिल कारन | 
विधम बक सहाय आय भट्ट, भट्ट भया भेकर ॥ 
इच्छेय मन पमस चले बरय, दद दल दारन । 
श्रीवीराधि सुरिद चंद समय, चनंस्ख सनगित ॥। 
॥| ० ५१॥ रू० २५ ॥ 








१६ पराठान्तलर जाए  इहात । मिटों । कडु। लंबई । सही । सह । सबर । 
मेन | नेंत। मिलिय । विधि । जाल । पिलिय । बिना । भवज्ा । सुधिर। प्रमन ' 


पूजित । 
२० पाठान्तर अध्वम आलम भ्रम मइटि। वाशिक रस । विसबासरट ! 


सोदइ | पृथ्वीराज | धर ।। 
२१ पाठान्सर साहुदुम। सु ।। 


( ३०९ ) 


चन्द का प्रार्थना करना कि जेंसे श्राप राम रावण ग्रादि को लड़ाई में 
रक्षा करते आए ऐसे ही पथ्वीराज को भो करना । 
कृवित्त महति मच्चि जब सुरनि | जुद्र असूरा सुर जब्बह ॥। 
अमरन अमिय अमीय । मोहि जअसुरन तब तह ॥। 
काली सुर महतिधास । तिपूर जिनिय महियासुर ॥ 
जालंधर मसमास | राम दसक्थ अभगुर ।। 
जहँ जहँ सुदव बकम परिय । करिय अभय तुम देव तब । 
दवाधि दव दानव दहन । चरन सरन उमर रष्पि अबू ।। 
|| छ० ६० || रू० २३॥ 
बीरो का प्रसन्न होकर कहना कि जब गाढ पड़े तब स्मरण करना । 
वित्न पिनके मान रहि देव । बचने चदर उन्चारिय ।॥। 
हम प्रसन तुझ सत्र सूट मद सूभ कारिप ।। 
समर संग तुञ्ञ राज ये सस्ठ पतन जानि। । 
के गर्ल यू बचें, ३8 हन्ितट चूत मानिय | 
धित जो चेटे ली बो  हत #ता बेल रपये रंडाओ 
करि क्रिया लाद भा आर: ।-र चामर्ब रत कह ।। 

। »+' ४५२ ॥| #७ २० || 
भरव का एक बीर का ग्राजा दनः कि रथ दीरो का न।म बनला कर 
“२ या परिचन शा जा । 
एटा तलब गरय उतर जन सा «७ किन राम 2 

विवारि नाम ब, ८ सीने हाॉता वि नप्त्रा चदर ।। 
| छ> «<« 'रू० २५॥ 
सब बीरो का नाम गुण कथन । 
दृह्दठा वद्थधायाट ता नाम गन घने तने घोर भय ॥। 
प्रथक नाम बरनत सबन । सुनत मिटे तन रूक ॥। 
।। छ> ५५९ || रू० २६ ॥ 





२२ पाठान्तर पिथ | व । सुभट । घट। एछ4। सुरीएर। चरनतस्थ | 
सरन' गत ।। 

२३ पाठान्तर महन | मतचि । अखुरान । जब्त । जलनिय | अमीप | मोह । 
तबह । राम । दसमंथ । जहा ४ | सक्ट । रहि ॥। 

२४ पाठान्तर  मोन । वचन । उचारिष | उच्ारोप। प्रसन। हुव | हुअ | 
भट्ट । कारीय । जानीय । तहां | दैंद 7में सनमानीय । सन्तातिय। सद्दा । प्रमंत । 
करि। भट्ट ह | बिचारि | नाम कहीं ॥। 

२४५ पाठान्तर दोहरा | नाम | 


( ३१० ) 


छंद पद्धरी- गुन ईस चरन गुत गहर गाइ।फ्ल सिद्धि बद्धि जा नाम पाह ॥ 
बानिय प्रसंन जो प्रथम होइ । करौ प्रसन बीर पचास दोढ ॥ ६६॥ 
_आइक्क बीर यह प्रथम सेव ॥ तिहि प्रसन प्रसन सब जानि देव ॥। 
_वपुलाइ वीर व नव विनोद ॥ जिहि प्रसन सदा आनद मोद ॥६३॥ 
वुंढिआइ वीर बन्दों सनेह॥ जल मय सुथलनि करि बरसि मह ॥ 
आनल्‍लप्रहारिय प्रबल बीर॥।। जिहि जुरत दनुज भरहर भीर ॥६८॥ 
नारीय क्रीडनह होड को? ॥ ब्रह्मा उपास करे टक दोड़ ॥ 
सुलीय भज अनगज वीर ॥ बज्नह सुभजि ढोड़ करे चीर ॥ ६९ ॥ 
समसान लोटना बोर बक ॥ तिहि पीर भीत अन सके सके ॥। 
गढ़ उपडनाइ तो बीर नाम ॥ क्रोघत कट नह लहैं ठाम ॥ 3० ॥| 
सामुद्र तिरन इह बीर चाव ॥ सप्तम समुद्र मन बहत बाव ॥। 
साभद्र मोष अनभग बीर ॥ दन देव समुद्रन हरत नीर ॥ ७१ ॥ 
इढ लोह भजनिय वीर दीस ॥ सारन पहार भर्ज गरीस ।। 
सकलीा त्रोट इह नाम धारि ॥ भर्ज जजीर जन सूत तार ॥ ७२ ॥ 
_ विस पाय राय सो बीर जानि। पच्रवत जहर जनु दध पानि ॥। 
रूइमाल नाम लोट है देष | पित्पिय भग्रक इक ालभप || ४३ ॥ 
अग्गिया वीर कुप्पत वार | प्रब्वनतप्रजारि सा बरत छार ॥ 
बिपपिया बीर बीराधि बीर । तिहि ॥ध दनुज सहरे भीर ॥ :४॥ 
_जमघट नाम औषटू जोर । जिन सहज गाज घन घोर सोर ॥। 
कालाइ नाम दह बीर लछेषि। सब तज भीर भे भीत देंषि ॥ 3५॥ 
कुरलाइ नाम इह कलन जाइ। सुर असुर नाग तातके पाड ।॥। 
अगिक्रान्त बीर जब होते कोह । तब जरते तेज गिरसिपर पोह।॥।3६।॥ 
विषकत बीर अन्यत बक । जिन पिष्पि कक अन सक सके ॥ 
रगतिया बीर पग रक्त रग | अरि गक्त बाह मा करत भग ॥ ७७॥ 
२६ पाठान्तर नाम | प्रुवक । प्रयुक । उसरनन । मिट !। 
२७ पाठान्तर--गाय | नाम | पाय | बानी । प्रसन | होथ । क्रो। दोय। 
॥ ६६ ॥ आइक । निहि। हाय | जिहि। ६७ | वदि । व 7है। घलन | अनल । 
प्रहारीय । जिह ॥ ६८ .। ब्रोड नह । बरे | द'य | अनभग , दवा ॥६९।॥ श्मशान । 
तिहि सके वत अनभीत बीर । नाय नाम हछे । ठाम। ॥।। सोम । जनु । वहतु । 
बायु । सासमुद्र | झोषा साध समुद सब पियें नर | _१॥ और | जजीर। 
॥ ७२ || विसधापरा | पालि । मानि | रहइमाल | पिधिय । मगर ॥ 3३ ॥ अगिया । 
कोप॑ंस । परव्यंत | प्रजार | बरैे। विपधियाइ। तिहि ॥ ७८॥ य्रमघंट धाट ! 
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कोइलाइ नाम जो सेव पाइ। तिन कप्ट होते भग्गे सदाइ ।। 

कालक नाम करो बीर सेव । तिदि प्रसन काम दग्ध कि देव ।। *८॥) 

कालवे लाइ नाम बिन बीर कौन । गम अगम थाने जन वहत पौन ।। 

काल घटाइ बच्च ग वान | कौपत दनज दल हरन पान ॥ 5९ ॥ 
बीराइ बल इद्र जोर । त्रीगुन विछास तन हरत रोर । 

जम वाराइ बार क्रत्यन्त कह | सत्तउ समुद्र जल करत गेह़ ॥८०॥॥ 


देवरित नाम करो सेव पाइ । सुभ धर्म कम दाता सदाइ ॥ 

_उकार वीर पम्ति करो ध्यान । जिहि प्रसन सदा आनन्द ग्यान।। १॥ 
झापटा बीर जब जुरत जुद्ध । नहि सट्नत जोर दनदेव सद्ध ॥| 
मानिक्क भद्र है मेर मान । टेलन अट्विह्ल गढ़ द्वरप पान ॥ ८२ ॥। 
कपडिया बीर कहा करी किनि । मन वित्त राग है मृक्ति जित्ति ॥ 
कंदाई र२।. नव जुद्ध आत। दिप्पन्त नेक जिन जात पाप ॥ ८३ ॥ 
नरसिध बीर नरास्र रूप । त्रीगुन विलास आतम अनप ॥। 
गोरिया बीर गुन सकल जानि। नव रसन रास नाना बिनान ।'८५॥ 
घट घट बीर जनमे सुजान । सोपत समुद्र अरि समुद पानि ॥ 
कटभ्य बीर सुनि समर बाज | दनु दलन कटक में परे गाज ॥८०॥ 
बग नाम बीर जब समर कच्छ । बग लेत दुंढ॒ जनु नीर मच्छ ॥ 
माहव्वगाव बच्च ग अग | अदभूत अग रूपह सुरझ !। ८६॥ 
सतो साइ सत मतह सुधीर । पर मथ्थ अथ्थ भव ना८ कार ॥ 
महा सतोष सत मंग धार । सेवक समुद्र भव नाव पार ॥ ८३॥ 


मौषट | ओघट । बालाय | बीर | लेप | तजे | देध ।' >० ॥ वुरक्याय | नाम । 
तिनि जाई। पाय क्रोध । पोध तब जरते सिपर गिर तेज पोध ।, 3६ ॥ वीर | 
वंक । पिधि। बाह॥। >3।]॥ कोप।। नाम। भगरगी। कालकार। वालका | 
नाम । करो | निहि॥ 3८ ॥। ब्रिन | किन | कौन | बहि। समीर । वान | दनुनि । 
पानि | पान ।। ५९॥ वीर | त्रिगन क्रभत। जल हरन ॥ ८० ॥ नाम । करूँ । 
क्रो | पाय | सहाय। मरो। ध्यान । जिंहि | ग्यां"। ग्यानं ।। 2८१॥ ज्ञापरा । 
युद्ध । नह। माणिक भद्र । मान | पानि ॥ ८६॥ कापड़िया। कहा  ढकरो। 
बीत। जिति। केदाइशाय | दिवंत | नेन ।। ८३ ॥ त्रिगुन । गोदिला | जान । 
जानि। विनांत । ८४॥ घटाघटे । दुजान। मे । सु जान | समुंद | यानि। 
कुनटेभ्य । सनि | मैं। परं ॥ ८५॥ वग । नांम कछि। कछ | लत | ढुंढि । 


( ३१२ ) 


भ्रमराइकाह बल बाय बेय | श्रम परे सप्र बल परे लेय ॥। 
महाभ्रमराइ काइक अजीत | भ्रम होइ ताहि जाक्रर चीत ॥ ८८ ॥ 
सहसाष अध्पि कर सहय जान । जानु द्रपद मध्य रहै रच्छ दान ॥ 
सह स्राग अग नित हूप चित्र। भय भीत अभय भे करन मित्रा।८९॥ 
पेत्र पाल षिति पल करे प्याल । नाना चरित्र गोपाल बाल ॥ 
भूतपनइ बीर बलवन्त कुर | तटकनत पिस्झि तन करत चूर ॥९०॥ 
साकिनीमार अदभूत जोर | समरन्‍्त भक्त तन हरत रोर ॥ 
बेदरी रीति भड्जन बलाइ | कलपत करन जे तक तपाइ ॥ ९१ | 
सालि बाहनह समि सर रूप । सेवक निवाजि बर क रत भूप ॥। 
ए नाम बीर सुनि चंद लेइ । पहिचानि प्रसन करि विदा दे ॥। 
॥| छ० ९२ ।। रू० २७॥। 
चंद का बावनो बोर को पहिचान कर प्रणाम करके विदा करना 
प्रोर श्राय पृथ्वीराज से मिलने के लिये श्रागे बढ़ना । 
कविन पहिचानिय कविचद | बीर बावबन सर बर ।। 
महाक्ाय मदमल | झत जन अटित दलज छर । 
तेज साजि चय शाजि तास धीरज धीर धर || 
भीत भगय्यत् भद्रान | जानि ग्रीपम धगनि खरे ॥ 
करि तवनि चंद परहिचान रात | वख्यवाल जस्या । लिये ॥। 
वहराइ देव कवियन प्रवल । मिलते पिश्व आगे चलिय ॥| 


॥ ० "३ || रूए ४८ ॥| 





घन्द का उस जड्लल का वर्णन करना जहां पृथ्वोराज ग्राखेट खेलता है। 
कुवत -अग्ग गयो गिरि निकट । विक्ट उद्यान भयकर ।। 

जह ने पबरि दिसि विदिसि। बहुत जहँ जीव पग्रकर ॥ 

सिह कोल गज रीछ। बहुत सामर बलबत || 

चीतल चीत हिरन | पाइ घरके भजि जन्‍्से ॥ 








भछ | मख़वाब | ८६ ७॥ सन | मसहे | परमंथ । अब | नामकीर । बीर 
सत्यंग /3 । शमराय काय। परे। परे। महाश्रमरणय | कायरे । ही ॥| 
<८ ॥ सटसाध्य अध्य । जान दूवद । रछि | दान । सहक्षाग ॥ ८९॥ पिजवाल । 
धाल | पाल | भूतवानाय । भूतपनाइ । पिल्लि ॥ १० ॥ साकिमोमार । बलाय। 
पाय । ९५१ | सालिबाहुन । नाम | लेट पहिचान ॥ ९० ॥। 

रे८ पाठात्तर पहित्रांतिय। मदमत। चध भासि ! धीरज । जानि। 
झीवम अगतिर । पहिचानि | बहुदाय । जय । भग्गे ॥ 


रन 
रु 
443 


१ 


सेही सियाल लगूर बह | कुड कदम भरि तर रहिये ।॥। 
पिप्पे सु जीव कवि चद ने । तुच्छ नाम चौपद कहिय ॥ 
| छ० ९४ ॥| ० २१ ॥ 
कबित ठाम ठाम जल थान । मद्धि जल जीव निवासिय ॥| 
हेक कुरम कुरव। हस सारस सुभ भासिय ॥। 
बेगले बतक बिहग | मगर मछ कछ द्रह् पूरिय ।। 
देवि दनुज पनग निवास । सिद्ध साधक रुचि रूरिय ।। 
पर परपि बरन घन पिप्पिय । रोम हर्ष देघत नरन ॥। 
नुछ बुद्धि भट्र देवत भन्‍यो । कवि सुभन्ति कहै का बरन ॥ 
।। छ० ९५ || रू० ३० ॥॥ 
कवित सघन वष्य घन छाठ । जानि बदलछ नभ बासिय ।। 
देधत पथ्य गिरते | वेलि अवलम्बि बिछासिय ?। 
मोर सोर कॉकिलन | (_ रोर # चीह पष्पीह पुकारत ॥। 
भुमन सुगन्ध समह । जध मधुर र मधु आरत ।। 
बट कुही बात सिचान बच । छगुर छाग ठेयन फिरे ॥ 
दघन्त जनावर हऋप्प टी , जनू अज्ास तारा निरे । 
।। छ० “६ | रू० ३१॥ 
क्वित्त तह पते पचिरज । संग सामत जज जुरि॥। 
पट सुडारि रोग स्थान | हल ते नव सन जुरि।, 
बगून घेरि विपष्पत। आप्प मृलल मे भटिय ॥ 
तक लेके इक रहिय। 7वित पैदा पिल्ल छड्िए ! 
भहराइ भग्गि पसु उठि चके । आवे आब होइ सा, ॥। 
परसपर मोर वे करत सुनि । यो सिफार चन्‍्दह सुलहि ॥। 
।॥ छ० १७ || रू> ३२ ॥ 





२६ पाठान्तर अग्र । तहा। जेट | बहत । जहा । सो7। रीछ ' मामर । 
सावर | चित्रव । हिस्न | पाये | घरके | डेगूर । पिपे । लुछ । नाम । चोपद ।। 

३० पाठान्तर ठाम -। थान मधि ।! निवासीय कवह द्रट। प््रीय । 
पिषिर्ष । बृध्रि भट ॥। 

३१ पाठानर ब्रष्प । जानि | बदल पद्म । 7। # अधिक पाठ है + पपीह । 
सीचान । लंगुर | फिरे | देषत । जिनावर । भप्क ही भष्थक हों। जनू । आकास 
गिरें ॥। 

३२ पाठान्तर तहा | सु डोरि। संग स्वान | बगुर। घेरीव। जियतन । 
पडिय | हकि | भयराय । भगि । हुई | रहिय । लहिय ॥ 


( ३१४ ) 


पृथ्वीराज के शिकार को प्रशंसा । 
कवित्त तिलक भाल ससि षण्ड | गण्ड मद भमर बिलद्धिय।॥। 
सुरभि तेल सिटर | सुमन सपति मन सुद्धिय । 
सुद्ध दुद्ध जिम दसन । विसद बानी जिस च्रिमल ॥ 
फरस मुसल असि चरम । हथ्थ पचम मोदक कल |॥ 
पुज्जिय सुचंद सुर इदजग । गवरिनद दृषन दुर्य ॥ 
कपहि सिकार गज तूृड डर ।सव विघन गनर्पात हरय ।। 
।। छ> ९८ ॥। रू० २३ ।। 
कविन दुजयति अकह टिरन | इकक्निभय सुभाय अति । 
गजननह टारसत्न। विधन विय दिद्ू गनप्पति।। 
पट आन वर मोर । त्रतिय उप्यीय निम # उर। 
भगवति वाहन सिघ । बेदग जीय सुमेर थरि ।। 
बरदाइ चद मुपच्यारि पघग | पच्रम वह सुपह रहहि॥। 
आतंक अवर आरन्य पसु | इर थग्हरि कपन रहहि ॥। 
| छ० ९९ ॥।| रू० ३४ || 
कवित्त हहरि हिरन हारियव । हेरि जातर रब रुद्रिय ॥ 
अप्प त्रास भय मोह । बिरट छग्गी चटपरद्धिय ॥| 
हि धरकक ध्रुधरट | वदन छोडन जड़े निरझर ॥। 
तकित चकित सकीत | समग सारिय दर्पभर | 
भेरतल चमक्कत पत्त रत्र । पिनके चिन्तन जिम एपरे॥ 
पिल्लत सिंकार विथ कुंअर डर । पसू पीपर दल थरदहूरें॥ 
।। छ० १०० ।। रू० २५ ॥॥ 
कवित पोमिन वन नहें चरहि | नहिने सच्ररिहि कुनुद बने ॥। 
ईप पेत परहरहि। जीर परट अविरक्ष मन ।। 
मथर गति लखि मुथ । तास कानन नह चापषहि ॥। 
नह पिप्प नियनारि। नहिन चपष कदनि रष्पहि ॥। 





अ्यन्केबन-->पो>.. समभमणक, 





३३ पाठान्तर गदर चम्मर मद द्वाव। सामभ्भ । सपर्ति। दुंड़। द्वध । 
मुद्ध । वती सिमझे। सम्म | देव । पराजप ।। 

३४पाठान्तर ठेक सुमिश लिमक अलि। गजबदन तट। गजनतहू । 
दिठिय । गनप ते | अलीय । उीचग़। लिसम। राज्जीय | गजिय । दिर । रहिये 
आतंक | आरन्य | रहिय || 

३४ पाठासतर -हहकि। हीरे | हारीयवय । रच । अय । छग्गिय | घरक । 
धुँधर | निहर । सकिित। समरग । संकरीय। दरध। भयपत्र । चमकत | पत्र 
उपरे । बिलत । कुअर । गियद ।' 


है, डेप. .) 


गिरि मद्धि गहिर गुझ्झह वसहि । नीर समीप न सचरहि ॥। 
सोमेस सुतन आपेट उर | इमड ढाल उस सह चसहि॥ 
। &० १०१ ॥ रू० ३६ १ 
कवित्त गिर कदर सर वर | सरिति कच्छफ घन गच्छह 
निश्झर कल न द्रहन | वेतननल लिन सर प्ृजह ॥। 
ऊजर अऑरि पुर घरह | सेठ तट उद्घधह || 
थ जोरि सव स॒श्धभि | उभ् दिप्पह्ि कित लद्घह ।। 
फल मल रए्प भे अकास थल । बन उपवन घन सचरहि ॥। 
हुढ़त इढाल इृदाल तिय भमकक्‍कारन बह भवसरहि | 
&० १०२ ।| ० ३५ ।१ 
विन नहिं गव्बत कॉरि गब्ब । नटहिल गज्जत घन गज्जन ॥। 
पौदत नहिय नयन। सिघ कहि बोलत लज्ज्न ॥ 
भजन मद्धि सचरत । नहिन कुचरन दरद बन ।। 
सरन लेप ला्पतम । पुछ गज मत्तिय मंग गन ।। 
ध्रक प्रकहि धक् हि ततटि ला हि। दिष्प उसासन उन्हसहि ।। 
प्रथिराज कुबर काबट इर । गिर कदर कैसर बसहि ॥ 
|| इढ0 १०३ ।, रू० ३८ |६ 
कवित्त बग्गुर अगिनत परत | कितिझ फदन प्रगविद्धन ॥ 
कितेक मूलन मरते । कितिक स्वानन मह सिद्धत ॥ 
घटन रागन कितके | किलक चीले तकि दब्बत || 
बाज सिचान कृहीन । झपटि चचन फल चब्वत ,, 
घन कह सिकारन हल रही। भजि न जीव कह ज॑ «क॥।। 
बलवत बाघ हबथ्थिय अजर । पकरि क्वक्ति लीज धक || 
।' छ3 १०४ ।। रू० २३९ ॥। 








३६ पराठान्तर नहिं। चर! इप। परहरत । पर्शमय | मधर। मुथ | 
चपरि | पिधव | ना? | रपहि | मधि / गजह । उमद । सहि |, 

३७ पाठान्तर- गिरि | बछह। गृछह । निश्चर । बृुलन । बूडह | सेल । 
भधघर | हथ | सूभि | 3 | दिपहि । इप । भ्‌। भुपुक्ारनिजट्सुकर हि ॥ 

३८ पाठान्तर नहिें | गबन गब । गजत । न। लाजत । भुअअन। रेफ 
लुपतसु | पुछ | मग्ग मुृति। टिचक्हि। दिघ। उत्ह्स। पृथीराज। कुंअर। 
झेहरि । बसे ।। 

३६ पाठान्तर वगरि । क्तिक | स्वानन | दबत । चचनु । पल | चूब्बत $ 
चूबत | कहु | बहुं अधिय | रथीय | हकि ।। 


( 3३3।६६ ) 


ऊवित्त गाड़ी लिए क्रितेक | कितक उटन पर डारे। 
पत राषे धर कितके । कितके हथ्थी पर धारे। 
काहर कघन करितके | क्ितक स्वानन मष टड़ल ।। 
ब्रिछी सर्प विषग। मंत्र वादी मिल लड़ते ॥। 
वज्ज निशान सहनाड़ सर | तबल डक्क्र वज्जल बलिय ।। 
सिक्‍क्रार घलि घन रस रहा | सब पहार पग बलददिय ॥। 
।। छ० १०५ ॥| रू० ४० ॥ 
'कन्ह चोहान श्रादि सब सरदारों का श्राकर पृथ्वोराज से मिलना श्रौर 
कहना कि ग्राज यहीं शिकार हो । 
कत्ल आई कन्‍्ह चहआन । नवनि प्रथिराजस किन्निय ।। 
आइ राट गायद । प्रचकत आदर आदन्निय ॥। 
आइ चंद पुंदीर । शरीर सप्यह हसि मिल्लिय ॥। 
बलिभद्रह कुर भ। कहर किन्‍ने रस पिडिडिय ।। 
अबुओजा राइ पावार मिलि। बर्त बंध सिर वर थरिय ॥। 


मिठी कटी समिट पठार उ72। आज केैलि अदबल जरियि || 
|| छ० १०६ ॥| #० ५४१ ॥ 


सामत तहूँ गति ने है? पर नप्म ।। 
पुब्रित्रम सम ।। 
|| कक 5 ई। ४, || #₹+> 


लिठिय सफझठ 
हवस टाोसे पर्व जजिय समन 


पं 
५७ 


4२ || 


पृथ्छीयज का शिकार से घर की झोर लोटना ।। 
छेद पद्धरी फिर चले जुजर प्र थराज गेह | मिनि सक्ठ सूर सामत नह ॥ 
परहास परसपर करत कछि। तारीन तकिक नूप छेल सेलि ॥१०८॥।॥ 
मगाइ नीर कर मुष पधारि। सब करने मड़ि ऊर्पर घारि ॥ 
गोठ ( भोजन ) के स्थान पर ठहरना ।। 
जहा हुई गोठि भोजन नरिद । तहा हुते सकछ सामत बृद ॥१०९।। 
४० पाठान्र टोए | किाय । किलेक | पति । 7थी। राजन । मर्च्य । 
बजत । निमान | सटवाव । हक । वेज । सिकार ।' 
४ पराठान्तर जाम । चहआन ' प्रथीराज। किनिम्र | आय । राय। 
गोइद | पृथुझ्। आय | सब । लि । मिलिय , घिलिय । बरिय ॥। 


४रेपाठालर १पहा। नाम ॥। 
हू यहे तुक एपसियाटिक सोसाइटी की पुस्तक में नही है ॥ 
डये पाठान्तर -फिरि | पृथ्वीराज । येह ॥ १०८ ।। माय । मगि। हो ॥ 


१०९ ॥ पिठे । वरदाय। आय | कहिय | बसे । पछड़ि मुताय । जाय । एकत्र ॥ 


३१५ 


खनद बरदाई का झाकर प्ध्वीराज से मिलना और पिछला सब वृत्तान्त 
एकान्त में ले जाकर कहना |! 
फुनि मिले चद बरदाइ आइ। कछ कही बात पिछली सुनाइ ॥ 
नूप भट्ट जाद बेंठे उक्त । फिरि कही बत्त जा आदि अत ॥११०॥ 
पृथ्वीराज का भोजन करना और फिर आ॥ागे बढ़ना । 
सुष मद्धि सुप्प प्रथिराज पाइ । भोजन करन नृप बेठे आइ ॥ 
छह रस निवास आहारि अन । करि कुरल पान क रपूर लिन ॥१११॥ 
मृुगमद जवाद सब चरचि अग | क्समीर अगर सुर रहिय '्रग ॥। 
सुभ कुसुमहार सब कठ मेलि । टम चलिय वलिय चहआन पेलि ॥११२॥ 
छह अग्गा इकक सी तुरिय तेज | उड़ ते पषि बिन पपिकेज ॥। 
बगसीस सकल सामत जोग। दिपि वाह वाह सब वहत छोग ॥११३॥ 
सुप चाल फाल जे टिरन लेत। उनत्तग गात प्पर समेत ॥ 
गज घोलि वाह घघर सलोल। छाप न राहु करत कोल ॥१ ४॥ 
हा 7हत उहत हो कहते टदृढ़ । गिर परत धककत जिन कोट गहुढ ॥। 
पित माल असलि अंराक देस । 
सब सरदारों को एक एक घोड़ा बांट दिया उसी पर रब चढ़ कर चले । 
सोमत वानि रबि रथ्य सगे ।। ५“५॥ 
हैतक एक सत्र बटि दीन । 
चढदि सूर सकल सामत लीन ।। 
कवदिचन्द को एक हाथी देना जो महा बलवान था ॥। 
दिय हरिल एक कंत्रि च- बोह्ि। 
अदून ताहि को सके पघोछि ॥ ११६ ॥। 
तल बहत पाट सुझझ न अपि । 
अति पाइ काइ गहि लेइ पषि ॥। 
अनि गज्ज मुष्प को सके झेलि । 
खल दलन मझ्झ पारत्त भल्ि ॥ ११७॥ 
सुर नाथ वाह सम अग ओप । 
दिप्पिय खिज्यों जनु काल कोप ॥। 
बिन रोस सहज में अजा जानि। 
हर कोइ बचिले चलयो क।।ने ॥। ११८ ॥। 


नि कअअिज कमी अमल कक इइलुनएुअइइइाअ रा. 





११० ॥ मध्य । सुष । पथी राज। पाप । भोजन । करन फुनि। बँठि। जाय । 
लीन ॥ १११॥ जबादि । सुभ कट॒हार | मेह्हि। चहुवान ॥ 4१३२॥ 
एक । एक सो । उड्डत पषि ॥ ११३७ उतंग | पघर। लषे ॥ ११४॥ धक । 
जिहि। गढ़ । रथ ॥ ११७५ ॥ हये । लिन । आदून ॥ ११६ ॥ 


( ३१८ ) 


सकके न बोलि को हय अरूढ ।छरहरो पर्ग बलि ऊन मूढ ॥ 
अगि जल्ल मद्झ माने नं सक | होइ रहै भूत सुनि ब्रज्जि डक ॥११९॥ 
सुनि विरद कान चल्लन सग्ग | तिहि चद हृश्थ दिय कनक बग्ग ॥। 
॥ छ० १5९० ॥। रू० ४३ 
हा बाग धरी कवि चद सिर, हरप भयी बहु अग । 
तू विक्रम अक्रम ठरन, करन दरिद्रह सगे ॥। 
॥ छ० १२१ ॥ रू० ४४ ॥ 


>ध 


एक एक सामत टये कीनतिय चेद हजर । 
बढि चल्डिय ही लय अगे सरित तुरगन पूर ।। 
॥| सठ5 १२९२ ॥॥ ५४५ ॥| 
कावि चद का पथ्वीराज की स्तुति करना ।। 
केविल करिय लउलि उविचद | छद एन पढिट कर ॥। 
तू सुराति सम कुअर | देख सामत सभा वर ॥। 
अग्नि उन्ट जड़ चंद | पवन गो ह३ प्रवेश बे ॥। 
गा चने ने धोर। तेज चामर जर्त घर! । 
- वे नेजे हर कल्भ सच । लद उम्र वावू बा ।। 
अंग 5 संव  सामल रब । रे दाव्व 4र १ 47 ।' 
॥ "इ७ १-३ ,।| ** 2५, || 
दठा जीवायत हयिवद 6 किलि €टी हवा जा. | 
जीव बे दे विव्वट नाम रेट मां मति शुमए7।। 


| ग्ठु् १७ |] # 3 ४ || 
सत्र लोगों को ग्रपने ग्रपने घर विदा करना ।। 
उह्यो रंग वर ग्रटन, जरिय बिंदा सनमान् ।। 


निमा सुष्प मई सुपन, जागे ऊगल भान ॥। 
॥ इढू0 १०२ ॥।| *> ४6८ ॥। 


हल शनि मटर टला मकिल लत 

तब लहते | सुझ | काय। पाव । उप । सब | मरप्र। सझ्च । वार ।॥ 3 ॥ 
उंप। दिपिये । मैं । च/रा । कान ॥ ११८ ॥ सा । कोइ) वगग । जड़े । मनन । 
मांते । हीय । बज जि ॥ १0१0? ॥ चाहत । सथ | 

डंडे पाआन्तर तु।नत्‌।॥। 

है प्ले पाठान्तर कोलीय | चलिय | हलिय । अमे । तंगन ५ 

४६ पाठाल्तर पढ़ि।बुमर | बुअर । समवर | अगम चाबड़ | अबू । 





क्षुकल । रहे | देव ।। 
इछ७ पाठान्तर जागे। बुधि । पिशथद्ध । मति ॥॥ 
४८ पाठात्तर --गत॒मान सृष । मंडे । उगते । भान ॥| 


( ३११९ ) 


यीरों के मिलने के समाचार से प्‌ थ्वीराज का प्रसन्‍त होना ॥। 
प्रथीराज आनंद मन, स॒नि बीरन बर वक्त । 
फूलत तन तर नी र छाबि, टम आतम उलछसन्त ॥ 
| 5० १२६ || रू० ५४९॥। 
लोक थधुभ दिवसे शुभ वार्ना | अशुभच्च अदुभानि न ॥ 
शुभ धुभ यथायुनः । भवति दिवसानि च ॥ 
| ऋट3 १२३ | रू० ०४० ॥॥ 
पथ्त्रीराज की प्रशंसा ।। 
कॉअत्त प्रथीराज चत्आन । वबान पारथ बल्िव रह ॥। 
प्रथीराज घटआन। दंढ दडेति अदंइट || 
प्रथी राज चह्आन | सरिमि जध कोउ न मे ।। 
प्रथाराज चट आन । सत्र त्रित रद गहि छंई 
प्रथी राज चटआन पट । की करन अवतार कि ॥ 
सामस सर पुर्ट सभग । उदर पिश्य जबतार छडि || 
| इ50० १:०८ ॥| रू० ५१ ॥। 
दूसरे दिन सवेरे पृथ्को राज का उठना और नित्य ऊत्य करता ।। 
दक्ा प्रात राज़ जाग प्रथम गा रज दा सन ठीन | 
देहकृलि पति हाए सोच उाबन पानि सुलीन ।। 
| इट20 १२२९ ।| र> *२ |। 
बरि पावन परिय वर मोहन सुरक्षि सवेझ । 
मर्दनीक मदन करे बे घाल तए उठ ॥ 
।। छ० १३ , ॥| रू० ५३ ॥ 
नहाकर दस गोदान, दस तोला सोना श्रोर बहुत सा रानन दान देना ।। 
कारि सनान गगोनकढ़, दिय सुगाइ दस दान । 
दम तोला तुलि हेम दिय, अनदान अमान ॥| 
| छ>० १३१॥ रू० ५४ | 
४ह6 पाठान्तर बत | लद्ठि | इम नृत्य आतम उलसत ॥। 
५० पाठान्तर -खुन | सुभ । वार्ता असुभ | 
पथायुक्‍त ।। 
भू ९ पाठान्तर प्रवराज | चहुआन । चहुव।न | वात | चडह । प्रथियराज । 
अडंडह | पुद्ध जिनु | कि । पिथ ॥ 
५२ पाठान्तर -गो । देह कति पुन' । मुचि । पान पॉानि ॥ 
भ३ पराठान्तर पावन | सुरंभ । सुरभ । महईनीक । मन ॥ 
पड पांठान्तर--ए्पान । गंगोदक हि । दांत । अन । दांन । अप्रमांन । 








अमुभानि। सुभासुभं। 


( ३-० ) 


सहल सें पृथ्वीराज का विराजना श्लोर सरदारों का पश्राना ॥। 
छन्द पद्ध री-करि स्नान दान सुवि रुच्ति कुआर । होइ देवरूय साष्यात चार।॥ 
कीनों सु महू वज्जे निसान। आनन्द सकल सामन्‍्त मान ॥१३२॥ 
आये सुमहल सामत सूर । पूरन तेज वीरत्त पूर ॥। 
अनभज्ल अज्जग अनभूल बान । जिन दिदुठ अरिय पार्व न जान॥१३३॥। 
कैमाम आइ कीनीौ जुहार | विद्या सु चतुर्देस मत्ति सार ॥ 
गोयन्दराज गहिलोत आठ | बंठों सुकुअर कमल नवाइ ॥१३४॥ 
चह॒वात कन्ह आयो अभन्ठन | भारथ्थ कथ्यथ भीषम प्रसन्न ॥। 
अनि अनी सुभर बे> सुआद। अन मित्त मत्ति ब्रल अप्रमाह ॥१३५॥ 
राजन ऊुआर मधि सूर साज । देवतन मद्धि जनु देवराज ॥ 
गिरिराज मद्धि सब गिरत रज्ज | दखन्त सभा सुभ इन्द्र लज्ज ॥। 
।॥ 8० १३६ ॥ रू० ५७ || 
थीगें के बदा होने की बात से पृथ्वीराज का पेट फूलता है पर किसी से 
कह नही सकता ।। 
दृह्ा बैठि सभा प्रविराज रचि, आय सुरति निज चित्त ।| 
वत्त बीर वरदान की, अति उमंग उलमिन ॥| 
| संट्र० १३ || रू> ५६ || 
रह न आनंद कुअर टिय, उगमत उष्ट प्रमान। 
कहे न कामो बल बर मानता दुद्ध उ़ान +छ० १:८ । रू० ० «| 
कंसास का हाथ जोड़कर पूछना कि पभ्रापके मुख पर कुछ उत्साह दिखाई 
देता है पर श्राप खलकर कह़ते क्यो नहीं ।। 
असिल्लि परानि जोरि कय्रमास | बर्द तब्र राज ब्रति ॥ 
उर अवलछोकित उलसत । सामन्‍्त राज अति ।। 
को कारन मुष चार। न कश्थिहि बन सति ।। 
सुभर सूर सामन्‍्त जु। विनवत्त राज प्रति ॥छ० १४० ॥8००८॥ 





५४ पराठान्तर स्रान। दाल । जुआर । बुआर । हाय । बज । लिसान । 
मांत । 0३3:3 परत | तैज | बीरत । जम .। बाल । िट्रि । रन | १३३ ॥ 
आय | नत॒ट्रेय । मति | गोदद । जाय | आर । बुमर । कमेंद । लबाब ॥ १३४ ॥। 
चटुआन । भारथध। कथ। अभि अनी । आय । आड़ मित । >प्रप्ताथय ॥ १०७ । 
कुंआर | देवततू । मध्रि | संधि । रज । शुम । हज ॥ १३६ ॥ 

५६ पाठान्तर  3थीराज । वरदान । अन्हसिल ॥। 

भ७ पाठान्तर -आनंदद | कुअर | कुमर | प्रमान । मनो | दूध । उफान 

भद पाठान्तर चन्द्रायना । यानि उत्हस्सत। सामंत ॥ १३९ ॥ चार । 


कृथि | वे | बिनवत ॥| १४० | 


९ 


( 


पृथ्वीराज का चन्द के बीरों को वश करने का समाचार कहना ।। 
दहा तब कहै कुंअर सामन्‍त सम, कलि आवेटक रंग। 

भयो सुर समैं एक भय, आलम ही में गंग | 

।॥ छं० १४१ ।। रू० ५९ ॥ 
कवित्त अपरंज आपेट। चन्द भुल्यों सुबद् बन ॥ 

जंगम इक तापस्स । मिल्यो बरदाइ सुद्ध मन ॥ 

प्रसन भयो कविचन्द । बीर मन्त्रह दीनौ बर ॥। 

अजमायो कविचन्द | बीर बावन ढरस चिर |। 

तिन देखि अमित चरितह सुनत । बरने कवि बरदाइ अति ॥ 

अन्नेक रूप अन्नेक गुन | अन॑त गति अनतह सुमति ॥ 

॥ छ० "४२ | रू० ६० ॥ 
सरदारों का उपहास करके कहना कि भाट, नट, चारन, ये सब प्रारत 
हें इन की बात सत्य नहीं माननी चाहिए। 
अरिल्ल प्रमन सूर सामन्‍्त सकल बर । हासे आप्प परसपर सुश्भर ॥ 

भट नर चारन ज आरत्ह | इनकी गति न मत्निये सन्तढ ।। 


२१ ) 


|) छों ० १०३॥ रूऊ ६० ॥। 
कंसास ने कहा कि चन्द को देवो ने बरदान दिया है वहु सचमुच 


कोई ग्रवतार हैं। 
गाथा कश्थिय बर करमास | देवी वरदाय चन्द भट्टायं ॥ 
असम तिन चव्व असेसं । सत्य रूप सत्य अवतार ॥ 

।। सटरू० ॥४/ ॥। रू० ६१॥ 
कनह ने कहा कि चन्द छूट गया था यह बात सच है: इसी पर 
उसने यह बात प्रसन्न करने के लिये गढ़ो है। 

अरिल्ल कहै कन्‍्ह हम मानी सब्बह । भुव्ल्यों भट्ट मग्गा बन तब्बह |। 
हसन केलि डर जोरिय बत्तं । इह अचिज्ज मन्‍्ने न बिसत्तं ॥ 
॥ छ० १५५ ॥ रू० ६२ ॥ 








५६ पाठान्तर कुमर | कुजर। कालिह । 

६० पाठान्तर अप<*जेन भयौ | कविचंद । भूल्योौ । बट । 3ापस । मिल्ल्यों । 
चंद | वरने | बरदाय | अनेक | अनत || 

६० पाठान्तर प्रसंन। सुभर | भट्र | नट्ट । चारंन | जु । आरतह । मनिये ॥ 

६१ पाठान्तर -कथिय | भटाय॑ ॥। 

६२ पाठान्तर --कहै | मांनी । भुल्योी । मग । तबह | जोरीय | शुभ हित 


डवर गाम सपलं । अनचिर्ज ।। 
२१ 


( रेरे२ ) 


पृथ्वीराज के मन में सन्देह हो जाना । 


दूहा -किन्‍्ही मंती अमती सुक्िहि, जिविधि जानि संसार ॥। 
सुनत राज विशभ्रम भयौ, परभो सुचित्त बिचार ।। 
|| छ० १४६ || रू० ६३ ॥। 
इतने में चनद का श्राकार झ्रासीस देना । 
इृहि विचार करवह मनह, आयो चद सुतब्ब । 
दिय अमीस कर उच करि. बेद नीत बर कब्ब ।। 
॥ छ० १४६ ॥ रू० ६४ ॥ 
पृथ्वीराज का चन्द को पास बलाकर बीरों की बात छेड़ना । 
राजह सर हकार लिय दिय सादर सनमान | 
वीर विरद बरदाय प्रति, रूग्गे बत पुछान ॥ 
। छ० १४७ ॥ रू० ६० ॥ 
पृथ्वोराज का चन्द को बड़ाई करके कहना कि हम लोगों को बड़ो 
प्रभिलाषा है सो ग्राज बीरों का दर्शन करवाध्रो । 
कृवित कहें खेद कविराज। बल पूरत्र जो बिनिय ॥। 
कटिय कुअर प्रथिराज । चद चरनो सो सन्तिय । 
टमटि बल अभिलाप । देव बीरानति दरस करज ॥। 
परावहितों परसाद | सर सामत मत अज ॥। 
तो सम न और तिह छाक में । नट्ट मद्र सनाटिक्क नर ॥ 
संसार पार बोहिथ समह । तोहि साल देवी सुबर ॥ 
।। छ० १४८ ॥ रू० ६६ ॥| 
कवि चन्द का मंत्र जपना श्रोर होम करना । 


दृहा -सुनि आनद्यो चंद बित। कोन मन आरंभ॥। 
जप्प जाप हवि होम सब | छग्यो कज़्ज असंभ ॥। 
।। छं० १४१ || रू० ६३ ॥ 








६३ पराठान्तर  किठि । से किहि | छिघ्ा । जानि। चित ॥ 
६४ पराठान्तर  ६ह | विसचारि | तब | द्वीय । 





६४ पाठान्तर -राज | हहार सनमात। बरद । वरदार। लगे। पूछात ।। 
६६ वाठान्तर -कही | कैँअर । पृथीराज | चरचा | चरचि | सतिय । हर्माह । 

वीरनि  वीरात। कज । पव हि । साधंत । लिहुं । हैं । नेट | भड । नाटिक ।। 
६७ पाठान्तर आनंद” । मंत्र | जप (। सम | छगो | कज ॥। 


( ३०३ ) 


योरों का प्रगट होना। 
गाथा - जिय जप जाप सुहोम । आए बीर धीर आतरय ॥। 
गज्ज गयन गहीार । भय भे भीत सौर आघात ॥। 
।। छ० १५० ।॥। रू० ६८ || 
छंद भुजंगी धमकी घरा धरम धम घरककी | कठ पिट्ठ कमठ कडँ करक्की। 
डिग्गे अड्डिग सो दिगपाल दस्स | तरक्के चके मूनि जन तपस्स ॥१५१॥ 
भरकक सुवाज सु बाज बिछद् । तरक्केक एक उलदीँ सूलद़ौँ ॥ 
इसो आगमं भा सुवावन्न बीर | कप काइर धीर रप्वौ संधीर ।। 
।। ० १५२ ॥| रू० ६९ ॥| 
बोरों के शब्द से सामंतो का डरकर सोचना कि बिना काम इन 
को बलाना ठीक नहों हुग्ना । 
हुह्ा -सुनित्न घात बर बीर कौ चमक चित सामन्‍ल ॥। 
इन राक् कज्ज बिन क्रिनी आपप अमन्‍्त ।। 

॥ छे०> १५३ ॥ #ऋ० ३० ॥ 
दो मच्त हाथी दर्बार के बाहर बांध थे वह बीरों का भयानक 
गब्द सुनकर चोके ॥। 

दृद्धा गज घमन्त गजराज बर दो ह<्वी दरार ॥।| 
दूरि दूरि बन्चे रहैं। वाल समान छगार ।। 
[। छ० १५७४० ॥। #० -१॥ 
कवित्न अति वठवस्त अनस्त | गर्अ मानह गिरवर में ॥ 
गगन जम गाजन्त | बंध वधन ते सरस ॥। 
च्यार पटे छूट रे छछाल । मदर नहृह सु जहो नि ॥ 
पवन पाद पुरबाद। काल रूपी कंकाल रिस || 
सिर दिघ्घध दिघष्घ दन्तह सुभग । जरजराइ बगरि जरिय ॥| 
लघष लप्ष दाम पावहि पटे । कनक साजहाज सु करिय ॥। 
॥॥ छ० १५५ ॥| रू० ३२॥। 








हदृद पाठान्तर -गाहा !स। गज ।। 
६ पाठान्तर धम्मकी। धम। धमै। धम्म। धग्मे । घरकी | ऋकमठ । 


कढे | करकी । डि गे | डिगे । अडिग | द्रिगगाल ' दम | तरकें। करके  चके। 
मुजि | मुनि । जन । तपसं ॥। १५१ ॥ भरके । विछट । तरक्ेक । उलटे। खसुलटठे। 
इसो । बीर । कप | कपे कायर से ।। १५२ ॥| 

७० पाठान्तर -सु आधात । चमक़े । कज । किनो ॥ 


७१ पाठान्तर -गुमात | हाथी । रहै | समान ॥ 
७२ पाठान्तर-गरु« । मानहु । ते । च्यारि | पठ | अधिक पाठ । मद । 


( ३२४ ) 


दोनों हाथियों का तुड़ाकर लड़ जाना और दर्वार सें खलमली मचना ॥। 
हृहा - बीर सोर आघात सुनि, गज छूटि बन्धन तोरि ॥। 
भिरे उभय भय भीत होइ, परि दरबारह रोरि॥। 
। छं० १५६ ।। रू० ७३ ॥॥ 
छं० मोतीदाम - भिरे गजराज भयानक रूप । उरभ मदमत्त महा जम जूप ।। 
भए कइकाल कराल अरूट । लगे जनु क्रोध सु कज्जल कट ॥॥१५७॥। 
जुरे जुग जानि गुरू गजराज | किधोौ कउ दानव रूप दुराज ॥। 


जगे प्रलकाल भयानक भूत | इसे दुई दन्ति भिरें अदभूत ॥ 
।। छ> १५८ ॥| रू० ४४ || 


सरदारों का बहुत उपाय करना पर हाथियों का बच्म में न श्राना । 
दूृह्ठा दौरि सकल सामन्‍्त मिल्ठि, करें अनन्त उपाइ ॥। 
गौस लगे छुट्ट नहीं- भई सुहायो हाइ ॥। 
।। 2० १५९१ || रू० ४५ || 
वि ओर हरपी छूटे, परै अगड सुमार ।॥। 
गोला गगे गिलोल गुरु, छूटे न तो इसरार ॥। 
॥ 20 १६० || रू० ४६ ॥ 
गाथा वर बावंन सु बीर | कौतिंग हपन्‍त सूर मामस्ल ॥। 
करे अनन्त कलाप। नह छूट्न्त गज गह आइ ॥। 
॥। 259 १६१ । रू० 95॥) 
चनद का बावन घीरो से प्राथंना करना कि शझ्राप लोग इन हाथियों को 
छड़ाकर बांध दीजिए । 
हूटा तब कर जोरिय चन्द कब्रि, अग्गे बावन बीर ॥। 
तुम मु छड्ावहु मनल कहु, बहरि जरहु जज्जीर ॥ 
।। छ० १६२ ॥ रू० 2८ |। 


हद हद | अहनिसि | पास । युरवाप । काट । दिं्र दिघ। गरजराड । बगरी। 
छथघ २ । दाम । पावर | पट । साजवु ॥ 

७३ पाठान्तर  हृट्टि। धिरे । भे | द*्बारहि | रारि ॥ 

७४ परायआनतर भिरे। भयानक | मदमत। कोट । जऑम्ठ। लगे | कजल । 
कुठ ।१००७। जाति । गिरराज । काऊ। दानव | लगे । जगे। प्रले । भिरे ॥१५७८॥ 

७४ पाठान्तर -दार सामत | करे उपाय | उसे | छुटे । नहीं । से ॥। 

७६ पाठान्तर -चिट्। उर। परे मुगड़ पर मार | छ्गे । गुरु । छट्र । 
हो | भस ।। 

७७ पाठान्तर - बावन । सामंत । करें । गुरुपाई ।॥। 

उद्त पाठान्तर- बावन | बांवन । से ॥| 


५. २२५ ) 


भेरव की भ्राज्ञा से बोरों का हाथियों को जंजोर में बांध देना । 
अरिल्ल तब भैरव भूवाल बीर वर | कीन हकम कालीय ऊंच कर ॥। 
छोराबहू गजराज पांनि गहि | बहुरि जरीौ जज्जीर थान कहि ॥ 
॥ छ० १६३ ॥| र० ७९ ॥ 
दृह्ा तब काली दोरधों तलपि | गज्ज छराइ समथ्थ ॥। 
उ्भ पांनि सौ रद उभे । गहे उर्भे वरहथ्थ ॥। 

॥ छं० १६४ ॥ रू० ८० ॥ 
यह कौतुक देखकर सरदारों का आ्राइचयं में होना श्रोर सब का दर्बार में 
ग्राकर बंठना । 
गाथा बंधन दीन सु पाइईं। कौतिगं दिप्पयं सब्श सूरं ॥। 

मंनिय मन आवचिज्जं । बैठे फेरि आइ दिवान॑ !। 

।। छं० १६५ ॥| रू० ८१॥ 
सथ्यो राज ”! सब थोरों को प्रणाम करना, चन्द का नाम ले लेकर सब 
बीरों को पहिचनकाना । 
पर से बीर सु सब्ब । करी प्रथिराज पाई परिनामं ॥। 
प्रथवा चन्द्र कि नाम॑ | पदिचाने बीर बीराय॑ ॥ 

।। छ० १६६ || रू० ८२॥ 
चन्द का पृथ्वीराज से कहना कि बिना कारग इन को बलाया है इस से 
इन की बलि दो पृथ्वीराजका बावन घड़ा मदिरा बावन बकरे मंगाकर 
बलि देना और भरव ग्रादि की पूजा करना । 
छंद पद्धरी पहित्रांनि राज प्रथिराज बीर । भयो छदिन भन आनंद षीर॥ 
कविचंद कि प्रथिराज राज । इत देह युवठ उपाकुद ।माज ॥१६७। 

बिन कज्ज अप्प आराध कीन । नत्रि विहित क्ुमलछ उरमो सुईन ॥ 
बावन घट्ट वारनि मँगाइ । बावन बीर प्रति घृट्ट पाइ॥१६4॥ 








७६ पाठान्तर भुवाल | सिनि। उच। छोराबों। पांनि। जरो। थांति। 
कहि । हु 

८० पाठान्तर गत। छोराय | समय | पान | सो । स॑ | हथ || 

८ पाठान्तर -दीय | स्‌ पाये पाई । सतत देवीव | दिपये सब । मंतिय । 
आनिजं | फिरि | आय | दीवांन ॥| ४ || 

८घरे पाठान्तर --फर | करि | पाय | प्रथुक । कर ।। 

८ पाठान्तर -पहिचानि | प्रयीराज | भपो। श्रीर। कहीव। प्रयौराज। 
से | बाकुल ॥ १६७ । कह । कुग़डझ। लगाँ। बाबत । थट। मं।ई। घट । 
वान ॥ १६८ । भर आति | निदांते । आरबि १६९ ॥ «४ 


( ३०२६ ) 


वावन अजासुत भष्ष आंनि । दीने सु आदि भेरव निदान ॥। 
सिंदूर तेल पुहपनि अरचब्चि | सग्तोषि पोषि सब तन चरच्चि ॥ 
 छं० १६९ ॥| रू० ८३ ॥॥ 
बोरों का प्रसन्न होकर पृथ्वीराज से कहना कि बर मांगो सो हम दे 
शोर भ्रव हमको बिदा करो । 
दहा-भये त्रिपत बीराधिबर, पूरन ढक्‍क डकार ॥। 
अति आनन्दत उल्हमत, बोले बयन वकार ॥। 
॥| छ० १३० ।। रू० ८४ |) 
माड़ि माड्ि महिपत्ति तुअ | सोर्ट समप्पे आज ॥। 
दे सुविदा न बिलम्ब करि | जु कछ चित्त तुअ क्राज ॥। 
॥ छ० १७१ ॥ रू० ८५ ॥ 
पृथ्वीराज की झोर से चनन्‍्द का कहना कि लड़ाई के समय हमारी 
सहायता कीजिएगा।। 
गाथा जपे वर बरदाई। तुम वर वीर देव देबाधि ॥। 
भो प्रथिराज सहाई । जुद्ध जथ राज जुड़ाइ ।॥ 
| छ० १३२ ॥ ० ८६ | 
भेरव का चनन्‍्द को बलाकर कहना कि जब तुम्हें टेढ़ा समय झाव॑ तब हम 
को याद करना । 
गाथा तब वर भरव बीरं। उच्चारीगं संमुष्ष चन्द ॥। 
जे तुम बंकट ठोरं | त॑ सभारं विहित अम्हाई ।॥। 
।। छ० १७६ || रू० ८9 ॥॥ 
गाथा परतिषि अम्ह सुहुब्बं | करयं जुद्ध तब्ब साहस्सं ।॥। 
जथ्यं चण्डिन चन्दं | तथ्यं करे न हम आगम ।। 
। छ० १३७४ ॥| रू० ८८ ।। 








बड़ पाठान्तर  तृपति | डंक | ढक | आनंद तने | बेंत ।। 

घ४ पाठान्तर- महितति | समये | देह | तू कछू चितस काज ।। 

८६ पाठान्तर -जप | वर । बीर । देवधि | वीर देवाधि | जुटाई ।। 

छ७ पाठान्तर - उत्चारित चंद संमुर्ष | तुम | झकठ । टोरे | सभारे । संभारे 


विविश | भम्हाई ।। 
८८ पाठान्तर - अंत | जुद्ध | तब | साहु्य | जथ । तथं | हुंस्म । आग ॥# 


( ३४७ ) 


बचन वेकर बीरों का बिदा होना, सरदारों का चन्द की बात पर प्रतीत 
करना और पृथ्वीराज का चन्द पर अ्रधिक प्रेम बढ़ना । 
दूह्टा दददयय वाच सब बीर ने । बहुराए कबि चन्द ॥। 
सब सामेत अनन्द भौ | दरसत नठ्ठ दन्‍्द ॥ 
|| छ० १४० || रू० ८९॥ 
सत्य करें माज्यो सकल । हरपित भय प्रथिराज ।॥। 
प्रेम बढयों अति चन्द्र मौ। साहस रीत समाज ॥। 

॥ छ० १७६ ॥।| रू० ९२० || 
पृथ्वीराज का चन्द से कहना कि सब सरदारों को मन्त्र धतला दो, चन्द 
का सब को मन्त्र बतलाना। 

गाथा तब कूअर कहि चन्द । देह मन्त्र सब्ब सामन्‍्त || 
तब कहि मन्त्र चन्द्र । कीन अप्प अप्प सहाय॑ ॥। 
।। छ० १३३9 || रू० ९१ ॥|% 
चन्द को बोस गांव श्रौर एक घोड़ा पृथ्वीराज ने दिया । 
दहा बीस गाम कविचन्द प्रति, करी कुअर वगसीस ॥ 
एक बाजि साजति सजहि । दियौ सु सम्भरि ईस ॥ 
॥ छ० १३७८ ॥ रू० ९२ | 


इति क्रोकविचन्द विरखिते प्रथिराजरासके श्राषटक बीरबरदान बर्णनं 
नाम षष्ठ प्रत्ताव सभ्पणंम्‌ ॥| ६॥ 


घ€ पाठान्तर वीरनें | मामंत । न ॥ 

६० पाठान्तर सति । करे । मंन्यो । हरबत । प्रथीराज | सवाज ।। 

६१ पाठान्तर--देहु ! मंत्र | सब । अप्प । अप ॥ # यह रूपक सं० १६४७ 
की पुस्तक में नही है | 

€२ पाठान्तर-ग्रांम | कुअइ्द । कुंअर | सजि । दीयौ ।। 


अथ नाहर राय कथा वर्णनं लिख्यते। 


( सातवां समय ) 


सोमेशवर देव का शिवरात्रि का ब्त जागरण करके सोने की 

तुला दान करना और उसे बांट देना । 
दृह्ा ग्यारह सौ गुत तीस बदि, फागुन चवदसि सोम ।। 
सिवरत्ती सोमेस नृत, निसा मण्डि जप होम ॥। 

॥ &० १॥ रू० १॥ 
पञ>च गछ्ब अस्नान करि सीस सहस घट सण्डि ॥। 
दीपदान घत महस शिव कुसुमजलछि सिर छण्डि ॥। 

!। इठ० २ ॥ रू० २॥ 
शिव उपास सोमेस वर पदच्च उपासि सुराज ॥| 
महा मोह भक्ती सुगुर, करिय किकत्ति कविराज ॥ 

॥ 325 3 ॥।। रूठछ ३॥। 
म्लोक शिवशिवां उपास्य राजन बीप देवन कामयम ॥। 
कविचन्द महावाणी, प्रगट रूपण विस्मितम ।। 

| 53 ० || रू> ४ || 
दूहा चतुर जाम जग्गिय नपति, कनक तुला तहँ कीन ॥| 
प्रात तर्म बरे देजन कहे बेदटि अपा कर दीन ॥। 

है हु ।| 25०0 ५ ।। रूऊ ९ ॥॥ 








हे वाठान्लर दाोहा। से। से। भुनि। चवर्देंसि। सिवरती | न ॥ उसे 
रूपक में सतवत्‌ ११२०९ अननद साक वा प्र८ई राज का लूतीब साक् है। इस का 
वर्णन कवि ते आदि पढे के ख्यर ३७००। २* , प्रर्ठ १३८ में किया है। तदनुसार 
इम में अल्तर # २०। ९१ वर्ष जाइनत से ११२९ ३4-९० । ९१ १०१९ । १-०० । 
बलेमान विक्रमी होगा ,। 

रे पाठ'न्तर -प्रचगब्य | अग्नान । सहख । दान । सहांस। कुसुमाजलि। 
शिर ।॥। 

ह पाठान्तर -शिव । स राज | स पुर ।। 

४ पाठान्तर --मिवसिवा । राज | राम्यं। बीय | कामयं। वानी । रूपेन । 
विहिमते || 

५ वाठान्तर --जांम । तहां । समें । कहीं ॥ 


[ 


आर 


२९ ) 


अन्न अमार अपार उठि, जिहि लीनौ दिय ताहि ॥। 
छरम भोग भोजन भले, रही न मनसा काहि ॥। 
| छ० ६ | रू० ६॥ 
उमय ईस अग मोम पुनि, अस्तुति मण्डि समुष्ष ।। 
तब जिनेत तन ताप हर, संचन सेवक सुष्प ॥ 
|| छं० 3 ॥ रू० ७ ॥| 
शिव जो की स्तुति करना । 
कवित्त - विदित सरल अति चपल । विमल मति कडठ्ज निअच्छिनि ॥। 
गीत राग रस रटित । सती छपट विस भच्छिनि ।। 
भुगति देन जन विभव | भूर भूछित तन सोधित || 
तिपुर दहन कवरिचन्द | केन कारन क्रत छोकित ॥। 
श्रीविश्वनाथ समित गवन । गरल विलोचन रस जुसल || 
मुध अमछ कमल परिमल बहुल । भुगति चारू चमंन भ्रसरूू ।॥। 
छद पद्धरी « गरल कठ दीसहति बीय । “जम चित प्रगट संसार नीय ॥ 
सारजछ्ू उछह तिन पान वानि। दित्र तुड़् जाल जब जवनि मानि ॥९॥ # 
जट मुकुट गग दीसहि उतड्भ । सोमन्त चन्द्र छिल्छाट रख्भ ॥ 
सारड्न सूल सादड चम्म सेवक राह्राय संघ हरत कम्मं ॥ १० ॥। 
कटि विवट निसट लटबत विभड् ! यनश्ृत लेय विभ्यृुत अद्भ ।। 
बन्द जा काम ज॑ घ्लाप छड़। जे सुर्टस माया अमूल।। 
हु । छ० ११॥ रू० ९२॥ 
साटक कस्‍य्याली कप आल बाह ग्रटयो गिरज्जाइ सारबडूनों ॥ 
बीभच्छी रस तरय नित्य रतयो, मच्बा सदा तुझ्ठयों 
रुद्रा रूदरि पाय नरिन उरयौ, हास्थ रस शद्डुरं ॥ 
जा|मन्त गिरिजानिनं विरचयौ, कनाय काम त्रय ।। 
।। छं० १- ॥| रू० १०॥ 





६ पाठान्तर अमर>न्न | उदिठ । जिहि। नहीं ॥। 

७ पाठान्तर मडिय मुष | महोय सम ।। ह 

८ पाठान्तर विअछन । विअछिनि । विधभषिन | विभौ। कृत | गवन 
कुशल । चारह। चम्मंत। भसल ।। 

€ पाठान्तर -जुत् | दीसहिलति। जम । था परानि | है “दिवतुर्ज्ञ जाल 
दिव दिय ने मातर'' प्व्रत्‌ १६४७ की पुस्तक में पाठ है ।। ९ ॥ छिछाट ॥ सादुल। 
चर्म | कर्म्म । विभूत । अभूल ।। 

१० पाठान्तर --कप्पाल । ग्रहयों | गिरिजाई। गिरजाई। नो! दीभछों। 
तप । रतयों। मुर्वी | तुंगगो । उरथोीं । गिरिजां | कझुताव । काम ॥। हे 


( ३३० ) 


साटक - वाम॑ गौरि ध्ू गार हास्य नगन॑, कर्नाय काम त्रयं ॥ 
रौद्र रौद्ररि पाय भार दमन, वीरं त्रिनेत्र ज्वलं ॥। 
भे भीतं दिषि अद्भज भड्ढ अहित॑, वीभच्छ नट्गव्वतं ।। 
मान्तं संभित जोग दीन अदभू, त्नौ रस्स रस्तं शिवं ॥ 
| छं० १३ ॥। रू० ११॥ 
शिवजो की स्तुति करके सोमेद्वर देव का झ्पने कुमार के वियाह के 
लिये नाहर राय के पास दूत भेजना । 
दृह्या सा देवह करि अस्तृती, बर सोमेस कुमार ॥। 
नाहरराह नरिद के, दत संपते वार ॥। 
॥। छ० १४ ॥ रू० १२ ॥ 
शामदासादि में निपुण दूत का पत्र दरसाना । 
गाथा साम॑ दाम भेव॑। वेद गुन॑ विग्य अंगाई ॥। 
जान॑ पन सलीहू । ते पन्त दत दरसायं ॥। 
| |। छ+ १५ ॥ रू० १३ ॥+ 
का का सनोचरो दृष्टि के योग पर से भविष्य में बर दोष होने का 
कथन करना । 
साटक दिष्टी दिप्ट सनीचरी बसहिनों, हंनोपि दुज्ज घर । 
पावारं परिहार बैर गुरयं, जहोंद चोहानयं ॥ 
सोगिनीरि समस्त संयुत कला, भारथ्यनो द्विप्टयं । 
माबाला बर बेर ग्रह तिगना, के के नगे राजयं ॥। 
हु ॥॥ छं० १६ ॥ रू० १४ ॥ 
कति का कहना कि स्त्री के कारण से अर दोष श्ागे रासादि बड़ बड़ों 
को हो चका है । 
कवित्त - गयोौ चन्द तारिका | पुत्र लज्जा बिन आन्यौ ॥ 
पेत्र वीय॑ सम्भवे । वीय॑ लभ्भवे न पान्यो ॥। 


अपर कली अल लक 

११ पाठान्तर -- श्ूगार । कछताथ । काम | त्रियं । ज़िनेत्र | भय | बीभएछ । 
मटवर्ततन । वटवलने | अदभूत । अदभूत । नो रस । नो रस्स । रसित॑ ।। 

१२ पाठान्तर - अस्तुति । नाहरराय । के | के | संपर्ले ॥। 

१३ पाठान्तर --दासय | गुन | विग्य ॥ # यह सायक सं० १६४७ और 
१८५९ की लिखी पुस्तकों में नहीं है ।। 

१४ पाठान्तर- हनततोपि । दुअन | दुश्यन | घने | परिहार । पाबार । बेर । 
अदौद । चहुवांन | गिरिनारि | मार ।| 





वर दोष श्रीराम । बेर दोषइ दुर्योध ॥ 
बेर दोष नधराई। बेर दोपह मुचकन्ध्र ॥ 
सा बेर दोष पण्डव बलिय । मात बचन ग्रह दाप सहि ॥ 


इक दिनह समय सुन्दरि सचिय | सझ समय इह चरित लहि ।॥ 
। छ० १3 ॥ ० १० ॥ 


कासधनु का चरित्र । 
कबिन कामधन पच्छे प्रचण्ड । त्रिपभयं चह अधिकारिय ।। 
एक एक उत्तर । एक चढ़ढे रस भारिय || 
टसी सची दिपि निजर । दीन सराप सुधेनह ।। 
हाँ पु तुअ समनुच्छ । होइ पदच्चाल ग्रेह मह ॥ 
लम्भी सुपच्छ जननी बचन । यटि लई क्रम क्रम सुमर ॥। 


निह ग्रेह और जा सम्भव । तो बनहि इेवर संबर ।। 
। छें० १८ ॥ रू० १६ ,। 


प्रात समय जगते ही दूत का पत्र पढ़ना । 


दृह्दा भयो प्राव जगात दुतिय, बचि सुकग्गद पानि। 


आबू रा सलऊषान लिंषि, बर गिर नारी बानि || 
।॥ छ० १९ ॥। रू० १७ |; 


उस पत्र में बीर रूप देवस्थान हिंगुलाज के प्रभाव से पृथ्वीराज के 
बलवान होने और नाहरराय के बल प्रताप का वर्णन था। 
कवित्त पूना कर पर वत्तह। कोरि दह नील सवायो ॥ 
बीर रूप इक रुद्र | थांन हिगुलाज बनायौ॥ 
देवल एक अचम्भ ; हेम पुत्तलि इक मंडी ॥। 
धूप दीप साधाऋ सूरज्भ । धजा पत्ताकह ठण्डी ॥ 
दिष्षन सुथांन आचम्भ बर । ज्यों कवि मंत्री होइ कल ॥ 


कवि कहै चन्द बरदाइ बर। जौ चहुआन सुहोइ बल ॥ 
॥ छें० २० ॥ रू० १८ ।# 





१४ पाठान्तर--बीरज | छभवे । श्रीराम । दूुर्जोध । तघुराध । मचकर्ध । 


दिम । सुन्दर । इक ।। 
१६ पाठान्तर - कामघन । पहछध । प्रछें। प्रछण्ड । दृषभ । अधिकारीय । 


उतरे | घढ़ें | भारीय | माराय । हों। नूँ । मनुष । भनुछ । लभी । सुपछ । बटि । 
जोर । हीण्डे ॥ 


१७ पाठान्तर -पांनि । षांन । वानि || 
१८ पाठान्तर -परवत्तह। प्रबतह | घांत | थांनि। हिंगुलाज । फुत्तरि। 


पुत्रछि | छ भधिक पाठ है । !ै*ज्ू | पताबह ! दिदिन । सु थान । उ्यो। कहै » 
थो | जहुंबांत | चहुआंत | 


( ३३२ ) 


कवित्त -बर गिरनारि नरेस। सिधु बट्टी सुरतानं ॥। 
तेज तुड् तप तेज | बेर भजै अरि पान॑ ॥। 
बर गुज्जर वेसाहि । जमत अहड्डो सुस्त्र बल ।। 
तिन मुक्कलि दिय दूत | राज सम्भरिय घित्ति घल ॥ 
परिहार नाथ नाहर नृपति । दुह्द बढयो इकक अग ।। 
जाने कि जरा जुब्बन दुवन | सामतता सतोष भग ॥। 
॥ छ० २१॥ रू० १९॥ 
कवित्त -इत सामन्तन नाथ | बाथ बडवानल घनलन ॥। 
सण्डल घलल्‍लन नाथ । सार अग्गी पल जल्‍्लन || 
अकह कहानी करन । सरन रष्बन असरन बल ।। 
सुथिर अथिर करि थपन । अग जग जन दारून दल ॥। 
भअ लोक सोक हर सुहिन तन | पन अप्पन सोमेस सुअ ।॥। 
छत्र धरम कलिमल मलन | तिहिन छोर पित्पिय सुदु तर ।। 
॥ छ० २२ ।। रू० २० ॥ 
कवित - चठत पर गिपि वाज | पिष्पि म्रगराज म्रगनि गन ॥ 
गोधन धरत ग्रुवाल | हकि ले चलत वननि बन ॥ 
महू तजि चडठत मुहाल । अन्य तर साथ छगन कटें ॥| 
बटद विसद विसाल। चलत वसि पवन गगन मर ॥ 
तिम नाहर राइ नरिनद्र पिपि। समर सहित सवयिसकज ॥। 
गिरि लदु महू सम बढ़ गरंअ । गिरद पारि किज्जे अज़क || 
॥। छे० २३ ॥।#०>० 5-१ ॥। 
पट्टन में चोलुक्य भोमदेव, ग्राब्‌ पर जंत (सलख ?| पंवार, मेवाड में 
समरभसिह, दिल्‍ली में प्रन ड्रपाल जैसे बलवानों में मण्डो व र में 
नाहुरराय के राज्य करने का वर्ण न । 
कृवित्त -उत पट़त भीमग। बहा चालक्क लोह लुअ॥ 
अब्बू जैत पवार । लोह लरि जानि अचल धुअ ॥ 
समर सिघ मेवार | दण्ड देवार अजर जर ॥। 
दीली पत्ति अनंग। लरत अड्डो सुलोह लरि | 


१६ पाठान्तर -वटी । पान | गुजर | अडो | मुकलि | पिच । पल | जाते । 
जुबन । सांमन्‍्या |! 
२० पाठान्तर ->घठत । जलन | कहानी। रत | अग। जरन। जग॑ | 
कलिमल कलि मलत । पिविय । सुत्रय । 
२१ पाठास्तर -उंब | बाज । पिधि । मृगती । बनने वन । महूवाल । शाषा । 
कहों | कहू | महु। ताहरराब । सकहि ।॥। 








( रौर२े३३ ) 


परिहार नाह नाहर नृपति । इतन बीच अप बल रहै ॥। 
मण्डोवराइ मारू मरद। बर विरद् बके बहै।। 

| छ० २४ || रू० २२ | 

प॒थ्वीराज का झ्राठ वर्ष की भ्रवस्था: मे विलल्‍ली ननिहाल में 
प्राना, दिल्‍लीश शब्रनं गपाल के अ्रधीन राजाञों का वर्ण न । 
वित्त बरष अट्ट प्रथिराज। गयौ मुसाल दिल्‍ली थह ॥ 
राज करे अनंगेस | सेव मम्धरा करे सह ।। 
मडोवर नागौर । सिधि जलवटु सुप्ट ॥ 
पेसौरा लाहोर | घरा कगुर छगि कड़े ॥| 
कासी प्रयाग गढ़ देवगिर । इते सेव अग्या धरे ॥। 
मीमाटविया सके सुपसु । श्रिल अनग सेवा करे ॥ 
| छु० २५॥ रू० ५३ || 
मंडोवर के नाहुर राय का दिहलीइ््वर की भेट को दिल्‍ली श्राना, 
पृथ्वीराज का रूप देखकर र प्रसन्न होना भ्रौर माला पहिरा 
कर कहना कि जब पृथ्वीराज सोलह वर्ष का होगा 
तब में अ्पनो कन्या इसको विवाह दू गा । 
विस आयी नाहर राइ। सेव आदरिय दिलेसर ।। 
दिप्पि कुबर प्रधिराज | नर अदभत नरेसर ॥॥ 
अबर माला इक | अक पहिराद कच्यौ 77 |! 
में दिद्ठी मपमगि | सत्र उच्छाह कियो ग्रह ॥। 
आनद तेज राजा अनंग | प्रथीराज आयौ घरह ॥। 
दुद् अठ बरस बीति गय | व्याह्य कह्मों देव गिरह । 

॥| हढ3> २६ || रमू> २४ ॥। 
नताहर राय का मत पलट जाना प्रर्थात्‌ कन्या देना भ्रस्वीकार करना । 
टा छालपने प्रधिराज न, दिय कचन वेमाल ॥ 

मती फिरि किन्नौ अप्नरम नाहर राइ विसाल ।। 
।। छ० २० ।| रूए ४५ || 





२२ पाठान्तर चालक ' अबू । जानि | दिल्ीयति। » ही | बीचि | बिरद । 

२ ३ पाठान्तर प्रचीराज | मर । सध । बट | पुरै। पैसोरा | कटे | इते । 
है । ब्रन || 

२४ पाठान्तर --नाहरराय । आादरी । दिल्‍्लेसर | देपि । कुअर । प्रधीराज । 
दभत | एक | पहिराय । शोधी | सं । उछाह | बीयो । सह । आभग । अनय । 
विराज । अप्री । अठ । बीतिगा । व्याहयु । व्याहयु | देवगिर । 

२५ पाटठान्तर - बालपने | परथीराजन | किर । कोनो । नाहर राय ॥॥ 


( ३३» ) 


नाहर राय का उत्तर लिखना कि तुम्हारा कुल आदि हमारे 
योग्य नहीं है । 
कवित्त -लिषि कग्गद परिमान | थान अजमेर पठाइय || 
दूत पथ अबिलब । पास सभरि वे आइय ॥। 
चिति मत आरभ । सेन पारंभ विचारिय ॥ 
वाल बीर प्रथिराज | देढ नाही परिहारिय ॥। 
संग पन सुआदि सम वर नृपति | समर जुद्ध साथ समर ॥ 


कुल ढुह् नाम दिज्जे नहीं । इह करके लग्म सुघर ॥| 
।। छ० २८ | रू० २६॥| 


अगरिलि पेतरप्राल कौ पूजे कौन । जो परहरि गो विदह मौन ॥। 
परहरि सित्र उम्रया गुन तत | को मदद चडाली मत ॥। 


॥ ख> २! | रूऊछ० २9॥ 
दूत का यह पत्र लक र पृथ्वीराज के हाथ में देना । 
दृह्हा लिपि कग्गद प्रारहार पर बियर विबर कारे दूत ॥। 


न्ध 
ले दीनी प्रथिराज कर, सी सझ सउहत ।। 


|| 23 ३० ॥| ० २८ ॥। 
प्‌ृथ्वोराज का क्रोव करना, सोमेह्बरदेव का समझना । 
कवित -वड़ि अवाजछ अजनेर | वचि करगर चौरामिम ॥ 
परिहारद सब सेत । धर्म परिहरि बद्यों थम ।। 
मूर नर तिन तेज । मध्य अधियन यो राज ॥ 
प्रात आस जिमबद। जब अग्रत अनु साजे ॥ 
सगल अनेक जात करते । ताल वरज्यी पुत्र फिरि॥। 


मजाह सावन सिसु बल सुति | करटि जुद्ध मम्मिय सु जुरि ॥। 
[। छ० ३२१ ॥| रू० २९ ॥ 





२६ पाठाल्तर परिमान | थाने । बिलि। मत । विचारीय । प्रथीराज ै। 
देत । नाही | परिहारीय । नपति । जुध । साघे । नाम । दिजे । ताटी | छग्गे । 

२७ पाठान्तर  पेजपालक । पूजे । गो मोन | 

२८ पाठान्तर -प्रथी राज । पटुत ॥। 

२६ पाठान्तर -आवाज | धृम। मद्रि। अधिन। राज । उसे ॥ बुंद। 
अयन | मंतराह माठ | खूवीतय || ऋऋूयह शहद अबात आवाजि और आवाज ' 
आदिपवर्व के रूपक १८१ तथा १ २ प्रठ्ठ 9६ में भी आया 2/ै। उस पर की 
टिप्पण देखो । सस्कृत बाज और “बाद शब्द ५००॥0, 50070॥8, 
38स्‍50005८.. ए28-., का। रिमश८ा आदि के अर्थों में प्रपोग होते है उने से यह 


हिन्दी अपभ्रष्ट शब्द बने दीखते है | 


( रे३े५ ) 


सरदारों का पत्र सुनकर क्रोध करना। 
_वित्त सुनिय वत्त सामत। बचे कग्गद परिह्ारो। 
सीस लग्गि असकान । घिज्यौं लगा वगारौ ॥। 
सिघाने करि हन्यो । हन्यों केंन जब कवर पद्धौ।॥ 
केन छीन सनि राह । जुद्ध तारा ससि बध्यौं ॥ 
बर कनन्‍्ह बीर सोमस पह। चाहवान बक्‍करिये ॥। 
बाहत बीर अरि नोर बिच | दल चोटाना तार्ये।' 
॥। सर० ३२ || रू० ३० ॥| 
वित्त मुक्त दूत सुद्त । रत्त गुन अगरिनि बिरत्ता ॥। 
चित तनोँ सिर भार । सार का रज सो रचा । 
बर अप्पन जानहीं। प्रमान नमान सुर ॥ 
द्वििग राजान प्रमान | देस विद्रस परे ॥। 
ते दल रुपत महीवरह | चर चरिज अनुसरि परे ॥। 
भय प्रात राज दरार गय । दिग्पि घ्रार धर धर इन ।। 
पृथ्वीराज का चढ़ाई के लिये सजना | 
टूटा तार बरज्यों बस बह एकन आवे दाद ।। 
उत प्रविराज नरिद ने, सज्ज्यों सेत सुभाद |। 


सेना का वर्णन । 

उघनाराच टये ग्गय सज भर । निसान बज्जि दमर ।। 
नफरि बीर वज्जई । मदग झल्लरी गई ॥ छ० ३५ || 
सुनत ईस रज्जई । तनीस राग सज्जई || 
मुभरि भकय घन । श्रत्रन्न फट्रि झलन ॥| छ० ३६ ॥। 
नरदह नाद रिस्मय । चसद्र ताल दिज्जय # ।। 
तुरग पति चल्‍लय । मनौ जलट हल्लय ॥।| ३७ ॥। 
तरप्पि तेज तामसी । मनो कि नद्ट वामसी ॥। 
झलक्कि मत दतय । मनौ कि बीज पतय ॥ छ० ३६ ।॥| 


३० पाठान्तर गुनीय सामत | बचे । बव। रृगद । असमान | छूग्गा। 
बर । पधो । छीन । बघो | बन्‍्ह। चाहआन। चहुबांन। बकारीये। बाहुद | 
विचि | चौहानां । तारीयै ।। 

३१ पाठान्तर मूके । कारिज | जाति हि। प्रमान। निम्मान ! प्रमान। 
प्रमान | राजन । विदेस पर्ष । सपत । वर चरित्र | दिधि ।। 

३२ पाठान्तर -दाय | पृथ! राजनें । सुभाय ॥ 


( ३३६ ) 


जेर जराय बंगरी । मनौं चमक्‍्क विज्जुरी# ।। 

सिरीसु सोभ जग्गयं । कि भान सेघ उरगय॑े ॥ छं० ३९ ।॥ 
श्रवंत सोभ दानयं | झरंत मेघ जानय॑॥ 

उपंम॒ और दुत्तियं | षिलाब राह पृत्तयं ॥ छ० ४० ॥! 
उपंम त्तीय उद्धरं। कि मित्र कज्जलं गिरं॥ 

जु वेरषं॑ विराजही | वसंत वष्ष लाजही ॥ छं० ८४२॥ 
ढरंत चौर सीसथ । गिरं कि गंग दीसय॑ ॥ 

दुती उपंम लग्गयं । कि बदले कि बग्गयं ।। छं० ०२ ॥। 
जु घूघर घमकक्‍क्य । कि दादुर सु भट्टयं ॥ 

दूती उपंम मेलयं | सुहाग वाम केलय ॥| छं० ४३ ।। 
सुघंट घोर मोरय॑ । सुनंत श्रोन फोरयं | 

तिलक्क चंद साजही । मनौ गनेस राजही ।॥| #छं० ४४ ।॥ 
दुती उपंम जगाय॑ | दवकि लगिग पव्बय ॥। 

गरूव गर्ज सदूयं । मनौ कि मास भहय ॥ छं० ४५ | 

सु पीलवान चंदयं । अरापती कि इंदयं ॥ 

सुअस्मवार राजही | कि जम जोर साजटी ॥ छं० ०६ ॥ 
मिलंत मुंछ नेनयं । तिछरिग सीस गैनय ॥ 

ते रूप भूप मारसे | 'क अश्वनी कुमार से ॥ छ० ४८ ॥। 
त्रिगुंत तेज तंतने । तिनंक कंक ममने ॥। 

सनाह़ रूप अंगमं । मनो कि जोंग जंगमं ।॥। छ० ४८ ॥ 
मनाह जोति दिप्पयं | मरीच भान भिष्यय ।। 

सुभट् छंद बहय॑ । कि बीर बान सदय ॥ छ० ४९ ।॥। 
आगंम विप्र बोलयं । हुलास छत्रि चोलय । 

सु पाइ कंबन पने । बुलत ते झनं झन ॥ छं० ५० ॥ 
जुरत जाम मल्लयं | प्रभा प्रसाद वुल्लय॑ | 

तिमध्य राज पिथ्थय । सु अग गंग तिथ्थयं ।। छ० ५१ ॥। 
सामंत मध्य सोभय । कि इंद्र देव लोभव॑ं ॥। 

कि पथ्थ पडब दर्ल । घनुकक बान सब्बर्छ ॥ छं० ५२ ॥ 


३३ पाठान्तर-- छंद । लगुनाराज वा नराजा | हयगय । निर्मांन । दुभर । 
बजई । ३० | रजई। सजई। बजई। नफरि। अवन ॥ ३६॥ नारद नरद 
रिन्ियं | चौमटू । हू यह दूसरा पाद सं० १६४७ की पुस्तक में महों है। चलय॑ । 
अनों । जलद । हलये॥ ३७ ॥ तरपि। तामेसी । मनों । बाॉमसी। झलकि | 
मभनों । बस्गयंतय ॥ ३८ ॥ हे ये दोनो याह ४ ० १६४७ की पुस्तक में नहीं है । 


( रे३७ ) 


बढत राज प्रातय | ते दत देषि जातय॑ं ।। 

कहूत अब्ब घटाय॑ं | भई समद्र पाटयं ॥ छं० ५३ || 
उपषाह मध्य ते चल । सगुन्न बंदि जे भ्ल ।। 
अैससूर सूरयं कल । दिन स अष्टमी चल ॥। 

॥ छोु० ५४ || रू० ३३ ॥॥ 
पिता की प्राज्ञा लेकर श्रष्टमी को पथ्वी राज का लड़ाई के लिये 
पात्रा करना । 

कवित्त दिन अष्टमि रवि वार | राज सुभ मंडि प्रस्थान ॥ 
अप्ट दिसा जोगनी । भर्ट साहाय सुध्यान | 
आअप्ट च्यारि भय भान । राजद अधे बधाइय ।। 
इस में भीम अनिष्ट । चद चौथ ग्रट्ग आइय || 
चल नारिद धायि दूत तव । मन आनद से छद ह#अ ॥। 
प्रथिराज तात अस्या संगत । चरन बदि चल्टि वज्ञ मअज || 
| “ट्र> ७ || र#० १५४ ॥॥ 
चौवा: - ऋतात माल आगपा परमानहि। ता सप्तान नष्ट ध्यम प्रमाजए ,| 
गुरु द्रोटी पति प्राही जान । सो निह्ले नर नस्कट्ि थाने । 

।। इढ्र0 "5६ ।। रूऊ ३७० || 
नाहर राय के दूतों का पृ थ्वीराज की चढ़ाई और सेना बल का समाचार 
नाहर राय को देना । 

छंद पद्धरी नाहर नरिद्र जे दूत आटे । समाचार सत्र कहि ते सुनाद ॥। 
दिसि जीत सत्त चहतवान सुर । लपिये चरित्र मन मझ झरछर ,,छ०००)॥ 
हुक सट्रस रवान संग नाम धार । देसान देस बल यंग अवार ।। 
तिन मझ पत्र से प्रन पाल | पिन माल अगछठ लाहगोर जात ॥छे५६।। 
पाभरी अभग जिन प्‌ामम होते | दिपि दीवय जाति तिन नेन होते ।। 
रानब्ब मन घत दस्ध पन | जआाजप्न बाह दिपिय बान ॥छ०५३॥। 





सम 4 । जग । भान। उगिध । २२ ॥ वानयथ। जानथे। दुतीय पिलावै। 
पुत्तिय ॥ &#७ | उमर] १७७ | "१॥। चर | ४-॥ पृधर। 8मभपम | 
हेयुर । भदय । उपमे ॥ ४३ ॥। 

३४ पाठान्तर शुभ । मडि। भान। मै। भोम ' जरिप्ट। चौथे। इट | 
नरिदर | धम्ि । प्रथीराज। आग्या ॥। 

३५४ पाठान्तर- - आग्या । परमानीय । परमानहि | समान | धृ म्म । प्रमानाय । 
जाप। निन्‍चे। नरकन। थांने ।॥ हर सं० १६४७ की पुस्तक में इसे अरिल्छ 
करके लिखा है | 

२२ 


रेसमी डोरि पट्टी नरंम । रहै सीत छांह दुष्षित गरंम ॥ 
तिन सथ्थ पंच से और डोरि । ते रप्षिक बिन को सक॑ छोरि ॥छ ०५८॥ 
इक आइ पेस इक अश्च मोल । बलवांन अंग चष रहत षोल ॥। 
सिक्‍कार नाम जहतह तिकान । आरंभ जुद्ध सब लपि विनान ॥छ ०५०॥। 
इक सत्त ऊंट भरी जीन साल | तिन धरे अंग छिप्ये न काल ॥ 
भेदैेन वत्न बर नीर धार | तिन धरे अंग जे दल पगार ॥। छं०६०॥। 
सन्नाह महिम वरनी न जाइ। जिप्पनि कि देव दनुजनि उपाइ॥। 
जनु ब्रह्म होम कढि मंत्र जोर। क॑ इद्रं अग्नि अप्पे अकोर ॥छं०६१॥ 
के बरून अप्पि पाताल ईस । की पवन प्रसन परसाद दीस ॥ 
वाचिप्ट कढ़्ढ के कुड होम । दीनी कि प्रसन ह्व॑ मात भौम ॥छं०६२॥ 
असि सिलह सथ्थ लीनी नरेस । जितनह समर सज सत्रदेस ॥। 
॥ छ० ६५३ ॥।॥। रू० ३६॥। 
पथ्वीराज का प्रताप सुनकर नाहरराय का चौकन्ना होना। 
दृह् --सुनी पवर जब दूत मुष | चमक्‍्यी नाहरराब ॥ 
ए आप्पन गनिय नही । वैरी बिस हर घाव ॥। 
| छ० ६४ ।| रू० २५१।। 
प्रपने सरदारों से नाहर राय का कहना कि अरब क्या करना चाहिए 
पहिले चौहानों से हम से ग्रौर बात थी पर ग्रब तो बिगड़ गई । 
कवि सुद्चित सकल लिय बा दि । पच्छि परिहार विनद्धि मत ॥। 
चाह्आन पयान । कटत आपट जद्ध बन । 
तनके भनक सी कान । दूत इस सुनि जाए ॥ 
आप अचतन रहो। घरो धर भूमि सदाए ॥। 
के >प क फसस न क+ मे नमन सनम कक मन कल कम कल नल न कक 
३६ पराठान्तर समाचार । सब । जिले । सत्र | चहुवात । मनमे | स्थान ।। 
७५ | संग | नामघार। देसान। मझ ॥। से | असिद्य ॥ "६॥ नयम ॥ रातब * 
पांत । आजानवाह | बछान ॥ ४3 ॥ नरम । शीत | दुधित । सथ । डोर। ति। 
रधिक | ०८ ॥। 
पराठान्तर पेसि । बलवान । सिकार । नाम । जहा । काने । बिनान ॥ “४९ | 
उंट , धरै | छिपे । भैदेन। धरें॥ ६० )। मनाह। महम। जिपन। उपाय । 
भ्रंद्दा । इद् | अपे । ६१ ।॥ के। प्रामाद । कंढ़ि | प्रसन | भोम ॥ ६२ ॥ सथ 
जितनह । शत्र ॥ ८३ ॥| 
३७ पाठान्तर >पत्ररि | चमयजों । अपने । लिनिये । नहीं ॥ 
३८ पाठान्तर -पुछि । चहुआंत । परायांत। कान । इतहे। अचेतनह। 


सुदाय | हमट कम | नदी । ध्रुहत ॥। 


( ररे३९ ) 


सोमेम हमह कछ है नहीं। तिन सुहिल माला छई ॥। 
तब तो सनेह कछ और हो । अब तो कछ औरे भर्ट ।| 
॥ 5० ६५ | २० ३८ ॥। 
सरदारों का कहना कि लड़ना चाहिए। 
दृह्दा कहते सुमट परिद्वार के । हथ्थ चढ़ी क्‍यों देइ।। 
सस्त्र मारि दठ भजि के । परग धार घर लदइ॥ 
|| छ० ५८६ । रू० ३? ॥। 
नाहर राय का कहुता कि आगे से बढ़कर एक बारगी उन पर बढ़ाई 
करना चाहिए नही तो जीत न होगी । 
क्विनत सुनि मंडोवर राट । कहने बछवंत सुमट सह ॥। 
द्रव्य उनह कर चहयो । कटडि सुतोछू सति बल झट ।। 
जाइए अचानक परी | वहरि छरयौ नि जहे ॥ 
प्रथी राज उस सबल । मारि धरती सब छैहे ॥। 
हुक सुनत सबन बंटी सुमन । सजन सेन वगो कह्यौ ।। 
ले जात चरनि के बत इए । सो सत्ती मारग गर्या 


।। >० ६५४ ॥।॥। र> ४० || 
सा/र रब का सेता सजा । 
# 7 76 "पं ह्न् कक *+ 4 गा | 0 की का हि ३ 
है श्क् श्र है ५2 ह 
की पर [बार द | $34 ' रा 500 कब 
है शो पा की आह 0] 


पृच्यौराज ही सेन; को प्रणसा । 
विए सहइस सेन सनाना , तरसक मन्य सन हार पन मे ॥ 
बीर सिगार सूमत | कत जनु रत बाम रूम | 
सत्तउनय नतास । सिलर सज्जी चट आने || 
चद देधषि मन मगन । वव्रिन तिन करे बघान |, 
प्चमी सोम रितु राज गत । सूर तेज जाजुलित हअ ॥। 
करतार हृथ्य कित्ती कही । बजि निसान चहआन धुअ ॥ 
।। छ० ६९ ।। 5० ४२ || 








२६ पाठान्तर श॒ कं।। 
४० पाठान्तर  महोवरराई। मटोीवरराप । सुनद । बल हि सुही सहि उच्च 


इट | औ अधिक पाठ है। उन्‍ी । नहि जैटै।इस। «नो लेहै। सबर। वेगो ; 
बत झती ॥ 


४१ पाठान्तर -नाहरराय। पभरि बार । उद्योत । अतद ॥ 
डर पाठान्तर मभनारि। # अधिक पाठ है। मधि। लनिगार। सजी | 
बहुआन ।येबि । वधान , रिलि। हये ' किती । तिसान । चहुआंत '। 


( रेड४० ) 


पृथ्यी राज का धागे से बढ़कर लड़ने के लिये जोबन राय को आ्राशा देना ।॥ 
तबे सुजोबन राई। सूर साहयौँ चहुवान ॥ 
तुम गुज्जर वैषंड । गाम मुरधर अगिवान ॥। 
पथ पथ परवान । धाइ अगिवानी किज्ज ॥ 
सगा सपन जपिये । हमनि आरोहि सुलिज्जै ॥ 
वामान पथ अधी प्रकृति | विन दिठ्ठ दिह न कछ ॥। 


बन पन अड्ड परवत रहै। भद विना जानहि न कछु ॥ 
| छ० 3० ॥ रू० ४३ || 


जोबन राय का उत्तर दे कहना कि नाहरराय का पथ बांधा सो वह 
रणभूमि को तिरछी छोड़ कहीं चला गया । 
तब्ब सुजोबन राइ। बत्त जप चहुवान ।। 
अड पन परवत्त । सत्त गुज्जर घर मान ॥। 
लोहानी आजान । पथ बध्यों पालक्ती ॥। 
नाहर राद नरिद । गयी तिरछी मज मृवती ॥। 
करिवर अनेव केवर ग्रहिय । ए अग्गे कौ धादया ।॥। 
तिह ठाम चत्र चित्यों हती । के लाहर रा: न पाध्या ॥। 
सबंरे नाहरराय के भग जाने पर साझ को प्थ्वीराज का पहचाना 
ग्रौर उसको खोज करना ।॥। ह॒ 
गयी प्रात परिहार | सझ चह्ुआन सभन्नां ॥। 
ब्रज्यी जीवन राट । पोज उम क्रम करिलिन्नो ।। 
प्रशवान पुच्छयों । नदी उत्तरि तिन अण्पिय ॥। 
ताते पूर नरिद । बाज तत्तां करि नप्पिय ॥। 
आनंद सिलह सबज्जिय नपति | पी परारिव मोर जिम ॥| 
ज्यां गिद भ्रम पच्छा अरे । चिनच दिगवर कियों तिम ॥। 


॥ ब2ै०0 >२ | #० ४० || 


ड३ पाठान्तर तवं। राय राव । चहान। चट्बात । गुजर । गाम । 
मुर्घर । अगिवान | पर जन | अश्वानी । कजे । टि्ज । वार्मान । दि, । हिटे 
अडु । अंद | प्रवत जाने ।। 

डंडे पाठान्तर लव । तब । बौयतरापय । चहआन । चहुआन। दर ।अद। 
परबीन | गुजर । मानते | ढोनानों | अशान | पाछुकी । नाहरराॉथ । भुद्द | गृहिय । 
के अग्गे । उघाइया । तिहि । ठाम । यें । नाहरराब ।। 

ड४ पाठान्तर -- चहुआनत । सपनो । योवनराव । डीनौ । प्रथबाल। 
पुछयो | नदि | उतरि | अधीय । अप्यीय | नथिय । सजिय । पारेव । ज्यो। गट्ट | 
बंद | पछो | घित । डिबंवर । कीयो ॥ 


( ३४१ ) 


थालुक के प्रधान ( दोबान ) के घर नाहुरराय का पता मिलना प्रोर 
सामन्त सहित प्‌श्बो राज का नदी उतरना । 
कुंडलिया -नदी उतरि सामंत सह । डीस संपते जाई ।। 
चालकका परधान ग्रह | पट्टन नाहर राई ॥। 
पट्रन नाहर राइ | सन सज्जे सथ पत्यों ॥ 
त्रयः हजार असवार । वीर संधान जुसच्यों ॥। 
प्रात कच उप्परे । आज मुकांम जुदुस्तर ।। 
झकि प्रथिराज नरिद । सिलड़ सज्जी नदि उन्तरि ॥ 
।। छ० 9३ ॥। रू० ४६ || 
सुभट सहित सेना से प्थ्वोराज कसा शोभता है। 
कवित्त सुभट सिलह़ घट जोति। भयौं घट सिलह सुभद्न ॥। 
कै दीप मध्य भूडोल | कछ भान बदली सुभटन ॥ 
कै# मकर मध्य प्रतिविब | कै सभ विभ्भत अधारे ॥| 
के आरसि म सार। हृथ्थ करतार सुधार ॥ 
पाहार भार डिल्ले ,मनि | केऋ उदधि मद्धि लका दहे ॥। 
तिय विन द्रव्य अरू मोह बलि । तजि जुर्दि बान॑ ग्रहे ॥ 
|| छ० 32 ॥| रू० 9३॥ 
पृथ्वीराज के ग्राम पह चने का समाचार नाहरराय का सुनना 
ध्रौर सेना इकटठी करना । 
दृह्ा भई घवरि परिहार को, चदि आयो प्रथिराज ।। 
ठग्यों सेन एकल करने दद्र बरजान बाज ॥| 
।। छ० ३९१॥।॥। रू० ४८ || 
घाटी पर पबंतराय को रास्त रोकने के लिये भेजना । 
दृह्दा जहूँ पब्बय घाटों हुती, मीना मेर मवास । 
प्रव्वत सौां प्रब्बत मेंड्यो, अतमीजो धन त्रास ॥। 


।। छ० 3६ || रू० ४९ ॥| 


४ए पाठान्तर नदि। उतरी । उर्नार। मसाम्रत्र सब | संरले। जाय । 
चालका | परधान । राय | सेन जते । सजे ऊपरै। मुकाम । सुदुस्तर। प्रथीराज। 
सजी । उसरि ॥। 

४७ पाठान्सर - ज्योनि। # अधिक पाठ हैं। मधि | भांत | बदली । 
सुथटन । मुकर | सिभ । बिभून | आरसि सार में | हथ | सुधार । मधि । दहैं। 
वस्ति । बांगे ।। 


डंए पाठान्तर -भई | को | प्रयीराज |! 


( रेह२ ) 


दृह्ा हुकुम कीन परिहार तिन, प्रब्बत मीना मेर। 
इततें तू रुकि एक टक, जितनें आवत बेर॥ 
॥॥ छं० ७७ ॥। रू० ५० ॥ 
पर्बंतराय का घाटी रोकना । 
दूहा -सुनि प्रध्वत धायौ तुरत, घाटो रोक्यों जाइ । 
च्यारि सहम मीना प्रबल, बैठे आइ बलाइ ॥। 
। 
दूह्ा तीन पनच धुनहीं करन, बड़े कटन तंड्रीर ॥ 
सगुन विना पग ना धरे, बित्रट बन हडीर ॥ 


छु० ५८ !। रू० ५१॥ 


।॥ छ० ५९ | रू० ५२॥। 
पर्बतराय कसे घाटी रोक कर बंठा है। 
मंरोीवर धर लाज | राज रापन पन्ट्टारन ॥। 
स्वामित सके बद्ध ग। जग जिन अग न हारन ॥। 
देत मेवामनि भेलि। मारि धर पर पसु लावे ॥ 
देषत के राजान | बिरदवा नैन चलावे ॥। 
बैठे सु ओट रू घन उपल । करि तरकस डधघे धरनि ॥। 


द 


दपत वह चहुवान की । भरें जानि बिसहर बरनि॥। 


कविन 


॥ छू० ८० ॥| रू० ५३॥। 
घाटी रुकने का समाचार प॒थ्वीराज को मिलना । 
दूह्टा लही पवर प्रथिराज तिन | मीना मरद अमान ॥। 
पकरि लोह पब्चह गह्मो । लहैे का अग्गो जान ॥। 


।। छ० ८१॥ रू० ५४ ॥ 








४६ पाठान्तर जहा। जह | घाटों । हता , 77] माना । मीना । परबत | 
सों परवत । प्रबत । ज्यों । प्रजत | मट्भौ | जो ॥ 

४० पाठान्तर परत | इतने । इतने । श्र । जितने ॥। 

भश् पाठान्तर पब्बंत । घारो । रोबिय | बैई । आनि ॥। 

४२ पाठान्तर--धुनही | वढ़ढ । कढ़न ॥ 

५३ पाठान्तर- बजरंग | गग विन अगन हारत | ० । मैवासन | मेवासन । 
के । राजांत | विरदर्वा नेन | रुप उटन । ओऔधधें | चहुवान । भरे । जानि ॥। 


प्र पाठान्तर  पवरि | प्रधीराज | मीनां । अमान | गाद्याँ। अगीं। अग्गी । 
ननि ॥ 


( 2३४३ ) 


क्रोध करके व्‌ ब्वोराज का परबंतराय से लड़ने को 
कन्ह चौहान को भेजना | 
कबित सुतनि कृप्पिय प्रथिराज। जाति पुच्छिय सुश्रप्प मल्ि ॥। 
मन मृगराज मृगीन । जोर क्रद्धिय दिप्पिय बलि ।॥। 
ग्राह ग्रहन जनू जीव | देपि तूट्रिय सुमीन कह ।। 
समर समुद जल पियन । जानि घट जन्म क्रोध मह ॥ 
पिजि कटी कनन्‍्हे चरह्आन सह । रक्त आद जद फिर ॥ 
मर नाई धाट नरनाह तब | प्रच्बत सम प्रद्वत सिर ॥। 
| छ० ८२ ॥| रू० ०० ॥ 
बन्ट का पर्वत से यद्ध ओर उसमे पबंतराय का सारा जाना । 
छंद मजगी मठ मेर मीना ग्रह्मां घोरि घाटों । 
मिल आद कन्र मी छोत आटो॥। 
मे मल वाप कट देते ऑट । 
&ठ ना सुमर मंद जानि कोट । छ« ८३ ॥। 
भई तीर मार सरास संवेग । तक ताहि पारै सविद्ध अछेग ।। 
महावज्ञघात उतापात मदयी। करे हल हाक बर बेग हत्यों ॥छ०८४॥। 
जुटे जुद्ध अनवद्ध करिब्रद्ध दाटे | बरे दृथ्य वाए पय मडि गाढ ॥। 
गिरवान ठग्गे बिय इत्त उत्तामहामत्र विद्या गृरु द्रोन चित्त ॥छ०८०॥ 
भई बान उठाया ने सूझ परीच । मिले लोह लककाह तक्त तरीच ॥ 
गिर अच्व असवार लोह जहीर । परे जानि डड्र वष्प गहीर । छ०८६॥ 
हय छडि नर्नाह हुए उतारे | हहकार बज्जे सहोम पुतारे ॥ 
परे अडब घातसरोस सरीर । बके केय बक्‍क करे के अरीर ।।छ०८७।॥ 
सर जाल भाल उड़े लोह अग्गी | जरे पष पषी गिरे स्वर्ग मग्गी ॥। 
भरे मुट्िठ उन्‍्ह सर मार बग्गा।निकस्मै सुविद्धाटअ पर्ण उग्ग | छ०८८॥ 





५४ पराठान्तर प्रबीरात। जाति | पुलिय । मनो । क्रधिय कि दिंप बल । 
शाति । चहल । वा'न । वरवत । सिरे '। 

भर पाठान्तर मई | मे" । घातै। मिद्धे। कन्‍ध् । म्नो । न । ल्‍ौन | 
मर | बच्चे । उट । दिज। ना । मद ॥॥८३॥७ सर्वंग | 2ब | हा ॥ ८5 ॥ 
बरे । हथ। गिरे । बान | हगें। बाय । दहत। रू. चित ॥८४ध१। वान। 
स्प्वाह। गिरे । परें। जानि । कृष ॥। ८६ । नरन'ह | हक्हाक। बज | मह में । 
परें। सरोस। बकें। खक। शक । मरें ॥ ८39 ॥ जरे।गिरे। भरे। भूटि। 
नक्मे | बुद्धी | हुऔे । उग। डग।। ८८ ॥ हनगे गुजे । गुरज । शोीस | कहै । 
पछारत । तुबां । मनो । बह अध्य निर्धात । वहे। निधात | मनो। निक्‍से। 


( दै४ं४ड ) 


लगे गुज्ज सीसं कहैं उक्ति कोगी । पछारंत्र तूंबा मनौं षीजि जोगी ।। 
वहै अस्सि निष्घात रोसं प्रहारं।मनों निक्‍कसे सब्बनं तंततारं ॥छं०८९॥। 
लगे संग छत्ती फुर्ट पुिठ पच्छी । किकंधं कहारं कटे जार मच्छी ।। 
जित॑ तित्त उठंत छिछ रकत्तं । फिरे भट्ट भीते भयानं बकत्त ॥8०९०॥। 
नचे भूत वेताल थेतं भयानं । रस वीर ररसे इसे निहंयान ॥। 
मिलयो भृष्ष कन्ह परब्बत वी रं।हन्यौ अस्सि घातं धुक्यो ता सरीरं।॥॥९१॥ 
जरथो कंघ कनन्‍्ह असीधघात धीरं | करी कट्टि सना षरी चग्ग हीरं॥ 
परयचो झस्‍स्श् प्रब्बत्त रावत्त मेर | गज्यौं नाहर गाज नाहसंवेर ॥। 

॥ छ० ९२ || रू० ५६॥ 


पंत के मारे जाने पर नाहुरराय का स्वयं ट्ट पड़ना । 
कवित्त परत धरनि परबत्त । आई ट्ंक्किय नाहर रन ॥ 
बलबडढ़ दे मह मेर | जानि हनुमान लक बने ॥ 
इक्क गिरत घन थाप | इकक वश्थनि पछछारिय ॥ 
बहर रूप सम भप। रूप अनभत संचारिय॥। 
मानिक्क् वम आयो उतह | इत नाहर गल गज्जयों ॥ 
परबन परथोी पट पित्पिके । सिच बज्जन वज्जसों ॥ 
| खदू० 2३ ॥| रू० १3॥। 


पृथ्वीराज का भी चढ़ चलना । 


छंद पद्धनां चढ़ चन्‍गे राज प्रधिराज ताम | साधन सुसन वर बरन वाम ॥| 
दुल्लहे भयो सोमेस पुना | वनिता विवाह मेने कक घत्त ॥ ९४ || 
बज्जहि निसान दस दिस गुरान। आपाद़ अग्ग ज्यों मेष थान ॥ 
रथ वाजि करी पयदल पुरझेन । सज्यों नरिंद चतुरंग सेन ॥ ९५ ॥|# 
मुक्की सुभम्मि अजमेर राज । यत्तो सुजाइ पटुन समाज ॥ 
बज्जी सुलागि सिध्‌ निसान | भयभीत भेष भय दस दिसान ॥ ९६ ॥ 





निकसे | स्वत । ८९ ॥ लगें। सति। छती । फूट । पूरि | मछी । कहार । कई | 
मृछो | ति। उटत | छिछ । रक्त । किरे। फिरै । भट | वकत ।॥। ९० | नचे । 
रमें। मुप । पुपरवबत | असि ॥ ९११। केन्‍्हे । असि ७ कर्दि। सनाह | परि। 
सच | झझि | एवत | गाबस | नाहर । सबेर ।। ९६ ॥ 


४७ पाठान्तर - परबत । आय | हक्किय । बढटु। छढ़ें। जानि। हनुमान | 
रक | घन धाय | इक | बयन । पछारोय | पछारिय | सम €प | सचारिय | 
संवारीय | मानिक | मानिक्क | गजयो | परवस | पिधि। के। सिध्‌ । बजन | 
बजयों ।। 


( ३८५ ) 


बज्जिय सुभेरि भय भकरीस । गज गजे गाह हय हटठ हीस ॥ 
गिरनार देस अरू सि्र वट्र | गज्जे सुगाज सजि थट्ट यद्र ॥ ९३॥ 
ढलकंत ढाल बेरष्षघ रग | सोभत विपन रिति राज सग ॥! 
मिलि आय पथ नाहर नरिंद । वीराधि वीर बढ़ढ़े सुदद॥ ९८॥ 
हककारि भट्ट सेना सवान। सामत सूर करि लोह पान ॥। 
कन्हा नरिंद आजान बाह । लगरी राव स्वामित्त राह ॥| छ० ९२ ॥ 
सभारि बीर चालक्क भूप । उपज्यो ब्रह्म कुडह अनूप ॥ 
अतताइ तुरग तेरह सुषंड।षिजि रह्यो रोपि रन रोहि झुड।॥छ०१००॥॥ 
तिन ठाम आइ नाहर सुघेरि | वाहत हथ्थ जनु करिय केरि ॥ 
॥ छ० १०१॥ ० ५८ ॥ 
इधर पथ्वीराज इधर नाहरराय का सनम ख यद्ध । 
कवित्त उत प्रथिराज नरिद । इत सुपरिहार प्रबल रन ॥। 
दूअन सेन असि कदिढ | करन कछघत समय जनु ॥ 
अली अंजू सनाह। दुअन नप चष्य उधारे।॥ 
दुअन इत्ट आरभ। क्अनि दभ दृश्य दुधारे ।। 
दअ सुम्मि अठ्ट देश दव जनुझू दे जन धार दृअ तुछ बहिय !। 
सनाह रट्रि कद्ी सुतछ । तसे उ्पम चन्दह कहिय ॥ 
॥ बठर> १०२ ।। रू० ९९ ।। 
पविस इन उथ्यू दुआ सूप । रप अदभुत रघ बहि॥ 
उन्द्र सिलह प्रथिराज । चद्र परिहार तज गहि ॥। 
दे अमंग सनाह। दुअन देवन आधारन॥। 
दअन तेज तन अस । ह़स दअ हस समाधन ॥। 


पद पाठलान्तर #वथ ९०।९५ और »#'॥ *5- छद म० १६४३ की 
पुस्तक में नहीं 2 ।। प्रयीराज । ताव | वाम । दे 32 | पूतए ॥ १४ । ज्यों । थान । 
पलेन | सज्याँ ॥| ९७ । मतो | वर्जा । लाग । निसान । दिसान ।। ९ । वजिग । 
गजे सुराज हय हठ हीस । गिरनारि। बठ । गजें। थट थट ॥ ९७॥ बेरस ! 
बढ़ें || ९८ हड़ाकार | भट। सवान। आजानवाह | स्वामित ।| ९९॥ चालक। 
ऊपज्यो । तुस्ग । रोहि ।। रिनतर रोपि ॥ १०० ॥ ठाम | हुथ ॥। १०१ ॥ 

५६ पाठान्तर  प्रथीराज । कढ़ी। सनाह। तष। हथ | दुधारे । घुभि। 
कुटि | कटी । “उपप्त ॥ 

६० पाठान्तर -हुथ । प्रधीराज | रहि । उत्तिम । दति । भगु । लछिन ॥ 

है एशिणटटिक सोधाइटी की पुत्तक में ''दुअन इष्ट आरम्भ से “'दुय देख 
जनु तक नहीं हैं। परंतु सं> १६४७ को मे है ,। 


( रे४डएर / 


अवतार भूत दुअ देव सम । दुअन चिन्ह उत्तम करिय ॥ 
परभास षेत परब्रह्म दति+ । भ्रग लंछन जनु घरि हरिय ॥। 
।। छं० १०३ ॥| रू० ६० ।॥ 
उसमें पृथ्वीराज का नाहरराय के घोड़े को मार डालना । 
दृह्दा फुनि प्रथिराज कुमार नें, हय हन्यो परिहार ॥ 
कंध दुअ कटि वग सहित, धुक्यों धरनि असिधार ॥ 
॥ छं०> १०४ ।॥। रू० ६१ || 
दृह्ठा धुकक्‍्ता घरनि नाहर तुरिय, झपटयो बध कनक !। 
तैक तोकि तकयों तुरी बहि जसि कंधे छनके ॥। 
ह छ० १०५ ॥ रू० ६२ ॥। 
दुह्ा दुअ कोटल दुअ नपति के, किल्‍ने हाजुर आनि !। 
दूअन वीच दृअ सुभट थट. अटूठ भो चढूढानि॥। 
॥ 2० १०६ ॥| रू० ६३ ॥। 
रनबीर का सन्म्‌ख हो पृथ्वीराज से जद्ध करना । 
कृवित्त बर पावम रनब्ीर | दुतिय पावस सम सज्ज्यों ।, 
धम जोति अरू मलिलं । मरूत प्राकारत बज्ज्यों ॥ 
सज्जि सेत अतुरंग ! बरन बहल रग धारिय ;। 
स्थाम सेत अरू पीत । रत्त धज मत्त बत्रिचारिय || 
उन्नवयौं धार धारह्धनी । लरन तिरच्छो बद्धिबर ।। 
विज्जु लि झमकि घग पतिकर | पिती सेन अरिजुथ्थ पर ॥ 
खर० १०३॥। रू० ६४ |। 
मोहन परिहार थ्रौर पवार सनम हो लड़ना । 
दृह्ा उत मोहन परिहार रन | मेर समान अमान ॥। 
असि कटि बिकट बनि | दे घन दरें दें बान ।। 
छ० १०८ ॥ €० ६५ ॥ 





पं शियाटिक सोसाइटी की पुरतक मे * दूश देव रथ मी ब्रह्म दुति” तक 
नही है | परन्तु स० १६४३ की म टे || 

६१ पाठान्तर प्रभीराज | कुआरने । * हच्यों कन्हक! 

६२ पाठान्तर तुरी ताकि ।। 

६२ पाठान्तर दुतीय। सज्यों। मुसर्त। प्रदारन । सजि। बहर। 
धारीय | स्थांम । रत विचारीय , उनयो । तिरछौ । छूटि पर | बुढि । बिजुलि ॥ 
झर्मक जुय ।। 

६४ पाठान्तर -दोहरा । समान अमांन | द्वे ढ़ धरम द्वैवांन ॥। 


। 


टर अं ॥। 


( २८७ ) 


कवित्त - उत मोहन परिहार । इत सुपावस पंवार बर ॥ 
दिष्ट दिष्ट अंकुरिय । संझ जुग सौत दिप्ट धर ।। 
मोहन कोषि करार | सीस पावार सुझारिय ॥। 
टोप कट्ठि फटि मुंह | झपटि परावार निह्लारिय ॥। 
फटि मंद तंड घर कि झटि। छठ विफार अफार झट ।।# 
कर वबत्त तन बिहार कि तुरत | जन कि बबारिय पटुपट ॥। 
(। 223 १०९ || रू० ५६ |! 
चामंड का यद्ध। 
बविल चट रूप नामट | बलत बछयन्त प्रतावत ॥। 
टेस्यों संग दुअ अग । नितर्सि देन अगुल् सापन ।। 
उन संग तवल्ि आद । मश्व गठि ऋ्व दे हथ्वन ॥ 
उहि भेजी सुअकास । छटद्ठटि विनकर दद्धिकन ॥। 
परसाप भग्गि परि प्रद्थि पर । छोक तीस कीरति कहिय ॥| 
द्रव्यान पान निकरसी सुरवबि | जाति जाइ जोतिन मिल्यि ॥। 
|| छ० ११० ॥ रू० ६३ ।॥ 
कवित्त मिले पौन सो परौन | मिले पानी सौ पानी ।| 
मिड तेज सौ तेज । मिल सूने सनानी ।॥। 
मिले प्रथी सौ प्रथी । मिले हरि सौ हरि ब्ेता ।। 
मिले हतासन होते | होम होमें जा होता ॥। 
जल होत जात जल भिरत हरि | पय में जिम पय मिलि सुपय ॥ 
तिमि मरत दुरत जैइ झरत रनि।सुमिलिय प्रताप सु आप स्वय ॥। 
। छं० १११ ।। रू० ६८ ॥ 
गज्ज नर ॥। 
भय भूधघ्रल असत्त । चढ़िय जग्गिन लिन उप्पर ।। 
इहबक दत गज गिद्धि । उतरि ले अत अलब्झिय ॥ 
इक कोद जुगिनीय । करन अचत सौ झकिविस ॥। 


बवित्त मंस हड रद गूदर । अत बर बाज 








६६ पाटान्तर पावार | झारोय । फटि। लिक्षारय । ' # क्टि मुड तुंड़ 
टआ । यह हुआ | अधर फट्रिय बर घर्ग झट ।  स० १६६७० ३ में यह पाठ है। 
बत । तत | विहार कि । कवारीय | पु ।। 


६७ पाठान्तर आय । मथ । हुथ । दुष्धन ' दधि | प्रताप | पर । पूर्था 
लोक तन | द्रत्यांन | पांन | जाय [| 


६८ पाठान्तर -पोंन। पानी । सों | पानी | सुने । सुंनांनी । पृथ्वी ।सों » 
पृणवी । ब्रता । होमे । भिलल 77 । दरत । जेई । रिन ॥ 


( ३४८ ) 


तिहि दिष्ष चंद कविराज तत । अति उल्हास औप॑म बढ़ि ।! 
उडवत्त चग सुचंग अंग । राज कुमारि अद्भग्गानि चढ़ि ॥ 


॥ छं० ११२ ॥ रू० ६९ ॥ 
डूहा - धवलंगी घवली दिसा। धवल त्तन चहुबान ॥। 


धवल दीह मसमुह लरचौ । जस घवलो तन आनि ॥ 
॥ छ० ११३ ॥ रू० ७० ॥ 
स्वामि रत्त रत्ते समुह। रत्ते नेन करूर ॥ 
रन रे दव दाह सम । गुजत गल्ह गरूर ॥। 
॥ छ० ११४ ॥। रू० ७१ ॥ 
नाहर ? से नाहरराय का लड़ना । 
कुंडलिया नाहर सौं समुह लरधौ | नाहर राइ नरिद ॥ 
मडोवर मारू बली | धनुवर भूपति दद ॥। 
धनुवर भूपति दद । सेन चहआन ढंढोरी ॥ 
सुर असुरन करि मेर । मथत दरिया हिल्लोरी ॥ 
हेय हथ्थिन घन हकि | बीर छटयो छकि छा2र ॥। 
मरदन सौ मिलि मरद | मरद बू यो मृष नाहर ॥ 
।। छठ0० ११४५ ॥| 8 ० 3० || 
बलराय का खेत में संडना। 
कविन्न रथ रायो थिर सुथिर । पत मडूयो बल थ।। 
सार मर आवार। घार छग्गा घर नाथ ।। 
उड़िय अग्ग पगधार । धपी दया घर लोइस ।। 
धकक्‍क हक्क उच्चार । सार श्रप्प दल भादय ।। 
निष्चात घात भरकर करहि | नभ निशान लिन सह भरि ॥ 
सब सूर सुरगीय कक बल । सुभर कद असि वर पसरि॥ 
॥ छ० ११६ ॥| रू० 3३॥ 
६६ पाठ'न्तर वाजि | गज । भूत । असत | जुगिना । उपर । इक | उतर । 
अलुझिय | इक | जोगिनिय | अत । सो । झुकिय | तिहि , दिधि। लित । उपम । 
उडवत । अग । कुमारि | अटड्टरानि ॥| 








७० पाठान्तर - तन | तन | चहुबान । आानि ।। 

७१ पाठान्तर -स्वामिरत । रते । रते । नेन । देते ।। 

७२ पाठान्तर -मों नाहुरराय | घबियर । अहुआन | ढढोंरी । दटोरी | 
असुरनु | दरीया | हिलोरी | हृथित । मों ।। 


७३ पाठान्तर--बह । अपार । लगा दुगा | धक हक । उच्चार। श्रय। 
मिप्रात भह । निसात । शब्द ! सुरंगीय । कढ़ि ।। 


५. २४९ ) 


घोर यद्ध वर्णन । 
छंद विराज- कढी# तेग तत्तं । मनौं मल्‍्लू घत्तं ॥। 
लगे लोह लग्गं। षगं पग्ग बर्गं ॥ छं० ११७ ।। 
दुअं बाह बाहं । गज गज्ज ढाहं॥ 
जुटे इत्त उत्त। मनों मंस चित्तें ॥ छ॑० ११८ ॥ 
धुक धीग धव्क | हुके सार छक्‍के।। 
भिरें भूमि ऊंड। बर्क बैन मुंदं ॥ छं० ११९ | 
तुटे तूट वाहेँ । दते दत माहें।॥। 
इक पाइ कूदें। टिके तेक झूंदे ॥ छे> १२० ॥ 
चहे चाहआनं । तडिन कमान ॥ 
रस वीर रस्से। बह़ै छलोह हस्से ।। छं> १२१ ॥। 
गजे गेन देवी । अभत॑ सुएवी ॥ 
न्चे भूति भूमी। जके देषि झ मी ॥ छ० १२२ ॥ 
पघिले पत्र पाल। विहद॑ कपाल ॥| 
रचे रद माल। शब थ्लोन छा ॥ छ० १२३ ॥ 
चबदी चिक्रारे। फिकीय फिकारे ॥। 
गम गिद्ध गहद । पल पत्रि चहुते ॥ छ० १२४ ॥ 
शिरे भति भारी। अनत सुरारी ॥ छ० १-५॥।| रू० ४४ ॥ 
परत भिरत लुट्रत सुकर । करत निवन्त सुटृथ्थ । 
आअप्पानों बल हृथ्यनह | का मंगे बल तथ्थ ॥ 
)। छें० १६६ ,। रू० :५॥। 
नाहर कर नन्‍हां सपय। भय भारधथ्थ उपाउ। 
जासु जहां जो ऊबरें। तिहि बल रोह सदाउ ।॥। 
छठ> १६३ || रू० ७६ ।। 


94 
ञ्प 
जज 





७४ पाठान्तर नेग । नस । मनों | द/। रत | गज । इल उन । मनों । 
जिस । पके ; प्रगि । हके | झते। चेन | हे । उठें | भर बारे | दने। साहै। 
पाये । महू । साहवान | रसे । बी । हसे | सेन ! भूमि भमी | जके। रवँँ। रुड । 
श्रव । चवटी। मबट्ी | फ्रकारी । फिकिय । फिकारे । गोमं | गिहूं। गहँ। चुट्े । 
चिदें। मारी । अभंतं 7ऋ सं १६४८ को लिखी पुर. ८ में इस छंद का छशुह नाम 
विराज है और इतर में रसावछा है। यह दो लगगु और रसावला दो गुलगु का 
होता है । 

७४ पाठान्तर- चुटत | हथ । अप्पनो हूथ । मगौ | मगे । तथ ॥ 

७६ पाठान्तर-- भारथ । तिहि ॥ 


( ३५० ) 


गाथा कायर मुष्ष प्रमान | बर कमोदय मादय मुप्प । 
सत सित पत्र प्रमान | ईघारिय वीर वदाय ।। 
॥। छ० १२८ ।॥। रू० 39 ॥। 


छंद जिभगी हकारे सूर बज्जत त्र, नच्चत हर. सुर सुरय । 
हय छडिय राज, तेजय पाज, लरे सुसाज, तर झरय ॥। 
चलि चाल बधी, तारा सधी, हेंसे सुनद्दी दे तारी ॥। 
त्रसी रस मजरि, तव नव पजरि, तन घन पंजरि, वैमाल ॥॥१२९॥ 
घन केसर रग, अबनि अग, नच्चत जग, अडि काल । 
जपे हरि गग, गुन अनभग, चरमन अग असि झारे। 
दूनो बबकारे, दूनो न हारे, छोह करारे, गुन भारे। 
केसरि रंग रोरं, असिवर झोर, भौ तन कोर, घटि काल ॥१३०॥ 
मिर तट्ठि प्रमानं उभया जान ध्रञ्न समान, मुर होठ ॥। 
हिल्लोरे पंग्ग बरि घट जग्ग करिन जभर्ग, जुघमोर । 
परिहार सु आप अरि उर दास रनि रन थाप घग सोर ॥ 
चारयक सुभान जुद समान, अरि हरि माल शुमग्गान। 5० १-१॥॥ 
पर मं सं तवार असि बा सार उन्‍न्छरिवार रात ।। 
कर्म पग रागा उस अम मरगी शशि 7० एमी प्रा 

५ 2 7 अं 9 0 मी 

कट ुम « रबरि बार रममार हा; 

न क। ल्टपूट गुरजानि नठ जात जा 2 हुई 5 

रन जैत लरीस लुटिय लीस दाग घन रास पीर अन्य ॥। 

रन छश्यि अट' थे, गून कबि कश्थ अचरिय सश्थ रवि रव्व । 

॥ छे १३३ ॥ रू० 2८ । 


दाटिम एगट 


छंद भुजगी हकानयी जुयूर विराजत बीर। स्वेय क5 आभपन छद नीर ॥ 
पया पेस मत्ता च्ं पत्र अच्छी।कितों छद्द नाम जिराजे स्‌ छच्छी॥छ०१ 


लत कुल ुअ लअ अक बुजलक की कसी बककक का आकर सका कर सब म॒॒ामबंबरंाा४ बारां ५5 





७७ पाठानतर मुृ। प्रमान | गमाद | कमोद। स्ये। प्रमान । उपधारिय | 
बूदाह।। 

उप पराठान्तर टदकार | बजत्ल । नचत । १२९ ॥ कसरि। जलचत | गग | 
सिरमत | वबकारे । १३१॥ अछारि। सोनान | कूर्भ। तरभ | करं। भगी। 
फिरि । लगी घर | बुद्ध । बुछ | हुदझ। झाल भार सिर । कुमार । हेंल ॥ 
॥ १३२ ॥ फटे । बड़ । फुट । चडे। जशीम॑। मथ । लघथ ५ लथ | कथ | 
सथं । रथ !।। १३३ ॥। 


( ३०१ ) 


नव नेह नारी लछी देह इनो। करी सूर नाहीं बिराजत सूनौ ॥ 
हय छडि राज लरें सूर तेज । मनो जुद्ध आकूत भारशथ्य एज ॥ छ० १३५ ॥। 
चले चाल बचे तन मद आस । कहे चंद उद्यी लिन जुद्ध भास | 
॥ छ० १३६ ॥ रू० ५९ ॥ 
गाथा हकारे बित सेन | बजे वज्जाई पच सद्राय ।। 
सछे नव रंडा रंग । भग करत चितय परय ॥। 
[। 59 १३१ ।। रू० ८०७ || 
दृह्ा-उत महोवर बीर के इत सभरि वे राव ॥ 
दूअ लग्गा अस सार जुघ, सुरवि चंद करि काब ॥। 


।। छ० १३३७ ॥ रू० ८१॥ 

खुद सजगी >सठ्व संडथ्य अउब्य लिडे्य्वाटयान उतबान समान पृठथ्य ॥ 

हपगे रथग धर धार वुट्टध । बर धार घीर महा बीर लद़ ॥छ० १३१॥ 
पलक हे घजा पे 2 तरज्ग । आर धाम चएए रन जैन रज्ज ! 


भनकत ते भरी चिडहारे सूट वी।नचे न्ग सैंश दवटब लत» ।5०१ 2 -॥ 
कह 5 नी नर्स 0 5 200 0 की (पता | र्ती , जिले न्त 


“९ री हे «| | 


मन सार ताव मे खत ।वरस्वार ।ै रे लतवाोा उिनने ॥। 


। 52० (2 


नमो 


।' ग० ८२॥ 
लोॉहाना गब्राज नु बाह के यद्ध का वर्णन । 
ऋलजिल > शालो जॉजिन दाता आदी पर्या+ ॥ 
ज्बी वाह पसारि। तंग छबी इम्मारै । 
उम्मारें विम्मार। बीर बाहे बरह्डारी ॥ 
अदडाली अर बढ । कप सोहै सदडाली | 


च्् 





यमराज भाउमसद्र्रपमापए 2 न्‍ 0 मुनउक /फर' कक सर का पास पकजनडपरञ कथा अहउन्‍क 


७६ पाठान्तर समौखु। पट । जठी। कनौ। नाम। हूछी ॥ १:८४ ॥ 
लरें | मनी मारथ ॥ १३० | के । की ॥ १३५ । 

छ० पाठात्तर रतारे। बोय बजाइ । संदराई । सदे रम रंग । रंग रंग । 
भग ।॥। 

८१ याठान्तर के। दोउन के असराल यू मो चद बरीय सु काब ।| 

८२ पाठान्तर -सूल्थ मचथ । सलथ सलाथ । अलथ तिलुथ। उयान। 
प्रलथ | हय गगरध । तहूँ । लटँ ॥ १३६॥ पलके | रुधिजा ; प्रवाह । कन 4 
भनकत । विकारे सुड़यी । ने । सेरो । ततथे तलथी ॥ ५६०७ । अलझ। अरुझें 
सुदती । अजझेत । उड़े । शुन्न । हयन । गयन । परे । लुटे ॥। १४ ॥ 





( ३५२ ) 


सुड्ढहाल कंध विव षंड हुअ । विधि ओपम कवि चंद कहि ।। 
आवत्त घत्त आजान भुअ | मनु कजल कोटकि विज लहि ॥ 
॥ छं० १४२ || रू० ८३ ।॥ 


कवित्त लोहांनें अरि फौज । चक्‍क चिहुंकोद फिराइय ॥। 
ज्यौं तूल मध्य बातूल | पवन जिम पत्त भ्रमाइय ॥। 
मारुत बजि आरिष्ट । वाइ चिहुँकोद झुलावय ॥। 
क॑ वाय पुरातन धज्ज । त्रिविधि विध तुग हुलावय ।। 
के कुलाल चित नचक्रित भो | चक्र चिह्न दिसि फेरइय ॥। 
मृगराज मृगनि ज्यौं क्रोध बल | बल समूह अरि घेरइय ॥ 
| छ+ १४३ ॥ रू० 4४ ॥। 


कविन्त-- तहां पिश्यि पिथ कुंअर । लोह झार गज मध्थ ।॥। 
भइय भसड विषड । लम सोभत सुतशथ्थ ।। 
के # जलधि तट हवि होम | धोम धारा घत सिचिय ।। 
की झऋ तंडित तेज नव घन प्रमानऋू । भान चलिबरल पंचिय ।। 
कज्जल प्रमान प्रव्बत इथा। रस जार बढ ते जल ।॥। 
कचन प्रनार है सर श्रवक्ति । इह जाम दीसल पर ॥। 
ब्० १११४ ॥। #ऋ० ८० || 


दूह्ा जावक़ श्रोन प्रनार जल | इगुर फटिक बह्ात ॥ 
जोवत रद कढ्ि रहिर तिन | दंतू सर दररात ॥। 
कु | छ० १४५ ।। म० “६५ ॥। 
कवितच लोहानो आजान बाह# । जि आरनि जस लिखी ॥। 
ज्यों इक लड़ कन्हे । दंग दावा नल पिश्नी ॥। 
ज्या इकले हनवंत | बक लका गढ़ हाह्यी ।। 
ज्यों इकलेई भीम । सित्त कौरव नन गाह्यौ ।॥। 





घरे पाठान्तर आजान। बा2। परमार । उ्ारं। उधार, विभार।ै। 


बढाली | वाली | अस्किट्ि | सोहैट । सुढाली | सुढ्ालि | प्र छिछि पड हुअ | 
उपम । आव्त । घत आजान । पनो ॥। मनों ॥ 


८४ पाठान्तर लोहानी। चिह्द। कौंद। ज्यों | तुल | मंधि। भुगादय । 


बछल्ठि चिटु | धज । विधितुम। भयी | चिहु। फेरईय । ज्यों | भेरिईव ॥ 


दशं पाठान्तर-- पिल्चि | कुआंर | मठ । भईय । तथ | क॑ । तरह । बिचिय । 


चिचीय | + यह सब अधिक थाठ हैं| भांम बटुलहू | कजल | प्रमांन । प्रबत । 


दह पाठान्तर-- प्रनाल ।| 


( ३५९३ ) 


ज्यां पुनि अगस्ति अप इक्कले । सोषि सब्ब सायर लयौ ॥ 
दांनव कि चंपि अंगद बलिय । नंघषि 3उदधि परसौ गयौ ॥। 
।॥ छ० १४६ ॥| रू० ८७॥ 
कवित्त बल वध्यों नाहर नारिदऋ । इद्र जनु बद्ध हथ्थ झलि।। 
मुकति सुफल लद्बीय । तीर ब्रद्माद तार पुलि ॥। 
नर नाहर ज्यों छम्यो । छज्ज पकह आलबझ्चौ ॥ 
सार धार निद्धार । पार मुक्क्गि जग सुझ्यों ॥ 
कलहेत केन्टि परिहार रिन । तिसल तेज लग्गिय तजिभञ ॥ 
भग्गो न भमि रजपूत हो | करो नाम जिम अटल ध्रुअ ॥। 
।॥ छ० १९७ ।। रू० ८८ ॥ 
कविन  सुनिय मतन्न सेवकक्‍्क प्रमान#झू | रहट घड़ी फेरहि हम ।॥। 
पेट भरनक चत्लन । पुद्धि दे भार चटहि क्रम । 
ने पक्ष गनिये सूर | ध्रम छिविन कौ नाही ।। 
स्वामि सकरे छडि । छोभ अपन घर जाही || 
गनिये न सूर अरि जह बल । आप सेन टपि घद्ठिय ॥। 
जें अ्ज भाग भपति बक्रमह । अप्पु दोम अप मिद्दिये ।| 
| छ० १2८ | ₹० ८? ॥। 
कवित्त वाय रूप प्रथिराज। गज्जि गयो अमि रूक ॥। 
सार धार उच्झार । गुरज भज्यों सिरभूक ॥। 
रह्यौ भान रथ पचि | पवन रह्यों गति छड़ि थिर ।। 
रहे देव टग चाहि। ने बंताल बीर भर ॥। 
मडे जु रास कित्ती प्रबल | सोइ मरन छट्टेत दिन ॥। 
पल पष रास पच्छे चढ्ी | नाहरराइ नरिद रन ॥। 
॥ छ० १४९ | रू: ९० ॥ 








८७ पाठान्तर  # अधिक पाठ 2। जिति। जोनौ। ज्या। इक्लछेह। 
हर्लेंट | ज्यो। उकलेडद। स्वत । एनमत | ज्यो' इक | सल कली | सब । 
दानव | परसो ।। 

८८ पाठान्तर नाएर | छऋ अधिक पाठ है | हिंथि। हथ | मगति | ब्रह्मांड । 
ज्यों । जल | पंकर । निश्चार | मकिंग शो । करो । मनाए ।। 

८६ पाठान्तर सेवन | ऋ अधिक पा रै। छठी । घटिका पूट्ि। चलि। 
को । स्वामी । जाही | रपि । भुआति ॥। 

६० पाठान्तर-- प्रथी राज । गजि । उप्च'र । भान | *बत | मई | यू । रासि । 
कित्ति । प्तोई | पछे । नाहरराव |! 


३३ 


( ३*'४ ) 


कवित्त नाहर राइ नरिंद। चित्त चिता उत्तारिय ॥ १॥ 
मन बध्यो बल घटथौ । मरम केवल विच्चारिय ।। 
सुनहँ तौऋ कह कवित्त । सुधिर जीवन जग नाही ॥ 
इह ससा।र असार | सार कित्ती कल माही ॥ 
ज्यो उरगह मुष उदर परे । यौ सुदेह नाहर कहै ॥। 
भवतव्य बात मिट्टे नहीं । नाम एक जुग जुग रहै ।। 
॥॥ छ० १५० ॥| रू० ९१ | 
दृह्ा इह कहि रहि रन मड रूपि। ज्यौं कपि रप्पस सेन ॥ 
कोपि पन्‍ह धायो बडी । ज्यौं अगि विछठिस गेन ॥ 
।॥ छ० १५१ ॥ रू० ९२॥। 
कन्ह चौहान के युद्ध का वर्णन ॥॥ 
विराज धष्पो ऊत्ह थड्ढी । छटी अधि पढ़ी ॥। 
जेरी सेन फ्ट्री । मना दध पढ़ी ॥ छ १५२ ॥। 
बाते उतरी । मत कड़े कड्ढी। परे अमि डट्टी। मना मर जड्टी ॥छ०१५३॥ 
बे परत वी । मतों च मड़ी॥वरउझ कि लड़ । मल उावि नट्री।5०१५४॥ 
लरें यो बुत, । मंत्रों ठोवे जड़ी ।सुर मार सद्ठी। मनी डल तद्गी॥35०१५५०७ 
यू ये ठड्ढी । 45 थोव चटढ्ीी | कवीचद सट्टी | मेष विलि रठ्री ॥ 
।। 23 ]*१२॥ 53 ३३ || 
फविल नाहर नाहर राव । कटर नाहर सुरच्ह 4 र॥। 
दिद्स्‍ 25 अवुरिय । सारय विस जानू विधद्धर ॥। 
टेमसि कन्‍्ह अमिरीस । लास चकि परिय बाम सज ॥ 
पुनि उछर्टि परिहार | सार सिर कर्र टोप बरुज ॥।| 
लगे सुटाप उठिय किरच । बहत घार उत सगे बचि ॥। 
जजया सद जुरिगित जरटि | दुअजन जुद्ध अइभत मचि ॥ 


। छ> १५३ ॥ र० ९४ ॥। 








६९१ पाठान्तर ताहरराय । चित । ला उतारोब। उब्बल7 । विचाराय । 
सुनहु । गुन है । औ >यत 478 | नाटी । वा । 0०८ | समष । 4 समिट । 

€र पराठान्तर 77। रा । रघन / बन्‍न्ह । 3. | व ट्रय ॥ 

३ पाठालसर छझऋमण०१:-८०३॥ प्रति मे शाद नाम विशज है ओर उतर 
में छद रसावट। टै। ११२॥ मना । रठ ।१२। रूस' | मी । मंद ॥ १०३ || 
बहेँ । मनी | तरके। #ाग ॥ ३१6 8॥ <₹। यो। मना । वान। मना। 
छत ।। १५१ ।॥ पूम | थढ़ी + व ।॥ १*६, 

६४ पाठासर -कन्‍र । (िद दिस । होने । वरीव । बम । फुलि। उठटि | 
उछूुटि | करहू । उडिय | सर | जूधिन ॥ 


॥.  ॥) 


डारि कनन्‍्ह तरवारि। कट्ठि जम दढ्ढ़ मिल्‍यौ हिय ।। 
॥च्चि जुद्ध इत बीच । धप्य भत्तीज दिप्पि निय्र ॥ 
गहि ससिप्प पटि आद | घाद जम ददढ़ कियौ लिये ।। 
छडि प्रान परिहार | परे पाल्झन ऊपर जिय ।। 
गहि रॉस नपि नर सूमि पर | हैतलि अनियारिय उन्ग्म रन ॥ 
लिन हलते बाय घुमत झुमत । गया निधि नाहर निक्सि ॥। 
॥ छ० १०८ ॥| #> *६ || 
नर नाहर जिम लग्यों। गयी ना>र जिम नाइर || 
घाव घट घन घमि । झमि निकसित बल नाहर || 
कन्हे का किय नन्हे | बक भर सम्र पछारिय।। 
जन वि डेगरट ठझे। तारिवारा धर दारिय॥।। 
सादान बज्जि रन रज्नि सेट । त/? से सटवरकत व रिय ॥| 
पीचसे चूर नरवान सुव । 4 ते चूद छद7 ध्रॉरिप || 


बेड घरटवया सेठ सा | 
वटिआल । सा4व। ै3 
आर हक के गी ह ह 0 किए '] 

"2 आन सविनद । चि!।उ न मय 4७  रये 

ये व सूवीर कतोाढ लव॒ट  उरवजन वा उत्त 7 ।! 

2 20 0 का 0 


है लाई 4 


।। 2० प5६० | "3 ९३॥ 
दृड़ा नाहर साहर जिम निकसि। भार न'टर के अप ।' 
कूटर उच्ह धर कृष्पि पूि । जड़ी मीर चष घ ।। 
|॥ छ> १६१ ॥ रू० ९८ ॥ 
कुडलिया फिरि जुहार किय रवामि को । मुतिक्य काम धमारि॥ 
बली मीर गढ़हो लस्पो । मरन सरन विच्चारि ॥| 


8 ए पाठान्तर +-7। जनैमदेद। मक्ति । जंध। वज । वि, भताज । 
दिपिनोवय । सिंध । पूिल | जमदह प्रान | रहन। हर, अनिवारोप । नि । 
8६६ पाठान्तर घर | धाम । कमि। नस | साम ' गं ह। आाराथ। 


सदान | बजि । रजि । सथ | करीते | चहआव | चटवाव । सुत। ऊ्दहि । 

8७ पाठा-तर मगर। तनारसध्ये। नाहवान। श' फैन । थे 7डड्ढी। 
भारीयप। उम्र । मन भो। विनारीय । विर्त!यिद । बायहझ भज्यो || 

६८ पाठान्तर नाहर के ले || 


( ३५६ ) 


मरन सरन विच्चारि। मिलन अंतहपुर किन्नो ॥ 
वेंधि त्रिय सांइ सुप्रित्त। करि सांई सौ दिलन्लौ ॥| 
सार धार तन पंड | पंडि मारधौो रिपु जर जरि॥ 
तिल तिल तन तुट॒यौ | रंभ इंढयौ हित फिरि फिरि ॥ 
।॥ छ० १६२ ॥| रू० ९९ ॥। 
दृहा- सिर तुट परि भूमि पर । यौ राजे कविचंद ।। 
कमल जानि नच्चंत सर | सरद चंद पर कब्र ॥। 
॥ छं० १६३ || रू० १००।॥॥ 
कुडलिया कमल जानि नंच्यों ज सर | दिसि सोभ सग्राम ॥ 
मानहु जलद कमोद तजि | थल ऊए ए ताम ॥। 
थल ऊए ए ताम । चंद ओपम तहा पार्ई ॥ 
मांनट वीर समुद्र । दयो फल हथ्थ बधाई ॥ 
धार धार चढ्ि सूर । सर कीएति त्रिमल ।। 
धन्नि धन्नि उच्चार | मीस नच्ची सुकमर ॥। 
।। छ० १६४ ॥। रू० १०१॥: 
नाहरराय का भागना झ्रौर पृथ्वीराज का पीछा करना ।। 
क्वित्त--भग्गा नाहर राई। पाई मुक्‍क नाहर जिम ॥। 
जिम जिम भर कट्टई । रोस छग्गा बर तिम तिम ॥ 
पेत सोधि चहुआन । पस्यों तवर पाहारी ॥ 
बरह#ू परस्यो नहां गोइंद । परभौ भट्टी अधिकारी ॥ 
पोची प्रमंग बंधव उभे । मोह सुबंधा वध बर ॥ 
तिम सिम सु तेग तारून लसे । तिम तिम बढ़ सार नर ॥ 
| छ० १६५ ॥ रू० १०२॥ 





६६ पाठान्तर- स्वामि को । मक्तिय । काम । गहौ। दारन। विचारि। 
अन्तरपर | बधि | चीय | माई । संचित । सभत । तिछ निरटठ । उृदभौ ।॥। 

१०० पाठान्तर - तट ।यो। राजि | राज । जानि। नाभन | बरद इंच | 

१०१ पाठान्तर - जानि। जाने । नच्चौ | 7२ | मान? । धल ॥ दा ताम । 
ऊपम | पाइय । मानट। हथ। बधाटय। # किए लि। किए स। धनि+ ! 
उचार। नंच्यों॥ 

१०६२ पाठान्तर- नाहरराय । पाय। मुक़्या। कढ(ै। रौस। चहुवान | 
धाहुआंन | वूवर। तुअर । पहारी। परदवारी। # अधिर पाठ है। तथा उलट 
पुलट पाट ऐमा है-- बर गोइद तहा पच्यौ | बध्या बंधवर | तेज ॥। 


( ३५७ ) 


जतिविध सहस्त्र नाहर# बसंत । पत्र कायर तन झारिय ।। 
वीर रूप तप भान । नीर सूर्क पल भारिय॥। 
तत्तारि तुअर नरिद्र । भयो तरू गहर पत्त छह ॥। 
छाह स्वामि समूह । जह टारिय सुअग तह ।। 
फल फूल किन्ति पी वरन । बिमुष न भौ समुह लग्यों ॥। 
गधे वीर चालक वरन । मरन वीर अच्छरि वच्यौ ॥। 
।। ख25० १६६ ।। रू० १०३॥ 
गुज्जर थे परधात | जन वृम्मी मत लद्ी ॥ 
एकादस चहजान | घर घारह शाडद्धी ॥| 
सहस ए# असयार । धार है गे पट मठयो ।। 
नाहर राइ नरिद। काट पटुन ते चदटया ॥। 
इंडयो पते चटआन बर । अर सारब जाया "| 
चामर सु छा वरि पत्र में । युवा विविध विधि लड॒यां ॥ 
।। बछ> १६५ ॥।॥| #०3 १०४ ॥| 
टोलटा पत्र पैत्रीस | रवामी सजुन चढाइथ4 ।। 
पराट कह पट खम्मि । चांद एयादस राय ॥। 
चधि वीर चा उक्श । राज में उन तुन्छ करि ॥। 
गठ गये सामत्‌ | थरे बरसी नाटर दारि।। 
रखिवार बीर पचा व दिउसे । एशादस राव जन ग्रह ॥। 
आप्टम सु च#॥ जागिनि ग्रहन | बर बज्जति नरिद तह ॥। 
॥। इढ> १६८ | रूऊ १०५ ॥॥ 
पट्टन मे पृ५बोौराज़ का राज्यानिषेक होना ।॥। 
देव दसमि के दीह । तयर पटुन चटआन ॥। 
गुर पत्रम रात्रि नवम । सुबर ग्यारह ससि थाने ॥ 
तीय थान बर भोम । सुझ सनम बल किन्नों ॥| 
केईद्री बर बुद्ध । राह सब्र कांद अठिन्नी॥। 








१०३ पाठान्तर मसस्तर ।छ अधिक पाठ है। झारीप भान सुकरे। 
झारीय | तत्तारी । तूअर | तॉजर | पल सर । ये डेट । हे? । स्वासि । टारीब । 
तहा | भौं। गंध वीर चारन गर्ल | अर्छर ॥ 

१ै०४ पाठान्तर गजर। प्रधान | धम्मी घृमी । चहुआान | अचद्धी | 
नाहराय | चढ़यो | चहुआन । आट्टवो | चुटयी ।॥। 

१०भ वाठान्तर उोला। स्वामी | स्मावि | धाय । घर | घ॒ुम्मि। धाय। 
ईकादस । मेलान । लछ । बरें | बरौ । वजेति ।! 


( ३५८ ) 


आनंद चंद बरदाइ घन । राजभिषेकन पट्टि करि॥ 
साजंत भूमि जीते सुपति । तेज तुंग दुज्जन सुहरि॥ 
| छं० १६९ ॥ रू० १०६ ।। 
दृहा - तिरिय वक्र अधचक्र नन । ऊरध वक्र प्रमान ॥। 


इन नछित्र चहुआंन को । पट अभिषेक समान ।। 
।। छ० १७३० ॥। रू० १०७ || 


कविनत -- टन नछिज कविचंद । कौन कारन ऊपाये ॥ 
पटभिपेक राजान। बहुत आराम प्रभाव ॥| 
ग्रट प्रसाद & तोरन ऊतंग | छत्र जंत्र/ट रात टावे ॥ 
धजा बच्ि पत्ताक | संघ चामर महाव || 
उद्यत्त परय पानि ग्रहन । बह बिबेव ५।मह सुधरि ॥ 
गन का तद्ागन वापियन । धन सुतियन गुवियन्न बरि ॥। 
|| &० १०) ॥ रू० "०८ ॥| 
ताहरराय का हारकर ग्रपनी कन्या के विवाह का 
लग्न लिखवाकर भेजना ।। 
छंद पद्धरि] सव सथ्य तथ्य हुआ एब टाम । मुवव से काने गिरिनार गाम ॥ 
सव लोक महाजन मिले आई । चित्यों सुचित नाहर रुभार ॥छ&० १४७०॥ 
जिटहि मेछ होंडद मो करि उपाई । दिप्पिये दीप सो नहीं छलाइ ॥ 
पहुमी सुकाज भर तजत प्रान । पहमीस काज घन देत दान ॥छं> १०३॥ 
पहुमीय काज जग बाजि देत। उपाहई नेक पहमी सुरझेत ॥ 
पुत्री सुणएक तिन तन बुआरि। दीसत देह जनू मदनघारि॥छ० १५४॥ 
बुल्लाइ विप्र लिपि लगन तथ्थ। पदाइ दीन नप पिश्यथ जश्य ॥ 
आनंद राज सत्र सेन अंग। फुल्ले कि कमल जन दिपिव्तग ॥ 
।! छ० १५७५ ॥ ० १०९ ॥। 





#गथ, 


१०६ पाठास्तर चहुवाने । क्षुटुआनं। रास । कीलौ। का द्री। संबकाद 
अट्िनो । वरदय धन । पट । दुजन ॥। 

१०७ पाठान्तर निराय | प्रमान | चह़क्षान को | पटकिषक | समांन ॥ 

१०८ पाठान्तर्‌ - कान । उपाये । पाट व्किंक रझ्ान । पाटशिपेव राजान | 
झाराम # अधिक पाठ है ।। उत्तग ; पत्ताक । इ्दय। उद्दयस। पानि। पांति। 
धु म्मह । तटाकन | घन मुकियन चुकियन बर ।! 

१०६ पाठान्तर सब्ब । सथ । तथ । हुवे । ठाम | गरनारि | गांम । सब्ब । 
मिलिय । आय । विन्याँ । सुभाय ॥ १७२॥ जिहि। होय । उपाय । दिपिये | नही । 
छाय + पुहमी | आंत | दान ।। ११७३ । उपाय । कुवार । धार ॥ १७४ ।॥| बुराय | 
तच्छ | पठाईइ ।, पिथ। जथ । फले ॥१७५॥। 


( ३५९ ) 


पृथ्वीराज का ब्याहने को जाना ।। 
कवित्त नठड्ढठा नाहरराइ | पेत हुंढयो चहआने।। 
राज जीति गज छल्भि | सीस छग्गा असमान ॥। 
तुम मल्लह प रहार | मत्त कीनी अमित्त जुध ।॥। 
बरन वीर समुहो । र ज छग्ग समत सूधथ ।। 
पत्रमी वार रवि रात दिन । गज नाम बर जोंग गुर ॥। 
गिरि नाम करन राजन्न बर । चरयी बीर बीरस इर ।॥। 
॥ ८ १<5६ ॥ २० ११०७ ॥। 
प्‌ शोराज का तोरन को बदना करता ।। 
क्वित बदि राज़ तोर्न्र सुबंग झऋू | मच्ति नाग अन्चध्ित अक्ति । 
मतों के लद विरति छठवे । छान नाए मस्‌॥ हलि ॥। 
टाम टाम विप मान । झऋातनि अं टरि #लासदड ॥। 
सूस लिगार ले मत | जाॉस राट आए रस बासह || 
शश्म सुचार बाचार कि ॥ । ३२ जनवासन म<पढ़ि ॥। 
दिपंत तयन था हक खर्ल । गा काव ब्याह शावत हि ।। 
है #ट७ १ 576 ज। #ऋ8 (7३५-.॥॥ 
पृथ्वीराज का नाहरराय दी कन्या से वित्वाह होना ।। 
दृटा वर आवयार सत्र पंडित । पे नियटन फूनि ब्याह ॥। 
साम बास वगु ता _के। धन नारर गत्प्ह | 
| '। इ2०0 ५ ८ ।॥ रू० 
नाहरराय का कहना कि झ्रापक काम में सोस देने के 
सिवाय और कुछ देने के योग्य हम नहीं है ।। 
दृह्टा नाहर राह नरिद कह । का तूम जोग जगीस । 
ओर देन हम # कहा । काम सीस हम इस ।। 
॥ छ० १७९ ॥ रू० ११३ 


११० पराठान्तर नतंदा। न“र२',. डेटगी। च्टरभान रभ। मल्ह | 


$5॥ 
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मत | मत | अमित । जद्ध । हगा। राति | नाम । गिरि नाम | 5गतव। चढद्टौं। 
दीरम्‌ ॥| 

१११ पाठान्तर ॥'रन ऋ अधिक पट है। मुति। तन | छुटुत। नए । 
ठाम टाम । त्षीप । गान | गाम ॥। 

११२ पाठान्तर पड़तन। पानि। फ्नि। सोगामब सुनायक | सोबास 
बसुनाइके । धघंनि । कृस्याह ।। 

११३ पाठान्तर --नाहुर॒राब । नाहरराथ । कहा। देन । और देन । आंर। 
देंन | है। काम || 





( २३६० ) 


नाहरराय की कन्या का गुण और रूप वर्ण न । 


साटक- तन्मै स्थाम सुरंग बाम तनयं, मन्मथ्थ वलली कला । 
सुष्ष धामय तेज दीपक कला, तारुन्य लच्छी ग्रहा ।। 
रूपं रंजित मंजु माल कलया, वासंत पत्रावली । 
श्रव्व॒ लछछन काम धीरज गुण, धन्यो दुती दपती ॥ 
।। छ० १८० ॥ रू० ११४॥ 
पृथ्वीराज का जीत कर स्त्री के साथ लौटना ॥। 
कवित्त सभरि बैरन जीत | बीर चालकक काम बल ॥। 
उभे जोध सो जिते | छेइ कर बत्त कामि कल ॥। 
बीर निमानित भरग | बग्गि आनन्द निसान ॥ 
प्रात होत बर बीर । चहयो सभरि दिसि थाने ॥ 
भर विभ्मर स्लषग मग हये गठय । रहिय तिम्मगत जद्ध इछ ।। 
कालक काट भ्ज विपल | सुबर बीर वीर जु पुछ ॥ 
।। छ० १८१ ॥ रू० ११५ ॥ 
अरिलल ले तझनी डोला चढि राज । डोला लगरिराद बिराज ॥ 
धन रगा तोर त्तिय धन्य । जिन रापी जीवव नूप्र मन्‍य ॥। 
॥ छ> १८०४ ॥ रू० ११३६॥ 
संग बरलि डोठा चहि राज । मनी रलि दुति काम समाज ॥। 
के अछि टोठनि सथ्व सुसाज । चटि सत्र सब्थ बजाबत बाज ॥ 
" !। छ० १८३ ॥ रू० १३१३॥ 
पृथ्वीराज का ग्यारह डोलो सहित होना । 
गाहा -करी जजत सरीर। भीर भजि स्वामि का मेत्र । 
ग्यारह डोड सुसथ्य। कर्थ परेव सर्मार ग्रह ॥ 
। छ० १८४ ॥ रू० १८ ॥। 


११४ पाठान्तर -- सम । स्था् | वाम । मनमथ। वाली | सुप । छछी | 
गुहा | पत्रावकी | श्रत्र । हछत । काम | मुर्ते । 

१९१४ पाठान्तर -रिन । जात | करवत। काडिक्ठ। निसान | परिग। 
निमाने | थाने , विधर | क्षामगढ़ । गइय । तिमर । भेजे | पृछ ।। 

११६ पाठान्तर -हूगरीराय । धति हगा तोर तीय धन्य । जीविल । मंन्य ॥। 

११७ पाठान्तर --ब रनि । पनो । रसि । डोछलन | पथ ॥। 

११८ वाठास्तर -करि। भजि | सुमथ । सभरी ;। 





५ ३६१ ) 


पुृथ्योराज का विवाह कर घर पहु चना । 
दृह्ा ग्रह पत्तो जित्ती सयन | परतनि सुचगी वाल ।॥। 
जंभा वीत॑ त्रिम्मयों | कुंअरप्पन सुहि लाल ॥ 
॥ छं० १८५ ॥ रू० ११९ ॥ 
पृथ्वीराज की प्रशंसा । 
कृवित्त बेंस अनल चहुआन | भयौ न पिथ सम कोई ॥। 
जिंग पढ़े घल परग्ग। दीन ब्द सत्र छोई॥।॥ 
जिन नाहर राइ नरिद | १३व सह पज्जारिय ।। 
जिन वभनवा सौ मित्र । सपने ठह़्यौों गजाइय ॥ 
अरि घरन घरनि घर चेन नहि । सबन निसकन सचरहि ॥ 
बन गहन बहन विज्वेल फिरहि । बरर ज्यों कदर बसहि ॥ 
( 2० १८३ ॥| रू० १२० ॥॥ 
दणकि ही करिचंद विरखिते प्रथिराजरास के नाहरराइ 
कथा वर्णन नाम सग्तमो प्रस्ताव, ॥॥ ७॥। 





कसम किक सी कि वजन निसरल की कब मल डक जहा कल अत हज मल नि अल बल 
११६ पाठान्तर -ग्रृह । निमयो ।। 
१२० पाठान्तर--चहुबान । भय । गियह। नाहरराम। नाहरशधब। 
पंजायीय । सौं । बान ( ठटद्गौ। ठढी । चेन नह । ज्यौ ।। 


अथ मेवाती मुगल कथा लिख्यते 


( आठवां समय ) 


सोमेश्वर के मंडोवर जीतने श्रौर लूट को सरदारों में बांद कर 
प्रबल प्रताप के साथ राज्य करने का वर्णन । 
कवित्त सुवसि देस गोमेस | पेस मेबराम महीपन ॥ 
सुभट थट् सघट । दिठि रवर किय जीपन । 
मटीवर परिटार। मारि उन्चारि जेर क्रिय । 
सामतन सम रगे। छच्छि लध्मी युत्रटि दिय । 
दिन दसा देस दरवार दुति | दान पग्ग रत्ती रहै ॥ 


पड़ प्रबल पारि पच्छारि करि । अदट दढ़ अगहनि गहै । 


। 7० १॥ रू० १॥ 
सोमेग्वर के शुणों श्र उसकी गुणग्राहकता का वर्णन । 
कविन भरिह दंड बल सद | गन गर्भन दर छड॒हि ॥ 
सगपतन इक पग त्रास । पलक सेवा सिर सडहि ॥ 
दृजनि देव गुर गाइ । पाइ पुज्जियहि निरतर ॥ 
पढित गुनी गुनग्य | दत्य छे चछहि दिसतर। 
दरबार भीर सुभटन थटन । कलछा बलित नाटिक नटहि ॥ 
छत्तीस राग रागनि रसनि | तत ताल कटने टटहि ॥ 
। छ० २॥ ० २॥ 
सोमेइवर का मेव।त के राजा मंगल (मदगलराय) के पास कर 
लेने के लिये दूत भेजना । 
कवित्त एक सुदित सोमेस | दूत हज्ज्र बुलाइय ॥ 
मैवाति मुगल नरिद। पत्र पहाद लिप्पिदिय ॥ 





१ पाठान्तर -सुमट | दिट्ठ । बुर । कवर । जिष्पन। उजर्पर। लह्ि। 
हमि | लभी | छीय । दान । पछारी | हनत ॥। 


२ पाठान्त र--छड॒ह | दुजन । गाह । गाग। पाय | पुजहि। पृजियहि। 
रागन रसन | तंत ताठ ।॥ 


है पाठान्तर-हजूर । मेवाती । सरिद । परठाय। लिपि। भुमियान | 
उत रहि । हुक्म तडहां | तह ॥ 


ऋप्रमान--प्रमानराय नामक कायथ सोमेसराज को पेशी का मुद्ची था ॥ 


( रे६३ ) 


भूमि आस जो करहि | भरहि तौ डंड सेव करि ॥ 
नतर समर डर डरपि । समुद उत्तरहि पार तरि॥ 
मिर धारि हुकुम चर चलिय तहें | जहां मुगल मडल मही |। 
सोमेम सूर प्रथिराज कल । तिम समुहू चर बर कही ॥। 
| छ० ३ ।। रू० रे ।॥) 
मुद्गल का यह पत्र पाकर क्रोध प्रगट करके दूत की लोटा 
देना श्रौर सोमेश्वर का पत्रोत्तर प'कर क्रोध करना और उस पर 
चढ़ाई करने को ग्राज्ञा देना । 
छद पद्धरी पढ़ि पत्र पिश्थ मुग्गल नरिद । प्रज्जारिग रोस मैबाल इंद ॥। 
बढ़ दिवस सोम नूप हअ सुषग । किम उछछबन्त बढ्ढी मुंधग ॥।छ० ४॥। 
किम सालिल उट मुष चढ़े नीर। किम वन गवन गति घरे घीर । 
किम सूर सील गुन गह्ै जग । जिम धमंराज धरे दया अरग ॥ छ> ५ ॥ 
किम तर्ज व्याल बल विषम मुप्प । किम तजै ज़ी गल गरल दृष्प ॥ 
किम जज उदय उर अगनि दाहकिम तजज चद रवि राह ग्राह ॥&०६॥॥ 
धरि नाम ऋत्रि क्यों दट देट । दह बन मष्प क्यो राज छेद ।| 
असू करन सेव तहि चारआन | मन मठझ होस मति रज जान ॥छ२ 2॥ 
सेवासु माहि श्रीनाथ पाइ। तिहि चरन चित्त लग्यौ सदाड ।! 
भटार देढ मां सरब पान । जब तक सलेश हाजुर निदान ।। छ+ ८ ।॥। 
सिर पाव मगि बुल्लिक प्रबीन । पहिराद चरन बर विदा दीन ॥। 
फिरि दूत पच्छ अजमेर आद । दिय पत्र लग्गि सोमेस पाइ ॥ छ० ९ ॥। 
बबिय सुलेप काइथ प्रमानझ सुनि सोम राज चहआन भान | 
करतार हृथ्य पग दान दोइ | घन मह गव जिन करो ह_ाइ ॥छ०१०। 
अनसक कक हम बंक धोर । तिहि दान दड मो जुद्ध श्रीर ॥ 
प्रज्जरिंग माम सुनि श्रवन दृताजिहि ग्रेट पिध्थ अवता* भूत ॥छ०११॥ 
बुल्लाइ सूर सामत राज | दुय घटी मृहरत सधो आज ॥। 
मेवात मही ऊजारि जारि । पुर ग्राम नैर दीज प्रजारि॥ छ० १२॥ 





४ पाठान्तर विध | मुगल । नरिद | प्रजरिंग। प्रज्जरिंग । रोम । मेत्रात । 
सुष्ग | उचछवत्त | कढ्ी ॥ 4८ । सलछित उल्टी । शीत ।। * ॥।। ब्याल | मु.प। 
मुंप | द.ष । दूप ॥ ६। नाम । छित्री | मुष। चहुआन | चाहुवांन . मश्न | 
होस | होस। ऑन ॥ ७ ॥ पाय । तिहि। दड़ मो भडार बर सस्त्र पादि। निदान 
॥ ८ || बुलिक परचीन | पहिराय । पछ। आय ! दीय । छगि। पाय ॥। ९ ॥ 
कायथ प्रमांन। चहुवान | भान | हुथ । दान | देय । मर्दाहि । कोय ॥१०! तिहि 
दान प्रजरिग । जिटि | गेहू। विथ ॥ पिथ ।। ११॥ बोलाय | दुअ | महुरत + 


ड्र्हा 


हा 


द्हा 


ट्ट्हा 





( १६४ ) 


षन षोदि बंक गढ ढाहि देहि | इम करिय भूमि मैवात लेहिं ॥ 
कित्तीक महिप मुंगल नरेस।बल बंधि सधि बिन करि अभेस ॥।छं०१३॥ 
पज्जून बोलि क्रभ राव | पुंडीर चंद जनु अग्नि बाव । 
दाहिम नरिद कंमास संग | चामंड राव अरि दल अभंग ॥ छं० १४॥ 
गुज्जर कनंक्र बड़ राम देव । गहिलौत राव गोइंद सेब ॥। 
इतने सुभट्ट सजि जूह धार । बजि पच सबद बाजे करार ॥। 
| छ० १५ ॥| रू० ४॥ 
ज्योतिषियों से मुहुतं दिखाकर पुष्य नक्षत्र में चढ़ाई 
के लिये निकलना। 
बोलिय जोतिग गनिक दुज | घरी मृहरत सद्ध ॥| 
तैरसि पुष्प रू भगु दसा । चढि चरले मिसि अद्ध ।। 
घर की रक्षा के लिये पथ्वीराज को घर पर छोड़ा । 
रतजु इठ विधि ग्रेह भय । सूनि सोमेस भआल । 
सिसु रष्पि रू संन्‍्ही चहयो । मुगल दिसा विसाल ॥ 
।। छ3 १३७ || रू० ६॥ 
यात्रा के समय ग्रच्छे शगुन मिले । 
प्रथम प्रयानह सदरी । मिठ्ी अक जिस बाल ।। 
पीतांमर अबर धरे | दीप जाति रचि था ॥। 
|| छ० १८ । रू० 39॥ 
कछस कामीनी इक्क सिर । प्रात होत नप विष 
मच्छ कंत्र कादार करि। घर धनि वाहटम दए्प 
॥ छ० ११ ॥ रू० ८ ॥ 
- अन्य सगृत सुभ पित्पि सब्र । गज गहरे नीसान। 
तमहर कर उज्जल अबनि | प्रग्ट पुच्च दिमान॥ 
। छ० २० ॥ रू० ९ ॥ 





उजारि | ग्राम । नथर १२॥ पनि | करिअ। करियु। मेबरात / कितके । सुभूमि 


॥ १ 


३ ॥ पजूत जनू । चांडराव | जर | रामदेव । गौयद । बट ॥ १५ ॥ 
2 पाठान्वर वीडिय | धरो | पुरकझ । संग दह्ा ७ चले । निशि ॥। 
है पाठान्तर - रति यु विधि इड़ ग्रेढ भय । र५ । समुहू । दिशा विशाल ॥ 


७ पाठान्तर -प्रवानहू । प्रवानह । दिये । पीतंमर ॥। 


८पाठान्तर --7क+ शिर | पिषि | मछ | वामस ॥। 
€ पाठान्तर -युमुन सब । निमानत ! उज़ल । अगटी । दिशान ।। 


( ३६५ ह 


पृथ्वीराज को राज्य में छोड़कर सोमेद्वर का सेबात पर चढ़ाई 
करना झोर उसकी सूचना पत्र द्वारा मद्गलराय को 
दे कहना कि लड़ो या दंड दे श्रधीन हो। 
छंद भुजंगी चढ्यों चंषि सोमेस मैवात थान॑। 
रष्यौ राज प्रिथराज ग्रह निधानं ॥। 
फटी फोज बैरीन की काल दिप्पी । 
तब कर्गदं ग्रेह राज विसप्पी ॥ छं० २१॥ 
वरं बीर धार महा बैर पुब्बं । मगे राज सोमेस सी जद्ध अब्बं ॥ 
महा तेज जाजुल्य भारी सुपरगं।क रे बेर सारध्थ पारश्थ जग्गं ।छं००२।॥ 
इसो सूर सोमस दीपौ मिलान । दिय॑ कग्गद मुगल राजथान ॥। 
करो सेव मेव किमी अप्पि दंइ । तजी आज पन्छे प्म बडि छंद ॥। 

॥ छ० 5३ ॥| २० १० ।॥ 

शुद्‌ गधराय का पत्रोत्तर देकर सोमेश्बर और पृथ्वीराज 

दोनों से लड़ाई मांगना । 

साटक स्वस्ति श्री सउमेस राजन वरं।| प्रिश्याज राज बर ॥। 
तो पत्तं सुनि श्रत्न कग्गद बर । पल्यज आकृतयं । 
जाजा भंजन सेन माहम रने। प्रात प्रत॑ जुद्धयं ॥ 

नां किज्जे तिन ठाम पत्रिय बर॑। छिम्या किमा कामन॑ ।। 

।॥ छ० २४ ॥ रू० ११॥ 
सोमेश्वर का प्रपने लड़ुक के बंध के विषय में संशय करना । 

दृहा मिसु संसो सन्‍्हों फिरधभो । उभय काम बध बीर '। 
जो मुक्के त्रिय अधम कृत । तो दल सद्धि सरीर ॥ 

॥ छं० २५ ॥ रू० १२ || 
भ्रौर पृथ्चीराज के पास मुद्शलराय के पत्र का संदेसा भेजना 
श्रौर उसका रोस में झ्राकर पिता के पास रण में धरा मिलना । 

कवित्त - छल भग्गा तिय पुच्छ | तात मुक्‍्यौ संदेसं ॥ 
अरिन सयन समुहौ । जुद्ध मंगन अंदेसं ॥ 





१० पाठान्तर मंबात | प्रिथिराह। प्रिथराज। गेह। निधानं दीषी। 
तबे । विभमषी ॥ २१ ॥।। मगे | युद्ध । अंब्बं । भारी सुजाजुल्य प्ग । सारथ पारथ 
॥ २२ ॥ हमो | मेलाने , दीयो । पछे | छडि ॥ २३ ॥। 

११ पाठान्तर - स्वस्तश्री । सोमेस । प्रधीराज । 5)्रधिराज | तो , श्रवन | 
घलपंच । पलयंज | प्रात । प्रातं । ना | विज | ठांम | पित्रिय । छिमया | 

१२ पाठान्तर- दोहरा । संहानो | पच्यौ । उभे । मुके ।। 


( ३६६ ) 


बाल कठिन कर ग्रहद्मौ । ध्रंम रष्पषन पित कागर ॥। 

जु कछ अग्ग संभव । सोइ किज्जे सुमंत नर ॥। 

चढि बाल वियोगन कंत अप | सो निस रष्धौ राज सिसु ॥। 

सामंत्र दोह भय प्रात बर। चढि चल्ल्यो संग्राम किसु ॥ 

| छं० २६॥ रू० १३॥ 

कवित्त सुन्यौ राज प्रथीराज। तात मुक्धी संदेसं ॥ 

भयो रोस जाजुल्य । तुल्य पावक्‍क सुभसं ॥ 

कत्रन बत्त इह तत्त । मत्त मंइ्यो अरि ग्रेह ॥ 

महिम जुद्ध त्रिन मुद्ध | करे नह सेव सनेहं ।। 

बुल्लाइ अप्प भर अप्प सेंग । चढ़ि चल्यो निसि अथ्य मह ॥। 

पत्तो सुजाइ तिन आम तब | सुष्य सयन सोमस सह ॥ 

।। छू० २७ ॥| रू० १४ ॥। 
पृथ्वीराज का पिता के पास पहुच कर सब सेना को सोते हुए 
पाना और सोमेस का उससे न बोलना | 

गाहा - प्तो पहु डिग ताते । डिश्यो सोलथ सब्म सेनास ॥ 
न बुल्यों सामेस। प्रथिराज मिप्टय बैने 
॥ 53 २८ ॥ ० १५॥ 
उसका पिता को निद्रा में और छात्र को सेना को देखभाल कर 
उत्तावित होना। 
अगिल महा तंज तने जग्गिय बीर । ताने दिध्पि निद्रा घन वीर ।। 
पहिलोड़ अरि सेन सँपलिय । ज्यों अरिय घन बीज पिवन्तिय ॥ 
॥ इठढरू०0 ९९२ । रू०ण १६ ॥। 
श्रौर उसका शात्र की सेना पर झपटना । 
दृहा सबन छड़ि पति सयन सौ झपट्यों इन उन मान ।। 
लीनर तीतर देषि के । झपय्टबयों जानि सिचान ॥ 
।॥ छं० ३० ॥ रू० ११ ॥ 





१३ पाठान्तर भगा। पुछे पुछि । मुक्या । से देन । अरिय । मैन । 
अंरेंस । रघन  यू। आय | निशि। रूषौ। राजे । सामत । रोज बर। चहे। 
चम्पी । संग्रप्म । 

१४ पाठान्तर गुस्या | पात्रक । करे । बाय । जप । जाप सगे । चन्‍पौ । 
निशि | अथमह । तो । ठाम सु । सेंन । सोमेस जा ॥। 

१४५ पाठान्तर सा संब्य सक्क सेनायथ । तथ । सब । नह । बुल्यों पथीराजं ।॥ 

१६ पाठाल्तर बीर। दिधि। थविद्रा पड़ क्षीर | पहिलौ। अरि मंपतिय 
संपंसिय | घिवलित |! 

१७ पाठास्तर मेन छड़ि पति सेन सो । उनमाने |, लौोनर | जा» । 


( ३६७ ) 


पृथ्वीराज झ्ौर मुदगलराय का यद्ध | 
कवित्त जनु कि सिंघ बन गज्जि | झपटि करि करनि जुथ्थ पर ॥ 
जनु कि अजनिय जात । पात दनु दिप्पि हथ्थबर ॥ 
जनु कि भीम भीमडा। दत दतीय उछारन ॥ 
जनु कि गझरुड गल गज्जि। बज्जि पनग बहु पारन ॥ 
तिम सूर झपटि सोमेस सुअ । जनु अकास तारक तुटिय ॥ 
जम जोर रोर अरि उड्डवन । सार मार सत्रुन जुटिय ॥ 
!। छ० ३१॥ रू० १८॥ 
कविल उत मगठ महि इद । इद देवन जनु पारस ॥। 
हर बल कर बल कोर | गोल मटिय भर भारस |। 
गहिर गुग तीसान । जानु बदल गुर गज्जिय || 
बरन बरन वेरप्प । इद्र धनपह सम रज्जिय ॥ 
त्य नारि घारि आतस जनते | सोर रोर अमर उटिय ।। 
जाने कि विरचि बारधि छहरि। महि म्रजाद बटन छटिय ॥ 
।। छ> ३२ ॥ रू० १२॥ 
ऐसे पृथ्वीराज के श्रन्य सर मुग्दल के योद्व'ग्रो से लड़ ।। 
गाहा दस रजे रन रग ॥ सूर नर जग जसिताय ॥। 
जनु झऋ विरवे मटिष महिद्र ॥ बच्य वात पथराव अगाय ॥। 
।। >ठ> म३३ || मू० २० ॥। 
कनह का मेबात्तियों से पद्र ।। 
वित्त उन्तमग दर दोर। टौर रापन मेवातिय ॥| 
सीस नाट मगत्ल नरिद ऋ | कहर वृपी घन घातिय ॥। 
इन सु कन्ह नरनाह ॥ दाह दावानल जल्लिय ॥ 
हक बकक्‍क घरि धवक । जानि महना रंभ झल्लिय ।। 
चव दत मत उरझे जनुकि। मेह बुद सर कर छटिय ॥ 
मरजाल हाल अनहद अवनि | तिमिर पसर रविकर मिटिय ॥ 
। छ> ३४ ॥ रू० २१॥॥ 


शैद वाठान्तर कर। कॉरन। जूुब । अआ। ' , दिध।हुथ घर । गजि । 
बजि | तिम नु मूर सोमैस सुत्र भर टप। उबन ॥ 

१६ पाठान्तर  मही | गहर ; नीपान । वानु । रजिय । जाते । मृप द || 

२० पाठान्तर सुर | नुर | अग | है अधिक पाठ है। महिंद्र । 

२१ पाठान्तर - दौर | ठोर। मैदातीय । तोड. माल औ अधिक पाठ 


है । घातीय । जलिय । जाति । रथ | झल्य ।। 





( ३६८ ) 


कंसास का पठान बाजीदखां से युद्ध ।। 


कवित्त वाम अंग पठान | विरचि बाजीद + सुपनिय ॥ 
उन उप्पर कै॑मास | हुकम प्रथीराज सुदिनिय ॥। 
सीस नाइ बल बाइ। लाइ लग्गिय घन रोसन ॥ 
तीर तुबक तरवारि। तच्छि तनिकरे उर ओरन ॥ 
अनहद नह नीसान धुनि | लगी लाग मारू बजन ॥। 
रन त्र तूर तवलन त्रहक । गहक हक्‍्क रज्जे रजन ॥। 
॥॥ छ० ३५ ॥| रू० -२॥ 
कुरभ से राम गूजर का यू द ।। 
बवित्त दष्षिन दिसि क्रभ | नाम नरेन निवदिय ॥। 
तिन पर गुज्जर राम । करन दस दवस बदिय ॥। 
समर भ्रमर परे सूर। चपि जल जानि उछारिय ॥। 
लोह लह॒रि बुडि जाँहि | मुररि मरदान मुछारिय ॥। 
अन भग अंग तन तन तकहिं | 7॒हिं बक्िं बज्जहिं बलिय ॥ 
अनभूत भूत भिरें भूत भव । समर श्लोन सलिता चलिय ॥ 
इतने में पृथ्वीराज का रण के बीच झ्रचानक जा पहुंचना 


ध्रौर घोर यद्ध का होना ॥। 


छंद भूजगी ।। जय जाय पत्तो प्रथीराज जुडे | करो सब्ब सेना बिम्उ्ध बिम्द्ध) 
बजे ताल काल महा मल्ल बीर | दुहु बाह येना विरु इ सुधीर ॥छ०।।३३॥ 
गही बाग गढ़्ढी कढे लोह तत्ते । मनौ कारन काम दुर्ग्गा विरने ॥। 
स्वय सूर सूरं॑ मही में पचारै। लगे लोह अग॑ बके मार मारे ॥छ ०॥३८॥। 
उड़े छिछ स्प्रगं मनौं अग्गि ज्वाला । हले जानि पत्त बसत तमाला ॥। 
झिन॑ केति धरगं हिनक्केति ताजी।&भिले भूप भूपमहावीर गाजी! छ०॥।३९॥ 





२२ पाठान्तर-- वाम । पठान । सुययं । नीय । प्रथीराज दनिय । नाइ । बाइ । 
काइ । तबक | तरवार | निक्मे । उरन | नीसान | हक । रजे । 

+ बाजीदखा नामक पठान मृगदलराय का एक बड़ा छड़।का सेनापति अर्थात्‌ 
जनरल था ओर प देशी सिपाही उसके विभाग में थे । यह वृक्ष इस महाकाव्य 
में जो मुसलमानी भाषा के शब्द आते हैं उनके विषय की शर्का [मिटाने के लिये 
बहा उपयोगी है ।। 

२३ पाठान्तर- दबिन । दिशि। त्ाम | नारि ननिवष्टिय । गुजर | रांम । 
दूबल । वटिय । परे | परे | जानि | लोहरि । जांहि । मरदान ।मुछारीय । तकहि ! 
बकहि । हकहि | भिरें। भुय । झलिय ।। 


( ३६९ ) 


छिनक्कति षग्गं तुटें सीस लल्लें । उठे छिछ इच्छ मनो दाह पल्‍्ले ॥। 
लगे गुज॑ं सीसं इसे टोग टट्टें। मनों दंग दाह लगे बंस फुटें ॥॥छ०॥॥ ८ ०॥ 
इसे मंत्र छत्री लगे लाग पर्गे । प्रत्ठे काल प्याल मनो बीर जग्ग ॥। 
॥ छू० ४१ || रू० २४ | 
मग्दलराय की फीज का तितर बितर होना झौर 
उसका पकड़ा जानता । 
कवित कह तिमत धर धुकत | लकत कटें सुबद घात छल -। 
ठुकत काल कह पत्र कुकत कह सेन पाइ जछ ॥। 
रुकत समर भट भीर। धतात धर महू छक्‍क जन ।। 
सुकत कठ श्रप समर | इवल कातर फौजन तन ॥ 
हुमअऋ सोमस राद चहवान सूत्र । अरि समद जल बददयों ।। 
दिद्य जिहाज जस जद्िद पल | मगल मटि गहि कब्ढयों ॥ 
। छ० ४५० ॥। रू० ५१९ ॥॥ 
कवि का सोमेदवर की सेना और घोड़ हाथी श्रादि की 
यज्ञादि प्रनेक उपमाश्ोों के साथ प्रशं सा करना ।। 


हृहा चमकत सार मनाह पर हय गय नरभर लग्गि ॥ 
मनौ बृुच्छ परि झिंगिनिय. करत केलि निसि जग्गि ।। 
)।। छ० ४२ ।। रू० २६ ॥॥ 
कवित्त जग्गि सूर सोमेस | सेन सज्यों हयगय नर ॥। 
राका निसि जनु उदधि। चढ़े हल्लोर चंद पर ॥। 
मुन्यो श्रवन इह वैन । लरहि प्रथिराज पलनदल ॥॥ 
पुच्छ चांपि जनु सिंह । दिप्पि प्रजल्यों नयन झल ॥। 





२४ पाठान्तर--दृहू ' वाइ ॥| गढ़ी । मनों । काम । दुगा | महों मे। महोमे। 
पचारे | लगे । बके | मारे ॥ ३८ ।॥ ज्िछि। श्रग । लग । मनो | ज्वाल माल ॥ 
सबंतंत माला । झनकीते । टहिनकेति। भिले । के सं० १६४७ की पुस्तक में नहीं 
है। ६३९॥ झहिन्कैति । तट । दीश । जलले। उठे । इछे | मनो । फरले | लगे ॥ 
ल्गे। द्ीशं । तट । मनो । लगे | फुट्ट ।। ४० ॥ मं” । चित्री । मानों । वी ॥ 

२४ पाठान्तर कहुं तमंत | तमत्त । कहुं। कहु। थान। टुकत। कहुं ॥ 
हु। सेन । मद | ढुकत । तन । है अधिक पाठ है। राय । चहुबांन | चढ़िय ) 
मंगहल ॥। 

२६ पाठान्तर-- निर । झिंगनाँ । निशि ॥ 

२४ 


( ३७० ) 


दइ बंब दुतिय जनु गगन रब । कुटि अंदुन गज गुरि चलिय ॥। 
दीसंत मत्त छक्‍कें नयन । मनौं प्रबत पंषह हलिय ॥ 
॥ छं० ४१ ॥ रू० २७॥ 


'दृह्ा -ठनक घंट घुष्चर धमक, धमक धरनि बर पाइ ॥ 
झमकत सुंड लपेट भट, भरत देत गिर राइ।। 
।॥ छं० ४५॥ रू० २८॥ 
दृहा पग लंगर जंजीर जरि, कज्जल गिरवर अंग ॥ 


दिघ्घधदंत बगे घन बरन | झरत मदंग छदंग ।॥ 
॥ छं० ४६ ।॥ रू० २९ | 


दृह्या पत्बय के पावस जलद, दल दाहन उठि कोर ॥ 
दिष्षघावत दल बहलन, भर हर परत अमोर॥ 
।। छं० ४७ ।। रू ३० | 


दृहा दंति पंति कज्जल बरन, दिप्पि दलंमछ ढाल ।॥। 
करहरंत वेरप लषी. दर सोमेस भुआल ॥ 
॥ छं० ४८ ॥ रू० ३१॥ 
दृह्ा -उठी कोर हथ गय प्रवद् दिठ्ठु दुजन छूटि धीर ॥ 
दिधि धनु धर हथनारि धरि, भरक्रि भरहरी भीर॥ 
॥ छ> ४६ ॥ रू० ३२॥ 
छंद विराज# किय॑ चित्त पंगे। घट घट भंगे॥ 
उनंगे सुघरंगे । मनो बीर जग्गे ॥ छ० ५० ॥ 
रसं वीर लग्गे। बढ़े अग्ग अग्गे ॥ 
डिगे नाहि डिग्गे। महा मोर भग्गे ॥ छ॑ ५१॥ 





२७ पाठान्तर --रन चढ़े । सूस्यो । बैन । प्रथीराज । पुछ । दिधदि। प्रज्जरै। 
दई । ददय । अंदन । छगकी | छके । मनो । पंपक्ति ॥ 

शृ८ पाठान्तर -ढनक | घुघर | घमकि | पाय । पाय ! राय ॥। 

२६ पाठालतर -कजल । दिग्ध । दिध । सदग ॥। 

३० पाटान्तर -दिपरावत । दियावे | दल बल दलन ।। 

३१ पाठान्तर --दंत पंत । दिपि । ठल मल । बैरपलकी ॥ 

१२ पाठान्तर -हय दल | देधि धनुष हृथ नारि धरि फरकि ॥ 

के देसीसमय के रूयक ३२ की टिप्पणी के साथ इस रूपक को भी ध्यान में 


छैना बाहिए |, 


( ३७१ ) 


परेके अछग्गे । न बैरीन सग्गे॥ 
तर्ज नाम पगगे।॥। 
॥ छं० ५२ ॥ रू० ३३॥ 
गाहा >जग्गेयं जुध वान॑ । क॒भे यंन ककल्छ काय ॥ 
दंत मुष्य करेय | वाहंतं वीर सुभटायं ॥ 
| छ० ५३ ॥| रू० ३४ || 
रण में मरे श्रोर घायल कंसे पड़े दौखते थे और कौन कौन 
योद्धा किस किस से घायल हुए और मारे गए। 
कवित्त हय हिसहि गज चिकरि। भगर सम दिपि कुलाहल ॥ 
बलि पंषिनि बेताछ । नदि नदिय झोछाहल ॥| 
गिद्धि सिद्धि किलकंत । ईस मुंशावल्ठि संधय ।। 
हकि कंमंध पर टुट्धि । चढडी देवी दल मंधय ॥ 
उपमान तास कवि चद कहि। सुभत सनाह सुकालनिय ॥ 
ज। ने ,क क्रेप्ण वन्दावनट । रास रमे भिमि ग्ालडिनिय || 
| छ० ५५ ॥ रू० ३५॥ 
कविल #ेू जहें बाजीद पदात। सघन प्रसान पान नहे । 
हेय कटि दुब वडीर । उम्र सम्माल ताणि सह ।। 
उच कहर कघान। छोट गिरि दात छत्र सज् ।। 
रकत क्रन मुष चप्पे । कक अनस|र अवबनि धर 4॥ 
भरि बाड़ कान निछि छोड़ मुझि । दिप्वि पवासलि ओट करि ॥ 
ओइन समेत सनाह सम । सर सृत्रिधि फुट्रिं'ग निकरि॥ 
 रढ्र० ४५ | रू० ३६॥ 








रे३े पाठान्तर इतर पुस्तकों मं इस छ३ का नाम रसावल वा रमावला है 
परन्तु हमारी स० १६८७ की पुस्तक में शुद्ध नाम विराज है हम रमने प्रयोग में 
लिखा है क्योंकि यरा पर उसका ही लन्‍स्ण विल्‍ता है अर्थात बड़ दा गृलटगु का 
होता है । घट | मनों। ब्रढ़ें । अगो । अग। अग डिगे , ना/डि। सोर बग्गे । 
फरेके अछगे | मगे । तज । ताम ॥। 

रे४ पाठान्तर -कुभयन करत कार । दंद मप्र सुभटाई | 

३४ पाठान्तर -हिर्माह | हिसड़ि | दिधि। पिन । द्ध । सिद्ध । सप्रिय । 
जम | हार | विहि जपमान । उतपात । विकि ग्व लितीप ॥। 

३६ पाठान्तर - जहा, बाजीद पठान । तह | तहा। दुअ | चपु। भिरि। 
मिलि छोह । दिवि । 


( रे७२ ) 


कवित्त- धुकृत घरनि षावास । कोपि कयमास काल कर ॥। 
वज्च॒ घात बलिबंड । हनिग तरवारि टोप पर ॥। 
टोप टुट्टि सिर फुष्टि । सम सुसंनाह चीर हुआ ॥ 
बष्षर पपष्पर तुट्टि | तुद्टि हय षंड परिय जुअ ॥ 
जय जया सह आयास हुअ | युमन सघन उप्पर झरिग ॥। 
देष्पत वहर करिवार बर। सेन सघन बिह॒री डरिग ॥ 
।। छ ५६ ।| रू० ३े |! 
जहँत रेन घर धरन । तहत बड गुज्जर रामह ॥ 
तहेँ मुगल रपत समर । सगे पत्लिय सिर सामह ॥ 
तुरसबीध सिर टोप | फुट्टि घुप्परि रत बुद्धिव्य ॥ 
तहा उठिग इक बीर । जानि जमरांन सुस्द्विप्र ॥ 
तरबारि तेज नारेन हनि । धर असंधघ तुटिंग घरह || 
अनभूत इष्ट अवसान बढ़ि । करहि दव बदन बरह ।॥। 
| छ० ५७ || रू० २८ |! 
कवित्त जहाँ मगद मरदान। कन्ह तहाँ जानि नाग भज ॥। 
मिल तक्कि तरवार । झारि उम्भारि मीस दुअ ॥ 
मेलिय मागद सीस । टोप कट्टिय सिर घारिय ॥। 
नर नाहै कटि कट्टि । अद्ध अद्ध करि डारिय ॥ 
घर गिरत मत मारू मरद । हय षधा असिवर जरिय। 
जे जया सह सुरपुर भयौ । इम सुकन्ह है धर परिय ॥ 
| छ० ५८ । रू० ३९॥ 
कृवित्त- कन्ह कटत है धरनि | करनि जित तित मार मचि | 
वहै दृहथ तरवारि | छछ कवि लप्पटाइ तचि ॥ 
उडतहि हथ पर न्‍्यार। मीस हकक्‍करि घर धावहि।॥। 
हँस हस के मिलहि। माल अच्छरि के नावहि॥ 








३७ पाठान्तर- वे माग | बल्चिद । त्रुटि । बयर |; पर । श्रृट्टि । त्रुटि हत 
बंढ परिय जुअ | जै ज्या । हुय । दिश्वत । जिद्ुरि हरिग । 

शै८ पाटठान्तर- हझत्ान । जहन। धरत । रद्वान । तैहत। गुजर । राह ' 
शहां | मुग्ल ।+ रन । घक्तिय। मामह विध | सेर । बुंदिंटय । उठग। ईव । 
लॉनि | यमनान । जमरान । पुद्धिंग । अवसान ।। 

३६ पाठान्तर- ज्द्दा। मरदान। तहां नर नाह कुंम्हूक । कमकि वाट 
बग झट । झारि उभारि सीस दुअ। मे>हिय | मंगद । क्षीश् । धारीय। नर नाहै 
भ्रसि कट्टि | यद्धु अद्धं करि डारोय । जरिय ॥ 


( रे७३ ) 


अदभूत मयानक भगर सम । छूगर लाग रूग्गिय रनह ॥। 
हुंकार हकक कल कह मधवि। जयं॑ सबद मच्चिय घनह ॥। 
॥ छं० ५९ ॥ रू० ४० ॥ 
जयजयकार का उपमाध्रों के सहित वर्णन। 
कवित्त मुषनि बढ़िढ़ हुंकारि। तलब टंकार राग लगि। 
बजि भेरी भंकार। धार झंकार षाग वगि॥ 
छुट्ि सीर संकार । लट्टि भंडार धीर मुति ॥ 
धुकहि धज्ज झंडार | अकृहि संडार मार घुति ।। 
अचरिज्ज अवनि अंमर चरनि । बरनि कवि कहा सब सकय ॥। 
समरंग दुदल पिष्थिय सुभट । जकय केय कुक्कुय हकय ॥। 
॥ छं० ६० ॥ रू० ४१॥ 
छंद तोटक&-भमरावलि छंदय चद कल | पढ़ि पिगल अच्छिर जे चिमलं ॥ 
बजई झनकार सुअस्सि घनं । यह तुमर रिश्हिय नाद धुनं ॥छं० ६१॥ 
झनन॑ कहि धथ्ग कला दुसरी । प्रगटे जनू बिज्ज पहुं पसरी ॥ 
उपमा तिसरी असि बेठि चयं । फिर नागनि नाग मनौ पहये ॥छं०६२॥ 
जु करें दल दोइय तीर मर। वहह़ै जनु टिड्ये सेन परं ॥। 
दुतिई उपमा कतरि यो मनयी । किय 'ब्रगन चंद निसा जगयी )।छं०६३॥। 
जु तरह तरह जअवक वज्जि घन । कि नचे उपमा अग ईस जन॑ ॥। 
जु फिरे गज गुजत रोस चढ़ । यह बहुल जानि किवाई बढ़े ॥छं० ६४॥ 
किसु रोपिय झुदय सूर रन । कि सुने सुतर्संत पजरि जन ॥। 
जुबरें बरनी घन अच्छ वर । हलरे टिय चापि विपिठु कर | 


।। इढर> ५५ | ७ ९४५ ॥॥ 


४० पाठान्तर मार मति | उह्हि # क्कति। जल रि | भयानक । लगिय। 
जय ॥। 

४१ पाठान्तर वढ़ि। पंज ।! 

डरे पाठान्तर # उस छव शा नत|मम इतर पुस्तवों में भमराउली लिखा है 
मो अशुद्ध है विनतु दह तोटब वा जोटक नामक है। उनमें इतना ही अंगर है कि 
तोटक चार लड़गु का होता है भौर भपराबदी पांच को | अछिर। बजी। 
रिक्षिय ॥ ५१॥ किरे। नागसि | मनो || ६२ (4 वरन मार। वहै। अगर । 
दुती उपमा कवि याँ मन लगिंग। कि प्रंगन चंद निसा महि जग्गि ॥ ६३ ॥॥ 
तह तहूं चढ़ंत । जामि | चढुत। ।| ६८४ ।॥| कि रोपियं। अछ ॥ ६५ .। उपरा 
मनो ॥ ६६ !। मनों । हथ । गुरजन ।। ६७ । सुजुदु । बिलंत । रंदिनि । दिष्विप । 
उठ । पिस्पौ । मरोर । बढठी । तरिदह्‌ । कोर ॥ ६८ ॥ 


दहा- 


( वे७४ ) 


जु बहै सिर उप्पर राम सर । सु मनों अरिविदन भौंर भरं॥ 
गज सीस सिरीन जु छिछ परी । कच अंगन इंद वधू विथरी ॥॥ 
।। छं० ६६ || रू० ४६। 
छुटि चक्र लगे गज कुंभ जिसे | मनु बहल पे सत चंद जिसे ॥। 
दुअ हथ्थ गुरू जन सीस जरी । दधि भाजन ग्वालिन कोरि हरी ॥। 
।। छं० ६७ || रू० ४७ | 
जु कियौ दल दोउन दुंद जुधं । मिलअंत सुइंषिन दिव्यि उधं ॥ 
षिसयौ दल मुंगल मार मरं | बढिई प्रथिराज नरिद कुरं ॥ 
| छ० ६८ || रू० ४२ 
प्‌ थ्वी राज को विजय । 
भई जीत मोमेस सुअ, लियो मुगल गज मेलि । 
सोधि षेत सब दिघ्च लहु, वीर बरनिय केल्लि ॥ 
।। छ० ६९ || रू० ४३ 
रन सुद्धिय क्रद्धिय तजिय, घाइल लीन उठाइ ॥ 
भये सूभट जे अंत तन, दाघ दिघ्घ तन ताद ।। 


।। छ0०0 उ2० ।। रू० ४४ || 


अ डेरा नौबति विहसि, पत्र सबद दरबार ॥। 
जिन भट ग्गे सम्त्र तन, तिन तने करीनिय सार ॥। 
| छ० 3१ ॥ रू० ४५ ॥) 
इति श्री कविचंद विरचिते प्रथिराजरासके सेवातो मुगल कथा 
नाम ग्रष्ठम प्रस्ताव: || ८ || 





डई पाठान्तर-- जीति | दिघर ॥। 
डंड पाठान्तर---दापघ दिध || 
इधर पाठान्तर-- निहसि | कीनीय ।॥। 


अथ हुसेन कथा लिख्यते | 


( नवां समय ) 


संभरिनरेश (प्‌थ्यीराज) और गजनी के शाह 
(शाहब॒द्वीन) में कसे बर हुग्रा इसका वर्णन । 
दृह्ा संभरि वे चहुआंन क॑, अरू गज्जन वे साह ॥। 

कहौँ आदि किम बेर हुआ, अति उतकठ कयाह ॥। 

)। छ० १॥ रू० १ || 
शहाबद्वीन के भाई मोर हसेन के थुणों श्रौर उसकी बीरता की प्रशंसा । 
कविन बंध्रव साहि सहाव । मीर हुस्सेन बान धर ॥ 

निज्ज वान सु प्रमान | वान नीसान ब्ध सुर ॥। 

गान तान सुज्जान | बाह अज्जान वान बर ॥। 

भव राज परवान । उच्च जस थान जुघ्झ भर ।॥। 

उदार लिस दातार अति । तेग एक ददे विसब ।। 

सकंत साहि साहाब लिन । तेज अज जयमंत बश्रव ।। 

| छं० २ ॥। रू० २॥। 
गहाबद्वीन को पातुर चित्र रेषा को प्रशंसा, शहाबदीन का उस 
पर प्रेम, मोर हुसन का भी उस पर भ्रासक्त होना और चित्ररेषा 
का भो मोर को चाहना। 
कवित्त इप्पि बधु आचार | मीर उमराव जपि जस ।। 

एक पात्र साहाब। चिजरेषा सु नाम तस ॥। 

रूप रंग रति अंग | गान परमान विवष्पन ।। 

बीन जान बाजान । आनि वत्तीसह लच्छन ।॥। 








१ पाठान्तर - चहुआन । गजन । साहि ॥। 

औ हमार पाप को स० १६४७ वाली पुरतक में हस प्रथम रूपक के नोत तो 
इसमें लिखा दूसरा रूपक ही लिखा हुआ ?ै, परतु 7के किनारे पर यह दोहा और 
लिखा हुआ है सो हम को क्षेपक रीखता है । दृ्टा। आनंदिय गंधर्व तब, अहों 
सुनहि द्विग जेन । अति बिथार कथन कथा, बिहर कहौ बर बेन ।। 

२ पाठान्तर -माहाव । हुसेत | वान । निज | वांन। प्रमांत। वांन नीसांत 
बंधे । गाने । तांन। तोन । सुर्जांन । सुज्जांन । आज्जांन। बांन। फरमान) 

परवांन । उंच । थांन । जुझ । उदार । संकृत । अजे । 


( ३७६ ) 


दस पंच बरष वाचा सुबच । सुप्रसाद साहाब अति ॥ 
आसिक्क तास हुस्सेन हुअ । प्रीति परसपर प्रान गति ॥ 
| छं० ३ ॥ रू० ३॥ 
दाह का यह समाचार सुनकर क्रोध करना । 
कृवित्त एक सुदिन सुबिहांन । साह हुस्सेन सुबुल्लिग ॥। 
वे काफर आतस्स उतेंग | दह दिसि नह डल्लिग ॥। 
पैसंगी पासंग । लब्ष लष्षां नलवाही || 
सांई सों संग्राम । हक्कि हैवर गुरदाही ॥ 
गर्देन गुराव महि महि मां । धाषवास अध्थषिय घरह ।। 
अन हल्‍्ल नाल लष्भय रवन । करो तुच्छ तुझझी बरह ।। 
॥ छ० ४ ॥ रू० ४॥ 


हुसेन का शाह की बात न सानता झोर शाह का पश्राज्ञा देना कि 
या तो मेरा राज्य छोड़ दो नहीं तो मारे जा प्रोगे । 


दृह्ा सुनिअ बेन साहाब तब | प्रीत न छडी बाम ।। 
कोषि कह्यौं सुरतान तब । हनो कि छड़ो ग्राम ॥। 
|| छट० ५।॥ २० ५॥| 
मीर हुसन का देश छोड़ कर परिवार श्रादि के साथ नागौर 
की और श्राना | 


कवित सुनिय बन हुस्सेन। मेन अपन साधारिय ॥ 
छड्डि नयर निम्म क । सक्र मन साह नगसारि्यि ॥। 
निमा जाम इत आदि | लई मो पात्र परम गुन ;। 
तकनि पुत्र परिवार । सज्जि सत्र साज सु अपन ।। 
परिगह सुआप अग्गे करिय। पान पान बची सिलह ॥ 
सचरधी नेर नागोर इठ । तजिय दस निज गटठ ग्रह ॥ 
| छ० ६॥| रू० ६॥ 








जलन मम आलम जम लक यम मनी मल 

३ पराठान्तर दपि | त्रध । सं नाव। अि अग । गान । प्रपान । विचक्षन । 
जांत | वाजान । आति | छछन | ऊक्षत | आखिक । हुसेन । प्रान ॥। 

डे पाठान्तर मदिन | हुसन । आत्म । उतग। पासग। लव | रूपा । 
सांई | सो | गहू । अनह रे । लग्भव | लभव | तुझीय ॥। 

42 पाठान्तर -सनिग । छडिय | वाम | सुरतान । के | ग्राम ।। 

६ पराठान्तर -हुपेन । छहिप । तिशक। सारीब | जाब। मसादिहश्ीय पात्र 
परम गुन सयि । परगहु'। अंधिय ।। 


६ शेड ?) 


मीर हुसेन का पृथ्वीराज के यहां श्राना । 
दृहा ले परिगह हुस्सेत गय । दिसि प्रथिराज नरिंद ॥| 
संभरि वे संभारि के । मनु आयी ग्रहदद ॥। 
| छ० ५॥। रू० 3] 
मीर हुसन को पश्रादर के साथ पृथ्वीराज का बलाना | 
झोर मीर का श्राकर सलाम करना | 
कविन पातिसाहि तहिनरू नरिद । साहि पीरोज प्रसन्नौ ॥। 
घर घर साहि घरन | छित्ति नीसान दिवश्नों ॥ 
पर पठान उचीगु | मान अगिवान अगन्नौ॥ 
तिन में रष्यों साहि। आन गज्जन धर थजन्नौ ॥। 
लभ्भ सुमीर जमी जहर । दुनिया दिल छंगि दुअन था । 
हुस्सेन मीर सललाम करि। गौ चहुआनह पास थां ॥ 

॥॥ छ० ८ ॥ रू० ८ ॥ 
पृथ्वीराज का शिकार खेलना ओर मोर हुसंन का सुन्दरदास को 
पृथ्योराज के पास भेजना। 

बवित पारधि पट प्रथिराज। रमे पटट पुर पासह ।। 
वहिल तीस चितक्क । संणशिष रुसम धर रासह ॥। 
सो उुश्ग फर्देत । टोरि बह बधि विनानिय ॥। 
जाम एक दिन आदि | मच्य पे : मृगयालिय ॥। 
आयो बसा हसन तह । सुच्पा राज मगया समय । 
बुलाय दास सदर घिविय | उठया प्रलि चहजान तय ' 
है | छ० ९१ ॥ रू: ९॥ 
सुन्दर छाय। का स्थान देखकर मीर का डरा डालना । 
दृह्टा उत्तम ठाम सू छाह जल, करि मुकाम बलवबीर ॥। 
पुलि डेरा व्रिधि विधि बरन, तहा बयट्रो मीर ।। 
।। छ० १० [। रू० १० 
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७ पाठान्तर हुमन | प्रथीोरगाज । मना ॥। 

८ पाठान्तर -पातमादि औ अधिक पाठ है। शसान। पठान । गुमान । 
मान । अगानो । अगानौ । मैं। रघ्ये । घानौ | लभे । जु । दुनी । हुपेन सलांम ।! 

€ पाठान्तर - -पारिधिरा | प्रथीराज | पटूएर। तीस | फंटव। जिनानीय 4 
भांम मधि हुसेन | तद्ठा | बुलाव | सुदरि ' पित्रीय। चहुआन । रय ॥। 

१० पाठान्तर -उत्तिम | ठाम | मुकांम। बर वीर । बयहौ ॥| 


( वे७८ ) 


हरभ (स्त्रियों) का डेरा पीछे को श्रोर डाला । 
दृह् - डेरा हरम सुपिद्ठ रषि, चिहु पष्षां बर मीर ॥ 
पासबांन कुल सील सम, पास रपष्षि बर नीर ॥ 
॥ छं० ११ ॥ रू० ११॥ 


सुन्दर दास का पृथ्वीराज के पास जाना, पृथ्वीराज का सोर का 
कुशल-समा चार पुछना श्रौर उसका सब हाल कहना | 
दृहा सुंदर दास सुपास गय, जहां राज प्रथिराज ॥। 
मिलिय विविधि पच्छे कुसल, कहौ मीर सब साज ॥। 
।। छ० १२ ॥ रू० १२॥। 
मंत्री, केमास, चद, पुंडीर ग्रादि को बलाकर पृथ्वीराज 
का पुछना कि क्‍या कर क्योंकि दोनों तरह विपत्ति 
है एक शाह का कोप, दूसरे, शरण आए 
को न रखना धर्मंविरुद्ध है।। 
दृह्दा वोलि मत्रि कंमास बर बोलि चंद पुटटीर | 
राव पूजन प्रसंग नर, गोयद रा गुन नीर ॥ 
।। 5० १३ ॥| रू० १३ ॥। 
प देंपे न नुपति विपति परी दृह क्रम ।। 
रना इक्र रग्रहन, इक धर राष्पन भ्रम ॥। 
।। छ० १४ ॥ रू० १४ ।। 
चन्द का सलाह देना कि जंसे शरणागत होने पर विष्ण 
भगवान ने मत्स्य रूप घर कर प्थ्वों को अपनी 
सींग पर रक्‍खा था बसे ही ग्राप भी कीजिए ॥। 
गाथा मनमा धारि विरंच। दक्षिन पग अंगुरी नषयं ॥। 
संभू मंत नरिदं । सत जुगगं आदि कीन पैदासं ॥। 
।। छ० १५॥ रू० १५ ॥४# 


दृह्टा मेछ 
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११ पाठान्तर - पिठि | चिहुं। पा | पापवान । शील । रचि ॥ 

१२ पाठान्तर यू पास | राजन | पूछे । पुछी ।॥। 

१३ पाठान्तर- मत्र | पुरीर | रा पर्जून | गोइद ॥। 

१४ पाठान्तर-- यक । रपन ।॥ 

१४ पाठान्तर - झ यह रूपक और इसके आगेवाले १६ और १७ रूपक 
धहंगबत्‌ १६४७ की प्राचीन पुस्तक में नही हैं किन्तु इतर आधुनिक पुस्तकों में हैं ॥। 


( ३७९ ) 


कवित्त - संभू मन बरदान । लियो तप जोर ब्रह्म पहि ॥ 
सरन रष्षि वसुमती । होत कलपंत काल महि ॥ 
नारद घरत बताइ। मच्छ रूप जगदीसं॥ 
दस हजार जोजन | श्वग रचि ऊरघध मीसं ॥॥। 
करि मत्त नाव तिहि पर घरे । अनकपित जिम गैन धुअ ॥ 
ऐसेक चंद कहि पीथ सम । गरुअ तन नृप अग्ग हुअ ॥। 
।। छ० १६ || रू० १६ । +# 
ज॑ंसे शिवजी गले में विष धारण किए हैं दंसे ही मीर को 
ग्राप भी रतिए यह चन्द ने कहा || 
दृह्दा संकर गर विप कद जिम ।। बढ़वा अगनि समद ॥। 
ते रप्पट चहुआन तिम | पा हसेन कहि चद ॥छ०१३ ॥| ₹०१८५॥% 
सुन्दरदास से पूछना कि अश्रब सब स्त्रियां तो सुख से हैं श्रौर 
शाह से झगड़ा होने की बात क्‍या सच है ? 
दृह्टा मिलिय सु सदर दास तह । पुन्छिय विधि विधिवत्त ॥ 
कहाँ सुप्री तिय सब विवर । विर॒स साहि सो सत्त ॥छ>१८।।२०१८॥ 
सुन्दरदास का कहना कि हर की ऐसी एक पातुर 
शहाबद्टीन के पास थी उसको लेकर हुसन 
यहा चोहान को शरण में ग्राया है ।। 
दृहा पात्र एक साहाब संग।ढर नूर गुन गान ।। 
ले आयो ह्स्सेन इत | सरन तक्कि चहआन ॥। 
।। छ० १५ । ₹० १९ ॥+ 
चन्द का प॒थ्वीराज की प्रशंसा करना कि जेसे सोरध्यज के यहां 
अर्जुन ब्राह्मण बन कर शरण गया, भगवान ने सिह बन 
फर मांस मांगा, शरणगता द्रोपदो का चोर बढ़ाया, 
बस हो तुमने शरणागत को रखकर क्षत्रिय 
धर्म की रक्षा की, तुम्हारे माता पिता धन्य हूं ।। 
कवित्त मोरद्धज के मरन | गयो दुज होइ सु अजुन ॥ 
सिंह रूप घरि फन्ह । मस मग्यों करि गजंन ॥॥ 
दैन चीर अरधंग | नूगति सिर कर वत धायौ ॥ 
देधि महा सतवंत | प्रगट गोविद उचानयो ॥। 


१६ पाठान्तर - रधि | मछ | अग ।। 

१७ पाठान्तर - ते । रष्वी । चहुआन ॥ 

१८ पाठान्तर -तहां | पुछिय ! सुषि | जौय | विसर। सो ॥ 
१६ पाठान्तर- संग । गांन | हुसेन तब । तकि | चहुआत ॥ 





(६ ३८० ) 


धरनि धंनि मात पित धंनि तुअ। सरनागत ध्रंम ते रषिय ॥ 
षित्री कहंत कविचंद सौ | संभरि बे तिहि सम लषिय ॥ 

।॥ छं० २० ॥ रू० २० ॥। 
शाहहुसंत का प्‌ ध्वोराज से मिलना, प॒थ्बवो राज का भ्रादर देना ।। 
दृहा - गयो राज सामंत सम | मिलिग साह हुसैन ॥। 

आदर त्रप किन्नौ अदब । विवह प्रमंनिय बैन ।॥। 
॥ छं० २१ ॥ रू० २१ ॥ 
हुसेन को दक्षिण की श्रोर नागौर की जागीर देना । 
दृहा लिये सथ्थ प्रथिराज पहुं। गयौ सुपुर नागौर ॥ 
धरमायन कायथ + घवल । दिसि दच्छिन दिय ठोर ॥। 
॥ छें० २२ ॥ रू० २२॥। 


पृथ्वोराज का हुसेन को घोड़े हाथी श्रादि देना प्रौर 
दोनों का परस्पर प्रेम बढ़ना ॥। 
दृह्दा भोजन भप्पे विविध वर, बहु आदर विधि कौन । 
मान महातम रण्पि रज, राज उभय हय दीन ।॥। 
।। छू० २३ ॥। रू० २३ ॥। 
दृह्ठा धरिय होरि हुस्मेत सिर, है वरध्िय हैसाड 
आप सु चिल्हिय अबर दित, रज पटुर्त रवाल ॥। 
॥ छ० २४ ॥।| रू० २४ ।। 
क्बित -तरकम पत्र विरम | तीन प्रति पते तन सह ॥। 
पुरासान कमाते । पत्र तरमान मान जड़ ॥। 


2 कक कद दल न जल नस मल 

२० पराठानर देते वन घने धाम । सा ।। 

हू 78 राह 7मारों स> १६ ०७ बादी आाचीत पुस्तक में नही है पर आधुनिक 
पुस्तकों में है ।। 

२१ पाठसतर ला। प्र्तीय ।। 

२२ पाठाननर -यथे । प्रथ्री राज | दछित । देषने । ५ । 

है ध्रमविन साय - पृथ्वीराज का दरबार मुजी था। उसका काम है कि जों 
आओ दरवार में आदें उनको उनद्ी नियत की हुई ठाोर पर बेझीवे । ऐसा बरताव 
अमी तक राजपुताते में प्रवलित है ।। 


२३ पाठान्तर ->भर | मात | रधि ॥ उभ ।। 
२४ पाठाल र -य07| हुसेन । बीन्‍्हे । पठवे ।। 


( ३८१ ) 


गज सु एक सिंघ लीय | सेत तन मद रत्ति वह ॥ 
गुंजत मधुप कपोल । गज्ज भज्ज॑ प्रेमल मह ॥। 
हय पंच साजि साकति सुनग । ऐराकी कुल उच्च जिहि॥। 
अंमोल बत्च इक लाल दोय। रिक्ष समिप्पय राज सटि |। 
| छ० २५॥। ० २५ || 
ढठ। राजन रप्पिय सबह्च इहढ़, प्रनवेऊ प्रति मंत ।। 
उर्भ परसपर गंठि परि, संचिय पेम सुमंत ॥। 
| छं० २६ | रू० २६॥। 
बदह्दीन का चार दूत झ्रजमेर भेजना ।। 
टूह़ा चुयारि दूत अजमेर पूर, थिर मुक्‍केगू विहान। 
आपटक बन देधि के, तक्कि गए चहआन ॥। 
पृथ्वीराज का हुसन को कथल, हासी, हिसार का पर्गना देना 
श्रौर शिकार में साथ रखना, यह सव समाचार दतों का 
शहाबटहोीन से कहना ।। 
कवित्त- आपटक चहआन । पास हस्सेन संपत्तों ॥ 
बार आइ चहुआंन । भाइ घन ताहि दिपततो ॥ 
नीति राब बुटवाल | ताम ग्रह राज सु अप्पिय ॥ 
हरुवर कंथल हांसि हिसार । राजपट़ी दे थप्पिय ॥ 
इह चरित देषि सब दूत तब । जाइ संपते साहि दर ॥ 
चरवर चरित जुग्गिनि पुरह । कहिय बत्त से मृष्ष घर ।। 
'। छ॑ं> २८॥ रू० २८ ॥ 
शहाबद्ीन का क्रोध करना झर अ्ररव सां को पृथ्वीराज के पास 
भेजना कि भला चाहो तो हुसंन को निकाल दो ॥। 
छंद पद्धरी संभरिय बत्त साहाब दीन । उच्चरिय बन अति कोप कीन ॥ 
मुक्कलौं इत चहुआंन पास । कढ़्ढो हुसेन जो जीव आम ॥छं०२९॥। 
बोलयौ षांन तातार तब्ब ॥ संजाव पांन उमराव सब्ब ।। 
पुच्छी सु बत्त किय इत सार । थप्पी सु बत्त पुरसान बार ॥छं०३०॥ 





२५ पाठान्तर तोन। प्रत्ग . घरासान | कप्तान । पच परमांन मान जिंहि। 
मिघलीय । मद रति | गज । भर्ज | परिमदझ । है। उंच जिहि । दइ । रोंज ॥ 

२६ पाठान्तर  रपिय । घन । 

२७ पाठान्तरप्रिह | मुके । मुबक । विहान । चहुआंन ॥। 

२८ पाठान्तर - चहुअनि | हुतेन । संपत्तोी। आय । भाद्र । दिपंतो । 
नीतिराज । कुटवार । है अधिक पाठ है।॥ कैथल | हांसी । ट्सार । घटो । थपीय । 
जाय । साहिवर । चबर । चहित | जुरििनि। मुष ॥। 


( २८२ ) 


आरब्ब सेष लीनो बुलाइ । वैश्रद्ध ब्रद्ध बुद्धी सुताइ ।। 
वंछे सुपेम सक लेहि साहि | लज्जी अनंत आदब्ब थाहि ॥छं०३१॥ 
उच्चन्यौ बेन साहाब भास । आरब्ब जाहु चहुआन पास ॥ 
अरब खाँ से कहना कि पहले हुसन के पास जाना, जो वह पातुर 
को दे दे तो हम क्षमा कर दंगे, जो वह गये करके न माने 
तो पृथ्वीराज के पास जाकर हमारा पत्र देकर समझाना।। 
अप्प जु पात्र हुस्सेन जाम । लूआउ सम्म हुसेन ताम ॥छं०३२॥ 
मुक्‍्को सुगनह कीनो पसाव। मैं दीन पच्छ करि पिमा दाव ॥। 
छंडे न पात्र हुस्सेन ग्रब्व । चहुआंन मिले सामंत सब्ब ।।छं०३३॥ 
जंपियो बयन चहुआंन साइ। कढ़्ढौ हुसेन नाभौर थाइ ॥। 
अज्जीज षांव तुम सच्च उच्चालिष्यो सु पत्र हम परम रूच्च।। छं ० ३४॥ 
कढ्ढौ हुमेन तुम देस अंत । बंछी जो पेम मानों सुमंत ।॥। 
रप्या हुमेन जो असु परेस | चतुरंग सेन सज्जो विसेस ॥छं०३५॥ 
भंजौ सुनैर नागौर देस | जीवंत बंदि बंधौ नरेस ॥। 
सामंत सूर सब करों अंत | बंधो सुब्ंध सा तझनि कंत ॥छ०३६॥ 
उच्चरि गुमान तन बन थूछ | संंषेष करे मानो से मूल ॥। 
तुम जाउ सिद्न नागौर वाम । मति करो एक पिन घर विद्वाम ।३॥॥ 
तीन सौ सवार और रथ देकर ग्रब खां को रबाना करना ।। 
सें तीन दीन असवार गध्थ । आमरटन दीन नरपालत र«व ।। 
सचरधो से आ रख्ब राह । दो पप पन्‍्त नागौर थाह । 
| | खि० २८ | रू5५ २९॥। 
अरब खां का हुमेन से मिलकर समझाना, हुसन का न मानना ।। 
दृहा गय आरबव नागौर धर । मिलयी साह दसेन ॥ 
भोजन भप्य सुभाव किय । विवध प्रसन्रिय बेन ॥। 
।| छ० २१ ॥। रू० ३० ॥। 
२६ पाठान्तर उचरीव | मुकछो। कढौ। हसन जौ ॥ २९ ॥ ततार । 
तब | प | पुड़ी | कीय । पुर्सान। ३५६५७ आरब होगा | ब्रद्ध वृद्ध | चुद्वीय। 
बे । पिम्म । लिड़ि। बज्जी | आदव । धधाह । ३०॥ उच ग्यो ' बैंन । आरब । 
हुमेन | जा7। मसप्म | हुमेन ॥ लाम ।॥। ३०७ [7 मुक्यों | म।7695॥ हेसेन | प्रेत | 
सब | अब | ३३ ॥ बैत । साइ | घाट । अजीजबानसन । सच्चे उच्च । लिप । रच 
॥ 3४ ॥ वछौ । जो । यू ' मानों । रघो । जौ। तो चतुरभ । सही ॥ ३५॥ 
करी ॥। २६ ।॥ उचरि। गुमान | कहै। मानों । ज'छ | ज्षीक्र | बांम | करो। 
निश्वांम | २७ | सथ | अमहतन । सरयान । रथ । आरख | दोथ । पष॒।। ३८ |॥ै। 
३० पाठास्तर हुसेन चय | बिर हु | प्रसचे वेतन । 


( रे८३ ) 


दूहा- कही बत्त हुसेन सम | जो कहि साह सहाव ॥ 


नह मंनिय सोमंत हिय । दिय आरब्ब जबाब || 
॥। छें० ४० ॥| रू० ३१॥ 
धरव खां का पथ्वीराज के पास जाना ।। 


दृहा गयो सेष आरब्ब दर । लही पवर प्रथिराज ॥ 


दू 


बोलि मझ्झ मंडिय महल । सामंतन सब साज ॥। 


॥ छं० ४१ ॥। रू० ३२ ॥ 
पृथ्वी राज का सुलतान को कुशल पुछना ।॥। 


हा मंझ महल आरब्ब गय । मिलि मंनिय सनमान ॥। 


दे आसन पुच्छिय कुसछ । चाहुआंन सुलतान ॥। 
। छं० ४२ ॥ रू० ३३॥ 
प्ररव खां का कहना कि ट्स॑ंत खां को निकाल देने के लिये 
सुलतान ने कहा हे । 


# ५ 


छंद प्री उच्वरतयोौव॑न आरब्ब सेप । सत्लाम बहत पति एक एप ॥ 


कढ़्ढो हसेन तुम देग अत । साहाव साहि बछी सुमन ॥ छं० ४३ ॥ 
जुगमीत अव्यि उबर न आदि। इस ताउ भाउ बह बैन सादि ॥ 
जपे सु बन जे कहे साहि । कृढी न बच गंभीर भाहि ॥ छं० ४४ ॥ 
शहाब॒द्वीन का संदेसा सुनकर परथ्वीराज का मुख लाल 
हो गया, भौहें चढ़ गई । 

संभलिय वत्त प्रविराज मत । श्रिकुटी कहर द्विग रक्त जन ॥ 
आरत्त मुप्प खत श्लरोन बंद । कलमलिय कोप रोमच जि ॥छ०४५॥ 
क मास ने डपट कर कहा कि श्रा्थं लोगों का धर्म सुलतान 

नहीं जानता इससे ऐसा कहता है, हुसन पृथ्वी राज के 

दरणागत है, क्षत्री का धर्म उसे छोड़ने का नहीं है । 
उच्चरश्ो कोपि कैमास बांनि । अतासनि आयें मिच्यौं सुजानि ॥ 
आरब्ब बोल बोल्यौ विरुर । सुरतान जानि जंप्यौ गरूर ॥| छं०४६ ॥ 
प्रति बुद्ध लही प्रधिराज नूर । अतुछित्त जुद्ध सामत सूर॥ 
हुस्सेन आइ प्रथिराज थान | जोघांन ध्रंम षत्रीय आन ।! छं० ४७ ॥ 


३९१ पाठान्तर -हुमेन ५ साहाब । नह | आरब ॥। 

३२ पाठान्तर --आरब । प्रबरि | प्रथीराज | मझ | सामंता | सम राज । 

३३ पाठान्तर -आरब | सनमांन | पुछिय । कुशल । चाह॒वांन। सुरतान ।। 

रेड पाठान्तर -उभ थौ। बेन । आरब | शेष | सलाम ।। ४३ ॥ युगमीत । 
भाधि । उबरें | बेंन » जप । कहे । भाह | नाहु ॥ ८४ | तथ्य । तथ * प्रथीराज | 


कन्ह चोहान, सूरसिह, गोयदराज, चन्द, पूंडीर श्रादि का भी यही कहन 
ग्रौर सुलतान से लड़ने को हम प्रस्तुत है यह कहना । 
जप सुबन चहुआंन कनन्‍्ह । ट्रिग पानि रक्त रोमच तंन ॥। 
रज ध्रम विषम ब्रुइले न साहु। अनि राह जेम जपै बिराहाछ एट। 
गज्जे न लण्ज कोप मृगिद्र । उतकिष्ट सूर गिर सहि न निद्र ॥ 
गुरु तज्जि जपि गोशद राज | लग बैन गीर गर बत्त साज ॥छं०४५। 
सज्वाल तैज सम तेत बान । निरम सुतासु चर्ष पयान ॥। 
उच्चरयो चंद पुदार कोप । आदीत भाल रस देन आप ॥ छ० ५० | 
गज्जनौ कौन बेतुक सहाव | गरे अल बस जय उहात्र ॥ 
टुस्सैन राइ प्रथिराज थान । सरन सुकोन बढ़ूदे वि यान । छ०५१॥ 
दल मसज्जि सीम चपे सुसाहि। एल भजि ग्रह प्रविराज ताहि ॥ 
झरब खा का भ्रपना निरादर होता देख उठ श्राना श्रोर गजनी को कच 
करना तथा शहाबहीन भें स्व समाचार कहना । 
मानी न सेष आरब्ब वन | सामत सूर देप विरत्त ॥ छ० ५२॥ 
आद रह मद तजि उठयो सेप । झपौर बदन द्विग बढ तेष ॥। 
पुच्छीय जुगति नूप महल जानि । उठि गर्व दु्य मन हन मानि ॥छ०५३॥ 
चढि चलयो सेष रह साह देस । गज्जने गयो मन मानि रेस ॥ 
गय महल साहि मिलि कहिय बत्त।प्तिर धूनि रीस करि नैन रत्त ॥छ ००४॥ 


उठि गयौ साह बहूल महल्ल । आसंन साजि बेठो सथ्यल ॥ 
॥ छ० ५५ || रू० २४ 
वरबार करके शहाबद्वीन का तातार लां, भ्रब थां, मोर जमाम, 


कमाम ख्रासा खां, रहन महन खां, रुश्तम खां, हाजो खां, 
गाजी खां, जम्मन खां, गजनी था, मुहब्बत खां, मोर खां, 
ध्रादि सरदारों को बला कर सलाह करना । 
कवित्त सजि आसन साहाब | साह काजी मत बँठों ॥ 
बोलि मइझ तत्तार | बोलि आरबव दिन जैठो ॥। 


भुकटी । आरक्त । मुप्य | श्र,त्ति। कलझि ॥ 6५॥ उनम्रयो | खानि। आरज्य। 
संच्यो । जांन। भारज। गसुरतान। जानि ॥ ४६॥। प्रथीराज | अतुल्ति | यूद्ध | 
हुसेन । धान । जोधान । पिजीय ॥ आन ॥ ४७ ॥ जप | चहुआन। बुझे ॥ ४८ || 
गजें ; कोपें। पूृगेंद्। मृर्गेद्र। उतकृष्ठ । नरिद्र । तजि। जबवि। मोयंद | केंते 
॥ ४९ ॥ तेजवान । निरभ। सतास | पर्यांन। उच्चआघ्यो। हूप ॥ ५० ॥ गजनो | 
केतक । जपे | हुसेन । प्रथीराज ,थांत | कोन । नियांन ॥ ५१॥। सजझि | सीम | 
प्रथीराज | मांती | आरब | शेष । विरत्त । शेप । पुछिय । जप | जांति। दुप | 
मांनि ॥ ५३ ॥ गजनें। मांनि । धनि । नैंन ॥ ५४ ॥ महल । सुथलू ॥ ५५ ॥ 


मीर जमांम कमांम । धांन प्रसांन न्‍्यान बर |! 


(६ ३८५ 


धांन रहून महंँने । षांन रुस्तम महा भर ।। 
हाजीय षांन गाजीय षां । घान जमन बंधव सुत्रिय ॥ 
गजनीय षान महबत्ति पा । मीर पान सब बोलि लिय ॥ 


29 ५६ | रू० ३६ ।॥ 


तातार खां का कहना कि तुरन्त पृथ्वीराज पर चढ़ाई करनी चाहिए ।॥॥ 


क्रवित्त 


कहै साहि साहाब । अहो तत्तार पान सुनि ।॥। 


जिन जुमत्ति उपज्जे । कहो सब घान जानि मन ॥ 
गौ आरब चहुआन । फेरि आयो सु सुनिय सब ॥। 
सरन रष्पि टस्सेन | बोलि सामत राज ग्रव ॥। 


जपतिय ततार संजा सयन । 
गे सुवध बधी रिनठ । मेर कि गा, 


चाटआन सामत बल । चिति सवितविधि जिचार ।। 
प्ररब खां का कहना कि उसका बल श्रतुल है, तुम लोगों ने देग्वा 


नहीं है इससे ऐसा क हते हो ।। 
एढ। कहे सेपष आरब अतुल । बल मामत नरिंद ॥। 


हे ब मु 


तो राज प्रथधिराज रन ॥। 
सतन |! 


[। इ59 ४5 || रू० ३६ ॥॥ 
खरासान खा का तातार रगं से कहना कि उसके बल को 
भी विचार लो, जन्दी न करो |। 
दृहा कहे पान पुरसान तब | अछा णन तत्तार ॥। 


अबे न तुम दिप्पिय नयन । सजो सेन बिन बच ॥। 
।' छ> ५९ || 5० ३८ |॥ 

दाह का बल पराक्रम का हाल पुछता ॥। 
कहे गाटि आरब्य तुम | कही सूर सामत ।! 


कहा #ति प्राक्म्म का । सत्ति पे यह लेल ॥। 


३४ पाठानर 
पटल ॥। 


३६ पाटान्तर - 


हनी । मर ।। 
३७ पाठान्तर 
१८ पाठान्तर 
३६ पाठान्तर 
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का ड़ ।| | 


(न । ४ 


उाल | 


ै 


( +२८६ ) 


अरव खां का पृथ्वीराज के बल को प्रशंसा करना ॥ 
कवित्त -इष्ट मत्र उच्चार । दिष्ट उद्ठ हित इकक थर ॥। 

क्रमत पेषि पच्चीस । मिलत सत एक इष्षि पर ॥। 

सहस सुभर बाहुत । एक सामत पराक्रम ॥ 

जामह दुप्पल कटे । ताम बाधत बीर दस ।' 

सिर परे सुहक्क धर भिरे। परे श्रोन उठ सधर ॥। 

असिधार सूर उद्धव किलकि । एह पराक्रम सूर नर ॥ 

। छं० ६१॥ रू० ४० ॥ 
तातार खां का भ्ररब खां की बात को हँसी में उड़ा देना, भ्ररब खां का 
कहना कि श्रपनी आंख से न देखने से ऐसा कहते हो । 

कविन हस्यों षान तातार। एम हाजी सम बट़िय ॥। 
जय रूनही बिन बषत । मरन भे डरे न कर्दिय ॥। 
कृहि आरब तत्तार । अहो सामंत न दिप्पिय ॥। 
अतुल तेज बल अतुल । अतुल बल देव सुरप्पिय ॥| 
वे साम ध्रंम रे अतुल । अतुल सतत कैमास भर ॥ 
उमरा जनत देपे अनत अतुल बत्त पहुर्च न नर ॥ 
॥॥ छ० ६२ ॥| रू० ४१॥ 
शाह का क्रोध करके तातार खां को चढ़ाई के लिये 
प्रस्तुत होने की आ्राज्ञा देना । 
दुह्ामा कहें साहि गोरी गरज | जहों प्रान तन्तार ।| 
कलह तरीक सुउच दिन । चढ़ि ऑरि सद्घों सार ॥ 
।। छ० ६३ ॥| रू० ४२ || 
दृह्ा उठि गोरी दिन्ने बहुरि। गयो सु अदर साह ॥। 


बहुरि पान मीर बरा | अति चचल तुर ताह॥ 
| छ० ६४ ,। रू० ४२ ॥ 








४० पाठान्तर उबार। उठ । ६+ | पच्वीस । हथि ।ुपठ । ताम । परे । 
सुहक | उठ + उठे । 

४१ पाठान्तर ततार | बदिय । भय | कद्डिय | काहि। दिपिय । रपिय । 
सांम | उमरा | अनन ।। 

४२ पराठान्तर--कालिडि । तेरोक । सु। मधी ॥। 

४३ पाठानतर --दिन॑ ।। 


( ३८७ ) 


शाह के जी में रात दिन चौहान की चिता लगी रहना ।। 
दृहा तप साहि गोरी सबर । चित साले चहुआंन ॥| 
वैरोचन की साष ज्यौं । कोटी श्रग प्रमान ॥| 
॥ छं० ६५० ॥ रू० ४४ ॥ 
अरिल्‍ल्ल जग्गत निमसि झंपत सुरतानह । घरी मत्त रहि सेप प्रमानर ।। 
जगि आयस दिय दीन निसानह । चिता साहि चढी चह आन ॥। 
। छ० ६६ || रू० ४० ॥| 
सेना के साथ चढ़ाई के लिये दाह का तेघार होना ।। 
छंद मोतीदांम 
भए सुर तीन ध्रुतक लिसान । चह़यो जश्व लज्जि सिन्‍्है सुरतान ।। 
चढ़े सब पान सु उम्मर मीर । सजे सहनाइ बजे रस बीर ॥| छ> ६३॥ 
बजे सब बाज भयानक भाद। चिते हिय बुद्धि जिने जन नाइ ॥ 
चढ़यो सत्र सज्जिपर सेन गरिप्ट । परी दस दिग्ग सुधुधरि दिप्ट।छ०६८॥ 
प्रशकन होता ॥। 
सदर सिर्यान सुसेन कपोत । सनमृष साहि दिप्यो दल दोत ॥। 
भपरौ दिसि वरामिय्र कग्ग करार ।रक्‍्यौ दिब्रि शोमय व गभा र|छ०६९॥। 
मनगृप दषिय जबूक सेन । बिरो मिलि चाट भग्गहि तेत ॥। 
में तम ऊपर गिद्ध जसप । चबे सर रद्र पसारिय्र पष ॥ छ> ० ॥। 
प्ररव खां का कहना कि ग्राज ठहर जाइए, दाकुन ब्रच्छा नहों हे । 
गठी सुरतान सु आरब दग्ग | रही दिन आज सरन ने जरए ॥ 
रहे कुट अज्ज ततार सुदिन्न | गही चदि चनठह मन्नि समुन्न ।छ०39१॥ 
सुलतान का कहना कि काफिर चौहान को जीतना कौन बड़ी बात है 
जो इतना बिचार करते हो ।। 
है मुरतान अहो तुम क्र | भये भय म़ित्यु सु झपहु नर ॥। 
कहा बल जुद्ध कहो प्रथिराज | कितो बल मामत जुद्धिह साज ।छ०३२।।# 





डंडे पराठास्तर --चहु धातव | भ ग। प्रधान ।। 

डशपाठान्तर -जगत । जपत | सुरतान्र | सख्त । रहा | प्रमातह। 
निर्मांनह । चहुआनह ॥। 

४६ पाठान्तर--पोरीदाम । लिधत | साजि। सिल्हें। सुरतोन । ६० ॥। 
सजे । छितें। जिनें। सजिय | गगर्ट्रि । दिघय। घुंष टी दिद् ॥| ६८ ॥। मिचानत । 
वामीय। ६९ +3 ऊार। प॒रमारीय । 3० 0 सुरतान | रहो । कहु । करो । आज ! 
गही चल ममंहु चढ़ि सर्गन । ७ने ।। भयै पये । प्र घीराज | चच । पामंत्र । ७३२७ 


( शेट८ ) 


हनों रन सूर जिके चहुआंन । गहों जुध राज सु षंडिय प्रान ॥। 
कहा डर काफर दाषहु मुश्झ।कहा भर आवध आगरि जुइन्न।।छं ०७३॥% 
नमंनि चमंकि चढधो सुरतान | टमंक्यि गज्जिय नह निसान ॥। 
जलथ्थल होय थलं जल भार | अमग्गह मग्ग चले गहि लार ॥६ं ०७४॥ 
मिल्यो इक साहन लष्ष समुंद । समुश्झिन कंन भयो सुर मुंद ॥। 
चल्यो सुरतान मिलान मिलान । बढ़ी अति चित दुनी चहुआंन || 
| छं० ७५ ॥ रू० ४६॥। 
हाह का चौहान को ओर जाना और दूतों का यह समाचार 
नागौर में हुसेन को देना ।। 
टूटा- गयो साहि चह॒आंन घर | दिए मिलान मिलान । 
गए सुचर नागौर पुर। कही षवरि सुरतान ॥। 
।)। छ० ५७६ || रू० ७१ ।' 
पृथ्वीराज का चढ़ाई का समाचार सुनकर सरदारों को बलाकर 
सिध तक शाह के पहु चने का हाल कहना 
कवित्त सुनिय पबरि प्रथिराज | कहिय जे चरन चरित सह || 
बोलि मत्रि कयमास | बोलि चामड गुस्न्न गह ।॥। 
बोलि चंद पुंडीर । बोल्ट पीचि प्रसग बर ॥। 
बोलि गज्जि गहिलौत , बोलि का कन्ह नाह नर ॥। 
बोलेति सब्ब गामत भर। कही वत्त सो कहिय चर ॥। 
सामंत मंत भर मब्ब मिलि। सिध सुचपिय साह घर ॥। 
|| छेए 33॥॥ रू₹ू० ४८ 
लड़ने के लिये प्रस्तुत होने का सब का मत होना ।। 
दूहा कहत सब्ब सामत मति। चढ़ि दल सजो समकि ।। 
मुनिव मत्रि कयमास कहि । करू निमान टमकि ॥। 
॥ छ० '€८॥ रू०ए ४१९ |, 








हनो । चक्षछुबान | गठी । मश । जहा ॥ ४०।॥ टल्‍थो | सुरतान | गो हय  निरन 
जल थल हू 5» श्लू एक हर, ६८, ६ । गहिम। गसान। मिलाम 
चघटुबान । ४० 

के गयेश ७० कर ३4 #द् २७ &ढट६०* घ!' पुर बी पृरत्क में तल! !7 
इतर में है ।। ह 

४७ पाठान्तर  अऋबान । घर । दीए । मिझास + ।शुबर । सूरतानसे । 

डे पाठात्तर - प्रथाराज | चरनि | कमास । उहझ । गृह । बीनि । गा । 
सब | मिल्लि ॥| 

४६ पाठान्तर-- सुने । मंत्र | कमास ; करहु । लिसान ।। 


( ३८९ ) 


युद्ध की तंयारी होना ।। 
गाथा -भण् टामंक निसान॑ । पत्तं निज ग्रेह सूर सामंतं ।। 
बाजे बज्जि अनेक | हथ मंगे राज चहुआने ॥। 
।। छ० 9९% ॥| 7६२ ९० ॥ 
गुरुराम ब्राह्मण का श्राकर प्राज्षीर्वाद देना, बहुत कुछ दान 
कराना झ्रोर वेद मंत्र से तिलक करना ।। 
हद 3द् ते “जाये सुताम गुर राम राज । पड़ि पत्र मंत्र दुज वोलिसाज ॥ 
ग्रह नव सुददान विधि विद्ध दीन । बेदत विय अभसिरेक की न ॥छं> ८०॥। 
चत्र सहस हेम दिय विप्र दान । अस्मेय वेद त्रय साम गाने ॥। 
दिय दान भरि प्ती सु चढ़ । दीनी सु जख्व जित हुद्व मद्ि ॥ 93 2१॥ 
जै जया जीह जपी सु आन । मगल सुवार चव पढिंद गगन ।। 
आसिएप वयन चहुआन रान | गुरु राम जज्जि आइुन प्रान ॥ छं०८२॥ 
दिय तिलक पत्र पदढ़ि वेद मंत्र । आरोपि कठ हन मंत्र जंच ।। 
कज दरस वास चक्कोंर जआानि । झबउत जाति ज॑य सु वानि ॥छ3 ८३॥॥ 
पृजते ितड कित उरलि दिस्स । आदरले दिये छझियवे अमियरस्स ।। 
[चित्यों सु बिल ज,प उम्र कोा। मरी सू हेस ह4 तजवत ॥छ> ८2४॥ 
पित्री सु जाति जान पूर । पच्यों की मना नूप रथ्य सूर ॥ 
भगवान का स्मरण कर यात्रा करना ॥॥ 

सा|कलि सत्य सज्जी सु वात । घरि और हेम ना जग्ग जानि।छ26५॥ 
सूप सु चदयी नूत बाघ पास । में तथा सद आयास भास ॥। 
चढ़ि चल्पो बच्चि आवद्ध राज । सामत सच्ब चे ढ़ सूछ गाज ॥छ> ८६॥। 
नीमान ताम बज्जे सु घाव | आकास धरा फटे निहाव ।। 
संबस तीस अरू पंच माघ । तेरस्स सेत सुम जोग साथ ॥ छ० ८3 ॥+% 


४० पाठातार परत | गरहे। सामता । लहुभान || 
कं इस ४] रूयक के छद ८० हे दुसरे पद थे उस हुवेन और जिजरेशा विपयक 
शहाबुद्दीन की चहाई का मुकादिछा करते की जाने का सनरद अर्थात्‌ ।ध्वीराज का 
नीमरा शाक ११३६४ माचशुला १३१ शुम योग कहा है। वह जैसे कि भर तक इस 
महाकाव्य में आए सब सनन्‍द अथात्‌ प्रतित विक्म्ी संवत्‌ से आदियडें के रझूयक 
३५५ में कहे अंउर वर्ष ९७ । ९१ के जोड़ने से +ि. * जाते हैं वैसे मिठ जाता है- 
११३५+-९० । ९१-१२ ६५० ।॥ +६॥ 
५१ पाठान्तर -शांव। दात ॥ ८० । दान अतेथ। सांधगांत। दाँत । 
स॒ चंद । अथ। हुय । जाय | आन । पढ़ि | गान । प्राशिष ) बेंन। अहुवान | राम । 
जजि | प्रॉग। ८२ ॥ हनमंत । चास । बकोर। आंति । जांति। वांति । दरस्स । 





बा. २० ज्यक ... 32 ममाएम 


हुसेन का भी झ्रपनी सेना के साथ पृथ्वीराज से भरा मिलना ।। 
सजि सथ्थ चढयौ हुस्सेन सेन | बंधे स तोन भर मीर ऐन ॥। 
हुस्सेन सथ्य मिलि सहस एक । उर सामि ध्रंम बंधें सुतेक ।| छं० ८८ ॥ 
प्रथिराज आइ किन्नो सलाम । आदर अदब्ब दिय राज ताम ॥ 
मिलि चल्यो सेन भर तेजवंत । बज्जे सुबज्ज जय हेमवबंत ।। छं० ८९ | 
दस कोस पर डरा देना ।। 
दम कोस जाई दिल्नो मेलान । डेरा सुदीन जल सुम्भ थान ॥। 
।। छं० ९० ॥ रू० ५१॥ 
दूतों का सुलतान को पृथ्वीराज के चढ़ श्राने का समाचार देना 
दृह्ा देखि चरित नृप साह चर | गए पास सुरतान ॥ 
कहैँ मैंन मंमुष “जे | चढ़ि आयो चहुआंन ।छ ० ९१ ॥ रू० ५०॥ 
सुलतान का चढ़ाई के लिये ध्‌ मधाम से चलना ॥। 
दूटा सुनि चरित साहाब चर | दिय निरघोष निशान ॥ 
चह्यों सेन सज्जे सिलह । करिब फोज सुरतान ० ९६।॥२० ५: 
सुलतान की चढ़ाई का वर्णन ॥। 
छंद मोतीदाम-चढ़यों सुरतान सुमज्जिय फीजाबजे बर वज्जत बीर असोज।। 
भयो गज घुंमर घंट निघोर । मनौ झुकि क़न्न भयो सुर रोर ॥8०९३।॥ 
गजे गज मद म्नों घन भद्द । चिकार फिकार भए सुर रूह ॥। 
तुरग महीस कडक्‍्क लगांम | खरक्किय पष्पर तोन सुतान ॥&छ०९,४।।» 
चमकत तज सनाह सनाह । कर धर पद्धर राह विराह ॥। 
झलक्कत टोप सुटोप उतंग | मनौ रज जोति उद्योत बिहग ॥&०९५॥ 
दमकत तेज कमान कमान । चित॑ं बित मीर रही मइमान । 
भले भर सांइय धरम सभगत्ति । लपे घर जीयन जत्तिन गत्ति ॥छं०९६॥ 


दरम ! दिस । दिधि। पर्स | चित | ८४ ॥ पंच्ची सुचि । मना । रथ | हाफत । 

सब | सजी | वानी । ओर । आनि ॥ ८५ । स चदचयौं | सबद | आउद्ध | सब । 

सुछ ।' ८६। तीसांन तांम। बजे स्वेत ।] ८७ ।। सजि सथ संपत्त हुसेन । सेन । 

घतोन | एन हुमेन । सथ साम्ि । बर्चे ॥ ८८ ॥ प्रथीराज | आय । कौनी सलाम ! 

शभदब ताम | बज | बउ्जय | ८९ | कीनों मिलान । श्रूभ | थान | थान॑ ।। ९० !! 
४रे पाठान्तर--मुरतान | कहै । चहुवान ॥ 


४३ पाठासन्तर--चरित । चरित | माहब । निसान' | मसजे । सज्जै? । 


हुरतान ।। 
# यह पद (०७॥९।७ ॥(55. में नहीं है । 


४४ पाठान्तर - मोत दांम। सुरतान । जुमजिव । बजन | घंटन । कं ।।९२॥ 
मजे । मनों | भद । रहू। रुद | सकड़ कछ । परकिय | पषर। स्ताम ।। ९४।॥! 


( ३९१ ) 


नं निज सांइय पंच बषत्त । सिपारह तीस पढ़ें दिन रत ॥ 
नर्मै निज सेप धरंम मरंम। क्रमैँ रह रीति कुरान करंम ॥छ०९७॥ 
दिढंवबर बाचरु काछह मीर । तरूनिय एक रते बर बीर ॥। 
सवहय बेघ करें तम तांह | भमतिय पंषि हने छित छांह ॥छ०९८॥ 
धरै हक एक अनेक सुवान ! झलक्कत मुईद तवल्लह मान ।। 
घरें घर नाहिय स्थाहिय सीस । सिरक्‍कहि बंबर धुमर दीस । छ०९९।।+% 
अनेक सुवान अनेकह रंग । चढ़े सत्र मीरह सेन अभंग ॥ 
अनेक सुवान अनेकय ब्रन | समुश्झि न हीय समुश्झिन क्रन ॥छ०१००॥। 
पय भर अग्ग अनेक सुभार | अनेक सुजाति अनेक युतार ॥। 
मिरक्रिय मुंडिय मुद्द सुअद्ध | जुबद्धिय उठ्रिय जानि अनद्ध ॥छ०१०१॥ 
कर तिय झट्टिय रथ अनेक | फुरक्तहि झषहि झपह तेग ॥ 
चले धर बान ससद्धिय दिठ़ | अगे हथ नारि अभ्वल गरिट्र ॥छं०१०२॥ 
अगे किय मह सरकक सुमार । मनो पे चहछत पर्वत छार || 
ढले (सर दाल अनेव सूरंग | परे फरहारि उभारिय अग ॥छ०१०३॥ 
बरंनड अंर्य मं?य जब | मनी पट रिक्ति अनगह रूच || 
भर पर उबर अयर रसे। जड़े उठ पद्ररि सक्रप्ति सेन ॥ 

| छ० १०. ॥| रू ५४॥।॥ 

सारंड ग्रचलपुर में सुलतान का डरा डालना ।। 
दूहा जथ्य तथ्य सक्रमि समन | उच थान जझे थान ॥ 
दिय सारूडप अचल पुर । किय मुकाम सुरतावन ॥छ० १०६।॥२० ५५॥ 
कंमास का यह समाचार घडी रात रहे पृथ्वीराज को देना ।। 

दृह्दा घरी सुतव निसि सेप चर । आग पास चहुआंन ॥। 
गये पास कैमास कपि | चरित सब्ब सुरतान ॥छ० १०६ ॥ रू० ५६॥ 








है यह तुबक ए> मोल की प्रति म नहीं है॥ बरें! झलकत मनो रजि॥ ९५ || 
कमाते २ । मात | हपे | जतिन | गति ॥ «६। उचत । एड । रत । नमै। जिन । 
कुरान | ततनीय । रतें | सब्दय । कर । ता2 । घ्रमतिय | धरे | रावान । झलकत 


तबलह़ । मान । धरे इक । ध्ररनाहीय । श्ीम | बह | घुंघर । ९१९ । बान । अनेक 
सु। सेनय । मीर । बान | दृूब | समुझि ।। १०० ॥ हतार। जानि॥ १०१॥ 
डट्टिय । फरकृहि | झपय | बांन । सधिय । १०२॥ मद । सरक । मनो। 
पग । छलत । पबत | ढले ॥ १०३ ॥ मनो । रित । अनंगए । डबरें। रेणु। सेनु 
॥ १०४ ॥। 


५५ पाठान्तर-- जथ | धान । जलधान । सारुढे | मुकाम । सुस्तान । 
५६ पाठान्तर-- निधि । सेवचर । आई । #हुवान । सब | सुरतांन ॥ 


( २३९२ ) 


अरिल्ल जगि मंत्री कंमास महा भर | गठिय चित्त चरित्त कहिय बर ॥। 
जग्गिय सथ्थ सज्ज निस सेनं । गयो राज यह सज्जि द्व॒गेनं ॥। 
॥ छ० १०७ ॥| रू० ५७॥ 
पृथ्वीराज का उसी समय चढ़ाई करने को तेयार होना ॥। 
गाथा - जग्गिय न॒प चहुवान । कहिय॑ कंमास सज्जि सुरतानं ॥। 
बज्जि निहाय निसान | साॉजि बाध सेन सुरतान ॥ 
।। छ० १०८ ॥ रू० ५८ ॥। 
चढ़ाई की तंघारो, भगदत स्मरण तथा दानवेना 0 
छंद त्रिभगी सयन मब्बान, शिंग सज्जान, बण्जि निहान, नीसान॑। 
बंध सिलहान निज लिज यान, पष्परि पान, असगान ॥। 
निज किय त न्‍्हान दीन सुद'न सव समान हसान । 
मने व्ि्पान लड़ी सान, जआानिए्पान, जपान ॥ छ> १०९ ॥। 
तुझभी लिन मजरि चक्र तने धरि टरिचिरता ऑरि जल सार | 
गिलकी सत कारि, ऋण उस धारि साज सब करि जार ॥। 
मौजद टटर चर राग तब बरि, साॉउनत बब कर करि हार | 
मर्ग 7०7 ने शाकरर्त में क्‍दार आज यू राज ॥ 8०११०) 
हि जज करत वीर) आग कया कक आजा 520 हे 
नेक जज हों. पय आछओई जज आता | 
यह दि।े आउस लव च्च लव, उत्तल ' 
सदं ह 4 न वत मझगे वात में व मात्र चप।ने ॥ छ० १११॥ 
खिर्त बिता जिले सुनान ऊरग उसान ईसान ॥। 
॥॥ छ० ११३२ | रू० ५* || 
पृथ्वीराज का सवार होना ॥। 
कविल चित ईस चहआन । चडयी हप सज्जि सुआावध्र ॥ 
बोलि सर सामत । बान सज्ज सुवान जुघ ।। 





७ पराठान्तर गद़ोंय गाव । उरीय । लग सजि । 

भूषण पाठान्तर  चहुराँत । सुल्तान । सज्जी के बोध सेन जुरतान | सर्जि के 
आंध्र सेन सुसग्तात स्ि के बाघ । 

४६ पाठान्तर सवान | कीय | सजाने | अजि । शान व्यय रै । अस | पाते । 
सैंत्हातं | ईमान । इसान | विगान। निजपान ॥ १०९ | तुश्सी सिर मजरि चक्र 
सन॑ जरि कर जुअ अंजुरि हरि चरन। सह । सिब्र » जुझार | मौज । हल | 
अगतलारि | कस ढवार | है | पपर ; मुषबराज ॥ ११० ॥ मदार्ज । उत्तम | कसेतंम | 
छतंसं । चढ़चौ । चढियों । पैवापन ॥ १११ ॥ जग । सामे । इसाने ॥ ११२ ॥ 


( २९३ ) 


जय हर ! जंपे राज | चल्यी थप्परि है कंधं ॥। 
जैं मन्रिय ८ राव । करी कसि मृष ऊरद्ध ॥ 
पुंदंत धरा पुर घुर विह़र | करिय लोह दंते क्रमक ॥। 
नाचंत तेन पैरव सुथल । धरनि ध्यंम धुज्जिय धसकि ।। 
।॥ छं० ११३ ॥ रू० ६० ॥ 
पृथ्वीराज का मोरहुसन के डरे में आना, मीरहुसन का अपने साथियों 
के साथ तंयार होकर प्‌ थ्वीराज को सलाम करना ।। 
कविल गया राज चहआन | साह इरा हस्सेन 
सुनी पत्ररिं बर बीर । सज्जि आयौ सथ्थे सह ।। 
करि गोसल्छ पत्रित्र | होड़ चिले रहमान ॥। 
वधि सिलह है मगि। वीर बज्ज नीसान ॥ 
चढ्ि वाह सज्जि साम्वय सथयन । सीस नम्मि सल्याम क्रिय ॥ 
दाव सुबीर विकस सुमत । वर सलमान अतित दिये ॥ 
छं० ११४ ॥ #० ६१ ॥। 
पृथ्वोराज और सीरहलतेत रे विनझ्नत) चलने का वर्ण त ॥। 
दे गीता माठती चदि लगी जआाज सन साज दीर बाज बज्जण ॥। 
नंद निरदत सज एन शरण गाय सज्जए || 
फूजे 2 बीर थयतयी सुर जबकी जमरे।। 
विर्त वीर जल धीर जाय जार घर घर ।। छ> ११५ ॥॥ 
अममस हास साई आस, नव भास अज्जर ।। 
लीक गाबच्छ सूद कच्छ, “आ ग्+छठ धीदर ।! 
सजि पान पथ्यथ दल अथ्व, राज सथ्व समिल 
चलते सबत्ल डाल ढलल, गज्ज मसल झश्शिव ॥छ० ११६॥ 
घंटा गुघोर भरि रोर, तय तोर सहय॑ ।॥। 
सपं सब नीर नह, सूर बह बहये ।। 
धर पाइ धवकी है पुरक्की, गेग पपष्घरं ।। 
उड्डी सुरेन मुदि गेन, आई सेन सद्धरं ॥ छं० ११७ ॥ 





६० पाठान्तर है| स॒जि | सूद सब्यान | वान | सवान | जुद्ध | जे । हथ । 
मन्नी । उरधं | करिय । दंत लोहे । पयरव । घर न ताम। घुजिय ।। 

६९१ पाठान्तर -चहुबान । हुमेतनह । सजि । म4। वित्पौं। बजे | निपान॑ । 
सज । सथी। नाॉंमि | सलांम सनातन | अतित । 

९२ पाठान्तर -बजए । नदें। नि्मांनं। गजए। हलकी | बक्की। जको। 
बिरदेत । धुड़। सांइ | घंधरं .। ११५॥ पाई | उब । अजरं । सुबछ । कछं । गछ॑ । 


( ३९४ ) 


गिद्धी सुतथ्थं चली सथ्थं, सीस रथ्थं अच्छरं । 
निरषें सुवीरं निज्ज नीरं, अस्स हीरं मच्छर ।। 
पु्टं समीर बहि सधीरं, साइ भीरं संभरं ।। 
सेन सहस्स तेय दस्सं, झुझझ जस्स घिद्धरं ॥ छं० ११८ ॥ 
नारद नह बीर बहू, गोम सह तहय॑ । 
सामत सूर चढ नूर जुद्ध भूरं जद॒य॑ ॥। 
सथ्य स गार मंस हार, ना उतार जैकर | 
श्रोनं सभष्यी भ्‌ चरष्षी, पैचर/पी पेचर ।। 
॥ छ० ११+ ॥ रू० ६२ | 
सुलतान के चरों का सुलतान को जाकर समाचार देना कि शत्र 
को सेता एक योजन पर आ गई ।। न्‍ 
दृहा चरित लष्प साहाव चर | गए पास सुरतान ॥ 
सजी सेन सामत पति । आयो जोजन धान ।। 
॥ ०0 १६० ।। रह० ५६३ ! 
सुलतान की सेना की तंयारी का वर्णन ।। 
छंद विअप्परी सुनि चरित्त माहाब तास चराबोलि मीर उमराब महा भर।, 
दिय निरघात घावनीसान। चल्यौ सेन सज्जै सब्वान ॥ छ० १२० ॥| 
बाजित्र वीर अनेक युबज्ज | धर पडिहाय सुगोमह गज्जे ॥| 
इग्यौ सूर चढयो सुरतान | बज्जि निहाव नाछ गिरि वान ॥छ०१२१॥ 
फौज सुपच सजी साहाब | उलटयौ सेन समुद्रह आब ॥ 
दच्छिन दिसा सज्जि तार । दिस बाई पुरसान सुधार ॥ छ० १२२ ॥ 
हाजिय राहिय गाजिय घात | सनमुष सेन सजी सुरतान ।। 
मीर जमांम षांत कमान । महव॒ति मीर पुद्धि सजि ताम। छ० १२३॥ 


धााााााााआआआआआाााााााणाणाणणाणााणाभााााणाणााााााााााा आम आयु मु बाबा प्थथओआआथथिथोपॉपोॉेमकपपिष मा कक चलो फ%४;57  फ 7" "इनाम 


नी 





घिढ़र । बाना। पथ | अथ । सथ | चढ़ । सब | ढल । गज | मझ । झसय 
॥ ११६ || संदय । बदय । धक्ी । पुरकी । गहको । पष्यर । उड़ी । सदेने । आप | 
सधर ॥ ११७ ।॥ सतथ | सथ । रथ | अछर । निरष्ष | निरषें। निज । अस । 
मछर । पढ्टें । साउ | महम् | दस । झुझ । जस | द्विद्धर ।। ११८ ॥ नारद | तदय । 
तद्ं यम | युध । जदय | सथं । शांगारं । सगार | जंकर | सभपी । चरपी। धंचग्पी 
॥ ११९ ॥ 

६३ पाठान्तर- # स० १६४७ की मे इसका यह पाठ है-मिलि भूचर पेचर 
सक्ति । लय | सु रतांन | धान ।। 

६४ पाठान्तर--उमदा । नविधात । चढचयौ | सजै ॥ १२० ॥ बजे । गजे । 
ऊंश्यो । बजित्र ।। १२१ ।! समुद्र कि | दधिन । सजि । पुरसान | सघारं ॥ १३२।' 


( ३९९ ) 


धान मरुस्तम रुस्तम षान॑ । मद्धि फौज रज्जे सुरतानं ॥। 
सहते वीस वीस सजि फोजं। तंबा पंच रचे अहहौऊं ।। छ० १२४ ॥। 
चिहृपप्षां गज घूमहि डमर । हथ्थ नारि गिर बान असवर ॥ 
रिन रन तूर घोर नीसान । भरी श्ग गरूड थन थान ॥ छ० १२० ॥ 
नफ्फेरी त्रिय विध सुर डड । जोमप पट्ट वजे घन देड ॥ 
आवत झझ्झ डहक्‍्क डहक्किय । हैवर हीस दरक्क गहविक य।।छ०१०६।॥ 
गज चिकक्‍्कार फिकार सबद् | तदुल तबत्द मृदंग रबदह ।। 
जगी वीर गुडीर अनेक । बाजित्र अनेक गने को बंग ॥ छ ० १२८॥। 
फौज पच मसाजी साहाब । मीर अनेक गने को नाव ॥। 
देस देस मिलि भाष अनत । तवीयन नाम अनक गनत॑ !। छ० १२८ । 
फौज पच सजि चतयी जु साह । गज्जे धरनि गन पुर गाह ।। 
सार डे सज्यों दिसि वाम । पटर सदर उन्तिम ठाम ।। 

।। 52० १२९ । ० ६४ ।॥ 


सारुंडे की बाइ और सजकर सुलतान का खड़ा होता ।। 


पक 
५ 
| 


उत्तिम पथर पूद्धि जल । हप्पी जीय सथान ॥। 
सार डो दिसि वाम दें । साजि टादह्ी सुरतान ,छ० ११० । रू० ६०।॥॥ 
उड्डि रन डबर अपर | दिप्य' सन चह्आन ।। 
गुनिगक्रत वाजित्र अहत । सजे सीस असमान ॥8० १६१॥र० ६६ 
सुलतान की सेना देखकर पृथ्वीराज का मोर हुसन को श्रोर देखना, 
हुसेन का अ्रथने सरदारों के साथ तंयार होकर 
पृथ्वीराज को सलास करना ।। 

कवित्त देखि सेन सुरत न। नेन चहआन महाभर ॥। 

मज्जि फोज हुस्सेन । सेन सब मीर बीर बर ॥। 

रूमी षा कमाम | बेग हस्सेन समथ्थं ॥। 


हाजीय । राजीय । गाजीय | गरतान । जमाम | पान , कमान | पुठि ॥ १२३ ॥ 
मधि । रजें । तेईस | टबा ।। १२४ |! चिट । पा | धुंमर । हथ । बान | असंवरं । 
रिनतूर। नीसान । नफंरी ' त्रिबिधि । पट | आवध | झझ । डहव । डहकिय । 
हय । गहकिय । १२६ ॥ चिकार । फिकार। संबद। रबद । गडीर । अनंत ॥ 
१२७ ॥ सजी । मीर अनेक अन्क सनाब। चाष अनेक । नाम करे सुविवर्क 
॥ १२८ ॥ सु। यु । गजे सज्यो। पधर | सघर | ठाम ॥ १२९॥ 

६५ पाठान्तर-- उत्तम थलअर | लषी | थांन । बाम । सुरतांत ॥। 

६६ पाठान्तर--उडि । मंवर अबर | दिषी | सुने । असमांन |! 
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काप्िम्म षांन करीम थां। षोजा कासिम काज सुध ॥। 
सिल है सुसब्ब लिय समथ सजि ।करि सलांम किय सीसउध ॥। 
॥ छं० १३२ ॥| रू० ६७॥ 
मोर हुसेन का कहना 6 झायने हमारे लिये कष्ट उठाया है 
तो हमारा सिर भी आपके लिये तंयार है, देखिए कसी 
लड़ाई लड़ता हू । पृथ्वीराज का कहना कि इसमें 
प्राइचय क्‍या है में भी भ्राज तुम्हें गजनी 
का सुलतान बनाता हू ॥। 
कवित्त कहै माह हस्मेन । सुनौ चहुआन जडझ बत ॥। 
आज सीस तुम कज्ज । सेन साहाब पड़ो पते ॥ 
मो कज्ज साहर्स । करिग प्रथिराज सरन धरम ॥। 
हाँ उज उसू अज्ज। करो राजन अकथ क्रम ॥। 
जपे » राज प्रथीराज तब । कहा आचज्ज जपो तम7 ॥। 
अर्पां सु छू गज्जन पुरढ । नीति सेन सपझाव गह ॥। 
| 'हढ0 १3३२ || ४> ५८ ॥। 
मीर हुलत वा सलाम करके बाई ग्लोर सेना सजना, 
पृथ्वोराज के अपने सरदारो को ग्राज्ञा देना 
कि तुपष लोग मोर हरोन की सहायता करते 
ग्रोर स,सतों का आज्ञापालन करना ॥। 
कृत्रित करे सतवाम हस्सेन ! अनी बची दिखि वा ॥ 
सजरा बच के सह सज्ज थत् था: ॥ 
बोलि राज प्रथिराज । बीर जद॒व जामामी ॥| 
महन मसीह परिहार। सूर गुज्जर रामानी ।। 
तीकम बोलि तारनत भर । बगारीय देव सुअन ॥। 
मंडलीक वोलि परसग सुअ । जीहराज जप सुगुन ॥। 
॥॥ छु० १३४ ।। २० ६५९ | 


किलर कक कक मल 

६७ पाठान्तर -मुर्तान लेन | चहुबान। स॒जि। हुसेत | कम्राम | हुसेन | 
मप्थं। दपती | करीतए । अकेथ। कासम्व धान । घोजा।॥ काश्यप | सब । सब 
सजि । किय सलछाम । करि सीस ।॥। 

ह८ पाठान्तर -हुतेत | झुन्न । कह । पड़ो। कजे | साहस । प्रथीराज | 
आम | हों उत ऊपु भत । करो । राजन | अकब्थ | अकृथ्य । क्रम । अप्यों | 

६६ पाठास्तर -किंत | सठाम हुमित । सजे । प्रतीराज । आमानी । गूजर | 
रामांती | तिकम । सगुन 
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कवित्त - चर्वे राज चहुआन । तुम सामंत सूर बर ॥। 
बर कुलीन कुल लज्ज । जुद्ध अन भग अंग भर ॥। 
तुम सहाइ हुस्सेन | सेन सज्जों दिधि बाई ॥। 
तुम अनंत बल तेज । देव बर कंठ सुहाई 
साहाब दीन सुरतान सौ । भिरो चाल बधव बिनसि ॥। 


मने सुचले निज सेन सजि | नाइ सीस रजि वीर रस ॥ 
॥ छ० १३२५ || रू७० ७० ।॥४ 
कमास शथ्रादि सामंतों का छार सहखत्र सेना के साथ पथ्वीराज 


के दक्षिण श्रोर सेना सजना ।। 
कवित्त दिसि दचब्छिन कमास । राइ चामड महाभर ॥। 
चद्रसेन पंडीर । सिघ परम्मार अक्‍्झ सर || 
गरुअधाव गहिलौत । निर्भ पति धार भार घने ।॥। 
नंबर राइ परिहार | वित्त अनमग मोट मन ॥। 
साहस चार सज्जे सयन । अनी वधि दचब्छिन नपति ॥ 
रसामि वस्त्र रे सुभर । ज॑ मनी चटआान चित || 
।। छ १६६ ॥ रू० <१॥॥ 
पृथ्वीराज के भ्रागे को प्रोर गोइन्दराय प्रादि सरदारो का 
पांच सहस्र सेना के साथ खड़ होना ।। 
क्वितल मद्रि अनी प्रयिराज | जग्ग सज्ज भर सामत ।। 
गरूअ राइ गोइद । राज मने साहस सते ॥ 
देव राह बग्गारि | करनह चहआन नाह नर ॥। 
पीची राइ प्रसग | बीर तन कुबढ़ गजर ।। 


सामत सूर बिक्से सुमन | अरि दल तिल मनन्‍्तह गनिय ॥। 
। छ० १-७ ।॥ रू० 3२॥ 
दोनो सेनाश्नो का सामना होना झोौर निश्ञान बज उठना ॥। 
दृह्ा अनी वधि प्रधिराज नूप । जनी पत्र सूरतान ।। 
मिली सेन दुसो निर्जार । गज्ज गोम निनान ॥। 
। 57० १-८ ॥ रू० 3३॥। 


छ० पाठानार चआ वन। सम! हक । नाप । ह ले। हरनाँ। बाई। 
गु लाते । लिरो। बधाो । विशनि । ने ८ सान ॥! 

७? पाठान्तर  दइरलिन | दपक । राव | परमार ले । गरहिडोन | तोजर । 
गये | पहार । घिलि । साहज्ज । सरल । दपषित | रू में । रत  चट्वान ॥॥ 

०7 पाठान्तर मध्र | प्रचिराज । जग मजे । सामत । रात । चंद जहुआन । 
कनकु । मथह् अनीय | समन । मत्तार ॥। 

७३ पाठान्तर--वच्ी . प्रथोराज । सुष्तान । दोनु । गजे । निसान ॥ 





हुसेन श्रोर तातार खां की सेनाओ्रों की लड़ाई होना श्रंत को तातार 
खां की फोज का भागना ।। 

रंद भुजंगी -जगे गोम नीसाने इवान सेन | धमंके धरा गान गज्जे सुगेनं ।। 
झरं पप्पर हार ढालें ढलककी । घन सेन संनाह दूनों चमक्‍की ॥छ०१३९॥। 
मिले मीर धीरं सुदिटू दुआनं। पर्व एक जीव उभे सिंघ जान॑ ॥ 
दिसा बाइय॑ं साद हुस्सेत अंनी । लिन मइझ सामंत्र सामंत मंनी ॥।छ०१४०॥॥ 
भरं जाम जदों सुमारू महनं । पल गुज्जरं राम मंन न मन ॥ 
सजे मेंन अंनती सहस्सं चियार । गुहं जुझ्झ भारी सुधारी करार ॥छं०१४१॥ 
सनंमग्रुपष ततार बीस॑ सहस्सं | घटा बंधि भद्दी ब्क बीर रम०स ॥। 
उड़ी सेन रेने रुक्यो रथ्य सूरं । बके दीन दीन भर अप्प दूर ॥ छ०१४२॥ 
घतं बात कमान डहु हि जगे। मनीं जोति पद्योत प्रस्तू निहंगं।/ 
डठककी विडठी इउतठ डा दुपूरं। महानद सह मनौ सिर पुर ॥छ०१४३॥ 
बजे वार थार सुप्तारं करारं। परे गज्ज सुंई ढ़रे सूर भारं।॥। 
हके हकक बज्जी सजरगी सकती । परें झड मुह पर थ्रोनं रनी ॥छ०१४९, 
मिें बात तर उसतेत सेत । वके उंच बाच मिर सज्जि गेन । 
हय॑ छं.ह कये तय मदि करते । सम संमततं दूध सूर समन्‍ने ॥| छं० १५४७ ॥ 
सदस्य उय॑ छड़े हसेत संब्वं। सं तील ताई बिय रद लश्थ ।। 
से सा व वतार सतत सहझभते । उय छाडि काम मेने मल गरस ॥5०॥१२७॥ 
भई फौज तीर दुअ जुद बीर। दिये वस्मड निज्ज सामिल बीर ।। 
उमं डारि ओई न गज्जे गुमान।ज दीन मीर सुन सुतवी कमान।छ० “४ 
बे नद नीसान भरी अयद । गजै श्यु ग॒ रीस मनी मेष नह ।। 
उ्मे ठृब्य पीछे खुपरग करार । परे सुझझर सुम्भर फूल घार ॥छ०,१५८॥ 








७४ पाठान्तर--नी वात । द्ब्वान | छमके | गजे। प्रधर ।हाले। ढलको । 
चमंक्री । १३९ । से | दिठ । हुसन । अमी | मझ ॥ १४०॥ जाम। गृजर । 
राम | मंने । सठसं। जुझ । १८) ७ मनमत्र | सहस ' बड़े । रस । रथ । बरके ।। 
१८० | बांत | कमान । उड़े । मनो ।+ ज्योति | हटकी । मनो | परें | गज | ढरें । 
हकें । हुक | वजी । सजगी। सकती | परें। ओन री ।। १0४४ ॥ मिलें । पान | 
सता । हुसेन । बके । सजि | देअ | खूर।! सन ॥ १4७ | अहसे हसेन । मंथ । 
तथ । पान | सहस गस । १४६ ।। दुय॑। युद्ध । दिले। निम्मल । सामित । 
उंड । गजे । जय । कमाने ।। १४७ ॥ नंद | तीमान । गजे। मनों | नंद । हेथ । 
परें। हर सुभर ', १४८॥ गर्वात | मनों । बन । झञ्में । १४९ ॥ ढरें। मनो । 
पावक ; हुसेन। घाते । जुडे । इट । हैये | १५७ ॥ जुडे । उऊमि। अथ। सुनी 
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उभै आम जीवं नसा सूर छुट्टी । भरी काल संबान आय॑ सुघद्री ॥ 
करो अप्प ईसं दुईसं दुहाई । मनौ बन्न झड्झे गज महराई ॥छ०॥।१४९॥ 
ढटे उत्तमंगं उड़ क्लीन पूरं। मनौ काल परावकक झाले करूरं || 
मिले घाइ हस्सेन तत्तार षानं । जुटे इट हृथ्यथ उ्म काल जान ॥छ०१५०॥ 
तट आवबध सावधं लग्गि बथ्यं । सुनी कन्न कथ्थन्न दिठुठी अकथ्थं ।॥। 
जम दठठ प्राहार छेद छलिक्का । उरा पार फट्टे हवककें क्रकका ॥छं०१५१॥ 
कलिवार पेत॑ ढरं दूअचेत॑ ॥ उभे सूर झड्झ उभ साहि द्वेत॑ं ॥ 
भिरे वान रूमीय पान दठेले। परे पाइ सांई हक मेन पेल ॥छं०१५२॥ 
परे पंड षंइं निज सामि अग्गे । न को हारि मंने न को झुझ भग्ग ॥। 
टक जाम जहों सतत सिंध बी रं। घरें आबधं आवधं ढारि धीरं ॥।छं०१५३॥ 
भगी पॉन तत्तार अंनी बिहालं । भिरी साहि फोर टरी गज्जढालं ॥॥ 
| छं० १५० ॥ रू० '9४ ॥ 
दशा सहस पंच रत मीर परि। साथ सपांन ततार ॥। 
.. परे हले” सतीन से । से दो हिंद सार ॥ छं० १५५ ॥ रू० 5५ ॥ 
गाया नंबिय तीस कमंप्र। करि झोरी पॉन तार ॥ 
दित्पिय रनसर बदू । भय रस अर्मुत्त भयाने ॥ छं>१५६।,रू० ३६ ॥ 
भगरिगय अनो पॉनर#झूततवार । चपिय जदब महा असवार । 
बज्जिय वर नीसान | सबण्जिय जझ् हिंद सवान ॥ 
| छ3 १५३ | रहू० ७3॥ 
खरासान खां का ग्रागे बढ़कर लड़ना ॥ 
उत्वीटक सजि संमप प प्रसान दल । जग इतर बंबर दाह इल ॥ 
बजि भरि नर्फेरि भयान सर । घनन किय घष्धर घट घर 'उ० १०ट८॥ 
गजधघोर निमानत घमरस । दिग अठुठ धरा धर धंप्रय ॥ 
मिलछिवीय अनी दुअ आवधम्य । भरबछि उभे पलछ सावधाय ॥छ० १ 
झर आवब आवब झ।क घर । कीट महल पंडल दारि ढर॑ ॥। 
धरि पेलहि सेलहि केस कस । रस होइ भयानक रुद्र रस ॥छ० १६०॥ 
असि षंड विहंडति हैवरयं | गज सुंडह मुंह ढरे धरयं ॥ 
धर लट्॒हि जुद्धहि रंधरय । मिलिवीय अनी दुअ >वधय॑ ॥छं० १६१॥ 
फेध्थ कनेन दिट्टी अक्ध्य | प्र हार । उराफार | फूटे। हवके । क्रपका ।। ५५१ ॥| 
कलेवार । ढरें। झ्जं। भिरे । बान। रूंम्रीय। ७ । परे । पाय । हके 


॥ १५२ ॥ सांडइ | अगें । भ। । जाम | जदीं। ढ़रे ॥ १०३ ॥ जिहाले । मिली ॥ 
गज '। १५६ ।। 


3४ पाठान्तर हुमेन , में | हो ।दोइ । हिंद ० 
3९६ पाठान्तर -नचोय ' नमघ्च | दिधिय | बद । रस अद्भत । भायानं । 
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झरयं फिर गिद्धय रोर रुलं। धर श्रोन प्रवाहति पूर चल ॥। 
करि डक्‍्कह डकक्‍्कति बीर नचे।सिर माल सु ईसर आनि सचें॥छं०१६२॥ 
बर बीर भरे भर अच्छरियं । सुर रोर सकत्तिय मच्छरियं ॥॥ 
हनि हकक्‍कहि षां षुरसान रिनं।द्विग दिष्षिय चावड राय तिनं॥छं०१६३। 
मिलि आवध सावध दुभ्भरयं । हय धाय गुरज्जत सुझ्झरय ।! 
क्रमि चार्मेंह सगिय झारि झरं । जुग फु ट्रय जानु हुय समर ॥छं ०१६४॥। 
सम षां षुरसान सहाब परं। वहि घ्यृंगय श्वग समूर ढर ॥ 
दस षान हय॑ं तज उप्यरयं । बदि जीह दुरी हति दृष्परयं ॥छं० १६५॥ 
पग छंडिय चामेंड राइ रिन | दिषि राज पूंडीर तज्यौं हयन॑ं ।। 
मिलि चपिय ढारत षान धर । तत्र भरिगय फौज अरुझझ पर ॥। 
|| छ०> १६६ ।॥। रू० १८ | 
व्‌ रासान खां की फोज का भागकर सुलतान की फौज के 
साथ मिलना और क मास का चढ़ाई करना।॥। 
दृहा भगी अनी पुरसान घा। मिलिय जाइ सुरतान ॥। 
चड़िय फौज कमास तब । सज्ज सिर असमान | &> ६७।॥ रू०ए *९। 
बाई शोर से जमान, दाहिनी ओर से के मास ग्रोर 
सामने से प्‌ थ्वी राज का चढ़न। ।। 
गाथा झोरी पा पुरसान । परिय मोर रन सहसेय ॥ 
बढ़्दिय जेतसु राज़ | भगिगय सेन देषि सुरतान ॥छ० १६८ ॥रू० ८० 
दिसि बाई जामान | दिसि दाहिनी चरिय कंमास ॥ 
सनमुष चपिय साजं। जे जै जपि राट चहुआन ॥। 
॥ छ० १६५ ॥ रू० ८१॥ 


७9 पाठान्तर भगीप। हू अधिक ५८ हलतर पुसाडी में ) &ऱ प्राच"न 
मे खा रे 2ी «क्री ! तत्पर । च ये। पर्च हु डक हे पर हा इनायाल | 

७८ पाठास्तर सप्रमरावरी | बुरात । अधरान । घहनकप | पुघर । १०८ 
घुमरथ । अठ । इहो। १०४ । वे + हू ह। व. लड़ | ॥ १६० ।। गजर 
घुहर 5 48 कर | हक. जात आओ जो ७ जरिड) 3. 3 आए 
सकतिय | मररिय | #न | एरशालत | दिखिय । च वा । १६ ३।॥ जाउथ । २ ।३' 
दुल्नरम +गृुरतत । सुसरय चामह। जाने ॥ ॥5४॥ राव | साड़ान | समर , 
उतरये । तुरोी । उपस्य ॥ 8७७ | चाबड़ | चामल | पड़ीर बाह। भरगि्म 
अपुझन । १६६ ॥। 

6 पाठान्तर---पुरसान । जाय । सुरठान । सज॑ अरदात ॥| 

८ पाठास्तर -गादा। यूरतान रत । सहुसय । बढ़िग | ज॑ तस | भगी। 
ग्ीनी । सेन । सुरतान ॥। 

घर पाठान्तर --नाई | चपिय | राय | 
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युद्ध का वर्णन ॥। 


छंद नाराच जय जयंति जपिय | चढ़े सुराज चाय ॥ 


न एतमाता इन न २ एव काका कामना का था धमाका पदक कपाभ कक ३० 


बहुत बान वानय॑े। ग्रहत गोम छानय ॥ 2० ' ० || 
करी सुफौज एक्य। बहंत ताम लेकय ॥। 
बहंत बीर आवध | करत बीर खाबवधं ॥ छ १५१ ॥ 
हेबक्कि संग संगय। बहल अग अगय ॥। 
झटा पटा झमक्कय | करीअ रीत टव॑ंये | छ० १३० ॥ 
सम॑ भर बगत्तर | हवंत पद प्रडर ॥ 
ढरंत रूट मुह्य । क्रमत जत तडय ॥ छ० १७३ ॥। 
फर॑ फरत फंफर । बुलंत ते डर डर ।॥। 
कटे सुधा? रिप्यो। उरते घाव घित्रय/ ॥ छ3> १३४ ॥॥ 
करत हक्‍क हककये। क्रमत धतक धककेय ॥। 
चढत देते दतर। भर अझत अतर ॥ छ० १ ७ ॥ 
भभवकयत थ्लोनय | बहत वेग कोनय ॥। 
सरपफरल गिद्धयों। किलकिक्लस सिद्धय। ॥ झ १ ६॥ 
नचत सड्ठि सारियवरत बीर तारिय ॥। 
इटक्कि डक ईसुर | धरम धमत भीसुर ॥ छ०” *॥ 
फिकारियत फरिय । पे चसग्त रेक्तिय ॥ 
सपूर श्वोन सक्‍कती। गुर सुरंग हककती ॥ 55० १३८ ॥॥ 
किल सुकठ परामय। मनत मनि तामय ॥ 
कटे सुगज्ज कधरं | विहड पंड पडर । 5० १७९।। 
करंत गज्ज चिक्करं । फिरत सूर फिक्कर ॥ 
किनक्विनत बाजयं । जम ग्रहत साजय ॥| छं3 १८० ॥ 
बहुंत श्रोन नहिय | चछत सूर सहिय॥ 
धरं गज विक॑ ठय | हय॑ अनेक संठय ॥ छ> “८१॥ 
तर॑सझड़ झालयं | रजंत संगि लालय ।! 
धरं परत मच्छयां । गजं सु सीस कच्छयो ॥ छ० १८२॥ 





८२ पाठान्तर छंद लूघुनाराव | नराज छर। बांन । बनियं ॥। * ३० ॥ 
आउध ।। १७१ ।' हबकि | झटक्य। टक्यं ।। १३६ ॥ नरं।। बगतरं। हुजत ॥ 
१७३ ॥ फर | पाये । सिंघयौं ॥१७४ !! धक्घकय । हवदंतरं। अरूझरंत ।।१७५ || 
भभकयंत । झरफरंत । किलकि । १ ६॥ सठि घरियं। दियत। वीर | डहकि | 
धम ॥ १७७ । फेबियं । संपूर। मकती। हकती ।।| १७८॥ कामये। गज 


२६ 
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गजं सुसुंड ग्राहयो । सुरंजि श्रप्प चाहयी ॥। 
रजंत बीर नम्मयं | भयं दपंति जम्मयं ॥ छं० १८३ ॥ 
पल अनंत पक्रयं | कुकातर भयंकयं ॥ 
सुहत सीस अंत्रुज। पट॑ पद द्विगबुजं ॥ छ० १८४।। 
कच सिवार बिध्युर | सुगधि पंधि कदुर ॥ 
बहंतव पूर जोीरय। करूर सह रोरयं॥ छं० १८९॥ 
सुतान पति गोमयं | उचत वीर सेनय॥ 
अनेक रंग चमरी। वहत जीन पमरी ॥ छ० १८६ ॥ 
वही अनेक साकते। कहते चद बाकते॥ 
अनेक रथ्य अच्छर | बरत सूर सच्छर ॥ छ० १८५॥ 
रजोंद कठ सय्कती । रजत श्रोन रवकती ॥। 
हटकक रत साजय । झरत जेम वाजय#ऋू ॥। 
|| छ० १८८ ॥ रू० ८२ ॥| 
पृथ्वीराज की सेना का बढ़ना, भ्रौर मंडलीक का सारा जाना। 
कविन -वाज जेम चटआन | सारि सेना झर सुझझर ।। 
कोउ लत्त केलत्त | गज्ज ढाहे धर सुद्धर ॥। 
हे लि अनी दस पट | झकक बाजती सारी ॥। 
मारि मीर अनभग | विधर जु सेभर सारी ॥। 
मंइलीक सूर पिड्चिय सुधर । जुटे पान सु गज्जनिय ॥| 
महलीक सीस तुट्टे विछगि। इस्परौ पान विन चचनिय ॥। 
| छ० १८“, ॥। रू० ८३ ॥ 
कविन -विना सीस मइलीक । टयौ गज्जवीय पान गुर ॥ 
अवर मीर च्यालीम । जुस्झ ढाह भर सुझ्झर ।। 








्‌॥ १७? ॥ गज । चि+र | फि र। विनक्नित ॥ १८७ ॥ नदीय | सदीय । धर | 
गढ़ | विकटय | सठय ॥ १ १॥ मठयों | पस | कडवों॥ १८२ || किगजस | 
ग्राहययों ।क्गिजि। श्रय | चाहयौ। र जे मोर निम्मय ।। १८३ ॥। सुभव शीश | 
दिगख । १८४॥ विथुर कठर । कसूर ॥ १८१ ॥ गागय। बीर रोमय । जाते 
समदी । १८६ | रथ | अछर। सझर ॥ ।८७।॥। सकती। रकती । हृहुक । रहे 
॥ १८८ ॥ +# उठ लुक ए मो की प्रति मे नहीं है । 

परे पाठान्तर -चट्वान । सुझर। केउलत बेलत । गज । बाजती दारी ! 
मारि मार । महठीक । घिजिय । गजतीय । मड़दोक | धीश तु । बिन सीम 
नीय ॥॥ 
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परत सुअन पर सग । बुद रुधिर नर बुढ्डिय ॥। 
हैंथ षग्ग सब एक | बीर करि किलकि सुउट्टठिय ॥। 
रत्तरे गात उत्तम तन- उद्व रोम झारत असि ॥। 
गहि दते दति धरि पछ हय । डंट्टि सुनचिय बीर हमसि ॥। 
।॥ छ० १९० ॥ ० ८५ ॥ 
बहाब॒द्वीत की सेना का भड़कना श्रीर पथ्वोराज 
की सेना का पीछा करना । 
क़ृवित्त -भरक्ति सेन साहाब | इररि भगो हय गय नर ।। 
घरिय एक वित्ती। बिरूर अड्डे अघास हर । 
दिप्पि दिप्ट साहाब | राट चामड बीर बर ॥ 
चद्रसेन पूटीर। जाम जो भर सुब्मर॥। 
कमास दिप्टि दिस्पौ समर | क्रम उमे व्यारि गहन सुबचि ॥ 
पाए गबीर अहूट अकसि | रस रेस आजब रीड मचि |, 
|| छ० ॥९१ || रू० ८५॥। 
घोर यद्ध का वर्णन । 
ऊंत विज्जुम ठा मित्र मत जावद्ध रीठ । भर हरि देन सभ्भर पीठ ॥। 
ख्स्पो सूर नग्गर सार। धर वर परे 5008 घार ॥ 53 १९२॥ 
जपे उमें दीन जु जान | जु, उय मच मन्तिष पान ।। 
बह वररू कह कट ने हाया।वज्ज विषम आवध झाक ।।छ०१:३॥ 
परि छर थरें उठ एडश। तम्मी उकसि जारे नेक ॥। 
पट पद्री आवध सार | बाहे बीर बार बार। छ० १९४ ॥ 
अन्यों अन्य सद्े नाम आवध ग्रहें अ्पन ताम ॥। 
हह करे इृष्ट संभारि॥ उटे विरद धारी झारि ॥ छ० १९५॥ 
अदेभत्त बीर भैयान | मचिय कक बिपम क्पान ॥। 
नर बर बरय हम रंमान | उद्दिय नेह ग्रेहति जानि ॥ छ+ १९९॥ 








पढे पाठान्तर -मडलीक | झप डा? मर खुमर | बुडिटिप । उडिय। रतरे । 
उनगे । उध उड्डि। हि ॥। 

८४ पाठान्तर घरोय बिशरर | #ड। जाय सुहर भर । अयास । दिषि। 
राय चामुंड | जाम | जहो | सुभर | गहन | सुमीर । अड । दिन ।। 

८५६ पाठान्तर -छद। उधोर। मत्र | मद्ध | देन। सभर | हुकें। अगर । 
परें॥ १९२ ॥ जुबान । वह वह रूक हवकी हू || १९३ ।। थरे । उठि। तमि । 
झारें। घट षष्टि । वि । १९४ ;। सदे । नाम | ग्रे! | अप्यर्न ५ ताम । हह । द्रष्ट । 
संभारि। उठे ॥ १९५ ॥ पद्मुल ! कदाभस + भैया । सति । ककम । क्रमत्लर। 
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तुट्टिय सेन पल तिष तीर । इन परि जुद्ध जुट्टिय धीर ॥ 
तरै सांई उप्पर भ्रत्य । सेवक उद्ध सांई कित्ति ॥ छं० १९७ ॥॥ 
चौसठि क्रम लोथि पथार । भर परि धरह लुभ्भिय हार ॥ 
उप्पर भिरें सामंत सूर | मत्तो जुद्ध इन करूर ।| छं* १९८ ॥ 
ठेले एक एकें वीर । गज्ज दीन जपै मीर ॥ 
चार्वेड राव जहों जामि | मारू महन गूजर राम ॥ छ० १९९॥ 
गोविंद राव विकसिय भाल । मानौ कोपियंते काल ॥ 
आवरि बीर च्यारो बीर | धारे षग्ग दोकर धीर ॥| छं० २०० ॥ 
हकक्‍के बीर जपै बानि । जुटे इस केहरि जानि ॥। 
चंपे मीर तुदे मार । ने कम्रध अठ्ठ उचझचार ॥ छ० २०१॥ 
भग्गे परे के अगिवान । बढ़ी जेत राव चहुआन ॥। 
सते सहस लथ्थिय भार | परि रन मीर धीर पथार ॥ 
।। छ० <०२॥ रू० ८६ ॥। 
पथ्वीराज के सामंतों का शहाब॒द्दीन का पीछा करना ॥ 
कवित्त परे मरि पथ्थधार। साह हकक्‍कयी राह चावड ।। 

समुह गोरी चषि | मनौ गज सो गज आमड ।! 

चद्र सेन पुडीर । आइ सज्यों दिसि वाम ॥ 

क्रमि सनमुष कंमाम । हक्कि जह॒व राजामं ॥। 

पुडीर राइ चामड भर। गहे दून दूनो सुकर ।। 

है हनयो जाम जह॒व उझर । मिलि चिहृ चपिय पंड भर )। 

|| छ० २०३ ।। रू० ८१॥। 
सुलतान का पकड़ा ज,ना, उस्की सेना का भ!शना, श्रोर पृथ्वी राज 
की विजय ।। 
कृवित्त- गदह्मौ षचि सुसतान | डारि अड्डी है चामड ॥। 
भगी सेन बहाल । परें घन थान थान थड़ ॥। 





रंभान | उटिय। जाति ॥ १९६ ॥। तुटिय सतरें ॥ साई । 5प्प। ऊपर । भुत्त । 
झांइ | करत ॥ १९७॥ लधि | लभिय । भिरें। सामन । दुनो ।। १९८ ॥ एकें। 
भर्ज। चावंड | जाम। गुजरा। राम ॥ १९९ | गोइद गाय । गोविदराव। 
भोइदराइ । विवसि | माना । कोपीयते , आवरि | धारे । धारे । बग । २०० || 
हूकें । बानि | इम । जानि । चपे । त॒ट्टों । बमध ॥ २०१ ॥ भग्गे । परें | अगिवांन ! 
शैतरा | चहुवांत ॥ सती | लोथीय। लथिय ॥ २०२ ॥। 

घ७ पाठान्तर- पथार | हबधौ । # अधिक पाठ है।। गौरी । मनों । क्रमि 
सनमंमुष पुंहीर | मंजि जहृव राजामं ।| राय । राय । गहे | जांम । चंपियं ।। 


( ४०५ ) 


ग्रहन अग्र सुरतान। परे थां न्‍याजी गाजी॥ 
मीर मान कम्मांत। पच्यों आरब अरि भाजी ॥ 
को गने षान मीर रु अवर | सहस सत्त तुद्रे सुधर ॥। 
नच्चे कमंध च्यालीस रस । जे ल0्वी चहुआंन भर ॥। 
!। छं० २०४ ॥। रू० 66 
दृहा -मंडलीक पीची परी । तीकृम त्यार सुबंध ।: 
राम वाम पंमार परि । नचि सामत कमंध ।! 
॥ छ० २०५ ॥ रू० ८९ ॥॥ 
सूर्योदय से एक घड़ो पांच पल पर लड़ाई प्रारम्भ हुई श्रोर चार घड़ो 
दिन रहे सुलतान पकड़ा गया, बीस हजार मीर झौर सात हजार 
हाथी घोड़े मारे गए, हिन्दू तेरह सौ मरे, तोन कोस में 
लड़ाई हुई, सुलतान को ग्रपने डरे में लाए ।। 
कविन घरी एक पल पंच | सूर ऊगत सज्ज्यौ जुध ॥। 
घरी च्यारि दिन सेष | ग्रह्मौं मुरतान वान उच्र ॥ 
सहस बीस इक ब्रन्न | परे रन समीर समथ्य ।। 
सहस्स सन्त हैंगे। समुह पंडे घर तथ्थं ।। 
सय तेर परे हिंद सयन । कास तीन रत अद्भ परि ॥ 
सुरतान गहिय चहआन पट । आयो बज्जत बज्ज घर ॥ 
|| छ० २०६ ।। र3 २० ॥॥ 
रणक्षेत्र में हू ढकर प्‌ थ्वीराज का मो रहसनत को लादइा निकलबाना ॥| 
दृह्या पेत डडि प्रथिराज नूत | वजे जीत न तर ॥| 
पा हसन घने खाये घट । उ तारिंग वर सूर ।' 
!! इठ० २०३॥ रू० ९१ ॥ 
पातुरि का जीते जी हु्मेन के साथ कब्न में गई जाना । 
दृहा पच्यी हुसेन सुयात सुनि। चितिय चित इमान ॥। 
सजो घोर हुस्सेन सब्र । करो प्रवेस अपान ॥। 
॥॥ छं> २०८ ॥ रू> ९२॥ 


८८ पाठान्तर गसृुरतान | अठोी | है | चामद । थात बात । खुरवान । माँत । 
कमान । भागी पाल । सु । लुट्ट । सघर। नचे। “थी । चहुआन ।! 
८६९ पाठान्तर दोहरा | राम । बाम ॥ 
६० पाठान्तर -उग्गव ।/ गटनौ। सुरात । परानि | पतले । इतस। समर्थ | 
सेहम । समूह । बड़े । वथ | परे , सु रतान । चहुत्ान ॥। 
€ है पाठान्तर -प्रवोराज । उपारिग ॥। 
६२ पाठान्तर -इमान » सजो । हुसेत । करों । अपान ॥ 


( ४०६ ) 


पृथ्वीराज का दहाव हीन को पांच दिन झादर के साथ रखकर, 
तीन बेर सलाम कराके मीरहुसेन के घेटे गाजी को उसको 
सांप कर यह प्रण कराके कि श्रत्र हिन्दुओं पर न 
चढ़्ुंगा, छोड़ता, शाह का गाजीं को लेकर 
कुशल से गजनोीं पहु चना ॥। 

कवित्त- रप्षि पंच दिन साहि । अदब आदर बहु हिनन्‍नो ।। 
सुअ हुसेन गाजी सुपृत्त हृथ्थे ग्रहि दिश्ौ ॥। 
किय सलाम तिय वार । जाहु अप्पने सुथानह ।। 
मति हिंदू पर साहि। सज्जि आओ स्वथानह ॥। 
बेठाइ साह सुप्षासन ह । लाय अप्प गाजी सुसथ ॥ 
संपन्त जाइ गज्जन पुरह । करी पैर उद्धार अथ ॥ 

॥॥ छ० २०९ ॥ रू० ९३॥ 
झरमीरों का सुलतान के जीते जागते लौटने पर बधाई देना झोर 
कुशल पुछना ।। 

दृह्दा और बधाई ऊमरा । करी आइ सुरतान ॥। 


अन्य सबन कीनी पयर । पुजिय पीर ठटान ॥। 
।। इ>20 २१० || रू० ९४ || 


इति श्री कविचंद विरचिते प्रथिराज रासके टूसेन थां चित्ररेखा पात्र 
प्रधिकारे पातिसाह ग्रहन नाम नवम प्रस्ताव सम्पूर्ण म्‌ ॥ ६ ॥। 


€३ पाठान्तर- सपुत्त ) हमें। दिल्लौ। सर्लाम। बैर। सजि। आयो। 
स्थान हू । वैठाय | सुषाचनहि | छीय । मथ । जाय | गजनपुरह ॥। 
€४ पाठाः-तर- उमरिनि | उम्रनि । आय । सुरतांन । अन्य । पुजीय ॥ 


ापास्तछारिणी लिप्पणा 

यह पढ्वें वा समय हिन्दुस्थान के टतिहास में हिन्दुओं की बादशाहत के तो 
नाश होने और मुसलमानों के स्थायित ह्रोने के रात्य मूठ कारण को ज्ञात कराने- 
वाला है तथा यह वह कारण है कि जिसकी संत मसलमारी तारीखों ने जान वृझ्लकर 
छिपाया है। इस ही से हस में लिखे वृत्तादि का मसलमानी तारीशछों मे मिल्ना 
कठित हो रहा है। चंद कॉय बह ने लिख गया होता तो टमको इस समय बड़ 
ही ज्ञात होता कि जा मुमझूमानी तारीखा मे छिब्रा मिलता है। यद्यपि चद प्रथ्वी- 
राज और हिन्दुओं का पस्‍क्षपाती कहा जा सकता है तथावि उसने मुसरूमानों की 
भानि विपक्ष के छतों को विदकुद जियावा नहीं है. डिल्‍लु उनकी अपेक्षा उसने कुछ 
संविस्तर लिखा है वि जिनमें से अन्य बाठो का छोडबर गेतिशासिक अंद हम प्रथक 
कर सकते है । जिस हसन जो वथा का पट रामय है बड़ कौन था ? इस का स्पष्ट 
प्रा मुमलमानों तारीखवाद नहीं देते है, विस्तु यूरोपियन बिद्वानों ने उसका पता 
लगाने में बड़ा परिश्रम क्या है। रब हे मस्य पुरंध का पता रगाने में इतनी 
कटिनता है तब अन्य सोद्धांदि के जो नामादि दम झा है. उनका पला रलूगाना 
बितना कठिन है। दस विधेय थे बल वड् लिखने वी अपेक्षा 7म डाक्टर ह्ोन॑ली 
साहब का एक ऐसा नोट लीन प्रताशित करने जै कि जिममे श्म टसेन का पता 
और चंद का उसको दशराबुद्वीन का बाघ बतपना सतप ज्ञात हो जाप | उक्त डावटर 
माह का लिखना मह है 
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अमी हमने इस कघा वा. साउत हर्मसत कौ ही. परा अपने पाउता को ववजारा 
है किन्लू अन्य जितने योद्धाओ के साम “से में आये है उनका हम ना सुस्त उमानी 
त'रीखो में लगा रहे , और अन्य विद्ञानो से भी उनके विषय में निशनप्र कर रहे 
है, अना तब उनके विधय में फिर निवेदन करेंगे । अभी तो हमारा दतना # काम 
है कि इस महाकाठ्य को इसला झोथ कर ७५, धशित करा दें कि उिद्ान 
इतिहासवेत्ञा उते अवलोकन कर सके, दत्य उम्‌ ।। 





अथ आषेटक चूक वर्णन लिष्यते ॥ 


( दसवां समय ) 
एक वर्ष बीत गया, परन्तु शहाब द्वीन के हृदय में 
पृथ्वीराज का बेर सालता रहा ॥ 
दृह्दा बरष एक बीते कलह | रीस रष्पि सुरतान ॥ 
उर अतर अग्गी जले । चित सल्‍्ले चहवान ॥ छ० १॥ €० १। 
एक महीना पांच दिन गजनो में रह कर फिर हुसेन 
का पृथ्वीराज के पास ग्राप जाना ॥। 
दृह्ा मास एक दिन पत्र रहि। बद्धि धाइ हसेन &॥ 
पग लग्गो चौहान के। राज प्रसन्निय बैन | छ० २॥ रू० २ | 
फिर पृथ्वीराज का श्राषेटक माड़ना श्रोट शहाबद्वीन 
का चूक करने को श्राना ॥| 
दृहा फिरि आपेटक मदड़ि नृप। पट् बन घन तास ॥ 
दूत साहि साहाबदी। आठ संप्त पास ॥ छ० ३॥ रू० ३ ॥ 
नोतिराव क्षत्रिय का शहाब॒द्वीन को पथ्वीराज 
के प्राघंट का समाचार देना ॥। 
कबित नीतिराव घत्रीय »। चरित ग्रेह चहुआन॑ ॥ 
दिल्ली को वर भेद । लिप कग्गद सुविहान ॥ 
बरष उभे पट मास । करे सुबिहान पलान्यौ ।॥। 
पट्ूू बन घन राज । बीर आषेटक जान्यौ॥ 





१ वाठान्तर  बीते। मबल। रवि । मूरतान । अंदर । अगर | 2] 
घहुआंत ।। 

२ पाठान्तर -आाघर | अधि | धाय । घाइ | धाव । हमेन । रूग्यौ । चौहान । 
बेन । हू यहां “हुसेन ” से कवि का अभिप्रा” हुसेन कथा नाभक समय के चित्ररेखा 
को लानेवाले हुमेन के बेटे गाजी हुमेन से दि जिसको प्रथ्वीशज ने णहा।द्वीत को 
हाथ पकहा कर गजनी भेज दिया था। ( हुसेन कथा रूपक ९३ ) परंतु शाह ने 
ग़जनी पहुंच कर उसे भी कैद कर दिया था सा वह जेल में करछ करके पीछे फिर 
१ महिने और ५ दिन वहां रह कर पृथ्वीराज की शरण में भा गया । 

ह पाठान्तर-पटू ' इत्त | दी। आय । संपर्ते ॥ 
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सामंत सूर सथ्थंन को । बर बीर॑ तन पेलइय ॥ 
देवान जुद्ध चुहुआन भर | भिरि दुरजन भर ठिल्लइय ॥। 
।। छ&० ४ ॥।| ₹० ४ ॥॥ 
ब्राषट का श्रच्छा श्रवसर पा कर शहाब दीन का भद लेने 
को दूत भेजना, दूत का समाचार देना, शाह का 
सरदारों को श्राज्ञा देना कि छिप कर 
पृथ्वीराज पर चढ़ाई करो ॥। 
दृह्ा इक तप पग नरिद कौ। अरूऋ सुनि अवाज सुरतान ॥। 
आपेटक प्रथिराज गय । पद्रवन चह्वान ॥ छ० ५॥ रू० ५ ॥ 
कविन आपंेटक वन तकिकि । इत गज्जने सपतते ॥ 
साह जोर साहाब । दिए प्रमान निरसे ॥। 
टेसम हय गय मुत्िः । राज पट बन पिल्ले ॥ 
सगामत न को संथ्वय । झत्झ गुज्जर दिसि मिल्ले ॥ 
निकस्यो द्रव्य साहाब दिय । बर नागौर ग्रह धन ॥। 
टह घात साहि गोरी सुबर । करो चक के सज्ज रन ॥ 
|। ० ५६ || रू० ६ || 
हाजी खां आ्रादि का तयारो करना ॥। 
चोपाइ आपटक पढ़ चहबान | कहे पूत से मृष सुविहान॥ 
हाजी पा गप्धर मृकताजी । महयो चक महमद गाजी ।। 
'। छ>० ५॥। रू० 3 ॥॥ 
शहाब द्वोन का आज्ञा देना कि इस बात का भेद लो 
कि कितनो सेना चौहान के साथ है क्योंकि 
बिना भेद कुछ काम नहीं बनता ।। 
कवित्त से बुइझे सुरत्तान | दूत पच्छिम सुबिहान ॥। 
आपेटक प्रथिराज । सथ्थ कित्तक चहआने || 








४ पाठान्तर ग्रेह। "हुआन । करगर | कोपि सू । बिहान । पलान्यों । पटु । 
जानयौ । सचह । सथा । की | को । पेलर्ईय । देवान । चहुआन । दूजन । ठिलईय ॥ 

$ नीतिराव पत्रिय नामक मुक्बिर था किजो पृथ्वीराज के यहां की ख़बरें 
शहाबुहीन को दिया बरता था । वाह यह बसा देश उठ षी पुरुष था ! ! ! 

४ पाठान्तर- बोऋ अधिव पाठ है ॥ सुरतान । पृथ्वीराज । बहू । चहुर्वान ।॥ 

यह रूपक सं> ६४७ की प्रति में नही है ।। 

६ पाठान्तर - गजने । सपत्ते । दीए। फुरमांन | पटू । षिले । सथ | शुझ # 
गुजर | मिले । द्रव | दी । नागौर | सजि ॥ 
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तुम राजन निर्मांत | राज विव्वेक परष्यौ ।। 
तुमछस्वामी भ्रम दृग स्वामि। स्वामि द्रोही तन लष्यौ ॥ 
जंगली नृपति जंपहु चरित | छल बल मंत स्‌ किज्जियै ॥ 
तनार बांन पुरसान षां। हिंदू भेद सुलिज्जियै ॥ 
| छे० ८ ॥ रू० ८॥ 
कत्रित्त भेद द्ग्ग भंजिय । भेद दुज्जन दल भंजै | 
राजभेद वंधिये | भेद देवनग्रह रंजे॥ 
मंत्र सोइ जिन भेद । भेद बिन मतौ न होई ॥ 
भेद बंध बल सोइ । भेद देषे सब कोई ॥। 
संश्रहौ भेद चह्आन को । मुष उचार जो जपिये ॥। 
तत्तारषान पुरषान षाँ । बलहन दुज्जन चंपिये ॥ 
॥ छं० ९ ॥| छ० ९॥ 
सब सरदारों का मत होना कि बिना धोखा दिए 
चोहानों को जीतना कठिन हे ॥ 
कत्रित -चटहुआनत जम वान । गेन युककते सुछटे ॥ 
कुटिल दिष्ट जिठि फिरे। तैज अरियन दल पढ़े ॥ 
प्रबल तेज अम हैज । जुद्र देवान देव गति ॥ 
एक छप्य छिपिये । एक छपिये छप्पन भति ॥ 
इड जाति चझ चित्यो नुपति । है बन सं विद्ञान की ॥ 
ततार धान निमुरन था। पूछि घान पुरसान कौ ॥। 
॥ छे> ॥० ॥ रू० १० ॥ 
कविल पा प्रसान ततार । पान अरदास समधिय ॥। 
चक माई सुरतान । थाने चटुआन सुव्पिय ।। 
ही जी था गाजी सु । बंध निज बच्ची गष्पर ॥| 
सुझिडात साहब । साहि सोर दल पपर ॥ 





८घपाठालर -युवे, भु तले वबुर्व सोटाब। साह परछम गसुरतान॥ 
प्रयीराज | सच । किक | हक । जहु वाल « जिवेके परी । # अधिक पाठ 
स्वांमि । द्रग । खा | सा,म। नहें । छुंधो । ततार । पुरगान ॥। 

€ वाठालर ->दग। भजीयें | दुतन । अवीये । गृड़ । सोई। गोय | देयो। 
चहुवांत । जरीये । ततार । घुरसान । दुजन । चपीये । 

१० पाठातत र >जाहुतात। जववात। खुक़तें । जहु । लव । छेवयीगे । एक 
केषिय | जानि। विस्यों । इरेँ । विहांत। ततार | निमुरत । पुछि। पुरसांन को ॥| 
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निज पान पान पुरसान पति | हृथ्थ साहि बल बच्चियै ॥ 
मिलि मीर मसूरति तत क्यि । चह साहि अरि सध्चियै ॥ 
!। 5० ११॥ रू० ११ ॥ 
पृथ्वीराज का वेखटके आनन्द से झ्ाषंट खेलना ।। 
ट्हां रग रमै राजान बन | नहीं सक मन माहि ॥। 
तर बेली घन गह बरिय । सुभि जल निरमल छाह ॥। 
॥ छ० १२॥ रू० १२।॥! 
पृथ्वीराज के आषेट का वर्णन ।। 
किन सतह प्र दीपीय । एण फर्देत पचसी।। 
सहस स्वान दस डोरि | ग्रहै पच्चान पच सौ |। 
प्र अग्ग पै्रासम | कर चाव टिसि सज्जे ॥। 
कुही बाज उत्तग। पथ जाधात सुवज्जे ।॥। 
धरणोंस सिह पंजर गुहा | धनुष धनषिय धार घन । 
प्रथिराज राज मे रवनि। आपेटक पट्ट सु बने ॥। 
| 5० १३ ॥ ₹० १३ ॥ 
ग्राठ हजार सेना श्रोर सरदारों के साथ शहा बद्दीन का घट्टबन 
मे छिपकर पह चना । 
कवित्त पा ततार पुरमान | धान हाजी घा गाजी ॥ 
गप्पर पष्षर साह | मीर महमद था बाजी ॥ 
अप्ट सहस असवार । तृग तिय अग्ग बताट्य । 
पेसकरसी पतिसाह । कूर पर पचन आइय ॥| 
मेनाह सज्जि अंदर सिलर । नह पिपष जामे रेचह '। 
करि चक आइ पट्ट बनह | प्रथीराज चट्आन जहें ॥। 
। छु० १४ ।| रू० ६४ 





११ पाठान्तर प्रर्सात | रसान | शान ऋभरदान । सबंध । सबंध ! 
निवधी । रधर | रबिटान । बिहान प्रघर। पान । धान , पररषन ' बधीय | अर । 
संप्रीये ।। ; 

१२ पाठान्तर - राजान | नर | बरीदय । निम-. | 

१३ पाठान्तर-- तहास । रण | एन | अच | बरु । च बदिसि । ग्जे | उत्तंग । 
पजे । मीह । प्रथीराज । मड़े । वस्न | पटू । सम || 

१४ पाठान्तर--पुरसान । पान । गधर । पषर | »ाजी | सन्‍्यह । सजि | 
नहिं। पिष्वे । रचहू । चहुआन । जह ।। 


( ४१४ ) 


सबेरे के समय चढ़ाई करने का विचार करना । 

कवित्त दस अराक जातीय । पंच घुरसात कमाने ॥। 

तक्थो साहि गज्जन । चिति षट्ट चहुआन ॥। 

छल सज्यौं बल हारि | घात नर घात निहान ॥। 

लग्यौं वि सुरतान। वर हुस्सेनह पान॥ 

सुविहान आन चहुआन सौ । ले फुरमान समान धरि ॥ 

स॒विहांन हिंद पज्ज नहीं। जमन जोर बल बहत करि ॥। 

।। छ० १५ ॥ रू० १५॥ 
पांच सरदारों को साथ लेकर आषेट को पृथ्वीराज का निकलना। 


कवित आवेटक सभरिय | राज मेलान न आइय ॥| 
हस्सम हय गय मुक्कि | तक्िहि घटुट बन धाटय ।। 
के हंका के हक्रिक | लथ्थ पछिवानह लग्गा ॥। 
सथ्य पंत्र सामत ।मूछ चहआन विलग्गा ॥ 
पार मलठपघ अलघट बलिय । चाहआन रघवस हिम ।। 
सूथ्यों नरिद चालकक सम । संघ विटि बाराह जिम ॥ 

।। 79० १६ ॥। रू० १६ || 
कति चन्द का कहना कि हमें शहाबद्वीन के श्राने का सन्देह़ हे 
ग्रोर खोज करने पर चारो ग्लोर यदनों को पाना । 

कविल करि विटिय चटआन । पिप्र सं सम्त्र समाटिय ॥। 
सुब्बिद्ानत फुरमान। बचि कवरिचद सुनाइय ॥। 
सुबर जोर साहाब | साह से देख सूरवा ॥। 
तोन कमान प्रमान | दा दस हृथ्थ तुस्गा ।! 
छिन एक छिमा छिम रष्पर्क | चावद्रिसि नप विटयो ॥। 
तन तोन झारि संमुह भए। राज अदब्ब सुमिटियों ॥। 
॥ छं० १७ ॥ रू० १३ ॥ 








१४ पराठान्तर अराक । परसात। कमान पट । चह नि निआन। 
सुरतात । द्ेसेन सु पाते बिशान। आन । चटुवान। सात फुरमान। विहात। 
धुज्जे | नहीं | जबन । जौर | 

१६ पाठान्तर आईये | हसम । तकि । पटू | खाईय । तथ । प्रथिवानहें । 
लगा | सथ । ऊहुवात । पिलगा । चाहुबान | चाहुआनि | रुष्यो । घालुक | वीटि ॥ 

१७ पाठान्तर -वटिय । चहुमआत | सु बिहाल । फुरमान | विशि। साहे 
संदेस सुरंग । होंत कपान । प्रयान। हथ। छिमाछ्िम पकरिके । चावर्दिति। 
थीटयो । अदव | मिटयथौ ॥। 
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शाह को प्रोर से प्राक्रमण आरम्भ होना । 
कवित चंपि लहडििय हथ्थ । जमन ठढ़ढ़ें चावद्विसि ॥ 
चूक चित चहुवान । कन्‍्ह कहुढ़ी सु बक असि ॥ 
हाजी षान गष्पर नरिदऋ । पति पग पोछि विहृध्थ ॥। 
तैग आर विभ्मार | मलप घह्टी गल बध्यं।॥ 
घरि अद्ध अद्ध बीभच्छ भय | जगि भयानक वीर सम ।। 
दुहुझोह कढ्िह परि यार ते । चूक विति छटयो बिश्रम ॥ 
«| छ० १८ ॥ रू० १८ ॥ 
युद्धारम्भ यद्ध वर्णन । 
छद विराज 
धर॑ धार कढ़ढ़ी । घन बीज बढ़दी।रसं रोस थ्टी।मंष मछ अठ़ी ॥ छं०१९॥ 
परे चट्र पद्री । मनौ मद जट्री । उन तेग वहद़ी | जनौं वच्च टी ।।छं०२०॥॥ 
जम ददह़ दढ़ी । मर्नों नोन मी ॥ उछठ उछठ्ी | घन घद घद़ी ॥8०२१॥ 
व॒ठाल उछट्ा। उतारत भद्ठा ।॥ रट मार मार। सर आसरार ॥छ० २२॥ 
पर ते पैधार | कुठारं बरार ॥ बुठे घाव तार। किनार उपार। छ० २३॥ 
इसी जुद्ध आर । मची कूट कार ॥ पयो पंच भार॑। का 
| छ3 २४ !।। रू७ १९ ॥ 
पांच सरदारों का पृथ्वीराज की रक्षा में चारा ओर हो जाना श्रौर इन 
सभों का यवनों के बीच में घिर कर घद्ध करना । 
कविल - पनानन भपच । स्वामसि ओइन थट राण्वे ॥ 
दृवक रवामि रन अग्ग । इक उसे दस फिपपे ॥ 
मार धार प्राहार । बाय तिय उध्पर बाहे ॥ 
मनौ तत्त घरियार | मेध जल बट प्रवाहैँ॥ 
दनु देन जप्प गश्नन्च जय । गन हुये गय उच्चार हुअ ॥ 
सुरतान मेन झुकि माहि परि। धनि नरिंद सोमेस सुअ ॥ 
॥ छ० २५ | रू० २० ॥| 
१८ पाठान्तर  हथे। यरउन | उड़े । चावदिसि | विन चदवान | था | गधर | 


औजाप्रक वाठ है। विर्थ । लिज्लार | घ़ा। बेथय। बीमछ  भपानक | 
दुट्प्लाड़। कक ते! 


१६ पाठान्तर छद रमाउला । धर धर कटी । बटी » यटी | मुछ अटी 
॥ १९ ॥ परें बट टी । मंद जडठी । कड्ढों । तठी ॥ ७० ।। दड़ दढ्ढी । छीन अढठी । 


उछटी। घट घटी ॥ २१ । ऊलाल । उलटो। मटी | आमसुरारं ॥ २२।। घाव 
॥ रे३ ॥ पश्यों | युद्ध ॥ २८ ॥ 


२० पाठान्तर --भौ । उन | रे | एक । रिल | एक भये | पर्थ । तोष । 
उपर । लत बुद्धि । जरक । यध्व । ग्गत । उचार । सुरतान ।। 
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पृथ्वीराज का कमान सेंमाल कर यवन सरदारों को गिराना। 


कवित्त चाहटआन कमान | षंच लीने सुपंच सर॥ 
बष्पर पष्षर सो पलान । असु ढत्यौ मीर धर ॥ 
ईजें बान तकंत। तक्कि भज्यों षा गोरी॥ 
तीज बान तकंत । साहि भंजी बिय जोरी॥ 
कमान बान चवहथ्थ भिरि। षिजि किरवान विरान वढि।। 
कटि बीर अंग फरक पहर। रह्यौ नट्ट कुट बस चढ़ि ॥ 
।। छ० २६ ॥ रू० २१॥॥ 
पृथ्वीराज का तलवार लेकर यवनों का विनाद् करना । 


कृवित्त पा गाजी चहुआन | दिप्ट मरदा दो उठ्ी।॥। 
दग लग्गि जनु अग्ग | घृत घारा टूर बढदढी ।। 
दूना हथ्थ उतग | तेग कद़ठी दुह् बती ॥। 
मनु घन घटा मझार | बीज कुडली झलकी ॥। 
चह॒आन तुच्छ ढढ्दर बहिय । ढरिग मीर ब्यिरिर दरयो ॥ 
जानेकि वजच्च बच्ची सुपति | गिरनि छेद हथ्थह धरन्यो ॥| 
॥ छ० २७ । रू० २२॥ 
मुलतान की ७५५ सेना का कट कर थझ्रागे गिरना । 
अरिल्लि- सुबर सेन संमुष सुरतान । धेन वच्छ परि जल करि जान ॥। 
सन्त पंच परि उप्पर पंच तुट्यों सार धार करि रच ।। 
।। छ० २८ ।। रू० २३ ॥। 
चालुका का घोर युद्ध करके वीरता के साथ मारा जाना । 
कविन जह मंत संमूह | कह आषेटक बज्जिय ॥ 
बर चालक्क नरिंगे। चंपि चावहिस गज्जिय ॥ 
छडि थान पछिवान | हंंकि सेघव झुकि घाइय ।' 
गही सेन सुरतान | नेज बाजी जस धाइय ॥ 








२१ पाठान्तर कमान | पचि | सपच । बंपर प्चर। प्लान । धच्यौ 
बान | तकि | वान। कमान | बान | हथ। किरवान । चिरान | झुटि । फरबुए 
रहू । नट ।, 

२२ पाठान्तर --चहुआंन | दिष्टि | दो । उठिय । अगि । घृत । बुठिय । हथ । 
दुहुँ बंकिय । मनों। झलकिय । चहुआन | तुछ | ढढ़ | द््बि। गमीर बीय शिर ! 
सिग्दुढ | दटस्यों जनि । हथह ।। 

२३ पाठान्तर -- बछ | ज्यंन। सत | उपर *करि।॥ 
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विम्भाय घाय तन झंझरिय । तुटि पंजर वर धक्किधर ॥ 
कटि घाइ लण्ष पंचो प्रगट । उड़ि हंसव संमान सर ॥ 
॥। छं० २९ ।॥।| रू० २४ ॥ 
कवित्त- सोलंकी सिर मौर। रेह अनहल पुर रप्पी |, 
दोऊ दीन पष्धर प्रमान & । कित्ति दुअ पष्षह भष्षी ॥। 
धृप दीप साथा # सुगंध । रंभ रानी मिलि गावे ॥ 
नाग पती सुर वध्‌ | केलि करि कलस वंदावे ॥ 
लग्यौ भरम द्विगपाल धर । जंम भरम जग्गे सुभर ॥ 
कविचंद मरन चालकक के । मरत्ौ न को रवि चक्‍कतर ॥। 
|| छें० ३० ॥। रू० २५ ॥ 
क्रोध करके पृथ्वीराज का तलवार से यद्ध करना, 
पृध्वो राज की सब सेता का इकटठा हो जाना । 
कवित्त यसुधर जुद्ध अवस्द्ध | जुद्ध कटि सिद्ध समान ॥ 
मार मार उच्चार | तेग कडढी चहुआन॑ ॥। 
तुटि सिषर उर फुट्टि । बीर अद्बो अध झुल्ले ॥। 
मानुं तुला की डडि । बीर बानावलि तुल्ले ॥ 
आपेट भगिग एकद्र हुअ | स्व सेन प्रथिराज जुरि । 
बाजिद पान गष्यर गहर । वाम कोद उ४भैं उसरि ॥। 
॥ छ॑ ३१ ।। रू० २६ ॥ 
सुलतान का बढ़कर लड़ना, दो घड़ी युद्ध होना । 


कवित्त- रुप्यो सेन सुरतान । राज चढ़ि नेपि सुरंग |॥। 
क॑ तिमर भग्ग तपर्भांत | सिह हक्‍के कि कुरंग॑ ॥। 
तब # रूप्पौ राव सिघरिय । लाज सुविहान पटक्किय ।। 
सस्त्र तेज बल बंधि। सेन चहुआंन हटक्किय ॥। 











२४ पाठान्तर- जूहूं मत । बालक । दिमसि। थान | पछिवांन । मेध | 
धाईय | मुरतान । घाईय । धाद | झमरिय | छलप । उड्ि | समान ॥ 

२४ पाठान्तर-- रष्यिय । दोरउ | पर ॥ # अधिक पाठ हैं।। किनिदुअ 
दीनह भपिय । # अधिक पाठ है | बदाबे । भरंम । दगपाल | चालक । रथतर । 

२६ पाठात्तर--युद्ध । युध । उचार। चहुवांनं । त्रुटि । सिध्यर। धर शुले । 
मतों | दंड । बानावली । तुले । एक्ट । प्रधीराज । बाजिद पान गषर। बांस ॥ 
उभे । उचरि ॥ 

२७ 
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दे घरिय टोप उप्पर बह्यौ । सार तिनंगा तारयौ ॥। 
जानें कि तिदु दारुन जरै। जैत षंभ पर क्षारयों ॥ 
।॥ छं० ३२॥ रू० २७। 
दृह् - हय मुक्कक्‍्धों सिरदार दुहु | देखि भयो नृप चूक ॥ 
घरी एक झरि सार बहु। ज्यों अगि संजुत्ता ऊक ॥। 
॥ छं० र३े३े ॥ रू० २८। 
यक्षम सरवारों का साशा जाना, पृथ्वी राज की विजय | 
कवित्त -जुद्ध जुरे सिरदार। राउ रंघह बाजी दह ॥ 
पालि बच्थ गल हथ्थ । हड् भंजिय रग गृदह । 
ज्यौं मुष्टिक बानूर । कन्ह भंजिय अष्षारह ॥ 
उत्तमंग ले हर | सूर अपछर उप्पारह ॥ 
वाजीद बषांन झोरी धरिय । धाड पंच रंघर नृपति॥ 
रष्षे जु साँइ मिट्ट कवन । निमष मांहि उतपति षपति ॥ 
| छं० ३४ ।। रू० २९॥ 
हारकर शहाब द्वीन का गजनी की झोर लोट जाना। 
दृह्दू- चूक चूक भय असुर सुर । फिरि गज्जन दिसि षांन ॥। 
हारि जुआरी ज्यों चले । कर घट्ट कर जान ॥ 
॥ छ० ३५॥ रू० २०॥ 
चोहान की विजय पर चन्द कवि का जे जेकार करना। 
दृह्ा “जी ति राज चहुवांन वन | आषेटक असुरान ॥ 
जै जे जै कविचंद कहि। चद समूर बष्धान || 
॥ छं० ३६ ॥ रू० ३१॥ 
इति श्री कविखंद विरखिते प्रथिराजरासके राजा 
बह बन श्राधेटक रन सुरतान चूक करन नाम 
दसम प्रस्ताव संपूर्ण म्‌ ॥ १० ॥॥ 








२७ पाठान्तर -सुरतांन | बाजि चढ़ि। भांन । ञ । # अधिक पाठ है। 
रिवरिय । विहींन। चहुआंनत । हटकिव । घरीय । जानें । 

शृद्ध पाठान्तर --दुहुँ। अगनि । उक |! 

२६ पाठान्तर --यूद्ध । जुरै। मिरहार। राग | बाजीदहू। बच | गर। 
हुथ | रंग | अयआरज | उतारड । वर्जीर । धांउ ' घाव । सांर ॥। 

३० पाठास्तर--गजन । धांन युवारी | चले । चढ़े । ऑन ॥। 

३१ पाठान्तर--चहुद्रांन । अमुरात । कपास ॥ 


पलप्सस्यंछारफी लिप्प्णण 
ग्रह समय भी हमारे स्वदेशी इतिहास के छिये बहुत उपयोगी है । हदोफि एक 
लड़ाई तो “हुसैन कथा” नामक समय में रासो के अनन्द संवत्‌ अर्थात्‌, प्रथ्वीराज 
के तुतीवय साक ११३५ मात्र शुक्टा १३७७११३७+९० | ९१७०२२०० । २६ 
वर्तमान विक्रमी में आगे हो चुकी थी और दूसरी उसके एक बरस पीछे यह 
“अखेटक चूक नामक हुई है । इस छडाई के होने का समय कवि ने स्पथ्ट न 
बताकर प्रथम रूपक में-बरप एक बीते कछढ़-से पहिली के एक वर्ष पीछे इसका 
होना वर्णन किया है अर्थात्‌ पहिली के मं० ११३५+९० | ९१७०१२२५। “६ में 
एक जोड़ने से ११३५७--१७०११३६+ ९० । ९१-०७१२२६ । २७ वर्त्तमान विक्रमी 
होता है । बसे ही “अखेटक'' णब्द के नियत समय के अर्थ से “फाल्गुण” मास का 
होना भी प्रकाश किया है। प्राचीन समय में हमारे देशी राज्यों में वर्ष भर के अनेक 
स्योहारों भें फाल्युण मास में जिस दिन ज्योतिषी आखेट का मुह देते थे उस दिन 
एक बड़ा तोहार सतावथां जाता था दयी से यहां कवि ने “आखंटक'” शब्द से 
कालुन का संकेत अथे में माना है। भव यह त्यौहार लप सा होता चला जप्ता 
है, तथापि वह प्राचोन राज्य उदयपुर में इस समय तक भी मानता जाता है और 
उमहो वहां अहेरिया बा “महरत का शिकार' करके कहते है। और उसका 
सबिसहर बुतास्त कर्तेठ टौद साहब ते अयते परम प्रसिद्ध प्रंथ “राजस्थान” में 
यह लिखा है ।। 
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और उन्होने इम वृत्तान्त में के “अहेरिया' शब्द पर जो टिप्पण दी है उममे 
पृथ्वीराज जी के इस आखेटक के व्रिधय में यह कहा है -- 
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यद्यपि रूपक ४ के वाक्य-वरप उभे घटमास-का अर्थ दो वर्ष और छ मप्िनों 
का भी हो सकता है, परन्तु प्रथम रूपक के वाज्य-वरध एक बीते कछह-की उतर के 
साथ संगति मिलाने से उस का अर्थ एक वर्ष का ही होता है अधि, वर्ष अधि 
दो छमांही । सो णठक बिचार देखें ।। ह 
जैसे “हुसेन कथा” वाली रासो की संवत्‌ ११३५ की| छड़ाई का कारण टुंमेन 
ओर चित्ररेखा का पृथ्वी राज के शरण आना था; बैंसे दी इस अखेटक चूष वी 
लड़ाई का कारण उनके बेटे गाजी हुपन कः। रूपक २ के अमुसार एक मत्निे ओर 
पांच दिन पीछे फिर पृथ्वीराज जी के पास चला आना है ॥ | 
तथा रूपक ४ एक अपृर्य वृत्त प्रकाशित करता हैं कि हमारे एक हिंद 
नितिराव पत्रीय दिल्‍ली में विगजे हुए हिन्दुओं की बादक्षाहत मादा करवाने को 


पी ब्य हं जी यहाँ की मुकबरी शहाबुद्दीन को छिखा पढ़ा करते ये। ऐसे व 


अथ चित्ररेषा समयौ लिष्यते | 


( ग्यारह॒वां समय । ) 
वित्ररेला को उत्पत्ति पुछना । 
(ृहा पुच्छि चद बरदाइ ने । वित्ररेष उतपत्ति ॥ 
पां हुसेन घावास कहि । जिम लीनी असपति ॥| छं०१ ॥| रू० १॥४ 
कवित्त -गज्जनेय अवदेस । साहि पल्लान कुसान ॥ 
बदक स्वामि भेहरा | छडि गप्घर छिति आबं ॥।| * 
जल जोवन साहाब । दीन दुरेंगे करि गिन्निय ॥| 
हिदंशान मेछान | थान थानह करि छलिप्षिय ॥ 
बर्जि विषम बाई सुरतान प्पन । साहि बदी सत्र दीन पति ॥ 
अनसंक कक मनु लकपति। जनु जोंवन तन रवित पति )॥ 
॥ छं० २।॥।| रू० २ ॥ 
शहाबद्वीन का प्रत ला पर चढ़ाई करने को 
इच्छा कर सरदारों से पुछना ।। 
कवित -दिसि आरब सुरतांन | दिष्टि आलोक़ि बंक सुअ ॥ 
आकंप दिसि इल्लि। अब चालंत चित्त दुअ॥ 
सज्जि सेन चत्रंग। जंग अनमग विचारिय ॥ 
बोलि पान पुरसान । बान जिले अधिकारिय ॥ 
मारूफ पाद तत्तार पा। पान पान सेरिन सुतर ॥ 


सिकमाा ५०० साथ मर एफाता धुपन्‍िवान4त- कार /4-०५ # लए. 


काली बडछाइ कलहूंत रिन । बोलि वीर पच्छे सुनर ॥ 


॥ छं० ३ ॥ रू> ३ ॥ 

६ पाठान्तर -पुछि । बरदाईनें। उतवति । लोनिय । अमपति ॥ # इस 

सभय में कनि ने हुसेन पा के कहें अनुपार जैसे शहाबुद्दीन ने चित्ररेषा को प्राप्त 
किया था मो वर्णन किया है ।। 

२ पाठान्तर -पलाणि। एजांत | कपंबि। बदक र । सॉमि । दुरंगे। गिन्नीय । 

5३ | हिरवांन । मेछान । धान । लिनीय । सुरतांन । सहावदी | मतों | जन । 

।। 


द रै पाठान्तर -दित्ति बर आरब साहू । दिषव्द ! सुब। दुलि। सबि। 
'बारिप । वात । धुरसांन थांव | जिते । अधिकारीय | माइड । बांन | ततार 8 
पेन पांन । रन । बलाय । पई ॥। 


( ४२२ ) 


झरव लां नवता नहीं है हतलिये उस पर चढ़ाई 
होनी चाहिए य हु श्राशा दी ।॥। 
हृहा -| आरब पति अर सिंध तट । विन सलाम सुरतान ॥ 
तिन उप्पर सज्जिय सयन । कहर छंडि फुरमान ॥छ8० ४॥%०४॥ 
चढ़ाई की सेना की संख्या ।। 
कवित्त -सत्त पंच वारुन्न विसाल # । लष्पष दुद्द तुरी लषिन्ना ॥ 
आरब्बी से पंच । लष्ष इक सोधि सुलितश्ना ॥। 
काबिलल्‍ली उर देज। रोम रोमी पंजाबी ॥। 
लोहानी जल वान। सेष गोरी आरब्बी ॥ 
लष एक लष्ष लष्षा मुहा | पारेवह जिन पंष लिय ॥। 
चालंत कटक गोरी प्रबल । भूषी चाली पंचनिय ॥। 


॥ छं० ५॥ रू० ५॥ 
सेना की धुम का वर्ण न ।। 
छंद भुजंगी--चली पंघिनी सथ्य चोसद्ू थानंचली अग्ग पती सुदती परमान ।। 
तिन॑ दंत कंती तडित्ता समानं। “'''************ छं० ६।॥। 


धजा पंति फैरंत भादब्ब भारं | झबकके मनों सूर संगी कि सार ॥। 
बजे त्रंव त्रंबाल गज्जे करूरं | बज्जें तट्ट सट्ठं पपीहं ददूरं ।। छ० ७ ॥ 
धरं बंक यद्वोर उद्धौर घंटं । बरं वेर भंजें धर पित्र बट्टें । 
अगें चल्लियं अग्गिवानं समीरं। तिन॑ पुद्ठु घुर्तान था बंधि भीरं ॥छं०८॥ 
धरै छत्र सीसं विराजंत गोरी । षिले पंति देव॑ विचें किद्ध होरी ॥ 
बकीथान थान॑ छुटे मानु पट | जगी जोग जाल॑ जछट्रे सुथट्ट ॥छ० ९ ॥ 
चले आरबं उप्परे साहि सज्जी । कमद्ठ पिठं उथ्यलं सेस दज्जी ॥। 
बिटे गठु गोहार केथान थान॑ । मनों सागरं बीच बद्धानलछानं ॥छं० १०॥ 
___ बजे थान थान॑ सुत्रंबाल दूरं। गहे षग्ग मीर वर्दे मुष्य कूरं ॥। 
ड पाठान्तर- सिद्ध । नट । सलांम । सुरतान । उपर | सजिय । फुरमान | 
॥ +% अरब खाँ नामक कोई छोटा राजा वा सरदार उस समय सिंधु तट पर के 
देश का पति था $ि जिसके पाम विभरेशा थी।। े 
४ पाठान्तर--स व | वारन । #% अधिक पाठ है ।। छ रे दोइ । लपीता । 
भारबदी | पांच से। रूप | हीनां | कविली । बांन | शेष । गौरी । आरबी । लप । 
रा । मुहां | पारेवाह | पंन्यि । गौरी । पंचनीस |! । 
६ पाठान्तर--सथ । चौसठि | थान॑ | अंग । सदती । प्रमौनं | तडिता ॥ ६ !! 
पत्ति । फहरंत । भदवा । झवकें । मनों । यूज । बजे ॥ ७ । पद्धोर उधोर। घट । 
अर | बर्ट । अगे | चलिय॑ । श्रगिवांन | पुटि । वुर॑ंसांन ॥ ८ ॥ धरें। गौरी । भांत॑ 


मे | छुटे। पट्ट | मांनो। ने उहै सुरानें॥ ९॥ उबरें। सजी । कमठ | उपक । 


( ४२३ ) 


धाह का निसुरति खां को झरब खां के पास भेजना कि खित्ररेषा 
को देकर पर पर गिर तो हम क्षमा करदें ।॥। 
बरं मोकले मेलनि स्र्‌ त्ति षांनं।कही आरबं लग्गि पायं विहान॑ ॥छ०११॥ 
दियौ चित्ररेषा लियो दंड दोन॑ । भिरै षेत मोसों कहूं अज्ज कोन ।॥ 
पम्यो तापना आरबं निद्ठ निट्ठ ।गयो काहरं धीरजं दिद्ठ दिठ्ठ॒ ॥छं०१२॥ 
प्ररव ख का सादर ध्राज्ञा मानना ध्ोर जखित्ररेषा 
को देना स्वीकार करना ॥। 
दियो जाइ फुर्मान निम्नत्त ईसं । लियो आरबं आदर नाइ सीस॑ ।। 
दई बित्ररेषा सिताबी सुडोरं । तिन॑ उप्परं गुंज भौंरान कोर ॥छ०१३॥ 
इक सेत हृथ्थी दु आब अराकी । पलंगी रजक्की घरें अंकपाकी ॥। 
सतं एक सष्षी दई चित्ररेहा | बनी सुद्ध बाने उरं मद्धि नेहा ॥। 
।। छं० १४ ॥ रू० ६॥। 
निसुरति थां का धरब जां को शाबसी दे कहना कि तुमने शाह 
के बचन माने झोर हिन्दु धर्म को न मान कर म्लेच्छ कुल 
कम को घारण किया सो ठोक किया । 
कवित्त -कह्यो साहि जो बचन | सोइ तुम काज सुधारधोौ ॥ 
तेइ बचन सति होइ। हिंदु ध्रम्मं न बिचारधो ॥ 
मेछ धन्यों कुल क्रम | जोगि ग्यानह जिम धारहि।। 
सेवक मत्त सुभाइ | देन आलम नाकारहि ॥। 
घुरसान पान सुरतान पति | दल बहुल पावस मिलिग ॥ 
चतुरंग सज्जि चौरंग मिलि | सिद्ध चरित सिद्धन चलिग ।। 
॥ छं० १५॥ रू० ७॥ 
शहाब हीन का सेवा समेत सजकर चलना। 
कृवित्त -गज्जनेस आएस। सर चतुरंगन सज्जिय ।। 
बीर बाल ससि बट्टि | मोह प्ूरतन जिम भज्जिय ॥ 





दप्ती । बिटे । गढ़ । की । थांन थांन । बढवानछानं (| १० ॥ थांन थांन॑। गहै । 
मुष। निमुरति। धांने। कहीं || ११ | भिरें। मोसू , कही । कोने । तापनों । 
निष निठं। दिठि दि ॥१२॥ फुरमांन | निसुरतत । भांग | शीक्षं । सडोर । 
पपरं। भवरांत | झोरे ॥ १३।॥ हथी। आरब । औराकी। रजकी। बच्चें 
बने। १८ ॥ 
3 पाठान्तर --सोय । ताज सधारों । होई। ध्रंर । विचारो । प्री | कर्म । 
' धानह। सुभाय । सुभाई । वृश्सान बांन | सजि ॥ 


( ४२४ ) 


करक निसा दिन मकर । सेन बढ़ढ़ी तिम चंगिय ॥। 
मिलि अनंग आनंद | रंज आनंद सुजंगिय ॥। 
द्ादस सहस्न वारुन समह । दोह लष्ष सज्जे सुभर ॥ 
पारन सुअन्य आरंभ दल । चढ़्यो साह मधि दुप्पहर ॥। 
॥ छ॑ं० १६॥ रू० ८ ॥ 
चलते समय शाह का छित्त खित्ररेखा में मत्त गयंद को भांति 
लगा हुआ था। 
गाथा - चित्तं मत्त गयंदं | फुंतारं नध्यि उत्तरयं ॥ 
त्यों चित्ररेषय चित । सुविहानं मंडिय॑ नेहूं ॥ छं० १७ ॥ रू० ९॥ 
सेना की शोभा का वर्णन । 
छंद पद्धरी - चढि चल्‍यो साहि साहाब क्र। चल चले समुद सरिता सुपर ॥ 
सुरतान छत्र अप-अप समान | मुर पंच बीर उर पत्ति पांन ॥ छं० १८॥ 
काली बलाइ सेरन वितंड। सो अरिन फौज पारंत दंद ।! 
तत्तार षांन पुरसान षांन। सो सामि ध्रंभ राषत गुमांत ॥ छं० १९॥ 
मारूफ षांन माह मरहू। दल मंझि जानि नरभिष्र सह ॥। 
_तत्तार पांत निसुरत्ति वीर . आर्य मरद मह्झें गभीर ॥ छं० २० ॥ 
महबूब पांन मह॒बूब साह | दल मंजर अर्क उग्पयो उगाह ।। 
वर बीर महत मड्सी मरह्‌। लज्जा कि अंग चंद्र यु सरह॥ छं० २१॥ 
कंकर कराव मेंदान भान। जादेत सेपष सा ध्रंम पान ।। 
वानी प्रवाह ढिग साह थर। शिलि मिलिग सिद्ध अंगा कहूर ॥ छं2 २२ ॥ 
नीसान जोर बज्जे सु नह । भदव कि मास घन गरज सह ॥। 
हलल विरद वाने विवेक | जाने कि बन्न रति राज नेक ॥ छं० २३॥ 
गज सीस चौर सेतह सुआह | हरहार गंग छट्ट प्रवाह ॥ 
समकंत नाल उप्पम सु जोह | समति बारू जानि घन घटा सोह ॥ छं० २४ ॥ 
विन का अबअ।४। 5० ।।ाााााआआआ॥एल्‍ए्ल्‍र॥ल्‍७00७॥७0७७॥७॥७८७८्श्र्शभशस्‍शशशणाशनाशणणता, _राआआआआएणएणएणणाा 


-लिकामाारममापअभकामारिकवर" 


दे पाठान्तर -आएक । चतुरंणति । सजब | भजिय । ;निशा। बढ़ी । 
खुंगीय । जंगीय । ममुंद | समद | दोय | लपू । सजे | दुपहर ।'. $ 

€ पाठान्तर -चितं | मत | पुतरारं। नथि | उतरयं | चिल॑ ॥| 

१०७० पाठान्तर --साह । संपूर | सुरतांन । समान । समान ई पति। घांत | 
॥ १८ ॥ बलाय । ततार षांत पुरसान पांत। सांमि। धुम्म। गुंमांस ॥ १९॥ 
माझूुप प्रॉन । मरद | मह्लि | जांति। नरसोह ततार वांन नियुरति। आरब । 
महें ।। २० । पांन | महल | अगाहु | मशी | परद । चंद | सारहू | सरद ॥ २१।। 
सैदांन | मैदोंत। भांत। धुम। बांत । पाती । २२१ तीसांत। बजे सतद । 


४2 घर 


( ४२५ ) 


सिप्पार तीस ते पढत मुष्ष | आधश्य॑म हृथ्यथ तसबी सुरष्य ॥। 
है परष परष साई सुक्रीय | छट्ट त अरम जनु किरन कीय ।॥ 
॥ छें० २५ || रू० १०॥॥ 
शाह की सेना की प्रबलता देखकर शभ्ररव का झ्रपना बल भंग 
होना कहना । 
दुृहा सुनि अवाज आरब मुपसु। बर उत्तर तिय मुंद ॥ 
बल भग्गो इन भंति बर । ज्यों तत्त तवे पर बंद ॥ 
॥ छं० २६ ॥ रू० ११॥॥ 
झ्ररब खा का ग्राश्ा सानकर चित्ररेषा को भेंट में देना । 
अरिल्ल आरब षान तत छन मानिय । ज्यों सुकिया पिय आग्या जानिय ॥ 
जै फरमान बंदि सिर धारिय | चित्ररेष दीनी सो नारिय ॥। 
।। छं० २७ ॥ रू० १२ ॥। 
चित्र रेषा वेश्या के रूप का वर्णन । 
साटक बेस्या बछित भूप रूप मनसा, ध्यृंगार हारावछी । 
सोय सूरति लच्छि अच्छिन गुनं, बेली सु कामावली ॥। 
का बनें कबि उन्ति जुद्ध मनय, त्रेलोक्य मे साधन ।। 
सोयं बाल तिरत्त उष्ट विद्रमं, का मोद जोगेश्वरं।। 
।। छं० २९ ॥।| रू० १३ ॥॥ 
साटक रुप नदि कटाच्॒छ कल तटयो, भयं तरगं बरं॥ 
हाव॑ भावति मीन ग्रसित गुनं. सिद्ध मन भंजनी ॥ 
सोयं जोंग तरंग रूवति बरं, त्रीलोक्य ना त। समा ॥! 
सोयं साहि सहाव दीन ग्रहियं, आनग क्रीड़ा रसं ॥। 
।। छं० २९ ॥| रू० १४॥ 





भदव । गदर सद । हूले विरद वांने । जाने बन । क़्नुराज॥। २३ । शीश । छूट | 
उपभ | जांनि ।॥ २४ । सिपार । मृष । डेथ । रव । साई अरस ॥ २५७ ॥ 

११ पाठान्तर -आव्राज | समुद्र । उतरिय | भी । तथे ॥ 

१२ पाठान्तर -- धान । छत । मोनिय । सुकोया। जांनिय । फुरमांन। 
सारीय |! 

१३ पाठान्तर --पोंयं । लछि । अछित । वेली । बरने | युक्ति । मन । तिरत । 
जोगेसरं ॥ 

१४ पाठान्तर--नत । कंटाक्य । तटयो | मान । प्रसित । भजनी । रूअति | 
जीकोन ता । जिलोक्य ; तह । प्मा । साहाब । प्रहीय॑ ॥ 


( ४२६ ) 


बिता युद्ध चित्ररेधा को लेकर गोरी का लौट झाना। 
दृह्--अंग सुलच्छिन हेम तन | नग धरि सुंदरि सीस ॥ 
गोरी ग्रहि गोरी गयौ। विना जुद्ध बुझि रीस॥ 
॥ छ० २० ॥ रू० १५ ॥ 
चित्ररेषा के साथ हाह के झादर झौर प्रेम का वर्ण न । 
हृह्ा -जिम जिम साह सु आदरिय । तिल तिम बढ़्ढिय पेम ॥। 
क्रम क्रम फल गुन बद्ध इय | बेली नमें सु तैम ॥ 
।। छं० २१ ॥ रू० १६ ॥ 
खित्ररेषा के सुलतान को बचा करने का वर्णन । 
कवित्त - वसि कीनो सुरतान । चंग जिम भ्रम डोरि कर ॥। 
ज्यों भावी बसि लाइ । बचन उद्योत बाल सुर ॥ 
ज्यों बसि जीवन मंन | प्रात बसि जेम क्रंम्म गुर ॥। 
ज्यौं बसि नाद कुरंग । बास बसि जेम मधुबकर ॥। 
महिला सु मुक्कि सब बस्सि भय । महिला महिल सुमत्ति बसि ।। 
एकंग एक अंदर महल । रहै साहि सुरतान रसि ॥ 
।। छं० ३२ ॥ रू० १७ ॥ 
खित्ररेषा की कथा सुन कर कवि का झान॑दित होना । 
हृहा -पंथी पेम परेव जिम । सुमन मनोहर मिष्ट ॥ 


सुनत कथा संमूल इह | अनंदिय मन इष्ट ॥। 
)। छं० ३३ ।।| रू० १८॥|४ 
इति श्री कविचंद विरखिते प्रथिराजरासके चित्र रेषा 
वर्णन नाम एकादसो प्रस्ताव संपूर्ण म्‌ ॥ ११॥। 





१४ पाठान्तर-- लछिन । शीश | ग्ृद्ि । युद्ध ॥ 

१६ पाठान्तर- आदरीय | बढ़िय | जिम २ फलगुत वाधदय । ., 

१७ पाठान्तर --कीनों । सुरतांत | भूमै । छोई । मंत । क्रम | गेंद | बछि ॥ 
भह्ुुकर | सुमति । बचत । मति । रहैँ | सुरतांन । रस ॥। 

१८ पाठान्तर-- यह । आनंदीय ॥। 


की वहु दोहा (४000, !शै5. में नहां है, परन्तु वह हमारी सं० १६४७ और 
ह० १८५९ की पुस्तकों में है । 


| 


अथ भोलाराय समय लिखते | 


( बारह वां समय ) 


भोलाराय भीमदेव का बल कथन प्रोर राजा सलब को 
संभरि-राज ( सोमेइवर ) की सहायता का वर्णन । 
कवित्त- छत्तीसा'सुक्रवार । चैत पुष सित दुति पारिय ॥। 
भोराराय भिमंग । सोर शिवपुर प्रज्जारिय ॥। 
आरज सांइ सलष्ष । राज संभरि संभारिय ।| 
चाहुआन सामंत | मंत कमास पुकारिय ॥ 
घरजान पवारह पट्टना । बोले बंक दुराइ दिल ॥। 
कंबार कथ्य नथ्यह तनी । पंगे राज क्रिसान पल ॥ छं० ॥ १ ॥४ 
शुकी का शक से ह उछनो के विवाह की सविस्तर 
कथा पूछना | 
हृहा -जंपि सुकी सुक पेम करि। आदि अत जो बत्त ॥| 
इच्छिनि पिथ्यह व्याह बिधि | सुष्ष सुनते गत्त । | छं० २॥ 
इधर सोहान तपता था उधर झाब का राजा सलष पंवार 
बड़ा प्रतापी था उसका वर्णन । 
कृवित्त - तप तेज चहुआन । भान ढिल्ली इच्छा वर |! 
बीर रूप उप्पज्यो। पन्न रष्षे जुग्गिनि भर ।॥। 
आबू वे अनभंग ॥ जंग षगो घल दारुन ॥। 
जोग भोग षग मग्ग । नीर' षित्री अवधारन ॥ 
कित्ती अनंत सलषेज भुअ । धुअ प्रमान पन रष्थई ॥। 
चव बरन सरन भुजदंड भर । दल दुज्जन भिर भष्यई || छं० ॥। ३ ॥ 
सलध को एक बेटा जेत वाम का और मंदोदरी भ्रोर 
इं छशिछनी नाम की दो बेटियां थी। 


दृह्ा -जंत पुत्र सलधेज लघु । इंच्छिनि नाम कमारि॥ 
बर मंदोदरी सुंदरि। बियन' रूप उनिहार ॥ छं० ॥ ४ ॥ 








१, मो-चौआलीसा । 
२. को-वीर । 
है. मो-बिनय । 


( डे२८ ) 


श्रड़ी मंदोदरी का विवाह भीमदेव के साथ होना । 
गाया --सो अप्यी बर भट्टं। रुद्रं बर माल थानयं भेवं ॥ 
सिद्ध सिद्ध सुपृत्रं । नाम॑ं जास भीमयं रायं" ॥ छं० ॥ ५ ॥ 
भोला भीमदेव के बल परामक्र का वर्ण न । 
कवित्त -अनहलपुर आध्रंन । राज भोरा भीमंदे ॥। 
देसां ग्रुज्जर षंड। इडंड दरिया से बंदे ।। 
सेन सबल चतुरंग । बीर बीरा रस तुग॑ ॥ 
अति उतंग अनभंग । बियन पुज्ज बल ज़ंगं ॥ 
कलि काल कित्ति मित्ती इतिय । पलटि प्रीति * क्रत जुग करन ॥ 
भोरा नरिंद भीमंग बल । उभे दीन तकक्‍के सरन ॥ छं० ॥ ६॥ 
गाथा -तक्क चालक़ राय । त्ैलोक॑ चरनयं सरन॑ ।। 
मुरषंड ज॑ं बलय॑ं | सा बलय॑ भीमयं राज॑ ॥ छं० ॥| '9 ॥ 
भीमदेव के मंत्री श्रमर सिह सेवरा का वर्णन । 
कवित्त -भीमराज राजिद। राइ राइन उच तरन ॥ 
अति अचंम बलछूय । द्रव ग्गपति सेव सधारन ॥ 
वाहन बट बटबान ; तुग तेरह हिसार ॥। 
सिद्ध बटी बटवान । थाने थट्टा धर धारं॑ ॥ 
आरब्व गरब दरव दिल दल । चालक्कां चितां चढयो ।। 
मंत्री सुरायः जना जहर । अमरमिह सेवर पद़ची ॥ छं० ॥ 6 ॥। 
मंत्र बल से प्रमर सिह का भ्रमावल को चन्द्रमा 
उगाना, ब्राह्मणों का सिर भु डा देना, दक्षिण श्रौर पश्चिम 
दिज्ञा फो जीतना । 
कबित्त -जिन अमरमसीह सेवरा । चंद मावसि उग्गाइय ।। 
जिन अमर सीह सेवरा । बिप्र सब सीस मुडाइय ॥। 
कहर कर पाषंड | चंड चारन मिलिबत्त || 
दुज दोपंजर हेम । देहि उत्तर घन हित्त ॥ 
नर नाग देव छंदां चले । आकर्ष आवंत कर ॥ 
विदरम्भ देस दष्षिन दिसा। सब जित्ती पच्छिम सुप्नर ॥छं०॥९॥ 
कि 


१. मो-जों भीम नर राय॑ । 

२. को कू ए-किल | 

३० वो «रीति । 

४. मो-चट । 

५. मो-प्रति में “थात थद्ढा धर धांरं के स्थान पर “तुंग तेरह हिसार” है । 
$£, ए-पुराइ | 





( ४ड२९ ) 


हं श्छिनी के कप की बड़ाई सुन भीस का उसपर झ्ासक्त होना । 
कवित्त- जदोंरा पा रक्‍क । सर्वे सोढ़ा पज्जाई ॥ 
बारी बंभन वास | ठाम्र ठट्टा छड़्डाई ॥ 
भाही माल्हून हुंस। पालि आबू धर लग्गा ॥ 
आगेही सछूषान । दई मंदोदरि सग्गा ॥। 
आचंभ रूप इंच्छिनि सुनी । जन-जन बत्त बषानियां ॥ 
भोरा अभंग लग्ग्यो रहसि ॥ काम करककी प्रानियां !। छं० १० ॥ 
झाव्‌ की औ्रोर से प्रानेवालों के मु ह से इ जिछनी की बढ़ाई 
सुन सुन जेन धर्मो भीमदेव भीतर ही भीतर कामातुर हो व्याकुल हुआ । 
कृबित्त- द्रव्य दार उद्दार। मरन कज्जे मुह नष्व ॥ 
कैवत्ता आबुअ। दिसान जितिहि मुष लप्व॑ ॥ 
जेहा तुंग तुरंग । चंग जेबाहंन बट्टी ॥ 
पांवारी कथ झ्‌ 5 ; तेसु पढ़िचानी हट्टी ॥ 
श्रो्तान राग रूग्ग लिप । पट्नवै पढट्ट सरां ॥ 
जै जैन ध्रंम उग्गाइयां । तेन क्र रूम्यौ करां । छं० ११॥ 
देखने सुनने ओर स्वप्न में मिलने से कामान्ध होकर भीमदेव 
रात दिन इ जिछनी के ध्यान में पागल सा हो गया । 
दृह्ा - मादक उनमादक नयन | सोषन द्र॒प्पन बान ॥। 
इक सुपनंतर राग सुनि। इक दिष्टान विनान ॥ छं० ॥ १२॥ 
कृवित्त- मादक उनमादक । समीप सोषन अछरू द्र॒प्पन ॥। 
बिय असोक अरबिंद ॥ चंद चंदन उर जप्पन ॥ 
विमल तान उबान । सुबनि नामे इंच्छिनि सज ॥ 
पट्टनवे पटुयों । (छाज भग्गी* बर अग्रज ॥ 
सपनानु राग बढ़ढधो नपति। अरू श्रोतानन राग भय ॥ 
पंमार मोहि टारे सलघ। अनष एन आब्‌ सुलय ॥ छं० ॥ १३ ॥ 
गाथा रोगंता मनमंथं । विह्लल चंपि अंग अंगाईं ॥ 
सुनि इंच्छिनीय नाम॑ । झ्ुट्टं सच्चेव लष्ष अप्पाई ॥ छं० ॥ १५॥ 
लष्षं लष्ष लहिज्जे | इंच्छिनिय नामाईं झूटु सच्चाई ॥ 
चाउ हिसा विभूति | चतुरंगं मुक्कियं भीम ॥ छं० ॥ १६ ॥ 
गाथा - दिष्ठानं श्रोतानं । सुपनानं रागय हुंती ॥ 
तीन॑ राग प्रमानं । चाल्लुक॑ रोग लग्गियं तीन ॥ छं० १४ ॥ 


१, मो->पी । 
२. मो-सुंदृष्ठि । 
हे. मो-भड़ो । 





( ४३० । 


भीमदेव का राजा सलध के पास प्पने प्रधान को पत्र देकर भेजना कि 
इ चिछनी का वियाह मेरे साथ कर दो और जो पूर्व वाग्दान के 
झ्रनुसार चोहान को दोगे तो तुम्हारा भलान होगा।। 


कबित्त- तिन प्रधान पट्टाइय । लिपष्षि आब्‌ दिसि राय ॥ 
तुम बड़ घर बड़े । बानि बडुँ चित चाय॑ ॥ 
सेंघ सगप्पन सध्यो | चूरि चालक परिहारां ॥ 
पज्जाई दो बार | बाल बांरू रूकारां ।' 
नग हेम मुत्ति मानिक्‍्कर घन । कहि न जाइ लष्षा लिषां ॥। 
इंच्छिनि सुचित्त चहुआन बर। तो आबू गिरि सर" भषां ॥छं० १॥। 
सलध के बेटे जेतसी की बीरता का वर्णन, भोीमदेव के दूत 
का ध्ाब पहु थे कर राजा का सलष से मिलना । 


छंद पद्धरी - सज्जी सुभीम चतुरंग लच्छ । पट्टाय सलष पावार पच्छ ॥ 
तस १न्र नाम जेतसी वीर। जित्तिया सिंध बट्टी सधीर ॥ छं० ॥ १८॥ 
रावन सुमेघन हुह' समान । भंजईं इन्द्र आरुढ़ थान ॥। 
इन भिरवि बढ़िढ बघ्घेल स्रब्ब । रषि आस रंन पंमार अब्ब ॥छं०१९॥ 
तिन बंधु भीम हम्मीरसेन । मेवाति भंजि ढिल्‍ली बलेन ।। 
दैवत्त बांह द्विग कमलरूप । अनपुच्छ लोइ जानिये भूप ॥ छं० ॥ २० ॥ 
दिग घरनि घरनि सलधेज वीर । भंजए जाइ घवलह सधीर ॥। 
बंभन सुवास पट्टम प्रजारि। ता समह भीम मंडन सुरारि' ॥छं० २१॥ 
तिही दृत आय परनाम कीन । परमार हृथ्थ करगद सुदीन* ॥छं० २२॥ 
वंबार सलध की प्रशंता । 
अरिल्ल--पांवारी परिविह प्रतिछीनी । बल कीने बज्जी रस भीनो ॥। 
जिन ध्रम घरा भारथ घर लीनी ॥ तीनों पन कित्ती रसभीनी ॥छं०२३॥ 
गाथा- कित्ती कित्ति गनिज्जे । जानिज्ज सलूषयं देव॑ ॥। 
सैसब वै पोगंडं । 6सोरं ब्रद्ययौ जसयं* ॥ छं० ॥| २४ ॥। 
गाया -- पत्री पत्र गनि्ज्ज । मानिज्जे' कित्तयों गुनयं ॥ ,; 
सौय॑ दून प्रमानं । साहूसं तेव सलूषयो राजं ॥। छं० ॥ :२५ ॥ 





१. को ए कू साइर । २. को कु एप हु३ । 
३ मो-मड्न हरारि | 

है. मो० में यह पद नहीं है । 

५ भो-सजयं । 

६. को कु ए-पड़िग्जी । 





( ४३१ )ै) 


पंचार सलष पर चालुक्य भीमदेव का जंपना और पत्र 
में लिखना कि मन्दोदरी दिया है श्रव इ सझिछनी को भी 
देधो नहीं तो श्राब्‌ की गद्दी से हाथ धोश्नोगे । 
कवित्त -पतिपहार भोरा सु । बीर जंप्यौ चालक्क ॥| 
रंक अजुह परमार | भीर जानी भरतक्क॑ ॥। 
अति उतंग भारथ सु । चंग पथ पार्थ न मानिय ॥ 
बेनतेय सुत इंद्र । करन कित्ती जिन ठानिय ॥ 
लच्छन उतंग इंच्छिनि सुनिय । तिन चालुक्क न वीसरिय ॥ 
मंदोद मंद मंदोदरिय । लै कग्गर फिर इसरिय || छं० २६॥ 
यूहा-- के इंच्छिनि परनाथ मुहि । रष्वि सगप्पन संधि ।। 
जौ चित्ते चहुआन को | गढ़ तें नष्षों बंधि ॥ छं० २७ ॥ 
भीमदेव के प्रधान को पांच दिन तक झादर के साथ 


राजा सलब का रखना, छठे दिन दरबार में भ्रा उसका 
पत्र और भेंट उपस्थित करना । 
कबिद्ध -तिन प्रधान आवंत । अरघ सांई सलष्ष दिय ॥ 


दिवस पंच भोजन । दुजन आदर अदब्ब किय ॥। 

षट्ट अग्ग संझहसु । पान कग्गर कर अप्यौ ॥ 

रस रसाल गुज्जरह । नरिद रायं गन थप्यौ ॥। 

आरब्ब तेज ताजी तिसल । जर जरीन आभरन बर ॥। 

देषंत भेष लग्यों बने॥ दुअ सुदीन रिइझ्य सुनर ॥छं०॥२९॥ 


सलष की बोरता की प्रशंसा शोर उस पर चालुक्य 
भोसदेव के कसर कसने का वर्ण न ॥। 


दृह् - अब्बू वे है गे समर । समर सप्पन तेज ।। 
समर उभ समरंग करि। समर सुपुज्जै हेज ॥ छं० ॥ २९ ॥ 

कुंडलिया - षेमकरन षंगार भर। वर उद्धरन नरिंद ॥ 

भीमजैत परतापपति । बर पहार बर चंद ॥। 

बर पहार बर चंद । नरन रूपह नाराइन ॥। 

अब्बू वे द्रृग भान।। अन्बु बंध्यो जिहे पायन ॥ 

ता उप्पर चालकक्‍्क। बीर बंध्री तिम सीमह॥। 

नर न करन करता र । कन्ह कुंभह बर भीमह ॥ छ० २० ॥। 


राजा सलव भोर उसके पुत्र जेतसो को युणग्राहकता श्रोर 
उदारता का वर्ण न । 
कृवित्त-जै अब्यू वे भार | लाज अब्बू गज रष्यो॥ 


मान प्रभान समदान । अंग कवितन कवि" सध्यौ ॥। 
१, मोन्‍सन | 





( ४३१२ ) 


डोलौ रूंमन होह। धाइ बज्जै रस भीरं।। 
सलष सुतन पामार । समद लज्जा मुष नीरं ।॥। 
मिलि मंत तंत इक्क सु करन | करक कसम सगुनं सुबर' ॥ 
संवरन मंत मंतह रवन । भान दान दिष्ये सुबर ॥ छं० ३१॥ 
चालुक्य को मंदोदरी देकर नाता किया, परतु भोमदेव ने 
हू जिछनो के रूप पर भोहित हो अपने प्रधान को भेजा । 
घोषाई--मंदोदरी दीन पामारं। बर चालक्क सरप्पन भार ॥ 
सुनि इंच्छिनी तनरति अवतारं । पठय दिये परधान बिचा रं॥ ३२॥ 
सलध ने विद्यार किया उसे बह प्राण देकर भी न पलटेगा । 
घोपाई- अब्बू वे दूजो न विचारे। गढ़ अब्बू किरि उंच करारै ॥ 
जो इंच्छिनि इच्छन बर अष्षे ।गहि करि प्रान मान गढ़ रष्प '॥३३॥ 
भीभदेव का पत्र पढ़ कर ज॑ंतथो का कऋद्ध होना । 


छद त्रोटक- नर रिह्झय देषि रसाल रस । जिवदेव नरिंद किये बसयं ॥। 
जर पट्टन रच्चत अंबरयं । रज रंमि फिरंगत संमरयं ।। छं०३४ ।॥ 
समझ वन रूव बधन्न दुनं । न फिर तिन हथ्थन सीस पिन ॥ 
अति उंच उतंग तुरंग तुरं। घरि चष्षि गिलंद उडंद धुरं।छं०३५॥ 
निर्मियं जुग जोजनयं बिसब | चित्त चंचल नारि चछ ॑ सुरषं ॥ 
घनसार विहरात आभरनं । अजु आजु निसा दिन सादरन ॥छ३६॥ 
उर मंदोदरि सुंदरीय । तिन पच्छति इंच्छिनि सुंभरयं ।। 
इति दष्थिय करगर बंचिनियं।तहां जैतकुमार उठयौ सुनियं।।छं०२७॥ 
जेतिसिह का तलबार संभाल कर कहना कि भीमदेव का सन पाषंड से 
झ्राकपंण भ्रादि का मंत्र वह में करके बहुत बढ़ गया है पर उत्तर के 
क्षत्रियों से कभी काम नहीं पड़ा है। 
कृबित्त- तेग क्षारि पंमार | जैत जग हृथ्थ बत्त किया ।। 
मंगे हैल सुगल्ह । तात अविवेक छित्ति दिय ।। 
मोरा भीम नरिंद | बंध पार्षड प्रगट्ट ॥ 
आकर्षन मोहन मंत्र । जंत्र जुग जुग जे घट्ट ॥ 
धन द्रव्य देस बक्ि बल करन । जाने ना उत्तर अस्यौ ॥ 
धाराधि नाथ घारी घरनि | बहुल बेल नाथह ध॑रधौ”।॥छं०३८।॥। 
किक आल अल जन आज अकाल कल अल 





१, भो-सुचर । 

२, को ० कु ० ए--रण्वै || 
३. $-<वीं । 

४. मो-डयो । 


( डहे३े ) 


गाथा - न थांनी घन घत्ती । षग्ग तमस उज्जलौ बरयं ॥ 
सोय॑ जैत कुमार | भारथन येव नशथ्यथयों घरयं ॥ छं० ३९ ॥ 
जंतसी का कहना कि पाषंड से श्रपना बल बढ़ाकर भीमदेव 
झपने को श्रमर समझता है यह उसकी भूल है। 
कबित्त - तेगशार पामार | जैत जग हृथ्य उचारिय ॥ 
अरे भीम पाषंड। सत्र डंडह हनि जारिय ॥ 
हैषुर पग्ग सुभूमि । दान विद्या अधिकारिय ॥ 
रूपदान रसग्यान । तत्त नह मत्त बिचारिय ।। 
मोरे सुमत्ति भूले अमर | बुद्धि समर सघन सकल ।। 
परधान बंध कीज मतौ । रथ जुत्तह पट्ट म कल ॥ छं० ४० ॥ 
भीमदेव के प्रधान का भोमदेव के बल को बड़ाई करके कहना 
कि वह पूंगल गढ़, भ्राव्‌, मंडोवर झौर श्रजमेर सब जीत लेगा । 
कृवित्त - बंधि पारि परधान । थान थानह द्रब सचिय ॥ 
ता पच्छे हेगे भंडार । अप्पन धर पंत्तिय ॥ 
ता पच्छे सामंत । नाथ मिलि एक सुबत्तिय ॥ 
भोरा राइ दिसान । सेंघ सगपन की कशथ्थिय ॥। 
आरब्ब तेज गढ़ उद्धरन | षेमकरन सिगार सिर ॥। 
मुरदेस सलूष सुत जेतसी ॥ नव सुकोटि नागौर नर ॥ छं० ४१ ॥ 
दृहा- घाट किराडू पारकर। लोदा लो जालेर ॥ 
पुंगल गढ़ आबू सहित । मंडोबर अजमेर ॥ छं० ४२ ॥"१ 
छंदत्रोटक - नवकोटि मरूस्थल बीरबरं। दद अठ्ठ सुअबु द राज घरं॥ 
सर नागत रष्विय कोन बरं। धन धन्नि नरिद सुलोइ नरं ॥छं०४३॥।॥ 
राजा सलथ का उत्तर देना कि गोवधंन घर श्रीकृष्ण 
हमारी सहायता करंगे।॥। 
साटक- जा रष्या हय गवं प्रीकछ्ित रिषं, दावा न जालय॑ ॥ 
सोय॑ मातुल नंद बंधि सलिता', कावेरि नौ प्रीतय॑ ' ॥॥ 
जि रष्यो बर पानि प्रब्बत महा, गौवद्धनं धारनं ॥ 
सोयं सा हरि रिष्पि धृवति वरं, जे टृठ्ठ गोल्केश्वरं ॥छं० ४४ ॥॥ 
छंदत्रोटक -- सिय मंति सुमंतिय तत्त गुरं। हरि रष्षिय बालक बिप्पनरं॥ 
जम छोकसु आंनिय बंध तप॑ । क्रितकाल सुगोकुल कालथप ॥ छं० ४५७४ 





१. यहु दोहा मो० प्रति में नहीं है । २. मो "-सरिता । 
है. कों-बु-ए-बालूय । 
२८ 


( ४३४ ) 


भयकोपमयं दिवनाथवरं । हरि रष्षिय कूट सुअदुधरं। 
धर धार बरष्षिय मेघघन । जल सुक्कि तुवंत्तत बु दजने ॥छं०४६॥। 
कर कोमल पंकज पाइ हरी । करनी कृत धाइय देव करी ॥। 
नुप राज सुद्रोपद पुत्तवरं | किय कोटि दुकूल कला निकर ॥ छ० ४३ ॥ 
रधि षंडव मंडव लष्थषि ग्रहूं। सलषानिय पत्ति सुतत्त वहूं ॥॥ छं० ४८ ॥। 
दृह्ा - जिन रष्षी हरि भक्तिवरं। देहथ्थ हम तेग ॥ 
दुहुन भंति मंडन मरन । सुर तर रष्षों बेग ॥ छं० ५९॥। 
कवित्त -पेमकरन षंगार" । महन गोइंद त्रिलोचन ॥। 
पंच भ्रत पंचौ सुबंध | स्वामि संकट रन मोचन ।। 
ले संक्धा' सिर पांन * | मतों पंडिवति पंच सम ॥| 
गोइंद सछूष नरिंद । जोति रष्षन भारतश्रम ॥। 
उत्तरिय गढ़ढ आबूधनी । रहिय विनग आबू नृपति ॥ 
कढधों सुभृत नूप नीठ के । स्वामि ध्‌ म रष्षन सुभति ॥छं० ५०॥॥ 
ऐसेही वाक्य जंतसी के भी कहने पर प्रधान का यह कह कर- 
जाना कि सावधान रहना तुम पर हम राजा को लेकर ध्रा्ेंगे। 
दृह्ा- इम कहि जैत सुतात सम ।। गढ वपु रष्षो सच्छ ॥ 
हम तुम जाइ सुराज पै। लैआवें बर पच्छ ।' छं० ५१ ॥४१ 
राजा सलब का झपने यहां तयारों करना झौर इ रिछनी को 
विवाहने के लिये पृथ्वी राज को पत्र लिखना।। 
कृवित्त -गय सलषांती राव । वीर अग्गर गढ़ रष्षे ॥ 
बर आबू की लाज | पेम क्रनह सिर भणष्षे ॥ 
बंधों राब धरंनि | बीर पामर सुर सष्षी ॥। 
प्रजा पुलंत नरेस | प्राम षह दिसि रष्षी ॥ 
वर मुक्कि बीर ध।रह धनीय । हथ्थराज परवान लिपि ॥ 
सोमेस पुत्र प्रथिराज कों | दे इंछिनि सगपन सुबिधि ॥छं० ५२॥ 
कवित्त -बर उद्ध रन नरिंद । षेम क्रंनह गढ साहिय ॥। 
जोग मग्ग लब्भियन | षग्ग मग्गह मुति पाइय ॥ 
बहुत सिद्ध साधन सुमंडि । जोग आरंभ बिचारिय ॥ 
मुक्कि त्रिगुन गुन गहै। छिमा सद्धे क्रमनारिय ॥। 


१. कुू० को ० ए०-उद्ध रन । 

२. मो०-पुंष्यो । 

9. भऔ०-भार | 

४७ मो ० प्रति में यह दोहा नहीं है । 


( ४३५ ) 


हम परत भूमि पंचह सुधर । पहिले मोधर चंपिहै ॥ 
गोइंद परे बड़ गुज्जरें। आबू आनि सुजंपिहै ।। छं० ५३ ॥ 
भीम बेव का सल॒ष पर चढ़ाई करने के लिये ब्रयते सामंतों से 
सलाह श्रोर उन्हें उत्तेजित करना । 
कवित्त -आप्ोंजे रानिंग राव | परवतत बे हाने ॥ 
सो बन गिरि संथान ' | राव सामंत सिवाने | 
चारु बबिक चालकक | राइ भोरा भुवपत्तिय ॥। 
कढ्िढि अपी पंमार | षंडि छंडो छत पत्तिय ॥ 
आरद्ध उधाइ मंडली । गुज्जर राइ गरब्बियों | 
प्रथिराजराज राजंग गुर | तत्पि तरक्‍्कस तष्पियों ॥ छं० ५४ | 
चालुक्प भोर चोहान से जो विवाह का झगड़ा पड़ा है उसका 
वर्णन चनद करता है।। 
दृह्ा--चालकका चहुंआन सों । बंघे तोरन माल ॥ 
ते कविचंद प्रकासिया । जे हुंदे दल हाल ॥ छं० ५५ ॥ 
जेतसि का भोमदेव के संदेसे पर महाक्रोध प्रकाश करके पिता से 
कहना कि यह कभी न होना चाहिए। 
हूहा +पठवय कुरर जेलह अनुज । मंगे भोरा राइ॥। 
आबू तर उप्यर करो | के इंच्छिनि परनाइ ॥ छं० ५६ ॥ 
कवित्त -तब्र जरिव जत परमार । सलध नदन इह कध्थिय ॥। 
भोरा भगुर राइ। राइं प्रज्जुत' मुष सपष्षिय ॥ 
रा भोजन भुअ पत्ति । कुलह कुंडल कलिमडिय ॥॥ 
सस्त्र बस्त्र करि नस्त्र | तिनां दंतन तिन पंडिय ॥। 
गुज्जरिय ग्रब्ब गो उप्परिय । गेहरि गल नच्चन कहै ॥ 
चालक भष्य बध्यहतनों । किम प्रगट्ठ इंच्छनि लहै ॥छं०५३॥ 
दृहा-जिन दीनो जीयन मरन । दई हथ्य हम तेक ' ॥। 
और न वितन वितिये । सो रन रूष्षे एक* ॥ छं० ५८ | 
कवित्त --तव भीमवत्त सऊषान । जैत बंधो उच्चारिय ॥। 
भूमि तात अप्यनी । रुधिर छूटे गल सारिय ॥। 
आदि अवनि व्योहार । धनी धर धार न पंडे ॥ 
धन खुदुन गोआल । परह पुषकाएन छड ॥ 
१. पृ० को० ए०-संवार । 


२. को-परान । 


३. मी-सैव । 
थे. मो-एग । 


( ४२६ 9? 


देषियै दीन घर घर फिरे । गरअतन हरुअत्तने ॥ 
निद्रा पियास छुध मोह" तजि। दुष्ष सुष्य इकक न गने ॥छं०५९॥ 
हृह्- हरूअ घर घर बुल्लिये। कुजस कहै सब कोइ' ।। 
बहु उचार मुष उच्चारे | जुद्ध बिनाइ लूषोह ॥ छं० ६० ॥ 
सबकी सलाह का यही होना कि चौहान के पास पत्र भेजा जाय। 
दृह्- सकल परिग्गह एक किय | षट दिस पूजा सद्धि ॥ 
कागर दे चहुआन कों। पठइय दूत समद्धि॥ छं० ६१॥ 
हुत का दिल्‍ली में जाना झोर पृथ्वोराज को लड़ाई के लिये प्रयारना ॥ 
छंद वृद्धनाराच - परदि पुत्ति भेदि भेदि ढिल्लि दिस्सि संभरं॥ 
सलष्ष राज काम साज सुद्ध बत्त बिस्तरं॥ छं० ६२ ॥॥ 
सरंन काज चाल॒क॑ सबालुक॑ समत्तियं ।। 
रबे जु षेमसी करंन राज पत्ति पित्रियं' ॥ छं० ६३ ॥ 
चढंत य॑ं गिरा गिर धरा धरं सुहल्लियं ॥। 
सत॑ं मु्ष जुसत्तमूर सत्र चर चल्लियं' ॥ छं० ६४ ॥॥ 
सुनंत मंत्र मंत्रियं सुसोम पुत्र सज्जियं ।। 
सुसेन सोभ सो भियं सुछित्त छत्र छज्जियं* ॥ ६५ ॥ 
सलध का पत्त पढ़कर प््‌थ्वोराज का प्रसन्न होना । 
दृह्या- सुनि कग्गर नृपराज प्रथु। भो आनंद सुभाइ॥ 
मानों बल्‍ली सूक ते | बीरा रस जल पाइ ॥ छं० ६६ |। 
मंत्री को पृथ्वी राज ने पांच हाथी, सो घोड़े, पांच सो रुपया भ्रावि दिया 
झोर श्राप सलध को राजधानी की श्रोर गया, यह सुनकर 
भोमदेव कुढ़ गया । 
कृबित्त-- पंच हस्ति सत बाजि | द्रव्य दीनो सत पंच ॥। 
धरमत्ती मेवात। दियो हिसार सुषंच ।। 
तेग एक घुरसानि । इक्क माला गुन दाने ॥। 
आदर सजुत बोल । मुविक मंत्री अगिवानं ॥ 
संभाग राज सोमेस सुअ । सलष राज कीनो गवन्न ॥ 
सुनि बात राय भोरंग हिय । मनो घाव दीनो हक्षन ॥ छं०६७ ॥ 
हुहा- करि जुहार भीमंग सो । चलयो जैत कुंआर॥ | 
परेमकरन षंगार को । दे सिर उप्पर भार ॥ छ० ६६ ।। 


१, मो-बुध सोह | २. मो-सोह । 
३. को-क-ए-पत्रियं। ४. मो०-सतं मुर्ष जुसत पत्र सूर पत्र चल्लिय॑ | 
७५, इन्को-ए-सड्जियं । 


( ४३७ ) 


इ खिछनी का प्॒थ्वोराज से ब्याहा जाना घुनकर भोमदेव का 
सरदारों से सलाह करना। 
दृह्द--गढ साह्यो सुति भीम ने । इन्‍्यावर प्रथिराज ॥ 
बोलि मंत्रि सज्जन कह्यौ | दुहूँ बाजएं बाज ॥ 86० ६९ ॥। 
भीमदेख का सलघ पर क्रोध प्रकाश करना श्रौर दिल्‍लीं दूत 
भेजना की उसे चहुग्रान शरण न रक्‍्खे ॥। 
खंद पद्धरी - ज॑ वात सुनिय सलेषज बीर । परि तत्त तेल जनु दूंद नीर ॥ 
प्रजरंत रोस चालकक भानाधर धरिग घरा षल संक मान ॥छं०३०॥॥ 
बंधू समेत पाताल मेत । जमराज धन को करे हेत ॥। 
डंकिनी पास पीठी मिडाइ। को तिरै समुद बिन हथ्य पाइ 'छं०७१॥ 
को हृथ्थ सिंध पुच्छी जगाइ। को लेद नाग मनि सीस लाइ ॥ 
को काल ग्रेह गहे षंचि हथ्थ।घाले जु कौन तत अग्गि वध्य॥छं०७२॥ 
रष्वे सु कौन चालकक घन | संभरयो कौन त्रैछोक हन ॥। 
मैं सुन्यो क्र न जुग्गिनि पुरेस । परमार रष्बि अप मधश्यदेस ॥छ० ३३॥ 
ज्यौं पियो कृष्ण दावानलेस । त्याँ पिउ गढ़्ढ़ आबूअ देस ॥ 
गढ़ चढ़े मान मत धरिंग भार/सम करों जारि संतारमार"॥छं० ३४॥ 
मुक्कले दूत डिल्‍लीय थान । रष्षे न सरन ज्यों चाहुआन ॥ छं०३९ ॥ 
भीमदेव का खारो प्रोर मित्र राजाधों को सेना बलाना और 
चढ़ाई की तयारोी करना । 
कवित्त -जपि भोरा भीमंग । अंग कंप्पे रस बीरह ।॥। 
बिषम झार उद्धार | बारि बोरें अरि नीरह ॥। 
दिसि' दिसान करगर। प्रमान पट्ट पद़नवे ॥ 
बारिधि बंदर सिधु । बाज सोरठ ठट्ठनवे ॥। 
कच्छे न जच्य जहव जहर । सेन इकक् भए आनि भर ॥ 
चालक्क राइ चालंत दल | अम्मर घुम्मर घुमर बर ॥। छं०३६॥ 
झावब पर यढ़ई की तयारो। 
कबित्त -बर गिरनार नरेस । कियो साहस चाल॒क्की ॥। 
लोहानो कट्ठी र। सेत बंधे भुअलक्की॥ 
आबू उप्पर कूच। बीर भीमंदे दिज्जे।॥। 
बर निसान सुर वज्ज । गब्छि' जैजे अरि पिज्जे ॥ 
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सहनाइ न फेरिय बीर बजि । सिधुअ राग सु आदरी ॥ 
पंमार भीम पूजी सहर । बजी कूह गुन गहरी ॥ छं० ७७ ॥ 
भीमदेव की सेना के कच की धूस का वर्णन । 
छंद भुजंगप्रयात्‌-धरा धूरि पूरं।सिरं सेत नेतं।षहूं षंड षंडं । उडी रेन रेत॑ं॥ 
मद गधं भौरं | लगे झौर भारं। मनों कज्जलं कूट । कलषंठ थारे ॥छ8०७८॥ 
ढलं ढाल ढालें । चले ब्रन ब्र नं । मनों केलि पंच । रगंवा सुब्रत ।। 
चलें चोर चावहिस वात पत्तं । मर्नों भोरयं भोर वासंत मत्तं॥ छं० ७९ ॥। 
नव॑ नह नीसान बज्ज अधातं । गजै गैन के सिंघ क॑ गिगिरात॑ ॥ 
नव॑ नह नफ्फेरि भेरी सभालं । तरक्‍कंत तेग॑ मनो बिज्जु नाले ॥ छं० 4० ॥। 
करक्के नरं पाल बरगं षनक्के। मनों काल हथ्थं सुविज्जू झलवके ॥ 
जल बेयलं वेथलें तथ्य नीरं। मनों नंषियं बान रघुनाथ बीरं॥ छं० ८१॥ 
जल बेत षुट्टी बनं वेत तुट्टी । थलं वेत छुट्टी फन वेत उट्टी ॥। 
धरं रेन उड्डी सुलग्गे अभानं । दलं वेत बढ़ढी पयानं पयान॑ ॥ छ० ८२ ॥ 
करी आनि सेना सुआवू गिरह। मरनों पारसं चंद आभा सरहं ॥ 
कवी बीय ओप॑म चित्तं बिचारी। उरंहूव माला सिव॑ ज्यों अधारी॥छं०6३॥ 
चिहूं कोर डेरा कहूं पीत सेत॑ । मनों ग्रीषमं अंत उदिठ मेघ मेत॑ ॥छं० &४।॥ 
गाया --आभा सरद॑ं प्रमानं । सेन सज चालक बीर ॥ 
छिति छत्रीयं छत्र । जनु बहुल छुटि संकरं मेघं ।। छ० ८५ ॥| 
छंद भुजंगी - निसान॑ निसान॑ निसानंत बज्जै।दिसानं दिसानं दिसानंत गज्जै॥ 
तमंते तमंते तमं तेज भारे | झमंते झमंते झमंकार झारे।। छ०८६ |॥। 
पुजै नाहि बान॑ कमान प्रसारे।इसे राइ चालुवक सेना समारे॥छं०८७॥ 
गाथा - मत्ता मेघ दिसान॑ | रिस्सान चालुक॑ राई ॥। 
नैने तेजति तुट्‌ठ । ज्यौं तत्ताइं अग्गियं बुहूं ॥ छं० ८6 ॥ 
झाव की शोभा वर्णन । 
कब्ित्त -बलि भीमंग नरिंद । गढ़ढ़ मप्पी चिहूं पास ॥ 
नारि गौर सावात । बीर धावे रस रास ॥ 
बिय ऊंचों घट कोस । पंच मुर मध्य लंबाइप ॥ 
बागवान जलथान | जानि कैलास बनाइय॥ , 
गिरि गंग सहित तिथ्यथह जहां । देवधान उद्यांन तह ३। 
रिषि संत जती जंग्रम जुगी | रहृहिं ध्यान आरंभ महूँ ॥ छ०८९ ॥ 
भीमदेव का थेदिक धर्म छोड़कर जंत धर्म मानता । 
दृद्दा--ठानिज्जै मानिज्ज भत । हानिज्जै गुर ग्यान ॥| 
बेद धर्म जिन भंजए। जैन पध्रम परिमान ॥ छं० ९० ॥ 
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झमर सिह सेवरा की सिद्धि का वर्णन । 
कवित्त --अमर सीह सेवरा। मंत्र भेद॑ उप्पाइय ।। 
जैन भ्रम बाचिर्ग । मंत्र कर कर्गर वाइय ।। 
मोर सोर पप्पीह । जीह दद॒दुर सुर लाइय ॥ 
हथ इशथ्थ सुइझेन । भेद अद्धी निप्ति आइय ॥ 
नाइकक एक दष्षिन तनौ । दष्षिन दर कची दइय ।। 
चौसटिठ देवि परस्ताद करि। मंत्र भेद अमरै ठइय ॥ छं० ९१ ॥ 
भोमदेव का रात के समय कच करना । 
दृह् -चढयों भीम भोरा सुभर । अंधारी निसि अद्ध ॥ 
रौरि परी गढ उप्परे | भेद सबै बर षद्ध ॥ छं० ९२ ॥ 
छंद भुजंगी -उसहेति सहे कुसहं गीरं । चय॑ चंद बोध अबोधं सरीरं॥ 
हको हक्‍क बाजी गजे भेघ नह । जगे लोइ छोय॑ कुसदे कुसई ॥छं०९३॥ 
गली गलि छत्ती छितीता छितानी । कमट्टं विमट्र॒ निठं जाहि रानी ॥ 
छती छत्र मंत्र विमंतेति भारे।सुनी क्रन चालक्क सेवकक्‍्क सारे ॥छ०९४॥ 
कुंडलिया जिनी ओंडां हमीर हो। तिन सलूषानौ भार ॥। 
दियो कोट चालक्क काँ । सो दीहा संसार ॥ 
सों दीहा संसार | भीम अप्पाौ गढ़ अढ्ढों ॥ 
कहे बंधु बीरम । राज षंगर गढ़ चढ़ढ़ों।। 
हकक्‍थों भीम कुमार | मुक्छि मावित्ता कोडां ॥। 
चढ़यो जुद्ध पमार । गयौ हमीरसी उंडां ॥| छं० ९५ ॥। 
गाथा - बलभे बलभो बातं । नह अच्छी बीय भदयाों ॥। 
भेदे अच्छरि कुलयं । पावारं प्राति बालायं ॥ छं० ९६ |॥। 
कवित्त वार दीह ऊूमि नवमि | बहुरि रिन रत्तह रूग्मा ॥। 
पामारां चालवक | सेन लध्थिन भोमर्गा॥ 
दनु सुदेव है हैयकरत । पल हलि गिरि अंन | 
कोटि तिथ्थि घारीह | घरत धघारह पति तंन॑ ॥। 
इम भिरत पंच दस वासरह । सर उद्ध उद्धरन धर ॥। 
कर हनिग राव गुज्जर दलां । मार मार उचरंत सिर ॥छं० ९७॥ 
कवित्त- मार मार उच्चार । धार धव दः भीम दल || 
षेम करन घषंगार | देषि भर भीर तऊ बल ॥ 
सिर उद्युत उतकंठ । हंस रस कीय कटारे ॥ 
अति निसंक अरधंग | कमधघ कीनों पंमारै॥ 
दह पंकधार धारह घमिय + जुरन जुत्ति जुमहर गनी ॥ 
ता पहछ मुगति लम्भय सुबर । चिंति चिति मुनि सिर घुनी ॥छं०९4।॥। 
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कवित्त -अससति अस्थुति अस्त | वस्त छिलन्नी छित रष्षी ॥ 
कहै तो रष्षों हेतु । केइ अग्पयय इह भष्षी ॥ 
ईस अचल दिषि अवल । अचल डुले न पाइ तिन ॥ 
धू धू धू मंडलह । सार बज्ज्यों सारन झिन ॥। 
वेहथ्थ दरद्री द्रव्य ज्वों । अचल सचल भिर दिष्यदय ।। 
षंगार षेम षेमह करन । जित्ति कित्ति अभिलूष्षदय ॥ छं० ९९ | 
[ूहा -अचल कहै गिरि सिर धरयोौ | तदिन तें पन पानि ॥ 
रुधिर सुधिर सस्त्र षस्वों। धन्नि धन्चि सलषानि ॥ छं० १०० ॥ 
कवित्त - रष्षि रष्षि सलषानि। जह सलषानि पवारं॥। 
वर भीमंग नरिद । सीस दीनौ भर भारं॥ 
उद्ध राव उद्धरन । कोट नव कोटी लाजं ॥ 
पूंजा पुंञज पहार । लाज विम्भूतिय साजं ॥। 
महनसी टंक मारू मरद । गज्जिधार सिर वहिंग बन ॥ 
जाने कि सह पर सह गिरि। सुत हंक्यो मंतट पवन ॥ छ॑ १०१ ॥ 
दृह्ा -मत्त मत मातंग बर । छह पत्ता मुष मंडि ॥। 
ते षंडे सौ षपंड ए । जम किकर क्रित छंडि ॥ छं० १०२ ॥ 
गाया-- छट्ठा मुत्तिय पृहपं । तुटा रुधिराइ घार धारयं ॥ 


जानिज्ज बघहमग्गं । जग मग्गं पेह यो पहये ॥| छं० १०३ ॥ 
सलष झोर भोम की सेना से घोर यद्ध। 


भुजंगी - मिले सेन पंमार चालक्क एत॑। कुह रेन जुड़े मरना प्रेत हेत॑ ॥ 
झरं सीस तुटे विछटे बिहारं। करें गल्ल ग्रज्ञ पिसाच॑ चिहारं ॥ छं० १०४॥ 
तरकक्‍कंत घायं परें धाइं कच्छी । मनों नीर मुक्‍्कों तरप्फंत मच्छी ॥ 
कियौ जुहरं जालिबालानि तत्वें।वढथौ राउ भोरा सिरें अब्बु मत्यें।छं०१०५॥ 
शय॑ चच्चरंची सुरंची झनकके | बज्यों जानि घरिय।र संभ्या ठनक्के । 
शधि धार थारं भई भूमि रत्ती । रमैं जानि वासत निस्संक छत्ती॥छ०१०६॥ 
सलबद का मारा जाता, उसको बीरता की बड़ाई।॥। 
कृवित्त-- धमक रन वंगा र । उद्ध उद्धरन गद्मयौँ गिरि ॥। 
बल बरसिंघ ततार | सार रूग्गै प्रहार सिर ॥ 
मंस अंत तुदई । वीर बंटई जुराज्यों ॥; 
जरासिध जोरयो । जोर दिष्विय ज्यों पाज्यौ ॥ 
दिषि मंत मत्त मती उमा । जे जै जै जंपत सुभर ॥। 
पंमार पंच पंचौ मिले | रहौ एक औतप्ताफ धर ॥ छं० १०३ ॥ 
कृवित्त - पेमकरन पंगार । जुरत जो हर संपन्निय ॥ 
लिय गिर गुज्जर राइ। कंध निन हूंस उडचिय ।। 
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सिर तुटे धर भिरिग । ढरत कर लई कटारिय ॥ 
कर कत्ती सुकमंध | कंध घिन करिय पवारिय ॥ 
बरन बिन्‍्त वित्त कत्रित्त यौ ।,लष्षि पार सुलष्षन ।। 
सक्‍क सों काल कमधज्ज किय । सुकवि चंद कित्ती भषन ॥ छं० १०८ 
कुंडलिया - अब्बुअपति पामार पह | लिय पिर गुज्जर राइ ॥ 
ता पछ वित्त कवित्त यौ। कह्यौँ चंद बरदाइ ॥। 
कह्यो चंद बरदाह । कज्जभर बित्त ऋबित्तों ॥ 
पट्टन बैहै गे पछान । मुरधर संपत्तो । 
सलध अलष करि कित्ति । सुयसु संसारह जानिय ॥ 
करन नंद करिवार | गढ़ढ चंपत बष्षानिय ॥ छं० १०९ ॥॥ 
भीमदेव का हशाबगढ़ पर अधिकार करना । 
कवित्त - परे झश्झि रन बीर | मरन ज्यों जानि जम्म बर ॥। 
पुत्र मित्र सज्जन सुलच्छि । टरे नन काल काल कर ॥ 
धरी लच्छि धर धरथो । धारि उद्धार पमारं ॥ 
सह परिगह छह पुत्त | तुट्रि धारा धर घांर ॥ 
धुत धाई भीम" लीनो सुगढ़ । सुकल पच्छ प्‌ निम सुदिन ॥ 
जय दंद* बत्त चालकक सुनि। नभ लग्यों सलषान तन ॥ छं० ११० ॥ 
एक महीना पांच दिन पभ्राव में रह कर भोमदेव का श्रपने 
राज्य को लोटना । 
दृहा -एक मास दिन पंच रहि | गढ़ मुक्यो तिन बार ॥। 
पट्टन वे पट्टन गयौ । अब्बू वे सिर भार ॥ छं० १११॥ 
झपने राज्य में श्राकर भीसदेव ने शहाबद्वीन को पत्र लिखा 
कि झाप सारंइ झाइए हम झायप सिलकर पधृथ्वोराजको 
जीत, पत्र देकर मकदान को भेजना । 
छंद भुजंगी - थपी यान थान॑ सुअब्ब्‌ प्रमानं। गवो राज पढ्टं सु पट्टं निधान॑ ॥ 
दियं कग्गदं साहि सुरतान गोरी।करों भेद ' बत्तं बधों पिथ्य जो री॥छ8०११२॥ 
धप्यो साहि गोरी सुमारूंड आवे | हम॑ सब्ब सेनं पसो कित्त धावे ॥ 
दऊ गढ्ढअब्बू रुजंबू निधानं । साहि चौहान करि षग्ग पान ॥ छं० ११३ ॥ 
तहां मुक्कल्यों बीर मकवान राजं।लिषे कर्गदं चालुकं राजकाज ॥छ8०११४॥ 
सकथान से भी मदेव का कहना कि केवल इ छिनो के 


| 


कारण से मेंने सलथ को सकृटं 4 स्वर्ग लोक को भेजा है| 
दुृह्ा -पूत परिश्गहु बंधु सह । मै मुक्कलि ख़ग" लोग ॥ 
एके इंचिछनि कारनह्‌ । मति सलबानि अजोग ॥ छं० ११५ ॥ 
१. हो कु. ऐ-गदड़ । २. को-जयचन३ । है. मो-तेहूे । ४. को-अग | 


( डडरे ) 


झोर मेरे मन का दुःख तब दूर होगा कि जब चोहान पर थढ़ाई करूं, 
सुलतान मुझसे मिलजायथ, झोौर दिल्‍ली का राज्य अपने हाथ से सष्ट कहूँ । 
गाथा - मम मनरंजन भंजो । सजों सेनाईं संभरी देसं ।। 
जो मिलई सुरतानं । भंजों राज दिल्लियं पान ॥ छं० ११६ ॥ 
भीसदेव के कागद के समाचारों का साराह । 
कुंडलिया - कग्गर गुरिय सहाबदिस । भरि लिषि भोरा राइ ॥ 
तुम घरि संभरिं उत गहौ । हिम नागौर निहाई ॥। 
हम नागौर निहाइ | बंधि सभर गिरि अब्ब्‌ ॥। 
जौ मिलंत मुहि 3ह । देउं घन अंबर दब्बू ॥ 
पहु पाकर पटनेर | सीम भष्षर ही अग्गर ॥ 
गुज्जरव गरू अत्त । लिबे गोरी दिस कग्गर ॥ छं० ११७ ॥। 
घोड़े, चमर, पद मीना भादि भेंट दे कर शहाब दीन के 
यहां भीमदेव का दूत भेजना । 
कवित्त--बहन बटी सो तुरग चमर पसमी चौरंगा ॥ 
पंत्र घाट पंचास । अस्सि तंबोली धंगा ॥। 
उभय मत्त गजराज । सेत बलभद्र समान ।॥। 
लिपि कग्गर चालकक । वोलि सारँंग मकवानं ॥। 
सालोभ अंगनन झूठ मन । चित उदार सच्ची कहन |! 
इन दूत सुलच्छिन होहि नृप । तब सुराज हृथ्यह गहन ॥ छं० ११८ ॥ 
पत्र पढ़कर सुलतान ने कमान सींचकर कहा किया तो में म्लेच्छों 
को मारूंगा या खरसान रहूगा। 
हूहा -सुनि कग्गर गोरी गछअ । कर षंची कम्पान ॥। 
के भंतजों मेछान दल । के रंजों घुरसान ॥ छं० ११९ ॥ 
कवित्त -षां ततार पुरसान । पान न्याजीपां रुस्तम ।। 
थां पिरोज पाहार | बली निमुरत्ति जुद्ध जम ॥ 
तुंगीषा निरहुंति | अग्गवानी दल पानी ); 
है उजबक उज्जाक्‌ रेह। रप्पन मै दानी ॥। 
धालकक लिपे करगद जुबे । बपतवान दस्सन दुनम ॥ 
हंमीर मिले हंमीर वर । बर भीमानी भीम रम ॥ छ०।१२०॥ 
सुलतान ने कहा कि वान, खड़े, विद्या भ्रोर संम्पत्ति ये 
की | <*। ७ 


दूह्ा - कही बत्त सुरतान ने। जे' सारेंग वर बीर ॥ 
दान क्षर्ग विद्या विभो। एनह बंद सीर ॥ छं० १२१ || 


१. मौ-रे । 


( ४४३ ) 


अरिल्ल--दानरु घग्ग बिभौदी बंदे । रूच्छि बीर पाषंड उमंडे॥ 
को अष्षे लच्छी परिमानं।मोहि आज चरका चहुआन॑ ॥छ8०१२२॥॥ 
गाथा- भूमी द्रव सुलच्छी | बंका बीरां इवं किये भूमी ॥। 
नह बंकी धर क«बं | बंक बीराइं बंकियं होई॥। छं० १२३ ॥। 
पृथ्वी वीरभोग्या है भीमदेव मुझसे क्या शेली मारता है में उसे 
भी सारूगा। 
कवित्त- बीर भोग वसुमती | बीरं बंका अनुसरई ॥। 
बीर दान भोगव । बीर षग्गह गुर करई॥ 
अन्न पान रस द्रव । लगे काइर नह अच्छी ॥। 
है पुर षग्गह धार । बीर भोगह बर अच्छी ॥॥ 
जंपे न बीर सारंगतं । भोरा नाम अभंग भर ॥। 
भुग्गव कौन को भग्गिह-ँ | करों चरवका पर्गबर ॥ छं० १२४ ॥॥ 
इलोक - न कस्यापिं कुले जाता न कस्य नरनारियम ।। 
हयक्ष्‌र खड़ धाराच | बीरभोगी वसुंधरा ॥ छं० १२५ ॥ 
यह सुनकर सारंगदेव मकवाना का क्रोध करके भीमदेव की 
बड़ाई करना । 
दृह्दा -सुनिय मत्त सारंगवर । केहा देहा नेह ॥। 
दई दुह्ध्ये विजरै | हिंदू मेछन छेह ॥ छं० १२६॥। 
छंद भूजंगी- न हिंदू न मेछं बरे काहि कोय।बरै ताहि ताय॑ रसं बीर भोय॑।॥ 
कहै बत्त भोरं सुभोराति नामं।भज्यों धक्व अब्बू लग्यो सीस वामं॥छं०१२७॥ 
शहाबुद्दीन का फिर कहना कि पहिले चोहान को मारूुगा पोछ 
भीमदेव चालुक को । 
कृवित्त पुनि गज्जन वैसाहि | कहै भोरा भीमंदे ।॥। 
धर पा्षड निदान । बीर विद्यादिय बंदे ॥। 
दीहा दोती मंझ । मोहि चहुआन चरक्‍का ॥। 
ता पच्छे गल्हवान । गल्ह करिहै धर धक्का ॥। 
पाषंड डंड रच्चे नही | जिम्मीजर कंकर बरा ।। 
संभरिय काल कंटक हनौं । तापाछे ग्रुज्जर धरा ॥ छं० १२८ ॥। 
सकवाना सुलताब की बात सुन बोला कि चालुक का दल जब 
चलता है तो काल कांपता है। 


कवित्त-सुने सह सुलतान । बोल बासीठ बुसद्दे ॥ 
४ रसाल केरी करकि | कर बाप लह॒हे ॥ 


भीमां सौं भारथ्य । चाव छूग्गे सुरतानं ॥ 
मुसछमान दीवान । बंक बोल्यों मकवान॑ !। 


( ४४४ ) 


चालक्क राहु चालंत | काल कलह छुंडन करे ॥ 
मेवार अजैपुर गछ्जने। तीन राइ तिज्जर डरै॥ छं० १२९ ॥ 
सालुक्य के भागे जालंधर, बंग, तिलंगीं, कोंकन, कच्छ, परोट 
मरह॒टठे भ्रादि कोई नहीं ठहर सकते । 
कवित -नहिं जालंत्वर वार। बंग चंगी न तिलंगी ॥ 
कुंकन कच्छ परोट । थट्ट सिंध सरभंगी ॥ 
गवरि गवर गुज्जरी । सबर मरह॒ठ अर पंडं ॥ 
मुरि मरहठ नंदवार । राइ मालव गुन छंड ॥ 
चामिली बार डर सिधबर | सकहि न मंडन घरग हूकि ॥ 
चाल॒क्क राइ चालंत दल । काल कलह मंडे न झुक्ति ॥छं० १२० 
जिस भोमदेव ने बधघेलों को जीता, भ्राब्‌ को तोड़ा झोर जावदों 
को हराया उसको जीतना सहज नहीं उसे ब्रह्मा ने प्रपने हाथ 
से बनाया है। 
कवित्त -जिन जूना जंगाल । बाढ़ बाढेल उछट्ठी ॥ 
जिन आसाव्ि अंग । देव बाधे पलट्टी ॥ 
जिन भरि भोरा भीम । पालि चंपी आसेरी ॥ 
जिन जोग बेग जदहों । निकारि अब्बू अतसेरी ॥ 
मकवान बोलि अगवान सौं । मकरि तास सम जुद्ध सचि ॥ 
ए धरनिं भीम भंजन घह्ण । अप्प कियो हरतार रचि ॥छ १३१॥ 
सुनकर सुलतान को झ्ांखे क्रोध से लाल हो गई शोर वह 
उसको मारने पर उदच्यत हुआ । 
कवित -कलह न छंडे काल । देश पुब्बेस पुलंगी ।। 
अग्निवान दषि प्रभा | वाइ कतारस मंगी ।। 
मुसलमान दीवान । साह अग्गे इह बुल्यों ॥। 
लरै चंपि चहुआन | काल षग्गर सं तुल्यों ।। 
सुनि श्रवन मग्ग रत्ते नयत | बयन साहि तत्ते तमत्ति ॥ 
जाने हि अग्गि विचिय सु घृत | ताम तेज चड़यो विद्वसि ॥छं० १३२ ॥ 
कवित -मदपानी कि करे । किजंपँ मतिहीना ॥ |! 
कि वायस ना भये । कि न कवि करे सुहीता ॥ 
अवध बाल कि कहै | बलह सौं कि नह होई' ॥ 
त्रासवंत कि करे। षुधावंतहु कि जोई ॥ 








१. को ० कुछ 7०-चतह निधट हु कि ने होई। 


( ४४५ ) 


कि करै काम अंती कठिन । कि न करे लोभी नवन ॥। 
कि करे न तसकर त्रप्पवर । अबुध इष्ट सत्तह सुमन ।। छं०१३३॥।४ 
बजीर ने समझाया कि दूत नहीं मारा जाता, इसमें 
बड़ा प्रयश होगा ।। 
कृवित्त- रमन रोस सुरतान | हसम हाजूर फुरमानं ॥ 
बर बजीर बरजंत । अब रूग्गे सुबिहानं ॥ 
अवध बसीठरु भट्ट । नीति हिंद तुरकानं ॥ 
स्वामि सकल बोलंत । बधृध अरु सप्प षान॑ ॥ 
जलल्‍लान आन साहाबदी । हल हलाल किज्ज गमन ॥। 
अनहल आलिल भैरवा | घलक घान पग्गह हसन ॥छं० १३४॥। 
छंद मोतीदाम-षयं षग षत्तिय मत्त प्रमान | भयौ रस बीर हलाहल जान ॥ 
तमी तम लगिगि नभी नभ भान । उचोौ जनु बहल फृट्टि प्रमान ॥छ० १३५४ 


शहाब दीन को महा क्रोध हुम्ना, एक सामंत ने वजीर से कहा 
कि तुम ठीक कहते हो पर यह कंसी गंवारों 
सी बात करता है 
रिसं रिस रत्त तमी तम नेन । उरं घन वीर सिरं लगि मैन ॥ 
हुकंम हजूर वजीर सुपान दलं। दल ग्रत्ब भई रस षान ॥ छं० १३६ ॥। 
यजीरन मस्झि क्ियो बल साहि । लगी जनु विज्जल श्री घन चाहि ॥ 
करी करुना रस केलि सुश्रत्त। मगी वर साहि कमान अहित्त ॥छं ०१३७॥ 
बुल्यों बर गामिय गुज्ज गवार । कहै सुरतानप सेन उबार ॥ 
टगट्टग चाहि रहे सब लोइ। दिष्यो बर तेज अद्भुत सोइ ॥छं० १३९॥ 
यह सुन मकवाना को क्रोध आगया, उसने सामंत को 
एक हाथ मारा कि सिर जुदा हो गया ॥॥ 
छंदभुजंगी-बढी बीर बत्ली सुऊभी अभत्तीपर्‌यौ स.स अर; मन, साहि मत्ती॥ 
उठी छिच्छ उंची रुधि छीन छीन॑ं । मर्नों वीर मत्ते सिवा जाल पीनं॥छं १४॥ 
घरी एक रवि मंडल छिद्रकारी | तुटे कंघ कामंध भो जुद्ध भारी ॥छ&०१४१॥ 


इस पर ऐसा हाहाकार मचगया । 
छंद गीतमालती ढलकंत ढाछें, चंद्र सालें, बंध हालें, प्रब्बतं !! 
रस रसनि रागं, बहुत बागं, बीरजागं, उर्वेतं ॥ 
उर्वी न पावे, देव गाव, सार, भाव बीरय॑॥ 
मकवान थान॑, भेदि भानं, करि प्रमानं, धीरयं ॥छं० १४२॥॥ 
बहु मंत कंतिय, भंति भंतिय, दंत दंतिय, उभ्भरं॥ 
नग नग निमान॑, बुद्धि दानं, निव पारान नीसरं ॥छ० १४३॥ 


( ४४६ )) 


मकवान का अपने चित्त में सुलतान के संदेसा न मानने 
पर विचार । 
दृहा - कही चित्त मकवान नें | नह मंनी सुरतान ॥। 
अप्पन अप्पन सथ्थ सों । बल मर्ड चहुआन ॥ छं० १४४ ॥। 
कवित्त- करि सिद्धानी आन ! बंग जे सुन हित हिंदू ॥ 
ते हिंदू मुष निद। निगम निदे गुन जिर्‌॥ 
हकक्‍क बार सुनि बंग | सहस पातक रजपृतन ॥। 
नरकह सोधि नरवकहू । कबन कढ़ढ़े श्रक पुत्तन ॥ 
रजपूत मुक्ति" षग वित्त परि। विधि बिनान यों च्रम्मयौ ॥ 
कलि जाहि मिटै महि मंडलहि। पै न मिटे तन श्रम्मयों ॥छं० १४५॥ 
इधर चालुक्क राय का अपनी सेना सजना ॥। 
शाथा-सजी सेन असुरायं । उप्पंमं चंद देवियं बरय॑ ॥। 
जानिज्ज परमानं । के हल्लियं बहुल साहि ॥| छं० १४६ ॥। 
कवित्त--बहल दल बल उभरि ॥ सेन धु मर घट घुम्मरि ॥ 
सयन बयन जकि नयन । मयन मत्ते जनु पु मरि ॥ 
अरि अरिष्ट सम दि'ट । धिष्ट धारन धर धुम्मर ॥। 
झ्रग्नि झाल बिन धूम | इसे दष्षिय गज झुम्मर ॥ 
चालक्क राइ मज्जे सयन | हय हिसार न 5च्छरै ॥ 
सिद्धान बंस सिद्धान गति । सिद्ध इष्ट गुन त्रिस्तर ॥छं० १४३॥ 
उधर शहाब द्वोन ने तो झपने सामंत के सरने पर क्रोध कर 
मकवान को एक तोर मारा शोर मकवान ने हैजम हुजाव 
के सिर में एक लेग ऐसी मारो कि दोनों गिर गए। 
कबित्त-सुनि साहाब वजीर । बोलि बल की अप्पानां ॥ 
क्रक्कस कर तें वर । कमान तानी लगि कानां | 
छल छुट्टी छातीह । हनत सारंग सुषातां ॥। 
मार मार उच्चार | वेग कढ़ढी मकवानां ॥। 
हैजम हुजाब सिर उच्छटी । बीजलि के अंबर अरी ॥ 
क्रंनांन भंजि पुप्परि घछा । मही अग्गि उछटी पूरी ॥ छं० १४८॥ 
कबित्त- हैजम घुकि धर परयो। पन्‍्यो माझी मकवानां ॥| 
रस रसारू लट्टीय ' | भेब लग्गिय सुरताना ॥ * 
गयो साहि भोसाफ । साव भग्मिय दुनियाना ।। 
बुरे बुरी सब बोद । कहत संजम युनियाना ।॥। 


ध्येडकंगली एलन ाक्लका का 
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करतार हृथ्थ वेती कला । कियो युलभै अप्पना ॥ 
पापंग देह मट्टी मिले । दीदे देषि सु सुप्पना ॥ छं० १४९ ॥ 
भीमदेव ने अ्रपने दूत का माराजाना सुन बड़ा क्रोध किया 
झोर गजनोी पर चढ़ाई के लिये बह सेना सजने लगा। 
कृवित्त--सुन्यों भीमर बध्यों । बसीठ षोले षज्जीनां ॥ 
करि सिद्धानिय आन | मेट मेछाइन दीनां ॥ 
बंग सह कंनान । जीह जंना जन बढ़ढ़ौ ॥। 
असी सहस्स सेना । सजन गोरी जर कढ़ढ़ौ ॥ 
ढल्लांन मलंढी चाल जनु ' असम समुदसेना तिरिय ॥ 
मय मोह छंडि रत्ते विषम | दइ दिवान गुन दुत्तरिय ॥छं०१५०॥॥ 
छंद फारक--रत्तानी बानी यूबानी । नीलानी सोहैँ सावानी ॥॥ 
भुरवानी बानी बोलंदे । सिहानी सकर तौलंदे ॥ 
सोरद्दी बह निहट्टायं । हुरम जहूरहु बदाय॑ ॥ 
अधिवबान कमान सस्त्रायं । सर सस्त्र कमा मय यंत्रायं ॥ 
॥ छं० १५११ ॥ 
दृह्ा-ढल्लान हल्लौ हल॑ । चौंरा नंच बदंत ॥। 
भोरानं भुअ उप्परे। में छुद्ठा में मंत ॥ छं० ॥ १५२ ॥ 
दृह्ा-घो रान॑ छत्र छत । मोरानं मंथ्यान !। 
सारन्नी पष्धर जरी । हेमानी गत्तान ॥ छं० ॥ १५३ ॥ 


सेना सजने पर श्राग लगने से भ्रपशकुन होना । 


कवित्त नीला नीनी जह | धाम लग्गी चालकक़ां ॥ 
हक्कारी हाकंत | सथ्य सत्तरि वे झुक्कां ।। 
गोम गज्ज उछरीय । धाम धर कंपि हलक्किय ॥ 
नाग भाग सत दीह । नीय तन कंप सलक्किय ।। 

प्रज्जाल माल हिचाल हलि | कलि कलछाप कलि उल्लटिय 
पहु राइ पिड्ढ छित्तंग छिति | नित नियंग सुर उच्छटिय ॥छ० १५४॥ 
दृहा - बोली बंधनि हाय धन | पंमारे चहुआन | 
बीरं॑ दाइ बसीठियां | है हिंदू सुरतान ॥ छं० १५५ ।। 


धृह्द-जित्ती धर चहुआन की । जित्ती* ताइ तुषार ॥ 
परठी पटुनबे परत । मग्गां दान धवार ॥ छं० ॥ १५६ ॥ 
१, यह छन्द्र मो और ० अतियो में वहीं है । 
२ ० को-जोलां । ३. मो-बितीक । हु 


( छेढ४ंट ) 


भीमदेव का प्रतिशा करता कि जो खुरासान के राज्य पर 
शहाबुद्दीन रहै तो मेरा नाम नहीं। 
छंद भुजंगी-करी राज भोरा प्रतंग्या प्रमानं | हसे बोल अष्षे सु उंचेह मान ।॥। 
रहे साहि गोरी बुरासान थान॑ । नहीं नाम चालकक भीम॑ परानं ॥छं०१५७॥ 
धरभौ नाम रजपूत सू बंभ लट्टों । इतो दोष दंदं दहै जौ न कट्टों ॥। 
घरै ध्यान छत्नी डुले चित्त मंशे। परे च्रक्‍क आग्रत बुझ्झे न सुझझे ॥छं०१५८॥ 
जिते बाल उपबेन झूठे उचारे। धरे नाम छत्नी न सस्त्र पचारें॥ 
हम" बीर बीर॑ कहो भीमराजं । गजे गुंग नीसान ईसान ग'जं ॥छं० १५९॥ 
उधर शहाब द्वीन ने श्रपनी सेना सजी । 


कृबित्त गज्जनेस गोरीय | सेन हय गय अपसज्जिय ।। 
षां ततार घुरसान | मीर माही पव रज्जिय ॥ 
हय गय नर असुरान । सुनी चावहिस बत्तं ॥ 
पट्टनवै पट्टंन । बीर गोरी जुध मत्तं ।। 
मैमंत राज प्रथिराज पर | अब्ब वे ऊपर करे ॥ 
सुरतान सेज सज्जे सुने । घर धिरजल रज उच्छरे ॥| छं० १६० ॥ 
सुलतान झौर चालक के ध्रपनी झपनी सेना सजाने 
पर चहुवान का भी दिल्‍ली शौर नागोौरादि में 
झपनी सेना सजाना। 
दृह्ा - ढिलली वे सेना सजय । रंजन रन रावत्त । 
मधुर महुन्बति घानवर | दिय कर्गद गुन मत्त ॥ छं० १६१ ॥ 
छंद हनूफाल रावत्त रत्त दिघाान। सजि चालि' सेन सुरतान ॥ 
साझंड गोरिय आह । बहु सेन असेष' सुजाइ।॥ छं० १६२ ।। 
प्रब्बाह सेन समुदू । मिटि गई छित्ति सरह ॥। 
नागौर ढिल्लिय राज | हज्जार अट्ठु विराज ॥ छं० १६३ ॥ 
सुभ च्यारि सहस प्रमान। षट उभे सेना मान ॥ 
चालक्क भोरा भीम । को काल सचंपे सीम ॥ 
बर करे तमकत रीस । तिहि जगे जगिग। गिरीस ॥ 
सोझत्ति चालक राइ। मनु वीर कच्छि प्रवाइ ॥ छं० १६४ ॥| 
कमास का मति उपजाना कि ऐसे में श्रपने दोनों वात्रशों 
से लड़ने का प्रर्छा ध्रदसर है | 
कृबित्त--चाहुआन सामंत । मंत कैमास उपाय ॥ 
बंदि रूम्ग हुंकार । बंध बंधान उचाइय ॥। 
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दस गुंगां बल देषि । साजि साधन सु सुगंधह ।। 
दुहु मुष्षांहीं लर्गि । बीच चंप्पो सुम्रदंगह" ॥॥ 
गोरीय एक गुज्जर धनी । मुष विचित्र धनि संभरी ॥ 
हज्जार दून द्वादम भरह । दो मिलरिग दुहु दिसि बुरी ॥छ०१६५॥ 
कृबित्त -सारंड साहाब | दीन सुरतान बिरूग्गा ॥। 
सोझली भर भीम । राव रप्पह असदस्गा ॥। 
नागौरें सामत । ईस चटुजआान पिथाई॥। 
अम वति गुज्जर पती । जाति ज्रंग बजाई॥। 
दो बीच हजारी अट्ठ नव । ग्र हा मत परदयाौं ॥। 
चामर राद कपास सम । पीची पग्ग बरटुयों ॥ छं० १६६ ॥। 
कंसास की उपताई सति के निएवय के लिये नागौर सें मता 
मंडना ब्र्धथानू सब सामतो की सम होना उसमें कसासादि का 
आदता पतला विशार प्रकाश करना । 
कूबित्त मनो मड़ि नागौर | रा कमास विचार ॥। 
दल गगूर मुरदसल । मिलयी नाहर परिहार ॥ 
सोझली चाहकक। राह भारा बढ़ि लग्गा ॥ 
नुछ अवाज सजि जह । जियस कज्ज नह भग्गा ॥ 
चामंड जत उच्चारयाो | बाच्ारो' लंबी सुभूअ ॥| 
सुरतान सेन” कितक्त ' कहै। हम ठेले पुरसान ध्रुअ ॥। छं० १६७ ॥ 
उसमें घामंड राव और जत राव की प्रतिज्ञा । 
कबित्त- -कहौ - तौ बंधो साहि | धास चालकक विडारों ।। 
हम स्वाभिः काज सामंत । मरत तन तिनुक बिचारों ॥ 
अप्प अंग युज्जीबव * । पुत्र बंधव पिजि भाग ॥। 
घक्रवति तिन मान । बीत रागी करि जाने ॥ 
अंतरो एक कंमास सुनि । मरन तुच्छ मारन बहुल ॥ 
उन असमो नन आस हम । निरगुन ए वे सहित मल ॥ छं० १६४॥ 


१. ए-प्रदंगी । २. कृ० को ०-बावारो 
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५. मों-कहै । 

६. कृु० फो०-धामि । 

७, मो०-''अप्प अग्ग मै सुजीव 
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वागरी शयात्‌ देव राव बर्गरी का कथन । 
कृबित्त - पहिलै भंजों भीम । कह्विग बग्गरी बिसाले ॥ 
महनसीह' परिहार । देह दुज्जर मुंछाले ॥ 
राज दुअं जह जह॒हू । जीभ जहो जा मानिय ॥ 
ओ' छाही सारंग । देव पट्टे पर बानिय ॥। 
बालक्क चंपि घूनी घरा | सो सुरतानह संभरी ।। 
बेदलह घाइ बधाइयां । बोल उचा उचां मरी" ॥| छं० १६९ ॥ 
राव बढ़ भुज्जर का कथन । 
कृबित्त -रा प्रथिराज प्रसंग । राव बोले बड़ गुज्जर ॥ 
लिन तोली तरवारि। माह उप्पर दरू दुज्जर' | 
केमासे गढ़ सोंपि । कह्यौ कोटां रा रष्षन ॥। 
तुँ मंत्री ससत्रधार । भार भारी भर* भब्यन || 
आलोच' अभवारी संझरिय । मति बिहत्त ते बत्त हुअ* ॥ 
आरीर हजा री पंच सें। चाहुआन षल घत  तुअ ॥ छं० १७० ॥ 
खोहाना का झागे होगा झोर सेना ले जहां चाहुबान सेना फेरता 
था वहां जा मिलना । 
कवित्त - छोहानो भयो अग्ग । तोन से पंच हलक्किय ॥ 
पंच हजारह लेन । एक दस अद्ुह भेरिय ॥ 
उच्छंगी संनाहू । ठारि ते सुभट सनेरिय ।। हे 
मिले जाय जहां अग्गऋ । फौज चहुआन सुफेरिय ॥। 
उत्तंग ढाल बेरष बनिय | पज्जूनह सो टारियह ॥। 
अत पत्ति सेन नष षर्ग कहि। सावन सार सुनत्त यह ॥छं १७१॥ 
सामंतो का मत हो जाने पर चाहुबान ने झ्रपनों सेना के दो भाग 
किए, एक चामंड राव जतसी के साथ सुलतान पर चढ़ा एक 
झोर दूसरा चालक्क भोस देव पर । 
कृवित्त - मतो मंडि सामंत । सेन बंटे चहुआनं ।। 
जैतसि राव चमुंड । मुक्कि कै॑मासहृथान॑ ॥ 





१. कु० को ०-महनथिह । २. मो ०-ऊहछा | 
३. मो०- 'ऊचा उठंचां भरी” की जाह “वाल उवाए इंभरी' । ! 
४. को० कु०- उज्जर । ५. कु० को१-हर । 
६. मो०-भालोप । । 


७. मो ०-“मति विहत ते बत्त हुआ” की जनहू-“ मत्त बहुत्तति बा हुआ'' 
८. मो०-बत्त । श 


( ४५१ ) 


अड्डे ए संवोधि । चंपि चालक मुष छग्गा ॥| 

जित्ते मिल्ले संभरी । जोग सहै अप भग्गा ।। 

बंटई फौज प्रथिराज भर । अर्क बार राका हरी ॥ 

वर छाज लई धर संभरी । संभरि वच कंघह धरी ॥ १७२ ॥। 
दुश्मोरो चढाइयों की सेना को शोभा का बर्ण न ॥। 


छंद भूतंगी -बंटी फोज दूनों चढ़े चाहुआनं।भरं स्वाति दूनों भरे चित्तवान॑॥ 
तिनं॑ की उपंता कब चंद पढ़ढें।मनों कर्क अर मक्र निसिदीह बढ़्ढे।छ०१७३॥ 
दुई इक्क मन्‍नें उमन्‍ने नसाई । करी संभरी भ्रत्य दूनो दुहाई।॥। 
श्रितं मुप्ष उंचं दिपे चाहुआनं । मनौ डंमरी बाल उग्गो विभानं ॥छ०१७४॥ 
फिरै उंच तेज तुरं गंति ताजी । जिन ' देषते नैन गत्ये" न छाजी ॥। 
बचे बाग उटठे चुटकके हरेवं । मनों मंडियं मौज केकी परेवं ॥ १७५ ॥। 
पहू पाइ मंड तन॑ वित इंषी' । मर्नों पातुरं चातुरं त॑ विसंषी ॥| 
क्री चंद ओपंम दंती करत्ती । मनौं कज्जलं कूट धावे धरत्ती ॥ छं०१७६ ॥ 
बिनं' उप्परं ढाल नेजे सुरंग । तिन॑ं ओपमा चंद चिंती सुचंगं ॥ 
जरे पाटनारी बिचे हेम गुंथे । मनौ षज्जुरी केलि जुग मेर मंथे )। छं०१७७॥ 
ठतककंत घंटा चर अंग मोरे । मनों कूलटा छैल चित चालि चोरें॥ 
झंतैं दंत दंती सुतेतं * बिराजे । मर्नों विज्ज लत्ता नभं मध्य छा ॥१७4॥ 
मुष सूर सूरं सुमुचछी विराजे । तिन॑ चंद बीज गत ' देषि लाजे ॥ 
पटे वीय पासं उपंमा सुकब्वी । मनौं राह बीयं रन॑ं चंपि रब्बी ॥छं०१७९॥। 
सजे आवध॑ सूर छत्तीस डब्बे । मनों राह रूपं ससी कोटी दब्बे ॥ 
करी सेन गोन मिलान दवानं । वढी वेय बाजू सरित्ता किजानं ॥छ० १४० ॥ 
गद्यो मुष्य गोरी प्रथी राज राजं । मनौ राह अरु भांन मिलि जुद्धसाजं ॥ 
मुषं रोकि सुर्तात कौ चाहुआनं । उते रोकि कैमास भोरा मुहानं ॥छं०१४८१॥ 
दृष्--षीची षर्ग परटिठ वर । वर भीमंग चालुक्क || 

तिहुं दिस तिहुं बर धाइया । ज्यों पच्छिमी आरक्क ॥ छं० १८२ ॥ 





१. मो०-तिने । 

२, कु० को ० मो०-गति भेन । 

३, मो०-अथी । 

४. छु० विन | को० मो०-तिन॑ । 

५, को० कू० मो ०-पनेन॑ । ६. मो०-साज । 
७. मो ०-गंती । ८, भो०-रतं । 


९, भो ०-हम्वे । 


( ४५९२ ) 


कूंडलिया-- मुच्छ उच्छटिय बंक भरि। हसि कपोल भय लोल ॥ 
जो जंबुक बर घत्ति है। तो सिधाने तोल ॥। 
तो सिघाने तोल | लोल लंबी हलि बाहं ।॥। 
मनों बीर सौ अंग । उठे सिर गंग प्रवाह ॥। 
तन उतंग आरत्त । मत्त आरत्त सुद्िट्टी ॥ 
मानो चालक राय। देव टूसासन उट्ठी ॥ छं० १-३॥। 
इधर सुरतान का मुख भ्रर्थात्‌ सुहाना रोक श्रौर उधर भीम से 
लड़ने के लिये चोहान का नागौर जाना ॥ 
हुहा- रोकि मुष्प सुरतान को | चहुवान दे बान ॥ 
बर वसीठ भोरा सुभट | चलि नागोर निथान ॥ छ० १८४ ॥ 
छं० विअष्परी -- नागोरें चहुआन पिथाई । चंद विअप्पर छंदह गाई ॥ 
सोझती चालक मुप्त लग्गा | नागौरें गोरी दल परगा ॥ छं० १८५॥ 
असपति गजयति नरपति बीरं। धा. तिहू दिसि सज्ज सरीरं॥ 
ज्यों कुरयेत किसन मति कीनी । भारथ बेन सेन मति भीनी ॥छं ०१८६॥॥ 
सामदान करि भेद सुदंडं । बंधे वर चहुआन विपंड ॥। 
जिन चहुआन परद्धर लीनी । बहुत दोप देवरान भीनी ॥ छं० १८७ ॥ 
सुबर बीर कीनो बर अंसं । किसने सुगोकुल मयूरा कंस ॥ 
गोरी वे मद पात उमत्ता । तिन बसीठ हंते बिन मत्ता ॥ छं० १८८ ॥। 
पिशल्ल चालवक निसान बजाए। दल समूह सजि दुभ्भैरं धाए॥ 
दुहुं बंध्यो नर बेर प्रमानं । उत गोरी सम्हो चहुआनं ॥। छं० १४६ ॥ 
चालक मतो विचार न कीनौ । अमर सीह बोल्यो मति झीनौ ॥ 
भेरू भट्ट सुबंभन लीहा । करो मंत्र बर मंच अकीला ॥ छं० १९० ॥ 
जुद्द मंत बंधो युरतानं । अरु गोरीसाहो" चहुआन॑ ॥। 
छल बल करि कंमासह बंधो | सुचि सुमंत्र सुचि क्रम विरुधौ।।छं ०१९१॥ 
कृबित्त- मिलि धर भीमंगराव । चाव पत्तों पति गुज्जर ॥| 
बिपम बैर उद्धार वीरत्त सुदुज्जर* ॥ 
चाहुआन सुरतान | काम कंदल क्रत छग्यं | : 
देवंग बहल सीम । मार जरजीज सुजरगं ॥ ; 
कलमलिय उअर” परताप तन । छुघध पियास निद्रा गमिय ॥। 
अनुराग तरुनि पल थेध जिय।दुअ दुराहु चालुक दष्षिय ॥छ8०१९२॥ 


थे, को ० कु० मो०-सम्हो । । 
२. मो०-“सुचि सुमंत्र सूचि क्रम विश्धौं-की जगह “'धुलि सुकम सुत्ति 
मंत्र विय्डों ।” ३, मो ०-उज्जर | ४. मो० भरे । 


( ४५३ ) 


कबित्त -सोहझ्तत्ती है गे उमार। दल अरि संपत्तो ॥ 

सुभर सार भीमंग । गज्जि गज्जन अतिरत्तौ१ ॥। 

आयस रहसि विचार । मुष्ष मंत्री आभाषिय ॥ 

तिहि निसाह परधान । अंध लरच्छी उप्पासिय' ॥ 

पामार राम रन उद्धरन । गुर गुरीठ पैरंग गुर ॥ 

रानिंग झाल पग झालि नर" बीर देव बच्चेल धुर ॥छं० १९३॥ 
कबित्त -सोढा सारंग देव । गंग डाभी सु गुज्जगुर ॥ 

बर चाविग्ग* सुदेव | धरि बाघेल प्र॑ंमधर* ॥ 

अमर सीह सेव रा । ब्रीर विद्या बल जासं ॥। 

मित्र अट्ट मिलि काज । चित चितिय चित सारं॥ 

उच्चरै गरुव भीमंग तब । करो मंत्र उच्चार चित ॥। 

पंमार सरन चहुआन गय । लहौ हीर सगवन्न हित ॥ छं० १९४ ॥ 


सब सामंतों का गुजर नरेद्ा से कहना। 


छंद पद्धरी - सम कही सबन गुज्जर नरेस | चितो सुसब्ब कारन सुरेस ॥ 
पम्मार सरन चहुआन रप्प । औगुन अनेक अष्षेव नष्ष' ॥छं० १९५॥ 
साहाब दीन सारंग सद्धि । उम्भरे कोप बोल्यों विरुद्ध ॥ 
चितेव चित्त सज्जी समंत | मो कज्ज लज्ज मनकंध्र संत ॥छं० १९६॥ 
उच्चरिग नाम सारेंग देव । पुच्छो सुराव पुरंभ भेव ॥ 
सनमध सगप्पन चाहुआन । उच्चरिंग मंत्र चितो उरान ॥ छं० १९७॥ 
जे जंपि तांम पैरंभ राव | बुझे न मंत को अंम ठाव ।। 
अपराध कौन पम्मार कीन । तारन्य मदोदरि तुमहि दैन ॥छं० १९४॥ 
अब रचो बुद्धि सो राज सार । सब होइ सोइ छूग्गी उदार ॥ 
उच्चरिंग झाल रानिंग ताम। गत मोच ' न कीजे उत्त काम।।छ ०१९९॥ 
पतिसाह बैर बंध्यौ बिराह : संमाज रूह मनु सिर गजाह ॥। 
बध्घेल सुजंपै बीर देव । अनभूत भेव कारज्ज एवं ॥ छं० २२० ॥ 
सनमंध कुंवर कवरा सुकाज । ता सोंह सगप्पन संधि" लाज ॥। । 
तुम करहु सधि सम चाहुआन।मिलि जुरी जुद्ध सुरतान ठान॥छं०२०१॥ 
हन भंजि पित्त गुज्जर नरेस । षिति काज कित्ति बढ़ढ़ असेस ॥ 
सेबरा ताम त मं अमरसीह । तुम कही बत्त सांची* सलीह॥छं० २०२॥ 








१, भो०>अति अलौ। -. मो>-उतरासिय । ३. कु०ए० को ० मो०-जल । 
४. मो०-बारचिक । ५. मो०-धमंधुर। ६. मो०-तष्र । 
७. मो०-चीत । ८. मो०-अंधि । ९, मो०-संची । 


( शअ५४ ) 


जलि' बयन वेद भीमंग राव। चहुआन थान उच्चन्यौ दाव । 
बंधिये बंध उत्तंग साव। उध' गज्ज बाहू प्रथिराज राव ॥छ&० २०३॥ 
प्रथिराज काज कैमास अथ्य' । सामंत सूर सब तास सथ्य' ॥। 
करि अथ्य माहि विद्या अभूत | अति इध्ट अग्यकारी सनूत ॥छ०२०४॥ 
बसि करों जाइ दाहिम सोह । चहुआन काज बूझे न जोइ। 
बसि करों सब्ब सामंत सूर। बल द्रव्य इष्ट* अश्थीस पूर ॥छ० २०५॥। 
उद्धरों आंनि नागोर देस । भीमंग बढ़िढ कित्ती असेस ॥ 
प्रथिराज आइ छरगो ९ सुपाइ | सामंत सूर भर सथ्य आइ ॥छ०२०६॥ 
बसि करों सब्ब दर सजों सार । भंजों सुजाइ साहाब भार ॥ 
हनि षेत जित्त गज्जन नरिद । जस बढ़े पहुमि उद्धार इंद ॥छं० २०७॥ 
भति सुनी भीम सब अमरसीह | भल भलो पढ़िढ सब भषी लीह ॥ 
नागौर अमर सज्ज्यो पयांन। निरमत्त सथ्थ सज्जे सयान ॥छं० २०८॥ 
भेरव सुभट्ट बंभन सुलील। चारंन चंद्र नंदन छबील*॥ 
लिय द्रव्य सब्ब सथ्थां सुभार । नागौर चछे मति मंत्र तार ॥छं० २०९॥ 
फिर निशान का बजनता ध्ोर भ्रमरसीह का दाहिस को बांधने 
का पायंड करना । 
हा -इह कहि गहि बज्जन बिरूसि । बज्जि निसान निहाय । 
करि पाषंड सुअमर बर | बंधन दाहिमराय ॥ छं० २१० ॥ 
पाटरिया रान का कहना कि कंमास को छल करके बांध गा । 
अरिल्ल - छल करि बर बंधो कैमासं । सजो सेन सुरतानह पासं ॥ 
बोलि*< रान पाटरिया बीरं । झाला अनी साधथि सो घीरं ॥२११॥ 
भमर सिंह सेव रा के मन्त्रबल से कमास को यहा में करने का 
सिलयय करना। 
कृवित्त-बर पटटन वेरांन | तेन* झाला अधिकारिय ॥। 
मतो मंडि चालुक्क' * । अमर सेबर सुधि भारिय ॥ 
भेरों भट्ट प्रमान । बुद्धि कायप अधिकारिय ॥ 


_.  सोमत्तें सो मत्त । बुद्धि सेनह त्रिक्वारिय॥ मत्तें सो मत्त । बुद्धि सेनह बिच्चारिय ।। 


१, मो०-ललि | ह 
२- मो०-“उधगज्जगाह'' की जगह “'उधंग जंग" । ! 
३. मो० कु०-अधि । ४. मो०-सचि । | 
५. कु० मो ०-द्षष्ट | ६, मो०-छगी । ' 
७. को ० कु०-सुबील । ८. मो०-बो छीय | 
९. मो०-तेग । 


१०. मो०-/मठो भंडि चारूवक' की जगह “सो मने चारूक'' है । 


( ४५५ ) 


दल मलहि सेन चहुआन कौ । अरू भंजै सुरतान दल ॥ 
मंत्री सराज कैमास बर। साम दाम" कीजे सुछल ॥ छं०२१२॥ 
चवालुक्यराज की सेना की चढ़ाई झोर,प्मर/सिह का, सर 
झारम्भ करना। 
गाथा -चढियं चालुक सेन । चहुआनं साधन भीरं॥ 
दिसि कंमास प्रम्ानं । अमर सिंह मुक्कियं मंत्र ॥। छं० २१३ ॥ 
धमर सिह के मन्त्रवल की प्रशंसा । 
कवित्त -जिन अमरसि सेवर। । आनि देवंग परब्बत || 
जिन अमरसि सेवरा । द्रव्य आन्यो अनिश्रब्बत ॥। 
जिन अमरसि सेवरा । चंद मावसि उग्गाइय ॥ 
जिन अमरप्ति सेवरा । पदमनि मात रिश्लाइय ॥! 
बट उभय कोस उद्योत हुअ । विप्रसीस मुडिय सकल ॥। 
चित मंत ध्रंम आध्रम बर । सुबर मंत्र किज्जे सकल ॥छं०२१४॥ 
छंद मोदक--इति मोदक छंदह वंध गती । जरि सस्त्र स«तिय वधमती ॥ 
दिसि अट्ठ दुरी दुरितान कला । चित्त मुबव लि च्य र॒ वसीट बला ॥ 
॥ 8० २१५ ॥ 
जिन मंत्र बसीठन चित्त करं । नव निवकर नेह अन्रत्तधरं ।। 
षिति बीरति बीरय मंत्र मुषं । तिन राषन राज नि्रत रुष ॥छं०२१६॥ 
छंद बिअप्परी - भेरों भट्ट सुब॒भन लीला। चारन चंद्रानन्द छबीला ॥ 
महातम अमरसीह गुणग्याता' । साम दाम '* भेद सुबिधाता । छं०२१७॥ 
जिन अमरसी * अमरि रि्ाइय । चाल॒क सेन सुमंत्र बढाइय ।। 
मावस चंद जेन परगास्यो । जेन* जैन ध्रमह अभ्यास्थों ॥ छं० २१८ ॥ 
सिगी हेम भरे नग पास । लच्छि प्रसंनिय दारिद नासं ॥ 
भोरा राय भुअंग वजीरं! भो प्रसंन सुरसुरी सुनीरं ॥| छं० २१९॥ 
बाद जीति* सिर विप्र मुंडाइय । कुंम थप्पि जिन साष भराइय ॥। 
बोल्यो कुंम कलकक्‍्कल बानी । नीर मध्य दुरगा सुसमानी ॥| छं०२२० ॥| 
इृष्ठ गंठि तहां दिष्ट विचारिय । वेद 3पाधिक रेभ विचारिय ॥ 
रथ षटघात हेमसिर छत्रं। चढि नागोर अमरसौ मंत्र ॥ छं० २२१॥ 
बर चोरासी सथ्यसु आसं । छलन राजमहि मंत्र कमासं॥ 
है दुज धरत नील पट ध॑जर । रतन हेम नग मुत्ति सुपंजर ॥छ० २९२॥ 








१. कु० को० मो०-दांन | २. कृ० को०-अमर सिह महाग्याता । 
३. कु० को७ मो०-दांन । ७. कु० को० मो०-अमरसिह । 
५. के ० को ०-जिने । ६. कू ० को ०-मीति । 
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घट में कहै सुकीर प्रगासे | सुनत सुबीर ध्रंप भर नासे ॥ 
जे भर धर चालुकक प्रजाए। अमर महातम बुद्धि रिश्षाएं ॥छ० २२३॥ 
इन विधि नर नागोर संपत्त । हीह निसा गुन करे सुरत्ते ॥ 
छल छुंदे बंदे कर भूषन । लच्छि केर करनी कर रूपन ॥ छं० २२४ ॥ 
कमास के यहां सन्धि का पत्र लेकर वहां का भाट भेजा गया 
उसने चालुक्च फी बड़ाई करके पत्र दिया। 
दल कैमास भई सुअवाजं । भोरा राइ वसीठन साजं ॥ 
चेटक चंचल नंचल कान । आर भटी देपे सब्बानं ॥ छं० २२५ ॥| 
भेटि भट्ट कैमास कछाप। आदर अधिक कियो सुअछाप ॥ 
मुत्तिय माला कंठ सुबानी । भोला राव दई सहनानी ॥छं० २२६॥ 
मुत्रिय' पत्र पढे परवान | वीर मंत्र पूजा सह दान ॥ छं० २२७ ।॥। 
छंद नाराच -कलप्प केलि मेलि मद चंद चारु पटन॑ । 
तमेग दुग्ग सुग्ग सुभ्भ बन्ध कटने ॥ 
नरिदं नील सील संच बंचयं भुअप्पती ॥ 
चरित्त चाह चालक नरिद को नरप्पती ॥ छं० २२७ ॥ 
ग़ाथा- न को न को नरप्पती । पत्ती चालक्क राइयो सीसा' ॥ 


कि चहुवान सुमंती । कमासं जानय॑ बीरं ॥| छं० २२९ ।। 
चालुक्य राज का पत्र । 
साटरु- स्वस्ति श्री जय भूपरिप भीम भयं वर्नते ।॥। 
पाया पात्र लवंत देव पिनयो मत्रान्‌ मही नष्यते । 
हेम॑ कोटिव पग्ग परग बलय॑, देवा चरित्त भयं ॥ 
द्रारिद्र यद ईव आनन रयो, द्विप्टा स या पावयं ॥ छं० २३० ॥ 
साटक -जं॑ त॑ वारिधि बंशनेव चलय॑ भीम॑ भयान॑ बल |। 
कल्पं केलि मरोरि मारव दिसा, बध्य पुर बन्दरं ।॥। 
दीव॑ देवण देव हत्वमस पुर, हब्सी हजावं पुर । 
सोयं भीम वलिष्ट मध्य वलय, लेन कल दुस्तर ॥ छं० २३१ | 
गाथा - इंदों वारिधि बंधो । बारिधि मद्धे* सुइंद्रन द्विष्टा ॥ 
वारिधि अंचन इदो । सा भीम॑ रूपय॑ं भूपं॑ ॥ छं० २३२ ॥ 
गाथा--भूपति भीम नरिंद । मूभारं काज अवतार ।॥। 
तुं कैमास न जाने । तो न॑ तो छंडि चहुवानं ॥ छं० २६३ ॥। 
छंद पारक रूमानी बानी पुब्बाती | नीलानी सोहं सब्बानी ॥ 
मुरवानी बानी बोलंदे। सिधानों सकल तोलदे ॥ 
सोरट्ठी थट्टी निहूटेयं । हर बंजहू रावर वह य॑ ॥। छं० २३४ ॥ 
लिलएकदामााा्ाधशकाफ्रमधवक्वबकअाफालाशधतारजकइए 0. सकारधक्पशादा॥ा»०एक्सनााकय८कामपला*ााउवम कर धयदाेद इरा2०पअपरभात+ बकाया 2 भरा भा; परम दाएल्‍ पक ता १5भ तएृता० दर जदिपत। 
१. मी०-पत्री । २. मो० कृ० को०-सरसा । 
३. मो० 'पात्रल' की जगह “एस” । ४. मो०च। ५. मो०-बाती । 
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ऋंदवोटक-आगे वनक वॉतक सस्तकयं। सब्र सस्तक मंत्रक मंत्र तयं।।छं२३५॥ 
अपनी बड़ाई लिखकर एक स्त्री का चित्र लिखा कि यह स्त्रो लो 
श्ौर कई ग्राम और धन देंगे छुम श्रानन्द करो। 
चित्र देखकर कंमास का मोहित हो जाना । 
अरिल्ल --लिए्यौ बित्र पुत्तत परिमानं । ज्यों कैमास भयो ब्सि प्रानं ॥ 
वायत से पषरा कर डुल्‍्ले । त्यों कप्ताम मंत्रव ठ भुल्ल ॥छं०२३६॥ 
कबित्त गुज्जर बैधर देहि। दंद धोरहरा ग्रामं ॥। 
मति संपूर क मास । देइ बहु द्रव्य सुतामं ।। 
मध्य पहरजं मध्य । द्रव्य आवे बंदर बर ॥ 
सो अप्पो चालक्क | करे कंमास इन्द्र घर ।। 
को सुने कहै को जंपि को । को उत्तर तिन देइ फिरि ॥ 
कमास मत्र किन्नों बसे | लिप्यो चित्र पुत्तलि छहरि ॥छं० २३॥। 
अरिल्ल-साषि भरे घट सोइ प्रगासे । सुर नर नागनि" कौतिग आसे ॥। 
सब धब्रते सहर सहर सब मिलल्‍यो । नट गति एम" अचम गति षिल्‍यो ॥ 


॥ छ० २३८ ॥। 
बूत ने लाले नामक एक खत्नी को रूपवती लड़की के द्वारा वश 
करने का मंत्र ग्रारम्भ किया | 

दृह् - धट्ट सदय विधि दुज्ज दुअ । जन ध्रम अमिलाष ॥ 

श्रवन मश्झि कैमाम कहि । अमर महातम भाष ॥ 3० २३९ ॥ 
अरिल्ल -षित्री एक सुने र' सुसत्ती । कछत्र एक सुरवर की गत्ती । 

हुठ हित केलि रसे रस मडिया। मनि आभरन नारि सब ' छंडिय।।२४०॥ 

छंद विअष्षघरी - पित्री एक नाम जिन छाछे । ताके मुगध प्रोड त्रिय बाले ॥ 

मध्या मान बाल सिरन्हाई | प्रोढा के वार निश्ति आई ॥छ० २४१॥ 

अप्पन प्रौढ मुगध गति लीनी । च्यारो जाम रमी रस भीनी ॥। 

प्रात बालबे लह रस * जान्यो। भूषन बिन श्ुंगार सुहास्यो॥छ०२४-॥ 

षित्री सोइ जुनेर हिसार । बिन जिय एक कन्यो छ्ूगारं ॥ 

तिन हित मांन केल तिथि मंडी।मीनह मनु अववन सिर छंडी॥२०३॥ 

पित्री एक मुगध सूमती । तहा मंत्र आरंभन जत्ती ॥ 

हरि हरि तहां क्यो उच्चारं। पढ़े ३ गुन मंत्र बिचरं।।छ०२४४॥। 
१. कृ० को ०-ना गति । २. कृ० को०-राम । 
३. मो०-सुमैर । ४. को० कृ०-सिर । 
५. मो०- बेल हू रस'' की जगह “बलभरइ । 
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मंत्र इ्लोक - ऊे नमो गिरे" गज्जस्य । जल्प॑ जस्पेष जारूपणु्‌ ॥ 
तत्वयं मंत्र विध्वंसं । सारं धारं निवत्तेगेत्‌॥| छं० २४५ ॥। 
दुह्ा -असूच नयन रूष्षी अलष । नर कुमंत्र बर ग्र्ब ।। 
जाकरषे तिन चारनह। भैरों भट गंध्रम्ब । छे० २४६ |। 
बृत समय जान उस स्त्री को साहहने लाया। 
दूहा --अमर सिंह पासे प्रसन । मानि मंत्र जल जथ्थ ।॥। 
तत्र तदनि आनी चिहुनि । सुने सुमंगल कथ्य ॥ छं० २४७॥ 
उस सुश्नी के रूप का वर्णन । 
कबित्त -कुटिल केस बय स्यथाम | गोर गुन बाम काम रति ॥ 
चोर धनी उल्नित नतंब | जाति रवि बिब बीय गति।॥। 
चष चंचल उहिय नरीह! । करी मनों ब्रह्म अप्प कर ॥। 
ता समां न कोई जान । नांहि असमान थान धर || 
कवि चंद कहे का ग्रंन करि। पदम गंध मुषचंद सरि॥। 
जुब्बन तुरंग सुमनह करन । मानों मार अवंगि घरि ॥छं० २४४॥। 
कवित्त -चंद बदन चष कमल । भौंह जनु भ्रमर गधरत ॥ 
कीर नास बिवोष्ठ । दसन दामिनी दमक्‍्कत ॥ 
भूज म्रनाल कुचच कोक । सिघ लंकी गति बारुन ॥ 
कनक कंति दुति देह । जंध कदली दल आरुन ॥ 
अल संग नयन मयन मुदित। उदित अनंगह अंग तिहि ॥ 
आनी सुमंत्र आरंभ बर। देषत भूलत देव लिहि॥ छं० २४९ ॥ 
दुृहा >> कोटि ईस कीए सुत्रत । विमति मत्ति परमान ॥ 
तहां मंत्र पत्ते सुबर | गहै काल प्रित पान ॥ छं० २५० ॥ 
छंद त्रिभंगी- संचारी देस, कुजर भेसं, करि षोड़ेस, धगार ॥ 
आकर्षत मंत्रं, एक सबस्त्र, दर्षन हस्त॑, कर्तारं ॥ 
कबरी करतारं, कज्जर सारं हार सुधार, निहझारं।। 
मुष मंडन नील, कर नष नीलं, नेवर नीलं, सुद्ढारं॥छ२५१॥ 
वे संधि समान॑, उप्पय जान॑, कव्वि बषानं, रितुराज।॥ 
रितुराज चढ़ंतं, फागुन अंत, बलि आमंतं, इन हु || 
हरि हरि झारं, मुध उच्चारं, बिहु बिम्भारं, थनथोर ।। 
घन घंट किसोरं, मृथ उच्चारं, बिहु बिम्भारं, यनथौरं॥ 





१, मो० कु० को०-भिरा । 
२, को ० $०-उहिय गरीह की जगह “उ्ित नरीहं । 
है. मो०-सील । 
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घन घंट किसोरं, मुष तंमोरं, प्रोढन भोरं, इन जोरं॥छं०२५२।॥ 
जावक रंग पाय॑ जेहरि झञायं ओपम आय मिलि चंद । 
कंचन घर" धुष्घर बजि रस दुभ्भर रति समउभ्भर मैजानं ॥ 
पीरे घन भौरं, रगि मन मोरं, अमी सझोरं मन माल । 
अलि अलि वेकारं हल हित तारं ससि सम रारं पहु रारं॥छ० २५३।॥ 
बलि चंचल नेनं, संभरि बेनं, कवि छवि देन पचिहार। 
नर नागन ओरें, देवन जोरं, रचि पचि' ओरं, तन थोर ॥। 
कृटि किकन रोरं, गंधरव ढोरं, ढपै सरोरं, सिर सोरं। 
निह्ु चक्रित नेंन, तद्धिय' अैनं, मधु रस बैन रस सेन॑ ॥ र५४ || 
ढल कंतिय वेंनी भिभरनेनी, जुग फल देनी रस मेंन॑ । 
बसतर तन मंडिय भूषन थंडिय गुन बहु मंडिय दुषछंडी ॥ 
तारक बिन सस्सिय आभा लस्सिय भाइ प्रसंसिय भव षंडी । 
आवरदा लज्जिय संमर रज्जिय,नन न॑ नज्जिय, थन थोर।।छं०२५१॥ 
चल चंचल नेंने, मधुरित बेंनं, भंभरि भेनं, बनि रोरं ॥ 
प्रज्जंक सुगंध नव नव नथं सपषि नावंथं हरि होरं। 
आचिज्ज सरस्सय किकन कस्सय ह॒हं हस्सय दुजदोरं ॥ छ०२५६ ॥॥ 
गाधा- पारवती जिन मंन्नी । कामनषं रषियं बरय॑ ॥ 
इन दिष्टि सुधामय बाले । आनंग नाम अग सो मिलय ॥छ०२५७॥ 
छंद नाराच-- अनंग अंग अंग मांन अंग अग नितंय ॥ 
कि वाल काम साम कांम काम काम पत्तय । 
मनों कि मेंन सागरं सुबुद्धि ताक मोदय ॥ 
मनों कि हाय भायके विचित्र चित्त सोधयं || छ० ६५८ ॥। 
कृबित्त - अंग चरित्र कि चित्त ।४ चित्त मनमथ विकारिय' ॥ 
मानों मेन तरंग" । ५ अनेंग आनंग प्रचारिय ॥| 
किधों जोग मन भजन | रजनि सायक सुषसागर ॥। 
मनों मयन रबन | सेत सज्जी रति नागर ॥ 
सरिता सुरूप* छोहइन लहरि। रहै मीन मन मोर *परि॥ 
घन हाइ भाई गुन ग्राह सम | कबि का ब्रंन करे! “करि॥छं०२५९॥ 








१. मो०-घन । २ मो०-ऊरं | 

३. मो०-तुट्ठिय | ४. कु० मो०-चित्त । 
५. मो०-आधिकारिय । ६. मो०-तुरंग । 

७. मो०-अंग । ८. मो ०-संपूर । 


९. मो०-धौर । १०. बो०-कहै । 


( ४६० ) 


झ्राइचयें है कि केसतास ऐस। संत्रो बालचरित्र के वश पड़ जाता है। 
गाथा --आचिज्ज बालचरियं । किहो जंम्म जम्म बिन हरियं ।। 
के विधि पुब्बह लिषियं । जो मन मारुत सुष सुपांद * ॥छ8०२६०॥। 
वचनिका --प्रयम सदा दुज्जन राइ कैमास मंत्री दुष्टां तो ॥ 
उन मंतो कांमां तो ॥ 
अमर महा तम देत्रि प्रसादां तौ। कमास दुष्टां तो ॥छं० १६१॥ 
दूसरेहँस राव बोल्यो। दुले भ राइ कुमारां तो ॥ पात्रांतो पानिग्रहनांतो।॥ 
पंयंकांतो कामांतो । रति साँतो घट वोलांतो ॥ छं० २६२ ॥ 
छंद त्रिभंगी-घनं नंकि घटंतो भजि भजि मंतो । इय कलि तंतो' गुनवंतो॥ 
सक्रति गुन युंदरि अंमरि संचरि मिश्रन मंजरि रातवंतो ॥* 
लवली पुफ्फ॑ जरि करकिय षंजरि मिलि मीन॑ जरि* जुगजंतो॥ 
विछित्त प्रिर मंडिय हों प्रभु मडिय प्रभु मन मंडिय सुभ संतौ॥छं०२६२॥ 
चूहा -इरत* बाले बाल गुन। रही चित्र परिमान॥ 
के आई अहि लोकतें । के अमरेष वर्षान ॥| छ॑ं० २६४ ।। 
सुरपुर नरपुर नागयुर' इह आ्िज्ज सुकीन ॥ 
घनि मंत्री सेवर अमर | दाहिम' सुबल सुछीन ॥ छं* १६५ ॥ 
प्रमर तिह के मंत्र के बस में कम्ात ऐसा प्रबल स्वामिभक्त 
मंत्री फंस गया। 


कबित्त -जिन मंत्री केमास | द्रव्य उद्धरि घर लीनी ॥। 
जिन मंत्री क॑मास | प्रें जह॒व कुल पीनी ॥ 
जिन मंत्री कैमास । लियौ षटु निध धारी ॥ 
जिन मंत्री कमास । जंग संभरि उद्धारी ।। 
मंत्री अनास कैमास सों । मति उचार अमरा कियोौ ॥ 
गंधर्व घाट दुर्गा विसार | मंत्र विसेषन जे भयो ॥ छ० २६६ ॥ 
जा दियंत मंत्रिययु | पंचद्स नयन प्रपत्ती ॥ 
तहां बध्यों मेत्रात । राज मंगल गुत रत्ती ॥ 
होत बरस नव टून । जाइ थद्ठा रन भंज्यो ॥। 
उर्भ बीस इक मास । अद्ध अद्भे गुन सज्यो ॥। , 





है 
है 


१. मो ०-दुबाई । २. मो ०-जयवंतों । 
३. मो०-यहू तुक नहीं है । 

४. मो०-(मिलि परीन जरि' की जगह 'भिकछि मिलि मंजर पाठ हैं ! 
५. मो+न्चूरति । ६. मो०-दाहिमा । 


( ४६१ ) 


भंजयों बीर बंभनति वस | अब अंमंत्र मंत्री' कियौ ।। 
केमास भयो पल वसि बिषल । मंत्र सस्त्र सनह गयौ ॥ २६७ ॥ 
दृह्ठा -यों' वसि भयोौ कैमास वर । ज्यों रोगी भेषज ॥ 
ज्यों नट बसि कपि नंचई । ज्यों जिय बसि पति सेज ॥ छं० २६८ ॥ 
कमास ऐसा मंत्रभुग्ध हुश्ना कि पृथ्वीराज को भूलकर चालुक्यराज 
के बदावतों हो गया । 
अरिल्ल -यौं बसि कियो दाहिमौ प्रमानिय । कोह मोह लोह मद ठानिय ॥ 
इक आंन फिरी चालक्कह मांन की मेटी आंनि प्रथीपति जानिकी ॥२६९॥ 
दृह्दा कियो बसि कैमास तहां । अमर महातम उठि ॥ 
सजल मसहर भीमग बर । प्रथक आंनि संयुद्रि ॥ छें० २४० ॥ 
केमाश के वश होने से नागौर में भीगप्य्य घ,लुतद्य की भ्रान णिर गई । 
कवित्त -मंत्री भौ कैमाम | काक नृस्मयो नेए जिलि । 
सामि धरम मुक्कयो । नीत मुझ अनीतव ग्रढि ॥ 
मादक उनमादुक रमप्पि | सोधर द्वट घानिय ॥ 
बंध धम्म छघ्यों । अध काया सझ्टसानिय ॥। 
लज्जा सुमंत मन सकि रहती । रदि पति पत्र अलझयो ॥। 
चालक्क आनि नागौर फिरि | मरने »घ न- सुझयी ॥ २७१ ॥ 
चन्द बरदाई को स्वप्न में इस सम/खार की सूचना हो गई ॥। 


आनि फिरि भीमंग । नर नागोर घर घर ॥ 

बसि कीनौ दाहिम । धरनि भो ऊंप धर द्वर ॥ 

सुपन बीर बरदाइई | भरकि उनयी जु चरित तह ।। 

जहूं मत्री भर सुभर | करिय वसि वमन देंव जहुं ॥ 

घूमंग धूप इंवर परिय । बिल किलत डमरू करह ॥। 

दनु देव नाग सब बसि करन | कितक बंध बु.] नरह।।छ०२७२॥ 
यह जानकर चन्द ने देदी का ग्राहवान श्ौर उसको स्तुति की । 


दृह्ा -इह चरित दिधि मात तहां । कटक संपती अप्प  ॥ 
चंद जप्यो जप जुगति सम ! निसि सुपनतर जप्प* ॥ छं० २७३॥ 
छंद भुजंगी -चढी सिंह देपषी प्रक्रति पुरणष्षं | महा तेज जाग्रुत्य चंद मुष्षं ॥ 
दिखे वाज वानीं समानी न जंप। । बुकपे बधथूरं नचे मेर तंपी ॥ 





१. मो०-मुकी । २. मो०-बति । 
३. भो०-“इक ' नहीं है । ४. कृ०-'आन' '-इहतना और अधिक है । 
५, मो ०-आय । ६ मो०-पाय । 


( ४६२ ) 


सुभं सेत स्यामं रग॑ रत्त पीत॑ | मनो दिष्वियं धनुष नभ अभीत॑ ॥ 
बजे डक्क डोरू त्रियूलंत हथ्थं।स्वयं वाक बानी बिराजंजत तथ्न्रं। 
मिलयो अमर राह सु कैमास भानं।भयौं अंधकारं दलं सा बयान॑ ॥। 
बधे जेन घट्ट मध्यं अंधकारं । गई मत्ति चंदं भयो सीत तार । 
कवी दिष्पियं रूप सा दिव्य अग्गै।पतालं" नं सिष्ष ता अभ्भरूग्गे॥ 
जयं जे जय॑ जे “जप चाहुआनं | तब चंद कड्बी परतीत मांनं ॥ 
उमा के विसासी परतीत पावे । जहां अब्बिसासी तहां देवि नावे॥ 
उद्यो चंद आसी पुरं प्रात राई। दई निरत नांही चह॒वांन जाई॥ 
किधों केवल मरन सरन॑ बिचारों।किधों जैन ध्रम॑ जुगं पाइ टारोौं॥ 
॥ छं० २७४ ॥ 


चनन्‍द स्थवं कोमास के पास नागौर की शोर बला । 


दृह्ा -सुकवि वंद चल्ल्यों सुनिज । पुर नागौर निधांन ॥। 
जहां कैमास पलुटि तन । करत केलि अछ्वलांन ॥ २७५ ॥ 
नागौर पहुच कर चन्द में सब बात प्रत्यक्ष देशा शोर घर घर 
यह चरणा सुनी । 
छंद मोतीदाम- जहां तहां गल्ह सुनी परबांन। सुमित्तिय दांमय छंद बषांन । 
जहां महां गल्ह सुनी परवांन । सुमि" त्तिय दामय छंद बषांन ॥ 
बजी ग्रह ग्रेह घरं घर बात । मनो त्रिन उड्टिय वाय अघात ॥ 
कियो बसि. दाहिम मंत्रिय राज | बजी सुर सब्ब अकित्तिय बाज॥ 
उडी बर नेरति नेरनि तत्त । गई अजमेर सुनी भ्रतबत्त ॥। 
धघरद्धर कंपिय भ्रंभ परान | भयोौ बसि दाहिम देव सुजान 
सुनी चहुआन कही कविचंद । भयो नृप बत अगाह दमंद ॥। 
स पढुय बस्त जित्यो कयमास । करो जिन बग्गह षित्रिय आस ॥ 
भयो सपनंत चल्यो कविचंद | जहां कयमास पलहि सरीर।।२७६॥ 
यह देखकर चन्द ने बड़े क्रोध से भरो तथा देवी का श्रनुष्ठान 
झारस्म किया। 
हृहा-- विष्धि नयन झल हलि भयो | हल हल हल्ल्यो अंग !। * 
क्रोध रिंग किलि कुप्पवों | दिष्चित डिभ नरंग ॥ छं०:२७७ ।। 
छं०भुजंग प्र०-कहे चंद घंडी अहों भट्ट भैरूं।तुव लुट्टि विप्रं तनी।छछ्ि जो रो।। 
भही चारन नंदनं दीन सान॑ । घठं मध्य काली कं कल किलान॑ं।। 








१. पाहांतर-वब लाग॑ । २ मो०-अंपियं । 
है. मो *-पुमुम्तिय । 


( ४६३ ) 


मय॑ घट्ट घट्टं बमंडंत जोर॑ | घुलै देव बोलै डुले होइ सोरं | 
वियो घट थप्पे हयं थरथरानं" । जय॑ जैन भरगी भलं भरभरानं॥। 
कहै कोन आरंभ जीत्यो सुजेनं । वजी हक्‍क चंद लग्यों सीसगेंनं॥ 
थरं थप्पि थान॑ वियं घट्ट मंडे । बजे सस्त्र दूनों जिनें सह संडे ॥ 
दुगे धाम धाम॑ पिय॑ं पट्ट पांनी | ढिली जेन ध्र॑म॑ं सबं राजधानी ॥ 
फिरे पद्चिमंत्र महा मंत्र जंत्री । हरे षंड बडे सब॑ सस्त्र छत्री ॥ 
मिले राज मश्न॑' मरज्ज्याद छुट्टी।उमा सत्त सामंत की सक्ति षुदी॥ 
निरालंब लंबी वियं वीरबाहूं। त्रिषा रतपुज्जी नही रत राह ॥ 
विथा जध्य लग्गी तथा तो प्रसादं।कथा काल जैन भयो एकबाद॑ं।। 
जहां बेद बांनी सती सत्त पार्ट । तहां जेन जंपै सु पाषंड वार्ट ॥ 
हुहुंकार हंक्धा घर्ट घाट उठयो। छल छेंद भेदं' दुअं धूम बुढ्यों ॥ 
धरं घार क्षारा धरा कंप ठांनी।मिटी बूंद माया सु आकास “बांनी॥ 
दुजं दोइ उहूँ छूटे सुर्य मर्गं । घट घाट फुठया पभ्रम॑ं धाम भरगं॥ 
छह छत्र मोह महं मूल तुदो | परा पेष तें जैन ध्रंमं सु लदयों ॥ 
महा मंत्र मंत्री दिठी माउ मांनी।कबी चंद मंत्र सिधी सो समांनी।॥। 
॥ छं० २७७ ॥। 
संग्राम काले संग्राम ईश्वराय संग्राम भूषाय स्मरन कृत्व मंत्र ॥ 
संग्रामे प्रविसे तु जया संग्रामे विजयां भूपाल ह्वारे स्मरण कृत्वा।।# 
चन्द का देथो की स्तुति करना । 

साटक--चामंडा वर षग्ग मंडित करा हुंकार सद्दा घर ॥ 
प्रभासं सहसंघ सत्य तपर्स रू डाल माला धरं॥ 
लगना * हस्त मु्ी प्रबंड नयना पायातु दुर््गेश्वरी ।। 
काली कल्प कराल काल वदनां अंगे कलिगे' जया ॥| छं० २७५९ ॥ 
माया तूं व्‌ दार माल कया जीने जगद ब्रह्मनी ॥। 
माया तूं माहेश्वरी जह कह अग्गोचरं गोचरं |॥। 
सिष्थं रिष्ष * सपट्ट नंचत वसा हिगोल हूं हुं करं ॥ 
साहुंका हुंकार इक्क सुनयं जात॑ दल दुज्जनं ॥| छं० २८० ।॥। 








१. मो०-घुरहरानं । २. मो०-मध्य । 
३. मो०' छत छेद भेए दुअं धूप वुद्यो की जग छल छेद दूयं घर धूप उत्यो है। 
४. मो ०-आमपमान | * यह मंत्र एशियाटिक सोधाइटी की प्रति में नहीं है । 
५. मो ०-छूग्नी हस्त मुषी प्रचंड नै नी पायातु दुग्गेश्वरौ । 
६. मो ०-कलिंगे जया की जगह काछलिगेश्वरी हैं । 
७. भो०-रच्च | 
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घरगं जा मिति झाम झाम झमियं तस्यास्य मंत्रे मु ॥ 

सा मंत्रे उच्च्ार धार धरियं" अभ्भं अभंगा अरी ॥ 

जग्यान जय जोग जोग पतय॑ पाषंड षंडायनं ॥। 

काली लंक ललंति कति त्रिपुरा तस्यासि ध्यानं घरं" ॥ 

चन्द का देवी से बर मांगना कि जैन की साया को जीते । 

राई तू उमया अषंड तनया दाता दुरी नासिनी 

संतुष्टा सुर नाग नर गता दैत्यानि संत्रासिनी ॥% 

पस्या चारु चव॑ति चाह कमल संतुष्टयं साधुनं ॥ 

जन * बस बद्धगाह चरन॑ जै जे सुजिल्लासन ॥ छं० २८२ ॥। 
हृहा सुयिधि <द्धि सेवर सुब्रर । वद पिंद्वि परमांत ।॥। 

जंच मत्र जाठप्प सो | छगे रोच अगनान । ऊ० २१३॥ 

छंद भुजंगी उठं चंद चद बरद्राय #र। भयी तेज ताकत संती अघीरं॥ 
बुल्यों बीर बानीय ज्यो गेन प नी । मनी उच्गिय बीर सिवदिष्ट जांती ॥ 
महा मंडियं बीर अंकुससिरान ॥तजा तेज तत्त उठी बीर बानं ॥छं० २८४।॥ 
कवित्त -जिन मंत्री मंताय | द्रव्य उद्वरि धर लछीनी ॥ 

जिन मत्री रिनथ मं । ठेलि जहूय कुछ दीती” ॥ 

जिन मंत्री ढुंढार । ठार क्रंभक सारी ॥। 

जिन मंत्री जंगली । जय सभरि उद्धारी ॥ 

मंत्री अभासि कयमास सौं । मंति उचार अमरा कियौ |। 

बम्भरी ,भट्ट द्र ग्गाइ इम । घट विघधाट उम्भा वियो ॥छ० २८५ ॥। 

उठयो चन्द बरदाइ। बिरद द्वग्गा सम्भलि सुर ॥ 

सुमन सस्त्र तजि मित्र । पत्र वश्चिय जुमित्र बर ॥ 

कल कलंत"९ कल्यांत । कलह घटन आधटद्ट बर ॥। 

भट'" निधाय"* रागी सुनट | भट साहस ध्रम्मं१* धुर ॥। 

दिप्यो सु चाहू मंत्री घरा । मति अचार **४ कर लिः्षयों ॥ 

गन्धर्व ** गांन चरन अमर । बर पाषण्ड सुविष्धयो ॥छं० २७६ ॥। 


१. मो०-भंया । २. मो ०-प्रन॑ । 
औ ये दो चरण रायलह एशिपाटिक सुसाइटी की प्रति में नही हैं । 
३. मो ० जैन वर्देस याइ चंडि चरन॑| । ४. मो०-चंडी | 


५. मो०-सिरानी । ६. मो०-बानी । ७८६ मो ०-कैमार । 
८. मो०-भीनी । ९, मो ०-अनासि । १०. मो०कसल्पांत | 
१९, भो०-संट । १२. मो ०-भ्िम । 
१३. मो ०-वि । १४. मो०-उच्चार । 


१५. मो-०हूंकि हुंकारह छंड़ियों मगो असर गुर सिष्ययों । 
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समाचार पाकर चन्द का मंत्र व्यथं करने के लिये श्रमर्रातह 
का संत्र प्रयोग करता ओर घट स्थापन करना । 

सम" हो चन्द कबिन्द बाद । अंकुस सिर मण्डिय ॥ 

मंत्र देव उच्चार | हंकि हंकारव छंडिय ॥। 

अमरसिह बर भट्ट | बीर बम्भन विच्चारिय ॥। 

मंडि वीर पाषण्ड । मंत्र ज़ंत्रह उच्चारिय ॥ 

मंडयो कुम्भ सलिलरु सुमन । धूप दीप अच्छित घरिय ।। 

सेवर सुगन्ध आडम्बरह्‌ | हथ्य जोरि बीनति करिय ॥| छं०२६७॥ 
इन्द भुजड़ी - 
महाबीर बीरं चितं जाप लीनौ। जिन॑ कुच्छितं लचितं पंथ कीनौ ॥। 
जिनें जग्य ध्र॑मं चरं नेति* भंजे । सुध्रमं उथापे अध्रंमं सुरंजे ॥ 
बधं जीव टारयो सुलोभं॑ निवायो | सतं सील आचार अंग अधानयौ ॥ 
रषे पंच भूत प्रथी अप्प तेज । ग्रहै नाहि धातं अधघातं सुनेज ॥ 
दम दान ध्रंमं दयाजूह मंडयो । सुअं अमर उप्पासनं तासषंड्यो ॥।छं० २८४॥ 

एक घड़ी तक चन्द का श्रम में पड़ जाना। फिर संभलकर अपना 

झलुष्ठान करना। देवता धझादि का झाइचय के साथ दोनों का बल देखना। 
कबित्त-- बोल्यो घट्ट सुघट्ट । बीर हुंकतिय ॥। 

ता पछे मंत्री न मंत्र | आरंभ सुथतिय ॥। 


इक्क मुद्वि दुअ मुद्दि । चंद संमुह पढि नंषिय ॥ 
घरी एक भ्रम प्रम्यो | जागि द्वग्गा जस लग्गिय ॥ 


बुल्लयो बीर कविचंद मुष | हल हलंत हेमावलिय ' ॥ 

सु प्रसंन मात भटुह भइय । बस" पाषंड भ्रमाव तिय ॥छं० २८९॥ 
कह्यों बीर कविचंद | प्रगट आचिज्ज दिषायोौ ॥। 

कुंभ मध्य पाषंड । वांन विद्या इन मायौ ॥ 

दनुज देव मानुष्ष । सकल आचिज्ज सु जान्यो ॥ 

है मनुष्ष गति लेइ। उपल जिम मिर्दे न पान्यो ॥ 

सोचले रिइझ जल जिमि प्रबल । भट्ट सरस रस बुल्लयो ॥ 

गंधव बीर चारन अमर | धंमर उच्चित डुल्लयो ॥ छं० ६९० ॥ 


१, मो०- छंद २८७ के आदि के दौ तुक का पाठ इस प्रकार है-जनमय 
अचक्रजकज । मंच आरम्भ सुमण्डिय ॥ पउमावइ परतषि। ह॒क्कि हुंकारव 


छण्डिय । 
२. कृु० को ०>नग्ति-- मौ ०- 'प्रंमं चरं नस्ति' की जगह 'धम्मे बरं नीति'-है । 
है. मो०--हेमावतीय । ४. मो०--सव पाखइड भ्रमाववीग्र । 


है० 
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राजा बसुव षट्टनी | चंद कहों उप्पर आइय" ॥ 

सबें पाय चालवक । अमर भए तुग सहाइय* ॥ 

रह्यो भांत रथ षंचि | देव लमि तग तमासे ॥ 

कुटिल दिष्ट छुटईन' । आज मत ल+्भ* कैमासे ॥ 

उचरयौ चंद उरहकक्‍्कयो । आरंभ्यो बर मंत्र के ॥ 

आवचिज्ज लोइ दिष्षघत ' भयी,। अरु प्रारंभ न तंतको ॥ छं०२९१॥ 


ऋग्द ने भ्रमरसिह की साथा काटने के लिये योगिनियों के जगाने 
का सन्‍्त्र श्रारम्भ किया। 
छंदभजज्भी-कियो मंत्र आरम्भ प्रारभ कब्बी जगी चौसटी देवि तो तेज हब्बी॥ 
चित चन्द कब्बी तहां रूप तैसौ। मनो अर राकान छित्र मिले सौ ॥ 
मुर्ष चन्द कब्बी पढ़ें दिव्य बानी। रिश्ेें मात कब्यी तिन में समांनी ॥ 
रिश्लें थावर ताहि जंगंम कैसे ।सुर्ने प८ बानी मुनी मोन जैसे' ॥ 
सुनें कान नारी सुधा आल भग्गी। मतों तके उत्तर्क संदेख जरगी ॥ 
बुले कंठग्रावं लिषे चित्ररेषं । लगे मंत्र मांनो सजीव सुभेष ॥ 
रहे सीत मन्द सुगन्ध सुवातं । मु के सुबारें सुरंने अधावं ॥ 
रथं पेचि अ्क अरून युनावे । रखो मोट मापा क्रम ने ने भाव ॥। 
चल्यो ग्राव रीझे गति केकी लीती। रसम्भी भयान॑ अदश्भूत निन्‍ही। 
नग॑ मंदरी चित वि सुअप्यी । चल्यो यात्र रीसे क्री माहि नपी ॥ 
घने एक चन्द ठठक्यों सु सबबी । मस्गे वज्सिपच्मझ पाधान पत्नी ॥ 
मंगी मुदर्री मोहि दे अठ्ब उद्भी।व सो दौरि गूसी उ रामाल जुदी॥छ०२९२॥ 
प्रभावित का बहुत पाषण्ठ फजाना। 
दृह्ठा -अमरसिल सेव र सुबर । किप जनव पाए ॥। 
सिर उप्य धर नचई । धर पष्व नि सु०ढ ॥ छ> २९३॥ 
चनद का पायण्ड भजन में सफर होना ॥ 
कृवित्त - कहै चन्द्र सुनि बाज । देय आसीस टकक पेय ॥ 
तक सुकिन हित लक । बलि बानी सुरदझ्ष हुये ॥ 
जै जै जैं उच्चार | काग्मी कवि तिम जिम नज्या ॥ 
“ सब देवत बोडयो। बहुत रखता कर रख्पो ॥ 





१, मौज-राज बयु पठ्ठनों । चूत उतर | | अब । ॥ मो०-मह्दायों। 
३. ए-छटठन । हे घोालनल्‍पलिद्नि 4 

५, मो०-टकंमों । £ 3 -पित१॥ 

७. मो >-मतौ पय बानी मनी माल जैने । 

८, मो०-हाल । 
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पाषण्ड डण्ड" सेवर भ्रमिय । चैट भंजन उष्वाय किय ।। 
मांनुछ न जांतिय देव गति ।॥ भ्रम भग्गौ* सुव चन्द जिय ॥ छं०२९४॥ 
दृह् - तिनहु न तिन देषिय नयन । सयन सकल वब्रिध वीर ॥। 
ते कयमास नरिन्द गति । कढ्ढ़न मतहि सुधीर ॥ छं० २९५ ॥ 
कबित्त - सत्त सुमत्तियं तत्त । बाद ऊूग्यौं चिह पास ।। 
हय हय हुंकार वन । कुम्भ बुल्यों बल भागसं ।। 
नव निर्तेत नव घात । नवति बल मंत्र उच्चारहि ॥। 
एक एक सम्भवहि । एक एकन पढ़ि डारहि | 
लागंत चन्द बरदाइ तन । भ्रमत ध्रस्यों टक्किय उस्ता ॥। 
नन जग्य ने निद्रा मण्डि वर । सुमति मत लिन्तिय उम्रा ॥ 8० २९६॥ 
छन्द पद्धरी गवरी सट॒ृथ्थ गवरी व ईस | जग्गायौ चंद मंतर समतसीस - । 
अविवेक गारूडिय मात पारा । छलग्गे ने लिप्प अरि खा तास ।|छं०२९७॥ 
दृहा -शायमुष प्रंसीय उर । रमिय काय घत थारि ।॥। 
जे हे जे उच्चार बर | पार न रष्म पार | छं० २९८ ॥ 
चालुक्य राज का मन्त्र नप्ट होना । 
छंद भजंगी 
मिट मंत्र मंत्र  राचा/78 राज॑ भण विश्मिरी सदव झंठी शकाजं || 
से मंर मंत्री रही च हयो। नहा पदनी राब बाज ररंप्यौ ॥। 
कूडी 4। गमवलियारी हसरी। मा ह जे | ई छाती सारी ॥ 
दर्रबद जप्पी सुत्यी लद बच्ची । नर दे अझ्प झगन सु जसी ,छ०र२९०॥ 
गाया कक प्राम गरिझणी । का किजं ते घाजम 
कियी कि संदेश । दिप्यान इक्कयें, चेक छू ३७०॥ 
शन्द का अपरतित फो याद थे जता | 
दृह्ा - घरी एक किय याद बर । की जिन कवर ॥। 
अमरसिह तेवर सूत्र । भयी किल गनतगाद ॥ छ> ३०१॥ 
बर पाषंद न पुज्जयो । किए अमर घन तंवर ॥। 
को जिते कविचद यों दृवासदाइक मर ।, छे> ३०२ .। 
अरिल्ल जे पापड बठुत अभ्यास | चद मीन वर्ष ज्पों ग्रहि ग्रासे ॥ 
छिनक एक चिद्या गुत क्षधी । बर पापड़ सड़ि कत्रि बंधी ॥छं०३०३॥ 











१. मो०-मंड । २. मी>-ग'नुछ झानिया] देवगति । 
३ मोज्-'क्रम भग्गो' की जगह-'अभमनग्गी । 

४. मो>-जामा | ७, भोर-मजन बरीस । 

६ भो०-जाग | ७. मो०-ज्ाम | ८ मो०-मत्री | 
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कृह्दा-- वद्धा जन सुजेन रूगि | जीता चंद चरित्त ॥। 
भागी भट्ट सुमंत"* किय। मरन जियन करि हित्त ॥ छं० ३०४ ॥ 
लट्टि ऊूये पाषंड सब । छुटि मंत्री कैमास ॥। 
हर हरंत आयास लगि। चंदन छंडे पास ।। छं० ३०५ ॥| 
जमन्‍्द की सेना का यद्ध करके शत्रभों को भगाकर केमास के पास जाना ४ 
छंदभुजंगी-- महदेव देवात चालबक चंपे | तहां तूं सहाय॑ भय राग जंपे ॥ 
निसा एक रत्ती असो जंग घायो । पल श्रोन षोचीन भूची अधायौ ॥ 
हहू ' हार हंक्‍्धो मय मात साथे । सदा देव द्वुगे अनाथ न नाथे ॥ 
सवः लष्ष सेना गज बाजपूरं । अगं वान कंमान सजि गैन दूरं।॥। 
झमी झंम नेजे छिता” छत्र पत्र । महा ग्रब्ब श्रब्ब लबी मंत्र जंत्र ॥ 
धरा धार पंडे सुमंडे विसष्षे। परी“ धार पाइक्‍क काइक्क लष्षे॥ 
विना सामि सेना सुपंच हजार । तिन॑ मंश सामंत पचीस भारं ।। 
मु मंत्रि कैेमास दव कासमीरं । बियौ बग्गरी राव स्वाकित्त धीरं | 
तियो जाम जद्दो लघु बंध जाजा । घरे लाज गुज्जर घरा राम राजा ॥ 
घटो षग्ग तोनं जय॑ जैत छत्र । गुरू राव गोयद सत छत्र रत्त ॥ 
सय॑ सिंह साना हनो अष्ट काछी | जिनें द्वग्ग देवं सम॑ तेज झाली ॥। 
दसं गोर गाजीव साजीव साम॑ । सुनी संभरी राव स्वामित्त ताम॑ ॥ 
अपा राव हाडा चयं चंड देवं । जिने द्वादती धबल एकाहि सेवं ॥। 
तन॑ तुंग लंगा अभंगा विचारं। जिने मारिया राय जंगी पछारं॥ 
बली राइ बंको विरूद्ांत बंके । जिने ढाहि दुंढेरिया राइ हंके ।। 
बरं जोर क्रंभ राजंग सूरं। जिसौ पथ्थ पत्ताष मझसी लंगूरं ॥ 
निय॑ राइ नीहर * तनोौ रथ सथ्थी । जिसो राव संतन तनो भीष रथ्थी ॥॥ 
महा मल्ल सज्ज्यों वियो मलल्‍ल भीम | बरं तास चंपेन को जोर सीम॑ ॥। 
महू बंदनं देवतों पास सेव । थुती मंत्र मुष्षं मय॑ जंपि एवं ॥ 
हु हुंकार हमकी सती सा बिचारं। चढें मत्त अग्गे सुपंचं हजारं॥ 
महा सेन सत्तरि तनो लष्षसांई।सुन्यों राइ कित्ती दियो रति वांई॥छ०३२०६॥ 
कवित्त--बर बंधे वसीठ । ढीठ पाषंड निवारे | 
घोरहरा ग्रामांन । सेन संन्नाह संभारे ॥ 
तोरी रति त्रीजांम । जांम बोल्यौ जदहोंनी ।। 
होजा जारन जाइ | गस्त चोकी भीमोंनी ॥ 
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१. मो०-सुमित । २. मी०-#ंपे । 
३, मो०-अहंकार । ४, मो०-सिंता । 
५. मो०-फरी | ६. मो० को०-नाहर । 


( ४६९ ) 


हल्लाल हलल्‍ल सेपंच्र दुति । सेनी झल्लि दुरा" नरन ॥। 
सेलंध नेज भज्जह भिरिय। बंसी जान बियांन वन* ॥छं० ३०५ 
कंसास का लज्जित होना। 
चौपाई-बंसी जान बषांन प्रमानं । रहो लज्जि कैमास निधानं ॥ 
चौमट्ी मनों ग्राव सुडारी । उठ सीस संधुह क्यों भारी ॥छं० ३०४॥ 
कवित्त - उद्बाव नह सीस । लज्ज दाहिम चहुवान॑ ॥ 
उठे सीस नह ईस । लज्ज कुल पन कुल पान॑ ॥। 
उठे सीस नह ईस । करे भारथ बहु काजं |। 
उठ मीस नह ईस । देंव गति देवनि साजं ॥। 
उठे न सीस संमुह सरस। लज्ज विरहां भार सिर ॥ 
कंमास काज लग्गी गवनु । विसर बीर दिष्यो विघर ॥छं० २०९४ 
चन्द का कंमास को आइवासन देना । 
दुहा- बर बरदाइ नरिदं कवि । दे आसिष छिति राज ॥! 
तूं लज्जित केमास बर | मंत विरोधन काज ॥ छं० ३१० ॥। 
कमास को लेकर पृथ्वोराज़ के सामतों का चालुक्य राज पर 
चढ़ने को प्रस्तुत होना । 
कवित्त- चंद सुचंडि प्रताप । मित्र कंप्रास छुडाइय ॥। 
मेटि आंनि चालकक | आंन चहुआन चलाइय ॥ 
लाज राज कैमास । सीस ढंक॑ न उघारे ॥ 
सबला सों संग्राम । ररन रति वाह विचारे ॥ 
उज्जली रेन उज्जल दिसा | जस उज्जल कों धाईयां ॥ 
दाहिम राइ दाहर तने । सिलह सुरंग बनाइय। ॥ छं० ३११ ॥ 
सथ्यथ राव चांमड | सथ्थ सज्जिय परिहारं ॥। 
महन सिह बल्हार । नांम रानो षग झारं॑ ॥। 
रामों हा चंदेल । राव भट्टी मह नंगी ॥ 
भर भट्टी बहु सथ्य । सार अग्गी तन दंगी ॥ 
जाजुल्य तेज नरसिघ नर | बाहुबांन क्रभ गुर 
सामंत सत्त* सतह तुपति | सुवबर बीर भारव भर ॥ छं० २१२ ॥ 
परम पवित्र पमार । जांत उद्यांन पेंचाइन ॥ 
सारंग सिसु चालक्छ । राज रघुबंस सुभा इन ॥। 





१. मो०-दुरान दल । 
२. भो०-वल । 


३. मो०-सूर | 


( ४७० ) 


रत्ति वाह;मन चित्ति। सेन सज्यो विन राज॑ ॥ 
तरुन तेज तम हरन । मेघ मंते जनु गाजं ॥ 
कल हुंत केलि मंडिय बिषम । गरुअ ग्रब गहिलोत गुर ॥ 
लंगिरय लोह लग्गोरसे । स्वामि भ्रम जिन भार घुर ॥8० ३१३॥ 
अचल वरुन अत ताइ। कंन्‍्ह विन बीरब्रसिगं ॥ 
रानिडर रहोर | साल" झिल्‍्लन रन रग ॥ 
था बारो बरमिघ । रेह रापन अजमेर ॥। 
दहिया जंगल राव । जग मग्गह घर मेर ॥ 
ठंठरी टाक चाटा चपल ।,.अकल मति जिन उद्धरिय ॥ 
ठिल्ले सुबज्ज वज्भञ ग तन | षल षड़े वजन बलिय ॥&छ० ३१४ ॥। 
बर जह्व जे सिघ । राव जधारो सुभ्भर ॥ 
किल्हन कनक नरिद । इन्द्र दल दण्पय दुभ्भर ॥ 
बली बाह हरसिघ | रेह्‌ रष्ये चहुआनिय ॥। 
सुवर बेर बाहुरहू। बलिय सभरि घर जानिय ॥। 
अजमेर मुफ्ि चहुआन की। ए छहै भारथ मसिरन ॥। 
दिन एक वीर बल वड पल । उभय लम्भि लड जिरन 8० ३१५॥ 
चालुक्य राजा का सेना प्रस्तुत करना । 
छंद भजंगप्रयात 
फिरी गसत चौकी सुचालकक राई । सथ्थ सठ हृज्जार मकवान घाई ॥ 
रन पाटरी रान ता नांम सीह । वलं बैर बेरीन को चपि लीह ॥। 
जिने देषिया जुह जाड च सब्बं । जिने कछ पचालची * सोषि अब्ब ॥ 
षटंबीय सम्नाह सज्जे सुअर्ग । रुके रूक अग अरी कोटि सग ॥ 
तिनंकी उपमा कवीचंद गाई । सुते कठ राषत गोरष्प पाई ॥। 
तिनं हाथ ले हाथ सज्जे उपाई । तिनंकी मयूख ख्यं ' होड लाई ॥ 
सुय्यं कंठ सोभा तर टोप सोमा । ससी अष्टमी अठ्धये भान॑ लोभा ॥। 
जरे जंजरायं भरं रांग मिलले । मनों नो ग्रह ताडिका होड षिल्‍ले ।। 
हय॑ पष्परे पष्परं जंजारायं । कपी सीस द्वोन मनों कद य॑ ॥। 
फिर गज्ज राज॑ मद तेज गाजी। तिन॑ देषतें बहुलं ४९ अलआ | 
बली वीर कैमास सामुष्य अग्गे । मनो राम काम क कर छूग्गे ॥ 
सुनी कंन्ह भोरा जु चालुक्क बीर॑ । छूडायो * है कोय बीमास भीरं॥ 
_«  दैंके नाम चंद बरंदाई बाती । जिनें भंजिया च्यारि मो मंत्र पानी ॥ 








|, भो०-्मार | २, मो७-वी | 
है, मो०-रंग । ४. मो०-7वि | 


( ४७१ ) 


दिसा च्यारि रष्यो निरप्यौ प्रमान॑ । जहां सज्जियं सूर चहुआंन थांन॑ ॥ 
रज मोद वंकी करक्‍्ही कमांन॑ । धुन तू धूमी मनों कठु* यान॑ ।। 
हुक॑म नरिदं सुचालकक दीनौ । रहो आज चोकी सुझाला नवीनौ ॥। 
चिह कोद हथ्थीन कीं बीरट फेरो । निमा आज रष्यौ उुमंत्रीति मेरो ॥ 
चढी चोकक चौकी सुझाला निममांनी । उठी क्रर दिप्टी स्वयं मेन जांनी ॥ 
रच्यो' यों महासेन भी मंग राजं।मिले मल महल अधमं सुसाज ॥छ०३१६॥ 
चालुक्य की सेता का दर्णन | 
दृहा सब्जि सेन चालुक्क भर । रहे लोह करि कोट ॥ 
पयदल गज वठ डयू चपछ । भए आंनि सब जोट ॥ छं० ३१७ ॥। 
छंद भूज॑गीं -महा सेन सेन गभीरं गरज्ज | मनो मेघ माला सुकाला धरज्जं ॥ 
झमम झंम अंमंति झाला नियानी । चढ़ी चक्र चक्री चबट़ी सुबानी ॥| 
सय॑ सहम ते नेज कैमास अग्गे । सथ॑ तीन सथ्थ जय॑े जाज छग्गे ॥। 
सय॑ पंच जद्दा चु जामानि तह । सय॑ अद्ठु अठ रमं राम | 
दृह वांह सेना वर बीर बाही । मनोंकूु इंदी छा सा. ही ॥। 
अह मेत्र सामंत स्वामिल हग्मै । सृ मानो झिसा उन... रख ५ 
भय ऊन ऊने॑ दिठ दि्र चौकी । मनों अंकुरी दिए . ने. वाबा । 
धरे ढिग्ग षग्गे भिरे अचल भन्‍ले | घरी एक भगगे नहीं दोय बह: -। 
भगे सीह राय॑ं भई कह सह सूती राव भोंरा भने कब्वि चंद ॥:;० ३९८॥ 
कविल कलह अमा सामंत । काम वैमास ठुसल्लिय ॥। 
गज्ज अज्ज अरुजाज । अतृज फिरि पच्चौ दुसल्छिय ॥। 
झल्लानी झरफुट्रि। छट्ठि संक्रा सामंता ॥ 
ज्यों लद्दी परनारि | धोग मिल्ल्‍यो धावता ॥। 
अतमांन हल्लि भूमिप धरिय । धाय धमंक धमंक घर ॥। 
बंदियहि बाह बाटू दृदऊ । प्रथीराज राजंग बर ॥ छं० ११९ ॥ 
जालृक्धराज का धोखा करना। 
हृहा -भर मिरि चौकी चपि चलि | मिलि ठिलि जहा दलराइ ॥ 
सबर जुद्ध दरबार भो | चढ़ि चालकक रिसाइ ॥ छ० ३२० ॥ 
युद्ध का वर्णन । 
छ० भुजंगप्रयात्‌-- 
धर्ं धाम धामंत धाम निसानं । निसा स्याम बज्जी सुभेरी भयान॑ ॥ 
त्रिंगं तंछि तेजी हय॑ हिन हिनान॑ । छूटे अंदु हस्ती मद जाजु रान॑।। 








१. मो०-कंठ । २. मो०-रच्याँ । 
है. मो०-मंइली | १, मो० कृ० को०-पझ्षालानी । 


( ४७२ ) 


हयं" हाय हाय॑ दल हिंदवांन । महाबीर जग्गे सुदग्गेह मान ॥। 
गिरें रत रावत्त तुद्टे बितानं | परी हल्ल हल्ल सुसामंत पान॑ ।। 
कथा उच्च भारी सुभा रह पुरानं।सुनें ध्रंम बढ़ढे सुमम॑ गियानं।।छं०३२१॥ 


कवित्त- मिले मल्‍लल आलूुंग । जंग भोरा भुअंग जगि ॥। 
के कुलाह कंतार' । धारा डंड्र पूर लूगि ॥ 
है हुलाह छुटया हिं। सिंघ मगल मैं मत्ता ॥ 
के * अप्पां अप सेन । राव” रावत्त & विरत्ता ॥ 
आवृत* सेन उत्तर दिधा | ईसान लग्गिय लहरि ॥ 
धावंत धाम सामंत सों | स्र समर लरग्गे समरि ॥ छं० ३२२ | 
चंडिय देवि पसाइ । हस्ति तोरै मे मत्ते ॥। 
चढ़धो राव भीमंग । चोर मोरह सिलहंते ।। 
के अप्पानी रारि(। क।इ वाम कि डंड्रिय ।। 
के छूट्टा संग्राम | सिंघ संकर निज्जूरिय ।। 
के वीर धांम धुज्जिय धरा । के कलाछ ' कलपंत हुअ ।। 
जा जंपि जंपि जंपन कहै । जप राज भीमंग भुअ ॥ छं० ३२३ ॥। 
नां अप्पानी रारि । नाहि वाइ सुडंड्रिय ॥। 
नां छुट्टा संग्रांम । सिंघ संकर निज्जूरिय ॥ 
है हक्‍कां घर कंप । चंप उत्तर थी लग्गिय ॥। 
चौकी गसस्‍्त गुराइ । कोट कोटन इत भगिगिय ।। 
सा दुर्ग देव सत्तरि पती । पति पहार ठेल्यौ करिय ॥ 
आहंन हंन हंतेव हुठ । निसि निसान सदहृह भरिय ।। छं० ३२४ ॥ 
सप्तमी को घोर युद्ध का श्रारभ्म होना | 


धृह्ा-सद्ां सह उसह भय । बज्जा बज्जिय रूग्ग ॥ 
जूना जंजर हैर बल । भई सुरासुर जग्ग ॥ छं० ३२५ ॥। 
संभरि सों लग्गे समर । अंमर कौतिग एव 
धरी सत्त सत्तमि दिवस । उग्यौ उडग्गन देव ॥ छं० ३२६ |। 


नन्च्न्व््घ्घ्६्न्नण्ण््घ्ब्8्घ्___स_्धधथ मच 


१. मो०-- भय॑ । २ मो०-कुशार । 

है, मो०--- की अासेना अप्य । अप्प रावत विरता' | । 

४. कु०--महलक्ष । 

है राग० ए० की प्रा में नहीं है । 

५. मो०--भावृतसेन | ६, मो०-- की भफनी पार । 


७. मौ० छु० को--हुछाल । ८. मौ०--मैर । 


( ४७३ ) 


छंद भूजंगप्रयात्‌ - 
घरी सत्त सत्तं उग्यो चंद मांनं । वरं बीर चालक्क पर्गं षगान॑ ॥। 
बजी जूह कह कलं कोकनह्‌ । मनों गज्जियं मेघ नह प्रसह ॥ 
कुल बीर जग्गे मु नीर भारी । परे लोह आवृत्त सा ब्रत सारी ॥ 
बहै षग्ग धारं गजं सीस भारी । मनों धूम मझझे उठे अग्गि झारी ।। 
तमी तेज भग्गे जगे तेज परगं । बज जंब नीसांन ईसांन मग्गं ॥ 
करे अप्प अप्पं नपं बे दुहाई। नचे रंग भैहू ततथ्थेन घाई॥ 
बहै बांन आव्रत सावत्तं तेजं । तहां चंद कब्बी उपंमां कहेज॑ ॥। 
लगें अंग अरि गजि सुग्रीव भारी । फिरंतं ज जंगम दीसे उतारी ॥ 
परें संध बंध अध्तंधं निनारे । मरोरंत चोर मनों मूर बारे ॥ 
फिरें) मद्धि ढालं रिन॑ मंझ रीति । तिन मुक्कियं कुंत वारी निन्रती ॥ 
॥ छं० २२७ ॥ 
युद्ध की तथारी का वर्णन, सरदारों का सेना समेत प्रस्तुत होना । 
कबित्त -- है / पर गे पवर रथ अरथ । बढ़ि बढ़ी नर छूग्गा ॥ 
के धायां घन नंत । भयें भंभरि'ं भर भग्गा ॥ 
चालक्कां चंप्यो सयंन । से दल सामंता | 
गौरीरद कंमास । भूप भोरा घावंता ।। 
रथ सथ सिलह सज्जन कह्मो । गहकि गज्जि भोरा सुभर ॥। 
को करे काल सो चाल क्रत!।महन रभ मानों अमर ॥छ० ३२४॥ 
हकक्‍कानयो रा भीम । मत्त में गल गज्जानां ॥। 
सहस पंच साहन समंद | ढाले ढल्लानां ॥। 
जंत्र मंत्र गोला गहकक । छोनी सब संकिय ॥। 
साहन वाहन बर बिरह । आश्रत उत्तंकिय * ।। 
लल्लरिय लोह अप्पां अपन | झर उदार लग्यों गपन ॥ 
हल हले सेन सामंत “ दल । मनों अंत जम जुथ्थ पन ॥छ०३२९॥ 
ना छुट्टा रातिध | डांम डड्रत उठयो ॥। 
ना हुँंकास्या आप । सेन भारथ्थ न जुन्यो ॥ 
सा मंतांरी हाक । धाक उत्तर दिसि लग्गी ॥ 
अप्पांनी सेना सुनत * । भारथ भिः भग्गी॥ 








१. मो०--हत्थि । २. मो ०--हैयथ गे यथ । 
३. मो०---भु भर । ४. मो०-- उतंगिय । 
५. मो ०---सामंद । ६, मो ०---अंठ । 


(३, मो०--सुमंत | 


( ४७४ ) 


सन्नाह राव सज्जी सुकसि | विधि विधान लग्गिय अमर ॥। 
चालुक्क राइ चित धूंमरी । सार घार रूरग्गी समर ॥ छं० ३३०॥ 
महन रंभ आरंभ । जग्गि"' भोरा सनाह सजि ॥। 
तब लगि दल रुककयों । राज कंडीर ऋन्‍हू रजि ॥ 
भर अभंग चाल॒क्क | रोस आकास प्रमान॑ ॥। 
हाला हल तंमस्यों । तपसि तामस तम भानं ॥। 
त्रेनेत जगि प्रढेकाल जनु । बधि बध्चि गज्जे उभय ॥ 
बंभाव जग्य जे उप्पने । करो सोइ निर्वीर मय ॥ छ० ३३१॥ 
धर ब्रारम्भ होना । 
घग उभारि दल रारे | तारि कडढन दुज्जन वे ॥। 
ओडन हंयह नधि | ध्ंधि 'प्रत चाल्लकन रवें ॥। 
कड़ि स्वध धर लट्रि। लज्धि पर लूब्यि अहृद्भगिय 
श्वोन धार घल हलिय | मोह माया भ्रम छट्टिय ॥। 
तुटि अंत दंत पाइक हरहि | बहुर रूप धावे अछग !। 
पग पति सित्र पं उ मुगलिभुगति लम्भ कित्ती सुजग ॥छं० ३३२॥ 
दृह्ा -किती गाजन लग्छो नपति । सुर विध्वसन काल ॥। 
बीस सटस प्रस पारय । मना बी र बर माल ।।छ> ३४रे।। 
छंद मोतीदाम - 
समग्ग अमरग विमग्ग जिमर्ग विसाल | रहे जुरि चाल ह देवन साल ॥ 
जुरे बर बीर दमो दिध्ि पति । मतो घन भदहत्र बत्तन भति ॥ 
दोऊ दिसि धाव बढ़े करि साज। मनों चव चग कुलभन बाज ॥। 
परे बहु दतिय *" भतिय काछ । बरे वर ढृढि विवानन ” बाल ।। 
मनों मुबधा मन सान प्रमांत। रही इस अच्छरि रछ्ि विमान ॥ 
सुदेव जय जय नंधि पुद्ष्य | करे दोउ चंद सुकी रति जप्य ॥ 
इक अदट कीरति अमृत एक । कछक कवित सुधारें विसेक ॥। 
सुर च्छिनंत नहि वीर बलांत | बढ़ बर बान कमा मय” थान ॥ 
भ्रमंतिय विद्धिय रूद्धिय ० भांत | रही"! इछ अच्छरिं अच्छ विमांत ॥ 
। ॥छ० ३२४॥। 
आााााााााााााााााााआआआआााााााणाणाआआ॥्ल्‍रण७ए७७७७७७ए७ उ4७७एएए 
१, प्रो०-लरिव । २. मो०्न्नंषि ।+. ३. मौ०-शंभु । 
है. मो०-किलि मजन जग्यों सपति । ५. मो०-मनों घट भ्रद्गरव सह निरति । 
६, मों०-पंतिय । ७. मो०-निवानन । 
८. मो०-शअवि | ९. मो०-नय । 
१. मो०्न्पाव ने जात । ११. मो० इम | 
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बाजिद का का लड़ना और बीरता से मारा जाना । 
हृह्--महि षांन वाजींद भिरि। पंच सहस तिन सथ्य ॥| 
भर चालक सेवक बली । जे घनन्‍ले जम हथ्थ ॥छं० ३३५॥। 
कवित्त--जुद्ध जृह॒ सिरदार। ढावि दीने बलवान ॥ 
नल कूबर मनि ग्रीव । जम भग्गा तरकांने ॥ 
पुब्ब श्राप नारद समूह । किति दरसन हरि पाइय ॥। 
उत्तसंग उत्तरे | हर ले सूर बधाइय ।॥। 
उप्पारि षांन बाजीद लिय । षगग मग्ग बोहिध्य से ॥। 
चाल्लुक भीम परपंचवर परि। चपि चर परगह पिसे ॥छ० ३३६॥। 
्रष्टमी के युद्ध का वर्णन 
दुहा-भर पर भर वज्ज पुभर | हय गे दल भर लनुट्टि ॥ 
चंद सीस अद्धो चढयो | बर आप्टमी अहुड्टि ॥छं० ३३३॥ 
से बंधन बधन ब्रह्म | पच पंच ह तन । 
दल छिक्‍क्रत छिप मुगति । आप शत अपतत्त ॥छं० ३३८॥ 
सिसिर आइ कायर तनह | ग्रीपम सूर प्रमान ।। 
वे तट ए तल गुन । विधि विधान ई बात ॥ छं० ३३९ ॥। 
बालन जुब्वनकत । छर्ट वह/पतन किलि ।। 
धनि हाला 75 विलि ता । भः बन्द्र जिमि कित्ति ॥ छं० ३४० ॥ 
छंद नाराच -परद्धि सेन सज्ज वीर बज्जण निानय। 
नराच छद चद जपि उिगल प्रमानय ॥। 
गज गजे हल मले हले चले गिरद्धर। 
कसंमस उकस्स सेस कच्छप उचछरं॥ 
उपारि भूमि दठु तब्ब कंध आति मुक्‍कय॑। 
जुराहू रूप जुद भीम सीम नाग धुक्कय ॥। 
सुअंत सथ्व' विथ्युरं अनेक भाति वाहुई। 
मनों कि दंड चच्चरीय टालक उछाहुई' ॥ 
झनंकि परग सीों निसा चमू चमकक्‍कई। 
मनों कि चंद चंद सो धरा न भुम्मि सुक्कई ॥। 
अनेक भंति सा दुरं वजंत वान सा+( | 
मनों कि जीव जंत पांनि उच्छयं उछारर॥ 
बजंत राग पंच षट मोह बंधि आनय॑ ॥ 
अवंत सेन संधि भूष चंद जंपि पानय॑ ॥। 








१. मो०-जूर । २. ए०-मत्त । ३. मोौ०--उकछ्ारई। 
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ढुरंत चौरं गज्ज सीस सस्त्र मग्ग जत्तरें ॥ 
मनों कि कूट सीसतें सुगंग भूमि विस्तरें ॥ छं० ३४१॥। 
चायंडराय के युद्ध का वर्णन 
अरिल्ल-जस धवली रद्दी कैमासं । चावंडराइ बंधव अभ्यासं ॥ 
सस्त्र मग्ग तन' तिहछ निल पंड्यौ।बली जूह भारथ फिर मंड्यौ ॥छ०३४२॥ 
कवित्त-धनित्र सूर समंत । लोन ह्ँ पिले अरिन अट ।। 
इक मागिय हुई घार* । भाग चौसट्ठि पार घट ॥ 
ते दुसेन मुष घरनि । लज्ज सो निट्ठ उतारे ॥ 
मार मार विस्तार । सार संन्हो गहि डारे ॥ 
उर धरयौ सिधु' सिधुर सुभट । उदर मध्य फुटयौ अब्वित ॥ 
चामंड राइ दाहर तनौ | सोन नेह बंध्यौ अमित ॥| छं० ३४३ ॥ 
एक बीस इकईस । एक इकतीस सहस बर ॥। 
इक्क सहस इक डेढ़ | इकक्‍क वर उभय सस्त्र झर 
एक एक इक लष्ध | विलष वल पुज्जहि देव ॥। 
ते जगरिय वीर बीराधि । बीर बीरा रस सेवं ।। 
मारु महंन नाहर वलिय । हलिय कित्ति दष्षिन वयह ॥। 
निडर नरिंद पजून बल | हाइ हाइ करे दिसि दसह ।। छं० ३४४ ॥ 
दुह्ा--हय हय गय नह सूर बर । दिष्षि भयानक देव ।। 
जंब्रा हंमीर सों । भर भारथ विसेव ॥ छ० ३५५ ॥ 
यह युद्ध संवत्‌ ११४४ में हुप्रा । 
#*ै ग्यारह से चालीस चव | बंधव पुत्र अहुद्ि ॥ 
सुफिरि राज सेना नृपति। भौ भारथ संजुद्धि ॥ छं० ३२४६॥ 
कबित --हय गय नर आहुटे । लथि आहुट्टि लुधि पर ॥ 
इक हय दुअ विहथ । उच्च चढ़ि घित्त मद्धि घर ॥। 
बलि वामत रामह सुबीर* । पंच पंडो बल भारी | 
जरापिध नर केस । नरनि नर सिंध उचारी ॥। 
इन समह समर इत देव मय । क्रत छापर युग्ग मझि॥ 
इत करिय सोह करिहै न को।क रो सुकोइ न बस बुझि।।छं०३४५॥ 
तरनि तेज तप हरन । भरन पोषन दोषन पल ॥ 
उदर ब्रति ज॑ करिय | उदर कढ़्ढे सुमध्य मर्ल ॥ 


१, मो०--तिन । २. मो०-अवार | ३, मो०--आप | 
३४६९-+ह यह दोहा एसियाटिक सोसाइटी की प्रति में नहीं है । 
४७ मो०-राव हुमीर । 
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बरू भट्टी ज॑ करिय । करिय कर दंत मत्त गदहि ॥ 
घरी एक इक पाइ | षग्ग टिक षग षेत रहि ॥ 
जंबूर रूग़ भग्गान तठ । बर बुल्ल तामस बयन ॥ 
चाल॒क्क आंन जंप मुषह । रत्त मुष्ष अग्गी नयन ॥| छं० ३४८ ।8 
दृह्ा--नयन बयन तन अग्गि जगि। कित्ति अग्गि जग जग्गि ॥ 
बर विताल जंगम विहंसि। दयसीस नर षग्गि ॥ छं० ३४९॥। 
रन बग्गा भग्गान को । पत्ता चालक राइ॥। 
हँमीरां हंमीर बर । भो वर बीर विभाइ ॥ छं० ३५० ॥। 
उन सरदारों का नाम कथन जो लड़ते थे । 
कबित्त- सुअन" सर सामंत । मंत लग्गे विरु्झानं 0 
रा चामंड जैतसी। रांम बड़ गुज्जर दान॑ ॥ 
उदिग वांह परग्गार । कन्ह क्रंभ पजूनं || 
षीचीराव प्रसंग । चंद पुंडीर सु इन । 
महुनंग मेर मारू मरद । देवराज वग्गरि सलष ।। 
देवराज कुंअर अल्हन अनुज।इन वीरा रस लषि अलूष॥छं०३५१॥ 
निडर बर नर सिंघ। बीर भोंहा भर रूप॑* ॥ 
बीर सिंह बर सिंघ। गरुअ गोइंद अनूपं ॥ 
रा बड़ गुज्जर राम | बलिय बंभन रस बीरं ॥ 
दाहिम्मौ नर सिघ । गरुअ सारंग रन धीरं ॥ 
चाल॒क्क बीर रन सिंघ दे । दे दुवाह दुज्जन दहन ॥ 
सुर तांन गहन मोषन चहै'* । चालक्कां रग्गे महन ॥ छं०३५२ ॥। 
घट्टिय घट्ट निधट्ट । धांन दिष्षे इन भंतिय ।। 
ज्यों प्रात उडग्गन चंद । दीह दीपक ज्यों कंतिय ॥। 
तमसि तमसि सामंत । जाइ बर बीर सुरुध्यो ॥ 
उभय पृत्त इक बंधु । भीम भारथ बल बंध्यो ॥ 
ओहनय हृथ्यथ लूग्गी तनह । उपम चंद सारह करिय ॥ 
धूमली रत्ति में बंक षग। मनों चंद हू विस्तरिय ॥ छं० ३५३ ॥। 
नर नाहर ज्यों लस्यौं । अयुत नाहर धर षंडिय ॥। 
नाहुर राइ नरिंद । षेत माया तन मंडिय ॥। 
ढंढो रिइक्े ढाल । हाल चालुकह कढ्ढे ॥ 
आंन राज प्रथिराज । लाज सांई सिर चढ़ूढे ॥ 


१. मो०-सुप्रीव । २. मो०-भप॑ । 
है. मो० कहे | 








( ४७८ ) 


हसि कहिरू बाग कढिटय बली । मिलि मस्वौरि संन्‍्ही लूप्यौ ॥ 
जांने कि अग्गि लग्गी बनह । दंस दाव दव प्रज्जर॒यो | 
बड़ गुज्जर राजत | छत्र देषे पटुनवे 
वें नीसांनी मार | घाट गिर वर घट्टनवै ॥ 
अधरा षंडन परग । झग्ग झरे सुपमारह ॥ 
मनों सराली जंग । पांन कुट्टें गंमारह ' ॥। 
रा राम देव देवत्त तुअ | जाजै जोौरि जुहृधष्यथ किय ॥ 
नर नाग देव देवी विहृसि । पंजुलि पंज प्रह्यस किय ॥छं० ३५५।॥ 
जिन थक्‍का जरि देव । सेव थकक्‍फोी मातंगी ।। 
धर थकक्‍की घर भार | भारथ क्यों शिव संगी ;। 
कर थक्का करि वार । वांन ५क्का कम्मांता ॥| 
मुष थवका मुष्र मार। ठांत थकका लुर्कानां ॥! 
थक्‍कान जैत जज्जर बलां। कलित राम गुज्जर अरी ॥ 
चालक्क रात गुज्जर पती | धाय प्राय थु मर परी ॥ छं ०३५६ ॥ 
दृह्-परिय रार हिंदवांत सो । सोझती रति बाढ़ ॥ 
दिल छग्गा वरदाइ बऊ । जो हँदे हुय॑ वाहु ॥ छं० ३५७ || 
युद्ध का वर्णन। 
बबा र । देव रा )र भा तय ।। 
रे उतहयार। याठउ भाड़ घट अब ज्जेय ॥। 
बह जह उठ तासत । चेहठ पं पर्व गद़ल 6॥। 
एक कह पल रिय । दा वि नर भर भर पटन ॥। 
हैग तर वाव हर हठ वलडिय  शुत मल सदठ इदले ।। 
मंगठ उतर भार थे किये जिन सु अंद्य सावन पुछे।छं ० ३६७॥ 
दोहा -मर्व ध्यांत वपत सु ब्रद्य । पच्र पंचले ता ॥। 
पंच पर पंचह मिले । अध्य भूत अह बत्त ॥ छे>० ३५९ ॥। 
छंद भ्रमरावल नव जंधि नऊ रस बीर नवे।भमराव लि छंद यूक्रिति सचे॥ 
रस भो छह तीय नव॑ लव थांत । दिययी मु रूप सु ख्रालक पान ॥ 
भयी मय वीर यु भप नरिंद । भयौ रस तारूत कद॒त' कंघ ॥। 
भयौ अदभुत भयनिक ब्रतत | भयौ रसट्ास उमा क्रतपत्त ॥ 
भयौ रस रुद्र अदभ्मत जुद्ध । भयौ तिन मध्य सिगार विरुद्ध ॥। 
भयौ रस संत भई तिन मुत्ति ! दियै जनु पहलव लछाहित गत्ति ॥ 
टगं टग चाह रहे पल हा र । उठे तहां हंकि सुबीर हेकार ॥ छं० ३६० ॥ 


कथित्त-हथ हप इय 


१, मो ०० पुगभा रह * २ मो०-दल | ३- मो०-धुनेव । 


( ४७९ । 


यूहा - दल बल कल सांई बिसल | मरन महुस्त संधि ॥ 
चाहुआंन चालकक के । लगे बीर गुन बंधि ॥ छं० ३६१ ॥ 
छंद रसावला - 
सूर सांई रन । बीर चकके बन )। मोह मते जन॑ । सार पीच॑ पन॑ ॥ 
बार बीरा इन । काल जुड़ जनं। परग परम घने । ज्वाला छ४मं मन ॥ 
अश्व तुटे तन । रक़त जायें पिते ॥ छोड़ बज्जे पतन । डिभ डिभी रन ॥ 
तार तार पिन । काल अंसे ननंत। रक्त अग्ग लिने। लछोढह़ नहा ' मन॑ ॥ 
तीय छट्े इनं । मात पित्त रनं ॥| स्व भि जिले तन । रिड़ सारे घन ॥ 
देव काल कल | ग्यान छद छलऊाजीग पावे नम सुस्ति मब्ग *न ।छं ०३६२॥ 
छंद भजंगी हुआ रौर गौरग सोरंग' सार प्रजालंत बीर॑ नियानत भोरं ॥ 
मुर्ष मंच कैमास नैम: जिनीर। कही उद नदी बर जास पीर॑॥छं० ३६३॥ 
आर्या पारस अडवे चंद्रतारका तार १५: वीर रा बीर संध यूर छट् छर्व॑ध॑ं । 
कल हग्गा प्रमानं। देव तथा दियाने ॥॥ 
गुर्जर राय राय | चनद सदुधी विनाप ॥ छ० ३६९ ।। 
स्वयं थोटगाराय हे एप का दर न । 
कवित हाट हाई विज: । नेत ऋघमस नए ४ डे ॥ 
दित्पि रिप्पि अतरिण्वि। भिशा वाभिष्य से छहले । 
ग्रहन अरूज ज्यों जान, रद लायी र छत ॥ 
यों लग्गि गरअ सीमग। व 4 7ड पत्र जन । 
ले नस्यो वि दिप्ये सकल | इछाते २ंघ हटठ सिव । 
सिद्यल बलि सिटयां सपत। वियत मेल भारनथरि 7 (छं० ३६५। 
छन्द वेली  सन्‍्ल 
प्रभाद मुवद सु आावथ सर । बोरावर जरेतवर  संचर !। 
पृंज सो पर सनेठ मिल धर । सेचिय रार संधार सुत निर ।। 
ठिल्लिय फोज मिडे बल' दे दरि। दिए जडाग्ग भयों सि से ररि।। 
अप्पय अप्प मिठे मर भीमर । पार अपार सरहवर धुंथर।। 5०१६६॥ 
पानि निषंघ बजी झरसाी झर | जानति ना जननी तिथ सर ॥। 
में हथ वाह सय भर सज्मिय। गोदिल मज्यि परे पय रसिय ॥। 
हथिय हंकि भिरत्रौ प्रभ भीमिय | रूप्प सवाय जिही दल जीमिय ॥। 
उत्तर उत्त तुरंगति छडिय | जहूब घर दि; करि मडिय ।छ० ३६७॥ 





१ ए+-पें नहीं है ! 3, प्रौ3-दिदिझात । ३. मो>-जा मरीरं | 
४ कू० मोउू-फलटरस्गा | ५, मो८-भूचर । ६. पो>-दल। 
७. मो०-सुम्भर । ८. मो >-सा रधर । ९, मो०-द्ुंदल ॥ 


( ४८० ) 


रुथ्यि जलब्थि पलश्थि तनंषिय । हुंकत देव सिर॑ परि पंषिय ॥। 

रू डन मुंड परे दरवारिय । जांनि कि क्र सुकट्ठ कबारिय ॥ 

सें हुथ हथिय मों जुज पारिय | जानि चनूर" कि मूर मुरारिय ॥ 

सें गुर बंध सु जांम सु चष्षय!सें दल रांमति गुज्जर नष्यय*॥छं०३६४॥॥ 

तीन सु तुग किए तन '* कुगर। मीडत जांनि मिली भुज पिंजर॥। 

तीन निमेष जग्यों जदु मुच्छिय । जयं * जयजोर पढ़ें उर लच्छिय ॥ 

भोला राय को लिए हुए हाथी का गिरना झौर सरना। 

लंपिय पांनि हियं दल कुष्षिय । राय समेत पस्चो धर धुक्किय ।। 

प्रांन गयौ गज गुज्जद हारिय। स्वामि गुरज्जन चंद प्रहारिय।।छं०२६९।॥ 
पृथ्वी पर गिरने से भीमराय का सहाक्रोध करके कमास पर दुटमा 

भूमि परे भयो भीम भयानक । भीम कि भीम - गजाधर जानक ॥| 

षग्ग तुट्टें कर कढ्ढि कटा रिय । सो कयमास ग्रह्मयों कर भारिय ॥। 

राड पनो निरयौ निज चालक । दत* क॑ कंठ रूग्यो मनो कालक |। 

कष्ष धत्यो कयमास उचाइय ? । पटन राइ जे सिंघ दुह्गा इय ॥ छं० ३ ७०।॥ 

कुंन् परी गुर गुज्जर रामहि" । जेत पवार सुमोहिल रांनहि ॥ 

तेन लगे चल चालत तानहि। सिंघ परे बछ मे गजवानहि ॥। 

हक्कि हमीर हस्यो मुष तढ़्डिय । तुम सामंत किना मुष पढ़्ढिय ॥। 
गहि गल भीम झमक्कि हिलौत्यौं।अंब पच्यौ तर जानि झंझोतयौ।।छं०३७१॥ 

फिरि करि वाहि नरिंद कटारिय | सें मुष मल्ह* हमीर निवारिय ॥। 

गो भजि भूप जहां रज पत्तिय । रुडिव झरें जल ज्यों गिर गतिय ।। 

अप्प गज्यो भर भीम महाभुज । उभय सुषरग सुबंक दुअंनुज"९ ॥ 

आय मिले भर भीम समथ्यह । जंपिय जीह हरी हथ तथ्यहं।।छ० २७२॥ 

डंभिय बीर महा बर बीरह । सोढा सारंग देव सधी रह" '॥ 

चोरा चाचिग देव सघीवह्‌"' । बीर बढेंल सु जुह +रेवह ॥। 

सथ्यह सत्त सहध सु सथ्यिय । जुहू मच्यो सम सूर समथ्थिय ।। 

भीर भई भर सामंत सूरह | बीर जग्यो सम बीर करूरह ॥छ०३७२॥। 





१. को ०-जा बिचनुर । २. मो०-नंचघय ॥ 

३. को०-कृ० ए०-केर । ४. मो०-क०-जंध । 

५, मो०-मीम । ६. मो०-इंतिय | 

७, को ० कु० ए०-उचारिय । ८, मो ०-कान्हृहि | 

९. मो०-मेल्हि । १०. मो०-उन्निय पर सुबंक विय बुज । 


११. को ० $० ए० में यह तुक नहीं है । 
१२, मो०-चोरा चाचीय देव सुदेवह़ । 


( ४डं८ष ) 


कोेमास पर भीड़ देख कर चामंडराय का सहायता पर पहु चना|। 


कवित्त--तामस मय चामंड । आप तथ्यह संपत्तो ॥। 
चरन बंदि मथुरेस । सुने कारन क्रत तत्तो" ॥ 
सुभट पंच से सथ्यथ । सिलह बंधी सवधीरं॥। 
परसि तिथ्य कटि पाप । अप्प आवरेसु बीरं ॥ 
देषिय भीर कैमास सिर । सेंधि रारि उससे अरुन ॥। 
हंहकारि हक्‍क चामंड गजि' । सब्ब" लोह कढ्ढ छरन ॥ 
॥ छं० २७४ ॥ 
धोर यद्ध का वर्णन । 
छंद भुजंगी-कढे लोह सोहूं जपे आंन ईसं। सम॑ ज्वाल पावक्‍क में धूम दीसं॥ 
बजे लोह रथ्य* रजे रारि संधी। षिले पेल वीर दुअं पंति बंधी।। 
धवकक्‍कंत संगी हृवक्कंत बीर | भभक्‍क त श्रोनं अमेनंति घीर ॥ 
पलं* षंड तुट कटि हड्डजाम । बे बीर बीरत्त अंग उधामं ॥ छं०३७५१। 
असी झाक बाजंत पाबक्क उठु । जरे टटूरं धज्ज उभ्भार मुदुं ॥ 
रुरे अंत अंती पयं रूपझि* तुटटू । करटि" पाइ पानि घर सीस लटँ ॥ 
असी अग्गि उड़डे लगें टोप दें । उठ श्रोन छिछ तिनं ताप रहें ॥ 
परें हाथ चामंड बाजी बिभंग । नरं रुथ्य संनाह षंड अलरर्गं ॥ छ० २३७६ ॥। 
रिन राइ चामंड पषेल करूरं | मनों भग्गलं नट्टू मंड्यो विरूरं ॥ 
चढ़्यो गज्जर पामार सिंध समथ्थं । तिनं गज्जयं चंपि चामंड तथ्थं ॥ 
चप्यो अदव चामंड गो भूमि मरगं। उठयो अस्सि मरगं"? हुयो से समग्गं ।। 
फटचो सीस कंधं सम॑ झाक ताहू । गहैं) दंत दंती धमक्धों घराहूं।।छं०३७७॥ 
फटे कृभ प्राहार श्रोनं अजेज । महामट्ट फुट्या मनों रंगरेज ॥ 
चली कुंभ साइंभ भेजी डपट्ट ।#मनो भंजियं कन्ह सोदद्धि मट्ट ॥ 
परयो सिंध भूमं करे हक्‍क उठयो। हयो असि विभाग क्षोनी अपुदयों ॥| 
हृहक्कारि सारंग सोढा समथ्थं। सम॑ आइ चामंड सों सेल हथ्थं ॥छं० ३७७॥ 





१ कु०७ को० ए० पुनिय कायरन क्रत तत्तो | 


२. मो ०-गर्ति ३. मो०-सबहि | 

४. म्पे ०-ररस्सख । ५. मो०-पलं पद्दु तट्टें करे। 
६. मो ०-बेंधे बीर वीर॑ सुअंगं उधामं। ७. मो ०-रक्कि । 
८. मो०-कटे । ९, मो०-सलष । 

१०, मो०-उठे असि इभ्भं । ११. मो०-गझ । 


३१ 


( ४८२ ) 


हयो अस्सि दाहिम्म सा सीस मंधे । जरासंध फट्या जरा जानि संधे ॥ 

हुये सह जंपेव वट्ेल बीरं। सम॑ अदव चामंड चंप्यो सुधीरं।। 

हयो सेल दाहिम सीसं सुदेसं । फटे टट्टरं पुद्दि उद्दे परेसं ॥ 

भ्रहे* बांह चामंड चंप्यो सुकरं । विना अश्र नष्षो कलेव॑ सभूरं ॥छं० ३७९॥ 
चढ़यो अश्व वढेल चामंड बीरं । जय॑ सह जंपे सुरं सीस धीर।॥ 
चढ़यो अदव चामंड चंपे अरेसे । बिबं षंड षंडे घरंतं परेस । 
परे संड मुंडे सु सामंत हथ्थं । मनों कोषि कोरों दल पारि पथ्यं ॥ 
परीहार सिह रूग्यो लोह रस्सं।मनो सुक्त षंषं बर * मुष त्रस्सं।।छं० २४०॥॥ 
नभो धार ईसं गहक्के बहुंके । हनो सद्द जंपे लषे भीमधंके ।। 
तबे सां षुला आय बोरंम देव । नृपं अप्प अडो उहसे उरेवं ॥। 
दुअं उंच गात॑ दुअं उच्च हृथ्थं । दुअं सामि ध्र॑म॑ सुधारंत मथ्यं' ॥ 
दुअं सेत अह्वं सिरं गेन सारं।[दुअं आइ आभासि सेल उभारं॥छं० ३४१॥ 
दुअं वाहि सेल तन॑ मझ भग्गे ।' / है” ** *** ** “* ॥ 
विना बाज दूनं॑ कढे षग्ग ढान॑ | जुटे अंगदं भीम दुर्जोधजानं ॥ 
उभे षग्ग भग्गे कहे जंम दढ्‌ढं । जुटे हथ्य बथ्थं समथ्यं सनढृढ ॥ 
घववक हवकक्‍क जम॑ दढ्ढ पान | लषे सीसय॑ं फूल नष्षे सुरानं॥छ०३४२॥ 
करे तपंन रत्तपिडं पलोरं । करे केस कु स्स॑ नूभे तिथ सारं॥ 
वरं' रथ्थ रोहे चढ़ स्रग मरगं । घन घंनि वांनी सबे सेन लग्गं ॥ 

. भोलाराय को सेना का भागना | 

गह॒ककेव क्रम्यों सु कैमास जाम॑ं।भहं राइ सेन भगी भीम तामं।।छं० ३४३॥। 


हृंहा-दस सहस्र दुअ भुज परत । रहि दरबार शझज्नाइ॥। 
हसम सहित हैंवर मुमति । कतिहुन वांन सिराइ ॥छं० ३८४॥ 
दरसि राज पड़न सुपति । गति फर पारस लग्ग ॥ 
भनों इन्द्र इन्दी वरन । मुष मुष कंकन रूग्ग ॥ छं० २३७८५ ॥ 
लश्थि रही दरबार गुथि । घरिय पंच अम रीस ॥। 
नित महि सक कमास सथ । रहिग अठा रह बीस ॥,छं० २३८६ ॥ 
अप्यांही अप्पां जुरिंग । भग्गा धर वर धाइ ॥ 
मुआ न को रत जा करह। कढ्डी कद्ढन पाइ ॥ छ० ३८७॥ 
कृवित्त -आयौ कढ़्ढी स्वामि काज | साहस सागंतां॥ 
बारह से बानेत । सुस्नत दुढन धावंता ॥। 





१, मो०-गहुं । २. मो०-सच्च । 
है. होी0- चर | 


( ४८३ ) 


हैवे लगे हृध्य । तथ्य भोरें राकज्जें ।। 

जो वित्त कवित्तयी । देव दरबार सु गज्जै ॥ 

संग्राम लग्गि संक्रट सु पहु ग्रहास पिगिय पहर ॥ 

तुट्टिय सु सस्त्र छित्रिय सिरन।गहत गनन ब्रह्म गहर ॥छ० ३८८॥ 
छंद रसावला -- 
हिंदु हिई ररी । लोह उह्ु " झरी | मुक्क उक्क्रीबरी । मुक्क सुक्कैसरी ।। 
राग रंगे तरी।भीर भागे परी।झल्‍ल्ल मल्ले ढरी।ढल्ल कल्ले टरी ॥छ० ३८९॥ 
कढ़्ड कूर्ट करी | ईम ईमं अरी ॥ भीम रूरगी घरी । राइ तुंग॑ं परी ॥ 
गोम हेम लरी। आइ छा उग्गरी'॥कंज क्रंभरी।दाहिमानी भरी ॥छं०३९०॥ 
जडु हुईं करी। पैर वज्जीवरी ॥ सून सेन टरी। लुथि पा थरी ॥ 
कोंन जंन्न झरी। केयकेनी बरी ॥ जैेत उप्पा भरी ॥'** ** - ॥छ० ३२१॥ 


कबित्त -फाकडडी शुझ्यों । रह्यो रानिग देव उर ।। 

जैन सहू घरि छत्र | मंच त्रिबद्यौ मंडि सिर ॥ 
गह्अ राव पैरंभ | रह्यौ ग्यारह से सेंभर ॥। 
पारिहार पावार। नेहू निव्वह्यों सुनिब्वर ॥। 
जाने न चंद अतन आनत | सहस तीन तेरह परिग ॥ 
गुज्जरिय ग्रेह सदेह मिटि । सहस मत्त दह निव्वरिय ॥छं० ३९२॥ 
चहुआनां रे सेन | समुद विच बडवा गोर ॥ 
अगि सु षरग घग्गयो । सुतमरन घन घन कोरं ॥ 
स्थाम छोह दद्धयौं । रोस नथ्ययों सु गढ़ढौ ॥। 
दुति औपम कबि चंद | चंद पारस बिच ठढ़्ढी ॥ 
झूलई लोह लहरें सुतन । तुटि गुरज्न अरि छडिलिय ॥ 

कढ्ढयौं समर चालक्क रन । अप्प पं व मिलि अप्ष जिय/।छ०३९३॥ 

पृथ्वीराज का राज्यस्थापन होना । 

जित्यौ रति रति वाह । सिंध लीनौ गज घेरिय ॥ 
बलि दादिम कमास । दियो चालक मुष फेरिय ॥ 
बरति संग वे थांन । रा भोरा हय मंडिय ॥ 
दिसि दिसांन करगद प्रम'न । आव ख्रावन लगि छंडिय ॥। 
दुँढघों षेत सामंत भर । आपन बर उत्तारयों ॥। ु 
तिन रानि रारि चहुआंन दल | मंत सुमंत विचा रमो ॥छ० ३९४। 








१, मो०-पम्तम्म 
२. मो०-आइह ऊहछांपुरी । 


( एंढटर४ ) 


खंद भुजंगप्रयात- 
परयो अध्यि हाडा हय॑ हडुभग्गी । लरयो छोह भीम सिर छन्न रूग्गी ॥। 
परयो पंथ मारा" उपरिहार पाली । जिने ब्रह्मयारी चितं कित्ति आली ॥। 
परुयो माझ्त मोहल्ल मल्लीन बलल्‍ली। जिने देह रसी करी सस्त्र ढिल्‍ली ॥ 
च्रिभ जैत बंध पर॒यो धार नाथं। मही राव भागे नहीं जासु हाथं ॥छ०३९५॥॥ 
सहदेय सोनिग्ग चौहृथ्थ हथ्यें। रद्दी रंभ ढिल्ली गुनं गैन तथ्थें ॥ 
असारी असंभी जयं जोग ध्यान । कवीचंद कित्ती करें का वैानं ॥। 
झाव्‌ का राज्य जेतसी को सौंपना । 

रति वाह वित्यों जय॑ जेत सूरं। बदे ग्रेह सामंत तत्ते सपूरं ॥ 
ग्जं वाज ल॒टु रु छुट्टे पवार । दियो राज अब्बू सद्रग्गं अधारं ॥ छं० ३९६ ।॥ 
परे स्वामि कांम॑ जु सामंत सथ्थी । प्रकारे' सु चंद दिसा सुद् षथ्थी ॥ 
जय॑ पथ्यराजे सु सोमेसपूत्त । धर॒यों संभरी राव सो छत्र द्वत्त ॥ छं० ३९७॥॥ 

इति आओ कवियचंद विरचिते प्रथिराज रासके भोलाराय सो जद 

सामंत विज नाम द्वादस प्रस्ताव संपूर्ण न्‌ ॥ १२॥ 





१, मो०-ध्यवार परिहार | 
२३, मो०-प्रकासे | 


अथ सलष जुद्ध समयो तिष्यते | 
( तेरहवां समय | ) 
लतिहाबलोकन 
दुहा-गह उर्गह निभाहू करन ।«भिरन भूप चहुआंत ।। 
सिघालोकन कथ्य कथि । सो कवि आंद 'वर्षांन ॥ छं० १॥ 
कवित्त -धन निधन दोइ धपहि । धपहि रन वीर6 काइर ॥ 
छूटू बल वे पांन | बीर हक्‍के बल साइर ॥ 
अध्म जुद्ध नह आदि। जुद्ध हिंदवान हिन्दु बर ॥ 
हक सुर तांन | कहो कछहुंत केलि भर ॥ 
व सेव चहुआंन किति। चालककां रूग्गे भिरन ॥ 
सम मुगति बंध बंधे बलिय । सुबर बीर लग्गे तिरन ॥ छं० २॥ 
गाथा -ढिलिय ढाहन सस्त्र। बज्जिय आवाज राज राजेद्धं ॥ 
ग्रामं पुर अजमेर । जग्गे सय वीर विकंद ॥ छं० ३॥ 
दृह्-सयन सिह लूग्गा सुअरि । सुनि करि बर प्रथिराज ॥ 
सा रंडे संन्हों चढधो | तहूं गोरी प्रति बाज ॥ छं० ४ ॥। 
गाथा --भारद्वाज सु पंषी । उभय॑ मुष उदूरं एक ॥ 
त्यों इहु ऊथ्य प्रमान॑ । जांनिज्यों कोबिंदं लोयं ॥ छ० ५॥ 
उधर भोला भोमदेव से सरदारों को लड़ाई ठनो इधर 
धहाबहीन को खबर लाने दृत गया, उसका लोटना 
ध्रोर पृथ्वीराज से विनय करना 
दृह--उत भोरा भीमंग सों । सूरत संध्यो सार ॥ 
इत प्रथिराज नरिंद को" । दूत संपते वार ॥ छं० ६ ॥। 
अंग भस्म जंगम जुगति' । जटा जूद घिर मंडि ॥ 
कसिल गोट पज़ित चर्म पट । बड़ आइंवर हंंडि ॥ छं० ७ ॥। 
नयन जोति वत्तन विवुष । असन दंभ कहुं आंगन ॥ 
बवरि होन बुल्ले निकट । दुवा दीन * चहुआंन ॥ छं० 4 ॥ 


१, हुए को० मो०-न्‍के । 


२. को०-सुमति । 
है. मो०-दिय दुवाह । 


( ४८६ ) 


साटक -ओ चहुआंत नच्यिद' इदं अवनी भूपाल भूषालयं ॥। 
जंब्‌ दीप महीप दीप निबल॑ कित्तीति विस्तारयं ॥ 
बरगं त्रास मैवास त्रास त्रसन गर्भा न गर्भ गले । 
तोय॑ जैति जिहांन भांन तपन॑ मोनं दष्टा जे बल ॥ छं० ९ ।। 
वार्ता-भचहु ओ चहुआंन गाजी । षलक तो षग राजी ॥। 
मेवास मार बाजी । पर्ब तो सरन साजी ॥ 
भेभीत भूष॑ त्रषेवं । फल पत्र कंद भषेव | 
आवास निर्बास नैरं। जहां तहां तजमि धतूर पेरं ॥ 
अजमेर पीर सहाई | दुसमंन पैमाल लषो देव हाई ॥। 
पीर पेगंबर दुवाह गौर सारे । अन मीन मइत्रिन दंत चारे॥ 
ढिल्‍्ली तबत थिर राज तेतें | गंग जल जमन रवि चंद जेतें।।छं०१०।॥ 
दूत का भाकर प्‌ ब्वीराज को खबर देना कि तीन लाख सेना के 
साथ दाहाब द्वीन प्राता है। 
बृद्दा -सुनि दुवाह जंगम चरन । आडंबर तन तिच्छ ।। 
रिश्विय गल्हां गुर सुतन | कहो षबरि कौ मिच्छ ॥ छं० ११॥ 
कहे दृत दिल्लेस सुनि। चरचि बत्त चहुआंन ।। 
हम आए तब उन कियो । बाहिर नगर मिल्लांत ॥ छं० १२ ॥। 
कहै विवर सांई सुनो । गज्जमेस सह भेव ॥। 
तीन रप्ष साहन सबल । अकल अनंम अतैव ॥| छं० १३ ॥ 
बंके मुष बंके चचन । बंकी करन कमांन ॥। 
बंक दीह सम करि गनी | बंके धग्ग अमांन ॥ छं० १४ ।॥। 
दूत का बेबरे के साथ हहाबहीन की सेना का वर्णन करता । 
छंद पद्धरी -कर जोरि अरज तिन करी राइ। गनि कहैं सेन जे जुरे आइ ।। 
दस सहस सेन बग्गर अगंज । अति उंच गात साइरू पंज ॥छ० १५॥ 
बत्तीस सहस कविली करूर | जम जोर जोघ निज्जरि गरूर ।। 
कसमी र कहर सत्तरि हुजार। कमनैत काल मुठ्ठी समार ॥छ० १६॥ 
हबसीहू सं त्रैपन हजार | कर घरें कहर कसी बजार ॥। 
पेंतीस सहुस रू मी रहस्सि । तिन गहे लोह महमह ध्रहस्सि ॥छं०१७॥॥ 
सेंतीस सहज सज्जे फिरंग | तिन रंग झूल टोपी द्विरंग ॥ 
सत्रह हजार सज्जे पठांन। अनभंग जंग अनभूल बांग ॥ छं० १४ ॥। 
दस सहस सेन सज्जे सजट्ू । बाराहु बैर बल घट अघट्ट ॥ 
वतच्नह सहस पस वांन साहू । अंगन अगंज को सकी गाह£ि ॥छ० १९ ॥ 


थै्‌ हे भो ०-मरिव | 








( ४८७ ) 


पीस सहस सागिरद पेस । कामीक कमलछ पेथे असेस ।। 

सुलतांन पबरि इह सेन पाइ | बगसी सहाब बरनी सुनाइ ॥छं०२०॥॥ 

तिन मद्धि इकक लष अकल जीव । जांने न भ्रज्जि" वज्जी करीव ॥ 

तिन मद्धि मीर के चमर धार । तिन माया न मोह षिष्षिय लगार ॥ 
॥ छं० २१४ 

तिन मद्धि मिले केतबल साज । सम रंग जंग जनु परत गाज ॥। 

पचास सठस तिन महि असंक तिन चित्त अभै भें भीत बंक॥छं०२२॥ 

तिन मद्धि तीस बहरी वलाह । हुकमी हसंम जनु सोर राइ ॥ 

तिन मद्धि सहस दस समर घार।अरि मार सार ज॑ करे सार॥छं०२३॥ 

तिन मद्धि पंच सें सत्र चूर। रन रंग नेंन लूषिये करूर ॥। 

पंच बीस पंच दिन करें निवाज । हक अहक वस्त जिन नही काज ॥ 
॥ छ> र४ ॥। 


श्रय काल पाक अस्नांन अंग | छल छेद भेद जिन नही रग ॥ 
संमरन संग जिन नही दव | अल्लाह लाह व्यापार भव ॥ 
की रीय करी जिन देह एक | पराति परन पज्जा न टे5 ॥छं०२५॥ 
दृह्ा -कहै दूत प्रथिराज सम । मिछ सेना वरजोर | 
सहर निकसि बाहर भए | बंत्र बज्जि घन घोर ॥ छं० २६ ॥॥ 
धहाब॒द्वीन की चढ़ाई का समाचार सुनकर पृथ्वीराज का क्रोध करना। 
कबित्त - सुनत सुवत सोमेस । भेस भैभीत भयो तन |। 
रोस रग प्रज्जलिग | मगि संन्नाह अमर जन ॥ 
हयन हुकुम करि देन । मंत गज अंदु न पुल्लिय ॥ 
नालि गोल जुत जंत्र । हसम हाजुर सह बुल्लिग ॥ 
लोहांन बोलि आदर अनत । विवरि बत्त दृतन कही ॥। 
विफरि वीर डक्‍कन सुनत । जनु कि पु छ मिद्ििय अही ॥छं०२७॥ 
लोहाना का फ्रोध करके शाहगोरी के नांदा करने की प्रतिज्ञा करना। 
पुच्छ चंपि जनु चिल्हे। चिध सोबत जग्गाइय ॥ 
हक्‍कारयो कि वराह | दंग जनु अग्गि लगाइय ॥ 
बरड छता के छेरि। गाय व्यानी वग्गांनिय ॥ 
के जग्गाए वीर । भीर भारथ मग्गानिय ॥ 
विरचयोौ लोह लोहांन सुनि । जन्न कत्र मेछन करों | 
सोमेस आंन सुरतांन धर । तर ऊपर गज्जन करों ॥ छं० २६ ॥ 








( ४८८ ) 


झावूपति सलष झादि का ध्पनी सेना तथार करना । 

सुनि अवाज सुविहांन | सलूष अब्बू पति रष्षन ॥ 

सहस सत्त सजि सेन । गिलन गोरी भर भष्षन ॥ 

गजन पंति ढुलि ढाल । तत्त तोषार पष्षरिय ॥ 

जंत्र गोर गहरांन । मिलन मेछांन मष्यरिय ॥ 

अनमत भूत संताह सजि । बजि निसांन घन घम्मरिय ॥ 

इम जैत सुवन द्रवननि दहन । लरन लोह मन गुंमरिय ॥&०२०॥॥ 

पुनि गुज्जर बलि बंड | लोह अन डंडनि डंडन ॥ 

रहसि राम रन जग । नथन अन नथ्थन संडन ॥। 

अठ्ठ सहस असवार । सार पाहार प्रन्रत्तिय ॥ 

दांन ध्यान असनांन । सोक संसार निवत्तिय ॥ 

अनचित्य आइ सारोंड सह । जनु अकाल पावस मेंडे ॥ 

आवाज साह अवनननि सुनत । सकल सुष्ष विध्रम छोंढे।।छं०३०॥॥ 

५रोहित पुर राम का प्राशोर्वाद देना । 

फुनि आई गुर राम । माम भुज डइंड समर जिहि।' 

जांनु भार द्रोन । श्रोन बरषंत सस्त्र जिहि ॥ 

अरब अयुत तिहि तीन | ग्यांन विग्यान विनॉनिय ॥ 

मंत्र जंत्र आराध । सथ्यथ जिन बीर विग्यानिय ॥ 

आसीस आंनि चहुआन दै ॥ कहा विरम साजिन चलौ ॥ 

चंप न सीम साहाब सक । धक धकि धर करिहौ प्रलौ ॥छं०३१॥ 
दूह्दा-दिषि डरांन डूंबर सबन । गहकि गज्जि नीसान ॥ 

धर धुमर अंमर" मिलिय । मुदित रोस रीसांन ॥ छं० ३२॥ 
थोड़ी सी सेना के साथ दाहा बद्दीन से लड़ने के लिये 
प्‌ ध्वीराज का निकलना । 

कवित्त--सहस पंच दस सेन । अलप चहुवांन संघातिय ॥ 

बाल पोस प्रत्यंग । सस्त्र सत्रंग निधातिय ॥ 

चमर तबल टंकार | हुंक हुंकार हकारिय ॥ 

लोह छक्क घर घक्क | कक अनसंक वकारिय ॥ 

सहस तीस सह सेन मिल्लि । गिलन मेछ गज्जे गहंर ॥ 

तिन संग बीर बेताऊू चढ़ि। पढ़त भंत बढ़ढ़े कहरे ॥ छं० ३३॥ 

पृथ्यीरान का दाहाब दीन से लड़ने के लिये ताहुंडे पर चैढ़ाई करना 

कृवित्त-सजि धायो चहुआंन । साइ सारू ड़ सु संभरि ॥। 

उत जित्यों बाल॒कक | रति रति वाह सुधंमरि ॥ 


१, को७- अम्यर । 


( ४८९ ) 


धनि सुभाग प्रथिराज । बीर भोरा विहार॒यौो ॥ 

अरि अनंत $लहूँत । सेन सामंतन झारयों ॥ 

लग्गयौ पग्ग उड़ि हुथ्य तें। त्रिया नयन मत्ता मयन ॥ 

गाहुंन गहन दुज्जन दलन । सुबर सूर सज्जिय सयन ॥ छं०२४॥ 
लोहाना ग्राजान बाहु का पांच सो सेना के साथ झागे बढ़ना । 

लोहांनो अगिवांन । सेन से पंच हलक्किय ॥। 

पंच सहस सो सोम । पुत्त करि तोन षलक्किय ।। 

गो डंडा नीसांन । एक दस अटठ्ठु सुभेरिय ।॥ 

ओछंगी सम्नाह । फौज चहुआन सुफेरिय ॥ 

उतंग ढालकी वैरषों । कोहंके अद्वा रहा ॥ 

निमसि जाम तीनि वित्ते पतिय । पंजूराय सुढारहां ॥ छं० ३५ ॥ 


तातार खां का सुलतान से चौहान की सेना पहु चने का समाचार कहना । 


अरिल्ल तौ प्रश्षन कीनौ चहुवांन | बल जल धर घंमर परिमान ॥। 
आयो अनो बध्ि सुरतान । कही पांन तत्तार प्रमांत ॥ छं० ३६ ॥ 
सुलतान का धपनी सेना को तयार करना । 
दृह्-- दल सज्जिग सुरतांन ने । है गे गगन गभीर ॥। 
जनु भटद्दों भर उनमत । बाइ भान चेंपि सीर ॥ छं० ३७ ॥ 
सुलतान का उमराध्रों से कहना कि भ्रव की प्रवदय जोतना चहिए। 
बोलि उंमरा मीर सब | या जंप्यो सुरतांन । 
अब के पग गढ़ढे गहो । भजो खेत परान ॥ छं० ३८ ॥। 
सुरासान खां तातार खां झ्रादि सरदारों का बादशाह को 
बात सुन ध्ाकोद में श्ाना। 
कवित्त -बां पुरसांन ततार । षान रुस्तम अधिकारी ॥ 
बली षांन पीरोज । नाम रोजन रज धारी ॥। 
वां रूमी हबसी हुजाब | षांन षांना रुस्तम षां ॥। 
जमन जुद्ध बर मुद्र । सुद्र अनुरुद्द मुस्त षां ॥ 
सुरतांन बमाऊ हृथ्य घरि। गहकि गज्जि षग हृथ्थ लिय ॥। 
रण्प सुजीय हम साह सुनि। जौ बंधे चहुआंन जिय॥ छं० २९॥ 
सब सरदारों का सजकर धावा करना । 
बोलि मांग सुरतांन । बाहू लंबी पस्सारिय ॥। 
है हीना घुरसांन । मरन साई अधिकारिय ।॥। 
सरन जाइ धुरसोन । वंधि वा रूप महंगल ॥। 
पेलि बांत सजि प्रांन । सेंग सम्यो दिसि जंगल ॥ 


([ ४९७ ) 


बढ़ि सुबर भिस्त अरु बयन जिय । आनंझोौ गोरी गरुव । 
धाए सुघूम बहर मनों । सस्त्र धार धावे धरुव ॥ छं० ४० ॥ 
सेना की चढ़ाई का झारम्भ होना । 
छंद मोतीदांम--सज्यो बर गौरी साह सयन । सुमोतिय दांम बरंन वयंन ॥। 
छिति छत्र हिती पति बज्जहि छोइ । उगे जनु अंकुर बीज सुदोय ॥छ० ४१॥ 
बजे रन तूर वरहय' कन्न | जग्यौ जनु बीर दुती सिर पंन ॥। 
बजे रन रंग रजो दन मोद | फले बल मध्य कला कृत क्रोध ॥ छं० ४२॥। 
हल हल बहल सहल बांनि । उपट्विय सत्तय सिंध प्रमांत ॥ 
बजी रन रंग सुरंगय भेरि। घरी हथ नारि छतीसउ फेरि ॥ छं० ४३ ॥ 
बजी सहनाइन फेरि उपंग | बजे दस पंच स सिंधुअ रंग ॥ 
बजे रव रंग निसांन दिसांन | बजे घन त्रंबक ढोल निसान ॥ छं० ४४ ॥। 
बजे घरियारि रनं किय घट । बजे घनि घुघृधघर पष्थर अट ॥ 
बजे तंबल सुर तंग तट्र | बज्च रन बीरति झालरि रूर' ॥ छ० ४५॥ 
बजी सिर चोट दमांमन रीस । ने जनु गंगय अग्गय ईस ॥ 
फिरें गज राजत गज्जत पंति | करी मनों कज्जल पव्वय कंति ॥ छ० ४६ |। 
बनी गजराजन वेरष पति । मनों बनराइ बसंत हलूत ॥ 
चले बनि पतिय दंतिय जोर | दुरे छह रंग नछत्र हिलोर ॥ छं० ४७॥ 
चढे गज अंडन बधिय पांनि । चढें गज राज चले गिर जानि ॥। 
छरं छर पाइ इतो छर होइ | पुजै नह वान क्मानह्‌ कोइ ॥ छं० ४८ ॥। 
सउज्जल दंत न उष्पम बानि । मनों बग पति पनी * घट जाती ॥। 
बदे तन अंकुस कूह चिकार । सहै तन वज्ञय वज़ प्रहार ॥ छं० ४९ ॥ 
अरे नग दंत न हेमरु मुत्ति । मनो घन मंजह विज्ज पव॑त ॥ 
छय॑ घन पट्ट सु छिछय तांम । झरें झरना जनु पथ्वय स्यांम ॥ छ० ५० ॥ 
मचे तहां कहव की थ झकोर । करे तहूं दह_र धृष्चर सोर ॥ 
धरें घर पाह हरे हर जोट । चलावत मेर कहां कहो कोट ॥ छ० ५१॥ 
बियं बिय बौरंग जें गज लेहि | लरें नह सायर ढिग्ग समेहि ॥ 
बनी बर नारिय रेसम रंग । चढें गिर हृद वधू मनो चंग ॥। 
तिन॑ उपमा बरती ननत जाइ | प्रल्ले घन संकर छुट्टिय पाय ॥ छं० ५२॥ 
दृह्ा --पाइ दाइ घर वर घरै । सद मद रोसत जंग ॥ 
दुअन दियाओं देषिय । जनु बिस भरे भुज़ंग ॥| छ० ९३ ॥ 

व इलइअलइइ आमइाााााााााभााााााााााााााााभ+ ॑आआ७एएएात 





१, छु० को०-रबहय | 


२. छकुू० फो०-हर | 
३.-8०-भनी । को-हगी । 
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चौहान की सेना का पूर्व शोर पस्छिस दोनों 
झोर से अठुकर सिलता। 
निसि पद्धरी नरिंद तो। सज्जि सेन चहुआंन ।। 
मिले पुव्व पच्छिमहुतें । च'हुआंन सुरतांन ।। छं० ५४ ॥ 
हुये गय दल बहल सुअन । नर भर मिलि चतुरंग ॥। 
चाहुआंन हैं वेजु सों। बढ़िय रारि रन जंग ॥ छं० ५५ ॥| 
ख्रासानियों का चोहानों पर टूट पड़ना । 
घरी एक पल बिपल हुअ | लोह षोलि पुरसांन ॥ 
उररि परे दोउ दलून वछ | चाहुआंन तुरकांन ॥ छं० ५६ ॥। 
ले संभरि पति सग्रुन वर पुद्धि पवन प्रथिराज ।॥ 
जुग्गिनि चक्र अचक़ बर। सो सन्‍्ही अरि काज ॥ छं० ५७ ॥ 
ले जुग्गिनि प्रथिराज बल । संमुह दे पति साह ॥। 
ज्यारि घरी धरियार ज्यों । चच्चर सी सम राह ॥ छं० ५८ ॥ 
शाह की सेना का यूद्ध वर्णन । 
छंद रसावला - साह गोरी भरं। सेन संभं फिरं | # ज ऊ हू है है ।। 
लोह कढ़ढें करं । बीज झंपं झरं । अस्सि वंकी कर॑। चंद व॑य॑ं बरं ॥ 
नेंन रत्ते कर । कंध कढ़ढे करं' । बं बजे घ॒ुष्घरं । मुष्वजा कंदरं ॥५९॥॥ 
बीर बड़ गुज्जरं । सेन बद्धी परं | अस्सि मारं झरं। उत्तकंठ परं ॥ 
रंभ ढुँहे बरं। लुध्यि आलुध्थ रं | सेन भग्गं परं। लेहु ले उच्चरं ॥६०॥॥ 
पंथ ते उत्तर । भार नंपे सरं | जोग दिप्प नरं। सिद्ध तारी पुरं ॥ 
बजीयं यों कर । मुलि बंधं परं । सूर नांही डरं। स्यार पच्छे पर ॥६१॥४ 
दृह्य -उंनंगे सुरतांन दल । सारूण्ड चतुरंग ॥॥ 
दीह दुघट्टी रन मिले । सोभर नी कि जंग ॥ छं० ६२ ॥ 
दोनों सेनाश्रों का मुठ भेड़ होना, सलध राज 
का भी झाकर मिलना । 
छंद भूजंगप्रयात -- 
जुगं जंग छरगे हुलकके गुमानं । ढलक्के सुने जा चढ़्यो सूविहानं ॥ 
निय॑ नह नीसांन बज्जे विहानं | परी अर आलंम हुअ जान थान॑ ॥ 
चढ़ी चघक्‍क चवकी हुअं सोर झोरं । मनों मेध घोर किय॑ सोर मोर ॥ 
कहेँ घांन जादे अबे सू विहानं। चढयो साहि से अरे चाहुआंन ॥६३॥ 
भरवके भराहू उने हंस नहूँ। भए बंध हीन॑ घने मेछ अं ॥ 
असौरा अछैहं भगे बंध फोजं । मित्यो जाय फौज सलष्षंति सोज॑ ॥ 
हाल 3 + मम अअ अमरीकी 
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उतंगं सु गाते भरं बध्य घात॑ । सनेही सुभट्ट मनों सिंह बात॑ ॥। 
अंलग्गं सुलरगं उछारंत मेछं । उड़ी पंति गत्तं बंधे रेस रेसं ॥ 
कला सुर एक असू रंस चौकी । सहै कोन मार विसूरं सु सौकी ॥ 
॥ छ० ६४ ॥। 
सलध को प्रशंसा । 
कबित्त - ढंढो रज्जहि ढाल । मुरे गौरी दल अविहूर । 
अविहर दल बिहरंत । परे सिल्‍ला रति असि झ्षर ॥ 
असि झर भर भिगई । मलिक दावानल रूग्यों ॥। 
दावानल प्रज्जर॒यौं । पिट्ठु सु समान विलमग्यों ॥ 
सूरिमा हाक संभरि ससिक । चिगुन सह रलूय दल सहुअ ॥ 
दल प्ररूय होत को अंग मे । पष्षर लष्ष सलष्ष तुअ । छं० ६५॥ 
त्रिगुन त्रास पामार । भिरिंग चोक्रीय चकाहिम ॥ 
चका व्यूह अहिवंन । मनो जै द्रच्छ सु दाहिम ॥। 
घरि धारह धारार | धार घारह आबट्टिय ॥। 
आहुट्टिय मनों सिंघ। सिंध ए काम उपद्ठिय ॥ 
जज्जरिय गात आधात उठि | प्रभु अबु अठट्॒ह अठिल ॥ 
घरि एक सार संभरि सुभर।रन द्रिघात नंचिय नठिल ॥।छं० ६६॥ 
ध्राजानबाहु लोहाना का मारकर भागना। 
लोहांनो आजांन बाह | वाहन वहि रूग्गौ ॥| 
त्रिगुन त्रास जिसीय । सार भारी भर भग्गौ ॥ 
तव जग्यों सुरतांन । पान षरगह पंधारिय ॥। 
वाह वाह आलंमभ । अभग आलम कहि सारिय ॥ 
बिस्तरिय बहुसि हिंदू तुरक । किरकि कंक मंजन करिय ॥। 
संभरिय धरिय संमर तनिय।कब्बि मुष्प अस्तुति घरिय ॥छ०६७॥ 
दुह् --जहां जहां रन अंकुरिय । तह तह चंपिय राज ॥। 
मिच्छ सेन एकत करिय । मनों कुलिंगन बाज ॥ छं० ६५ |। 
सलधष राज को बोरता का वर्णन । 
कवित्त --ढंढो रिग्जे ढाल । ढाल ढंढोरि ढंढोरे ।। । 
मुरें ढालंडी चाल । चाकू अरि माल विछोरै ॥ ! 
अरि बिछोरि अरि मारू | सझूष उभ्भो पय पय ग्रसि ॥ 
हल्लि ताग गिरि नाग । तेग कढ़डे बढ़ढ़े लसि || 
दन देव दच्छ गंभ्रम गन । अजुत जुद़ दिप्व अदय॥ 
चहुआंन सेन सुरक्षांत तो | सुजनू अंत लग्गे सदय ॥छ० ६९ | 
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बड़ शुरुअर झौर तातारखां का यड्ध बजंग | 
बड़ गुज्जर रा रांम | उत्त तत्तार मंडि रन ॥ 
सार धार उस्क्तरिय । श्रोन झंप्तरिय गगन तन ॥ 
लोह हृहु उल्डुत | हंस छुट्टडत श्रीर सर ॥। 
फिरत रूंड बिन मुंड | दंत बिन सुंड सार झर ॥ 
अदभुत भयावह समर मचिय । रचिय रक्त काली कहर ॥ 
हक लरत गिरत घुंमत घटत । भटकि नट्ट मंडिय बहर ।|छं०७०।॥४ 
छंद हनूकाल-कहि हनुं कालय छंद । मिलि साहि गोरिय दंद ॥ 
तत्तार षांन मसंद । बड़ गुज्जर राम नरिंद ॥ छं० ७१॥ 
नट वरह्‌ मंडिय ष्याल | पर वृत्ति हाल विहाल ॥ 
झरि रार रक्तह भीर | उठि अग अगनित बीर ॥ छं० ७२ ॥ 
कढ़ि छोह कोह दुदीन । बजि तार झार सुझीन ॥ 
कर कृठ कंठिय जांनि । करै देव दुंदुभि गान ॥ छं> ७३ ॥। 
नचि चकक्‍क चक्कि गरिट् । अरि भक्त इृष्ट सु दुष्ट ॥ 
बनि सार धार करक्कि । परि सीस भूमि तरक्कि ॥ छ० ७४ ।॥ 
उष्डि छिछ इच्छ प्रकार | रुधि बहै अंगन षार ॥॥ 
इन भेष राजत बीर । मधु माघ बृछ सरीर ॥ छं० ७५ ॥। 
सुनि श्रवन समझन वेन । आवृत्त घाय प्रचेंन ॥ 
परि अंग अंग निनार । वजि दिव्य देवन तार ॥ छं० ७६॥ 
असि बजत सार सरीर | जनु झिलत सूरत नीर ॥ 
मेंग अंग घाइ घनविक' । जलजात बोलत थक्कि ॥छं० ७७॥ 
सुरतांन आन कहूंत । सुनि सेन सथ्यथ गहुंत ॥ 
टरि घरिय मध्य मध्यांन । चहुवांन देधषिय भांन ॥ छं० ७८ || 
दोनो सेनाशों का एक धड़ी तक एकमेक हो जाना शोर 
घोर पुद्ध होना, झाकाश न सूझना । 
कवित्त- भान दिष्षि धुम्मरो । रेंन उड्डी घर घुंमर ॥ 
चक्रित देव गंध्रब । ईस बक्रित गुन अमर ॥। 
टोप नेत चक चेत । अग्यि उडिवी अप्ति टोपं ॥ 
मुकर मध्य जनु ईस । नेत देषत त्रय कोप॑ ॥ 
धरी एक एकभिक्क हुअ । महन रंभ मच्यों सुविय ॥ 
इक परत गिरत तुददत सुतन।इम छित्रिय छिति पर सुभिय ॥छं०७९।॥ 
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कमास का साथ छोड़ करह चौहान का भी साछड़े में थ्रा जाना । 
डूहा - कनन्‍्ह छंडि केमास फुनि | सुधि साूूंडां रारि॥ 
तनक भनक सी सुनत ही । जांनि के धप्पी धारि॥ छं० ८० ॥ 
कानह का बड़ी वीरता से धावा करना । 


कबित्त-घधारि धाप धपि कनन्‍्ह । आंनि अनचित परी रन !। 
वसीह सम संघरन । जांनि दव दंग सुक्कवन ।॥। 
के आषाढ उड्र। तोरि तर मूल उछारिय ॥ 
के व्यानी वाघनि सुपत्त । उकति आषेट उछारिय ।। 
रूठों कि रिच्छ राषिस दलन | समर सेन घककह धरिय ॥। 
नंपंत जांनि सरवर सुभर । कढि सरोज मत्तों करिय ॥ 8० ८१॥ 
दोनो झोर के सरदारों का महा क्रोध कर करके युद्ध करना । 
छंद भुजंगी -- 
परयौ धाइ सुरतांन सुविहांन गोरी । चंपे चाइ चह्ुआंन गौ पंच डोरी ॥ 
पिल्यो वंक सूरं सलष्यं पवारं। नृपं सार टट्टी किसारं किवारं॥ ८२ ॥। 
विश्योौ कंन्ह कक झेंडा मड्ि गाढ़ो । मनों राष्यसी सेन में कप्पि ठाढौ ॥ 
गहै दंत दंतीय भुज्जं उषारे । "धरा कढ़्िढ मूला मनो मार डारे ॥6३॥ 
दुवं वीर हक्‍क महावीर सहूं । भये रंग रत्तं मनों मल्ल हद ॥ 
लगे सस्त्र अन संष हृथ्यीन टारे "मनों कोपियं भीम पाडार फारे ॥८४॥ 
तुटे टोप टूक॑ सुउड्इंत दीसें। मनों चंद तारा नपै हृथ्य रीसे ॥ 
छगी नाग मुष्यी गज सीस भारी । मनों द्वार रुधे पिरकक्‍की उधारी ॥८५॥ 
हुले सेल साले वरं वीर दीसं। मनों सिद्ध तारी लगी सीस ईस ॥ 
पर तेन दीसं बरं वीर कोई । लगें घार घारा रजी रज्ज होई ॥ ८६ || 
परयौ राउ रघुबंस बरसिंह जोरं। जिनें मुत्ति लभ्भी बरं वीर भोरं ॥ 
बजे धार घारं गज सीस तेगं। नें जांनि बीज॑ घन॑ मध्य वेग॑ ८७॥। 
रूगे कुहुक वांन गज जोर सीसं । उठे छिछ इच्छं गिर ऊक दीस॑ ॥ 
भर सूंड रक्‍त॑ सहूं अंग होरं। श्रवें वहली मेघ गेरन धारं ।१64॥ 
धुमें मुक्कि सीसं भट्ट लोह छक्के । उमे जांनि भूत महा मंत्र हक्के ।। 
फिरें रूड विन मुंढड रस रोस राचे । मनों भग्गरं नट्ट विद्या।कि नाचे ॥४९॥ 
परै अदव हुत्त॑ सिर जोर सूरं। तुटें पुप्परी हड्ड ह वे झूर कूर ॥। 
सगे गुजे सीसं भजी भंति छुड॒डें। मनों मंबन दद्धि मंथांन उंडडें ॥९०॥ 
१, को ०-इस तुककी असह यह तुक है “मतों को पियं भीम पाहार फारे । 
२ को०-इस तुक की जगह यह तुफ है “पारा इदिंद मूला मो मार ढारै । 
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हुम छीन छीड॑ छरी मार छक्के । झरं रक्त ढोरी महा मल्ल हकक्‍्के ॥ 
भिरे सस्त्र विन वच्य भर भीर भीम॑ । परे लोथि जूथं बिनं जीव हीमं॥९१॥ 
लरंतं जदीसे पर तेन कोई । लगे षरग षण्गं श्रमे मल्‍ल होई ।। 
तुर्टे दंत दंती कि रच्चा निनारें। मनों कज्जलं कट तें चंद झारें ॥९२॥ 
दोऊ क्न्‍्न हस्ती चुबे रद्धि भारी। मनों कट तें उत्तर भूमि रारी ॥ 
बहै वांन कमान मिटि थाने थाने । तहां पंति पंषीय पावे न जाने ॥९३॥ 
उते षांन गोरी इते सिंध राई । मनों वीय भिंघं पल काज धाई ॥। 
खुपे गिद्धि मंसं उड़े रुध्धि छट्टे । मनों रक्त धारा नरभ॑ मेघ बुढ़ै ॥९४॥ 
मुर॒ुयों साहि गोरी महाबीर धीरं। तसब्बी तिनष्यी लिए पिश्ि तीरं ॥ 
धरी ध्यार ज्यों चच्चरं बग्ग संध्यौ। पछे साहि गोरी सु चोहांन रुष्यों ॥६५॥ 
कवित्त -करिय पार सो भंत। रुधिर जल रजि' सज्जिय सर ।॥। 
केस रज्जि सेवाल । मकर कर जंघ मीन नर ।॥ 
पुप्परि कच्छ सुअच्छ । बसे तहां गिद्ध सिद्वर ॥ 
रंभ अंभ तहां भरे । फुल्लि पोइन सु मुष्य नर ॥। 
जल देहि ताहि तारिन छुटे । मात पित्तु गुरु मनि घुआ ॥ 
नन करिय कोइ करिहे न को । करें जु ए सामंत भुअ ॥छं०॥९६॥ 
दृहा - पुनित गुनित गुर मंत्र गुर । घुर वहल दल गाजि ॥ 
सूर अमर संचरि समर । दिवन राम गज साजि ॥ छं० ॥ ९७॥ 
ह्राकाश में देवांगनापों का बोरों को वरन करना । 
कवित्त गजं आगि जनु जग्गि। पवन बसि मंत्र बीर बर॥ 
धर अमर घमधरमिय | क्रमिय सह सेन हयनि हर ॥ 
तीर तुबक तरवारि । कति किरबांन कटारिय ॥ 
दुरित' ढाल गज माल । जांनु जल जोर अटारिय ॥ 
हुअ धुंध धरनि सुश्मि न तयन । श्रवन वयंत न संभरहि ।। 
अछह अकास अनंद मय । बेठि ब्रिमान सुबर बरहि ॥ छं० ॥९८॥ 
गुर राम का एक संत्र लिक्षक र स्लेचछों की सेना पर डालना । 
हैहा राम मत्र इक जत्र लिषि। करगद सर मुष रप्षि ॥ 
पंचि कठित कपांत कर । स्लिछछ सेन पर नह्थि ॥ छं० ॥ ९९ ॥ 
छेंद विभूत पढ़ि हृष्प घरि। संग्रह समर उडाइ ॥ 
अचल बित्त जिन जिन तनहू | धीरज तिनहि छिडाइ ॥छं०॥१००॥ 
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मंजर के जल से शाह की सेना का साथा में मोहित हो 
जाता, इधर से काजी खां का संत्र अल 
करना शोर पूड्ध होना । 
छंद भुजंगी-करोी मंत्र विद्या युरं रांम गांने। ठगे सेन मिछं हरे हेम जांन॑ ॥॥ 
महा मोह मोहै रहै ठान ठांने। मनों खित्र असवार भ्यंती विनान॑ ॥१०१॥ 
हते भूत से भीत बीज़े षईसं । बंधे सब्द सूरं विना रोस दीस॑ ॥। 
रहे साहि गोरीय तत्तार षानं । तियौ मान काजी महा मंत्र वानं॥छं१०२॥ 
कहै साहि गोरी सुनो मांन काजी । लिय॑ बलि हज्ज्र तहूं मीर हाजी ॥ 
करी जोर विद्या सुजंनार दार। करों क्‍्योंन ऊषेलभी क्या विचारं।॥१०३॥ 
तब काजियं दस्त दुअ मुष्ष फेरी । जपै जाप पीरां दुबो सेन हेरी ।॥। 
तबे मेछ सेन सहूं मोह भग्गो । सबें हिंदु सेनं फनी बढ रूरंगो ॥छ० १०४। 
गुरं गरुड आह्वान राम उचारयी । तब बंधनं नाग तिन षंडि डारयौ ॥ 
भए सेन हुसियार दोऊ करारे।षिझे रोस असमांन पिष्षे डरारे ॥छं० १०५॥ 
षिरे षग्ग युरसांन षां जेरवनी । बढी बाग गुररांम जम धार दूनी ॥| 
तजी मंत्र बिद्या सरज सार सारै। बजी षरग अग्गीय ओडंन डारं॥छं०१०६॥ 
सरं जाल ये काल उड़यो अनुद्ध । बहै वाह जम दाह क्रूद्ध धनुद्धं ॥ 
उड़े जंत्र गोरी नरं नारि धारी | धक्के मंत मंते गिरे ज्यूं अटारी ॥छं० १०७।॥॥ 
उड़्यो सोर असमांन कुहरांम असो । षिली जानि गंगेव बल बंध जैसो ।। 
फिरे रंंड भक रुंड विन सुंड दंती । परें पीलवानं चढ़े पंचषि पंती ॥छं०१०८॥ 
दृह् - सुनि सहाब साहाबदीं । है छंडिब गजि" तक्कि ।। 
मिले सामि कर भर सुभर । दल चहुबांन सु रुक्कि ॥ छं० १०९ ॥ 
मारफ खां का शाह ये कहना कि भ्रण बड़ी भीड़ पड़ी जिन 
काजी सा पर शु्रासान का वार मदार था उन्होंने 
तसबीह छोड़ दी, हिम्मत हार दी । 
कहै मीर मारूफ षां । परी भीर सुरतान ॥। 
तिन तसबी नंबी करह | जिन कंठन घुरसांन ॥ छं० ११० ॥। 
खुरासान खां झ्ादि सरदारों का फिर एकत्र होता 
झोर लड़ने को तयार होना । 
कृवित्त-पां पुरसांन ततार । षांन हुसेन बिमाही ॥। 
पान पान रुस्तम । षांन निज बंध समाही ॥ 
वां जलाल वां लाल । षांत विलची वां गष्वर ।। 


क्रेली वां कुंजरी । साहि भग्गी बल पष्थर | 








१. की०-गज । 
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जिन भुजनि साहि साहिब तूंग । जिन ढिल्लां चढयो सुभर ॥ 
तिन धीर भीर संमुह षरिय । पिश्लि नंधी तसबीहि कर ॥।छं० १११॥ 
छंद भुंजगी -- 
मिली मंडली फोज गोरी नरिंदं । मिले दीन दोइ कहै चंद दंदं ॥ 
गहै दंत दंती तज मोह तुच्छे । दोऊ दीन घाव सुधारै सुमुच्छ ॥छं० ११२॥ 
करे संभारी दीन साहिब्ब राई । उनके उनाहूं दुदीनं दुह्ाई ॥ 
सु पैठंत पीठं गर्ल बध्थ घलले । घके धीव धक्के हलाए न हल्ले ॥$० ११३॥ 
कढी बंध अस्सी गज सीस लस्सी । मनों बीज चंदं किते रस्स ससस्‍्सी ॥ 
तुटी भूमि भारी धुरं तार पायं । बजे षग्ग जंज झनंके झंतायं ॥छं० ११४॥ 
तजे वीर अश्व' उपंमांन असी । मनो चच्चरी बाल हड्ड तेसी ॥ 
करे घाट औघाट निघट्ट घट्ट । तिनंकी उपंमा कही चंद भट्ट ॥छं० ११५ 
भरं भमि भारी पुतारीति बज्ज । गहे षग्ग झोर षनकेति तज्ज ।। 
बरं बीर धावंत ओप॑म अैसी । मनों मल्ल धावै हड़ तक्कि तैंसी ॥छं०११६॥ 
तरंफंत सीस॑ धरगं निनारे । मनों मीन तुच्छ॑ जल में उछारे ॥। 
नियं नष्ट अस्तृति जंपी न जाई। मनों भंगुरं नट्ट विद्या बनाई ॥|8० ११७॥॥ 
कबित्त-तोन षान अहमद । तीर विय सहस लोकि तब ॥। 
अंगुर अद्ठु भलक्क । वाइ बंधे नंषे कब ॥। 
मेघ धार बरषंत । टोप उप्पर चहुआंनी ॥ 
मनों जैत षंभ परि तत्त । बीर पावस वृद्वानी ॥ 
घरी एक मुट्ठी नेंचियत बर । षिज्लि किरवांन विचारि नर ॥ 
पष्षर प्रमान पट्टन सबर । घर तुग्यो रूग्यों सुधर ।। छं० ११७ ॥॥ 
पष्थर लष्य सलष्व । भयो पषुरसांन षांन दल ॥ 
एक एक भूज अमित । सेन रक्‍्वए अकल बल ॥। 
धार घार बज्जै प्रहार | गुरज बज्जे तन रज्जै ॥| 
मनों घट्ट घरि पार । प्रहर प्रन प्रति बज्जै ॥ 
यों बज्जि सार आतुर इतिय । ज्यों डंड्रिय बूंद धर ॥॥ 
पंम्मार सार धारह्‌ घनिय । ईस अनंदिय माल गर ॥ छं० ११९ ॥। 
दृह्टा -गरलू घरन बल़ माल घर । टपकत बुंदन रत्त ॥ 
भेष भयानक भंति तिहि | कंपति दिषिगिर जत ॥ छं० १२० ॥ 
कोइक कमरू कट्टि कहि हसत । कोइक हुंकत हूंक ॥। 
मार मार कोई कहत । मुदित माल शिव अंक ॥ छं० १२१ ॥ 
कवित्त-पुरासांन रतार। षांन रुस्तम अधिकारिय ॥।| 
एक सवमि रन अग्ग । है है दृहुं बांह विधारिय ॥ 
३१ 
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पुट्टि पवन बल्‍लोच । साहि रण्षें सुरतानं 
मावसि राह नरिद । आइ चढभा सुष भानं ।॥ 
मध्यांन टरिय निसि मुदित भय । कमर विमल छबिकय विछूरि ॥ 
सारस सुरंग को तरति तर। उडि पंषी अंपी निजरि ॥छं» १२२॥ 
छंद तोटक-चकचकिक विचक्कहि थांन बरं। उड़ि पंप सकोतर चित्त धरं॥ 
सपयोनिधि मद्धि पतंत रवी । समनों दिसही दिस दून छवी ॥ 
सत पत्र मुदेक मुर्दे उधरें। निसि विष्प सुग्यांनहु तेज हरें।। 
मनमथ्य चढ़े जुबतीन जन॑ । सुविषे विरही जन कंप तन॑ ।। 
नन दिष्षिय पंथ निहारि मगं । उलटी वर दिष्ट निहारि मग्गं ॥ 
उतरी जनु चंगय डोरि डरी | विरही जन दिष्ट सुधान फिरी॥छं०१२३॥ 
साटक -मोदं मोद हसंत कंमुद कला चकक्‍क्रीय चक्की चित॑ । 
चंदे चंद वढंत तत्त कलयो भानं कला छीनयो ॥। 
मत्तं मन्‍्मय जांन बांनति बरं अंगुष्ट तेउच्छदं ॥। 
सासत पत्रय तत्र काइर मष वीरा रस सूरयं ॥छं० १२४॥। 
झपनी सेना के बीच में पृथ्वीराज को शोभा वर्णन । 


छंद त्रोटक - इति त्रोटक छंद उदंत क्ं । रस बीर जगावत बीरबल ॥। 
घन नंकि च्रिघोष निसांन बजं । बर बढ़्िढय बंबरि छलत्र सजं ॥। 
बढ़ि गोरिय साहि सयंन मु । नन सुझझय सर दिसांन चर ॥ 
नवशष्चिति निरेहिय बीर रस । जिन की जम ब्रद्यय देव कस ॥छ ० १२५॥। 
घनि हथ्य मराहिय दीन दुहूं | कवि जीह प्रमांनय सार वह ।। 
'भ्रथिराज विराजत सेन मझं । सुमनों बडबानल दद्ध दक्ष ।। 
दोप दीन दुह् इय दंड" पढें । चढ़ि सार प्रद्ार ए्योनि गढ़े ॥ 
कटि कंध कमंध्र गिरे दुमरे । उछरे मनु प्रब्बत वीर हरे ॥छ> १२६ ॥ 
नव हसन ए 5 न मुविक चले। नव लड्टि नई मुकते ने पुल ॥ 
लगि सस्त्र भए जर अंग इसे । तन बाहुत जंगम जांनि जिसे | 
मिकरें नव हंस उमंग मम । तिन पंजर फंरिन आइ लगे ॥छं» १२७ ॥ 
कवित चलत मेर नन चलहि । चलन सब सथ्व हथ्थ चुंलि ॥। 
चलन भांन नन चलहि | वित्त नन चल मोह फुलि ॥ 
अश्चव चलन नन चछहि । चलन रहुयो असु अ हा ॥। 
सो ओपम कवि चंद । कहिय आनंद हृथ्य सय है 
निधघनिय नारि अकुलास त्रिय । अस्गयानी जी मैहई ॥ 
इम अश्व पांव ततार को । सार धार बर तुट्टई ॥ छं० १२६ ॥ 


मिककल >>. ााााा॥७७४७७७४७७७७॥//ए"्शशआशआआआआआआआआआशआआशशएएएछए 
।ू, को>-चद । 
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मुरिल्ल -नागौरै मंत्री सत मिल्हयौ। भोरा राइ भुअंगम #िल्ल्यों ॥ 
सारंडे संमुह युरतांनह। चच्चर षग्ग कियौ चोहानहू ॥&०१२९॥ 
पृथ्वीराज का विजय पाना, दाहाब द्वीत का बांधा जाना ॥। 
छंद मुक्ुंदडांमर -चहुआंत उदंडिय चंडिय चंपिय साह सुसद्धिय बंध धरे ॥ 
हाक॑त हनंत ससोम हन॑ दत बदन बंदित दूरि करे ॥ 
भुअ कंपित जंणित संत्रित गोरिय लुध्यि अलब्यि पलष्थि परे ॥ 
पर एक सुतीन कियो तिल मत्तह भारि भयानक भूमि टरे ॥ 
सामंत सितुंग सुरंग तुरावध आवध आवध अगिग झरें॥ छ० १३० ॥ 
धरकंत सुमी र गंभीर गहूं ग्रह ग्रव्व गुंडावन बीर बरे ॥ 
नर वीर दिवादिव देवस पुष्बह प्रब्व गुजाइय तुंग ढ़रे ॥ 
जय पत्त जपत्त भमंतिय जुग्गिति श्रोन सुषप्पर चंपि हरे |छं० १३१॥ 
तुरय॑ तुर तांन प्रमांन कमांतय सुझझिय भांत जुआंन अरे ॥ 
जुग जीत पर्भ सुधि अंथन बंथन सथ्यन वंधिय बंधि षरे ॥ 
जितयो चहुआंन गह्यो सुरतांन हयो तुरकांन क्रिसांन जरे ॥ छं० १३२॥ 
इस यड़ में सलघ राज की वोरता का वर्णन ॥ 


कवित्त हय हृथ्थिय कननक्रि | बज्जि झ्ननन॑ झनने कहि ॥ 

दंति दंत आहुरहि । पढ़ षड़ेन ठनंकहि ।। 

घट घट लग्गिय संग । फोर पत्तिय पतिवानं ॥। 

मनु षंचे बलराम । हथ्य हथिन' पुर जाने ॥ 

पंच्रे कि द्रोत हतवत कि । के कलम पंचि भोवरधनह । 

कर करी दंत सडपह प्ररत । यो सुभ्भे हथ्थी रनह ।छ० १३३॥ 

पिश्मि राज प्रविराज | गहिप करियान चयि कर ॥ 

रोस मुत्रिनि बरीय । दंतबाही सुकुम धर ॥ 

धार मुत्ति आहरिय । पति लगे सृ्ि बीर ॥ 

मनहु रोस गहि षग्ग । टरे प्राराधर नीरं॥ 

के दुतिय चद बहुल बिच । पति लग्गि उड़गन रहिये ॥ 

घर धुक्कत मंत सुदिष्पियहि | मनहु इन्द्र बद्नह बहिय ॥8०१३४॥ 
दृह्ा “जिन लगो तिम ब्ंत किय । धर घर धघुक्किय धार ॥ 

पहर एक पर हथ्थरें। मिर तिर बुढ़धो सार ॥ छ० १२५ ॥ 

सरत्र अस्त्र सिर धिर परहि, डरहि ते जन कुमदंग ॥ 

भीर स्वांपि संकट लक्षत । परत कि दीप पतंग ॥ छं० १३६॥ 
गाथा पतत पतंग हूप॑ । धूप धरा जांति विषमाय ॥ 

हरन स्वांसि भय बिंतं | हित वियन जन्म मरनाई ॥ छं० ॥ १३७ ॥ 


कर 
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वृदह्दा--ठांम ठांस सिध्‌ बजहि। बजहि सार मुष मार ॥ 
तन तरवर जहूं तहूं ढरहि | जे झूझार मुछार !। छं० ॥१३१६॥१ 
सलषघराज का घोर युद्ध करमा, उनकी वीरता की बड़ाई | 
ख्वामि सलय लषियत लरत । भंजि मीर यहुआंन ॥ 
हुंकास्‍्यो ना जाइ मिछ। तो सम को पहुआंन ॥ छं० ॥१३९॥ 
कृबित्त-तूं अब्बू पति धनी । राज रष्बन दिल्ली घर ॥। 
तूँ चालक चंपनो | भार भंजन गुज्जर घर ॥ 
अडर अकल आजांन। पान भंजन मेछाइन ॥ 
अपमुष आयो साहि। ताहि सही इछछाइन ।। 
प्रथिराज प्रबोधिय धार घर | हंकि साह उप्पर परिय ॥। 
जांने कि अग्गि उद्यांन वन | बंस थ्र दव प्रज्जरिय ॥ छं० १४० ॥॥ 
पृथ्चोराज का सलब की सहावता करना ॥। 
फुनि प्रथिराज नरिंद । करिय ऊपर जैतह रन ॥ 
भरति भार भंभरिय । हंंकि हुंकरिय सिंध जनु ॥। 
मद गज ढहनि कि तरनि | तरनि लृप्पन जनू जलधर ॥ 
अकह कथ्थि करि बार । काल कुप्पिय जीवनि पर ॥। 
सोमेस सुअन विरचंत रन । चढ़ पट घट भट्टह लटिहि ॥ 
इय अयुत [बत्त पिष्वत नरह। भुजति भार अंनक फुटहि ॥१४१॥ 
, पृथ्वीराज की वीरता की प्रशंता। 
भरनति भीर पल भलत । रेन चल मलति पवन करि ॥ 
लछोच लोथ पर परति | अं नहिं सकते ग्रवन करि ॥ 
श्रोन छिछ उछरंत । सुभट सुष्भति जनु किसुव ॥। 
गजन ढाल कंदुरति । मार संघर तक मध भुव ॥ 
विरचंत विफूरि सोमेससुअ । सहस करन बर कर बढ़िय ।। 
बन बू द पियन बड़या नरूूकि । क़स्न जांनि संमुह कढिय ॥छं०१४२॥ 
बुह्-हाला हल इह पिथ्य जहूं। झाला हल झंकाल ।। 
उतरन कुप्पो सलध रथ । काछा हुल कंकाल ॥। छं०,॥ १४३॥। 
सलष राज के पूड़ की धोरता का वर्णन । 
छंद मोतीदांम -- ) 
कृप्पो रन साहूस रूष्पिय रूष्य | रूपे रन रोह भअरेह्‌ विपष्य ॥ 
करनकर बज्जिय सारन मार। भरभ्भर हुंकत हवक करार ॥ 
वरततर तेग तरप्फर अंग | जिसत्तित होत घन घट भंग ॥। 
बढ़े भुष मेछ ससंद मंद । जित्तत्तित टूटत तेक असंघ ॥छं० १४४ ॥। 
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सरथ्थर पथ्थर सथ्यर तोम | मनों जनमेजय चिल्हिय होम ॥। 
गिरंत उठंत कमंध विहाल | हुहुँऊत मुंध भसु ड विहाल ॥ 
इसो रन रंग सलूूष्य सझूप । मनो मुत्रकुंद क्रिजर्गि विरूप ॥छ०१४५॥॥ 
म्लेख्ठों की सेता का मुंह मोड़ना, सुलतान का हाथी 
छोड़ घोड़े पर चढ़कर मागना । 
धृह्दा-मेछ सेन बहु झरि परिय। केविड्‌ रिग्गय डग्ग ।। 
फिरोौ मुष्ष सुरतांन कौ । हृथ्थि छंडि हय मंगि ॥ छं० १४६ ॥। 
म्लेर्छ सेना भ्रौर सुलतान की भगेड़ का वर्जन । 
छंद भुजंगी-- 
कुसादे कुसादे कहै षांन जादे | रिग्यो साह आलंम सब सेन बादे ॥॥ 
सबै सेन दिष्यो इसौ साह मुष्षं । मनों प्रात चंदं सुकंती अरुष्षं ॥। 
बरें पारि बेरू समुद्र न रुक्‍के । जब साह गोरी पुरासांन चुक्के ॥। 
एक लष्षं सलष्षं पवारं।मनो रोहियं रोह वाराह दारं॥१९४जी। 
साहि गोरी विल देहि मथ्यं । तबे रुद्धियं आनि पंम्मार सथ्यं॥। 
रषत्तं वषत्तं हय॑ हृथ्थ स'थी । भग्यो साहि गोरी विवांन न कथ्ची ॥। 
इक दीह चोहांन फल दे) प्रमानं। छट्यो रुद्धि कैमास सुरतांन भान॑ ॥ 
॥ छं० १४६ ॥ 
इस यद्ध सें सलषघराज के यद्ा पाने का वर्ण न, 
सुलतान का बांधा जाना | 
कवित्त-चामर छत्त रषत्त । तषत ल॒टू सब कोई ॥ 
जस लड्धो पाम।र | सेन सागर मथि जोई ॥ 
रतन कित्ति संग्रही । रज्ज आब्‌ तन धोई |॥। 
हये गय दल बल मथित । कित्ति फल लभ्भिय पोई॥। 
बंध्यौ सुर्चेषि पुरसान पति । रतियाहै चालुक जिनिय ॥ 
जै जया देव जंपत जसह । तब सुचंद कित्ती सजिय ॥ छं०१४९॥ 
एुह्मू-जीति लियो जय पति रनह । बर चतुरंगी मोरि ॥ 
पष्वथर लष्ब सऊूष्ष हुआ | गौरी ढाल ढंढोरि ॥ छं० १५० ॥। 
सुलतान को जीतकर सलघराज का लूट भचाना ।। 
कबित्त- जीत लियौ जैपत्त चार चतुरंग सु मोरी ॥। 
इक लष पथर प्रमांन | ढाल गोरी ढंढोरी ॥ 
पांन सुरति परि षेत । षेत गोरी उप्पारी ॥ 
रिन दुढयौ चहुआंन । साह झोरी करि डारी ॥ 
बज्जे सुदौर बज्जन नृपति । बहु लुट्ट सुरतान गे ॥ 
नीसांन पान चुरसांन पति | चामर छत रपत में ॥ छं० १५१ ॥॥ 
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सुलतान की सेना का भागना, चौहान का पीछा करना, 
पृथ्वीराज की दोहाई फिरना॥॥ 
वृह्--भे भग्गा सुरतांन दल । ले रूग्गा चहुआंन ।। 
ताप तेज तुंगी तरुनि । प्रधी राज फिरि आंन ॥ छं० १५२॥ 
पुथ्योराज के जोत की जय जय कार मचना ।॥। 
कवित्त -कहि्‌ जित्थो चहुआन । गरूअ गोरी दल भज्यौ ॥। 
कहि जित्यो चहुआंन । ईस सीसह धर रंज्यो ॥ 
कद्दटि जित्यौं चहुआंन । चंद नागौर सुनंगे ॥ 
कहि जित्यौ चहुआंन । सत्त सामंत अभंगे ॥। 
जित्यो सु सोम नंदन कहिय । सहिय सह सुर लोक हुआ ॥ 
पामार पष्ष सरूष्ष नह । धरनि काज घर पंक घुअ ॥छं० १५३॥ 
पुथ्योराज के सरदारों की बोरता की प्रशंसा ॥ 
छत्र धार सुविहान | छत्र घारी लोहांनो ॥ 
पत्र धार जो गिनिय। कुकक लग्गिय आसानौ ।। 
मंत्र धार पामार | सलष भंज्यों मेछानो ।। 
जनु गुवाल गो डंड । सेन हंकिय सुरतानी ।। 
जित्यी जुवांन चहुआन रिन । मुरिग वैर बलिबंड बर ॥ 
घर गवरि नाह नंचिय रहसि। गद्यो जाहि भंजे सुषल ।छं०१५४॥ 
पृथ्वीराज का जीतना, तेरह खां सरदारों का पकड़ा जाना, 
सारंडे का दटना ॥। 
झरिल्ल - जित्त्यो वे जित्या चौहान । भग्गा सेन सन्‍्या सुरतांनं ।॥। 
तेरह पांन परे परमांनं । साझंडे तोरधौ तुरकानं ॥ छं० १५५ | 
इधर शहाबद्वीन को दंड देते, उधर कम्तास का चालुक्यों 
को ओतने का वर्णन ।॥। 
कवित्त- साहू ढंड डंडयो। मेह मंडयो नागोरिय ॥ 
भट्टिय रा भटनेर । राव सिघातन तोरिय ॥| 
जा रानी जग दृध्य | मंडि मंडोवर पासह्‌ ॥ 
जे जे जै प्रधिराज | देव सदेति अकासह ॥ £ 
आरज्ज लज्ज सुरतांन कहि । फिरि मिलांन दौनो पुरां ॥ 
जो सथ कथ कैमाम किय । चालुक्कां सोझतति हरा ॥ छ० १५६॥ 
शाह के बांधने, भीमदेव के जीतने झौर ईं छिनी के 
व्याहु की प्रक्नंसा ॥। ह 
एक दीहू इक घरिय । राज छू बेलड्धा ॥ 
रुत्तवाह संजिसश । साहु गोरी गहि बा ॥ 
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बर भीमंग नरिंद | षोदि कठ्यौ कंमासं ॥। 
बर बज्जे नीसांन । राज जित्यौ रन भासं ॥ 
बर बंधि साहि गोरी गह्मो। बर इछनि पानी ग्रहन ॥ 
नव दीह नवंमिय नेहू नव । सुबर चंद बत्तां कहन ॥। छं० १५७ ॥ 
सं० ११३६ के माघ सुदी में सुलतान को बांधना, माघ ब० रे को 
इच्छनी का पाणिप्रहण करना, दंड लेकर सुलतान को छोड़ना 
झोर फिर खटूबन में शिकार को जाना ।। 
ससिर सु मग्गह अंत । तीस घट बीर समंघर ॥। 
ग्यारह से परवीन | साहि बंध्यौ गोरिय बर ॥। 
माह प्रथम बर तीज । बीज रवि सप्तम थान॑ ।। 
बर पांनिग्रह मंडि | सुबर इंछिनि चहुआंनं । 
मुक्श्यों साहि घन इंड ले । बर बाजें नीसान ४न ॥ 
आषेट फेरि मंडिय स्रपति । बन घट उवि चदर मन ॥5० १५०॥। 
शकी से शक ने जो कथा बालक्धों के “तने ।। कटी उसे 
साझूंडे में कविचन्द ने वर्णन किया । 
दृह्ठ -सुकी सरस सुक उच्चरिय । प्रेम सहित आनद ॥ 
चालवकां सोझति सध्यो | सारू डे में चद ॥ छं० १५९ ॥ 
इति श्री कविचंद विरखजिते प्रयिराज रासके सलष जुड़ पाति 
साह ग्रहन नाम त्रयोदद प्रस्तात्न संपूर्णम्‌ ॥ १३॥ 


अथ इंछिनि व्याह कथा लिष्यते । 


( चौदह॒वां समय ) 


ह॒की के प्रइन पर शक का चालुक्य के जीतने, शहाबद्वीन के 
बांधने और इच्छिनो के व्याहु का वर्णन करने लगा । 
हुहा-- कहै सकी सुक संभलो । नींद न आवे मोहि ॥ 
रय निरवांनिय चंद करि | कथ इक पूछों तोहि ॥ छं० १॥ 
सुकी सरिस सुक उच्चरधो । धर॒यौ नारि सिर चत्त" ॥ 
सयन संजोगिय संभरे । मन मैं मडय छित्त ॥ छं० २॥ 
धन लद़ो चालक संध्यो | बंध्यो षेत षुरसांन ॥। 
इंछनि व्याही इच्छ करि! कहों सुनहि दे कांन ॥ छं० ३ ।। 
दाह को दंड देकर छोड़ने पर राजा सलध ने 
पृथ्ची राज के यहां लग्न भेजा । 
मुक्कि साह पहिराइ करि । दंड दियोौ सलषांनि ॥ 
लगन पठाइय विप्र करि । बर व्याहन पिथ्थान ॥| छं० ४ ॥। 
पठयो प्रोहित भान कर । कनक पत्र छिखि लग्न ।। 
श्रीफल बढुल रत्तन जरि। पिष्यि होत जिहि मग्न' ॥ छ० ५ ॥। 
कृवित्त- अब्बू वे अब्बयू समप्पि | सीम वधी दह गुन्निय ॥। 
पावारी इंछनिय । ब्याहु सोधन बर मन्निय ।। 
लच्छि ग्रेह कूबेर । अत ग्रीपम दिन धारी ॥। 
परनि राज प्रथिराज | हृष्थ श्री फल अधिकारी ॥ 
नर नाग देव गंध गुत । गान जांन' मोहें सकल ।। 
अ#$ उतग लच्छन महज । थाँन नधि वबधी विकल ॥ छं० ६॥ 
पृथ्वीराज का ब्राह्मण से ह छिनी का रूप नाम आदि पुछना । 


दृह्ा - प्रथ पूछत बंभननि सुनि | कहौ बाल किन वेस ॥| 
कितक रूप गुन अग्यरी । सुनत मोहि अदेस ॥ छो० ७ ॥ 
ह छिनी को सुन्दरता का वर्णन । : 
साटक- बाले तन्वय मुरध मध्यत इम स्वपनायथ थे संधयं ।। 
मुग्धे मध्यम स्थांम बांसति इमं मध्यान्हु छाया पर्ग ॥ 
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वालप्पन तन मध्य जोवन इमं सरसी अवर्गी जल ॥ 
अंग मद्धि सुनीर जे मल ससी सुभ्भ सुसेसव इमं ॥। छं० & ।। 
कवित्त--अति सुरंग वय स्याम । संधि वय संधि जुरिय बर॥ 
ज्यों दंपति हथ छेव | पंथ जोगिद मिलत गुर ॥। 
नयन मयन आरुदहिन । धरयों आरुहन थांत दिन ॥। 
कछ कज्जल अंकुरिय । करिन आवें पें लज्ज मन ॥। 
ज्यों करकादि निसा मकरादि दिन । करक आदि से सब सुगुर ॥ 
मकरादि बाल जोवन जदिन । काम धुरा लीनी सुधुर ॥छं० ९।॥ 
दृह्-- स्थांस सु वांम अनंग भय । घटी न घष्टि फिसोर ॥ 
बालघन बैवेस तन । मनों भरें घन चोर ॥| छं० १० ॥ 
कवित्त-षट हृथ्थोी बहु हेम | रतन गुर पाट पटंबर ॥ 
पीत रत्त गरुन सेत । स्थांप नग सुन गति अंमर ॥ 
सो मंगी चालुकक | सोइ' दीनी प्रथिराजं ॥। 
मनु इंद बध्‌ सच्चीव । कांम बंधी चढ़ि पाज ॥ 
बर बरनि राज सेंभर धनी । सुफर बधि फल संग्रहिय ।। 
इंछनि अवाज आवाज क्रम । अदिन भंजि के दिन सजिय ॥छं०११॥ 
साटक-नां पतनी नल राज राजन बध्‌ दमयंति नो इंद्रयं ॥। 
नां सच्चीव सुनाथ नायक धरं लच्छीन घरया घरं || 
नां रत्ती मन मथ्थ रत्ति कलया मदोदरी रावनं ॥। 
सोयं सा प्रथिराज इंछिनि बर॑ समयौ न ल5*्में कवीं ॥छं० १२ ॥ 
पृथ्वीराज का ब्याहने के लिये यात्रा करना | 
दृह्ू-तिहि सु दरि व्याहन नपति । रिति ग्रीपम दिन संधि ॥| 
चढथो सूर सभरि धनिय । मृष संचन षल बधि ॥ छं० १३ ॥ 
धर अंबर तर जलध बल । कहुं न सूर तप सीत ।। 
अगम पंथ नर घरनि सुष । बिलमत दंपति मीत ॥ छं० १४ ॥ 
साटक -पंथ दुस्तर वाय मुकुलितसरं * ज्वाला इला दुस्सहा ।। 
क्रीलायां धन क्रयन यांइ सुथन॑ नर्जीव शब्द घरा ॥ 
आवत्त बर तत्त मित्त करनी धृमाय विदिसा दिसा॥ 
सरन॑ मरनय पंथ ग्रीषम षपं सुष्ष॑ ग्रह प्राणिनां॥ छं० १५ ॥। 
दृह्-प्रानी पंथ न सुष्ष जल । मरन पुनिशचय मांन ॥। 
दीहू उदय दिसी मुदय भय । सुरति स्वयंबर ठांति ॥ छ १६॥ 





१. ० साई । 
रे कु७० को ०«तरं । 
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प्थ्यो राज के साथ सामंतों का वर्ण न । 


कवित्त--सथ्थ कन्ह चहुआंन । सथ्थि निहुर रषि राज ॥ 
सथ्थ सोम सामंत । अल्ह पल्हन प्रति साज॑ं ॥ 
बलिय गरूअ गहिलोत । बलिय भोहा बर सिंघ नर ॥। 
दाहिमो कैमास सथ्थ | सूरो चावड़ गुर ॥ 
मति भद्र मंति साधन सकल । लौहांनो स्वांमित्त धुर ॥ 
चतुरंग सूर वय रूप गुन । लिए राज राजान गुर ॥ छं० १७॥ 
पृष्चोराज की बारात की ज्ञोभा वर्णन । 
छंदपद्ध री -- 
चढि चलयौ राज प्रथिराज राज । रति भवन गवन मनमथ्य साज ॥ 
सिर पहुप पटल बहुसा धबास । अवलंब रहिय अलि सुर सुरास ॥ 
मुृष सोभ जलज कंद्रप किसोर। दीजे सु आज त्रप कोंन जोर ॥ 
चिति काम बार रजि अंग और । संकरयौ जान मनमथ्य जोर ॥ 
जिम जिमति लाज अर चढ़त दीह । लज्जा सुजांनि संकलिय सीह ॥ 
जिम जिम सुनंत न्रप श्रवन बत्त । तिम तिम हुअत रस काम रत्त ॥ 
मधु मधुर बेन मधुरी कुंआंरि । रति रचिय जांनि सेंसव सबारि ॥ 
ग ॥ छ० १८ ॥। 
इलोक - साय दीपसमो दिष्ट | ज॑ति जैति विज जित॑ ॥। 
देवासुर मनुष्यानां । काछे केंक न गच्छति ॥ छं० १९ ॥। 


कवित्त-कोंत काल वसि परयौ | काल ग्रह कोन न बंध्यौ ॥ 
कोन काल जित्तयों | काल किहि षाइ न रंध्यो ॥ 
मठ विहार वापीन । त्रिरष सुर थावर जंगम ॥| 
सुबर राज राजिद । कोन दिष्बी न अमंगम ।। 
ज्यां बंधयों साहि गोरी सुबर । मर तिन कति नंतयों ॥ 
इंछनिय इच्छ इच्छा सुफल । सुबर बीर बीरह जयो ॥छं० २०॥ 
साटक-बीरं जा बर बीर भीमति बरं काम तन॑ उष्यया ॥। 
पंथे वानति वान मानति वर कुरनंद केव॑ कुरू ॥ 
धाता मानय बीर वामन बलि प्रोरवा भर्थय॑ं । 
तू पत्नी प्रथिराज काछति रहूं काल जस॑ वर्तते।॥ छं० २१॥ 
पृथ्वी राज को प्राते हुए सुनकर सलबराभ का धूमधाम से 
झगदानी करना। 
कवित्त--सुनि आबत चहुवांन । करिय अग्यौन सकप बर ॥ 
हुये गय रूच्छि सुअण्छि । आदि उम्महिय राज दर |। 
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पट अंबर रुजराब । जेब नंगन जगमग्गिय ॥। 

फुल्लिय मानहु संझि । चित्त चक्चोंधिय लगिगिय ॥। 

चहुआंन रत्त तोरन समय । लगन गोध्रक संघयोौ ॥। 

जांन कि अर्क राका दिवस । इक्क थान उगि रूधयो ॥ छं०२२ ॥॥ 
दोनों राजाझों को सेना के सिलने की शोभा का वर्णन । 

जिम सावन भादव सिंधु । घमरि घन घटा मिलत दुअ ॥ 

जनु समुद्र अर गंग । उमडि मिलि दुहुन थोभ हुअ ॥। 

जनु सुर अरु सुक्र । सिगि रिथि गननि गगन मिलि ॥ 

जनु दधि मथि सुर असुर । करन मधुपान षिभिर ठिलि ॥ 

तिम संभरेस अब्बूधनी । अनी बनी रस विरस भरि ॥ 

नग्गर जोति जरकज दीप दुति । नही श्रवन बाजव॒ करि ॥|छं० २३।॥ 


सलघराज को प्रशसा। 
पंत्र हस्ति मद वहि गिरद | गरुअ गरजत मेघ जनु ॥। 
तुरी बीस अराक | तेज तन अग्रिन पवन मनु ॥ 
जर कमर जनेउ | हथ्थ सकर नग मडिन ॥। 
सत्त सुषम पर काल । हेम त तन तन छडित ॥। 
वारोठि विवह वस्तर समाझ । सह चक्रत पिष्यित र- ये ॥। 
विवहार बिबुध जोतिग गिनत।सलष कित्ति जातन कहियाछ०२४॥॥ 
तोरन झादि बांधकर, कलस धरकर, मोती के प्रक्षद छिड़क कर 
मंगलाचार होना । 


टृहा - तोरन कर वर बद तह । मुत्तिय अच्छित डारि ॥ 
मनो चद त्रिय भेष धरि | अच्छित अच्छ उछार ॥ छ० २५॥ 
साटक - बदे बत्रिद कलत्स तोरन बरं त॒गे रस मन्‍्मथ । 
सुष्पं साजलि सक्र चक्रति कला निग्राह नु ग्राहनी ॥ 
जा निज्जे त्रेलोक उम्भति पुरे बदें कबी उप्पमे ॥ 
दुअ पास दुअ नारि दिष्यत बर मनो नैर वर दिष्षय ॥ 8० २६॥ 
नभर में स्त्रियो का बारात की धोभा बेखना। 


कवित्त- नुपति काज अलि दिषहि । अलिन दिष्षत नर नारिय ॥ 
जनु मिलतराज प्रथिराज | नयर बिय वांह पसारिय ॥ 
जनु वन्ह्ी गुर देव । सत्ति स्वाहा हाहा हुआ ॥ 
जै जे जै उच्चार । राज रवनी रजत रुअ ॥। 
पंमार सलूष बंदत बलिय । दिष्धि कला मनमच्य पिथ ॥। 
दिव्य सुत्िया दुरि दुरि मयन।मनहु तरंग कि काम तिथ॥छ०२७॥ 
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ऊआँद पद्धरी-घित काम वीर रज्जियं ओर । संकुस्वीं जांनि मनसथ्यथ जोर ॥। 

दुरि दिषें बाल झ्ीनेति वस्त्र | उपमान चंद जंपंत तत्र ॥। 

जाने कि जार परि मध्य मीन । पुज्जे कि दीप भोडल प्रवीन ॥ 

इक करन पलटि इक करन लंत । घघट्ू बदल लज्जा सुभंत ॥ छं०२४ || 

धुंरलिय रेंन जनु वदल जोट उश्चकंत चंद जनु आंनि कोट ॥ 

कर उंच बाल अच्छित उछारि | जनु कमल वाइ बसि ओस झार ॥ 

गावंत गान बहु विधि सवारि | कलूयंठ कंठ जनु रति धमारि ॥ 

मुसकंत हास दिषिये विसाल | विकसंत कमल जनु चंद ताल ॥॥ 

'तनु ओंठि मेंठि भोंहै 6# वाल । मूरछ्यो मेन जग वही ष्याल ॥ छं० २९ ॥ 
सुहासिनी स्त्रियों का कलश लेकर द्वार पर झ्ारती उतारना । 


दूह्दा --कलछस बंदि सुभगा सिरह्‌ । महुर मद्धि सय मेलि ॥ 
बहुरि सुहाग सुहागिनी | वई कांम रस बेलि ॥ छं० ३० ॥ 
कनक थार आरति उदित। सुभग सुवासिनि लाइ ॥ 
जनु कि जोति तम हर परह । नव ग्रह करत बधाइ ॥ छं० ३१ ॥। 
महुर पंच से थार घरि। दुति दूलह जिय जांनि ॥। 
कांम कसाए लोइननि । हन्यो मदन सर तांनि ॥ छं० ३२ ॥ 
सलब को रानी दूलह की शोभा देक्ष प्रसन्न होना । 
सपिन ओट सलषह घरह । दूलह दुति दुग देषि ॥। 
कोटि काम छवत्रि पिष्धि पिथ । जनम सफल करि लेचि ॥ छ॑ं० ३३ ॥ 
स्त्रियों का महुण में जाना गौर बारात का जनवांसे श्राना । 
महल झुंड महठति बहुरि। जनवासह जुरि जानि ॥ 
सोमि माम सामंत सह । जनु विटन श्षनि भानि ॥ छं० ३४ ॥। 
जनवांसे की तथारी का वर्णन । 
छंद पद्ध री-बहुरी बरात जनवास थांत | छवि सोभ सुवन भुवभंति भांन ॥ 
संग सुमट याट सामंत सूर । बलवंत मंत दिपिये कछर ॥ 
अंग अंब अंग उन्हास हास | जनु लब्छि छाह मोभा भ्रकास ॥| 
सत पते अवास साला सुरंग | सुभयांन जेत आव्‌ 3 हल छं० ३५ |॥। 
जालीत वीप पोमा न धार । रवि सोम क्रति क़नन ब्रैसार ॥ 
पंच रंग ब्रंन वित्रत सुवेस । बहु गरथ रूप मंडित एक स॥ 
रेस॑म गिनम दुल्ठी न मंडि। तिन जोति होति दुति जितर पंडि।।छ॑* २६॥ 
हादपहू सेज विठाय पंवि । तिन ढिग्ग मृढ़ गादीय संचि ॥। 
श्रति सेज सेज फूक्‍त अनार । तिन सोभ गंध रग रंग पार ॥ 
इक राव पांत बीरा बताइ । धनसार मद्धि बीरन लूमाइ ।। 
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कूंम कुमन कूंभ जहूं तहूं छुटंत । बातीन अगर धृपन लुटंत ॥ 
क्टमन जष्य मचि कीच भूमि । नाना सुरंग रहि गंध धृमि ।॥। 
मस्सारू दीप पक आह । केतकी करन वेली गुलेल ॥। 
ऊड़त कपूर पवन पषांनि । तिन सरस गंधि सकिक न वर्षांन ॥। 
सूरंत क्रति सोभा विसाल | सोभंत जुरे तहूं श्रव भुञाल ॥ छं० ३४ ॥| 
प्रथिराज कुंअर कुअरनं नरिद । धरि भूप रूप अवतार इंद ॥ 
मनु कांम रूप रति भ्रमन चित्त । अभध्विनि कुमार ससि सोभ मित्त ॥ 
नग कनक मंडि वासन वित्रित। ससि सूर सोभ सुभ सज्जि छत्र ॥। 
वर विप्प अप्प गज गाह धारि। जनु सोम उभय आरत्ति उतारि ॥छ० ३९।४ 
आसंन अस्स प्रथिराज आइ। तहां पंच सबद बाजे बजाइ ॥। 
संग एक कुंअर जरू पान धार | डयौढी न रूकि सामंत भार ॥ 
गुर राम चंद कबि ढिग्ग आई। परधान कन्ह काइथ अताई ॥ 
पुनि कंन्हं काक गोइद राइ। परिपुन क्रोध जे गलत लाइ ॥छं० ४० ॥| 
पुंडीर धीर पावस्स संग | दाहिम दूव जम जोर जंग ॥ 
जैतसी सलूष रूुष्षनह सिंघ | छिति छत्र भ्रम जे इष्यि रंघ ॥। 
बलिभद्र सिंघ क्रंभ राइ। अनि नांम सूर कित्तक गिनाइ ।। 
प्रथिराज हंद दिकपाल सूर । अँग अंग वहि सब जोति न्र ॥ छं० ४१॥ 
दृह्-गवध जाल महलरूनि महू | फिरे चारु मन सर्व ॥ 
सोंज सोभ अंतन लही । दिष्वत भग्गत" गये ॥ छं० ४२ ॥। 
महलने सालनि महलमंडि । दासी सालनि गान ॥। 
मंडप मंडित बेद धुनि | सुभटन सोभ समांन ॥ छं० ४३ ॥ 
जहां तहां आनेद उमग। आनंद उछाह अनंत ॥ 
वंस छत्रीय छत्रीस छह । भाट विरह भनंत ॥ छं० ४४ ॥ 
छंद मोतीदांम -- 
गहने नग जोतिन हीरन हाल । पटंमर पूर झरप्पिय झाल ॥| 
मनि मांनिक मोतिन हीरनि हार | भगीरथ भंत हिमग्गिरि धार ।॥ 
रितं रित भूषन भांति अनेक । धरे धन पंतिय आनि घनेक ॥ 
रंग रंग वारति वारनि वार। घरे नवल्‍ा नए भूषन भार ॥ 
तिते सब संचि सवारिस ओप । झलंमलू झालन ढारलून नोप ॥ 
सकुंकम कूएन वंदिन पोति हा सुमंगल अष्ट न द्ोत ॥ छं०४५॥ 
हृह्-अष्ट मंगलिक अच्ट सिंध । रत्न अपार ॥ 
पाटबर अंभ्रर वसन । दिवस न सुझझहि तार।॥ छं० ४६॥ 
थम मकर कपल कल कितने पलक हल / किन मल पे 
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जनवासे में भोजन का नेवता देकर सलघराज का लौठना ॥ 
फिरिय चार ऋरि फिरिय सब । भोजन कारन बोलि ॥। 
भाव भगति आदर अमित । देव पूजि सम तोलि ॥ छ० ४७ ॥| 
इच्छिनो का श्यू गार झारंभ होना, हे गार घर्णन ॥ 
जनवासें पधराद बर । बरी सिंगार अरंभ ॥। 
जुरि जुब्बन सुर सुंदरी । जे रस जांतत डिभ ॥ छं० ४८ ॥। 
ऊझंद त्ोटक-- 
बिन बस्तर अंग सुरंग रसी । सुहरू जनुसाष मदंन कसी ।॥। 
लव लोनइ लोइ उबट्नकौं । कि बस्यौ मनु कांम सुपट्न कों ॥ 
द्विग फुल्लिय कांम विरांमन के | उघरे मकरद उदे दिन के ॥ 
बिन कंचुकि अंग सुरंग षरी । सुकली जनु चंपक हेम भरी ॥छं० ४९॥। 
सुभई लट चंचल नीर भरी । तिनकी उपमा कवि दिव्य धरी ॥ 
तिन सों रंगि के जल बूंद ढरै । सुछटे मनु तारक राह करे ॥। 
जु कछू उपमा उपजी दुसरी । मनों माटय स्यांम सुमुत्ति धरी ॥ 
अति चंचल द्व॑ विछुटे मुषतें।मनों राह ससी सिसुता बषतें ॥छं० ५०॥ 
सुमनों सति स्वात असुन इपं । तिन की उपमा बरनी न हिय॑॥ 
कबह गहि सुक्त सिषंड बरें। मनों नंघत केसन सिंदु सरें॥ 
जु सितं सित नीर लिलाट घसे | सुमनों भिदि म्लोमहि गंग रूसे ॥। 
जल में मिजि भृह कला दुसरी । सु लरे मनु बाल अलीन घरी ॥ 
बुधि वित्त उपंन किंतीक कहो।जिन पाट अभी बल वेद लही ॥छं०४३॥। 
दृहा - मयति मत्त अस्तान करि। सुभ दवति दिन सोधि ॥। 
चाहुआंन इडिनि बरन | मबन रीति श्षवरोष्ि ॥ छं० ५२ ॥ 
कार मजन अगोछि तन । घुप बासि बहु अग ॥। 
मनी देह जनू नह फुलि। हेम मोज जनु गग ॥ छ० ५३ ॥ 
तन चयक क्ुदन मनो । के केसर रग जुक्ति ॥ 
पीय वास छवि छीन लिय । और छीन सब जुक्ति ॥ छं० ५४ ॥ 
अंग अग आतेंद उमगि । उफनत बनन साकझ्ष 8 ै 
सपी सोम सब्र बसि भई। मतों कि फली साझ !। ५५॥ 
निरफ्त नागिनि बसि भई | किनर जष्य कितेक 
सब सोभा सप्ति सांनि के। सांची इंछिनि एक ॥ छ० ५६ ॥ 
प्राग माघ अल्लान किय | गज गजे घन घाइ ॥  ' 
विश्वनाथ सेए सदा । प्रथीराज तो पाइ ॥ छं० ५७ ॥। 
'कवित्त - कमल भाल जनु बाल | मकर कर मंडि इंछनिय ॥। 
निरधि नेंत प्रतिबित्र | करहि निवछार निशछ्चिनिंय ॥। 
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प्रमुदित अग॒नि अनं ग । कौोक ककन उच्चारत ॥ 
एक रमन रस रंग। बात ब।तन मुच्चारत ॥ 
गंध अर वस्त्र गहने करनि। हास भास मंडीर रिय । 
तिन मध्य पवारी पिष्यियें । जनु विधिना अप्पन घरिय ॥छं०५८॥ 
श्रवननि छगत कटाच्छ । जनु पवन दीपक अंदोलित ।| 
मुसकनि विकसत फूल | मधुर बरसति मुष बोलति ।। 
इठलनि अलसति ल्॒षति । सुरति सागर उद्धारति ॥ 
रति रंभा गिरज्ञादि | पिष्य तां तन मन हारति ॥ 
तिह अग अंब छब्रि उक्ति बहु | छंद बंध चंदहु कहिय ॥ 
जीर॑न जुर्ग महि अजर इह्‌ । कल एक कीरति रहिय ॥ छं० ५९॥ 
कमल विमल छज्जा सुगंध । बार विस माल लाछू उर ॥ 
भूषन सोभ सुभंत । सनों सिगार सुच्तिर धर ॥। 
अलप जलप रति मंद । चंद बारनि कुल तारुनि ॥ 
सो इंछिनि पामार । राज लहिय अति सारनि ॥। 
सत च्यारि बरष बरनि संंदरिय । सुर विसाल गावत गरज ॥। 
चहुंआंन सुअन सोमेस कहि । विधि सगयन सांई अरज ॥छं० ६०॥ 
छंद मोतीदाम -- 
सजे पट दून अभूषन बार । मनों रति माल विसालति लाल ॥ 
घधरयो तन वस्त्र सुकोर कुआर | मंडी जनुसिभ मनंमथ रारि॥छं० ६१॥ 
छंद कंठाभपन -इक गावही रस सरस रस भरि विमठ सुंदर राजही ॥ 
मनों बंद उडगतन राति राका सो मे सति बिराजह़ी ॥। 
हुक खित रंगन कांम अंगन अजं॑स लणज्ज की संदरी |॥। 
मनों दीप दीउक शाल बालय राज राजन उच्चरी ॥छं०६२॥ 
सुभ सरल बानिय मधुर ठांनिय चित्त भंजब तोगये ॥ 
द्विग तिरषि निरधि कटाच्छ ऊग्ग हि जुक्त रभन भोगय ॥! 
अलि रूप नयन॑ मनहु बयन॑ चलिटहि तिप्प कटाप्पयं ॥ 
छट्ुत निकरहि वार पारह करत तक्कि तनतच्छय ॥ 8०६३॥। 
हाहाण लोग विवाह को विधि करने लगे । 
कवित्त - विधि विवाह दुज करिय । करिय तन अंग वाम जन ॥ 
निरषि नयन मु कंति । भयों रोमंच ख्रब्त तन ॥ 
फुलिंग नयन मुख वयन । भयो आरूढ़ कांम मन ॥। 
चित बसीकरन समह । भयो आनंद खब्ब तन ।॥ 
अभिलाष मिलन हित हिलन मन । काकविंद कवितहू करै | 
प्रथमह समागम मिछन को - बहुत अडंबर दिस्तरे ॥ छं० ६४ ॥ 
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दृह्ा- सोंधा सुगंध घन डंमरी । सुमन सुदिष्ट पसार ॥ 
धूप अडंभर धुंधरिय । झल मल जल समढार ॥ छं० ६५ ॥। 
पुण्यी राज के रहने को जो बाग सआ गया था 
उसकी शोभा का अर्णन। 
छंद पद्धरी -- 
बरबग्ग मर्ग चिहुं दिसा दिष्यि । जहां तहांति सुमन अति बैठि पिष्षि ॥॥ 
कच सरग भूमि चिहुकोद गस्सि | नारिंग सुमन दारिम विगस्सि ॥ 
प्रतिबिब तास दिषिय सरूप । बसंम एम जंप अनूप ॥। 
नव बच अंग नवजल प्रवेस | मुसकंत दत दिष्थिय सुदेस ॥ छं० ६६ ॥। 
प्रतिबिब चंप देषे फुलीन | दीपक्क माल मनमथ्य दीन ॥। 
उप्पंम ओर उर एक लगिग । संजीब मूरि जनु जोति जरिग ॥। 
हुल हले लता कछ मंद वाय । नव वध्‌ केलि भयकंक पाय ॥ 
उपमां उर कवि कहीय तांम । जुब्वन तुरग अगि ओगि कांम ॥ छं० ६७ ।॥। 
पाटीन दिष्यि चकचोंधि होइ। ससिपरह उद्ठि घन घटा दोइ ॥ 
सुभ माग सरल सूधी सुवानि । ससि क्रन्न चली घन छेकि जानि ॥ 
फुल्ले सुगंध के वरनि फूल । देषंत वग्ग पावस्स भूल ॥ 
घन वर अनंद अग्गें निसब्ब । जनु रंक इच्छ पासे सुदब्ब ॥ छ० ६८॥ 
नल नलिनी नीरू चह वचनि उद्धि | धरधार गंग जनु-उठिर्बुद्धि ॥ 
विट विटनि वेलि झुलि बेल फूलि | जनु काम ग्रह वाग तर छत्र झलि ॥। 
कदलीन पत्र हुलि पवन जोर | जनु करत पषा नूप पिथ्य ओर । 
कुलरव करंत दुजनेक थांन | संगीत कांम चट सार गांन ॥। 
निरतंत केक केकीन संय | पावसह जानि गिर रमत रंग ॥ छं० ६९ ॥। 
दुद्दा - नंदन वन वैकुंठ जनु । इंद्र लोग सुर बाग ॥ 
व्‌ दवन भूलोग जनु । सोभा सुभग सुभाग ॥ छं० ७० ॥ 
गाहा-तिहि थांन॑ रजि राज॑ । उत्तरियं बीर सा साज॑ ॥ 
सब संबल विथानं | जांन॑ वद्धायईं बीजयौ चंद ॥ छं० ७१ ॥ 
कृवित्त--को इंद्रो गुर राज | भांन सत्तम अधिकारी ॥। 
भांन नवम प्रथिराज । राह दुष्टम अधिकारी ॥! 
बर बज्जी नीसाँन | बंदि लीन नूप राज ॥ |; 
प्रीय त्रिया हित बंधि | सोइ इंछिनि बर पाजं || 
त्रियांह तात अब बाल सह । उचरें मुष इंछिनि सुनहि ।॥ 
धनि धनि गवरि पूजा लह्यौ।सुवर सुबर सु दरि समहि ॥छं०७२॥ 


ब्रह्म बेद | अगिति बर राजय ॥ 
स्वाहा अग्नि विगाह | 2 ०४-33 गुन गाजय ॥। 
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दुद्दिति नाम दृहुरिष्यि । दुहुति परहूं दुहुँ गोती ॥ 
राज गुरु उच्चरै । सलष चहुआंन सकोती ॥ 
अंनेक भाव दिष्यहि सुदिव | दिव दिवांन दुदुभि बजइ॥ 
प्रधिराज राज राजन सुबर । तिहित लषे रतिपति लजइ॥छं०७३॥ 
कुंदन ओपति अंग । मग जनु चंद किरनि सिर ॥ 
बैनी सुभग भुजंग । फूल मनि सीस मीस थिर ॥ 
पट्टिय घुंटित मेंन । तिमिर कज्जल छवि छीनिय ॥। 
भुअजुग गोस धनुष्य । वदन राका रुचि भीनिय ॥ 
सुक नास नेंन फले कमऊरू । कंबु कंठ कोकिल कलूक ॥ 
दुल्लह सुचित्त फंदन मनहु । फद मंडि रष्यिय अछकूक ॥। छं०3४ ॥॥ 
ब्राह्मणों का मंडप स्थापन करना । 
टृहा - फुनि पंडित मंडप मेंडिय । बेद पाठ आधार ॥ 
घट करमी सरमी अनिध । गुर सगह गुर भार ॥ छ० ७५॥ 
बूलह का मंडप सें श्रासा । 
तिन ;लह मंडप बुलिय । हम सत घमस निसान ॥ 
जनु बहल ब्रज क्रिस्त पर। सुरपति बहुरि रिसान ॥ छ० ७६॥।। 
देषि सोभ प्रथिराज त्रिय | बारत राई नोन ॥ 
हे हास मुष चष उदित। जन कमर विकस रवि भोंन ॥ छं० ७७ ॥ 
कवित्त- देसन देस नरेस । भेस अमरेस अमर भति ॥॥ 
सील सत्त गुनवंत । दांन षग कहन कोन मति ॥ 
जरकस पसम जराउ । गंध रस सरस अमीवर ॥। 
तेजवंत उद्दार। बडम विवाहर ग्रंथ भर ॥॥ 
मंडप्प जान दुअ दिसि मिलत । हास तक जात न गन्‍यो ॥। 
दीपति नगनि निसि दीह भय।वर दाई दिव वर मन्यो ॥छं» ७४॥ 
स्त्रियों का दूलह की शोभा देश सरत होना । 
हृहद-- साल अटा जालिस गवध | रष्यत नव रनिवास ॥। 
छत्र छाह छबि करत जित | भमर मत्त रस वास ॥ छं० ७९ ॥। 
नग मोती गहने अगन । गिरत न सुद्धि सम्हार ॥ 
कांम लहरि छवि छोछ उठि। दुति दरियाब बेपार ।॥। ० ४० ॥ 
स्त्रियों का मंगल गीत धोर गाली थाना । 
मंगल मावत झुंसकनि । कोकिल कंठी नारि ॥ 


सुधर पुरुष जोवन छके ।! सुनहि सुहाई गारि।॥। छ० ४१॥। 
३३ 
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इलह दुलहिस का पट पर बंठकर गंठ जोड़ा होकर गणेश पूजन करना | 
पटां बैठि पट गंठि गृह पूजे प्रथम गनेस ॥ 
दुब कुल वारि विचार कर । ब्याही बांम नरेस ॥ छं० 4२ ॥ 
जयग्रह, कुलवेबता, भगित, ब्राह्मण को पुजा कर दायोश्चार होना। 
ग्रहन पूजि ग्रहदेव पुजि । पूजि अगानि दुज देव ॥ 
साथोचार उचार धुनि । प्रसन भए न॒प बेव ॥ छं० ८३ ॥ 
चंद सूर तहां साषि दिय । बन्ह बारुन बुध वाइ॥ 
प्रोहित गुर उपदेस करि। बांम अंग तब आइ ॥ छं० 6४ ॥ 
ब्राह्मणों का प्राशीर्याद के मंत्र पढ़ता । 
पढ़ि संकलप विकलप तजि | भजि भगवति भगवंत ॥ 
तम सु पाइ परसाद करि। चिर जिऔ इंछिन कंत ॥ छं० ८५ ॥ 
सलघराज का कम्या दान देकर विनय करना । 
अग्बूपति पट गंठि त्रिय । विनय जोरि कर कीन ।। 
इह कन्या नूप सोम सुत । दासपंन पन दीन ॥ छं० ४६ ॥ 
कान्‍ह चोहान का कहना कि जेसे दिव के साथ गोरी है थे से ही 
यह होगी। 
कही कन्ह तब जेत सम । मंडन संभरि ग्रेह ॥ 
ज्यों गवरी सिव लच्छि प्रभु । त्यौँ मन बाढोनेह ।॥। छं० 6७ ॥ 
लग्न साधकर तब राजा का ज्योनार करमा । 
लगन साधि आराधि तृप | पुनि ज्यानारि जियाइ ॥। 
छ रस अंन अंतन लहाौँ । क्‍यों कबि कहै वनाइ ।। छं० 6८ |॥॥ 
ज्योनार के पकवानों का वर्णन । 
अगनि पक्‍क घृत पक्‍क कर । दूध पक्‍क बेपार ॥ 
तेल एक लषिये नही । जहूं तहूं लूट अमार ॥ छ० ८९ |। 
छंद भुजंगी-- 
रहस्यं रहुस्यं अनेकंत भंती । घनं जोति भिष्ठांन पान॑ प्रभंती ॥ 
उड़द पुडंद गुहंदंति मास । किते व्रंन-प्रंनं किते बीर भांसं ॥ 
किते स्वाद स्वादं प्रथी देव वं डे । तहां केवल व्रंनि आस गंछे ॥ 
मरे एक वारं॑ प्रितं पंड मद्ी । दिषे स्वाद राज॑ भले कौ बंधी ॥। छ०९०।॥ 
घन अंमरं डंमरं दिप्ति प्रमाने | उठ जत्र तीनो सुमंध विधान | 
अंग अंग अंग सलप्पत नारी। महा लारचे कांम बसु भौ मिनारी | 
हव॑ लेव राज सुदंपत्ति बंधे | मनों मिह्स अे गुरं चित्त संधे || 
ब्षें अंबल संचल इन प्रकारं। मनों बंधिय॑ मोन मन मध्य धार ॥छ०९१।॥ 
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लियौ हृथ्य राजं त्रिया हृथ्यथ तोहै | मनों पैसि सत पत्र कंमोद सोहै ॥। 
जन॑ अंग अंबं बर॑ मालधारी । मनों काम अग्यं जु विद्या पसारी ॥ 
छित छित राजी नरं नाह नारी।मनों जीवन कांम लज्जी उधारी ॥छं०९२।॥ 
पर पुब्ब कथ्यं कथी कब्बि चंद । रही छजि मनों रत्ति फिरि दहन हुईं ॥ 
दिये तिछक दद्धि अछि अछत सारे। मनों शगिग अंक्र सुष सेन भारे ॥। 
दिप कंकन हृथ्य चहुआंन राजे । मनों रत्ति बंध्यौ दई छाप छाजै ॥। 
रहै एक ग्रेहं घरी अद्ध भारे। तहां वेद मंत्र दुजं जा उचारे ॥ छं० ९३ ॥ 
कवित्त -सुभत बीर तन तांम । बाल राजे दिसि वाम॑ ।। 
मनहु मुसि पहिचांन । रत्ति बंधी कर कांम॑ ॥ 
अति सोभा सोभई । चंद ओपम तहूं वर वर ॥। 
मनों मकर मकरेस । आय चंयराई अप्प घर ॥ 
सज्जे सुरत्ति मतमथ्थ बर | के इंद्रानी इंद्र परि ॥। 
संप्रति रूब्छ लच्छिय सुबर ! संपति तन सज्जेउ बर ॥ छं० ९४॥ 
दृह-बर सोभे वर राजपति । लिय दच्छिन हत वांम ॥ 
मनों व्याह पूरन करे । सुत्रित वीरतम हांम ॥ छं० ९५ ॥। 
पृथ्वी राज के विवाह का वर्जन कविचन्द झ्पनो सामच्यं से 
बाहर बतलाता है। 
परनि बीर प्रथिराज बर । बहुत कहै रस जोइ ॥ 
कबि वर वरनत नां बने । बर भूषन तिन गोइ ॥ छं० ९६ ॥ 
नव बुलहिन की शोभा का वर्जन । 
छंद पद्धरी - - 
लज्याति मांन गुन ग्रव कटाछ । अरू पहति जलप सुलपह सुरलाछ ॥ 
भोर भर अभय भय सील नील । सरसात पिम रस पिम चील ॥। 
मुंजंत प्रांम सोभिल कुआंरि। तिहि हरत हरनि मनमथ्य रारि ॥ 
तन सात नित॑बनि तहूं प्रमांन | बर हरें बरनि पिथ लटि प्रभान ।॥। 
सित असित सुबृत कटाक्ष बार । श्ुंगार मध्य भूषन रसाल ॥ 
रस हास मध्य शूंगार होइ । संकर सुभाग उप्पने लोइ ॥छं० ९३॥ 
साटक--काम जा गढ़ौइ लज्ज गढने भय भ्रत्त भव कोटक ॥| 
घ्‌ घटटं पद डोड़ि वामति वस्े ऊधी सुकागछ रसे ॥ 
जाति जात न जासि ओगित बरं भंजे मने विज्वर्म ।। 
ना दीसंत गता गतेस सैमं॑ द्र्गं चल निश्नल ॥ छं० ९६ || 
छंद प्रोटक -अरनं रह अज्छिर अंति प्मी । इति तोटक छंदय गाम गयौ ॥| 
सक्रिय नाग शुवदिष साहब । धन पंत्ति विपत्ति सुमाहमयं ।। 
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बरने बरन॑ बरतीन कय्यं । सु चढधा जनु मेष प्रयंम रथं ।। 
प्रग अंचछ चंचल बाल ढंके । तिहि कांम बिरामन बांन थके ॥छ०९९॥॥ 
नद बास सुनूपुर सह गुरं। नृप आगम जाइ बधाई घरं।। 
गज ज्यों मनमत्त जंजीर जरी । क्रम निद्ठुत निट्टय पाइ भरी ॥। 
दस पंच सषी नृप पास गई । ति मनों सुष श्रीफल हाथ दई॥। 
करनातिमुची रस भौर सता । श्रम भो अभिलाषरुग्रब्ब जिता।छं०१००।॥ 
नप पुद्ठु मुषं अवलोक करे । सु मनो धन रंक विलोकि गुरै ॥ 
ति कही न बने कविचंद कथा । सु लूजे रसना अझ बीर जथा ।। 
सुकछक कहों दिठि क्रम क्रमं । सुमनो मनता बरनी न भ्रम ।।छं०१०१॥ 
प्रथम समागम का वर्णन । 
हृहा-ओऔन सेन रति मैंन सय । प्रथम समागम बाल ॥। 
नेह देह दुअ एक हुअ । परे प्रेम रस जाछ ॥ छं० १०२ ॥ 
गाहा- इत्तं सुष्य गनिज्जे । लज्जीजे जोहयो कण्बी ॥ 
ज्यों वारिज बिपन॑ मझ्लं । सुइझे ना यहि गरुआय॑ं ॥ छ० १०३ ॥ 
मूल वर मकरंदं । विजी पुर षाई सुंदरी वीय॑ ।॥ 
मालचि दंपंति वासं । चाहुआनं वीरयो पत्ती ॥ छं० १०४ ॥। 
जशभ्नम भ्रमैति चित्त । आवै नहीँ य ग्यांनयं चितय॑ ॥। 
जंभ्रमि भ्रमि सह रूपं। अवलोक इछनी करियं॥ छ० १०५ ॥ 
इक जगी बिस बाले । काम भयंक पषयो द्विगय॑॥। 
जानिज्जै गम सैसं | नेंनायं जोग व सनाय॑ ॥ छं० १०६ ॥ 
उमर उरोजति सद़े | बुढ्ी बालाय दिट्ठयौ नैन॑ ॥। 
तुछ अंकुर उठ्ठे । मनों प्रीतम विशज्ञाव हीयो चढ़य॑ं ॥ छं० १०७ | 
लौपाई--नैननि प्रथम प्रमांनिय पुम्व | सेवालूय रोमावलि रुब्ब ॥ 
अग्यानय जोवनति कुंआर।अब जांन्यो सेंसब चलि भार ॥छं०१०८॥ 
इहिबिधि मत्त गत्त भय रजनी । बाल छता बाल्हम गहि सजनी ॥ 
यों डग मग सुंदरि विरुक्षाई | ज्यों वेलिय अवलंश्र लहाई।।छ०१०९॥ 
दुलहिन को लेकर दूलहु का जनवांसे में ध्ाता झोर 
हाथी घोड़े धन हादि लूटाना ॥। 
हुह्- पांव री प्रधिराज बर | पुनि जनव॑सि जाइ ॥ 
एक सहस हय हृथ्यथि वर । दीने तुरत छुटाइ ॥ छ० ११० ॥। 
हीत प्रात जग्गिय सकूष । भंत अभैक तिभोग ॥ 
जुकद्ु देव देवंस मति । सो लष्भ नहि छोग ॥ चै० १११ ॥ 
छंद भुजंगी-- सुध्द यृदद सुशदति राज । सुतो देषिय कोटि कोटेक साजं ॥ 
कब एध्य भाई नट नट्ट राम । मनो देवियै यंद प्रहभ्रहेन आगे ॥ 
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जिते तार झंका नच्ले निनारे। मनों देषिये भांन ससि रूष्य तारे ॥ 
सुभंग सुताल मृदंग बजावे । हा हुह ल्ुगं सुगंधर्व गावे ॥छ० ११२॥ 
घन पकक बान॑ समान॑त नेहूं। करे प्रथुथिराजं अप अप्प देहूं ॥ 
करे राज राज सबै ब्याह काजं । मनों दिष्षिये राज सूजग्य साजं॑ ।। 
परे अग्ग राज छिती छत्र जोरी। मनों उन्नयों मेष आषाढ़ कोरी ॥। 
फिरे दास भारी बुलै राग बेन । मतों नभ्यसी मास के बीज गैन॑ं ॥छ०११शा 
बजे ग्राम नारी छतीसों सुराग । मनो बोलयं मोर आषाढ गराजं ॥ 
बजे धृष्‌ध तारिय॑ं रंग भारी । मनों दादुरं जोति मनमथथ सारी ॥ 
रंगे कासमीरं सब व्रस्त्रधारी । किधों बददुलं रंग के ग्रहून गारी ॥। 
किधो इंद्रबद्ध चढ़ी नीर धारा। किधों राज वसत भूपालवारा ॥छ० १४॥ 
दृहा - गति त्रिजांम भय प्रातबर । इह मनुहार प्रमांत ॥। 
बर दिप्पो चहुआंन नूप । रत्ति काम उनमान ॥ छ० १९५॥ 
गाहा--रत्ति कॉम दुअ दाहूं । क॑ दुषंकरी कत्त री बाले ॥। 
सो इंछनि पांवारी । लश्भी नृप मुक्तिका रूप ॥ छं० ११६॥ 
छंद हनुफाल -इति मुकृति सकति सकोर । जिन लभि न पारस चोर ॥ 
जित कांम बान झकोर । गुन मुदित मुदित सथोर ।। 
वित मित्त मित्तहु जोर | मनों उदय निषत्रन चोर ॥ 
सुष जुगति भुगति उपाय । का करिहि मुक्ति अमाइ ॥ छं० ११७॥ 
सुष करन दिन प्रति जीहू । दिन सुफल घरियति ग्रीह ॥। 
प्रति राज राजन जोर | पावार सऊूषति ओर ॥ 
मनुहार मडित थो र | नुप चलन ग्रेहट सजोर ॥। 
है गेति रथ बर वाजि । नूप दए दान विराजि ॥ छ० ११४ ॥। 
दहेज में सलघराज का बहुत कुछ देकर भो संकुबित होना । 
कबित -सहूस एक रथ साजि | दासि बिय तिपति इक्क् मधि ॥ 
इकक इक करि सथ्य । किरनि षंचो प्रति प्रति बधि ॥ 
मो हाथी हृह भांति | माल मुत्तिय उतंग बर ॥ 
लक पटंबर अंग | दए राजिद राज गर ॥। 
इतनौ देत सकुच्यो नुपति । तै दिनता चरनन गहिय ॥ 
प्रवीराज राजन सुबर । सलपष फेरि चल्पो सप्िय ॥ छं० ११९ ॥ 


पांच दिन तक सब जातियों को भोजन कराया गया। 
' हद -पंच दिवस अ्यारों बरन | भुजत अंन अपार॥ 
छरस अंग छहू रितिन युष । अब्यू वै आयार ॥ छं० १२० ॥ 
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पलकि" चार अचार करि। समद करी सब सब्य ।। 
है हण्थी जर कस बसन । को कवि बरतने कब्यथ ॥ छं० १२१॥ 
बारात की विदाई का बन । 
छंद पद्धरी-पहिराइ राइ पावार सथ्य | नह बुद्धि बरन वर विविध कथ्य || 
इक करी सत्त हुय सोम राइ | औराक जाति जे पवन पाइ || 
सिर पाव पंच जरकस पसंम । सूत रूपोत रेसम नरंम ॥। 
सोइ विदा कीन दूलह बनाह । जमदार सोंपि संभरि गनाइ ॥ छं० १२२ ॥ 
करूघृत कलस दस गढित हृथ्थ । इक उंच कूंडि जल न्हांन सथ्य ॥ 
दस थार कनक प्रतिबिब सूर। बाटका बीस बिअ अभुत नूर ॥। 
ता सक्‍क पंच दुव मनह्‌ थार। वाजोठ एक हिम जटित लछारूू ॥। 
पालकनि हेम रेसम निवारि | अनि ठांम नंन्‍्ह को लहै सार ॥ छ० १२३ ॥। 
कठ लोंनि वीस सोवन मटाइ | पल्लांन ऊच दावन चढ़ाई ॥ 
मन बीस पंच इृह सोंज श्रब्ब । जिन कोय करो छिल्रीस ग्रब्ब ॥ 
दुअ हृश्थि साजि माझे जिजीर । रूपेन साज सज्जे वजीर ।। 
हेंडवाइ बीस मन साजु सुद्धाउज्जल रज रजक्क जनु उफनि दवध।।छ॑ं०१२४॥ 
दस सहस हेम दासीन सग । तिन देषि रंग रँभ होत भंग ॥। 
सामंत सत्त इक रस्स अग्ग । पहराइ तिनह नप नमिय पगर्ग ॥ 
इक तुरी जात ओराक थांन । अग्गीय अंग पग पवन”मांन ।। 
इक इकक्‍क बटुअ, मालाति इक्क।मुद्रकी हक्‍क इन पुहुचि किक्‍क ॥छं० १२५॥ 
सिर पाव उंच सरकस' अनूप | तिन दिष्षि होत हैरांन भूष ॥ 
बंभन बनंक कायध्य संग । पसवांन छोंग जे रषिक अग ।। 
लघु दिष्ध ओर असवार पारू। करि सुमन सब्ब अब्बू भुआलू ॥ 
पंच से सोम रनिवास नांम। रेसम सूत गनि पंच ठांम ॥ छं० १२६ ॥ 
सब हे सहित समदे नरेस | सजि चछे सुभट सब अप्प देस ॥। 
इंछनिय मद्धि पिथ बैठ ढाल । गज गाह घुरें दुहुं अंग भाल ॥ छं० १२७॥ 
बारात का बिदा होकर प्रजमेर की झोर चलना । 
दृह्ा - चलल्‍्यो व्याहि संभरि धनी । मंगन भए निहाल ॥ : 
पुह चावन घन संग भए | नुपगुन चर्वे रसाल ॥ 8० १२6 ॥ 
पंच कोस परथयिथ्य कहू । बिदा मंगि अबु ईस ॥, 
ओर देन तुम सोंभ कहू। कांम तुम्हें हम सीस ॥ छं० १९९ ॥ 
नवम्ति संडि बहुरे धरहू | वे सज्जे अप देस ॥ 


___ नृपति थ्याहु दुअ रस रही । हिम गिरि जांनि महेस ॥ १३०॥ _ 
१, कू० को-पालिका । २, छु० को-अजरकस | 
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भारिज आरिज सलष तें | इंछनि इछ्छा पूरि ॥ 
भुअ मंडल मंडित दिनह्‌ । सिर दधि अज्छित जूर ॥ छं० १३१॥ 
चलन राज प्रथिराज बर | बरनि पत्त बर राज ॥। 
मद्धि अमोछक सु दरी । डोला सद्ठित साज ॥ छं० १३२ ॥ 
यों आयो नृप ग्रेह बर । सुनि अवाज त्रिय कांन ॥। 
मानों बीर दुह्दाइयां । कांमहि नंघन बान ।। छं० १३३ ॥| 
बारात के झजमेर पहु चने पर संगलाचार होना । 
कवित्त-सोमेसर संभरिय । राज आवत प्रथिराजह ॥। 
है गे रंभ सुसाज । इंद चल्ल्यो लष साजह ॥। 
कोटि कोटि मनु इंद । इंद दिष्थो इंदासन ॥। 
एक एक दंपतिय । बरह बंधे विधि साजन ।। 
दुज मान वेद मंगल त्रियह । मुत्ति अछित वंदहि सुबर ।। 
नृप मौर धुष्य मुत्तिय लगहि । सो अपम कविराज घर॥छं०१३३॥ 
अरल्लि-- 
लगत मुत्ति नृपति सुपति मुष वर | मांनों भानं& उनग्रेट सुतारक ऊबरं ॥ 
मिलि सो फिरि चलहि सपिगन भांन कों।माॉनिहु लघषद्ध नि आने आंनकों॥ 
।। छ० १२३े५ || 
दृह्ा - बंदि लियो बरनी सुबर | त्रिया हेत लजि गान ॥ 
मांनों बैसंघ सुंदरी । चलत समप्पत दांन ॥ छं० १३६ ॥। 
शकी पूछने वर शुक का इच्छिनी के नषशिष का वर्णन करना । 
बहुरि सुकी सुक सो कहे । अंग अग दुति देह ।॥। 
इंछनि अंछ बषांनि के । मोहि सुनावहु एह ॥ छं० १३७॥। 
छंद हन॒फाल - धन धवल गावहि बाल । मनमच्य तिथ्य विसाल ॥ 
बहु फुल्लि केवर फूलि | बग बैठि पावस भूलि ॥। 
धन घवल दे मनमथ्थ | आनंद अंगनि सथ्थ ॥ 
जन्‌ रंग पाये दब्ब | नल नलन नीर चहब्ब ॥ छं० १३० ॥। 
धर धार गंग कि उद्ठि । फिर नभ्म परसि अपुद्ठि ॥ 
बट बिटप बेलिय झुल्लि । ग्रिह बाग तरु छत्र झुल्लि || 
नूप परनि पुत्रि पवार । जन जुबन सैसुब रारि ॥ 
इह रूप राजित देव । इन्द्र इन्द्रनी अहमेव ॥ छं० १३९ ॥| 
सोइ सरूष राज कुंआरि। नृप रूसी ब्रह्म सवांरि॥ 
लक्छि ऊब्छि पूर सहृज्ज । ब्रत नाथ ग्रत करि कज्ज ॥ 
कविराज ओंप प्रकार । आये न कोटि विचारू ॥ 
सिप भव्य ब्रत सुरतश । किम करय मंद सुमत्त ॥ छं० १४० ॥। 
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जगि रंग जोबन जोर । सप्ति बिलसि बयक्रम थोर ।। 

बर उदे गुन बर गोर । बे स्थांम राजत ओर ॥।| 

बनि केस देस सुवेस । कवि कहत उप्पम तेस ।॥ 

चढ़ि मेर नागिन नंद । ससि गहत समुष फद ॥ छं० १४१॥ 
उपम्म कवि कहि वाम | जुब्बन तरंग अमि कांम ॥। 

पाटीय चकचुंधि होइ | सिसि परह उठि घट दोइ ।। 

लिलाट आउ प्रकार । मनमशथ्थ अंगन थार ॥॥ 

तिन मद्धि मुत्ति तिलकक । कवि कहत ओपम थक्‍क ॥ छं० १४२ ॥। 
हरि कठिन गंगय मांन | ससि भेद ग्रस चलि जांन ॥। 

कविराज ओपम दोय । दछि पुचि ससि मिलि हीय ॥। 

तिन मध्य श्रग मद व्यंद । कवि जंपि उप्पम छंद ।। 

ससि उड़त मद्धि कलरूंक | हुरु अत्त अंकह अंक ॥ छं० १४३॥। 
लछिच्च हरि तन ताह । ससि थांन बेंठी राह ।। 

अति हलत चपलह भौंह | कवि कहत उप्पम सौंह ॥। 

ससि घरत जप सु अन । तिहि चलित चक्रित सेन ॥ 

मन धरत उप्पम आंन | अभि संधि अछि सुत जांन ॥ छं० १४४ ॥। 


बर बाल नेंन झ्षकोर | ग्रह जियन बातह जोरू+! 

जिम भए भोरह चोर | में भरे धाम झकोर ॥। 

इक कही ओपम चाह । पघंजन कि उड़ि कल बाई ॥ 

जनु बाग छुट्टिव अन + तिम होत चक्रित नेंन ॥ छं० १४५ ॥। 

घ्रित असित नेंन उचार । मनों राह तारक चार ॥। 

तिन मद्धि सोम रक्त | विधि धरिय मगल गत्त ॥ 

रसवास नासिक नीय ! तिल पुढ़प चयक दीय |॥। 

सनों लज्जि मंजरि मध्य । कल प्रगटि दीपक मध्य ॥ छं० १४६ ॥ 
नव रुलत घुततिय नॉस । तखसु किच ओपम भास ॥. 
रस ग्रहन अएत चाइ । तप करे ऊरध पाइ।॥। .., 

मुष कौर सोभित जोस । जनु चुनत कनब्रत ओस ह। 

जगिनाय पुर मन रज्जि | कवि कही उप्पम सज्जि॥ छं० १४७॥ 
अध अध्वर रत्त सुरंग । समि वीय रंग तरंग. 

उत्तग रंग सुभाल । जनु फुलि कमुद्दिनि तारलू ॥ 

के पकक्‍क विब संभाल । सुक डसिय ग्रसिय न आर ॥। 

तिन मध्य दंतन कंत । जनू बद्ध राजत पंत ॥ छं० १४८ ॥ 
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फुनि कही ओपम साज । सुत स्वाति सतीपय राज ॥। 

सति इक्क ओपन अछछ । बत्तीस लछछन लऊझुछ ।| 

इक अलरूक सुम्मत मुच्य । कवि कहत ओपम सुख्य ।॥ 

ससि मुक्कि मधु रय अंक । बर भजत विभय कलूंक !। छं० १४९ ॥ 
जनु जनम धारा रेष । के मिल नगी चलि सेष ॥ 

कल ग्रीव रेष त्रिवल्लि । कवि राज ओपम भल्लि ॥। 

सपि मिलत पृब्बय बेर | गुरदेव सेव सुसेर ॥। 

गर पोति ज॑ं;ति विचारि | ससि चरन फदय डारि॥ छं० १५० ॥ 
ससि समर दंद प्रमांन । जिति राह बेठों थांन ॥ 

के संघ श्रीबर जांनि । कर अंगुलि इक थांन ॥ 

कालंक दिठवन जोर । कवि इक्क उप्पम दौरि ॥ 

जनु कमल कोर प्रकार। सिसु भ्रंग बेठे वार ॥ छं० १५१ ॥ 

रस सरस कुच कहि चंद । उर उकिर आनंद कंद ॥। 

ससि बदन मदन सु जोर । चित रहै चाहि चकोर ॥। 

कलि काकि कंज अनूप । उर उदिन रवनि' रूप ॥ 

कथि कलूभ कुंभ प्रमांन | छवि स्यांम रंग सुदांन ॥ छंद १५२ ॥ 
गुन गेंठिय मुत्तिय म'ल। कुच परस कंत विसारू ॥ 

विय सिभ सीस कि चंग । चढि चलिय गंग सुरंग ॥। 

नव रोम राजिय राजि । कही कपी ओपम साजि ॥! 

मनों नाभि कप प्रमांन । भरि भूरि*" अमृत थांन ॥ छं० १५३ ॥ 
अंमृत आवहि जाहि। पप्पील रंगहि चाहि || 

उर उदित सुभगय बाल । आनंग रत ससि बाल ॥। 

जन कछिछ क्रीडें ताल । हिम फाब लग्गि रसाल ।। 

सुभ निरवि त्रिवली तेह । कविचंद ओपम एह ॥ छं० १५४ ॥ 
बयसिसु मिलनह वाल । सि ढ़ सड़ि कांम विसाल |। 

रिपु उभे सुम्मिय आनि । छवि रूधि लंक प्रमान (। 

नित्तंब उत्तग रज्जि | मनमथ्थ चक्र बिसज्जि ॥ 

पैरंग पिडिय ढार । सित सीत उष्न तुसार ॥ छं० १५५ ॥ 

नव रंभ गति विपरीत । छबि पंभ देवर जीत ॥। 

गज सुंड सुलप सछूप । मनो कुंद 8४ भूप ॥॥ 

किधों करभ कोर प्रकार ।॥ तिन मद्वि उतरत ढास ॥ 

मनों मोन चित्त देह । छवि छरत पिडर एह ॥ छं० १५६ ॥| 








१. को०-रचनिव । २. को०-भूमि । 
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घन धुंमि घृघृधर हेम | कवि कहीं ओपम एक ॥। 

मनो कमल सौरंभ काज | प्रति प्रीत भमर विराज || 

कह कहों अंग सुरंग । रति भूलि देषि अनंग ।। 

लषि लछूछि पूर रुहज्ज | चित वृत्त मांनों रज्ज ॥ छं० १५७ ॥ 
सो सलूष राज कुंआर | नृप लही ब्रह्म सवार ।॥ 

इन लछछि इछनिय रूप । कुल बध्‌ लछछिन भूप ।॥। 

रति रूप रमनिय रज्जि । छवि सरल दुति तम सज्जि ॥ 

रसि रसित शरंगह राज | तिह रमन हुअ प्रथिराज ॥ छं० १५८ ।। 


कवित्त--नयन सुकज्जल रेष । तष्यि तिष्वयन छबि कारिय ॥ 
श्रवनन सहज कटाछ । चित्त कर्षन नर नारिय ॥ 
भुज मृनाल कर कमर | उरज अंबुज कलिय करू ॥ 
जंघ रंभ कटि सिंघ। गमन दुति हस करी छल ॥ 
देव अर जष्षि नागिनि नरिय । गरहि गये दिष्षत नयन ॥। 
इंछिनी इषि लज्जा सहज।कितक सक्ति कव्विय वयन ॥छ०१५६॥। 
दर्पन दल नष जोति । सुरंग महदी रुचि रूरिय ॥ 
एडी इंगुर रंग । उपम ओपिये सु संचिय ।। 
सो तिन सकल सुहाग । भाग जावक तल बं'थिय ॥। 
विकृप्तित अंग अंग अंग । चारु मुसकनि बे सघिय ॥ 
दिषंत नेंन दंपति कजहि । हर्ष सोभ वर्षत अकल ॥। 
रति कांम कांम गहि मछनि । और उप्पम लुद्विय सकल ॥छं० १६०॥। 
जेहरि नृपुर नह | सदर घधर कोतृहुल ॥। 
विछिय निसहू निसाल । सट झिगुर कल फहुल ॥ 
अगुठनि जटित अनोट । योंट कुदन नग मंडित ॥ 
निरषत द्र॒प्पन नैन । बदत बीरी रद बंडित ।। 
हाव अरु भाव संभ्रम विश्रम । बड़ पुन्य करि प्रभु पिथ्य लहि ॥ 
इंछनिय इछ अछछर अवनि । सुनिय सोभ ससि ह कहि ॥१६१॥ 
जरकस घुघर घमंड | जांनु रवि क्रिन्न कदली ग्रह ।। 
कसुंभ लरे नीसार । रंग छबि छंडि हूंड हर ॥ ; 
पीत कंच की संचि । बंडि कस अंग उपट्विय ॥। 
कंकस कर वर वरत | गंध हरदीय उपट्टिम ॥ 
आलोछ नेंन गति बचन बहु। सचिन सोभ मंडिय तनह || 
फुलिय सांझ कवि चंद कहि।मनहू बीज थर की धनहू॥छ० १६२) 
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शोभा कहते कहते रात बीत गई । 
दृद्दा- सुनत कथा अछि वसरी । गइ रत्तरी बिहाइ ॥ 
दुज्ज कही दुकि संभरिय | जिहि सुब श्रवन सुहाइ ॥ छं० १६३ || 
आरिजु आरि जस लषहीं | सो इंछिनि हछछा पूर ॥ 
भुव मंडल मंडित दिनह । सिर दधि अछूछित जूर ॥ छं० १६४॥। 
इति श्री कविचंद विरचिते प्रथिराज रासके ह छिमि 
ब्याह बर्जनं नाम चतु्दंदा प्रस्ताव संपूरणस्‌ ॥। १४ ॥। 


अथ मुगलजुद्ध प्रस्ताव लिष्यते । 


( पन्द्रहवां समय | ) 
इंछिनी को व्याह कर लाने पर मेबात के राजा मुदगल का 
पूर्व बेर तिकालने का विचार । 
दुह्ा- प्रथीराज राजत सुबर । परनि लच्छि उनमांन ॥ 
दिसि मुग्गल संभर धनी । बैर षटक्यो प्रान ॥ छं० १॥ 
बैर षटक्यों पुब्वव र। मति मंत्री मेवात ॥ 
बर उ्ित संभर बनी । अरत बीर भय गात ॥ छं० २॥ 
मेबात राज का विधारना कि रास्ते में पृथ्वीराज 
को मारना चाहिए। 
कवित्त--बेर षटक्यों पुब्ब । करिय सोमेस सुराज ॥ 
सो आंने सोमेस । तात मुग्गल भजि काजं ।॥। 
सारंग बेर सारंग | देधषि कढयौ तिन बेरं | 
सो संभरि प्रथिराज | मत्त बढघो धर वैरं॥ 
हम मत्त मत्त गुरजन कहै । सर्वे बेर लज्जी झवन ॥। 
प्रथिराज राज काटन मते । तिहित पंथ कीजे गवन ॥। छं० ३॥ 
यमुना को एक घाटी में मुंगलराज का छिप रहना। 
चित्त मुग्गल चितयौ । राज प्रथिराज बैर बर ॥ 
मद्धि थांत मेवात । रह्यो चपे सुढिल्लि धर | 
हिल्ली वे बर धाम । सुबल अंगन मेवातं ॥ 
तत्त मत्त उप्पन्नों । बीर बीरा रस गात॑ ॥ 
मुगल नरिद मेवात पति । कूच शाज चित्यों सुबर ॥ 
बटुहु सुएक जमुत। विकेट । सुघट घाट ओघट नयर" ॥छ० ४॥ 
पृथ्वीराज के हेरे में कमास को छोड़ सब का सो जाना, केमास 
का उल्लू की बोली सुनना । 
छंद माधुय - 
जं जोजि विधि ने निधि अभिगिनी रत रत्तति अबरं | 
सामंतर बुर सुवात निंदत। भ्रमित क्रोध सुउत्तर ॥ 
अति चतुर वितथ सधुर मिल कित विहु चक्र विस्तरी ॥ 
कंमात जाप है मकढ तिदा बीर सर सुअ मरी ।। छं० ५॥ 


१, ए० कॉ० ज्यौपटत पर । 


( ५१५ ) 


आवृत्ति रत रहूंग नील रु थान पुब्बय उत्त यौ ॥। 

संनाह स्वामि नरिद तामय कलह वित्तिय विस्तरयो ॥ 

बोलि घृधृअ साद दीक्यि महसती" सुर उप्फस्या ॥। 

हहू सुनि रू सूरं धरि करूर बीर बीरह उच्चरयो ।| छं० ६ ।॥। 
कमास का थाई धोर देवो को देखना । 


कवित्त--बर निड्डर राठौर । राज सूतो ढिग बीरं ॥। 
और सब्ब सामंत । पास कैँमास अधीर॑ ॥ 
नंद वेहूड बंकट सु । भ्रमत आषेटक आइय ॥ 
क्रोध्त सजल उच्चरिय । सह मोर्दे तन हाइय ॥ 
मत्ते सुश्रमर पत्ते सुग्रह । षग बंधे निद्रा ग्रहिय ॥ 
जग्गे न कोइ जाग्रत सुस्रित । वाम दिधा देवी लसिय ॥ छं० ७ ॥ 
देवो को बोलो सुनकुर कमास का गुहूराम पुरोहित से सशगुन 
पूछना, पुरोहित का कहना कि इसका सगुन चंद से पूछिए। 
बोलत देवौ सुनिय । जगि निड्डर नृप पास ॥ 
राज गुरू जग्गाय । बोलि नत्री कंमासं।॥। 
राज गुर दुज राम | बलिय बंभन अधिकारिय ॥ 
सार सिंध रन द्रोन | तेन भारथ भर भारिय || 
कवि चंद बोलि चाचिंग महर । सगुन संधि सद्धिय लगन ।। 
आवे न मंत्र मंत्रीय घन | सुबर चित अध्यिय अगन ॥| छं० & ।। 
साटक - जे मत्ताते कारन बरं घुड़वं न्रप॑ प्रातयं । 
जस्या सस्‍त समस्त अस्त कुभक सुयप्त समुद्र बर॑।॥। 
निर्घषोषं पमयाय धारन धरे विद्याघरा उद्धरं । 
सोयं सो प्रथिराज बैरत बरं मोमेस तिय अग्गियं ॥ छं* ॥ ९॥ 
चंद का पृथ्वीराज के वंश की पूर्व कथा वर्णन कर मेयातियों 
के साथ बेर का कारण कहना । 
छंद पद्धरी- न बस भइग आना तरिंद । दस पुत्र भय गति न बेर कंद ॥॥ 
चहुआंन नाम चहुआंन बैर । बोसल कुलान उप्पने नैर ॥ 
आवृत्त बीर दुंढा सुरष्षि । तिहि बंस भदग चहुआंन सब्षि ॥ 
जैसिध देव तिहि बंस वीर । घार करिय अहर जज्जर सरीर ॥छं०१०॥ 
दोरयो जु बीर संभरि सुहूंत । पटुन प्रवास अरि हर॒यो कृत ॥ 
छंडाय सम्ब मेवात भुम्म। आवृत्त जुद्ध मंडयो रस्म ॥। 


१, को०-सभी । 





( ५४२६ ) 


तिहि वंस भयो सोमेस सार । जंभए बीर परवत विधार ॥। 
उत्तरुयो जाइ जंगल सुदेस । गहिया नरिद भंजै प्रवेस ॥छ० ११॥ 
विष्यान मग्ग जिम हुत उचीर । साधयो जुद्ध किय सुद्धि हौर ।। 
तिन पाड प्रथि प्रथिराज तप्पि। आबू नरिंद पावार थप्पि ॥ 
जस जाति भूमि अरु भर सदंद । मुस्गल मयं# तारका चंद ॥। 
ढंढोर बेर षघल करिय पंग | पारस परिय साइर अनंग ॥ छं० १२ ॥ 
तिहि वेर जरिग मुग्गल नरिंद | जंपयौ बीर कविचंद छंद ।। 
इह कह्दिरु राज निद्रा ग्रसीय । चिता न राज चिता बसीय || 
चहुआन बीर बर सोमनंद । तिन तेज व्रश्न मानों रविद । 
निसि सेन अन अवनी अनंग । फुनि क्रील केलिनि सिप्प रंग ॥छं० १३॥ 
भौ प्रात भांन झलमल्यो अंग । फुल्लेति कमल उड़ि चले श्रंग ॥। 
छल छेल चोर मन भए पंग । हंभार सब्द गो करि उतंग ॥ 
द्रुव द्रुमति रोर पंषिय करंत । करें क्रम सुम्भ रव सुद्ध संत ॥ 
चकीय चक्क करि मिलिय रंग। भगि रोर चोर त्रय तन अनंग।।छं०१४॥ 
ऊधरे पूज देवहू कपाट । जग्गेति बिप्र वर क्रम घाट ॥। 
उच्चरहि वेद वा नीति थंग। थ्र मल प्रवाह जनु जलह गंग ॥ 
बहु भंति क्रम आच रत छोइ | बंदेति पुज्ज गुरू देव दोइ ॥ 
आध्रन पुहृप अख्रांन दान । मंडे सुजन नर थांन थांन ॥ छे० १५ ॥ 
सवेरे उठकर प््‌थ्वीराज का प्रपमे सामंतों'के साथ 
,... क्षिकार को निकलना । 
तब जगिगि नंद सोमह्‌ कुमार | अनभंग अंग श्ररि कुल धयार ॥ 
कंमास बोलि सामंत सूर । घढि चल्यो राज आघषेट दूर ॥ 
मुगलराज का श्ाकर रास्ता रोकता । 
इत्तने होत बज्जी अवाज | मुग्गल सु आइ करि सकल साज ।। 
रकक्‍्केति पंथ गिरि कंठ ठैर। मरगयौ आंनि तिन पुम्ब वैर ॥ छं० १६॥ 
संभरिय वेन सामंत नाथ | ज्यों सुन्यो बैर लगि सीस माथ ॥ छं० १७ ॥ 
तुरंत पृथ्वीराज का दात्रप्ों के बीच में घुसना, मानी अड़वानल 
समुद्र पीने के लिये बला हो। |! 
कविस -बढ़ि आवाज गिरि गाज | राज भय अंग न | 
ज्यों कमछ पानि जोगीनि । कुंभ चीकट जिम पानिय | | 
मूढ मत्त गृग संवाद । मांत कर तंत सूर भय ॥ 
यों सोमेस कुमार | दिषि वित्र बट अंग त्रय ॥ 
करि सिलह अंग है तेज करि। कढ़िंद वाग कहड़ी असिय || 
जानते कि पियन सावर जलह । बढवानरू मह्ये घसिय || छं० 46 ॥ 


( ५४२७ ) 


पुष्चीराज की धीरता का अर्ंन | 
भो बडवाउछ राज । समुद सोषन मैवाती ।। 
भो बड़तानलू राज । जांनि रषि अंजुल घाती ॥ 
भो अडवानल राज । मोह वित रागत सौ सौ ॥॥ 
भो बडवानल राज | ज्यों दोस आदोस स दो सौ । 
प्रथिराजन जांनिय मान तप । महन रंभ बंछे बलह ॥ 
ज्यौं बंछे अवधि सुंदरि पिया । त्यों कलहबंत बंछे कलह ॥| छं० १९ ॥ 
दृह् - कलह क्र बढ्ढिय निजरि । भयो समुद अरि सेंन ॥ 
वा वारो मंगे नृपति । हृथ्य जोरि मति देन ॥| छं० २० ॥ 
कवित्त -- कितक बत्त मेवात । राज मेवात पत्त कह ॥ 
ता उप्पर चहुआंन | तेग बंधे सु राज इह ॥ 
मुक्कि बलिय क्रंभ | कहि मारत न हथ्थ कहि ॥ 
नुप होइ जुद्ध सुरतांन सो । कैपंग राग संभ्च्रो छरे ॥ 
गामी गयार मैवात पति । राज राज सम्हो भिरे ॥ छं० २१ ॥। 
दृह्-नप छूटुत बर हुकुम मुष । दिठुही धावंत ॥। 
बर मुग्गल सामंत रन । दल दारुन गाहंत ॥ छ० २२ ॥ 
युद्ध का वर्णन । 
छंद रसावला -- 
बोल बुल्ले घन । स्वामि सद्धे रन । लगिगियं सग्गरं । घार घारं धरं ॥ 
रोस लगगे जदं । सिघ महें मदं । बीर बीरं बरं। ओघ नथषे धरं ॥छ० २३॥ 
सार सज्जे इसे । बत्ष बज्जे जिसे । सार अग्गें झिलें । रूक रू हं बिलें।। 
रंग रतते रन॑ । कं # प्रलले मत । लाग बज्जी जरं। मेष गज्जे घुरं ॥छं० रए।॥। 
टूक तुट्टे ब्ग । बिज्जु बाल लगं । तीर छूट इसे । रत्ति तारा जिसे ॥ 
सार उहूँ रनं। भदह ज्यों जियनें। पार मत्ती भरं। कब्वि जीहू सरं ॥छ०२५॥ 
पिथ पंथ बरं । लोह रूग्पे लरं। कन्हू एक अप | अग्गि पीए धर ॥ 
काल जिले तने। मेटि आवा गमं।क्नाल जिते तिते।|ग्रभ्भ यों ही मिते।।छं०२६॥॥ 
सूरसूरं घर । ठांम लद्स्‍ी नरं। मित्त इसी रन॑ | रित्र छुट्टे तन॑ ।। 
हेध्य कित्ती किये । बंध छुट्टे जियं। क्रमनासा नदी ।श्रंम कीने सदी ॥छ०२७॥ 
धार धारं घर | बीर भग्जै भरं | कालकूट कर । जम्म जुद्ध बरं ॥ 
बीर मत्ते परं। रूक छक्के घरं। लोह लग्गे नरं | तार बज्जे हरं ॥। 
क$ जिती जिन॑ । क्रम भग्जे तिनं । छाज सिंधू गिरे।बीर बीरं तिरे॥छं०२९॥ 
जोति सदी गने। सिद्व पुण्जै बने। मुष्य मुच्चे ननं। धार मुच्ची घतं।छं०३०॥ 
कवित -सोलहंकी धारंग । जंग अंमिन मुष लग्गिय ॥। 
हुये भय भर उच्यार | आति मुस्गल मुष परिगय ॥ 


( ५९२८ ) 


भर हनि जुहिय मुष्ष । तेग रुंबी उभ्भारिय | 
घम घरियारे घत्ति । छत लोहा करि झारिय ।। 
सम रंग सार टिश्िय पहर | गहन इकक्‍्क मच्चौ सयन ॥। 
मुग्गल नरिंद चहुआंन भर॥ अंग अंग सध्यों तयन ॥ छं० ३११॥॥ 
धृद्दा-कायर मुष असे भए | ज्यों चित्त पुत्तऊ पांन ॥ 
सूरन मुष असे भए। ज्याँ नव सुंदरि जांन ॥| छं० ३२ ॥। 
असित असित दोइ बीर है। ता पट केंबर अंत ।। 
ज्यों जातो तन संग्रहद्मौं । बर भारथ्थें कंत ॥ छं० ३३ ॥। 
मुगलराज को चारो शोर से घेर कर बाँध लेना । 


छंद पद्धरी -उतरिय घाट पलेट सुबीर । पत्तोति सूर सामंत तीर ॥। 
घेरयों सुराइ मुग्गलय राज | गिरवर कि सिंघ ग्रज्ज्यों अगाज ॥। 
जानें कि विट तारक मयंक । संकन निसक गहि पर्ग बंक ॥। 
रूक्‍कंत सुर सामंत सत्त । बल घरुयों राज मेवात १त्ाता ॥ छं० ३४ ॥। 
उप्परिन हथ्थ हथियार छत्त । बिन नेह पिया मनुहार पत्त ॥ 
अंगन अनंग तन में छितराइ | रहै मूंन मनह तन ज्यों लपाइ ॥ 
बंध्यो सुराज मुर्गल नरिद । छंडाय सस्त्र भारथ्य इंद ॥छं० ३५॥ 

मुगल को केद करके इ छिनी को साथ लिये पृथ्वीराज 
धानंद से घर धाए। जि 


क्वित्त - बंधि राज, मुग्गल नरिंद । जिति अप्यथान संपत्तिय ॥ 
देस देस अनगेस । कित्ति मुष्य मृुष्यन कहिय ।। 
रिन अड्डी अरि अंग । षग्ग कोइ थंतिय पावे ॥। 
जस बंध्यो सिर मौर। व्याह दल दुज्जन आवे || 
आघषेट करिव अरि निग्रद्यौ । इंछिनि रत्तौ हंस सर ॥। 
कलि केलि रमै काप्रिनि कमरू । मनों मनमत्तो भज्िंग भर ।।छ «३६।। 


इति शीकविचंद विरखिते प्रथीराज रासके मुगलकथा वर्णन 
सास पंचरदामों प्रस्ताव संपूर्ण न्‌ ॥ १४॥ 


अथ पुंडीर दाहिमी विवाह नांम 
प्रस्ताव लिष्यते । 
( सोलहवां प्तमय । ) 


राजा सलष की बेटी के व्याहु के वर्ष दिन बड़े तुल के साथ बीते । 
दृह् - बरस व्याह बीते सकल । सुंदरि सलप कुंआरि ॥ 
विधि बिधि भोग संजोग रजि । नवल मुगध सुपियार ॥ छं० १॥ 
गाया- रन जय पत नरिदं | पुन्तव सुने ते निरमलछा कित्तो ॥ 
नव नव मुगध सुरत्त । चोजुत्त रज्ज सुष्याइ ॥ छं० २॥ 
चंद पुंडोर की कत्या का रूप गुण सुनकर पृथ्वीराज का 
उस पर प्रेम होना । 
दुह्ट - चंद पुंडीर नरेश घर । सुंदरि अति सुकुमार ॥ 
प्रेम प्रयट राजन भयौ। गुन पुच्छत विस्तार ॥ ह० ३॥ 
चंद पूडीर की कन्या का रूप वणन । 
छंद हनफाल - गुन बाल वेस कम्मांन । सेसब्ब सुषंचत बांत ॥ 
छुटि नष्य क्रमन' आंन | सैसम्ब वै संधि जांति ॥ 
लज रत्त जाहि नरंत । सैसब सुतुच्छ बलमंत॥ 
नप ब्रिमल उप्पम नास । अरधंत तो मति भास ॥ 8० ४॥ 
नव नास उपम घुट़ि। मनु काम मंजरि फुट्टि ॥ 
सोरंग ओपम पाह। ध्रम बांत बाल बताइ ॥ 
बर जंघ ओपम अध् । मनु बाल कदली प्रम्भ ॥ 
सो बदलि कदली चंद | छंबि करत रत्त सुदंद ॥ छं० ५॥ 
जलहूप बिट बिराज। उर मदन सदन सुपाज ॥ 
सैसब सुवे कहि 8ंडि | जोवन्न गुन कनि मंडि ॥ छं० ६॥ 
पुंडीर का कन्या देता स्वीकार करता । 
रहा - सुनि श्रोतान नरिंद हुआ । कहिय बत्त पुंडीर ॥ 
रूप अनृपम राज बरि। दिय राजन हित हीर ॥ छं० ७॥ 


१. कै ०-हतन । 


३४ 





( ५३० ) 


बाज खरत जिधार कर जंद पुंडोर का कन्या विया हु देना । 
लगन सुदित हथलेव करि । चंद सत्त गजराज ॥। 
एक अग्य रुत्तरि सुहय । नग मोती बहु साज ॥ छं० & ॥ 
परनि राज पुंडीरनी । सुत चंदानि कुंआरि ।। 
दहइ बिधिना करि प्रिमई । ब्रह्म विरचि सेंवारि ।। छं० ९॥। 
पुंडोर वाहिमी को कन्या के साथ पृथ्वीराज के 
झानरद बिलास का अणन । 
नव जोबन जोरी नवल । छंदानित्त नवल्‍्ल ॥| 
बात बिनोद बसंतरै | सुनी दाहिमी गल्‍्ल ॥ छं० १० ॥॥ 
कवित्त- नवरू पुहुप फल नवल । नवल नारी नव जोवन ॥ 
द्रब्य देषि होइ निजरि । कवन औसा सिध साधन ॥ 
वित्त चले साघकक । विषम जोवन वे मांही ॥। 
कामी कलह विछश्न । बहुत पचि हारो कांही ॥ 
पुंडीर कुंअरि सों रस रमत | दाहिम्मी चित्तहु लगी ॥ 
सुभ लगन जोग दाहिम्म बर । दाहिम्मी राजन मगी ॥ छं० ११॥ 


विवाह का वर्ण न । 


दुअन ढार उदार | भार फल पति भर भग्गे ॥ 

गढ़ बयांन घुभ थांत । सोभ कंलासह रूग्गे)। 

दोइ सहुस दाहर दिवांत | पुत्र तीनह परिमानं ॥ 

दोइ पुत्री सुविसाल रूप रति अंग सुजान॑ ॥ 

दाहिम सुराज कायम्म कलि । घर केवा सेवा करन ॥ 

प्रचंड वाह महि उप्पियहि | लष्यध एक लष्षन भिरन ॥ छं० १२॥ 

काल प्रात कमास | पलक चामड पग षद्धिय ॥। 

सूर न्र सम सथ्य । सकक्‍क पूजा सुर सिद्धेय । 

मेवाती मुस्गल सुतथ्य । पृत्रि इक्श॒हू परनाइय ।। 

बिय पृत्री सिर ताज | सुतो प्रथिराज व्याहिय ॥ 

दोजांन मान चहुआंन दल । प्रथम कलूस अर धघनिय ।। 

उच्छाह बहुत मंगल करहि।गीत गांन अलि सुर बनिय ॥8० १३॥ 
विवाह का फेरा फिरना। ' 

करि तोरंन प्रकार | सार भारह फन संकिय ॥ 

चौवेदी चौसाल । पिट्टु पच्छिम दिसि पंकिय ॥ 

कमला सन मुख कमल । बेद £ ## दुज किय सज्जिय ॥ 

चैत सुकल पत्र तीज । कूपन क रज्जिय ॥ 


( ५३१९ ) 


लता सुजोंग जमघंट तजि | छगन सुद्ध मम सुद्ध यति ॥ 
मंगलाचार फेरा सुफिरि । अचल राज अजमेर पति ॥ छं० १४ ॥ 
बहेग में प्राठ ससी, तिरसठ दासी, बहुत से 
घोड़े हाथी देना । 

सषी अहू सिर ताज | अंग श्ूंगारि सुरंग बर ॥ 

सद्ठि तीन दासी सुचंग । बरष सत अट्टु सरभ्भर ।। 

एक सत्त सुभ तुरंग | ढोइ पर्षे अेराकिय ॥ 

दोहुध्यी दस ढाल । रहे छहरिति मद छाकिय ॥। 

सुष पाल रजत सोभा सुप्रनि । सत पुत्तलि सेवा करे ॥ 

डाइ चोदिद्ध दाहिम दहन । भूज भुजंग कौरति करें॥ छं०१५ ॥ 

सात गग्ज सु विसाल । सित्त साहन सुअ चंगल ॥ 

जर जरकस सिर पाव। सद्वि माला नग ब्रिमल ॥ 

सहस्त हक सो बंन । हुश्न दीनी चौहानं ॥। 

जिन मंग्यौ तिन दियो। करी कीरति सुप्रमान॑ं ॥ 

उच्छाह कियौ दाहिम प्रथ । गढ़ उप्पर थंभह करयो ।। 

प्रति पुच्छि चंद दाहिम बर।बरचि वित्त जल घर भरयौ ॥छं०१६॥ 

दृह् -अति आतुर राजन मिलन । दाहिमी मुष दिद्ु ॥ 

ज्यों बहुल में कुमुदिनी । चंद चमकथों निध्ठ ॥ छ० १७ ।॥। 
पृष्वोराज और पुंडोरनो को जोड़ो को शोभा का बच न । 


कव्रित्त -बर समुद्र चहुआंन। रतन सो रतन उपज्जै ॥ 
दाहिम्मी उर ग्रभ्भ | कित्ति आभूषन रज्ज | 
ह॒ह सुबंध बंधनह । जुगति बंधन बर राजिय ॥ 
इह अमोल मोलंन । बहमोल ग्रह फिरि माजिय ॥। 
हुह परषयों कविन कित्ती खसम। वह चसम परष्षन परषयौ ॥ 
इह सोभ राज राज॑न महि | वह घर कंचन थरकयौ ॥ छं० १4 ॥ 
इति श्री कविथंद विरविते प्रथिराज रासके पुंडो रनों दाहिमो 
विवाह वर्णन॑ नतास पष्ठदशमो प्रस्ताव संपूर्ण म्‌॥ १६॥ 


अथ भूमि स॒पन प्रस्ताव लिष्यते । 


( सत्रहवां समय । ) 
पृथ्वीराज का कु श्रपन सें शिकार खेलना । 
कृबितत - कुंअरप्पन प्रथिराज । राज आषेटक घिल्‍्लहि ॥ 
जोग्वने मझ रवन । मूल पब्छिम दिसि मिल्लहि ।। 
भालि बीर वाराह । हक्‍क बज्जी चालद्विसि ॥ 
मुक्कि थान पंचांन । मिले सूर संमूह धसि ॥ 
लोहांनं बीर आजान भुअ । लोहा लंगर घाइया 
इह थांन चुक्कि अपथांन मुकि । पंचां तन रव छाइया ॥छं०,१ ॥। 
हाथी घोड़े भादि का इतना कोलाहल होता कि शब्द सुनाई नहीं पड़ता । 
दुृह्ा - पंघ सबद गुंजत सुगज । है हीसत सद स्वान॑॥। 
गिर गुंजत परसह बहु । सह न सुनिये कांन ॥ छं+ २॥ 
सिंह का कफ्रोधित होना । 
कृवित्त- सदपति संभरिय । कांन मंडे रव सभलि || 
ज्यों पल बयन ग्रसंत । विप्र घोजे तिगम मिछि ॥। 
गुन अंवगुन कुल बधू । सती पति वृता मानि मन ॥ 
नाग अंग चंपयो | किमार अग्ग फूल्यो मन ॥ 
पिशज्लयो एम पंचाननहू । बाय बास सुमन फुलिय ॥। 
द्विग षोलि द्विष्ट म्रगया सकलूू । तेज अंग कायर हलिय ॥छं०३॥ 
हुंद्दा- कांनन सहन संभरत । कूह कलह आधेट । 
थह सूतो बर जग्गयों । सिसु दंपति घटि पेट ॥ छं० ४ ॥। 
कृवित्त - दिष्ट राज अंमरिय संभरिय सेंपत्ते । 
के हुंके हक्‍काहू। केक चावहिसि घत्ते ॥ 
के पाइल बर बान । मूल धारी उठि नठु ;॥, 
के असवार करार । हीन काइर द्व तट ॥ 
के गए मुब्कि पाइल म्रगय । वीर छंटि तबकार परत ॥ 
दिष्षयों हंग छंगावली । बियौ न कोइ धीरज घरत ॥ छ० ५॥ 
सिंह का सहां कद होना । 
सुनिव सूर बर हवक । धक्‍क बज्जी चावहिंसि ॥ 
मरन सह कानन प्रसह । सिंध किन्नो सु क्रोध ग्रत्ि ॥ 


( '४३ ) 


बीरा रसु बिहुरिय | पुंछि तिर झारि झपट्विय ॥ 

दीप नयन प्रज्जरिय | लंग दिप्ति लगें रूपट्टिय ॥ 

बल अतुल तोल तोलंत पय | ब्रुल्यो मन सहृह गुहिर ॥ 

फटिय धरकि मानहु गगन । विस सनेह संगन बहन ॥ छ॑० ६॥ 
बृद्दा- आषेटक दरसे सकल । सिसु सिघनी विच सिच ॥। 

स्‍्वान देषि मुहु रव करत । ओलंबषे नरसित्र ।। छं० ७॥ 
सिह पर तोर का निशाना चुकता, पृथ्वीराज का तलवार से 
सिह को सारना । 

कवित्त - सदे सेन अवसान | मुक्कि लग्यों बर तामस ॥ 

तब पंचानन हविक । घव्कि चहुआनां पामिस ॥ 

ले कमान बिय बांन । वंचि नंष्यो विय चुक्धों ॥ 

समर सिंघ सब सथ्य । तथ्थ चावदिसि हक्‍यो ॥। 

इंनरिय डहकि विज्जुल लहकि | षग कढयो सोमेसजा ॥। 

चंप्यो नरिंद अवसांन तकि । षंडो डारिय हथ्चता ॥ छ० & ॥ 

चंपि स्वामि विहरिय । लोह संजुरि नग मुक्धों ।। 

लोहा लंगर राइ। बीर अवसान न चुक्थो ॥ 

स्‍्वांसि सथ्य परिवध्यथ | रुड धर वर उच्षारे ॥ 

रुहिर अंग झंझरिय । सिंघ पारिय अब्षारे ॥ 

बन राय बीर बन हित रुष । सूर स्वांमि ध्र॑ंम॑ सुरसि ॥ 

चर नग बीर तल बज्जय | सबर जोर जम दद्ड़कसि ॥ छं० ९ ॥ 
दृह्द - लगे लोह उचाह करि। अरू चावदिधस्ि चाहि ॥। 

हथ्यथ आइ कर तोन द्रढ़ । बर कमान कर साहि ॥ 8० १०॥ 


कवित्त -द्रढ़ कमान मुद्ठिय प्रमान । गह्मों तकि तोन जोर कर ॥ 
बरकि बरकि बंगाल। चित्तत चंचल सु बोलि गुर ॥ 
गंजि गरज भूभांन | जग देवत्त रत्त जुअ | 
नचि निवेस तनजि बाल । सिंध सम बीर इक्क हुअ ॥| 
आधषेट तजिय चल्लिय सुभर | बिबिघ भसिघ दिष्यन दिसा ॥ 
सम बीर बीर एकत भए। तहा दिष्यों सोमेस जा ॥ छं० १० ॥ 
षेध लरिंग छूटि बीर । सुबर दिषि बार अष्ट क्रम ॥। 
सोमेसर सुअ सूर । लयौ पर तोजिम रवितम ॥ 
मुष्ट दिष्टि मरदां मरद। मिले पेंचानन सूरं ॥ 
पिता आत बेबंध ' द्रव्य अधो अध पूर॥ 
जय भाग तिय सिषह सुहय । तुला मूझ लछंगी चढभो ॥ 


( ५३४ ) 


उप्यमा चंद सुनि सुपन «याँ । सुबर बीर देही ददचो ॥। 

उप्पमा चंद सुनि सुपन ल्‍्यौं। सुबर बीर देही दहयों ॥ छं० १२॥ 
पृथ्चीराज के दिकार कीौटपूम घाम का वर्णन, पृथ्वीराज का 

एक वेड़ की छाया में झपने सरवाशों के साथ थैठना। 


छंद पद्धरी- आषेट रमत प्रथिराज रंग | गिरवर उतंग उद्यांन दंग ॥। 
उत्तंग तरुन छाया अकास । अंनेक पंषि क्रीडहिं हुलास ॥ 
सुब्बा सरास छूट्टे सुगंध । तहां भ्रमत भोर बहु बास अंध || 
फल फूल भार नमि लगी साथानासा सुगंध रस जिल्ू चाष।छ०१३॥ 
पन्नग प्रचंड फूंफर फिरंत । देषंत नरह ते करत अंत ॥ 
अंनेक जीव तहां करत केलि | बट 'बिटपि छांहु अवलंबि बेलि ॥ 
इक घाट विकट जंगल दुअर । तहां बीर मूल पिध्यल कुंआर ॥ 
वामंग अंग चामंड राय । चूके न मूंठि सौ काछ घाइ॥ छं० १४ ॥॥ 


दाहिनि दिसा कन्हा सुजोध । सम ब्रह्म सस्त्र सम ताहि क्रोघ ॥। 

लोहांन पिट्ठु बेठो प्रचंड । जंनार जोर जम देन दड ॥। 

ढिग कन्ह बैठि पुंडीर धीर। आजान बाह बच्ची सरीर ॥ 

चामंड अंग कमास काल । जीवार जोथ पसु घरनि घाल ॥ 

तिन अग्ग आइ पज्जून राइ। सब षेरू निपुन पसुदाइ घाइ | छं०१५॥ 

दुअ ओर और सामंत जूहू । षेदानि जोर करि करी कह ।। 

कर जोरि मेन सात धहस सथ्य | उड्ू त पषि गहि लेंइ हृथ्थ ॥। 

जुर वाज कुही तुर मती घारि। उहुत जीव ते लंहि पार ॥ 

सच लेंहि स्वांन ते रौह्न झुम्मि। पिप्चियें जु करक बिन मंस भूम्मि ॥ 
। छ॑ं० १६॥ 

सकल अनेक उद्वय वराहु। बट बंटि मंसनह तुटद्ठि थाह ॥ 

सा मरन सूर परि बथ्य लेहि। ते बटि बंटि सब सथ्य देहि !|। 

बरगोस स्वांन नह लहृत वाटि | +रि चढ़ जीव ते भोठ चांटि॥ 

म्रगमाल पवन उठि चले भागि। तिन परसु तीरु सरवसि आगि॥ 

। १ छ० १७ ।॥। 
अनजीव जीव वष्चांन कोंन | सिकार रूगिगि इन बाल होंन ॥ 
सब सथ्य तथ्थ हुअ एक जुटि । गज्ज्यो सु सिंध ज॑तु गगन फृट्टि ।। 
धपि उस्थौ बीर प्रथिराज घीर | लहंगरिय लोह तह इश्क तीर ॥ 
दिव्य सुजाइ सिधतिय बाल।अवतार धरिय जनु पुहमिकाऊछ॥छं०१४८॥ 
गर राह गुंग गज्यौ गरूर | उच्चाइ पुछ अत हू मे चुर। 
दथवांन हष्य हाकंत ध्यार । दहुरमि दौरि बटि ब्याक ॥ 
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आकास सीस दृढ़ प्रचंड । जम रूप जीव ताडंत तुंड ॥। ध 
हक्‍धो सुराह संजम कुंआर । छटथो सु तेज जनु तोर तार ॥छ०११॥ । 
भए लब्थ बच्चथ नर जीव जोघ । ध्प अग्ग केलि जनु मल्ल क्रोघ ॥ 
गल वांह घल्लि दव्यों सुसूर । फार॒यौ सु उदर जम दढ़्ढ़ प्र ॥ 
हथवाह एक केहरिय कीन । पय हृध्थि अंष्षि करि कंत हीन ।। 
आये सु दौरि सब सथ्थ जाम । लंगा सधघन्नि इम कहिय स्वांम ॥ 
॥ छं० २० ॥ 
संजम राय के बेटे का वीरता विखलाना। 
हुहा - संजम राइ कुमार बल। करि संजम नृप ध्रंम ।॥ 

इक्क मिवकर एकल भए। अप्य चम्मं पसु चर्म ॥ छं० २१॥ 
ग़जनि कुंभ जिसि हृथ्य हनि । फारि चीर धर डार ।। 
संजम राइ कुमार सौ । बध्थन मारि पछारि ॥ छं० २२ ॥ 
रीछ रोप्न बाराहु हनि । दठुन बढ़ढें कोरि ॥ 
तिसे जीव उर मझझतें | कढि जम दढ़ढ़े फोरि ॥ छ० २३ ॥ 
गिरि परबत नद षोह सर । लघत लरी न बार । 
लंगा इककन लघयो | अनी घार घर धार ।। छ० २४ । 

पृथ्वी राज का प्रसन्न होना ध्रोर उसकी पीठ ढोंकना । 


क॒वित्त - भौ प्रसन्न प्रथिराज । बोल बुल्ल्यो सुलगरिय ॥ 
इत्त देऊं प्रचंड । पत्र जो मद्धि मोडि जिय ॥ 
अद्धा गाज सु अद्ध | पाट अड्डा तबूल ॥ 
अद्भा बेस सुदेस। करों आदर संमूल ॥। 
बोलंत बेत प्रथिराज सुनि । जीव लज्जि नीची नजरि ॥ 
लगाइ कंठ ठुकि पिठु कर। भलो भलो सब सथ्य करि ॥छ8० २५॥ 
दृह् -जब दैवत्त दिवाइ है । तब सच्चा मुझ बैन ।। 
ज्रिग तिस्‍्ना ज्यों देषिय । प्यास न बुइझे नैन ॥ छं० २६॥। 
सुपनतर की प्यास ज्यों । भजे मही किहि भति ॥ 
जब दैहाँ तब पूजिहै। जो मन मइझहु पति ॥ ह० २१॥ 
सब लोगों का प्रागे बढ़ना, एक हकुन मिलना । 
इह कहि करि अगों चले । मिले सूर सब संग ॥ 
तब दिष्पौो इक सगुन बन । भए सबन मन पंग ॥ छं० २९ | 
दाकुन को देख कर सब को प्राइसर्य होता। 
बत्त कहत प्रधिराज ने । पिष्यों सगुन नृपत्ति ॥ 
सक” साथ अभरिज भयो | देषत इहे चरिश ॥ छं० २९॥ 
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एक सं को ताचते हुए देखना । 
कवित्त - अहि सुरंग मनि दुत्ति । देवि मंडे तंडव गति ॥ 
बालमीक विल अग्र । इकक्‍्क फनि कुटिल क्रोघ मति ॥ 
इक्क हथ्थ बिच विहृथ | थांत उंचौ रवि संदह्यौ ॥। 
बर संमल उर चंपि | तेज जाज्जुल्लि सुचिन्हो ॥ 
आविज्ज देषि प्रथिराज तब । हक्‍कार॒यौ पामर सहर ॥। 
धावर सु कन्हं चहुआंन को | बोलि बीर चच्चिगग महर ॥॥छं०३०॥॥ 
महर कहर करिवार | भार जिन जुद्ध कन्ह बर ॥ 
नरनाहां बर गढ । गाह गिर दीह दुअन घर ॥ 
मति जोतिग सहदेव । सगुन आगम गम जांने ॥। 
प्रबल मैबासन मारि | उधपि थप्प थिर थांने । 
बिर देत दमित भाजांन भुअ | उर किवार वर बच्च जुम ।। 
छूट न किमह जे क्रेध तजि।दुअ महिष निवारे भुजनि दुअ॥छ३१॥ 
प्‌ ब्यी राज का इस सर्प को देवी के दाकुन का फल पूछना । 
छंद पढरी -आयो सुमहर महरन नरेस । जिहि सुनत चढि भगि जात देस॥ 
उन्निद अंग उत्तंग कंध । बर बाहु वज्ञ अरि घर असंध्त ॥ 
बेहथ कलाइय हृथ्थ जाहि। पग दोरि त्रियन बर रह्यों गाहि ॥। 
महिषी सु उभय पय टांसि जाइ। कलहंत क्रोध दिच्यय बलाइ ॥।छ० ३२॥ 
रष्यत सु निजरि सब अग्ग पच्छ । चुक्कव चोट हनि तुच्छ तच्छ ॥ 
छल छेद भेद तस करन राव । पर भूमि श्रप्प इस धरे दाव ॥। 
दुअ सहस महर जिन संग जोध । कमनेत काल अनमी अबोध ॥। 
बहू ब्रषभ गाय महिषीन तुंग । छेली छयलल्‍ल गडरज्न पृंग ॥ छं० ३३ ॥ 
घुंमत मर्थांन जिन घरन घोर | आगम्रम अपाढ़ जनु घटा सोर ॥ 
बेपार दुग्ध जिन घरन पर्च । अनभंग बुद्धि जिन रापर चर्च ॥ 
विरदेत एक वांने न धार | चमरेत एक इक तबल तार || 
सिर वह बिदर पग पच्छ देन । द्विग समर देधि मिर लगत गेन ।छं०३४॥ 
ग्रुज्जर अद्वीर असि जाति दोइ । तिन लीह लोपि सकक्‍की ने कोइ ॥ 
भाषिग हजूर कुंम्मार आई । करिये हुकंम मिर हल्‍यां 9 ॥। 
बुल्छे सुबेन चहुआंन राउ । कहि सगुन सर्प देवी प्रमाउ ॥ छं० ३५ ॥ 
ब्राह्मणों का फल बतलाना कि बिना युद्ध पृथ्वी से ध्रापको बहुत 
धन मिलेगा। 
दृह्-महर कहर गति बैन कहि । ज्यों बुल्ले दुजबैन ॥ 
घरी एक सम्दो रहै। तो शभ्मे नूप चैन ॥ 8० १६॥ 
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कुंडलिया-मंते संभरि बार सुनि । इह अपुड्च गति इच्छ ॥ 
मइस छट्दन घरि इक्क में । आवे भूमि र रूच्छि ॥ 
आवबे मूमि रू लच्छि । पषि माता इह सारी ॥ 
दर जित्ते घुरमांन | कित्ति जग ज्यों विसता री ।॥। 
इन सगुननि चहुआंन । तुच्छ दुष अतिहि अभन्नो ॥ 
बिन जुद्धई इह लग्न । द्रव्य निकसे आभन्नों ॥ छं० ३७॥। 
दृह्ा >कुटिल दिष्ट तिन चिन्त करि। कही महर इक बात ॥। 
सो ब्रह्मा नन जांनई। बात भविष्यत घात ॥ छं० ३७ || 
पृथ्वी राज का देसता कि सपं प्राधा बिल में है और झ्राषा बाहर, 
उसके फन पर मणि के ऐसी देवो चारो प्रोर नाचतो है 
झोर राजा पर प्रसन्नता दिखलातो है। . 
कवित -सं भलि पिथ्य कुमार । व्योम दिष्यौ स्रप सारिय ॥ 
अद्भो बंदी मध्य । अद्ध उँचो अधिकारिय ॥ 
ता फनि ऊपर मनि प्रमांत | देवि चावहिसि नंचे ॥ 
दिष्यो इछ मन मंडि । राज दिसि सगुनह संचे ॥ 
आवे न पच्छ तथ्थह निजरि। नृपति हिय॑ं अत्यंत सुष ॥ 
जंपयो महर धावर धन्‌ । सगुन बीर जाने सरुष ॥ 8० ३९ ॥। 
देवों का इतने में उड़कर श्राम कीं डार पर बंठना घोर साग 
गिराना, पृथ्वीराज का बड़ा हकत सानना। 
दूहा -इर्तें देवि उड़ि बेंठि अब | चंच गिराइय साग ।। 


दोरि महिर तब हृथष्य किय । ले नरिदर तुअ भाग ॥ छं० ४०॥। 
सर्प सविनी का मिलना प्रौर वहां से दूसरी जगह उड़ जाना । 
सर्प आंनि सपिनि मिलिय । भषु दीनो तिन षाह || 
निय आसन थल छंडि क॑ । अन्न स्थल उडि जाई ॥ छं० ४१॥ 
इहु अखिञज्ज पिष्यिय सकल | चानिग पुछि फिरि बत्त ॥। 
तुम जांनो सब फल सगुन । महर कहर मत तत्त ॥ छं० ४२ ॥ 
इस दुभ शकुन का फल वर्णन । 
छंद पद री -वत बत महुर तित की बत। या सगुन लछाथ वरन्पौ न जत्त॥ 
दिन तुख्छ मद्धि धत लाभ होइ | ता पच्छ केक दुअ राहु जोइ ॥छं० ४३॥ 
तुम जेत हो ६ भग्गो घलांत | धन जुद्ध लाभ लष्भे बलांन ॥ 
हुई खान महुरते यो देश । पद भूपि अप्य तो करे सेव ॥ छं० ४४ ॥। 
संपार किति चहु चर होइ। बंद सुवाह बल दीन दोइ ॥ 
सागुन्य वंगुन फठ कहे जरुर | प्रभुदित मन चहुआंत तब्ब ॥ छ० ४५ ॥। 
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जिम मेह मोर आनंद होइ । राका रयति आनंद तोइ॥ 

रिति राह पाइ तरु फलत फूल । जिम सिद्ध सेव हिय हरत सूल ॥छ०,४६॥४ 

जिम मंत्र सक्ति साधक लहूंत । रस धात रसाइन लहि चहुंत ॥ 

जिम इष्ट लाभ आराध वंत | प्रमदा मुहित जिम आइ कंति ॥ छं० ४७ ॥ 

तिम भयो सुष्ष प्रथिराज अंग । बजि पंच सब्द बाज सुरंग ॥। ४८॥।। 
शिकार अंद कर के बन में पृथ्वी राज का डेरा डालना । 


हुहा - पंच सबद बाजित्र बजि । तजि म्रगया चहुआंन ॥। 
कानन मध्य सु उत्तरिय | किन्लौं कुअर मिलांन ॥ छं० ४९ ॥ 
डेरों की शोभा, बिछोने पलंग भादि की तयारी वर्णन, पृष्थीराज का 
शिकार की बातें करना, सरवदारों का सत्कार करना, सब का 
ठंढा होना, भोजन की तथारी | 
छंद नारावा - करयो मिलांन राजयं । बरनि कब्बि राजयं |! 
फिरंग सू फनक्कसी । जरददु जंज रक्‍्कसी ॥ छं० ५० ॥। 
सुबंन वंस राज्जतं । उभ॑ सुमझझ मइझत॑ ।। 
फिरंन सूर लूग्गतं । अजब्ब जेव जग्गतं ॥ छं० ५१ ॥ 
गिरिह डोरि रेसमं । सुपंच रंगय॑ भ्रम ।। 
तने तानव तंबुअ । करे सुपद्धरं भुअं ॥। छं« ५२ || 
विछाइ कैदुली चयं + घरे प्रजक बीचय॑ं ।। " 
सवारि सेज़ पथ्य र । सुगंध फूल विथ्यरं॥ छं० ५३ ॥। 
ग़रम्म रूम तोसयं । ढक पलंग पोसयं ॥। 
कनंक में सिघासन । अछादितं सुवासनं ॥ छं० ५४ ॥ 
धरे सुपिट्ठ तक्किए । अतल्ल संत ढविकए ॥ 
अर्गे अबन्नि अंगनं । सिका करे छिरक्कनं ॥ छ? ५५ ॥ 
कुमकुमा गुलाबय । सुनेक छटि आबयं ॥ 
तहां सु वैठि पिथ्ययं | करे अधेट कथ्थयं ॥ छं० ५६ ॥ 
अनेक भंति चंदयं | पढे विरद्द छंदयं ।। 
सामंत स्रब्ब तम्मियं । मिलांन अप्प क्रम्मियं । छं? ५७ ॥। 
सें हृष्थ चाहुआनयं । दए कपूर पानयं ॥। | 
पवास पास वानयं । हजूर उभ्भ आनय॑ ॥ ७० ५७॥ 
विरष्य बट जंबुअं । षिरक्न जट्टू अंबुभं ॥ 
गयंद बंधि अंदुअं | धरंत मह बिदुअं ॥ छं० ५९ || 
करंत केलि सारसी | मलप्प ते महारसी ॥ 
बिरह नेंक बोरूते। पलक्क भष्य पोरतें ॥ छं» ६० ॥ 


( ५३१९ ) 


महावतं पुकारतें | हुठ॑ न ले अहारतें ।॥ 

पियंत नीर षों गरें। गरज्ज नभ्भ ज्यों गरें ॥ छं० ६१॥ 
कपोल लोल हल्लते । चबेल सुंड झल्लते ।! 

मगिलोल चोट रूगतें । विरष्ष ओट भग्गतें ।। छं० ६२ ॥। 
दिपंत दंत उज्जलं । पहार पंति कज्जलं ॥॥ 

दुरह हुए बेसके । दियें गनेस भेस के ।। छं० ६३ ।। 
सुपीलवान उभ्भयं । चरष्षि गहू षुभ्मयं ॥। 

करे तुरंग काइजं । भरें श्रमंन बाइजं ॥ छं० ६४ | 

मिट डरं पस्तीनयं । पकछान दूरि कीनयं |! 

न्हवाइ नष्य लिष्वयं । अछादि कंध रष्षयं ।। छ॑ं० ६५ ॥ 
रतन्ब दे ब्रहमसयं । करे त्रपत्त घासयं ॥। 

ता पच्छ जाइ साहनी । अरांम पंड वाभनी ॥ छं० ६६ ॥| 
कहूं करं भलारय । भरी रषत्त भारयं ॥ 

अनूचर उतारयं । संभारि ढार ढारयं ॥ छं० ६७ ।। 
हुलास सेन उप्पजे । भोज्जंन भष्य निप्पजे॥ छं० ६८ ॥। 


सब लोगों के साथ प्‌ ध्वी राज का भोजन करना । 
दृष्ा - करि मिलांन मध्यांत हुआ । चिपति भोज छह भंति ॥ 
एकत मिलि आहार हुअ | रही न मन कछ षंति ॥ छं० ६९ |। 
संध्या होने पर सब लोग घर लोटे । 
मादक में नउ दीप किय । बढ़िढ़ सुगंधन तार ॥ 
निसि आगम बहुरे ग्रहून । जित तित भूपन भार ॥छ० ७० | 
पृथ्यीराज का घर पहुंच कर भभि देदी ( पृथ्वी ) को 
स्वप्न सें देखता । 
चढ़ि करि संभरि वार चलि । ग्रेह सपन्नो जाइ || 
अंधारी दारुन निसा । भू सुपनंतर आइ ॥ छं० ७१॥ 
भूमि देवी के रूप सोन्दर्य का व्णत । 
कवित्त -पीत बसन आरुहिय । रत्त तिलका बलि मंडिय ॥ 
छूटिय चंचछ चाल | अलक गुँथिय सिर छंडिय ॥। 
सीस फूछ मनियंध । पास नग सेत रत्त बिच ।। 
मनों कनक साथा प्रचंड | गहे काली उप्पंम रुच ।॥। 
मनो सोम सहायक राहु होइ। कोटि भांत सोभा गही ॥ 
अदभूत द्रष्य ससि हि गल्यो। साष सुरंग भगावही || छं० ७२ ॥१ 
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पृथ्वीराज का पूछना कि तुम कौन हो धोर इस 
समय यहां क्‍यों भाई हो । 
दुह्वा -सु रंग त्रिया सोमो नृपति । वचन सुपन कह्टि छाल ॥ 
का तूं सुंदरि किन बरन । क्‍यों ऊभी इहि काल ॥ छं० ७३ ॥ 
भूसि देवी का कहना कि में वोरभोग्या हू, मेरे लिये 
सुर धसुर सब शंकित रहते हैं पर जो सच्चा दोर 
मिले तो में बहुत रस भयतो हू । 
कवित -बीर भोग वसुमती । बीर भोगी वर चाहों ।। 
हाई भाइ कटाज्छ। बीर बीरां तन साहों ॥| 
वीरां थी पद्धरी । विना वीरां वर बंकिय || 
हुँ दिग्य नारी एह । । सुरां असुरांनह संकिय ।। 
मिष्टांन पांन बहु भोग रस । रस सुगंध वीरन द्रऔँ ।। 
अनभंग वीर जोहितत वरि। रप्त अनेक निहचे श्रओओं ॥छं» ७४॥ 
गाया -पंक जनय नीवाम॑ । सुपनंतर राज दिद्‌ठाय॑ ॥ 
जानिज्जे रति अंग । काम॑ उछाह दीपयं मालं ॥ छं० ७५ || 
राजा का विचार में मरन होता । 
कवितत--मन लगौ विभमित विवार । राज चिता उप्पंनिय ॥ 
भोमि बयन मत मझ्झ । सु कर वर गहि कर लिप्रिय ॥। 
सुम लब्छिन उत्तंग । अंग अंग गुन पिल्निय ॥। 
ता समांन छवि वांम । आंन करतार न किन्निय ।। 
मानीक वंस दानव कुलह । भोमि चरन्न निवास करि ॥। 
जै जया रावद सुरपुर भय । करे केलि कलि इंद्र सर ॥ छं० ७६॥ 
पृष्चीराज से भूमि का कहना कि थट्टू बन में श्रगनित धन है । 
हृद्दा -कहै भूमि प्रथिराज सों। स्तुति दे करि मन सुद्धि ।। 
बसे द्रव्य अगनित सगुन । षट्ट_ पुर बन मद्धि॥ छं० ७७ ॥ 
ग्रजयपाल चक्रतों राजा दर ।पर में था, उसने बहू 
झसंख्य धन रक्‍सा है।।., 
कत्तित -अजैपाल चक्कर | द्रग अजमेर द्वापरह ॥ , 
तिहि बानिक पुर सिद्ध । लिपिय संजीत अपारई ॥ 
हेम कोटि हा हुन । इन देवर धर मझहू।। .,ै 
घरी आई इक पहर । देव देवी तत सुझ्मह । 
अस्नांन काल पूजादि वहू । तहूं पत्तो दुज राज बर।। 
अप्यी अस्तीस मंगी लछिय । कांम कहा दुजराज नर ॥ छं० ७४ || 
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इकक्‍्क सहस अधि द्रव्य | फेरि विप्रह अप्रमान॑ । 

सुनी सछछि बर बिप्प । दई सुमहा बर थांन॑ ॥ 

फिरि पत्ती तहां राज । दियो तब श्राप दुज्जबर ॥। 

श्रप्प भयो सुई राज | रहै घन रप्यि गड़यों घर ॥। 

मो मति द्रव्य तिहि थान रहि। तास मोह राजन करे ।॥ 

बायो न कोइ थे है न को | यो अरत्त अजुन फिरे ।। छ० ७९ | 

दृहा- को गईं षायोति को । को विलसे करि भेव ॥। 

माया छाया मध्य दिन | ज्यों बियया बल देव ।| छं० ८० ॥। 

इति भरी कविचंद विरखिते प्रथी राज रासके भूमिस्वपन 
नाम सप्तदक्ञो प्रस्ताव संपूर्ण म्‌ ।। १७ ॥। 


अथ दिल्‍ली दान प्रस्ताव लिष्यते॥ 


( अटठारहवां समय | ) 
झनं गुपाल के दूत का के मास के हाथ में पत्र देगा । 
डूहा - दिय पत्री कैमास कर । अनेंगपाल कहि दूत ॥ 
बर बंची सामंत सत। न्निमत अष्पर नूत ॥। छं० १॥ 
पत्र में भ्रनंगपाल का झ्पनो बेटी के बेटे पृथ्वी राज को लिखना 
कि में बढ़ा हुप्ना, बढ़िकाभ्म जाता हू, मेरा जो कुछ है 
सब तुम्हें समपंग करता हु । 
साटक- स्वस्ति श्री अजमेर द्वोन दुरगे । राजाधिपो राजन॑ं॥ 
पुत्री पुत्र पवित्र पथ्थ अधनो। घित्री सब तावनं ॥। 
मा वृद्धा इह बिद्ध तप्प सरन॑ । वद्री निवते तन॑ ।। 
आभूम पुर ग्रांम हय गय सम॑ । संकल्पितं त्वार्थयं ॥ छं० २॥ 
पत्र पढ़कर सब का विचार करना कि क्‍या करना चाहिए। 
डृहा - बंधि पत्र कंमास कर । नृप सामंत समंत ॥। 
आइ दूत दिल्ली पुरह | सुबर बिचारहु मत ॥ छं० ३ ॥ 
कोई कहता है कि दिल्‍ली चलना चाहिए, कोई कहता है 
पहिले पुथा कुंभ्रारि का व्याहु रावल समरसिह के साथ 
करना चाहिए। 
चोपाई--इक कहै दिलीय चलि राज॑ । मातुल बोलि तुम प्रधिराज॑ ॥ 
इकक कहै भगिनी परनाइय | समर सिंघ चित्रंग सुराइय ॥ छ० ४ ॥ 
कवित्त--समर सिंघ रावर नरिंद । चित्र चित्रंग देव दुति ॥ 
तिन सगपन संमुहो । राज जातंत राज गति ॥ 
के दिल्‍ली दिसि वबलहि। बाल सेंवर अधिकारिय ॥ 
सोमेसर पितु स्तें । करिय जिन बोल सुभारिय ॥। , 
आवे न मंत विय बंध वृत । अनेंगपाल संमुह ॥। 
ता पब्छ प्रथा आगम सु प्रथ | देवमत्त ब्याहुं 2 ॥ छं० ५॥ 
राजा सोमेदथ र सब सामंतों को एकत्र कर परामईं करता है 
कि क्‍या कर्तव्य है, पुंडीर राय ने सलाह दी कि ध्राता 
हुत्ा राज्य न छोड़ना चाहिए। 
सिथ सामंत रु नृष्प । बैठि सब सश्चय मंतर ।| 
कंमासह चामंड ; राय रामह बड़ गुज्भर ॥ 
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हाहुलि राय हमीर । सलष पांमार जेत सम ॥ 
कहो राज हम मात । तात अप्पी दिल्‍ली तम ॥ 
पुंडीर राइ इम उच्च रे | करो सकल आदर सुधर ॥ 
उप्पाइ अनंत महि लिज्जिये । आदि ध्रंम अंमर असुर ॥ छ० ६॥ 
चंद बरदाई का मत पूछना । 
शौपाई- सब भट पूछि पूछि कबि चंदह । तुम बरदाइ लहौ बुधि कंदह ॥ 
किम अप्पै पितमात धरंनिय । सब बिरतंत कहो मन करनिय ॥। छं० ७ ॥ 
खंद मे ध्यान करके देवी का श्राहवान किया शोर 
देवी की श्राशा से कहा । 
तब बरदाइ सुद्ध मन कीनो । सुमरिय सकति ध्यांन मन लौने ॥ 
देवी आई कद्यौ बर तंतं | सो अष्षे प्रथिराज सुमंतं ॥ छं० & ॥। 
व्यास ने जो भविष्यत बानो कहो थी वहु सुमाकर 
चंद का कहना कि झाप का राज्य खूब तपंगा। 
कृबित्त -पुन्य इथा वरतंत । कहो व्यासह ज्यों चंदह ॥। 
सही भविष्यित बात । सुनी मो होइ नरिंदह ।। 
तोंअर बद्री जाइ। पथ समप्पै चहुआंनं ॥। 
तर्पे तेज रवि जेम । कहों सरसे परवान ॥। 
इह मत्त सस्त मन्‍नो मनहू। अरु पुब्बह मंत्री सपुन ॥। 
सामंत सित्त धर भ्रम रत | सों पुब्बहु सज्चहु अपुन ॥ छं० ९ ॥ 
वृत से पृथ्वी राज का पूछना कि नाना (?) को बेराग्य क्यों हुआ । 


दृह् - टृत हजूर बुलाइ करि। पुछत पिथ्थ कुंआर ।। 
क्यों मातुल हुअ धर अरत । सो कहो सत्त विचार ॥ छ॑ं० १० ॥। 


दूत का धन गपाल की प्रदंसा। 


गाया -दिल्ली अनंग नरिदं + दंदं दहन दुअनं दलनायं ॥। 
त्रिगुन तेज सुअंगं । पुहमी इंदं पहुमी सरनायं ॥ छं० ११ ॥ 
झनतं गपाल का प्रताप कथन । 
दृहा बंक नूपति इक अंक लौ । मिटत करभ्भर पांन ।। 
इप इच्छे अवबनी अटछ । सत्र न सुनिय॑ कांन ॥छं० १२॥ 
कवरित्त -गज गज्जत दरवार | घुरत दमंम बह धुम्म ।। 
बज्जत हुय धुर तार। गाल गुज्जत सु इंट मव ॥। 
तंत तान क्षत्षार। भमर गुंजार बास रस ॥ 
मुकट बंध राजान । लीन सेवंत हुकंप बस ।॥। 
यों अवनि इंद्र तुंअर त0। केपे रोर मोजन मनह ।॥ 
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घव बरन सरन सुध्यव रसहि। दुष्पघन" किहिं दिष्यिय तनहू ॥छं० १३॥ 
झन गएार के राज्य में दिल्‍ली को शोभा वर्णन । 
अनेगरषपाल तोंअर सुढाल । सोज वासंत दिल्लीय बर ॥। 
धर सुहार कालिद पार । अद्वार ब्रंत थर । 
वर विद्वार प्रककार | विपन वाटिका बिराजिय ।। 
ग्रिह उतांन वतांन | गोष जाली उच साजिय ॥। 
सब लोक असोक अनेंद में । अप्प अप्प रह उद्धरिय ॥। 
जाजंन जाप अद्धभा परषि | होम धोम धू विध्थुरिय ॥ छं० १४ ॥। 
झरने गपाल का वृद्धायस्था में सपना देखना कि सब तोझर 
लोग दक्षिण दिद्या को जा रहे हैं। 
अति तोंअर परिवार । वद्ध बहु रिद्ध अनूप ॥ 
प्रम क्रम बहु रीति । चले सब लोक सु कप॑ ॥। 
बीर सेन सुत बीर । पाल बहु काल धरंत्विय ।। 
मन हूग्गों वैराग । करत क्रत ऊंच करकन्निय ॥ 
निसि मध्य सुपन पिष्थियै दुरय । सब तूंअर दक्षिन चले ॥ 
आरत्त माल कंठह कुसुम । टूरि मग्न घोनी मिले ॥ छं० १५ ।॥॥ 
स्वप्न से जागकर झनंगपाल का हरि स्मरण करना । 
अनेंगपार पहु सुपन। देषि अप्पन चल चिसहे ॥ 
हरि हरि हरि हरि चवे । इष्ट फुनि भूत विहत्तह ।। 
निसा जांम इक सेष । अप्प सुपनौ फुनि पिष्यिय ॥ 
अप्य तरनि समर उहि। तिथ्य थानक तप दिष्विय ॥। 
इह लष्यि चित्त चंमकि नृपति। पांनी पाय भेंदोलि अप ॥ 
नरसिंघ नाम जंपिय पृथक । सुत पुन नहीं पवित्त वष ॥छं० १६॥ 
दो धड़ी रात रहे स्वप्न देखा कि एक सिह जमुनाजो के किनारे श्ाया 
है, दूसरा उस पार से ते रकर श्राया, दोनों सिह झामने सामने 
बेठ गए झोर प्रेमालाप करने लगे, इतने में नींद झल गई, 


सबेरा हो गया। | 
घटिय उभे निसि सेष । ताम सुपनौ फुनि पिष्यहि | 
तट कालिदी तीर। सिंघ क्रीडत दिय दिष्यहि ।( 


ताम समे इक सिंध | पार उत्तरि जरू आयौ ॥ 
उभे स्यंघ सा मिलया | नेह क्रीड़ा दरसायौों ।। 
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बैठी सुसिघ हथ मंडि करि। बेठि सनंमुष सिंध दुअ ॥ 
जग्गायौ बीर सिघह सुतन । नाम सुपिष्थों प्रात हुअ ॥छं० १५॥ 
झरने गपाल का व्यास जगजोति को बुलाकर स्वप्न का प्रष्ण करना। 
तब तूंअर चित चक्रत | उद्धि एकत मंत हुअ ॥ 
हरि जोतिह जग जोति। बोलि दैवग्य तथ्य दुअ ॥। 
दिय आसंन तमोर । बचन आभासि भाव दिय ॥ 
कहो सुपन विरतंत । आदि अंत कारंन तिय ॥। 
संभरलें सुपन मन दुज दुमन । देषि राज बुल्यौ न हसि ॥ 
क्रित कहीं सब छंडो दुमय । सब चिम्मान सुकाल बसि ॥छ०१०८॥ 
व्यांस से ध्यान करके कहा कि दिल्‍लो में चौहान का राज्य होगा जैसे सिह 
झाया था, सो तुम भला चाहो तो झ्रब तप करके स्वर्ग का रास्ता लो । 
तब देवग्य विचारि । एक एकन मुष लोकिय ॥ 
सब गंठी चिम्मान । एक कारन चित दो किय ॥ 
कहूँ सुनी सुत बीर । दिव्लि चहुआंन निवास ॥। 
ज्यों दिष्यो तुम सिघ । मिले तू अर सम तास॑ ॥ 
तप सद्धि तुमह सद्घों सरग । जो इष्यौ उड्डन अपन ।। 
तूंअर बिनास अग्गह अतुल । सब भविस्य कारन सुपन ॥छ ०१९॥॥ 
हस भविष्यवानी को सोचकर विचार करना कि दिल्‍ली का 
राज्य धपने दौहित्र चोहान को देना चाहिए । 
टूटा- सबे भविस्य बिचार मन । पुन्रि पुत्र चहुआंन ।। 
तिहि अप्पो दिल्लिय सुदत । पमरें फित्ति प्रमांन ॥ छं० २० ।॥। 
पभ्रनंगपाल का सन में यही निइव्य कर लेना कि थृथ्बीराज को 
राज्य देकर बनवास करना चाहिए। 

इवित्त- बालप्पन पन ज्वांन | गतह ब्रिद्धप्पन आयो। 

एक समे एकंत । चित्त परत्रह्म लगायो ॥ 

पुत्र द्वोइ संसार। भूमि रप्ये घल षंडे । 

बढ़े वंस विसतार । कित्ति दसहूं दिसि हंंडे ॥ 

अब करों जोग जंगम जुगति । भुगति मुगति मंगो हरिय ॥। 

पुत्तीय पुत अप्यों पुहमि | इम चितन मन में घरिय ॥छं० २१ ॥ 
झ्मगपाल का मंत्रियों की बलाकर भत पूछना । 

84 पड्री- बोलेति मंत मंती प्रमान । स्वा्भित प्रम जे अंग जांनि ॥ 
रामहू सुराज चिंते सदाय । घुर भ्रंश्म रूप बांनी बदाइ॥ छं० २२ ॥ 
एकत महर राजन बयड्ू | गुदराह बोलि दरबांन तट्ठु ॥ 
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संसार बिरत मन दिष्थि राज । चीकट्ट कुंभ जल बूंद भ्राज ॥| छं० २३ ॥। 
अग्यांन चित्त ज्यों दिडड ग्यांन । लोभीय चित्त य्यों हरि न ध्यांन ॥ 
कुलटा सुनेंन नहि लज्ज जेम । कपटीय मनह नहिं प्रेम नेम ॥ छं० २४ ॥ 
बांनिक बनिज नहि प्रीति अंग । दिष्यौ सराज इन परि बिरग ॥। 

बुल्ले रु बितय करि बेंन एवं । कडु दुचित अज्ज मन लगत देव ।'छं२५॥ 
प्रति वात कहिय अब हर्माह ईम। बिनु पुत्र सत्र संसार दीस ॥ 

नप वंस अंस जो पुत्र होइ। अनबतीय अप्प रष्येति सोइ ॥ छं० २६॥ 
पुत्री मपुत्र चहुआंन पिथ्य | तिन देंउ राज मो सरन तिथ्थ ॥ 

मंत्रीन मंत तव कहिय राज । चव जुगनि जुगति जे भूमि काज ॥छ०२७॥ 
जिहि जियत जीय घर रमे ओर ।+ तिहि नूप सही कहि छोक ठोर ॥। 
जनमंत पृब्ब जन तप्प होय । करि कष्ट कष्ट तप भूमि जोइ ॥छं० २८॥ 
घर पाइ राइ धर ध्रम बढ्ढ | घर ध्र म क्रम सुटऊजोक चढिढ़ ॥ 

जो गंग जुगति कल कठिन कांम । कहु बंगधार बिश्वांम ठांम ॥छं० २९॥ 
हम सीध मांनि अनंग्रेत राइ । भूमिय सु तजे सुष कित्त जाइ ॥ 

मंत्रीन राज तब कहीय बत्त । मानों कि वेर गहि गुंग गत्त ॥ छं० ३० ॥। 


मंत्रियों का मत देना कि राज्य बड़ी फठिनता से होता है 
इसे न छोड़ना चाहिए । 


अरिल्ल ने मंत्री जंपिय नूप बत्ते । किहि गुन राज भूमि अनुरत्ते ॥ 
गलि अगत्ति जित धर पर अष्पी। तिहि धरपति धर #वंदु न रप्पी ।छे०३१॥ 
कवित -जो ध्ररपुति धर छंडि । भ्रम्यों नल राय हेत भिय ॥। 
जो धरपति धर छंडि | तौ राम रप्पी न सीयनिय ॥ 
जो धरपति छेडि । भ्रमिष सुत पंड पड़ वन ॥। 
धर कारत विक्रम । कियो करगामिप भाषन ॥ 
घर मंडि ले छेडि अनेंग नृप । लिथ्प अमन राजिद नन ॥। 
धर काज राज घर पंडिये । बिल ते दिप्पद़ि राज मन छं०३२॥ 
मंजियों की बात न मानकर ब्रनंगवाल का अजमेर पत्र भे जना । 
अरित्त -कह़िय मत्र नह ननिय राय । छलियि कागद जजम्चैर पठाय ॥। 
सुति बती तप भर किल काने | राका बट उदधि हे '। ऋछ० ३३॥ 
कवि चंद का मंत सुनकर पुथ्दीराज का | ल्‍ली जाना निद चेय करना । 
हुहा सुतिय राज कवि चंद ऊघ । उर जानद अपार । 
पित मातुल मिटुल नुपति । कियों युगवन विचार ॥ छं० ३४॥ 
कंमाय का भी बही मत होना । 
थपिय मत कैमास सो । धरति धरलिय वद्य ।। 
चढ़ि चटुआन सुसंचरित । पुर दिल्लीय मंबरत ॥ छं० ३५॥ 
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कवित्त -सुनहि राज तूअर नरेस । एक बर बुद्धि विवारिय ॥ 
एक बनिक पाहार | सु बय अंगह तिह सारिय ॥। 
ताहि बाल वय नन्‍्ह । सील वत दुल्लभ लीनौ ॥॥ 
क्रंप काछ मन हुल्पी । चित्त मति सत उपन्नों ॥ 
अंनगेस राज तोंभ्र प्रगट | उह सुमंत्ति जिन छेइ उर ॥। 
मम भूमि मुविक राज्यंद सुनि। ध्रंम धुरा रप्पै न धर ॥छं० ३६॥ 
दूत ने शराकर समाचार दिया, पृथ्वी राज का धूम धाम से दिल्ली 
की झोर यात्रा करना । 
दृहा - कही इत सारी विवरि। आदि अन्त जो बत्त ॥| 
चढ़ि चहुआंन सु संचरिय । जुग्यिनि प्र छे बत्त ॥ छं० ३३ ॥। 
चौपाई -ले सम यूर चढ्यो चहआंन॑ | ऊगत गूर देव प्रति मांन॑ ॥। 
सगुन सकल संमुह वनि आए । गयौ राज दिल्ली समचाए ॥छं०३८॥ 
गयो राज दिल्ली परिमानं । मिले सूर अनंगेस निधानं ।। 
देषि भूमि दिसि थांन प्रामानं । राजा मुषब वढचो चहुआंनं ॥छं०३९॥ 
प्रमंगपाल ने दोहिज्र से सिलकफर बड़ा उत्सव किया और भ्रच्छा 
दिन दिखला कर दिल्‍ली का राज्य लिख दिया । 
हृहा मानुल पित सिटयों सु पहु । मिल्ि अति उच्छव कीन ॥ 
वासुर सुर रत्रि हद बछ लिपि दिल्‍ली पुर दीन ॥ छं० ४० ॥ 
पृथ्वीराज के राज्याभिदयेक का वर्णन। 
छंद उधोर पयो हर पाइ पादह़ जते । देह जुग मचत्त रत्त गुरंत ॥। 
भापद चंद छंद उधोर | प्रति पग कही पन्नय जोर ॥ छं> ४१ 
लिप बर धटो महरत सतत । दुज घन बेद विद्यत सत्त ॥ 
लासन हम पड़े सुद्दार । मांतिक सुखि दुणति उजार ।॥ छ० ४२ ॥। 
मडित कछस जिप्र बितोद | रातन अजिद्धि मानिय मोद 
धुनि बर जिप्र मंडत थउ । मानसी साठ साजत तेठ । छं० ४३ ॥ 
बज्जति सहुल बज्जन भार । गांन[ मान ग्रांम सुतार ॥| 
नि जिय शात्र भरह सुभाव | गांतहि सिंध विश्वम साव ॥ हं> ४४ ॥ 
सज्जिल सपन सिर दति । ऊत्र सु पुटप सोभत पंति ॥! 
पतले चढ़िप तिरषति तारि। गोपन रघक्न "राजकंआरि ॥| छं० ४५ ॥॥ 
दमकते दसन हुसे विराज । मानट न इल अभ्भ अग्राज ॥ 
वंसनह रसपि रज्जित फोर | सजि सित सघन वासत्र जोर ।| छं०४६ ॥ 
राजत धवन रबति साटंक । राका मनह सोने मर्यक ॥। 
सोभत छाल कुंडल क्रंति । मनु बध्‌ रद इंद मिलेत ॥ छ० ४७9॥। 
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जढ़ि सु पहु सोहत दंति | मनों इंद्र ऐरापंति ॥ 
मांडत विप्र वेद सुवेद । जग्यहि जपति भेदहि भेद ॥ छं० ४८ |। 
पट्टहि पुत्ति पुत अरोहि। विजत नृप्प चामर सोह ॥। 
मांडत मुकुट उत्त सुमंग । रचि बहु धात मौल सुरंग ॥ छं० ४९ ।। 
दुति कलस करिय तास । मारिच कोटि इंद डहास ॥ 
घुअ सम मंडि छत्र अजेर। मनों हरि बाल बिब सुमेर ॥। छं० ५० ।॥# 
तिलकह जटित रजित भाल । झल हल करहि दीप उजारू ॥ 
चरचहि मुत्ति कुंदन थाल । पूरति सुपहु पूजति बाल ॥ &० ५१॥ 
चरचति सुकर अनंगपारू । सोहति कठ मोतिन माल ।। 
दुज वर चर्व असिष बेद । मांननि गांनत तन सु अधेद ॥ छं० ५२ ॥ 
हय गय हथ दिल्लिय देस । समप्पहि पुत्ती 'त नरेस ॥ 
षोडस दांन पूरन मांनत । अप्पे विप्र धेन सुआंन ॥।| छं० ५३ ॥। 
थप्प विप्र गेव सुग्यांन । ग्रहन सुतप्प तप्पिय थांन ॥ 
बद्रिय नाथ घरिय सु घ्यांन | हे ना 5 ॥ छं० ५४ ॥ 
तजि ग्रह मोह माया जाल । सज्जिय जोग बचिय काल || 
रच्चिय बांन प्रस्थहु रूप । क्रमि रह तप्प तप्पित भूपष ॥ छं० ५५॥ 
हय गय तरुनि द्रव्य सुदेस । तिन वर तजिय राज नरेस ।। 
संवत ईस तीस रू अठ्ठ । चलि नूप हेम गहि कर+ठ5 ॥। छ० ५६॥। 
कृवित्त--एका दस संबतह । अठ्ठ अग्ग हृति तीस भनि ॥ 
प्रथि सुरति तहा हैम | सुद्ध मगभिर सुमास गनि ॥ 
सेत पष्ष पंचमीय | सकल वासर गुर पूरन ॥ 
सुदि म्गसिर सम इद | जोग सद्धहि सिध चूरन ॥ 
पहु अनेंगपाल अप्पिय पहुमि । पुत्तिय पुत्त पवित्त मन ॥ 
छंडथौ सुमोह सुष तन तझुनि । पति बद्री सज्जे सरन ॥ छं०५७ ॥ 
धुभ लग्न दिखा कर बड़ी तयारी और विधि के साथ श्रनंगपाल का 
ब्ध्वीराज को पाट बंठाकर पभ्रपने हाथ से राज्य तिलक करना । 
छंद पढ्री-- ४ 
सुभ ऊगन दीन दिल्लिय नरिंद | तुम करहु राज जनु प हा इंद ॥ 
सुनि श्रवन सह आनंद अंग" । राका रयन जनु दधि तर ॥ छं० ५८ ॥ 
बुलाई फंरि दुज बर प्रमांग । थपि छगन मगन अंमृत समभांत ॥। 
वचन व्यास मिट्ट न कोइ । सहजह कहूंत मुष सिद्धहोह ॥ हं० ५९ | 
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|, मो-कंद । 


( ५४९ ) 


अंडप्प मंडि सुतधार बांनि । रखचि व्याहु करन रूकमनि मानि ॥| 

उज्छव अनंत बाजंत बाज । जिन घुमर घोर रव गयन लाज ॥ छ॑ं० ६० ॥ 
नृत्यंत न य पातर प्रवीन । तिन रष्प अंग मुनि मन अधीन ॥। 

सब नगर उड्डि गुड्ठी अनंत । कैछास विपन बॉनिक बसंत ॥ छं० ६१॥ 
आरास सुत्रन बनिकाच छोह। देष॑ंत नेंन मुनि मगन मोह ॥ 

बहुरंग ब्रंत वितरित अवास । साल। सुरंग गौषन उजास ॥ छं० ६२ ॥। 

अंगवन अनंग दिषि रहत भूलि । त्रिगुन निवास सुरवास फूलि ॥ 

जारजिम पट्ट जरकम जराव । अवनीस दिष्षि जकि घरत पाव ॥ छं०६३ ॥ 
छुट्ंव तार सहजह सुरंग । भृंगीन अंग भय भ्रमत अंध ॥ 

नव ग्रही वास सुर वास साज । तहां बैठि आंनि अनगेस राज ॥ छं०६४ ॥ 
बुल्लाय सब्ब अप भर समान । द्विगपाल जोर तन तेज भान ॥| 

लघु बेस तरुन के वद्ध वीर । कछ वाच साच वद्ध ग श्रीर ॥ छं० ६५ ।। 
इंद्रात मोठ जिन अंग भंग | संग्राम रंग जनु कप्पि पंग ॥ 

मच्छर हुलास जिन अंग सोह।त्रिन जरत उढिठि सिर समय कोह ॥छं०६६॥ 
नव रस विलास निय नारि रंग । अनिव रत रंग भीषम प्रसंग ॥ 

घग दान मान परिमान जोइ । कवि कहै व्रत जो आंनि होइ ॥ छं० ६७॥ 
कुल रीति नीति हि (न राह । दारुन्न दुस॒ह दुष्भर दुवाह ॥। 

अस बैठि भूपष सब समा आंनि | सुर इंद्र कोटि तेतीत जांनि ॥छं० ६८ ॥ 
तहां घरिय सिघासन कनक कंति । जिन हीर लाल पीरोज पति ॥ 
मानिक्क चूनि मनिधुत्ति भति । चकचोंधघ दिष्ट बुधि भूलि जंति ॥छ०६९॥ 
नूमान लक्षित पुष्पह उप । तहां बेठि भूष कुल सुद्ध आइ ॥ 

आमन्न अस्घु तहां धीरय आन । सुरजपि तथ्थ जे जया बान ॥ छं० ७० ॥ 
प्रथराज बोलि बेठाय पाठ । धुनि करत बेद तहां विधश्र ठाठ ॥। 

विय कंघ पल्छ जिय चमर डार।रजि झप जानि अश्विनि कुमार ॥8०9१॥ 
धघरि कनक दंड सिर छत्र सीव | सिर चद कंति केलास ईस ॥। 

गायंत गांत कामिनि उर्नुंग । कलयंठ सुर करत भंग ॥ छं० ७२ ॥ 

मुमकत हसंत औड़त अलछोल । सहजन कटाच्छ छंडत सलोल ॥ 

रस भरिय एक आलसय भंग मुनि देषि अंग मति होत पंग ॥ छ० ७३ ॥ 
इक अलक्ति फेरि अंठति अलोल । छंडंत अमित सित श्रवन कोर ॥ 

अंगन अवास सालानि चूरि । जालोन गौष भरि रहौ पूरि॥ छं० ७४ ॥ 
बंदीन ठाठ बिरदहु बुलंत | नत्र रस विलास रप्तना तुलंत ॥ 

संधि छरन मुहरत दुज प्रतीत | अनगेस राज तब तिलक कौन ॥ छ००९॥॥ 
बजि सबद पंथ बाजे बजंत | तिन सोर घोर दरिया लछज॑त ॥ ऐ 
जित तिल अति उडड़व रजं। । गरषाहू पाइ जनु जग गजंत ॥ ० ७९॥ 


( ५५० ) 


दिल्‍ली के सब सर्दारों का भ्राकर पृथ्वीराज को जुहार करना। 
छं० भूजंगी-- 
तहां बैठयं राज दिल्‍ली प्रगानं। सिरं आतपत्र॑ सु दीनो निधा न॑ ॥ 
बजे दुंदुभी भीत" आकास थान॑ |**''**«***** **- *** *** ««**॥| छुं० ७७ !। 
मिले आइ सब लोइ ते सूर बीरं । जिने आदरं राइ दीनौ सरीरं ॥। 
झनक्केति ताजी किनक्के करीनं । महामत्त दीस सुमत्ती सुभीनं ।छं० ७८॥ 
दृहा - करि जुहार भट सुभट थट'* | प्रजा महाजन आइ ॥ 
सब काहू मन यौं भयौ | ज्यों जलचर जल पाइ ॥ छं० ७९ ॥ 
बड़ी तयारी के साथ सजकर प्‌ ब्वीराज को सवारी निकलना । 
सत हृष्थी दस सित हुअस । मानक मुत्तिय छाल ॥। 
सवा लष्ष सोब्रन महुर | गनै और को माल ।। छ० 6० ॥ 
चढन जोग हथ्थी तबें | मंगवायो मदमंत ।। 
जनु घन बहुल पवन बसि । बग पंकति ता दंत ॥ छं० ८१॥ 
जो रावर जंजीर बसि । पवन न वादे जांन ॥ 
अग्त मंडि डारे प्रबल | सायर अजा समांन ॥ छं० 6२ ॥ 
छंद पद्धरी - 
आरूढ इंद्र मम गज गरूर । ज्वालाति जोति जनु किरन सूर ॥ 
जरक्स जराब औछार मह्लि। सुरराज विपन सोभात पि ॥ छं० ८३ ॥ 
रेसंम रास नारी बनाइ । घृष्धर घमक कंचन जराइ ।। 
आखरूढ़ राज आमन अनद । सुर पुफक विध्ट दुअ दीन बदि ॥ छं० ८४ ॥ 
लंगरी राव पर डे अरोह । कर कनक दड मिर छत्र रदेट ॥ 
बिय बाह चमर दर गाह धारि।रवि चद क्रिरनि जन सिर पसारि॥छ०८५॥ 
तिन पच्छ पंति दंतीन साजि । सामत सूर सब चढ़े गाजि ॥ 
तिन पच्छ तुरी तने निवानि। बर पव्रन रूढ़ मन भए जानि ॥ छं० ८६॥ 
छत्तीस बज्ज बज्जे सु बाज । विरदत बिरदे चद राज ॥ 
अवधारि मध्य बाजार वीच । केसरि कपूर तहें अगर कीच ।। छं० ८७ ॥ 
जित तित गिरंत जारीन फूल | छबि छले छैछ नवला अभूल ॥ 


मन मगन मुक्त अध्यित उछार । हक मनों बसि तर झार ॥8० ८८॥ 
सब परज अरज प्रभ करत एहू । इक भ्रमि ग्रेह थिर राजे देह ।। 


नर नारि निरधि मन मुदित मोह । लमगि चद सूर चिरजीव होह ॥छं०८९॥ 
घट दरस दरसि आसिष्ष देत । प्रथिराज बंदि गिर झेलिं लेत ॥ 

फिरि राज आइ अंदर अवास । जहूं रहत मुग्ध मध्या सुंबास ॥ छं० ९० ।॥। 
सनमान कीन रनिवास राइ । जस मन्नरि सत्त सत सिद्ध पाइ ॥ छं० ९१ || 


१. मो०-पोच । ५. के को० ए०-भर सुभट सब । 


( ५५१ ) 


पृथ्वीराज का रनिवास में भ्ाना, रानियों का संगलाचार करना। 
हुहा “अन्य नृपति गन सुंदरिन । मधि अंपन रनिवास ॥। 
दिष्पत छवि छकक्‍की सकल । मिल त्यंजन" दिन तास ॥ छं० ९२ ॥ 
कनक फिउ कुंदेरनह । भरत कि भरिता अंग ॥ 
जलज नैन मुष कर चरन | जनु धरि अंग अनंग ॥ छं० ९३ ॥। 
९ कंति मुष मधु मुदित । उदित अर्क आकार ॥ 
तोरि त्रन तहनिय कहुत । धरनि गहीं तुम भार ॥ छं० ९४ ॥। 
गाथा - बनिता बिनय सुकरिय । घरिय भ्रम केन अंगाय॑ ॥ 
के छवि छकित छलीयं । भदयं ववसि पिष्यि पिथ्थायं । छं> ९५॥ 
दिल्‍ली चोहान को देकर झनंगपाल का तोथंबास के लिये जाना । 
दुह्ठा जुग्विनिवुर चहुआंन दिय | पुणीपुत्र नरेस ॥ 
अनेंगराल तोंअर तिलिय । किय तीर्थ परवेस || छं० ६६ ॥ 
यह सब समाचार सुनकर सोमेदवर का एम तोता । 
कवित्त -सुनि सोमेसर सूर। हिये बडिय आनंद सुर 
अति अनद द्रिमलय । धनि मो पुत्र दीह « . ॥ 
घर बाने उंधिपे । मिठे सामत २ राव ' 
गोधर लग्न चइढन तप | बारय ०3 एर रआ॥। 
पानतिय मान जाने साल । नप परतीन समत्त._ ॥ छ० 3॥॥ 
छुद पद्धनी सदहि जिदेक अविवेक पाट । विशहि मुकुट से « झट गाइ ॥ 
तंग नगन जरदि किरती जरा इ । जावे कि अमनि अनिल बाइ ॥छ९ ९८॥ 
पृथ्तीराच का प्रताप वर्णन । 
छंद तोटक भयभीत सनत चहल कठा , जनिर्ष गुरदव सुमंग मण ॥। 
बर वन्जि निमान दिसांन घुं! नूप राज सुझाज ज्यौं ध्रप्त सुअं ॥छं० ९९॥ 
प्रगटी जनु कमय कोटि कठा। करि उज्जलू गज्ज सुपंत मला ॥। 
विसरे द्रगवार दसो दिशाये। प्रगडी जनु काप का ससिय । छं० १०० ॥ 
रन नक्रिय पाई कम्हठ भुज । छति मित्त छित'धिप चित्त धुअ । 
प्रगटे प्रथवाठक पंच कछ । निनमे प्रधुराज प्रचूत बल ॥। छ० १०१ ॥। 
परधानति भीम कुंआर तिने। नप सेवत जास सुपाइ गने ॥छं० १०२ ॥। 
दृहां भ्रत वलिय नृपराज तपि । डिल्ली छल धन साज ।। 


जानिज्जै जंगल नृपति | मन उदद्धि गुन पाज ॥ छं० १०३ ॥ 
ह 3438 । । 
सित छ अरग सामंत सजि | वजि सिधोष सुनंद ॥। 


सोकसर नंदन अटल । ढिल्‍ली सुब्रसि नरिद ॥ छं० १०४ ।॥। 
इति श्री कविचंद पिरचिते प्रथिराज रासके झनंगपाल 
दिल्‍ली दास मास अ्रध्टदशसो प्रस्ताव संपूर्णभू ॥ १८।। ७ 
१. $-सुम सभ्यजन । २>मोजउ चाइ। 


पाया. 


अथ माघोीं भांट कथा लिष्यते ॥ 


( उन्नीसवां समय । ) 
पृथ्वी राज का दिल्‍ली भ्राकर रहना । 
कृविवत -किय निवास प्रथिराज | आइ चहुआंन वीर वर ॥ 
पुज्ज घाम जुगिनी समांन । बल दीय थांन थिर॥। 
दस दिसांन दस महिष । किन्न" सहु नयर दीन बलि॥ 
अवर देव पुज्ज सु सेव । नेंवेद धृप मिलि ॥। 
पुज्ज सु दीय दानानि अथ । अथ पृषि दीय चंंडरस ॥ 
कंपे सुसीम तहां राषि भट। जसजुप्रग्गड्थो दिसि विदिस ॥छ8०१॥ 
इहाबुद्वीन के कवि माधोभाट का गुण वर्ण न । 
छंद भुगंगी -कबवी $ब्बिचदं सुमाधों नरिदं । सुरंतान भट्ट मधू माद इंदं ॥ 
कवी एक भंडी भिडिभी प्रमानं | किते तार झकार विद्या सुजानं । छ०२। 
विध॑ मंत्र पत्री पड़े वेद बानी | तिन भट्ट कोन जु पूर्ज गियानी ॥ 
पढ़ें तक वित्त्क चौसठिठ विद्या । तिनं रूप के भेद चोरास सद्या ॥छ8० ३॥ 
सतं मद्धि घटियं सुपोडम प्रमानं । इते छद विच्छंद $दे कलान॑ ॥ 
महा छूप रंगंति गंगा प्रकार । तिनं वाइक भट्ट बोलंत सारे ॥ छ० ४॥ 
माधो भाट का बिल्ली प्राता भौर यहां को शोभा पर मोहना । 
छंद तोटक दिपि भट्ट सुवांतक दिल्‍ली घरं । जमता जलू राजत पापहूर॥ 
तिह धरम सुत॑ त्रिप भित्त दई । मोइ दिल्लिय राजस राज भई ॥8० ५॥ 
इंद पथ्थ सु पूरव नाम धरं । इन काज सु पंडव जुद्ध जुरं ॥ 
स्व पंथ पती पति पाप हरे | रवि की तनया तन तेज दुरे ॥ छं० ६ ।। 
इतनी विधि देवत धान गयौ । श्रग छोक समान सु तेज तयो ॥छ० ७॥ 
दृह्ा -इहि विधि दिष्यिय सकल द्विग । पुर ठिल्ली उनमाने ॥ 
बांत बीर चहुआंत को । प्रति केछाम समांन ' | हिं० ८ ॥ 
पृथ्वीराज के इन्द्र के समान राज्य करने का है ते । 
इंद रूप ढिल्लिय नृपति । इंद्रासन पुरि ढिल्‍्ले ॥ 
_ सख्वीवा इंछविनि सुत्रत। सुवृत वृत्त गुन किलंठ ॥९॥। 


१ >मो-किल। २.-मो ०-पुम्मेति सेव । 
डे »"मो-दविष्यतई । इज्मों०-गई। 


( ५५३ ) 


सुरपति सम सामंतवति | अति अनूप मति सार ॥! 
कनिष्ट आंन दिदुवांन सब | इह् गछ अत्तें भार ॥छं० १०॥ 
इह चरिलत दिण्पित नयन । गयो भट्ट नूप थांन ॥ 
मय" मनुं सुमन सुरष्षि के । रच्यो प्रथी पर आांन ॥छ० ११॥ 
साधो भाट का पृथ्वीराज के दर्बार में भेद लेने को श्राना 
ध्ौर अपने गुणों से लोगों को रिक्षाना। 
कवित्त -दिषि भट्ट माधों नरिंद । राजधानी चहुआंनी ॥। 
इत भेद अनतुमरैं। रत रूग्यों परिमानी ॥ 
हिंदु भाष घट रप्त। मेछ पारमसी उच्चारै ॥ 
जहां अछिर कोइ कहै । वांन तेंहीं विधि मारे ॥। 
भाषा कविन्न ताटिक सकल। गीत छंद गुन उच्चरे ।! 
जानंत तक वित# सब । राग बिरागह अनुसरे ॥ छं० १२॥ 
गाया - हिंदू हि( अवजने । रचने मेछाय॑ मेछयो बयन ॥ 
जज जेम समुझ्झ | तं त॑ं ममुझायं माघवं भट्ट ॥छ० १३॥ 
ध्रमाइन कायत्थ का माधो भाट को सब भेद देना । 
कवित्त - प्र माइन कायथ सुरंग । भिल्यौ बर भट्ट प्रमानं ॥ 
जू कछू भेद चहुआंन । दिया निह॒चे सुरतान॑ | 
किध्रम सु्रम विसाल । कहो निश्नम परिमान॑ ॥ 
करगद मंत चलाह । मंतर मग्गी चहुआन॑ ॥।| 
दें लेइ दांन संभरिं घनी । रोर सनम करभांन बर ॥। 
मय मंत मंत चितान करि। दयौ दांन इनोति नर ॥ छं० १४ ॥ 
पृथ्वीराज का साथो भाट को बहुत कुछ इनाम देना । 
दृह्ा दस हथ्थी में मत्त करि | भर मडन मुष अगर ॥। 
अरि बडनत मंडइन फवज । लेइ बीर बहु बर्ग ॥ छ ० १५॥ 
कवित -दम हथ्यी सत एक । एक कजी कमाने ॥। 
कंजी तोनति पंच । वान सोहै परिमान ॥ 
दियो साह सु रतान । भट्ट दीने परधानिय ॥ 
छह मोती बर माल | कनक इक तोल सुजानिय ॥। 
दिय प्रथिराज सुराज बलि | द्रव्य सबर चतुरंग बिधि॥ 
माधव सुभट्ट रंजे नृूपति । चंद कही असजुति समधि ॥छ ० १६॥ 
दृह्ा -हेमर है गै अबरहू । सरते बुद्धि गंभीर ॥ 
सत्त सुमति आमित्त गति । माधों भट्ट सुनबीर ॥ छ ० १३॥ 
का कमर पर लक सि तप सम कक लि कि तक शेप ते तर म 





१.--मों # बह । 
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| 


अहृत कुछ दान देकर एक सहीसा तक साधों भाट को बिल्ली में रक्षमा । 
कवित्त-दियौ दान बर भट्ट । मात्त रष्पे दिल्‍्लीधर ॥ 
बहु भोजन प्रति स्वाद । इंद इंद्रास देव गुर ॥। 
मन लीनो नृप हथ्थ" । भट्ट श्रप* इंद प्रमान्यों ॥ 
गए दरिद जनमंत । चित्य चिता घट भान्यौ ॥ 
अप्प सु दांन सामंत सब | सुब॒त मत्त वृत्तह सुधरि ॥ 
भे पूर पूर पुरन कवी । जा चंग्या भग्गी सुउरि ॥ छ ० १८ ॥ 
दृह्ा -जात जात जे जात है। गए गबन किन शोन्‍्ह । 
इत्तय बन पुरन नहीं । मत्ति गरुअ तन चीर्ह ॥ छ ० १९ ॥। 
बहुत ता दान (जितना कभी नहीं पाया था) लेकर माधों भाट 
का गजनी लोट प्राता । 
अरिल्ल - ले सुदांन गज्जन पुर आयौ। इतौ दांन जनमंत न पायौ ॥ 
महादांन विद्या परकार | दियो राज चोहांन विचार ॥ छ० २० ॥ 
माष्तो भाट का शहाब द्वीन के दर्बार में पृथ्वी राज के दिल्‍लो पाने 
ग्रादि का वर्णन करना । 
छद पद्धरी 
गह अल मत कविराज राज ! छागार हास्य अदभत विराज ॥। 
तिहे जाइ कीनत नृप वित्ति बने । तिम तिम सुह्ाय सुरतान चेन ॥छ ०२१॥ 
संभरिय वत उम्मरि उसल । सुरतान बेल गोरी विस्ल ॥। 
मातुलह बस चटआंन राज । ३ गधों सह दिसदीस काज ॥ छ ० २२॥। 
है गे भंडार विन किलि भूनि । वछी णाज मार आवृत्ति कमि ॥ 
देवत्त करे इह मनुछ ल'ट | कली बाज जन आउयुत सोड ॥ छ० २३ ॥ 
अनगेस राज तजि लिश्य जाए । सामत सूर वर मिले जाई ॥ 
अजटूति सेन इक मनी नध्य । गोरी सहाव ठह घात तथ्य ॥ छ ० २४ ॥ 
दृह् - फट्िय बत्त प्रहास सब | वसि दिव्लिय चहुआंन ॥ 
बंदिन माधौाँ आय कहि । सम गोरी गुरतान ॥ छ० २५ ॥ 
है गे दिल्लिय देम सब | अर जु अबर द्रव अप्प ॥। 
सो सब दे चहुआंत को । अनंगपाल गय तप्प ॥ & ० २६॥ 
प्रनंगपाल के वनवास का वर्णन । । 
ले चन्यौ संग निज तदनि । दे दिल्लिय अनगेस ॥| 
मन वच क्रम बद्री चल्यों । साधन जोग जोगेस ॥ छ० २७॥ 
। मनन िणचवधणणम्ण्णध्ण्83्8्बक 
१. मो-बरभटट । २. मो-नप अर । 
३, मो-जान्यों । ४. मो-दान । 
५. मो-सब्य । ६. कु-सों धम पय प्रिथराज कु । 
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पह समाचार सुनकर धहाब हीन को बड़ी डाह होता । 
सुनत सटप्पट ररिंग मन । उर गोरी बर बीर ॥। 


पर पल घिन जुग जात जिय । बढिय विषम षल पीर ॥छ ० २८॥ 
शहाब हीन फ्रोध करके घोड़े पर चढ़कर लड़ने के लिपे चलना, 
फौज की शोभा वर्णन । 

छंद भुजंगी - 
चढ़्यो मं सुरतांन साहाब ताजी । जरं॑ जीन अंमोल साकत्ति साजी ॥ 
बरं बासन रत्त हेमं हमेले । मनी मुत्ति माला बनी लप्ध जेल" ॥ छ ० २९ ॥ 
जरं हेम छत्र सुभं सोभ सीसं । उब लाल थंभ॑ सिर सूर दीस ।। 
अगरे लक्क री छाल दो सहस सोह। जिन॑ आई जक्की सह कोइ कोह छं०३०॥॥ 
अगे साहि गोरी निसूरत्ति घानं । लग्यौ बदि माधौ पड़े ब्रिहृवानं ॥। 
दिसा दाहिनी षांन तत्तार गोरी । दिस पां पुरासांन रजि कम जोरी छ११। 
उभ पुदधिठ मम रेज मुलतांन घाने । सुतर साहि महमंद सोहित पाने ॥ 
मुष अग्ग वेते डसे रपश्न माहुं। सित्र चौर बाने सित गज्ज गाह ॥छं० ३२ ॥ 
कही बत्त गोरी तिनं मो स्राही । सह जेवर जब्वाब पुछत साही ॥। 
अप सेल संथ्थं सह सूर स' थे । विन जाति बाने वह वोन केथ्थ ।| छं० ३३ ॥॥ 
चले आई मो सेषनी मन्न थान | ?ये क्र: दर वर साटाब तान ॥ 
दर रप्पि दरबन अप मदल जावे । रच बीडि उम्रति सब्र अप्य भाय॑ ॥ 
।॥ छ॑० २४ ॥ 
टदृहा ओर रोहि अप मउझ गये । नि पय सेप चिम्न ॥। 
अप्प प्रसंसिय विवह्ठ परि ! वैटि उयधरि पन ॥ छ० ३५॥। 
सीष सु एल्छिय सेस पह। बोलि पंचदस पान ॥। 
आमगन छड़िय अप्प सिने । दि्र जादर सनर्मान ॥ छं० ३६ ॥ 
शहावद्वीन का तासारखोां झादि सरदारो को 
इकट्रा करके सलाह पुछना। 
छंद पद्धरी गोरी ततार गुर लज्ज भार। पुरसान षान मति सिधुसार ॥ 
निसु रत्ति षॉन जेह्ान मीर ! ममरेज पान बल लाज नीर ॥छ० रेआ। 
आजांन पांन सेरन बितंड , मुलतान षान मुहबत्ति बंड ॥ 
मारुत्त मीर जमुनह शुमीर । साहाब पान गरुअत गभीर ॥8० ३४॥ 
रुस्तम षांन घल संक जास। गज्जनी पान रिन साहि आस ॥। 
गजनीय लज्ज गुर तेज गंज । महमुंद मीर अरि तेज भंज ॥छं० ३९ ॥ 
गोरीय ब्रंन काली बलाइ। मृगराज जेम मृग ऑर पलाइ ॥ 
साहब सलाम सब करी आह। चीम॑ंत सेष नमि परिस पाइ ॥छं० ४०॥ 


१ भो-सेलं । 
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बढ़ढ़े सु सव कर कर समुद्धिठ । षिन एक बैठि साहाब उठ्िठ ॥ 

गयो सेष वाग तरु चंप नूप । बेठक्क तथ्य चौरा अनूप ॥ छं० ४१॥ 
आसंन मंडि बैठो थ्‌ साहि। बैठक दई उमराव ताहि ॥। 

उच्चरयौ बी र गोरी सु संच | पुल्छिय जु सत्र मंत्रह प्रपंच ॥छं० ४२॥ 


धहाबद्वीन का प्‌ थ्यो राज के दिल्‍लो पाने का समाचार 
कहकर उसके जोर तोड़ने का मत पूछना । 
कवित्त -कहिय साहि साहाव । षांन तत्तार सुनौ सत्र ॥ 
बसि दिल्लिय चहुआंन | कही माधों जु चड़ कब ॥। 
अनगपाल गय तप्प । देस है गे स्‌ द्रव्य सहू ॥ 
सो समप्पि चहुआंन । अप्प सज्ज्यो सुबंन रह ॥ 
अति मत्त अग्ग बर जोर हुअ । अरु हंभी चतुरंग श्रिया ॥ 
सधिये बेगरन षेत घल । जो लौं जोर न बधिया ॥ छं० ४३ ॥॥ 


तातारखां का सलाह देना कि विल्‍लो पर श्रढ़ाई करना चाहिए 


तब कहै बांन तत्तार | साह साहाब चित्त धरि | 
अरि अनंत बर जोर । याहि सधिये सनद्ध करि ॥। 
तब दिष्यो दल जो र । सूर सामत समथ्य ।। 
अन्त तेज मत अनंत । बेग रन बहै सुहृथ्यं ।। 
दल जोर जोर भंडार घन | करि सुचित्त भर एक मन ॥। 
भरहच्य जीव दिल्लिय सहर । मम्र करि अरि सद्धन सबने ॥छं« ४४॥ 
तातारखां की बात का सब लोगों का सकारना, रुस्तमखां का 
मंत्र देता कि जब तक सेना तयार हो तब तक एक दूत 
दिल्‍ली जाय सब समाचार हिंदुओं के ले प्रावे । 


छंद पद्धरी पुरमांन पांन कहि सुनि ततार | संबी सु बत्त जंपौ सुढडार ।| 
दल मेल वेग सद्धों सुमंत । बंधीय बंधान औरि करिय अंत ॥छ8० ४५॥ 
जेहान बीर जंपे तमंकि । तुम उरो मी व छूट्टो न अंक ।। 
सद्धियै दोरि करि मत्रु सथ्य | नन होइ कांम दष्यी सुहृष्य ॥छं० ४६॥ 
जंपी सु षांत निसु रत्ति तब्ब । बिन बंचर व पु ग़ब्ब ॥। 
चच्च रन देषि चहुआंन तुम्ह । जंपी सतत्त मंतह गुरिस्म ।। छ० ४७॥। 
उद्धरिय पांत साहाब सकके । वें वृद्ध भये बुद्ध जबक ॥| 


झंपियँ जुद पावक्‍्क पाई । बंध्यौं विराम ता निर्जरि आई ॥छं०४४॥| 
वल तुच्छ अरिय सद्ठी सु साहि। बल दुष्ट जोर बंध्यौ न जाई | 
मुछतांन बांत हूसि ऋहिय बत । मम रेज वांत दाषों विगत ॥छं०४९।॥ 
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पंजाब गरुव छंडयो गुमांत | धन मह मंत वयची प्रमांन ॥ 
कालिंग पुलै जिम जुध पुलाइ । गर अत्त साहि साहाब जाइ ॥छं० ५०।४ 
उबकसे षांन सेरन वितंड । विकसे कहिय कर घग्ग मंड ।। 
गोरिय अवनि तुम गनो गत्ति | भय भीत मृत्य दीसहि सुमत्ति ॥छ ०५१॥ 
बिनसंत काज क्‍यों पातिसाह । पूछे सुमंत अच्छे सुभाह ॥ 
जंपयो बत काली बलाइ | मो बिना सेन गोरी पलाइ ॥ छं० ५२॥। 
काल ग्रहुंत मन आइ मुइझ । मंडयो जुद्ध मो बिन अबुझ्कझ ।। 
तमस्से मीर तब फते जंग । पुज्जैेन सेन पंची कुलंग ॥ छं० ५३ ॥ 
सम वरन साज सज्जे न संग । हरि तेज तेज दष्पे अभंग॥ 
अरि सार जैत जांनौ न भेव । उच्चरौ मत गुन रुबर गेब ॥ छं० ५४ ।॥ 
तब मीर जमन गज्जनी पांन । महम्ह मीर मारत्त षान ॥। 
उठे सुच्यार तम तेग झारि | बुल्ले बिहंसि मत्ते विचारि॥ छं० ५५ ॥ 
थिर जुद्ध मंत रच्चो सु सब्ब | बैटनह सूर नहि भ्रम अच्ब ॥| 
कीयो हुकंम साहाव जब्ब | ग्रहि तेग हने प्रधिराज तब्ब ॥ छं० ५६ ॥ 
सस्तम कही साहाब अज्ज । मुवकलो दूत जुध करो कज्ज ॥। 
लपि आवबे चर सु हिंदू चरित्त | तब रूग्गि सेन सज्जौ सुदृत्त। छं०५७ ॥ 
मन्‍्यो सुमंत सब चित्त सार । मडयो सुमंत बर चरन चार ॥ 
सस्तंम वाह धरि चवत दीठ । बुल्लाइ सिघ बर चर गरीठ ॥ छ० ०८ ॥ 
छंद भुजंगी स्वय भेद प्रकार भेदं प्रमानं । सुनो षान॑ तत्तार षांन सुमान॑ ॥। 
स्वय साहि साहाब साहाव सूरं । मनो भेद बभान छुटया व रूरं ॥४० ५९।। 
घान तेज तेजं॑ प्रकारंत न्‍यारे । वही कब्बि चदं उपम्मा उचारे ॥ छं०६० ।॥। 
दृह्ट कहत चंद बर भट्ट फुनि। सकल कथा परिमांन ॥ 
जु कछ भट माधो कही । सम गोरी सुरतांन ॥ छं० ६१ ॥ 
छंद पद्धरी-- 
उच्चरयौ चंद बरदाइ मडि । सरतांन षांन आरज्ज छडि ॥। 
बर बं।र धीर तत्तार षड़ि | काली बलाइ सेरन बितंडि ॥ छं० ६२॥ 
हेबसी हुजाव धुरसांन बंध । पीरोज षांन निज बंध सिंघ ।। 
पर दार पौरि दस दस प्रमांन | राजन अनेक भर सु भ्मि थांत ॥छ०६३॥ 
तिन ग्यंटि सभा दिप्षी नरिद । मनों जामिनी तेज रवि सबर इंद ॥ 
बदे न चंद तत्तार षांन । पीरोज बंध हुबसी समांत ॥ छं० ६४ ॥। 
पुरसांन षांन जल्लाल बीर | सेरन वितड़ माघों सरीर ॥। 


हस्सेन सूर भट्टी प्रकार | साहै जु साहि ज्योँ चंद सार ॥ छं० ६५॥ 


( ५७०८ ) 


बैरंम षांन जमनेस जोर | जमजोर बहै तिम बड़ सुथोर ॥। 

पीरोज षांन माही मरह | सोभंत लेज ससि बर सरह ॥ छं० ६६ ॥ 

उच्च ग षांत गाभरू मीर । बेधंत सतत धातह सु तीर ॥ 

तुम तेज षांन मपरेज मीर । पुरसांन लज्ज निज मुष्ष नीर ॥छं० ६७॥ 
फलुब मीर तुगी तुरांत । पुज्जै न तास तम तेग पांन ॥ 

नत्र नेह घान मैदान मीर | रुम्मी रुदिल्‍ल तम तेग धीर ॥ छं० ६८ ॥। 

हिल्‍ली बढाल ढाहन प्रकार | सभरे मुप्ष भए रत्त भार ॥। 

पारप्षि रष्प पावंग जान । जानहि जु स्वांमि ध्रम प्रमान ॥ छं० ६९ ॥ 
फिरि पूछि जाइ इत सब्नि कट्ट | उच्चर बत्त चहुआन थट्ठ ॥ 

भय भीत रीत माधव सुभट्ट । हो देषि आइ इह्न तथ्थ घट्ट ॥ छं० ७० ॥ 
सोमेस सूर तस पुत्तमान | मारन हमीर जाने गियान ॥। 

दातार ओर पोहचे न दान | दे गयो अनग दिल्ली निधान ॥ छं० ७१ ॥ 
बर राज अनंग तिथ्यह जु जाइ | है गे सु लच्छि दोहित्त पाइ ॥छं०३२॥ 
साधव भाट को बात पर विद्वास न करके शाह का दूत भेजना । 


दृह्ा साहब दी सुरतान तत्र | माधी कह्मो ने मान ॥ 


भट्ट जाति जीहूं गुनो । दूत सु पठ्य प्रमान ॥ छं० 9३ ॥ 
दूतों के लक्षण का वर्ण न । 


कथित क जानी कम्मान | अंक रेसम प्रति भासे ॥ 


दूहा 


दन जराक तिय तोन  साहि गोरी मुक्ति जाये | 

दूत भेद अनुसरे । छधि हिदवार चरिन ॥। 

मो मलह सुरतान । थाने मो कीडि दस रत ॥। 

टूल के देसे बत्रह़ सुधन । सब सु चरित्र अधिन लपे ॥ 

उच्चर॑ बल साबी सुउते। सुदिय विधि जम्ृत भर्ष ॥ छ० .४॥ 
इन मुवकलि उन संख्य बर । दिलि डिल्दी पर्मान ॥ 
माप्रो भट्ट सु तश्य कदि । दूत पट्य सुस्तान ॥ छ० ४५ ॥। 
चाहुआत सुरतात बर करते टुझ्ध परिवात ॥ , 
मिलन पुष्य वछिन हुलते । बीरा रेस उत्तान ॥ 56 २६॥ 


कृपित -से वुम्मे सुखाने) अप्त सज्जेस यदवान ॥।., 


आपडक हम करहि | दुते मुबक अगिवाल ॥ ; 

जु हछ भेद अनुमरे। तलग्यान परिजानिय ॥| 

भय मयंक अम पड़ काछ कलहूँ गुन ठानिय ॥ 

जे कड्ो जाइ हे मुर था। सरनत बाल विवड बर ॥। 

हुबसी टुजाब मुउकल्ि नुपति । सुबर वीर मसे गहुर ॥छ० ७०॥| 
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भेद दग्ग भंजिये । भेद 7रजन धरि छिज्जे ॥ 
भेद भूमि अनुसार । भेद दिल्ली धरि लिज्जै ॥ 
भेद पप्ष मन नध्थ | भद प्रिन क्रंक न होई ।॥। 
भेद गुरुअ गुरु ग्यान । भेद बिन तात न जोर्ड ॥ 
अवल भंद वर रजिये | मुन सज्जन सज्जन बरन ॥। 
सुरतान दीन साहाब दी । भेद साटि वीजे गवन ॥ छ० ३८ ॥। 
गाया पुरसान प्रति षान । पीछ नथ नथिय यान ॥। 
पुंगी नथ्य प्रमान । वस्त्र नथ्थ सस्त्रयो बडय ॥ छ० ९॥ 
ओ गजनी नरि*द । बुललया बीराद बार साहस ॥। 
विन जगात जब्गाय । तो जिसे निश्चय परूय ॥ ८० ॥ 
दृहा बिन जग्गत जो जगि्गिये | पर्ग साह विन हाथ ॥ 
मेछ पिच्छ किर सान गुर । विवरि गुरज्वन साथ ॥ छ० ८१ ॥ 
पाता पित्री सुछिति | मति रप्प्न परिमान ॥ 
जौ भंजे चौद्टान तू । कहै दूत सोड ठात ॥ छ० ८२॥। 


अरिललि माधौ बत्त सुमत्त प्रमानिष | तऊ दूत मुक्त लि गुन ठानिय ॥ 
नव नव नव घन मध्य प्रम न | क्द्यौँ मत गोरी सुविहान ।।छ» 6३॥। 
दूत भेजकर प्रपनी सेना को तयारोी करना। 


छंद पदरी करि मत साह गोरी अचभ | आरंभ चकक भज दंड अंभ ॥। 
जर बल विध्थलन करि प्रमान । उनध्यो" मेछ जन मध्य भान ॥छ०८9॥ 
गगन मगन पुर प्रेंह छाय । सुच्ये ने भान मिटि पथ ताय ॥ 
अग्मे सुकूमछझः सयु्वि सकोर । मेटी सू बदन अलि किसल थोर ॥छ०८५॥ 
चकावी चतक चक चक्ती भू मे । रस ला बिवेठ लेछ 3 दि तमि ॥ 
निन बननि तुट्टि छर छरत नी र । प्जर पच साइर गभोर ॥ छ० ८६॥॥ 
तप $ करें पतन बबल प्रकार । उरक्त धना सज हलत लार ॥। 
बाजत टमक लब्झ बढठो र । नाचत रस जने लग सोर ॥ छ> ८ _॥ 
सुट्स न लैस दिसि विदिसि थाने । मत गम 6 द्धि नी प्रमान ॥ छ> 66 ॥ 
दूत चादुआान चतुरग दिशि। सजि सुमत साधऊव ।। 
जुफकछ मत गुन उच्चरिय | बर कीदिंद मधक्व ।' छ० ८१ ॥ 
मात माधव कोबिद सुबरर । करी बत्त गुत जुत्त ॥| 
नेऊ साहि गोरी सपति । फेरि मुतकले दुत्त ॥। छ० ९० ॥ 


के भा“ बा काल आम कम वलम जनक लक लल न कमल पी नआ ७ इतालवी न 


को भ्म्ग्खे । न री व्छ ४० 


|. 
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बोलि दत चव अग्ग लिय। दिय करगर धुमांन ॥। 

सुद्धि सिध अरु सोब बर' । दिय इनांम श्रब्बांन ॥ छं० ९१ ॥ 
धाह का फर्मान लेकर दूत का दिल्‍ली को झोर जाना । 

चल्यो ;त दिल्‍ली दिसा। लिये शाह फरमांन ' ॥। 

भेष सुसोफिय तन्न सजि | चित्त अवितिस मांन ॥ 8० ९२ ॥ 

दूत को दिल्‍ली यहु चलकर भ्रनंगपाल के बनबाल झोर पृथ्वीराज 
के न्यायराज का समाचार विदित होना । 
गाया --दिल्7ी दूत सपत्तं । फिरि फिरि देष॑ंत न्‍्याव नूप नैरं ॥ 

थह ध॒ मांन सुग्रेह' । दिल्लें बर पत्र हुथ धु मान ॥ छं० ९३ ॥ 

षबरि श्रब धुमानं | दिन्नं नप आदि सूर सामंत ।। 

अनंगपाल तप सरन॑ । दिल्‍लीय दीन राज प्रथिराज॑ ॥ छं० ९४ ॥॥ 
प्रमान कायस्य का सब समाचार सासंतों के रहने 

झादि का दूत को बतलाना। 


कृवित्त- विवरि षबरि ध्॒मांत । कही सह॒आंन सेन बर ॥। 
पष्ष* सत्त राजांत । सुवास कीन पिश्थपुर ॥ 
पष्ष पंच कंमास । राव चावंड पष्ष चव ॥। 
व्ति वित्ते दिन अठ्ु | पष्ष लोहांन रसे सत्र ॥ 
चहुआंन कन्ह पष एक हुअ | बसिय बास दिन पंच हुअ' ॥ 
सामंत अवर आगम इछे। सवन* वास चहुआंन रथ ॥छं० ९५ ॥ 
प्रमान का सब समाधार लिखकर भेजना । 
दुह्दा - लषि करि इह बंधी विवरि | राज धम्म चहुआन ॥ 
दिय कग्गर तसु ६त कर । बर कागर ध्रम्मान ॥ छं० ९६ ॥। 
सब समाचार लेकर दूत का लौटना । 
षवरि सब लीनी नृपति | चलिय दूत निज मग्ग ॥ 
आतुर पति गज्जन नप्तिय । सौफी वे सह जग्ग ॥ छं० ९७॥ 
अरिल्ल- दूत आइ दिल्‍ली परिमानिय । राजधान जुग्गिनि पहिचानिय ॥। 
निगम बोध दिध्यो चहुआंन । रहे घट दीह फिरे र*ि न थान॑ ॥छ० ९८॥| 


१, मो०-बचन । २. मो०-सब'। 
है. भों०-में यह तुक नहीं हैं । ४, मो०-गेहू । 
६, मोल्न्मों>*परक । ६. मो०-भगय । 


७, मो०-रसन | 
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दूत ने छ महीने रहकर जो बातें देखी थीं सब शाह को जा सुनाई । 
दृह् - रहे दूत घट दीह बर। लषि चरित्त घट मास ॥ 
जु कछ चरित षट मास कै कहै विवरि सुद"भास;॥ छं० ९९ ॥॥ 
क्रम ठिल्‍ली ढिलली बयर । ढिलली नुप चहुआन ॥ 
गो तीरथ बन सज्जिक । प्रगटि दिसांन दसना ॥ छं० १०० ॥॥ 
प्रथीराज चहुआंन बर। ले ढिल्लीपति मूद ॥ 
जानत सकल जिहनां बर । बजि निर्षोंप सुदंद ॥ 8० १०१ ॥ 
शहाब दीन का लड़ाई के लिये प्रस्तुत होना, 
उभरायों की तयारी का वर्जन । 
कबित्त- साह बदी सुरतना | आइ गज जुद्ध निरष्यिय ॥ 
अगड मध्य चोगांन | वीस गजमत्त *सज्जकिय ।। 
सहस एक गज झुंड | मंडि मडल अविधघानिय ॥ 
तद्बीं गोरी बर बीर। दंति हकक्‍के दिन मानिय ।। 
गज एक सेत निज रोहि बर । चढिय पिद्ठ तत्तार बां ॥। 
सुरतान षान निसुरत्ति षा। चढ़ि सुगज्ज बाई रुषा |।6० १०२॥॥ 
दिसि दष्यिन साहाब | साहिजादा चढि दतिय ॥। 
अबर सब्ब उमराव। चढ़े गज बंधि सुपतिय ॥ 
लाल झंड सम सिंध । हेम रज्जंत साहि सिर ॥ 
हैदल पैदल अबर । गनिक को गने गहब्बर ॥ 
महमंदचंद महावत्त सों । बोलि साह पुर मान दिय ॥ 
गज भूत सिंघ गज मुष्ष है। आनि सुअगड॒ह अहु किय ॥छं० १०३॥॥ 
दृह्ा-- इहा कहत तिन चर चवन । दिय दुवाह सुरतान ॥ 
निरषि साहू उची निजरि | बे बुल्ले पुरसान ॥ 8० १०४ ॥। 
बारन बर बाने विविधि। असु अनप आलोल ॥ 
ठाढा कौतृहूल कब॒ल । करत दान नव'* लोल ॥ छं० १०५ ॥ 
छंद उधौर-- मंडित उतंग उत्तिम छद । मुरध सोभा सोमह नंद ॥ 
छत्र विसाल बर दुृति सीस । बाल विसाल उडगन ईस।।8०१०६॥ 
आसन सिंध मंडयो राज । सामंत सूर भर करि साज ॥| 
राज चहुआन प्रयी नरेस। प्रड़िय चंद देव सुरेस ॥| छं० १०७ ॥ 





१. मो०-सुप्ति । 

२. को०--कु० ए०-गर्मत । 
३. भो०-करवाननम । 

१६९ 
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मास बिसिय मंडी रेर। तह निसांन थांनहू भेर ॥ 
है गैगुंजि माना भंति । छत्र विराज छत्रनि मंति ॥ छं० १९८॥ 
मिलिभर जहां तहां भरि भी र । सूर समथ्य जुद्ध सघीर ॥ 
जित तित दिष्षि रंग सरंत । आगम जांनि फूलि बसंत ॥। छं० १०९॥ 
बसन विराजि दसन कुआरि ॥ छोल कलोल सुंदर नारि॥ 
गावति हथति अलि अलि रासि। दृग दुति कमुद किरनि प्रकासि ॥छं११०॥ 
जब लछगि बढ़े वीर जराइ | तब लगि गहिन साहि बधाइ ॥ 
जब लगि बढत बर जर जांम। तब लगि करन मत्तन कांम ॥छ० १११॥ 
सुनि उर लग्गि अग्गि उदार। परति न षिनक चेन दुवार ।। 
बर चर चवत चारु विचार | सिर दहु वार नंमि उदार ॥छ० ११२ ॥ 
दूत का ब्योरेवार विहली का समाचार कहना। 
हृह्ा - सुनत बत्त षुरसांन' बर। बोले दृत हजूर !। 
पुछे साहि यु वित्त करि। बिवपरि षबरि संमूर ॥ छं० ११३ ॥। 
बचनिका- सुरतांन सु विहांत सुलतान साहाब दीन ॥। 
करि करतार कि जोर | जामु कित्त जे अह दल की जोरि जोरि ॥ 
जनु दरियाव की हिलोर | मिलते सों मुह जोर ॥ 
अन भिलत सों षल षंचि कढोरै ' । सुरतांन सुचिर दूतांन ॥ 
आंनि कही कायथ धुमांन । दिल्‍ली की पघबरि विवरि लिपि दीनी ॥ 
अनंगपाल तुंअर बन बास लीनी ॥। है 
देस है गे कोस पुत्री पुत्र प्रिथीराज कौ दीनी ॥ 
पष्य सत हुए. वास कीनें । तझनि पुत्र परिवार सुथ चेंन ।। 
पष्व पञ्व कैमास को भए आएं। मास इन दिन अठु भए चावंड़ बसाएं।। 
तीन मास लोहान बीतें । बीस रोज कंन्ह चहुआंन हुतें।। 
और सब सामंतकी बसही आंती । कितेकों आंनने मांती ।। 
चौहांन वास की आग्या दौनी | सब सामंत सीस नांमि लीसी ।। 
रोज बाईस तिस पर हमको राह लगे। पड़ि पतंग जग्गि सानंगे ॥। 
जबलगि न बरी जराइ | तब रूगि साह मारि करि आइ ॥४छं० ११४।॥ 
छंद पद्धरी -उच्चर॒यों दत प्रति गश्जनेस । चहुआंन तेज दिष्यो असेस ।। 
अनगेस राज तजि तिथ्य जाइ । सामंत सूर सब मिले आई ॥छ० ११५॥ 
संकुरे सकल भुम्मिया भयांन | सेवंत आन दरबांन 8४ 
इक भजत भोपि तजि गहत प्रेहे। निय नारि रंम्मि सस्केगे न नेहू ।छे०११६। 
इक मिलत आंनि तजि गहूत एंड अंग । घल बग्ग पंडि थेसे जु जंग ॥। 
अजहूं सुसेत इक मनी नथ्य » गोरी सह्ाव इह घत तथ्य ॥ छं० ११७ ॥ 
अ्टइकऋेलजुकछ्तमा “-फराबाइ ढ़ फ़_ः 


( ५६३ ) 


संबत्‌ ११३८ में प्‌ृथ्ची राज का दिल्‍ली पाना ॥ 
दृह्ा “ग्यारह से अडतीस भनि । भौ ढिल्ली प्रथिराज ।। 
सुन्या साहि सुरतान बर । बज्जे बज्जि सु बाज ॥ छं० ११6 ॥ 
अरिल्ल- ग्यारह से अडतीत्षा मान । भो ढिल्ली नृपरा चहुआन॑ ॥ 
विक्रम बिन सक बंधी सूरं। तपे राज प्रथिराज करूरं 8 ०११९।॥ 
कलिजुग अर द्वापर की संधी । साको ध्र॑म्म सुतह बल बंधी ॥ 
ता पच्छे विक्रम वर राजा । ता पछे दिल्ली नृप साजा ॥ छं० १२० ॥ 
कहि चरित्त दिल्‍ली परिमानिय । सब गुन साहू बिबेकत जानिय ॥ 
सबें चरित्त कहे प्रति भट्ट । सोइ टत अष्बै प्रति घट्ट ॥ छं० १२१॥ 
दूत का पृथ्वीराज का चरित्र कहना, शाह का 
खु्रासान स्ां श्रादि से मत पूछना । 
छंद द्वेअष्प री “रत आइ दिल्‍ली प्रतियानं । हेम यु है गे मुद्रित मान ॥। 
तपे राज दिल्ली चहुआंन । नाकरधघू नागेंद्र प्रमानं ॥ छं० १२२ ॥ 


एक बराह थिरं बेराह | सकल कृत्य सुरराज समाहूं ॥ 
को अग्या भंजे न' विराज॑ं । अप्प छज्ज सम सामेत लाज ॥७०१२३॥। 


मुष छूट जो बैन प्रमानं । तो घलल्‍ले अगि जुलित नथानं ॥। 
सुनी साहि गोरी सुरतानं । एक अंग एक मन ठान॑ ॥छं० १२४॥ 
पुब्ब लोइ दालिद्रो नासं । सब्रे सुक्र तब टंक़ विलास ॥ 
दड़ हथ्थ जोगिद सुदिष्यों । नहि सुदंड प्रज्जा सिर पिष्यौं ॥छ ०१२५॥ 
दुज उचिष्ट नह उष्टं अल्ली । छीन लंक कोइ छीन न भल्ली ॥ 
कठिन ककक्‍्कुच त्रिया प्रकारं । कोइ न कठिन दुअन अधिकारे।छ ०१२६॥ 
कस हेम सोनार सुबीरं । कोइ न कसी दरिद्र सरीरं ॥ 
भे निरभे संसार सुजानं । सुनि सुनि राज वृत सुरतांन ॥ छं० १२७ ॥ 
मोवुत अवत सुबृत गुन जांनी । कहै दूत बिधि विधि परिमांनी ॥। 
मोहे मश्न अवत्त अभिलाष । मोज प्रवाह सुभंत बेसाष ॥| छं० १२६ ॥ 
यों आवे बढ़ढे कवि मश्न । इतौ राज अप्प॑ प्रति दिश्ल ॥| 
सेत सुमंत सुमंतहू सारी । भो मुष मंद मंद अभिसारी ॥ छं० १२९ ॥ 
यों जंपिय चहुआंन सुमंतं । सयों अभिलाष गई मति तंत ॥ 
बोलि षांन तत्तार प्रकारं। कहो मत सो किज्ज सारं ॥ छं० १३० ॥ 
अनेंगपाल थो तिथ्च सुनिज्जै । चाहुआंन दिल्ली प्रति रज्जे ॥७०१३१॥ 
तातार कां का दिल्‍ली पर सखढ़ाई करने को सलाह देना । 
हृह्टा -कहै बांग तसार बर । अवुत चरित्त सुनंत ॥ 
जे चरित्र दिल्लिय नूपति । कहि गोरी गुनमंत ॥ छं० १३२ ।॥। 


१. मो ०-अर्में । २. मो-नहू राज॑ | 
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कवित्त- कहै षांन तत्तार | सुनहिं गोरी सुरतांने ॥। 
मोहि मत्त जो किजियो | सजिये सेन परमान॑ ॥ 
कही बत्त माधों सुभट्र | सोइ लिषि कायथ कग्गर ॥ 
सोइ ;त कहि बत्त । सुत बोलें न झट्ट बर ॥ 
धरमांन नाम काइथ सुधर । तेनु नर त लिए सबें ॥ 
अप्प सुहृष्य बंदीन ते | सुवृत बीर बीरह तबे ॥ छं० १३३ ।॥ 
ताता रखां का सत मान कर सुलतान का सेना 
सअने के लिये शध्राजशा देना । 
दृह्मा-- मानि मंत तत्तार बर | मति गोरी सुरतान ॥ 
लिपि धरमानह कर्गरह । सुविधि विद्धि परिमान ॥ छं० १३४ ॥। 
गाथा-- माधव कोविदं भट्ट । गीत॑ काब्यं रस गुनं ॥। 
नट्ट चित्र महा विद्या | पिंगलं भरहूं तथं ॥ छं० १३५ ॥ 
छंद मोतीदाम--- 
निरंजन भट्ट सुमाधव बीर । कही तिन बत्त सुसत्ति सधीर ॥ 
इहे कहि मत्त सुमत्त प्रमांग | सजी चतुरंगिनि सेन निधांन ॥ छं० १३६ |॥॥ 
कृवित्त- सेन साजि चतुरंग | लिये कग्गर परिमान॑ ॥ 
थांन थांन प्रति जांन,। साहि कढ़ढे फ्रमानं ॥ 
आई सेन सजि थट्ट । सक्‍क सवे उमरावं ॥। 
चढिदहै कंधे झ्षपटि | जांनि उलटयो दरियावें ॥ 


विधि रूप दैव गोरी नपति | ग़रुअ मत्ति भंजन सयन ॥ 
तत्तार षांन षुरसांग यां। करे मत्त सच्चे बयन ॥ छं» १३७ || 


गाथा- सुनि श्रवनं चर बत्त । बज्जानं घाव नीसान॑ ।। 
निज है वर आरोहूं | चढ़ियं सजि गज्जनी साहू ॥ छ० १३४ || 
कहि ततार गहि बग्गं। बसो छरोज अजर हो पग्रेहूं ॥ 
रोज पंच मिलि सयन॑ । करि सुबसि सिंघ चहुआंनं ॥। छं० १३९ ॥ 
कहिब साहि बर बत्तं । सुनि तत्तार सह तुम स्ाजं' ॥ 
अरि आधात समथ्य। सद्धि युसिद्धि निद्ध कज्ज्ायं ॥ छं० १४० ॥ 
शाह की सेना का धूम धाम से कच । 


छंद पदरी-- 
चढ़ि तमकि चढयो गोरी सहाब । उल्लटयौ जांनि सा। हक आब ॥ 
पुठि प्रवाह मिर्ति चलिग सेन।विधि विधि प्रवाह सर भरि जलेत।।छ०१४१॥ 
द्वादसहू कोस किन्नों मुकाम । डेरा सुदीन नारौरू गांम ॥ 
मिलि बुद्धि भाइ सब सेन भार । है रूष्य मीर गरअत्त गार॥ छ० १४२ | 


१, भो-्सार॑ । 
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जाजित्र तौर बज्जत बिसाल | नारद नंचि तिन भकुटि ताक ।। 
वित्ती त्रियाम उरगयौ सूर। दल यढहयो सतत जनु सिधु पूर ॥ छं० १४३ ॥| 
संक्रमन सेन हुओ हुलास । चलि विषम सुषम वेराह भास ॥ 
पुर धूरि पूरि धूंवरिय भांत । गद्बर सुबत्त सुनिय न कान ॥ छं० १४४ ॥ 
दर कूच कूच उत्तरिय सिंध । दल विप्म वृत्त उर साहि विद्ध ॥। 
किन्नौ मुकाम आवार आर। डेरा सुदीन दऊ उंच ठार ॥ छं० १४५ ॥ 
झंडे अनंत गड़ि विविध रंग । फुल्ल्यो बसंत बनराइ चंग ।॥ 
जर बले धरनि दिल्ली सुधांन | दल कहै चरित षुरसान षांन ॥छं० १४६॥ 
दृहा -कहै चरित सुरतांन माँ । जे देबे तिन दूत ॥ 
धुरि निसांन भद्रत्र भरिय | इप दिष्यिय अदभूत ॥ छं० १४७॥ 

छंद भुजंगी -- 
घुरै नह नौप्ांत उग्गंत सूरं । बरं बीर बाजित्र बज्जे कहर ॥। 
घने पण्वरें बाज दंतौ सन्न । दल सज्ज सम्माहय॑ श्र्वयन्न ॥ छ० १४6 ॥ 
रच्वियं पौज भरं सो अठु साहू । तहां चोर मौर गुरं गज्ज गाहं ॥ 
तहा बिट्टियं दंवि ऊपल मत्त । तहां छत्र रंग त्रियगे रत ॥। छं० १४९ ॥ 
तहा बौर माही उमाही सुरानी। तहां ढाल बहु रंग अंगी दुरानी ॥ 
दिसा बांम तत्तार गोरी सु अन्नी।दिसा दाहिनी पान पुरसांन रन्नी॥छं०१५०॥॥ 
मुष अग्ग बेवड से रंन षांत । रन बेरष रत्त गज गाह ठान॑ ॥ 
तिते रत उच्छारि कारत हार | रज रत झंइं तर ताल हाल ॥ छं० १५१॥ 
बनी मा है पुर बिल्लें साहि स जे । अगें अग्ग बाजी हय॑ नारि साजं ॥। 
अगें बांन मीरं स्जे जुद्ध सारं। *' “ *  “मुषे मारमारं। छं० १५१॥ 
सुर रीन दीन कलि करू फूट्री । भरं आइ काल भरी जुद्ध घट्टी ॥| 
उडी इंबरं अंबरं रेनु पुरं । बर बज आधात बज्जे कहर ॥ छ० १५४ ॥। 

हाह को दो लाख सेना का सिधु के पार उतरना | 


हृहा “गज्जनेस सब सेन जुरि | आयो सिघु उलंधि ॥ 
कूच कब आतुर परिंग । दोइ लष्य दर संधि ॥ छं० १९४ ॥ 
पृथ्वीराज का बहु समायार सुनकर प्रपने सरदरों से परामर्श करना । 
कवित -सुनिय बत पृथिराज । बोलि कैमास मंत्र बर ॥ 
कंन्हू काइ' चहुआंत | बिरदि बज्जेति नाह तर॥॥ 
रा पञ्जुन पविल । सलब पमार जैत सम ॥। 
जांभ देव अहों जुबान । पर संग राव प्रम ॥। 


१. मो-क्क २. मो-छम्बेति । 


( ५६६ ) 


पुंडीर सेन चंदह सुमति | (लोहांनो आजांन भुअ ।। 

मिलि सकल मंत पूछिय प्रथुका सनमांनिय सोमेस सुअ॥छं०१५५।॥ 
कैमास का मत देना कि हम लोग ध्रागे से बढ़कर रोके । 

कहिय मंत कयमास । सुनो सामंत सब्ब भर ॥ 

गज्जनेस आयो सु सब्जि । सब सेन अप्प पर ॥। 

कूच कूच उभ्भार। सुन्यो उत्तार सिंधु नद ।॥ 

सिंध मंत सुभ रच्यों | फौज चंषी न होइ हद ॥। 

आयो सुराव चावंड तब । कहा विरम रच्यो सयल ॥ 

इह मंत सिलहसज्जे सहलि । चढ़ि रन चंपहु दुष्ट बल॥छ०१५६॥ 

इस सत को सब का सामना । 


बृह्ा- मांनि मंत सामंत सब । हरषि राज प्रधिराज ॥। 
बत्त परद्िय ग्रेह गय । अप्प अप्प जुस साज ॥ छं० १५७॥ 
पुष्यीराज का सबेरे उठ कर कच करना । 
अरुनोदे बैरां विहुसि | बज्जि निसांन निहाइ ।। 
चढ़घो राज चहुआंन तब । चिंति अप्प जुध चाइ ॥ छं० १५८ ॥। 
कृवित्त- तबत सुरंग छुरंग । सुरन ध्रंमांन हृथ्थ लिपि ॥। 
सांम दांन अरू भेद । दंड निरने बिलेष“सिषि ॥ 
इहत काल इह घरिय । साहि सज्जे चतुरंगिय ॥ 
सुनि अवाज सुरतांन | हिटू करिहै रन जंगिय ॥ 
प्रति कब कूचनि करि प्रसति । चाहुआंन न करे बिषम ॥ 
मो मत्ति मांनि माधव सुकथ । सुबर वीर बज्जे सुषम।।छं ०१५९॥ 
चढधो राज प्रथिराज | करन मुक्कक्‍धी प्रति साजिय ॥ 
बाइ गंठि बंधईय । सुबर मानंक सु ताजिय ॥| 
मंत्र बंधि कैमास | कन्ह चहुआंन सु निहुर ॥ 
अवुत बत्त सज्जए । सुर सामंत तत्त गुर ॥। 
विधि रूप भूप जानन सकछ । तत्त मंत बत्तई सुबर ।। 
संग्राम सुर साधे सकक्ष । पग झिल्ल बच्ची सुकर ॥ छं० १६० ॥ 
दृह्द- चढधो राज प्रथिराज बर। सजि सुभट्ट अप्पांन॥ 
वि$से अंबुज बीर बर। काइर कंपत प्रान । छे० १६१ || 
कवित्त-चढ़भो राज प्रथिराज | मंगि गज रूप सुताजिय ॥ 
वित्रिय जाति सुभांति | हेस नग साकृति सार्जिय ॥। 
बंधि सत्त से तोन । बांन तीषे सुभालख जहर ॥ 
नोलि काह चहुआंन | मंत्र कैमास बुद्धि बल ॥। 


( ५६७ ) 


बोले सु सब्ब सामंत भर । अरु जु सूर सच्चें सयन ।। 
आए सुराज अग्या सुसजि । चले जुद्ध सिर सजि गयन।।छं ०१६२॥ 
पृथ्वीराज की सेना का पर्णन। 
छंद त्रोटक -- 


चढ़ि राज चलयो सब सेन सज॑ । उड़ि षेह रजं रुकि अंब रजं || 
सुर त्रंबक रोर तहत्र हयं । सहनाइय सिंधु बसंन हियं ॥ छं० १६३ ॥ 
विकसे अरुबिद जुबीर उरं। किन नंकिय कातर नारि नरं ॥ 
दल संग जु ग्रिद्ध पर्यांन सज॑ । हर नचि जुरिगनि जुद्ध रजं ॥ छं० १६४ ॥ 
दह सत्त सहूं सदर्ल मिलियं। नव कोस सुनन्त मिलान दिय॑ ॥ 
अति कुचहू कूच दल घरियं । जल पंयह््‌ जाइ सु उत्तरियं ॥ छ० १६५ ॥ 
युद्धारंभ होना। 
दृहा -कच कूच गोरी सयन। जकि आयोौ जल पंथ ॥॥ 
सुद्दि बेसाथ २ ग भृगु दस । सज्ज्यौ जुद्ध समंथ ।' छं० १६६ ॥ 
दिष्थि रेन डंबर डहर । चढिय चाइ चहुआंन ॥। 


सुर आनंद अनंद किय | काइर कंपि पुलांन ॥ छ० १६६:॥ 
पुद्ध बणन। 


धर ल डामर - की विलिल 
ढलकंतिय ढाल निर्सांन नहि मिय चंचल सूर चढ़े कसियं ॥ 
त्रक टोप सरूप रंगा दह हृथ्यल जोप सनाह विधि जरिय॑ ॥ 
रुस मंतर उक्रमत मुंछ तिरछिय दांत सगानत नहाने किये ॥ 
नचि नारद तुंमर अबर आनद ईस सु सिंगिय नह दियं ॥ छं० १६८ ॥ 
घढि अच्छरि ईसय सीस निरप्षन बीर जु जुद्ध बिनोद नचं ।। 
सुर रच्चिय रथ्य अयास सुबासिय गोद चवद्ठिय मांनि सच ॥ 
नृप रच्चिय फौज सुपंव प्रपंचिय गज्जिय गेंन सिर घरियं ॥ 
भरमंनिय अप्प सु जैत प्रकासिय बदि बिरह्‌ प्रती परियं ॥ छं० १६९ 
बर सांदय सुभ्भर जीव कलप्पिय मंनि अनंत सु सीस भुअं । 
पल वारि पलद्धर श्रोन सकत्तिय डिभू अगिद्धिय तित्त धुअं ॥ 
सुष नेंन मुरत्तिय श्रोन सुरतह मुंछह भोह उभं धुकजं ॥ 
नूप दिष्थिय सुध्भर सूर अनंदिय के कसि बीरति फोज सजं ॥ छं० १७० ॥ 
कवित्त - इत रचिव सेन सामंत । जुद्ध मारू रा भष्यन ॥ 
मोर व्यूहू आकार । श्रप्प दुर्जत दल दर्गन ॥। 
एक पंथ निहुर तरिद । सब्थ कैमास रांम भर ॥ 
दुतिब पंच अत ताइ। बलिय बलिभद्ग सार झर ॥ 
पिंड पाइ तब राज हुअ | रचइ पु छ पज्जून भर ॥| 
पुंडीर चंच कीनो नूपति । महन रंभ मच्यों सुषर ॥ छं० १७१॥ 
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दष्षिन दिसि कैमास । बांम दिसि कन्हति सज्जिय ॥॥ 

झरयार सहस सेना सजंत । नीरू फर हर ढल रज्जिय ॥॥ 

सकट व्यूह सजि सुभर । करग चामंड अर्ग करि ।॥। 

मंत्र राज ढंढरिय । ठंठ मारू महंग धरि ॥। 

चंदेल माल भौंहा सुभर । उभय चक्र सज्जे उभय ।। 

प्रथिराज अनी दष्षिन दिसा।विषम बीर सज्ज्यौं सुरय।।छं०१७२॥। 
अवर अनी सामंत । परे नव वीय महाभर ॥। 

सोलंकी रन बीर । सुतन विश्वह सुराज बर ।॥। 

थीची राव प्रसंग । हीर पम्मार सहृथ्थं ॥। 

सुवर बीर अवसांन । करन प्राक्र म अकथ्थं ।॥। 

पंस्मार दोइ सिंघह सुअन । सुअ प्रसंग सागर बरन ॥॥ 

बध्चेल भीम रलष्थन सुअन । राम वांम दय हुड-स्‍झचरन ॥छं० १७३॥।। 
बांई दिसि चहुआंन । कन्ह सज्ज्यों दक बहुल ॥ 

सहस तीस सजि सेन । मध्य सामंत अट्ठडबरू ॥। 

हुर सिघह बर सिघ । हक्‍्क हँमीर गंभी रह ।। 

मंडली कमल नाल । भांन भट्टी बर नीरह ।| 

उदिग पगांर बिरदेत बर । सोलंकी सारंग उर ॥। 

सिर कन्ह छत्र सज्यों नृपति । भार सयंनह जुड़ भर ॥छं० १७४॥ 


मुष अग्गों पम्मार । सऊलूष सम जैत सु सज्जिय ॥। 

लोहांनो आजान । तिन मद्धि विरज्जिय ॥। 

सहस पंच सेना समथ्य । पंम्मार सिघ सम ।। 

मध्य सूर सामऊछो । भीम चालकक पर जम ॥। 

ठंठरी टांक चाटा चपल । घत्ल जसह लीहांन सुअ ॥| 

लोहांन बंध केभरि समय । अग्र भाग सब सूर हुम ॥ छं० १७५ ॥ 


मध्य भाग प्रथिराज । सहस सेना सु व्यारि सजि ।। 
चंद्र सेन पुंडीर । राइ पर सिंघ सिंघ गजि ॥ , 
बिश्ल राज लष्यन बघेल । राइ रानह कनक्‌ संम ।। 
कूरंभह उज्जून | भीम चहुआन भीम क्रम ॥ | 

भाष रद्द दास मंधे समय । चाहुआंन नुप कन्ह बुंअ | 
गोइंद राव भुअ द्ृष्य नूप । पूद्धि सु रज्जिय ॥ 
जाँम देव जहों जुवांन । नृप पृद्ठि सु रज्जिय ॥। 
स्याम चमर पष्चरहु | सांस गज ढ़ाल सु सज्मिय ।॥। 
ऊंग्री लंबर राव । अल्ह परिद्वार सूर बर ॥ 
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अचल अटल चहुआंन । सिंह बारड़ अभंग भर ॥। 
जंघाल राह भीमह सुबवर । सागर गुर रिन झूरि बल ॥ 
सामंत सकल सज्जे समय । कज्ज राज प्रविरातर दल ॥छं ०१३५। 
उत गोरी सुरतांन । सज्यों सेन अध चंद्र ॥ 
अर्दधचंद्र तत्तार | षांन पुरसांन सु वु दं ॥ 
अद्धंंचंद्र बर सार । षान पीरोज स इंदं ॥। 
मधि कलंक जल्लाल । बीर रस बीर समंद ॥ 
उज्जल निसंक दोउ कोर बर | तेज ताप सुरतांन डर ॥। 
चठुआंन राहु लगान फिरयो | पूरन पुनिमासी सगुर ॥छं०१७४॥ 
छंद भूजंगी - 
इसी लीन जो गिद जो गिर भातै | उड़ी गिद्ध पच्छे मनों मौन भासे ॥। 
क्टै नह नंरीं सुनारह बीरं । मनों जोग जोगाधि को अंत नीरं ॥छं० १७९॥ 
करककोत दान धरवररेति बेन । गए लज्ज पांबी फटे पक्‍क पेन॑ ॥ 
मयं मत्त दंतीन की पंति सोभे | तिन॑ देषते इंद के चिस लोमे ॥छं० १७०।॥ 
झटक्कंत दंती सुपंती प्रकारं । बलाकंति पंती बग॑ मेघ सारं॥। 
झरंडंपरं रेन रुकि भूर नभ्भ । कलापंत पंतीन की सत्त सभ्मं ॥छं० १७१॥ 
दृह् -दिषिय रेंन इंमर डहर । चढथौ चाय चहुआंन ॥ 

सर अनंद अनंद किय । कायर कंपि परान ॥ छं० १८२ ॥ 

सम्यौ सेन जंगल सु पहु। जिम बहुल आकास ॥ 

ढहलकि ढाल डिलली मिली । बिषम बीर रम रास । ं॑ १८३४७ 

घोर पुद्ध होना, पुलतान को सेना का भागना । 
छंद भूजंगी -ढलककी मिली ढाल दाल दुसेनं । चढ़े देव देबे रचे रथ्य गेनं ॥ 
हक हृकक बज्जी गज तार" नारं। महा जुद्ध रूग्गो उठयो धोम 
घारं। छं० १८४॥ 

छुटे बान हच्चाइ ' अप्पार भारं। जमी दामिनी इंद्र भादों सुढारं ॥ 
मिली कन्हू अन्नी पुरासान अन्नी। महा पंत मत्तो गज गाह रन्नी ॥छं० १४५॥ 
छुटे बात कम्मात रक्‍्यों सुतेव । उव॑ जुद्ध दिठ्ठु न प्राचार सेन ॥ 
उभ जुद्ध मंडयों महा भार भारं | भरं दून भग्गे धरं घार घारं ॥छ ० १८६॥ 
गिरे उत्तमंगं धरं सूर नंचे । भरं सीस कंपरालियं माल संचे ॥ 
करे जोगिनी जो उच्चार बीरं। पियें श्रोत घारं अपार सुधीरं ॥ छ०१८७॥ 
मिले घेत बुरसांन वां कन्‍्हू धायौ। उरं झारि सींगी अपूहु गिरायौ ॥ 


१. मो-मारि | 
२. मो-हुवाय । 





( ५९७० ) 


परुयौ शूंमि षुरसांन षांनं सुधाएं। अनी भरिग गय और सुरतांन ठाए॥ 


॥ छं० १८८ ॥ 
परे सहस दो थांन कढ़ि षेत साज॑ । बजी जैत देषी प्रथीराज राज॑ ॥ 


भगी फौज सुलतांन देषी बिद्दालं । कुप्यो साहि षुरसांन किय नेंन लालं॥ 
| छं० १८९ ।॥ 
फोज को भागते देखकर सुलतान का क्रोध करता। 
दृह्द--भगी फौज सुरतांन दिषि। कोप्यो साहि सहाब ॥ 
बहुरि मिलत जनु मेघ घुरि। सावन बहल आब ॥ छं० १९० ॥ 
सेना को ललकफार शाह का फिर जोर बांधना । 
कवित्त - हविकि सूर सुरतान । साहि बंध्यो बल भारी ॥ 
अग्गेई चोरंग। राज रष्षबन अधिका री ॥ 
सुने साहि सुरतान। साहि जीवन सुरतानं ॥ 
सुबर बीर हिंदवांन | कलह चंपै हिंब्वानं ॥। 
दीजे न दान दुर्जन घरह | दद दुवाह ऊभौ नृपति ॥ 
भुरि भग्यों साहि सुरतांन कों। साल रहै जीवन सुपति ॥छ०१९१॥ 
तातारखां का मारा जाता, सुलतान का हिम्मत हारना, 
पृथ्वो राज की विजय । 
तब कही षांन तत्तार | साह मंनी परिमान॑ ॥। 
रुप्यो साहि नरिंद । साहि पुरसांन सवानं ॥। 
धरी ए# आबद | बीर बीरह रस संध्या ॥। 
पेत परे तत्तार । साह गोरी गई सत्या ॥। 
मुह मेल साह चहुआंन हुअ | हैथप्परि दौरे असुर ॥ 
चामंड राइ दाहर तनय । जे सबह उचरंत उर ॥ छं० १९२॥ 
दृह्- दंतिपत्ति हल्लिय विहर । जलद कि पब्वय पाइ ॥। 
बाइ सहाई क॑ अनल | क॑ ग्रीपम लगि लाइ ॥ छं० १९३ ॥। 
छंद माधुयें- दव दवरि दवरित सेन डमरित गज्ज गहरित सह॒य॑ ।, 
बिरहंत भदव जलद हृदुव कीच मच्चित भट्टयें ॥ छं० १९४ ॥ 
गिरि पंषि उल्लसि उडय दस दिसि बाय देग छरि छरें। 
देषंत मन गति होत पंगुर दांन १रषत गिरि झर॥ छं० १९५॥ 
गज पंति दंतिन कंति उउजल बग्ग पंति कि राजए।.. 
रवि किरन वहुरू मध्य मानहु अन्य सोभ सु साजए ॥ छ० १९६॥। 
बर करत अनतह षरग पुस्कत उड़त किरच सुघंडि के । 
इल चंद मांगहु कोपि उड़नन अद्ध रथमीय छंडि के ॥ छ०१९७॥ 
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हुल मलिय है दछ दलित पैदल सैल सिषरह फट्टियं । 
गोपीय कन्हूं जनु अगन्हूं सार मार उहद्ठियं ॥ छं० १९६ ॥ 
दृह्ा- गज्जन समवर रोस रस | बज्जिग मार अपार ॥। 


घोलि षग्ग सेभरि बलिय । जनुपाइक पुंतार ॥ छं० १९९ ॥। 
छंद रसावला - 
करी मत्त भारी बहै सार धारी । दुहृष्थं करारी | तुटै दंत जारी ॥छं०२००।॥॥ 
रदं क्रिच्च झारी | मांने मच्छ वारी ।| लगें वांन भारी । गिरं टिट्टि 
ह हे ह 2 छं० २०१ ॥ 
छरगें संग भारी । मनों ब्रज्ज तारी ॥ उठे छंद घारी । मनों घूम 


की का झारी ॥ छं० २०२ ॥ 
छंगें केक टारी । धनुं चंद्र धारी ॥ रूगि दंति अंती । भ्रिनाली सुहंती 


रे न. 40 
भरंके उछारें। बके मार मारें।ढहै गज्ज जारी | गिरं श्रंग सारी ॥छं०२०४॥ 


दृह्ा - गज्जन गज गज्जे युभट । रहै रोकि रन रंग ॥ 
छिति छम्में छित्री इसे । जिसे भीम अनभंग ॥ 6० २०५ ॥ 
छंद पद री -- 
अति उद्ध जुद्ध अनबद्ध सूर | बलवंत मंत दीसे करूर ॥। 
झलमलद्टि संग फुटि परहि तुच्छ । उप्पमा चंद जंपैसुअच्छ ।।छं० २०६॥॥ 
दल स्यांम हृदय सोभे प्रमांत । मानों कि पंचमों भाग भांत ।। 
बर संग फुट्टि सिप्पर प्रमांन | छर स्यांम राह सुभ्भ समान ॥छं० २०७॥ 
मानों कि राह ग्रहि ससिय आह । छट्री कि किरन बहल नचाइ ॥| 
किरवांत वंक बढ़्ढी बिसाल। ससि बनिय डोरि करि चक्र चाल ॥२०८॥ 
सिप्पर सुस्यांम हेमह सुहुंत । मांनो कि चक्र हरि धरिय संत !। 
लै संगि अंग है हनि उठाइ। उप्पमा चंद जंप सुभाइ ॥ छं० २०९ ॥ 
मांतो कि हथ्थ हथिनापुरेस । षंचे सु बलिय बलिभद्र भेस ॥ 
प्रथिराज करिय करि संग सुद्ध । लांगत भेस दीसंत उद्ध ॥ छं०२१० ॥ 
मांनों कि रांम कामह प्रमांत | षंचेति द्रोन हनमंत जांन ॥ 
ढहि परयों गज्ज वर षेत भूमि।मांनो सुअ सुरनिय अंत झूभि॥।छं० २११॥ 
दृह्ट-- चक्र रूप दोइ दीन दल। बल अभूत बलवंत ॥ 
जांनि जुगंतह्‌ जम लरें। करन प्रथीपुर अंत ॥ छं० २१२ ॥ 
छंद विअष्धरी-- पूरन ससि सुरतांन नरिदं । भारथ राह भिरें भर दंदं ॥ 
हींदू सेन चढ़े रिन षंत । जित्तन दल पुरसान सुहेत॑ ॥ छं० २१३ ॥। 
डोर हृष्य डबे कर ढाबे । सींधू राग श्रवे सुर गावे ॥ 
नंचै बर बेताल त्रिधाइ | नारद नह करे किलकाई ॥ छं० २१४ ॥ 
सुर रस सुर बीर प्रमानं। उड़े उछंग अरिन निद्धाने ॥ 
दाहिम्मी दाहिर अधिकारी । गहन साह गोरी पग रारी ॥छ०२१५॥ 


( ५७२ ) 


जंपे मेछ कुसाद कुसादे । पारसीय मीरं रसवादे ॥ 
वां ततार घुरसांन पषानं । गहें सूर संमुह रन वानं ॥॥ छं० २१६ ॥। 
पंच बांन वह ते अधकोसं । सड़्धों नाहू नरिद सरोस ॥ 
रुद्धपो दिष्षि साहि सब षानं। गहिय तेग अनमित्त जुवानं।।छ०२१५॥ 
जुहा -मिले खेत रन रंग रस । षां ततार कैमास ॥। 
विषम रुद्र रत्तो बिह॒सि। मनों तेग रस रास ॥ छ० २१४॥। 
आंद मोतीदाम - 
अनों रस रासय तेगय तार । करकर बज्जिय रीठ करार ।। 
चलंतह बांन सुभांन छवान । निरष्बत अच्छरि व्योम विमांन ॥ 8० २१९ ॥ 
'छूटटे गज बाज अनंदिय जात । मनों रूगि गोम उदोत उदात ॥। 
पभिरें भय धोम सु धृंघय भार । रूषे न को सूरति एक दुरार ॥छं० २२०॥ 
'फिरें घर वज्जिय झार करार । ठिलें नठिलाइ न मन्निय हार ॥। 
नं भति जोगिनि नंचिय बीर । मिटी सिर मालह संकर पीर ॥ छं० २२१॥ 
मिले कायमास ततार सुअंग । हन्यो कयमासह जांनुय संग ॥। 
फुटी जुग जंग तुरंग समेत । पर्‌यो हय मुच्छ ततार सुषेत ॥ छं० २२२ ॥ 
बिना सिर नंचिथ सट्टि कमंधघ । चले असि टेकि सु तुट्टिय रंध ॥ 
पिले विक मंत्र कमंध सुतीर । सहस्सह पंच परे रन मोर ॥ छं० २२३ ॥ 
अगी रन फौज सु चंडह साहि । जिते र+ हिंदुअ ठट्ठ सुठाहि ॥ छं० २२४ ॥ 
पृथ्वीराज का सुलतान को सेना का पीछा करना | 


हुहा --भगी अनती तत्तार लधथि। दल परमारह चंप ।' 
धप्यो राज प्रथिराज तब । लेहु लेहु मुष जंत ॥ छं० २२५ ।। 

खंद पद्धरी -धप्यो सुराज प्रविराज हकिक । उर रोहि सेन उप्परें घविक ॥ 
मिलि फौज अट्किय एक ठांम। आघात रीठ मत्ती उरांम ॥छं* २२६॥ 
किलकार हकक वउज्जी करार | आवद्ध तुट मुष धार घार ॥ 
बंप्यो पटाटि चामुंड राव । हुल हल हुक मते हुलाव ॥ छं० २२७ ॥ 
बीमच्छ मंत बिय भर अरूर | आवद्ध जांम मच्यों ककर ॥ 
संगें सुसंग अति असी धा६। पट्टा सुपट्ट बज्जे निहाइ ॥ छं० २२५८॥ 
जम दढ़ढ दढ़ढ़ जुटें विरांम । छुलिका सुधाव जुटे सुजआांम ।॥। 
पा सुढीक परहार पार। मिले लथ्य बच्य झुंझे शुझार ॥। छं० १२९॥ 
कर केत केस एकह अलुस्‍्झ । छरिका सअंनि बाहेँ सुलइस ।॥। 
तुट्ट त अंत चंपंत पाई । तुट्टंत सीस जनु विषम बाइ ।। छं० १३० ॥ 
किन सेठ परत दंती सभार । है परें बिहुंड पढे सधघार ॥। 
है गे परंत धर पूरि पारि। मत ओन अंब पूरुगो सवारि ॥ छं० २३१ | 
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लग्गे ससंग नेजा सुढाल । सोहंत पाल तरवर सुहाल ॥ 
कच्छपह सीस गजराज नूप | धर परे हय गय मगर रूप ॥ छं० २३२ ४ 
तु सुबांह मनुं मीन पांत । सोहंत मीन बर विबिध जांन ॥ 
सोहूंत सीस अंबुजह सूर । से वाल बिकुर रज्जे बिरूर ॥ छं० २३३॥ 
विगसंत नेंन सुरंगी न दिट्ठ । अंबुज निसांनि मघुकर बयद्टु ॥ 
घप्पर सुभरे कालिका वारि। विन हंस सूर उड्ँ उश्चारि ॥ छं० २३४ ॥४ 
पट्टाटि परुयो चामंड घाइ । विहरंत विषम बज्यों सुधा इ ॥ 
दिध्यौ सुधाइ साहाब दिद्वु। आवद्ध मंत मत्ती सुरिठ्ठ ॥ छं० २३५॥ 
मिल्ल्यो सुधाइ चामंड राइ । हय हये उंन उन्नं उनाइ ।। 
हय परै बथ्चथ लग्गेव सूर । थल घाब रिद्र मत्ती कछूर ॥ छं० २३६॥ 
चंपे सुमी र उप्परह धक्कि । सामंत सूर लग्गे विहक्कि ॥ 
धर परे षेत तहां दस्स मीर । सामंत पंच परि षेत तीर ॥ छ० २३७॥ 
धरि लियो साहि चामंड राइ । नव सहस मीर तुटे सुघाह ॥ 
चामंड रावें हुय दिय धवास । सा;ल नाम पावार तास ॥ छं० २३४ ॥ 
भग्गो सुषेत सुरतान सेन । जे जया सह सुर सह गेंन ॥ 
जे परे मीर सारंत षेत । वरदाय चंद ते गनिव हेत ॥ छं० २३९ ॥। 
कवित्त- पर॒यों भीम चहुआंन । बंध भाषरह महाभर ॥ 
सांमदास त्रय बंध । सुतन चहुआंन नाह नर ॥ 
पर॒यौ पेत जस धवल । सुअन लौद्ान समथ्य ॥ 
केसर केहरि रुप । बंध लोहांन सुतथ्य ।॥ 
रन परे पंच सामंत बर। षेत रीठ मत्ती भरन ॥ 
चामंड राइ दाहुर तनय | गहत साहि पष्षल सुरन ॥ छ० २४० ॥॥ 
परधो एांन सेरंन्न । वितंड मुलतांन षांन धर ।। 
मारू मीर सुभीर । मीर जेहांन महाभर ॥। 
मीर जमुन "जनीय । षांन महमुंद मीर वर ।। 
फतेजंग मीरह सुभीर । हासंन रु अंनर ॥। 
काली बलाइ विरदेत बर। मीर अवज्न सुजुझझ मन ॥ 
दस परें षेत वानेत तब । गहुत साहि १ष्थल सुरन ॥ छं० २४१ ॥ 
अवर अनी सांमत । परे रन मीर महाभर ॥ 
सोलंकी रन बीर | सुतन वीक्षह सुराज धर ॥ 
पीची राव प्रसंग | सुतन सागरह समथ्य ॥ 
मडंन बंध पसंग । हीर पामार सु हथ्थं ॥। 
पामारनीरध्वज सिंधु सुअ | सुत प्रसंग सागर सुअन ॥ 
बष्चेऊ भीम रूप्यत सुदबन । राम वाम दृद्य डरन ।। छ॑० २४२ ७४ 
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डुह्ं-सहस एक हि € अवर । परे घाइ रिन षेत ॥ 
सहस आठरह असुर दल । परे सुबंधन नेत ॥ छं० २४३ ।। 
सहस सात हय षेत रहि । परे पंच से दंति ॥। 
लुश्थि कोस पंचह प्रचर । परे सुपाइल अंति ॥ छं० २४४ ॥ 
पेचर भूवर हंसचर | पलचर रुधिचर चार ॥। 
ग्रप आनंदिय राजकहुं। चलि जै जंपि उचार ॥ छं० २४५ ॥ 
सूरन सीस जु ईस जुरि। सुर रण्जे बर रथ्य ॥ 
रजि अच्छरि आसिष्य दिय | बर लड़ें बर हथ्य ॥ छं० २४६ ॥। 
चासंडराय का सुलतान को पकड़कर पृथ्वोराज 
के हाथ समपंण करना । 
कवित्त - बंधि साह चामंड । दियो प्रथिराज सुहब्यह ॥ 
राज मांनि पतिसाहू । आनि मुष्यासन तथ्यह ।। 
कियौ दंड पतिसाह । सहस अद्ुह हय सुब्बर ॥ 
सोह अद्ध प्रथिराज | दियौ चामंड महाभर ॥। 
मुकक्‍्यो सुराज सुरतांन गहि। रोहि सुवासन पठय घर ॥ 
जित्यो सुराज प्रथिराज रिन। जय जै सहय सुर अमर ॥।छं०२४ज॥ 
सुलतान को एक महीना दिल्‍लो में रखकर छोड़ देना ।। 
बंधि साह सुरतांन । राज ढिल्लीपुर पत्ता ॥ 
दंड मंडि सु हिहान । राज जस जस गुन रत्तौ ॥ 
चामर छत्र रबत्त । सकल लट्टे सुरतानं ॥ 
मास एक बर बीर । रषिष मुक्यौ सुविद्दानं ।। 
जय जय सुमत कित्तिय कवित । डोला राज नरिद बर ॥। 
सामंत सूर प्रथिराज सम | भयो न को रवि चक्र तर ॥छं० २४४॥ 
डुहा - माघधो भट्ट धुमंत कथ । सुमत चित्त परमांन ॥ 
सबर साहि गोरी नृपति । बंधि छडि उनमांन ॥। छं० २४९ ॥। 
इस विजय पर दिल्‍ली में झानंद सनाथा जाना, 
बहुत कुछ बात दिया जाना । 
बेटि बधाय दिल्‍ली सहर । जीते आवत राज ॥ 
द्रव्य पटंबर विविध दिय । बज्जा जीत सु बाज ॥ छं० २५० ॥। 
दुजिय सुबदिध प्रति दुजह । प्रिथ्या व्याह विगत्ति ॥ | 
किप्रि फिर बंध्यो साहू रिन । किम घन रुद्ध सुमत्ति ॥ छं० २५१ ॥ 
इति भी कवियंर विरणिते प्रथिराज रासके माधों भाट का 
पातिसाह ग्रहून राजाविजय नांस उनविसभो 


प्रत्ताव संपूर्ण न ॥ १९ ॥। के 


है. 
१ 
हि 
ै 


अथ पद्मावती समय लिख्यते । 


( बीसवां समय | ) 
पु दिशा में समुद्र शिवर गढ़ के याववराजा विजयपाल का वर्णन । 
दृह् - पूरव दिस गढ़ गढनपति । समुद सिषर अति द्ुग्ग। 
तहूँ सु विजय सुर राज पति । जादू कुलह अभग्ग ॥ छं० १॥ 
हसम हयग्गय देस अति । पति सायर म्रज्जाद ॥ 
प्रबल भूप सेवहि सकल । घुनि निर्सांन बहु साद ॥ छं० २॥ 
विजयपाल को सेना, कोष, दस बेटे, बेटी का वर्ण त । 
कबित्त-धुनि* निसान बहु साद । नाद सुरपंच बजत दिन ।। 
दस हजार हय चढ़त । हेम नग जटित साज तिन ॥ 
गज असंघ गजपतिय । मुहर सेना तिय संपह ॥ 
इक नाथ & कर धरी । पिनाक धरभर रज रणष्वह ॥ 
दस पुत्र पुत्रिय एक सम । रथ सुरज्भ उमर डमर' ॥ 
भंडार छछिय अगनित पदम । सो पदम सेन कवर सुघर।।छं० ३॥ 
कुभर पशसेन की बेटी पद्मावती के रूप गुण भ्रादि का वर्णन । 
दृहां-पदम सेन कुंवर सुघर | ता घर नारि सुजान ॥ 
ता उर इक पुत्री प्रगट । मनहुँ कला ससिभांन ॥ छं० ४ ॥ 
कवित्त - मनहूँ कला ससिभांन । कला सोलह सो बचन्निय ॥ 
बाल बेत समिता समीप । अंख्रित रस पिन्निय ॥ 
बिगसि कपल प्रिंग भमर | बैन षंजन मृग लट्टिय ॥ 
हीर कीर अर ब्रिद | मोति नष सिष अहि घृट्टिय ॥ 
छत्रपति गयंद हरि हुंतप गति । विहु बनाय संचे सचिय ॥। 
पदमिनिय रूप पदमावतिय । मनहु कांम कामिति रचिय ॥छं०५॥ 
हूृहा - मनहु काम कामिति रचिय । रचिय रूप की रास ॥ 
पसु पंछी सब मोहनी । सुर नर मुनियर पास ॥| छं० ६ ॥ 
सामुद्रिक लब्छकन सकल। चौसठि कला सुजान ॥ 
जानि घतुर दस अंग घट । रति वसंत परमान ॥ छं० ७॥ 
पद्मावती एक दिन खेलते सप्रय एक सुग्गे को देख कर मोहित हो गई 
झौर उसमे उसे पकड़ लिया झ्रोर महल में पिभरे में रखा। 
सबियन सेंग खैलत फिरत । मह॒रूति बाग निवास ॥ 


आइना नकल नली ली ल की कि डदक लि मलिक अत की काल असम कमल अजीज की लक 3 + ह 3. हााइललुुुअु॥ ३३३३३ भा ा७॥७४॥७७७/शए्राणाया 
0; $-भन । २ को-झमर | ३. $- मृग । 
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कीर इकक दिष्यिय नयन | तब मन भयो हुलास ॥ छ० ८ ॥ 
कृविस- मन अति भयो हुलास । विगसि जनु कोक किरन रवि ॥ 
अरुन अधघर तिय सधर । बिब फल जानि कीर छबि ॥ 
यह चाहत चष चक्रित । उहजु तब्किय झरपि झ्षर ॥ 
चंच चहुट्टिय लोभ । लियोौ तब गहित अप्प कर ॥ 
हरषत अनंद मन महि हुलत । ले जु महल भीतर गई ॥। 
पंजर अनूप नग मनि जटित । सो तिहि मेँह रध्यत भई ॥छं० ९॥ 
पक्मावती कीर के प्रेम में सेल कर भूल कर सदा उसी को पढ़ाया करती | 
दृह् - तिही महल रण्घत भशय । गइय षेल सब भुल्ल ॥। 
चित्त चहुटट॒यो कौर सो । राम पढ़ावत फुल्ल ॥ छं० १० ॥ 
पद्मावती के रूप को देख कर सुर्गे का मन में विचार करना कि 
इसको पुथ्वीराज पति मिले तो ठीक है। 
कीर कुंवरि तन निरषि दिधि । नय सिष लौं यह रूप ॥। 
3 रता करी बनाय के | यह पदमिनी सरूप ॥ छं० ११ ॥ 
कवित्त- कुद्दिल केस सुदेस । पौह परचियत पिक्क सद ।। 
कूमल गंध वय संघ । हुंस थवति चलत मंद मद ।। 
सेवत वस्त्र सोहै सरीर | नष स्वाति बुंद जस ॥। 
भमर भंवहि भुल्लहि सुभाव । मकरंद वास रस ॥ 
नैन निरषि सुष पाय सुक । यह सदिन मूरति रचिय ॥ 
उमा प्रसाद हर-हेरियत | मिलहि राज प्रधिराज जिय ॥छं० १२॥ 
पर्मावती का सुरगे से पुछना कि तुम्हारा देश कोन है। 
दुहा- सुक समीप मन कुंवरि को । लूग्यो बचन के हेत ॥ 
अति विचित्र पंडित सुआ | कथत जु कथा अमेत ॥ छं० १३ ॥। 
गाथा- पुच्छत बयन सुवाले । उच्चरिय कीर सच्ष्च सज्याये ।। 
कयन नाम तुम देस । कवन यंद करे परवेस ॥ छं* १४ ॥। 
सुस्भे का उत्तर देता ६ में दिल्ली का हु बहां का राजा पृ्‌ृथ्धोराज 
मानो इंद्र का धवतार है। । 
उच्चारिय कीर तुनि बयन॑ । हिंदवान दिल्‍ली गढ़ अयनों (७ । 
तहाँ इंद बवतार चहुबांन । तहूं प्रधिराज ह्‌ बुर यु भारं॥।&०१५॥ 
पृथ्वीराज के रूप, धुल भ्रोर चरित्र का विस्तार से वर्णन क॑ 
छंद पद्धरी-- पद पावधिहि कुंवरी संघत्त । दुज कथा बहुत सुनि पुनि सुधत्त॥ 
हिंदवांत थान उत्तम सुदेस । तहेँ उदत दुर्ग दिल्‍ली सुदेस ॥ छ+ १६॥॥| 
संभरि तरेस चहुआंन थांन । प्रधिराज तहां राजंत भांग ॥ 
बैसहू बरीस वोडस मरिद | आजागवाहु भुथ कोक यंद ॥ छं० १७ ॥ 
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असंभरि नरेस सोमेस पूत । देवंत रूप अवतार धूत ॥ 
सामंत सूर सब्बें अपार | भूजान भीम जिम सार भार ॥ छं० १८ ॥ 
जिहि पकरि साह साहाब लीन । तेहुं बेर करिय पानीप हीन ॥ 
सिगिनि सुसद गुन चढ़ि जेंजीर । चुक्‍्के न सबद बेघंत तीर ॥ छं० १९ ॥ 
बल बैन करन जिम दाँन पान । सत सहस सील हरिचेंद समान ॥ 
साहस सुक्रम विक्रम जुबीर । दानव सुमत्त अवतार धीर ॥ छं० २०॥ 
दिस च्यार जांनि सब कला भूप | कंद्रप्प जांनि अवतार रूप ॥ छं० २१ ।॥॥ 
दूहा - कामदेव अवतार हुअ | सुअ सोमेसर नंद ॥। 
सहस किरन झल हुछ कमल । रिति समीप वर विद' ॥ छं० २२ ॥। 
पृथ्वीराज का रूप, धुण सुनकर पद्मावती का मोहित हो जाना । 
सुनत श्रवन प्रथिराज जस । उमग बाल विधि अंग ॥ 
तन मन चित चहुवॉन पर । बस्यौ सु र्तह रंग ॥ छं* २३ || 
कंवरी के स्थाभी होने पर विवाह करने के लिये मा बाप का 
चितित होना । 
बेस बिती ससिता सकल | आगम कियौ बसंत ॥ 
मात पिता चिता भई। सोधि जुगनि कौ कंत || छं० २४ ॥। 
राजा का बर दुंढने के लिये पुर हित को देश देशांतर भेजना । 
कवित्त-सोधि जुगति कौ कंत । कियौ तव चित्त चहों दिस ॥ 
लथौ विप्र गुर बोल | कही समझाय बात तस ॥। 
नर नरिंद तर पती। बड़े गढ़ द्ग्ग असेसह ॥। 
सीलवंत कुल सुद्ध । देहु कन्या सुनरेसह ।। 
तब चलन देहु दुज्जह लगन । सगुन बद दिय अप्प तन ॥ 
आनेद उछाह समुदह सिधर । बजत नह नीसतनि घन ॥8०« २५॥ 
५शोहित का कसाऊं के राजा कुमोदमनि के यहाँ पहू खना । 
दृह्ा - सवालष्ष उत्तर सयल । कमऊं गढ़ दूरंग ॥। 
राजत राज कुमोदमनि । हय गय द्विब्ब अभंग | छं० २६ ॥ 
पुरोहित ने कस्या के पोर्य समझ कर कसोदसनि को लग्न यढ़ा दिया। 


नारिकेल फल परठि दुज । चौक पूरि मनि मुत्ति ॥ 
दई जु कन्या बचन बर । अति अनेद करि जुत्ति ॥ छं० २७ ।। 





:कफो० छु-में पहु तुक नहीं है । १. को-जिंदं 
३७ 
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कुमोदमनि का बड़ी धूम से व्याह के लिये बारात लाना, पद्मावती 
हि अजेमी दुलखित हो कर सुरगे को पृ थ्योराज के पास भेजना । 


भु 
विदिसितवरं लगन लिघ्नौ नरिंदं । बजी द्वार द्वारं सु आनंद दुंद॑ ॥ 
गढ़ने गढ़ पत्ति सब बोलि नुंते । आइय॑ भूप सब कट बंस जुत्ते ॥ छं० २७ ॥ 
चले दस सहस्तं असव्वार जाने । पूरियं पैदल तेतीसु थान॑ ॥ 
मंत मद गलित से पंच दंती । मनों साँम पाहार बुग पंति पंती ॥ छं० २९ ॥ 
चले अग्गि तेजी जु तत्ते तुषारं । चोवरं चोरासी जु साकत्ति भारं॥ 
कंठ नग नूप॑ अतोप॑ सु लाल । रंगे पंच रंगे हलकंत ढाल ॥ छं० ३० |। 
पंच सुर साबदह वाजित्र वाजं । सहस सहनाय पजिग मोहि राज॑ ॥ 
समुद सिर सिवर उच्छाह छाहूं । रचित मंडप तोरन श्रीयगाहूं ॥ छं० ३१ । 
पदमावती विलबि बर बाल बेली । कही कीर सों बात तब होइ केली ॥। 
झट जाहू तुम्ह कौर दिल्‍ली सुदेसं । बरं चाहुवानं जु आनी नरेसं ॥छ० ३२॥ 
सुरगे से संदेसा कहलाना शोर विट्ठी देना कि रक्नि को तरह 
मेरा उद्धार कीजिए । 
दुह्ा -आँनो तुम्द चहुवांन बर | अझ कहि हहै सेंदेस ॥ 
सांस सरीरहि जो रहै । प्रिय प्रथिराज नरेस ॥ छं० ३३ ॥ 

कवित्त - प्रिय प्रिथिराज नरेस । जोग लिषि करगर दिल्नो ॥ 

ऊछगु नव रग रचि सरब । दिन द्वादस सप्॒ति लिश्नो ॥ 

सें अरूग्यारह तीस" । साथ संवत परमानह ॥ 

जोवित्री कुछ सुद्ध । वरनि वर रष्वहु प्रानह ॥ 

दिष्षंत दिष्ट उच्चारिय' वर | इक पल # बिलंब न करिय ।। 

अलगार रयन दिन पंच महि।ज्यों रकृमनि कन्हर वरिय ॥छं०३४)।। 


, शिव पुजन के समय हरन करने का संकेत लिखना | 
दुंहा “ज्यों रुकमनि कन्हूर वरी । ज्यों वरि संभरि कांत ॥ 
शिव मंडप पछिछम दिसा | पूजि समय स प्रांत ॥ छ० ३५ ॥ 
सुग्गे का चिट्ठी लेकर श्ाठ पहर में दिल्‍ली पहुंचना। 
ले पत्री सुक यों चलयो | उड्यो गगनि गहि वाव ॥ ! 
जहूँ दिल्ली प्रथिराज नर। अट्टू जाँम में जाव ॥ छं० ३६ ॥ * 
सुरगे का पत्र पृथ्वी राज को देना भोर प्थ्वीराल का चलने के 
लिये होना । ह 
दिय करगर नतृर राज कर। पुलि बंचिय प्रविराज ॥ 
__ सुकदेखत मन में इसे | कियो चलनकी साज ॥ 8४०३७॥ ##_ मन में हँसे | कियो चनको साज ॥ 8० ३७॥ 


१. को-अनुतीक्ष । ४. को-वहु धरिय । 
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चामंड राय को दिल्‍ली में रस कर झौर सरदारों को साथ लेकर 
उसी समय पृथ्वीराज का यात्रा करना। | 
कवित्त --उहै घरी उहि पछूनि । उहै दिन बेर उहै सजि ॥ 
सकल सूर सामंत । लिये सब बोलि बंव बजि ।। 
अरु कविचंद अनूप । रूप सरसे बर कह बहु ॥। 
और सेन सब प७छ । सहस पैना तिय सष्पहु ॥। 
चामंड राय दिल्‍ली धरह । गढपति करि गढ़ भार दिय ॥ 
अलगार राज प्रथिराज तब । प्रब दिस तब गमन किय॥।छं०३८॥ 
जिस दिन समुद्र शिषर गढ़ में बारात पहुंची उसी दिन प्ृथ्वोंराज भो 
पहुँच गया धभ्ौर उसी दिन गजनी में शहाबद्ीत को भी समाचार मिला। 
जा दिन सिषर बरात गय । ता दिन गय प्रथिराज ॥॥ 
ताही दिन पतिसाह कौं । भइ गज्जन अवाज ॥ छं० ३९॥। 
यह समाचार पाते ही भ्रपने उमरावों के साथ शहाब॒द्वीन ने पृथ्वीराज 
का रास्ता झागे धढ़ कर रोका झोर इधर इसको सूचना चंद ने 


पृथ्वीराज को दी । 
कवित्त -सुनि गज्जने अवाज + चढभौ साहाब दीन बर ॥ 


पुरासाँन सुलतान | काम काविलिय मीर घुर ॥। 

जंग जुरन जालिम जुझार । भुज सार भार भुअ ॥। 

घर घमकि भजि सेस | गगन रवि लप्पि रैन हुअ ॥ 

उलटि प्रवाह मनों सिंधु सर | रुक्कि राह अड्डो रहिय ॥। 

तिहि धरिय राज प्रधिराज सां। चद बचन हृहि विधि कहिय ॥ 


| छं० ४० ॥| 
शआरात का निकलना, नगर की हित्रयों का यौधष प्रादि से बारात 


देखना, पद्मावती का पृथ्वीराज के लिये व्याकुल होना । 

निकट नगर जब जानि । जाय वर विद उभय भय ॥। 

समुद सिषर घन नह । इंद दुहुं ओर घोर गय ॥ 

अगिवानिय अगिवान । कुअर बनि बनि हय सज्जति ॥| 

दिष्यन को त्रिय सबनि | चढ़ि गौष छाजन रज्जति ॥! 

विछषि अवास कवरि बदन । मनों राह छाया सुरत ॥। 

झंवति गवष्यि पल पल पलकि।दिषत पंथ दिल्ली सुपति।॥छ०४१॥ 
सुरगे का झ्राकर पद्ावतों को समाचार देता, उसका प्रसन्न होकर *पू गार 
करना, झौर सखलियों के साथ शिव जो की पूजा को जाता वहां पृथ्वी- 
राज का उसे उठाकर इझपमे पीछे घोड़े पर अंठाकर विल्लो को स्‍भोर 
रबाना होना, मगर में यहु समायार पहुंचना, राजा की सेना का पीछा 

करना, प्‌ृष्णी राज के साथ घोर पड़ होता । 
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छं० पठधरी- दिषत पंथ दिल्ली दिसाँन | सूष भयोौ सुक जब मिलल्‍यो आंन ।॥ 
संदेस सुनत आनंद नेंत । उमगिय बारू मन मथ्य सैन ॥ छं० ४२॥ 
तन चिकट चार डार॒मौ उतारि। मज्जन" मयंक नव सत सिंगार ।। 
भूषन मेंगाय नपष सिष अनूप । सजि सेन मनों मनमधथ्य भूप ।। छं० ४३॥।। 
सोब्न्न थार मोतिन भराय | झल' हल करंत दीपक जराय ॥। 
संगहू सधिय लिय सहस बाल ' । रुकमनिय जेम मज्जत मराल ॥ छं० ४४ ॥॥ 
पूृजिय गवरि शंकर मनाय । दछिछिने अंग कर रूगिय पाय ॥ 
फिर देषि देषि प्रथिराज राज । हस मुद्ध मुद्ध चर पट्ट लाज ॥ छं० ४५ ॥ 
कर पकरि पीठ हय परि चढ़ाय । ले चल्यो नृपति दिल्ली सुराय ॥। 
भद्द षबरि नगर बाहिर सुनाय । पदमावतीय हरि लीय जाय ॥ छं० ४६ ।॥$ 
याजी सुबंब हय गय पलांन | दोरे सुसज्जि दिस्सह दिसांन ॥ 
तुम्ह लेहु लेहु मुष ज॑पि जोध । हन्नाह सूर सब पहरि क्रोध ॥ छं० ४३ ॥ 
अग्गें जु राज प्रिथिराज भूष | पछछे सु भयो सब सेन रूप ।॥। 
पहुंचे सुजाय तत्ते तुरंग । भुअ भिरन भूप जुरि जोध जंग ॥ छं० ४6 ॥ 
उलटी जु राज प्रथिराज बाग । थकि सूर गगन घर धसत नाग ॥। 
सामंत सूर सब काल रूप | गहि लोह छोहू इम सारि घार ॥। 
घमसान घान सब बीर पेत । घन श्रोन बहुत अर रुकत रेत ॥ छं० ५० ॥ 
मारे बरात के जोघ जोह । परि रुंड मुंड अरि पेत सोह ॥।| छं० ५१ ॥। 
पृथ्वी राज का जय करके विल्‍ली की शोर बढ़ना । 
दृह्ा - परे रहत रिन षेत अरि। करि दिल्लिय मुष रुष्ष ॥ 
जीति चल्यौ प्रधिराज रिन | सकल सूर भय सुष्य ॥ छं० ५२ ॥ 
पद्मावती के साथ ग्रागे बढ़ने पर शहाब द्वीन का समाचार मिलना । 
पदमावति इम ले चत्यो । हरषि राज प्रिथिराज ॥। 
एतें परि पतिसाह की । भइ जु आनि अवाज ॥ छं० ५३॥ 
झ्वसर जान कर दाहाबुद्दीन का पृथ्वीराज को पकड़ने के विचार 
सेना समना | 
कवित्त- भई जु आँ ने अवाज | आय सहाबदीन सुर ॥ 
आज नहों प्रथिराज | बोल बुल्लंत गजत धुर ॥ 
क्रोध जोध जोधा अनंद । करिय पंतरी अनि गज्जिय ॥ 
बांन नालि हथनालि । तुपक तीरह श्रव सज्जिय ॥ 
पव पहार मनों सार के । भिरि भुजांन गजनेस बल ॥ 


आये हकारि हुंकार करि। घुरासान सुुतान दक्ष ॥ छ० ५४७ ॥ _ 


१, (० छ-मंडान । २, को-कल | 
है. कोन्यव रस भालू । डै. कु-दुरि । 
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बहाबुहोन को सेता का वर्ण त, प्‌ ष्वोराज को चारों ओर से घेर लेना । 
छं० पद्धरी-पुरासान मु ठतान पंवार मी रं। बठकफ सो बर् तेग अच्चुक तीर॑ं॥ 
रहंगी फिरंगी हलेती समाती | ठटी ठट्ट बहठो च ढाल निमानी ॥ छं० ५५॥ 
मेंजारी चषी मुष्ष जंतक्क लारी | हजारी हजारी इके जोध भारी ॥ 
तिन॑ पष्थरं पीठ हय जीन साल । किरंगी कती पास सुकूठात लछालं।छं०९६॥। 
तहाँ बाघ बाधं मरूरी रिछोरी । घत॑ सारसंमूह अ6 चोौंर झोरी ॥ 
एराकी अरब्बी पटी तेज ताजी । तुरककी महाबांन कम्मांन बाजी ॥छ०५॥। 
ऐसे असिव असवार अग्गेल गोल । भिरे जून जेते सुतत्ते अमो्॑ ।। 
तिन॑ मद्धि सुलतांन साहाब आप॑ । इसे रुप सों फोज वरनाय जाप॑ ॥छं०५०७॥ 
तिन॑ धेरियं राज प्रथिराज राजं।चिहौ ओर घन घोर नीसांन बाजं ॥छं०५९।॥ 
पृथ्वीराज का तेग संभाल दात्रशों पर ट्टना । 

कृविश-बज्जिय घोर निर्तांन रॉन चौहान चिहो दिस ॥। 

सकत सूर धामंत । समरि बल जंत्र मत्र तस ॥ 

उदिठ राज प्रथिराज | वाग मनों लग वीर नट ॥ 

कढ़त तेग मनों बेग । लगत मनों वीज झट्ट घट ॥। 

थकि रहे सूर कोतिग गिगन । रगन मगन भइ श्रोन धर ॥ 

हर हरषि वौर जग्गे हुलम । हुरव रंगि नव रत्त वर ॥ छं० ६० ॥ 

दित रात घोर यद्ध हुप्रा, पर किसो तरह जीत न हुई । 
4हा >हुरव रंग नव रत वर । भरो जुद्ध अति चित्त ॥ 
निस वासुर समुझि न परत । न को हार नह जित्त ॥ छं० ६१॥ 
युद्ध का वर्णन । 

कवित्त -न को हार नह जित्त । रहेइ न रहहि सूरवर ॥। 

धर उप्पर भर परत । करत अति जुद्ध महाभर ॥ 

कहां कमप्र कद्टों मथ्य । कहौ कर चरन अत रुर१ ॥ 

कहाँ कंध वहि तेग । हहों सिर जुट्टि फुट्टि उर ॥। 

कहां दंत मंतर हय पुर पुपरि | कुंभ भ्रसुंडह्‌ रुड सब 

हिद्वान रात भवरम्ान मु । गहितर तेग चहुदान जद ॥छ> ६२॥ 

पृथ्यीराज की बीरता का वर्णन, शहाबदोन को कप्तान डाल 
पृष्चीराज का पकड़ लेता शोर प्पने साथ लेकर चलना । 

छद भुजंगी -- 
गही तेन चहुवान हिंदवान रानं । गज जूथ परि कोप केहरि समान ॥। 
करे द ड़ मुंडे करी कुंम फारे । बरं सूर सामंत हुकि गजें भारे।। छं० ९३ ॥ 


है. ह०-बूरि । 
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करी चीहू चिक्‍कार करि कलप भरे। मर्द तंजियं छाज' ऊमंग मग्गे ॥ 
दौरि गज अंध चहुआँन केरो । धेरियं* गिरई चिहौ चक्‍क फेरो ॥छ8० ६४॥ 
पिरहं उडी भाँन अंधार रैनं । बई सूधि सुझ्झे नहीं मश्जि नेन॑ ॥ 

सिरं१ नाय कम्मांन प्रथिराज राजं । पकरिये साहि जिम कुशिगवाजं ॥ 

॥ छं० ६५ ॥ 
ले चलयो सितावी करी फारि फोजं * । परें मीर सै पंच तहें षेत चोज॑ ।। 
रज॑ंछुत पंचास शुझझे अमोरं। बजे जीत के नह नीसांन घोरं ॥ छ० ६६ | 

पुध्वीराज का जीत कर गंगा पार कर दिल्‍ली झाना । 
दृह्ा--जीति भई प्रथिराज की । पकरि साह लै संग ॥। 
दिल्ली दिसि मारगि लूगो । उतरि घाट गिर गंग ॥ छं० ६७ ॥। 
पद्मावती को धर कर गोरी शाह को पकड़ कर दिल्‍ली के मिकट 
चन्र भुजा के स्थान में पृथ्चो राज का पहुं चना । 
वर गो री पद्मावती । गहि गोरी सुरतान ॥ 
निकट नगर दिल्‍ली गये । त्रभुजा चहुआँन ॥ छं० ६८ ॥। 
लग्न साथ कर धूम धाम से विवाह करना । 
कवित्त-बोलि विप्र सोधे लगन्न । सुध घरी परट्ठिय ॥ 
हर बांसह मंडप बनाय । करि भांवरि गंठिय ॥। 
ब्रह्म वेद उच्चर्राहि । होम चोरी जु प्रत्ति वर ॥ 
पमावती दुलहिन अनप | दुल्लह प्रथिराज राज नर ॥ 
मंडयो“ साह साहाबदी । अटु सहस है वर सुवर ॥। 
दे दान माँन घट भेष को । चढ़े राज द्वुग्गा हुजर ॥ छं० ६९ ॥॥ 
पृथ्चोराज का शहाब॒हीन को छोड़ देना शोर दुलहिन के साथ 
हपने सहल में झाना। 
कृवित्त - चढ़िय राज प्रथिराज | छाड़ि साहाबदीन सुर ॥ 
त्रिपत सूर सामंत । बजत नीसाँन गजत घुर ॥। 
चंद्र वदनि ट्ा नयनि । कल ले सिर सनमुष्य जुष ॥ 
कुनक थार अति बनाय ! 
अति बनाय । मोतिन बेधाय सुष ॥। कि विलीनिय न हर आम 


इशोकांकलाइाककराममााभागलीकक 


पृ, छकृ७- आज़ | 

२. $०-करीय॑ । 

३. को०-तव । 

४. को०-में “हे चतयो निकस्ि सब फारि फौज” लिखा है । 
५, छु०--४हयो । 
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मंडल भयंक वर नार सब। आनेंद कंठह गाइयव ॥ 
होरंत चवर किक्कर करहि। मुकुट सीस तिक जु दियव ॥छ ७०॥ 
महल में पहु चने पर भ्रानंद मनाया जानता । 
दृहा - चढ़े राज दुग्गह्‌ थ्रिपति । सुम्त राज प्रथिराज ॥ 
अति अनंद आनंद से । हिंदवांन सिर ताज ॥ छं० ७१॥ 


इति ओऔ कवियंद विरविते प्रथीराज रासके श्री प्रियोराज 
समुद सिधर गढ़ पद्मावती पांणि गप्रहणं जद्ध पश्चात पाति- 
साह प्रिथीराज जुड़ें श्री प्रिधीराज जुद विजय पाति- 
साह प्रहन॑ मोषनं नाम विशति प्रस्ताव 


संपूर्ण म्‌ ।। 


अथ प्रिथा व्याह वर्णनं लिष्यते । 


( एक्‍्कीसवां समय । ) 
खिसोर के रावल समर के साथ सोमेश्वर की बेटी के 
विवाह की सूचना। 
कवित्त - चित्र कोट रावर तरिद | सा सिघ तुल्य बल ॥ 
सोमेसर संभरिय । राव मानिक सुभग्ग कुल ॥| 
मुष मंत्री केमास । पांन अवलंबन मंडिय ॥। 
मास जेठ तेरसि सुमधि। ऐन उत्तर दिसि हिडिय ॥ 
सुक्रवार सुकल तेरसि घरहू । धर लिप्नो तिन बर घरह ॥ 
सुकलंक लगन मेवार घर। पमर भिघ रावर बरह ॥ छं० १॥ 
सोमेश्वर का भ्रपनी कन्या समर सिह को देने का 
विचार करके पत्र भेजना। 
दुह्ा - उत्तर दिसि आहुटू को | दे करगद लिपि बत्त ॥। 
सोमेस कीनो मतो। भगिनि दिये प्रथु पत्त ॥ छं० २॥। 
समर सिह के गुणों का वर्णन। के 
चोपाई - प्रवत्तवे' पहुमी बल राजं । अर जोगिद सबन सिरतांज ॥ 
समर सिंघ रावर पित्तिज्ज । पृत्रि प्रिया चित्रंग सुदिज्ज ॥छं० ३॥ 
कृवित्त -बर प्रब्बत वैराज। नरन उत्तिम चित्रंगी ॥ 
बर आहुटठु नरेस | समर साहस अनभंगी ॥। 
बर मालव गुज्जर नरिद । सार बंधों बर अड्डी ॥ 
उंच सग्गपन किये । पुत्त आबे घन अह्टो ॥ 
बर बीर धीर जाजुलति तप' । शिवप्रमाद अविचल घरह्‌ ॥ 
प्रियकज्ज अज्ज मन संभरो | सुनि संमर कीजे बरह ॥ छो० ४ ॥ 
दुह्ठा-सोमेसर नंदन मतो । पुच्छि कन्ह चहुआन ।। 
आदि ध्रंम घर पंथ ए। हिदवान कुल भान ॥ छं० ५॥ 
कवित्त -हिंदवान कुल भान। ध्रंम रष्षन सुबेद बर !। 
ले मुंजांती ढाल । जु इक्ष संग्राम सार गुर ॥ 
सो चित्रंग नरिद | प्रिया दीनी प्रधिराज॑ ॥ 
हेम हुथं गय अध्यि । देन दिल्‍लीय सब साजं ।। 


१, मो ०-प्मयपति । 





२. को०-ए०-यत | 
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गरू अत्त बत्त गद्विलौत गुर। पिंगी नाद निसांन बर ॥ 
कालंक राइ कुप्पन बिरद । महन रंभ चाहंत वर ॥ छं० ६ ॥ 
बूहा - सो भागिनी दीनी प्रिथा । सकल रूप गुन रूच्छि ॥। 
चित्रंगी रावर समर | अंगन अवृत सु अच्छि ॥ छं० ७ ॥ 
पत्र लेकर धुरूराम पुरोहित श्रौर कन्हू चौहान का जाना । 
कुंडलिया -बाल वेस भागिनी प्रिया । अरु समर केछि चित्रंग ॥। 
राज गुरू गुरराम सम । ताजी तेरह तुंग ।। 
ताजी तेरह तुंग। मुत्ति नग माल सुरंगी ॥ 
बर दाहिम केमास । बीर बंधव मुकि रंगी | 
नप करगद गहि हथ्थ | कन्ह अग्या बर एसं ॥ 
नर उत्तिम चित्रंग | दई बर बाल सुवेसं ॥ छं० ८ ॥। 


पुथा कुंभ्ररि के रूप का वर्णन। 
दुहा-बर बरनत्त भभिनी प्रिथा । कहि न परै कवि चंद ॥। 
मानों रति को रूप ले | घरि आई मृष इंद ॥ छं० ९॥। 
चोपाई - सुफल दियौ फल लडद्धों नाहि। इद्र सुबल बलि नवला वाहि ॥ 
सीस सुर मृषप अगनि कुबेर । इन समानह सुदर हेर ॥ छं० १० ॥| 
पृथा कश्ररि धौर समरिह के उपपक्त दम्पति 
होने का वर्णन । 


कवित्त - स्वाहा ज्यों ग्रह अगनि । मीय ग्रह राम काम रति ॥। 
नल दमयंत सयोग । द्रुपद कन्या अरजुनपति ॥। 
इंद्र मची वा जोग। जोग गवरिय अरु शंकर ॥। 
भांनर नास्तिनि कन्ह । सोम रोहिनी नारि घर ॥। 
फल अप्व हृथ्थ सो दीन न॒प । लब्छि सहज लच्छी सुतन ॥। 
दुज राज राम ग्रह लगन लिपि। सद्धि महरत चिति मन ।छ8०११॥ 
इंद्र जोग पंचमी । सुबर पंचमि अधिकारी ॥ 
भोम बीय नृप थान । सूर ग्रह केत उचारी ॥। 
इम सुमंत ग्रह लगन । ब्याह दंपति दपति गन ॥ 
और सबे सूभ जोग । होइ सप जात धान धन ॥। 
इक मास लगन बर थप्दि के । दिल्ली वे दिल्ली गयो ॥ 
सुरतांन दंड लीनौं सुकर | सुकर ध्रंध कारज ठयो ॥ छं० १२ ॥ 
लग्न का शोधा जाना । 
बृह् - थप्पि सु ऊगनहू राज ग्रह । सोधि पुरान उरान ॥ 
बाजपेय मुष उद्धरे। प्रिया व्याह उनमान ॥ छं० १३॥ 


(६ ५८६ ) 


कवि यंद कहता है कि में पूरा वर्णन तो कर नहीं 
सकता पर जहां तक बनेगा उठा न रकक्‍खूंगा। 
बहुत मोहि कहत न बने । बरनत कविन कठोर ॥ 
गुन मैं धोरिन अप्पि हों । कछ बरनिहों सुधोर )। छं० १४ ॥॥ 
स्त्रियों के शरीर को उपमाध्ों का वर्णत। 
कवित्त बिधानजाति-- 
अहि ससि सन उतंग | पिक्‍क उर केहूरि करिवर ॥। 
अलक बयन चष चंच | जीह कटि जघन बराबर ॥। 
किसने सकल चल अचल । अदिठ अलसंत चलंतह ॥ 
चंदन नभ वन भवन । अंब गिरि व्यंक्ष बसंतह ।॥। 
सुमनि सरद भय भीत निसि | रति पति लंघत मंदगति ॥। 
अबला सुअंग ओपम इतिय । कही चंद इन परि विगति ॥ छं० १५ ।॥ 
दृह्ा - को कबि ओम बाल की । कहिबे को समरधथ्थ || 
सब संयोग बनाइ के । काम चढधो मनुरथ्य ॥| छं० १६ ॥। 
पुथा कुंप्ररि के रूप तथा नव यौबनावस्था का वर्णन । 
छंद मोतीदाम -- 
बरनों सप्ति जुब्बन की वय संधि | तिन॑ उपमा बरनी बल बंधि ॥ 
मिली सिसरं रिति राजह जोर। चंप्यो न तन॑ विपन॑ नह कोर ॥छं० १०॥ 
कवे चलि चंचलता चलि जाइ । धरे कबहूं धन धीरज पाइ ॥ 
तिन॑ उपमा बरनी कविचा ६ । पढ़ावत कांम नई गत ताई ।॥। छं० १८ ॥। 
करं सिर ठंकि सेवारत बार । सिपावत कांम मनों चट सार ॥। 
दुती उपमा बरने कबि चंद । चले घट रूप दिखावत इंद ॥ छं० १९ ॥ 
त्रती उपमा बरनी कबि चाह । लरें दुअ कौर मनों ससि राह ॥ 
उठे थन थोर विराजत वाम । धरें मनु हाटक सालिग राम ॥ छं० २० ॥। 
किघों फल तिदुअ कंचन जान । घरे मनु भ्रंग सुधा रस पान ॥ 
तुछं रूम राजिय राजत बाम | पवीलकि सोवन पंभ विश्राम ॥ छं० २१ ।। 
जु बंकिय भोंह न तुच्छ गरूर | उठ मनु मच्छ घनंक अंकूर ॥ 
सुबारूय उष्टत मोर सुर्दास । मिले जनु मगर है ससि रीस ॥ छंब॑ २२ ॥। 
कहूं उठि छागित मोर सुसीर । उठे मनु अंकुर कांम सरीर॥ | 
तुछं द्रग सोभत कज्जल ताम । चढ़े जनु वाहन बल्लिय काम ॥ छं0 २३ ॥। 
दुहूं कुछ बीच सरोमय तट । छगी मृग महय छीन सुधट् ॥। 
तिनें उपमा बरनी कवि रंग । पिपे जनु कालिय के सुतभ्रंग ॥। छं० २४ ॥ 
कबै मिल्ति श्रोंत द्विगस्सुतु छेहि । मनों सिसू जुब्बन तारिय देहि ॥ 
सविधभ्रम हाइ उभारित चक्र । इमं द्रिग इष्य कटाबघछ सुबक़ ॥ छं० २५ ॥ 
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इते गुन लच्छिन तबच्छिन बाल । करी मनों काम सिरी रति मार ॥ 


भई जब बाल चढंतय बेस । दई तब पिथ्थ नरिद गिरेस ॥ छं० २६ ॥ 
रावल समर सिह का गुण वर्णन । 


दृषह्टा- नर नरिंद जोगिंद पति | मूंजी ढाल विरद ॥। 
उड़गन निकट नरिंद विय | सेवत रहत गिरछ ॥ छं० २७ ॥* 
कवित्त - सिंगी रा अबधूत । बीर चिचंग नरिद ॥ 
कमल पानि सारथ्यथ । अरुन तेज कहि चंद || 
बर कप्पन कालकं॑ । विरद साहन सुरतान ॥ 
बर प्रब्बत वेराज । भोग जोगह बड़ दान॑ ॥ 
सो महन रंभ आरंभवे | एक रंग रतौ रहै ॥ 
कलिकाल घाम छिप्पे नही | झलहलंत दुज्जन दहै ॥ छं० २८ ॥ 
अश्ीफल देकर पुरोहित को तिशक घढ़ाने को भेजना झौर इस संबन्ध से 
झपने को बड़ भागी मानना । 
दुहा- फल श्रीफल दुज हथ्थ के । जाइ संपतो देव ॥। 
आज हनंदे पाप हम । मिलि चित्रगी सेव ॥ छं० २९ ॥ 
भोजन भाव अनंत किय । दिसि उत्तर ग्रह रष्पि ॥ 
पाप जन्म चहुआन की | गय दुज राज सु इप्पि ॥ छं० २० ॥ 
पुरोहित का चित्तोर में पहु चकर बसंत पंचमी को तिलक देना । 
कवित्त- आज हनंदे पाप । समर संमुह ग्रह भग्गे ॥॥ 
वबय अक्रंम मन नट्ठए" । क्रम सुकृत* फल जग्गे॥ 
पंत्र दिवस रहि थांन । जंपि दुज राज सु आइय ॥ 
बर बसंत बेंसाघथ । लगन पंचमि थिर पाइय | 
चतुरंग लच्छि चिचंक दिय | छुयन राम बिप्रह सुतह ॥ 
जाने कि अग्गि समसान की । देषि सुतन लग्गे सु जंह ॥छ० ३१॥॥ 
पुष्वीराज के विवाह की तयारो करने का वर्णन । 
बाजपेय राज सू । होइ कलजुग्ग ध्रंम्म गुर ॥। 
और जगनि ना होई। व्याह मंड्चयो सुध्र॑म धुर ॥ 
रथ चौसहिि प्रमान । रथ बर जोग प्रमान॑ ।॥। 
बार बार पर बाज | बीर सज्जे उनमान॑ ॥ 
सा इकक इनक कर ना किरनि । सत्त सत्त सो बेद* विधि ॥ 


चित्रंग राव रावर सृप्रम | करन मतौ भ्रिथिराज सिध्चि॥छ०३२॥ मतौ प्रिथिराज सिधि।&०३२॥ 
# बहू दोहा मो० में नहीं है 
१. छकु० भो०७-अकूम नहए । २, को ० कु० ए० अकृत । 
है. मो०--देव । 
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हैम हय॑ गय जुगति । सचे मिष्टान पान बर ॥। 

बर कुबेर रूष्मैत । पार प्रथिराज राज नर ॥ 

चाव हिसि बर गांत । दांन चाव हिसि अप्प ॥। 

ब्रह्म बेद क्रम छेद । यूर नहि सोरथ थप्पे ॥ 

जे जोग भोग जोगिद नव | सो उग्गत महि भुल्लई ॥ 

प्रथिराज राज राजन बली । बलिन जग्ग सम तुल्लई ॥छं० ३३॥ 


थुहा - धरम सुथिर राजन बली । देव देव दुति चाव ।। 
चाव टद्विसि सो देषिये । लब्छि मोल लूषि भाव ॥ छं० ३४ ॥ 
ऊऋआंद मोतीदाम - जयं जय छंद जय॑ गुन रूप | कटावत हेम स्‌ बारह भूष ॥ 
दिस दिसि पूरि नृपं नप्र थांन । मनों विधि जग्ग कि देवन थांन ॥छं० र२५॥ 
रस रस तोरन बंधत बार । मनो नट वत्त कला गुन चार ॥ 
सुभे अति सोभ सभद्रह हेम । मनों बर मेर बिराजत तेम ॥ छं० ३६॥। 
सब बर बीर फिर जिहि पास । मनो बर भांन कलान प्रकास ॥। 
कड़े गर सुंदरि नान प्रकार । मनों ससि भांन उगे इक बार ॥ छं० ३७॥ 
बिराजत मुत्तिन बंदरवार । मनों भुअ आन मयूष प्रचार ।। 
ग्रहूं ग्रह उच स्‌ पंति विस्लाल। मनों कयझछासय सोभति हाल ॥छं० ३६॥ 
कथा कविचंद सु उप्पम थो र | विराजत पंतिय कंतिय चौर ॥ 
घरें घर अंम्रत पत्र प्रकार। जचें तिन देत सेतोष अहार ॥ छं० ३९ ॥। 
टर्गं टग लग्गिय दिष्ट प्रकार । दिये चहुआंन कलाधर सार ॥॥ 
भली विधि रूप प्रकार प्रकार । सुभे जनु इंद्र सु जातिह हार ॥ छं० ४० ॥ 
कवित्त - नहिन हेम पर भास । रूच्छि कुबेर लूच्छि गुन ॥ 
थन थांत नवनिद्ध । देव जंपे सुदेव मन ॥। 
अनिम महिम गरिपतास । लभि देवात मद्धिधिय ॥ 
अष्ट मिद्धि नव निद्धि। राज द्वारह बर बंधिय ।॥। 
जीतिय जितीक सुरतांन निधि। श्रिया ब्य'ह स्रिमत करे ॥ 
घंनि घंनि धंन नव पंड हुआ । लंक पंक गड्िय डरे ॥ छं० ४१ ॥ 
पथ्योराज ने ऐसी तयारी की मानों इन्ह्रपुरी है । 
साटक -हेंम हेमय द्वार दारन गन" । दीसंत लच्छी बर॑ ।॥ 
पंच दुदुन स्‌ च्यारि रप्न गुन ए। सिद्धात सारं गुर॑ ॥ 
संभवा वादन ताद नैव तनय॑ । घन परौर संधं गुनं ॥ 
जानिजजे मुर लोक इंद उदित । घाम सचीव बर॑ं ॥ छं० ४२ ॥ 


रलाकमामका/मारययकााधकामबापलयाापरयापाधमकाउमला५ सम को कहसला कमा सकल 


का 





१. छु० मो०्न्नव | 
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वृष्ची राख का चारो विद्या में निमन्त्रण भेजना, घर घर में तयारी होम ड़ 
छंद हनूफाल- धनि धंम धनि प्रधिराज । गुन दच्छि लच्छि विराज | 
मधि जमुन में यों घांम | सुर नाक सुर विश्लांम ॥ छं० ४३ ॥ 
धज इंच फरहर रूप । सुरतान पढ्रुय भूष ॥। 
त्रेछोक न्‍्योंतें काज । मनो देव व्याह विराज ॥ छं० ४४ ॥ 
विधि वरन वरन सु धाम । कुब्बेर बरषिय काम ॥ 
बर ध्रंम जग्गि प्रकार । सम दांन विनयह सार ॥ छं० ४५ || 
फिरि राज राजन चाल | रूछि देव एवति पाल ॥। 
षट पाल के प्रथु पाल | "******** “7 “॥ छं० ४६ | 
मति ध्ंम भूपति साज । आनंद उछव विराज ॥ 
जगि जोग जुग्गनि नर । उच्छाह घर घर कैर ॥ छं० ४७ ।॥ 
विधि भांन सुरपति भांन । चहुआंन तिन सम मांन ॥ 
नव नेह ग्रह ग्रह दान । कवि करें कौन बषान ॥ छं० ४८ ।॥। 
बर जीहू फनपति हो ६ | चहुआन व्याहक जोइ ॥ छं० ४९॥॥। 
हाथी घोड़ें सेना प्रादि की तयारी का वर्णन | 
छंद वृद्धनाराच - परद्ठि सेन सज्जि वीर बज्जए निसानयं ॥ 
नाराच छंद चंद जंपि पिगलं प्रमानयं । 
गजं गजं द्विलं मल चला चल गरिहुय॑ ॥ 
कसंमस उकस्सि सेस कच्छ पिठ्ु उद्र॒यं ॥ छं ० ५० ॥। 
परयोौ सुभोम भार सो वराह कंध उन्नयं ॥ 
घले सयनज्न वंधि भूप चंद जपि बोलयं ॥ 
मनों दसंति काज सेन मेलि इंद्र तोलय॑ ॥। 
ढुरंत चोर गज्ज सीसता सिटूर राजयं ॥ छं० ५१ ॥ 
मनों त्रिजाम कंठ सूर चंद बंधि लाजयं ।। 
फिरंत डोरि कुंडली सुबाज राज दिपषहीं ॥ 
के हृथ्थ भोर चंद कब्बि ता भ्रमंत पिष्पहीं ॥ छं० ५२।॥। 
सु नष्षई सुरंग धाप बाज ताज उद्रृहीं ॥ 
मनों कि ढडोरि चक्‍करी सुह्थ हथ्थि नप्यहीं ॥ 
सुबीयता सुरंग चंद उप्पमा सु रहई ॥ 
मनोकि तार नभ्भतेय काल तेज तुदई ॥ छं० ५३ ॥ 
रूजे भज्ज मन॑ गतीय पुब्बता' कबी कहै ॥ 








१. कु० मो०-पुटकका । 


( ५९० ) 


सु अंधिका कुरंग गत्ति भांन देषिता रहै ॥ 
रज रजं जराइ राइ छित्तयं किरावलं || 
उपम्म चंद कब्त्रिता कही तहां उतावलं ॥ छं० ५४ ॥ 
पृष्वोराज के सामंतों की तयारी का वर्णन । 
कवित्त -पंच राइ पंचाल । लिश्न वैराट बद्ध वर ॥ 
जैत सींह भोंहा भुआल । का कन्ह नाह नर ॥ 
रा पज्जून नरिंद" । पांन ठंठरिय सिघनग ॥। 
दह रावत आजांन | बाह बंधव सुवचन्न अग ॥। 
बंधन सुमौर मेवार पति । अति उछाह आनंद घरि ॥ 
संजुरिय' जांन छत्रन सहस । सहस अद्ध बज्जन सुधरि ॥छ०५५॥ 
दुष्ठा - जस वेली वर हथ्थ ले । फल पुच्छे चित रंग ॥ 
बर सोमेसर हृथ्थ दे । ग्रह सज्जे रस जंग ॥। छं० ५६ ॥। 
रावल समर सिह का व्याह के लिये पहु चना, रावल को शोभा वर्णन । 
आयो बर रावर समर | तोरन संभरि वार ॥ 
बाल बेस बनिता बनी । मनों संग रति मार ॥ छं० ५७ ॥ 
सूर रूप रावर समर। बेस बाल सत पत्र ॥ 
प्रीत चंद कमनिय कुमुद । परस सरस सित' रत्त ॥ छं० ५८ ॥ 


नगर में स्श्रियों कौ शोभा देखने की शोभा वर्णन | 


छंद मोतीदाम -- ; 
घढ़ी चर जाहिन बाल बिसाल । रही रूघुवेस लगी चित्रसाल ॥। 
तन सुध बालय अबल लेहिं। चर्य चपला कुलटा गति केहि ॥ छं० ५९ ॥ 
हुलावत चंचल अंचल नारि। मनों विधि देंहि कटाच्छन गारि ॥ 
बंधे सुर नारि कय सुर रंग | उरि निरखें घन विद्युत अंग * ॥ छं० ६० ॥। 
झमं झम होई सुहेम किरन्न। सप्ती पर होड़ मयूष अरुक्न' ॥॥ 
मची बर बीरन पीकह ” कौच । बरध्य कि मंगल सूर सु बीच ॥ छं« ६१॥ 
झमं सम होत करं नव पान | परी छवि होड़ रवी स्ति जानि ॥ 
तिन मुष यों नप में झलकाइ । न दिष्पहि उंच रहै लऊूचाय ॥ छु० ६२॥ 
दिपै नग चीर बिराकन वांम । रच जनु दीपक कामय स्थांम ॥ | 
सु उज्जल भोंन चिराकनि जोति । फिरे तहां बाल जराइन को ति॥छं०६३॥ 


१. कु० ए०-रा पजून पूर्रन । २ मी०-संमिकिय । 
३. मो०-हिततब । ४ मो०्-वाम | 
* ७६. ए७ कृ० को ०-दुरि देखत मेद्र सइिल सु अंग । ६, मो ०-अरंग । 


७. मो०-बी रह पीकन । 


( ५९१ ) 


उदे जनु लिच्छमी कंति *ब्रिगास। किधों तप तेज किराज विलास ॥ 
कहै कवि चंद उधम्म प्रकास । बन्यौ जनु प्रप्पन* तेज विछास ॥छं० ६४॥ 
समरतसिह के पहु उने पर मंगलाचार होना । 
कृतित्त-बर कलतस बर बंदि । बंदि तरनिय सर लिक्नौ॥ 
ग्रह सुरंग कवि चंद । तहां उप्पम् बर दिश्नौ ॥ 
धन चंदन बर पठू । सिढिय सोभा सुफटिक मनि ॥ 
घन प्रवाल षुंभिय बिलास । सिर सोभ सुरंग फूनि॥ 
उत्तरिय बीर रावर समर | बर जोगिद नरिद गति ॥ 
शूंगार बाल भूषन कहों । जु कछू चंद बरदाइ मति॥छं०६५॥ 
दृहा -स्यांम बेस नन बालभय । घटि न कछब किसोर ॥ 
दोष बाल बरनत कविय । भयौ भेंर घर चोर ॥ छं० ५६ || 
बर सुत्रस्त्र तजि बाल नें | सैसब* मिस सुंडारि ॥ 
अब भूषन जब ग्रह करहि । जोवन चढत सवारि ॥ छं० ६३॥ 
धजु्गार का वर्णन। 
छंद त्रोट.क-- 


तजि मश्जन सज्जि सिगार अली प्रगटी जनु कंद्रप जोति कली ॥ 
जुर्सेवारिय केस सुरंग सुगंध । तिन॑ बर गुंथि प्रसून सु बंधि ॥ छं० ६6 ॥ 
तिन॑ उपमा सु कहै कवि सुद्ध । रूग्यो ससि राह अध्रमय* जुद्ध ॥ 
घलें अलकें अलि चंचल घट्ट । लगी जुनु कालिय नागिनि पट्ट ॥ छं० ६९॥ 
जर॒यों ससि फूल धन्‍्यौ मनिबद्ध | उग्यो गुर देव किधों निसि अद्ध ॥] 
बियं उपमा कब री सु अलप्प । चढें मनुष मेर ससी लय श्रप्प ॥ छ० ७०॥ 
सी मंति सुमुत्तिय बंधि संवारि | तिन॑ उपमा बरनी सु विचारि ॥॥ 
परी रवि होड मयूषन तार; भए जनु सिद्ध उधातम धार ॥ छं० ७१॥ 
बनी कबरी बर पुत्तरि दांम । अध्यातम पाठि पढ़ावत कांम ॥ 
धघरयो बर भाल तिलक्क मिलछाइ । मनों ससि रोहिनि आनि मिलाइ॥ 

॥ छ० ७२॥। 
मनों ससि बीयक तीय समान | तिन॑ सिरसाइ लिलाट सुजांन" ॥ 
दुती दुतियं बरनों कवि चंद | दुप्यो छवि देखि सरहद को इंद ॥ छं० ७३ ॥ 
वनी बर भोंह सु 4किय एह। मनों धनु कांम धर विन जेह ॥। 
कहीं वर नासिक ओपम एहू। सु काम भवज्न कि दीपक तेह ॥ छ० ७४ ॥ 


पृ, ए०-विशग्रास । २. मो ० दण्पंन । 
३, मो6-विसाल । है. मो>- पशयव । 
५. मो०- अधर््म व । ६, मो >-मनो | 


७, ए० $०-सुजानि । 


( ५९२ ) 


द्रगं उपमा दुति यों दमक । सु मनों सुत पंजन के बमके ॥। 

जु दिषे वर भाइ दुलोचन कोर । मुचावत कांम कमान के जोर ॥छ०७५॥॥ 

श्राटंकन की उपमा इतनी । जु कही कवि चंद सुरंग घनी ॥ 

जु सुन्यौ रवि राह ग्रह्मो ससि है। सु फिरे दुहु बीच सहायक है ॥।छं०७९॥ 

उपमा सु कपोलन की चिलकी । जु भनों ससि छल रवि में झलक ॥। 

जुटि गंठिंग मुत्तिय पंतिन की । तिनकी उपमा कवि ने मनकी ॥छं० ७७॥ 

दुअ पास कृपोलन तेज छुटयौ । मनों तारक लै ससि उग्गि उठयो ॥ 

जु चिबुक्कन की उपमा हिलज्यां | मनों पभ्रंग सुता सितपत्र तज्यां ॥। 

कल ग्रीव चिवल्लिय रेष वन॑ । सु ग्रह्मौ मनु कन्हर पंच जन॑ ॥। 

विय बाल सुमालन लाल सर्ज | सुधसी जनु भारति नम्भ तजे ॥छं० ७९॥॥ 

गुंथी पट स्यांम सु मुत्तिय माल । भयो जनु तीरथ राज विसाल" ॥ 

उठी पट कुट्टिय कंचुकि वॉम । कि जीयन को त्रिपुरं चलि कांम ॥छं०८०।॥॥ 

कुछ छबि छत्तिय की वरनं । सु रह्मौ मनों कांम तिने सरन॑ ॥ 

बर लंकिय लंकय सिंघ कितो । वर मुंद्रिय मांहि समाइ तितो ॥ छं० 4१ ॥॥ 

* वसरे नन द्रष्टि न ठौर रुके | »मृगतिस्नह देषि मनों सु चुके ॥ 

कृटि मेषल उप्पम एह घरं। मनों नोग्रह सिघ सहाइ बरं ॥ छं० ८२॥ 

सुभंत समुपित अंगुरि तत्र | मिले गुरु मंगल हस्तनि पत्र ॥ 

बनती कर पौंचिय पट्टय स्यांम । तिने उपमा बरनी बर ताम'* ॥ छं० ८३ || 

लटक॑ बर अंग सु फूंदन लाष । झुलें मनुं नामिनि चंदन साथ ॥। 

बरनों मनि बढ़िढ बढ़त नितंवब । सुभ जनु उज्जल दै रत्रि बिब ॥छं० ८४॥ 

सकोमल जंघ 8 रंग सुढार | भ्रमी मन चित धरादिय मार ॥ 

सजे बहु वार सिगार सुरत्ति। चली तव हंस उथप्पन गत्ति ॥ छं० 6५ ॥ 

सु एडिय उप्पमता कवि एह। रची जनु कौरिय कुंद नरेह ॥ 

बरने नल की उपमा कविता । धुजरे मनु कुद्दन मुत्तियता ॥ छं० ८६ ॥। 

जल बंद पृहप्प कि द्रप्पन दुत्ति । 4कि तारकि तेज कि होर प्रभत्ति ॥ 
बर गोप्प सुगंध सुजां नियन । ग्रगटे बर वास सदेव घन ॥ छं० ८७ 8 

घट दून चबग्गुन में बरन॑ । सिनगार अभूषन ए कहने ॥ । 

तब सग्जिय बालत मोर मुर्ष । उपमा कविचंद कही सुरुषं ।। छं० ८४८ ॥। 

इन भाइ सुमुत्तिय गज) बहीद | द्विगं अधघरं प्रतिबिब सजोइ ॥ |! 

करें रंगरत्त दुकल सु ओर। झुले मुष ऊरध पाइ झकोर ॥ छं० ८९/॥ 


१. को ०-प्रयान । * ये दो पंक्तियाँ मो०-प्रति में भहीं हैं। 
३. प्री०-कक्ितांस । | ये दो पंक्तियां मो०-अ्रति में नहीं हैं । 


है, भो० गण । 


( ५९३ ) 


बन्यो मनवंछ मनोरथ जंम | करे जह चंद जु धूरिक क्रम्म ।। 
मिले कि कंहू अधरा रस पांत। कहै कविचंद सु जीरन जांनि ॥ छं० ९० ॥ 
सु देषि कहो कबिरूप अभ्यास । मनों उठई मकरंद सुबास ॥ 
सजे षट दून अभूषन बाल । मनों करि कांम करी रात माल ॥ छं० ९१॥ 
सु लज्ज सु संकर सों मन अंध । मनों अरनांमद श्रग्ग सुबंध ।। 
धरधो तन कौरव वस्त्र कुआरि। मंडी जनु संभ मनंम॒थ रारि॥ छं० ९२॥ 
पांच सौ बेदिक पंडित, दो सहस्र कोविंद, एक सहन मागध 
झादि गुण गाते हुए, ऐसी धुमधास से राबल 
समश्सह का मंडप में श्राना। 
कृविस्त- सय सुपंच वर विप्र । बेद मंत्र अधिकारिय ।। 
उभय सहस कोविह्‌ । छंद तक्‍्कह" अनुसारिय ॥ 
सहस एक मागध सु । सित्त पौरांन पवित्रिय * ॥। 
सहस अटठ्ठू डाहालगत । गाइन सुर जित्तिय ॥ 
उडिरेन धेन गौधूल कह । सहस दोष कट्टन घरिय ॥। 
संभरिय ग्रेह* आहुटद्न पति । मिलि विघान* मंडप भरिय | छं० ९३॥ 
विवा हु मंडप की शोभा का वर्ण न । 
छंद नाराच- विधांन धान मंडपं । जवांन जग्ग* पन्नयं ॥ 
बिपष्य चारि कित्तनं । सम देव रत्तनं' ॥ छं० ९४ ॥ 
घुनह धु म्म सालियं | अषंड लंन वालियं ॥ 
प्रजान पुन्य पानयं । सु पंच कोटि दानय॑ ॥ 
सभूत भेम लच्छिनं । अभत दांन दच्छिनं ॥ छं० ९५ | 
दमित्त काम लंबरं । कलंक कित्ति रावरं ॥ छं० ९६॥। 
भ्रमेंन भूमि भारियं | ग्रहंत पांनि घारिय॑ ॥ 
कुसंभ चीर गंठियं। प्रथा प्रसंग पद्टियं ॥ छं० ९७ ॥ 
सु सहिय॑ जय॑ जय॑ | सु सह विप्रयं रूय॑ं ॥ 
अदरुन्नयां सु उददयं | सिकार सहय॑ सय॑ ॥ छं० ९० || 
अखिज्ज सिद्ध चारते । बिचार बार बारनं ॥ छं० ९९ | 
दृह् -परनि बीर रावर समर | बहुत कहूं रस जोह ॥। 
कृवि वर बरनत ना बनत । और सुभष बहु होइ ॥ छं० १०० ।॥। 





१. ए० को० छु०--१के । ३. मो०-पवितियव । 
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करे चंद बरदाइ दूुहुं। बार बार मनुहार |। 
राज राज ढिग ढिग फिरे। मनों समहु रवितार॥ छं० १०१ ॥ 
कृषि फहता है कि पृथ्वीराज के यहां वियाहु मंडप में 
इन्द्रादिक देवता जय जय कर रहे हैं झोर लग्न का 
समय ज्यों ज्यों पास भ्राता है भानन्‍द बढ़ता है। 
कवित्त -चौहानन के ग्रेह । इंद्र जि होय अग्नि बर || 
अष्ट देव सत सील | नाम" संतोष मंत्र बर ॥ 
सहस गयन बर राज । धीर ढिल्‍ली अधिकारिय ॥ 
जच्छ देव गंध्रब्ब । जयति जे जै उच्चारिय ॥। 
दिव देव लगन आवीे घरी । तिम तिम बाढ़े पेम रस ।। 
ज्यौं चढ़ें समुद हिल्लोर बर । तिम सु बीर बढ़्ढति जस ॥छं० १०२॥ 
दान सकल सामंत | न्‍्यांत अग्गे अधिकारिय ॥ 
इंद्र साज कुब्बेर । इंद्र वासम न विचारिय" ॥ 
बचन रचन सचि कहहि । देव सचि कहै ग्यान सधि ॥। 
अष्ट जोग भुल्ले सभोग । निरबंत सकल सिधि ।। 
जे जे नरिंद संभरि धनी । संभरि विधि संभरि चरित ॥ 
भूपाल बीर दरबार बर | तिहित देव लागे सुगत ॥ छं० १०३ ॥ 
सांमतों घोर राजादों ने जो जो बहेज दिया उसका वर्णन । 
छंद धुजंगी-- 
प्रयंपं सुकन्हं निवंत्यों सु राजं । कही उप्पमा चंद कब्बीति साजं ॥ 
दतं' एक बाजी करी पंच दूने | दियो राज कन्हूं निव॒तो स ऊनं।।छं०१०४)। 
लछी वस्त्र हेमं नगं पारि पारं। तिन॑ देषते देव गत्ती विचार |। 
दियं निहुरं राइ रद्ट्वौर राजं | भुजंगादि भुल्ले कहै सब्ब साजं !छ ०१०५॥ 
दियं बंध राज॑ सलणष्य पवार | घन राइ कुब्बेर लष्भ न पार ॥ 
महा दंत दंतीन की पंति बंधी । दरब्बार मानों नगं जोति संधी ॥छं०१०६॥ 
दियो जाम जहों सु छद्दो जुबान । सहरद्श॑ दसं हेम गज एक थाने ॥ 
दियो राज पीजी प्रध॑ंगंति बीरं*। उभे इन हृथ्थी हय॑ सत्त सूरं ॥छं०१०७॥ 
रजककी सु बत्ज अनेऊ प्रकारं । विषे बीर बीरं महा बीर सारं || 
दियो राज गौइंद आहूद् राज । दियं तीस हृथ्यी महातेज साज॑ । ।84१०४॥ 





१. भो० जब | २. ए०-माँस । 
है. मो०-अरति में “दान बरकत जनधारिय पाठ है । 
है. को० छु० ए०- बिल । 


५. को ०-भीर | 


( ५९५ ) 


इक माल मुत्ती उतंगं सरूप॑ । तिन॑ देखतें भांन क्रंन॑ न भूप॑ ॥। 
अतत्ताइ दीयो लियो नाहि राज॑ं । हुतो ईस भक्त उदे देव साजं ॥छं०१०९॥ 
जिया झूप आगे महां पाप छूच्छी । तिन॑ राज राज निरष्वी अनछी ॥| 
दियौ राम राज रह मं और। तिनें पार कुब्मेर ऊघ्व न तीर ।।छ०११०॥॥ 
उभे पत बाजी उन सत हथ्वी । तिने सथ्य एक किरज्नी बिरथ्थी ॥ 
उऐ एड राज॑ दियौ एक भान॑ । दसं तेज राकी एराकी प्रमानं ॥ छं०१११॥ 
दियं सत बंध कनरक्त जिराजं । उभे सहस हेम॑ इक बाज राजं ॥ 
कियौ राज न्‍्योंते अजम्मे र बी८। सदा सागरं गो र॒यं लाज नीरं ॥छ०११२॥ 
दिए पंब बाजी सुरंग तुरक्की । जिने धावतें वाइ की गत्ति थकक्ौ ॥ 
दियौ राज बेर पुंडीरं॑ सु बीर॑ । महा हेम सहत॑ उर्भ बाज तीरं ॥छ० १३॥ 
दियौ राज कैमामस न्यौतो तरिंदं । घर॑ं पंचमौ भाग लच्छी स व्यंदं ॥। 
जिती राज राज दरब्जार हेमं । तितो पंचमों भाग अप्पो यु तेमं।।छं०११४॥ 
दियो बाइ बामंड लब्छि प्रकार । नव॑ निद्धि सिद्ध सुलभ्भ न पारं ॥ 
रहो एक वस्त्र उै प॑ दे बाजी।दियों राजराजिद राजिद साजी॥छ०११५॥ 
दिरो अच्दू् अंग (सौ प्रकार । तिए तात के नग्ग लिघ़े सुधार ॥ 
है ठेव ये गयरई मु लब्डी' । जित॑ देवतें इंद्र को ग्रव्य गच्छी ॥छ०११६॥ 
दियो दान सूछम्प सादल्ल मोरी | इक बाज बीरं रजं पंच कोरी ।॥। 
दियो राज बंरेड मोंदा विवारीातिनं न्‍्यौत को कोइ लभ्म न पारं।छ०११७॥ 
ना प्र मुती इभी अडहु माडा। जिनें द्रब्ब को छेह आवे न पाला ॥। 
बेंत साहि गोरी ल्ठी तसत्सवीरं | दई राज चोहांन न्योंतें सरीरं ॥छं०११८॥ 
सं यत्र बाजी से अद्व हथ्वी । लिन देखतें तेज कुब्बेर नथ्थी ।। 
दियौ राज जंव्राल जदों नरिद । तिनें नांम भौम॑ महातेज कंद ॥छं० ११९ ॥ 
दम बाज पंव इक मुत्ति माल । तिन तेज आवृत्त रवि किरन झालं* ॥ 
चयं मीते छाारं सं त्मरकदी।|गुरं राम दीयौ मनों राज इंदी ॥8०१२०।॥। 
लिपो ना सुराज॑ कड़ नाहिं रष्यौ । पकछे धर्म राजं सु राजं बिसष्यो॥ 
दियौ बीर भालतक बावार दीरं* । सिरं काज राज सुभारथ्य भीरं॥ 

॥ छं० १२१ ॥ 
नृपं हृथ्य देतं सु सेवक्क मंडे । महा छत्र छ्री न छत्रीन षंडे ॥। 
हत्पो राज भ्रधिराज दे हृष्य तारी । दिन भारती कौन आवे प्रकारी ॥ 

॥ छ० १२२ ॥ 
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१. ए० शोक छु०- में “तिन॑ लंव अंग विरष्व सुश्तण्छी पाठ हे । 


२. ए को०कू०-सूछत्त । 
हे. भो०-बर्व । धे. कौ -जारं ! ५. ६० कु० बोज | 


( ५९६ ) 


दियो टांक चाटा चपल्ल प्रकारं। इक बाज तेजं मनों भगिति सारं॥ 
दियो वर्गरी देव देवाधि दानं । सहरसंत बाजी दिय॑ं बाइ पान ॥छं०१२३।॥ 
दिय॑ अंबरं छाष से पंच (ूनं' । तिनं तेज आवृश्न देषंत भून॑ ॥। 
डुल्यो सर्व सामंत को गर्भ भारी । पछें दोन सीस॑ दिय॑ हृथ्थता री।।छ०१२४।॥। 
दियो राज हम्मीर हाहुल्लि इंदं । तहां कब्बि चंदं उपम्मा सु छंदं ॥ 
मृय नाभि कप्पूरयं गुंट वाजी । दियो मुद्ध' मुष्टं तन॑ तेज साजी।।छं०१२५॥ 
इक कास मौरं प्री संती घंभ । इक भद्र जाती सु हथ्थी अचंभं !। 
सब॑ सद्ठि हज्जार भार प्रमानं । दियो चारके कष्ट सोभिनं दानं।।छं०१२६॥ 
दइ एक माल सुमुत्ती सुरंगं। दिनं एक को मौल आये सुभंगं ॥। 
दियौ नीति राय सुषित्रीय दानं। पिश्चयों राज चहुवान धल्यो न पान ॥ 
॥ छं० १२७ ।॥॥ 
दई भांन भट्टी मिधी ताप कारं। उभे एक याजी तुह द्रव्य धार ॥ 
दियो बीर पाहार न्यौंतो प्रमानं । तिनं दांव कैमास को आह थान॑ ॥। 
॥ छं० १२६ ॥ 
मुरं दोइ बाजी सु तत्त प्रकारं। दई लष्ष ;नं अधं तानि तारं॥ 
दिय॑ अल्हनं दानयं मत्ति घट्टी । इक बाज रूपं॑ अध॑ धहस पट्टी ॥छं० १२९॥। 
इतो अब्ब सामंत दीनो प्रमानं । सगा रथ्यदानं करे को अषानं ॥छं०१३०।॥ 
कवित्त- जालंधर बर बाइ | बीर थट्टा मुलतानी ॥ 
बंग तिलंगी तुज्छ । कारनदी निद्धानी ॥ 
बर गोतम दिसि गंग पार | परबत दिसि राज ॥ 
मारू मालव राज | बीर बीरह गति राज ॥ 
कुंकुन सकुंष कालिंग दिसि | कंदलेस कछ अच्छु गति ॥| 
नुपराज राज राजन बली । सुबर बीर जा बीर मति ॥छ8०१३११॥ 
पृष्चोराज ध्ौर चित्तोर के रावल का सम्बन्ध बराबरी का है 
दोनों की प्रश्नंसा । 
कृवित्त-- वलिय राज प्रधथिराज | सूभ्रत सगपन सु द्रष्ट* गति ॥ 
सब्बल को बल राहू। सबर बी रह सुबीर मति ॥ 
सुत्त मत्त रजपूत । फिरे चाव हिसि धार || 
अंग अंग तनु छुले । क्रम्म सा क्रम्मय सारं।। 
मति गरुव राज राजन बली। धरें अंभ लष्भ सुधर । | 
चित्रंग राव रावर बली । उंच सम्गपन तत्त बर ॥ छंब १३२॥। 
न मिशिनिनिलिमिनिसिलिलोलिलीमिफिल लिन दश लि शक कि ननिनक पलक 
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कवित्त -अति उदार पहु पंग॑ । सुनिय जग बत्त श्रवनश्न ॥ 
बलिय भाव आदरन । पर्व सम पवित समन्न ॥। 
बहुरि गहअ तोंअर त्रिनेत । मानव मातुल गुर ॥। 
तिहित राज चितंयौ । भ्रम मूरति बिवाह धुर ॥ 
हक मात पुत्र आनंग वर । है भगनी है पुत्र जनि ।। 
संसार संभरिय राज गुर । भए सलष या परि सुभनि ॥छ०१३३॥ 
पृथ्वी राज झोर पृथाबाई के नाना श्नंगपाल का वर्णन । 
अनग पाल तोंअर सु । ध्रम्म घारन डद्धारन ॥। 
बंस बीय मातुलह । भए है बीर सुभारन ॥ 
कलि तारन अरि देह | जुगनि कित्ती विस्तारन ॥ 
चाहुआंन कमधज्ज । बंस मातुल गुर पारन ॥ 
प्रथी राज दिल्ली नपति। चित्रंगी बर चितयो ॥ 
पंचमि विवाह पंचमि घरिय । भले मुहरत में भयौ ॥ छं० १३४ ॥ 
कवित्त - व्याह मद्धि करनेस । जग्य में चित डोले ।। 
इतो पाप कविवंध । देव देवासुर बोले ॥। 
ज्यों चारन घर" निद | जाइ भक्त अनुधारी ॥। 
सा सुरिद संग्रहै । दोष लग्गे जुग भारी ।। 
ग्यार सें अंग भषह सुवत । महा दोष अति ही सुबर ॥। 
बडबंध होइ निग्रह घरन । लघु बंधव हुअ नरक पर ॥ छ १३५ ॥ 
विदा हु का देव विधि से होना, बहुत सा दान वहेज देना । 
छंद पद्धरी-तिन मध्य विराजत राज राज | नि्मेलिय कला रवि तेज साज॥ 
ज्यू जुगति जूबवर करन भोग । आए सु राज राजन सभोग ॥ छं० १३६॥। 
आए युराज तिस्सुत नरिद । हाडाल क्रन क्रन्नह सुभ्यंद ॥ 
पंचाल देस सोमेस सूर । झलकंत मुष्य च्रमल सनूर ॥ छं० १३७॥ 
आए सु बीर क्रिन्नांट करने | घूंपह सुदेव धम्मह सुपंन ॥ 
एलबी देम भांडेर वीर । आए सु कोषि मुष तिनह तीर ।। छं० १३4 ॥ 
देवत्य व्याह चहुआंन कीन । दंध्यं सु व्याह सम बरह चीन्ह ॥ 
अप्पी सु पुत्रि सिबरह सु ग्रेह । कल बढ़ी कला जिन छीन देह ॥ छ० १३९ ॥ 
अप्पे सु एक सिव ग्रह प्रमांग । आवन्न व्याह दुग्गह निधान ॥ 
में मत्त मत्ति मंतह सु कौन । सिंगार धार सत सहस दीन ॥ छं० १४० ॥ 
ट्र्म कक जनक सीता प्रकार | मिलि जग्य राज राजन सुभार॥ 
संभरि नरेश सोमेस पुर्त । रस मांनि बीर अब घूत घुस ॥ छे० १४१ ॥ 
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साटक--ऐ सोमेस सुव्रत्न संभरि जय॑ । तारंग सूर॑ बरं' ॥ 
सा दुज्जं दुज ध्र॑म्म देवति धरा। ग्राहूं ग्रहूंजं बल ॥ 
तामध्यं त्रप अंस सोम नुपयं । नाम॑ नरिदं घुरं ।॥। 
प्रिय्यू नाथ सनाथ जग्य करने । राज्यंद राज गुर ॥ छं० १४२ ॥॥ 
ब्याह के वोछे वर्बार में ध्राना । 
कवित्त- दलन मंत्र सद राज । आइ दरबार सु इंद ॥ 
ज्यों नछित्र बिटयो । सरद सोहै अति इंदं ॥ 
कनक पंति नय व्यंट । भांव विठथों सुमेर बर ॥ 
जस बिंठथों बल लोई। ईस विधौ सु जटद्धर ॥ 
यों बिठधों राइ सेमेस सुअ । सबलू राज राजन गरअ ।॥ 
आरत्ति बीर देषति नृपति। भांन चंद लग्गे हुरुअ ॥ छं० १४३ ॥॥ 
पुच्चीराज की प्रह्नंसा। 
दृह्ा -- हृरुअ सु लग्ग सु अर गिरि। गरुअ छगे प्रथिराज ॥ 
चावहिसि लकछी सु जन । काजन मुक्किय काज ॥ छं० १४४ ॥ 
दृह्ा-लयो जनम या कज्ज नृूप | धर घर धरपति कांम ॥ 
चाव दिसि भूपति सुभे । जु कछ भूमि पर हांम ॥ छं० १४५॥ 
छंद पद्धरी - जो कछ राज राजन नरिंद | सो भये कांम प्रथमीस इंद ।॥। 
नर वर नृपत्ति दी प्रमांन | उज्जले गग ज्यों ध्रम ध्यांन ॥ छं० १४६ ॥। 
बर सुबर बीर ५१ मुकिक धीर | बहु द्रव्य इंद्र राजन सरीर ॥। 
नव लब्घछि अंग ग्रह ग्रह प्रमांग । उच्छास रोइ मड़े निधान ॥ छं० १४७ || 
कनत्ज्ज बीर मकको सु लब्छि | तिहि देषि इंद्र को ग्रब्ब गच्छि 
कुब्बेर कोपि अंतह मिरण्यि । सो बंन घार ग्रह ग्रह बरप्पि ॥ छं० १४७ ॥ 
कनवज़्ज बीर मुककी सु लच्छि । तिहि देधषि इंद्र को ग्रब्ब गच्लि ॥। 
कुब्बेर कोपि अंतह निरच्षि । सो ब्रंत धार ग्रह ग्रह बरप्पि ॥ छं० १५८ ॥ 
बहु वंधि संधि मनु देव काज । मंगल सु जोर नीसांन बाज ॥ छं० १४९ ॥ 
राखल का रनिवास में जाना। 
दुह्-बर बंदे युंदरि सकल । चावद्विसि फिरि पंति ॥| । 
मनुं अंग अंग अन्न बनह । रति बर राजति कंति १५० ॥॥ 
कविततद- वरति चाह उप्पर | उतंड अच्छित मुत्ताहुल ॥ 
ससि उप्पर ससि किरनि | धीर सुषे गुन चाहुरु ॥ . 
चावदिसि अंगनां | गंगन मित गुन मंडहि ॥ । 
एक एक को मिझछत । एक छज्जा तन षंडहि ॥ 
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प्रिया दिष्यि झ्षि चित्रंगपति | अच्छित मंत्रह विक्रति ॥ 
भोढंत ओट ओठन किये । अंनय॑ नारि नं सुबत ॥ छं० १५१ ॥ 
लिखक होगा, ध्ौर भांवरी फिरनता। 
छंद भुजंगी -- वियं अंग अंगति अंग तिरंगं । बुले बेद बेदं धुज॑ मंत्र भंग ॥ 
कला की अनेक प्रकारंत व्याहूं। टरे छूग्न साहं महूं मंत राहुं॥। छ० १५२ ॥ 
दियं हस्त थालं तिलक्कंति राज । तहां चंद कब्बी उपम्माति साजं ॥। 
मनों क कमोदंत ज्यों इंद साजं" । मिल्यो जाइ चंद सु मुत्तीति पाजं । 
॥ 8० १५३ ॥ 
दिसा देव मंत्र अमंत्र ति घारें। न॒पं ध्रंम सोध विधी देव टारें | 
बुले बिप्र अंगं सु विद्धी सुवेद । मनों देवता श्रग्ग भूले सषेदं ॥ छं० १५४ ॥ 
नुपं राह दिदृठं करूरंति टारे। फिरें भावरी भांन सुम्मेर सारे।। छं० १५५ ॥ 
ऋषीकेदश बंद शोर चन्द के बेटे जल्ह झ्रादि को दिया तब रावल 
फेरा फिरे | 
कवित्त- श्रीपति साह सुजांन । देस थंभह संग दिप्लो । 
अरू प्रोहित गुर रांम । ताहि अग्या न किश्नो ॥ 
रिषिकेस दिय ब्रह्म । ताहि धनेंतर पद सोहै ॥ 
चंद सुतन कवि जल्ह | असुर सुर नर मन मोहै | 
कबि चंद कहै बर दाय बर | फिरि सुराज अग्या करिय ॥| 
करि जोरि कह्मयों पीयथल नृपति । रावर सत भावरि फिर्यि ॥ 
।।8० १५६॥॥ 
दोहा -- निगम बोध गोत॑म रिव । थिरि जेहि दिल्‍ली थांन । 
दास भगवती नाम दे। प्रिथीराज चहुवांत ॥ छं० १५७ ॥ 
रिपीकेस अद्ध राम रिप । बहु विध देकर मान । 
प्रिया कुंवरि परनाय के । संगि चलाये जांन ॥ छं० १५८ ॥। 
प्रत्येक भांवरी सें बहुत कुछ दान देना। 
कवित्त-- एक फिरत भांवरी । साठि मेवात गांम दिय ॥ 
दुतीय फिरत भांवरी । दुरद दस एक अग्गरिय ॥। 
त्रितिय फिरत भांवरी । दयोौ संभरि उदकक्‍्क कर ॥ 
यवौधी भांवरिं फिरत । द्रब्य दीनो अनं€ बर ॥ 
चहुवांन चतुठ चायहिसा। हिदवान बर भांन बिधि ॥ 
गुंगन रूप सहज रूच्छी सुबर।सहज बीर बंधी जु सिधि ॥छ०१५९॥ 
धममााकराल कर पर्षभगह एप सयापारकराआाभवा+रड फाआ 5 कर कान्‍पहन+२म लि क 
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राजल समरतसिह के पुरुषों को चित्तोर मिलने का इतिहास बर्णन । 
छुंद भुजंगी - 
अनेक अनेक प्रकारंत सब्बी । करै राज ध्रम्मं सुतं ध्म्म कब्बी ।। 
मिले सर्वे छित्री इते व्याह राजं । तिलभ्भे नहीं नेक राज॑ सुमाजं।।छं०१६०।॥। 
महू भाजनं रंग राम॑ प्रकारं । कला अदु मांनों सु हथ्थं पसार ॥ 
रतं नील रेनं किते स्याम सेतं । तहां ओपमा चंद बरने सहेत॑ ॥ छं० १९१ ॥ 
गुरं भांन चंद अरी राह राजे । मनों एक नषित्र सज्जे बिसाजै ॥ 
उड़ंत॑ अबीर घन सार रंग । तिन देवता बास भूलत प्लंगं ॥ छं० १६२ ॥ 
किले भेद भेदंत मिष्ठांन रूपं । तिनं वास देवं छगे सोम भूप॑ ॥ 
बिघं कुंड मंडप्प मंडे उतंगं । तिन॑ं वास झौरं अली भूलि संग ॥ छं० १६३ ॥ 
जिती विद्ध चित्र ग गाव अपारं | दिय॑ विप्र गारी सब॑ भक्ति सार ॥ 
तुम मद्धि छित्री न जानंत तत्तं । तिन॑ बंस कोन सु पुछूछे अभीत॑ ।'छं ०१६४॥ 
रसं रचज्चि छच्छी बडी परग डट्ठी । तिन॑ ढुंढि ढंढात नीके लिपट्टी ॥ 
बडे राज देवत्त बीसल्‍ल नारी । सराधार भार बली सत्रुधारी ॥ छं० ११५॥ 
तुममें चित्त चित्रंग चित्त विचारं। तुम ब्रह्म बंस हरें सत्रु भार ॥ 
दियो राज हारीत रिष॑ प्रमानं । कप्यो तप्प एक गए कंग पान ॥।छं ० १६६॥ 
सिवं लिंग बिशले तुठयों सो अघाटं । तिन॑ ठांम नाम धन्यो मेद पार्ट ॥ 
रमै विप्र साथं सु हारीत रिष्यं। करे सेव बाल स आवत्त तिष्षं॥छं० १६७॥ 
किते छेद भेद किते गान गाव । हिते देवता सेव पुष्पं चढावये ।। 
करे रष्वि तप्पं दिनं गंग नहावे.। तहां उग्जलं गंगषं तीर धावे ॥। छं०१६५4 ॥ 
करे अंग कष्ट सर्घे पंच अग्गी । महा तेज छीन॑ तन पंच नग्गी ॥। 
डिय॑ पूरन तप्प तथ्यं स अग्यं | लियं लप्ष हारी अहारी सु मरगं।। ० १६९॥ 
जिती काल बेस वहै बाल पत्या । तिन॑ देषिक सह जाजुल्य वत्या ॥ 
रिपं उंच तेन॑ पिन॑ मोल चायं। नहीं मुधष्य मह॒चो लियौ झेलि पायं॥ 8 ०१७०॥॥ 
घलपों अद्ध सीस किते उद्ध पाय॑ं । महा तेज दु.ष्यं दिष्यौ रिप्य राय ॥ 
नमो मंत्र मंत्री नमो घोसपाल । दियो राज बस जम कौ विसाल॥७० १७१॥ 
रयं मंत्र प्रम्मान दिष्यों सुरिष्षं | दई भूमि जुरगं जुगंतं विसष्ं॥ 
तिन॑ बंध चित्रंग चित्र सु राज । पर नीति बीर प्रिया बाल काजं॥ 89१७२।॥। 
छंद गीता मालचसी -ढलकंत बेंनिय बाल सेंनिय भरग नेनिय गावई 
मधुरं सब॒हूं रहसि बहूं हद हुईं भावई ।। 
वे स्वांम सोरं गुनति गोरं चित्र सोरं सोहई । | 
गुर्जंत' थोर॑ उठे कोर बेस भोरं भोहईं ॥ छं० १७३ || 


॥ै. को २ उर्नंत । 
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विवाह की शोभा का वर्णन । 

कवित्त -विध श्ूगार रत बीर।| हास कहना तन चारिय ॥। 

रुदर भयानक मंत । करी करना ता वारिय ॥। 

करुना तजि रस अठु । भयौ नृत्र राज जिवाहं ॥। 

सुष सनेह धन ग्रेह । राज जोगिदति साहू ॥। 

सुष ब्याह सजत सम वूत रतन । गई नि त्रय जांम निशि ॥ 

सहदेव देव देषन चलहू | भुगति मुगति घन राज बशि॥& ०१७ ४।॥। 
दृहा “ता सुंदरि सुंदरि सुकृथ । रस" दरसन परिमान ॥ 

मनों देव देवाल बजि । बर दुंदभी निसांन ॥ छं० १७५ ॥ 

छंद भुजंगी -बजे दुंद्भी भेरि देवाल थान॑ । करे युक्ति रूपं अनेक प्रमान॑ ॥। 
त्रिपं भीर अँसी दरब्बार थाने + मिले पंड घंड़ें सुराजान जानं॥ छं० १३५६ ॥ 
प्रिया रूप आगे प्रवी कौन असी । जनकक सुदारं सिया रूप कैसी ॥ 
भुगत्ती मुगतती हित॑ ताइ कारं। सबे दिष्वियं राज राज दुआरं॥छं० १५॥। 
महा भोजन ते प्रकारं किछासं | तिन॑ स्वाद तें देव छंडे न पास ॥ 
रचै अग्नि स्वाहा सुदे गत्ति होऊ। महा जग्य जाप॑ं अवृतंत सोऊ ॥8०१७४॥। 
छिन्न छिन्न लंका सपतो विराजे। दिन गष्ट ग्रेड रहै द्वार साजै ॥ 
सुई राज लच्छी न पूजे सु #ती । जये देवता जग्य में जीवबंती ॥ छं० १३९॥ 
कवित्त -बहुत मंसधन सार । असन वलमीन समंक्ृत ।॥। 

अनेंग जोग फल अनत । पान मिष्टान असंकृत ॥ 

छिति छित्री विधि मजहि । देइ लड़ी लछि रूप॑ ॥। 

रंक्र रंक गति छंति । होइ राजिद सुभूप॑ ॥ 

नवनीत सुनीत पुनीत प्रभु । चाहुआन रजे सुभर ॥ 

जानिये राज राजन के । सुरा धान माया सुधर ॥ 8० १८० ॥ 

अग्र दीप घनमार | बंटि मृगमह पान रस ॥। 

बहुत सरस रस राज । दिष्पि प्रतिव्यंत्र प्प जस ॥। 

अरति ब्यंद अरबिद । कमल कैरव सस्ति सागर ॥ 

भुगति मुगति संग्रहै। मुकृति भंज अति आगर ॥ 

मय मंत कअ' अष्षा अपम । ल पन बतीस सुवंधि गुन ॥ 

तिहि काज भोज राजन करत।उछछाहुं प्रथराज मन॥छ ० १८१॥ 
दृह् -माया मोष सु देवि के । गति भूले चालाहि" ।। 

मानों मंत्र धुमंति५ गति । बर ब्रह्मा वस भांहि ॥ छं० १५२ ॥ 

१. को ० कृ०-सर | २. मो०-कुआ । 
है. मीौ०-सोभ | को०-सोल | ४. मो० कृ० को ०-चलाहि। । 
५. ए०-कौ०-कु०- मंत । 


( ९०२ ) 


पुथ्थीराज के दान बहेल देने का वर्जन । 
कवितस -- एक एक रन जोग । गरुअ हरुअत्त वित्त विधि ॥ 
सांम दांन लघुमंति इंति मर्गीति संति सिध्चि ॥ 
अबलि बाज गज एक | उभे अप्प नर वस्त्र ॥ 
हैम हीर रजकौय। पार पाव ना मंतं' ॥ 
गरुअत गरुअ भय भ्रत्त सों। सत हृष्थिय कर निय जुगति ॥ 
प्रथिराज राज राजन बलिय । देव दांन राजन भुगति ॥&०१८३॥ 
कवित्त -- राज दांन विधि देत । लग्गि आचिज्ज थांन त्रिय ॥। 
नाग रोक सुर लोक । रबी मंडल नर नर हिय ।। 
हयति कंति कंतियति । हृथ्य पंतिय रवि राजे ॥ 
सु कवि चंद बर दाइ। देषि देवाधि सु लाजे ॥| 
बदि राज धांन संभरि धनी । किहि बिधि लछी लछे गुनौ 
बेंरू सुगंग उड़गनति' नभ । पत्त तरोवर गिर धनों ॥ छं०१७८४ ।॥ 
दृह्म- दांन मांन निरमांन गुन । भगति रत्ति नूप जोर ॥ 
कहा दिष्यि कोइ लेद निधि | भयो भरें* घर चोर ॥छं« १८५॥ 
दृह्ठा- तन अरगे मन चलत है। मन अग्गे तन जाइ ॥ 
जिहि बिधि दांन सु उच्चरै । तिहि विधि पाप सु जाइ ॥छं० १८६॥ 
दृह्ा- क्रम्मसु अति विधिनां रची । अंग रोर सिर पान ॥._ 
तिन भंजन सोमेस सुअ | घनि संभरि चहुआन ॥| छं० १८७ । 
चोपाई- दिसि दिसी पुरिय हय गय राज । प्रिथीराज सुरपुर सम साज ॥ 
बाजे पंच सबद बनि रंग । रहबनि द्वादस सूर अभंग ॥छ०१८४॥ 
कृवित्त - एक दीह निडढरह । राज रष्धो चित्रगी ॥ 
जदुतिय दीह सामंत । गद अ गोविन्द अभगी ॥ 
तितिय दीहू पज्जूत । बल्लि क्रंभ सुधारी ॥ 
चतुर दीह नर नाह। कन्हू कीनी किति भारी ॥ 
पंचम दिवस कंमासत बलि | बलि सुराइ सम जग्य किय ॥। 
छट्टें सु दीह पुडीर धनि । घीर रध्यि कीरत्ति लिय ॥ छं०१८९ ॥ 
कृवित्त- सत्तम दिन रघुवंस । राम करनी कर मेरं।। 
जिंहि नंदी पुर भजि | समर मनुद्दारि सुबेरं ।॥ 
१, भो०-मर्त्न॑ । 
२. ए० कु० को-उड़नति । ३, मो०-भस्नों । 
एं० को० छु० प्रति में “दुतिय गोविन्द सु दीहु। गरभ सामंत अभंगी 
पाठ है | 


( ६०३ ) 


अट्टुम दिन अचलेस । अचल कीरति बिन रष्वी ॥ 

नवबम दिवस पाहार । जगत दारिदह सु नंषी ।। 

दसमें पेंवार धाराधि पति । सलष सु लषि प्रक्न विधि ॥ 

दिन एक एक रघ्षे सवन । पंच च्यार लड्टाय निधि ॥छं० १९०४ 

राबल का बारह बिन तक बारह सामतों ने ध्पने यहां नेवता किया । 

कुंडझिया- रणष्यि उभय घट" बीर बर | बर जंघारो भीम ॥। 

जिहि ओलें प्रथिराज की । को अरि चपे सीम ।। 

को अरि चंप्प सीम । देव दुज्जन अधिकारिय ॥। 

तिहि रष्यो चित्रंग । समर रावर ग्रह चारिय ॥ 

विधि विधांन चम्मान । द्रव्य अचेन करि चष्षों ॥ 

रावर समर नरिद। न्योति द्वादस दिन रष्यो ॥ १९१ ॥ 

बारह दिन तक रहकर रावल का कच को तयारी करना। 


दृहा- घट भीक्ष श्लौस रपो सु नुप | भर सु भाति बहु राज ।॥। 
दिन बारह चित्र ग पति। बज्जे बज्जन बाज ॥ छं० १९२॥ 
कवित्त- बजि बाजन अनुराग | सबर उच्छव बर घारिय ।। 
नूर धृप तें अछुछ । पंड हथिनापुर सारिय ॥ 
हुआ उछछाह दिललीस । बधि गुड्डिय ग्रह घारं॥ 
मनौ सोम कल कोट | करिय कल वल बिस्तारं॥ 
घन ग्रहति ग्रेह उच्छाह हुआ । चाहुआन रवि वट्टयों ॥ 
वेनिय' सुजस्स पुरघातनह । बल अनंत घट चढ़्ढयों ॥ छ०१९३॥॥ 
बरात लौटने की शोभा का वर्ण न । 


छं० मोतीदाम- इति छंद सुछंद सुचंद प्रकार। सु मुत्तियदाम पयं पय चार ॥ 
परे गजनां जिहि कंकन हार । इसो गुन पिगल नाम उचार ॥ छं० १९४ ॥ 
दसों दिहि पूरी ध्रपत्तिय सेन । बिराजय राज अनंद सु अन ॥ 

सुधि सुधि बीर प्रकार प्रकार । चल सग दपति ज्यों रति मार ॥छ० १९५ 
ठनंकिय घंटनि हृथ्थिय पूर । किनें किय बाजिय साजिय सूर ॥ 

हक॑ इक हृथ्यिय दासिय पच । इसी सरसं गुन रच्चिय सच ॥ छं० १९६ ॥ 
विधि विधि पूरन पत्तिय सोम । तिनं किय प्रज्जल सज्जछ व्योम ॥। 

रहूं रह राजत साजत सेन । मनो दिव देव दिव।ध्िय तेन ॥ छं० १९७ ॥ 
तुरंगनि तुंगनि की प्रति हीस | छगे तिन मंद सुमूंदह्‌ ईस ॥ छ० ११४॥ 


१, ए०-क०- बर । २. मो ०-धर द्वार | 
है. भो०- कोटि । ४. ए० $०-विलिय । 


( ६०४ ) 


यहा --ईस मंद संकर उदित । ब्रह्म ध्यान सिव पान ॥ 
संभरि घर चित्र गपति । को सन मानन जान ॥ छं० १९९ ॥ 
कवित्त -बर सु बुद्धि साधन सरीर । जोगह अधिकारी ॥ 
कर अदग्ग जग दग्ग । सरन रष्षन जुगचारी ॥ 
माया सो नह लिपत । नीर नीरज समान बर ॥ 
यों चित्र ग नरिंद । चतुर विद्या कोबिद नर ॥। 
गोरी सु बंध सुरतान रन । जस लेयन जै जेति बर ॥ 
सा लल्छि रूप भगनी ज्रिथा। परनि राज पतो सुधर ॥छं०२००॥ 
डूहा --जहां परनि चित्र गपति । करी उलटि बिपरीत ॥ 
सिर अप्पो जुग्गिनि नूपत । देव लोक दिवजीति ॥ छं० २०१ |। 
झनंगपाल का बहुत कुछ दान देता । 


कृवित्त -बाजे बीर सु बाजि । राज बज्जा सो बज्जा ॥ 
जस बज्जा बज्जा सु | भ्रम्म क्रंमं चित रज्जा ॥ 
सम न कोई चित्र ग। गरुअ गहिलोत गरुअ मति ॥। 
धनि सुधम्म अरू दान | दियौ दिल्लीस बहु भेति ॥। 
झर मंडि बीर बुट्ठ दिवस । सत्त अट्ठ अ6 पंच भति ॥ 
अमारें बांत बर काम कृत्त । इक बार घटुइ सुगति ॥ छं०२०२॥ 
रोला' --जो दिन रही ढिल्‍्ली प्रति मानिय देव गति ।। 
रति संपति धुख ग्रेह आर आर अति ॥ 
दुहुँ तन सुमन निरध्यिय लोइ बर ॥॥ 
मानों सची सेजोग सुरपति आयु घर ॥ छं० २०३ ॥। 
दुद्ा -कतक क्रीड़ सुप्पे जयति । रतिन कहै कवि चंद ॥ 
बर जाते के दंपती | के' दीपक के चंद ॥। छं> २०४ ।। 
कवित -मति मध्या भय बाल । बिनो प्रौढ्धा अधिकारी ॥ 
लच्छी तोज सहज्ज । रूप रति सुरन सु सारी ॥ 
घीरं॑ तन सिप सार। विरह मंदोदरि नारी ॥ ह 
पति सु वृता झकमती । गिनी ' रूधिन अधिकारी ॥ । 
सा प्रयी राज भगनी विया । देव जग्य सम जम्य किय ॥ |, 
आनंद रूपए आनंद कथ | सोम नंद जस बंद लिय ॥ ७० २०| ॥। 


| ०४७७४७७७ जय 





|, ए०-क०--करो ०--चौपाई । 
२. ए७ को०- को | 
है. ( ०-फ्रो० छु७-भिभी | 


( ६०५ ) 


कवित्त--अठन तदन ठदयंत । सिद्ध सिक्‍्कर फिक्कारिय ॥ 
दिसि उत्तर ईसान । दिसा दस दसन उछारिय ॥ 
बिमल नाग वल्लछिय विनोद । केलिय अबिलंबिय 
वागवान दरिमीय । रवन राजन कर संभिय ॥ 
संचार सुमन सौरम्भ बर । भ्रमर रोरि रंगिय करिय ॥ 
आगम अरंभ बर बरधष फल । जगति जोति व्यासह घरिय ॥ 
॥ छं० २०६ ।॥ 
व्यास अगजो ति को भविष्यद्ाणो। 
कहुत व्यास जगजोति। नयर नागोर वसंतह ॥ 
जोइ नंद सोइ नंद । हुवे सो रहो हसंतह ।। 
इंद्रपष्थ पुर आदि । राज राजन चहुआनह ॥ 
अमर बेलि कीरति | अछेह साधन सुरतानह ॥। 
आचिज्ज बत्त हिदुअ तुरक । हमल हेल हल्ले भुअन ॥ 
प्रथमंत्र पुज्य पच्छिम पथिर । होत बत्त गंध्रव सुअन ॥छं० २०७॥ 
कवित्त--रुधिर अकन्नित नहान । छत्र पुन्बह पच्छिम पर ॥ 
कोलाहुल कमिनिय । कज्ज हारम्य देव हरि ॥ 
समर सुन्य' मेंडलीय । अमर विच्चार बार किय ॥ 
द्रुपद राय पंचाल | दुसह द्रोपदिय चीर लिय ॥ 
असोह समय वरधष इकईस मय | हरषवंत जुग्गनि कहिय ॥। 
बंचे विचार हिंदू तुरक | इकक अचल कीरति रहिय ॥छं० २०८॥॥ 
सभों का भझ्पने झपने घर लोटना। 
कृवित्त--# “अप अप ग्रेह गुरंम्य  । राज राजन संपत्ते ॥ 
भोरा राव भिमंग । बत्त पुच्छे जग जित्ते ॥ 
पामारिय प्रारंभ। सोर संभरि' आदानह ॥ 
सा दंड सोमेस । पुत्त बंधन सुरतानह ॥ 
हैला हमीर हम्मीर सों । विजय राज कमघज्ज किय ॥ 
अच्छर अचम्भ' गल्हां गरुअ।धरनि पंच चहुआन लिय।छं०२०९॥। 
१. ए०-सुस्य । 
२, मो ०- सार । 
औमो ० प्रति में “सोई समय अमय पठ विद वरष'' थाठ है। 
कै मो० प्रति में यह पंक्ति नहीं । 
है. ए० को? $०-संभि । ४, ए०-अबंध । 





( (६०६३ ) 


कवित्त--धरनि पंच चहुआनि । आनि फेरिय कर जिसो।| 
ता पछ हि( तुरक | सबे* बीतक ज्याँ वित्यों ॥ 
धीर मीर संग्रहिंग । भीर भंजिय भिरि राजन ॥ 
जे जै तन चहुवान । देव दुंदु नि घन बाजन ॥। 
जिहि ग्रहन पानि रावर समर | इअ आगम जोतिग कहै ॥ 
अप अप्प क्रंम केलिय कहल । लिष लिकाट तित्तों लहै ॥छं २१०॥ 
डुहा --सत्तरि सत तिय अग्ग करि। रन रज अप्प ब्रहास ॥। 
लीन सगोरी दंड धपि । षट्ट सित्त पंचास ॥ छं० २११ ॥। 
झाह गोरी का रावल का बहेम देना । 


कवित्त--सत्तरि सत तिय अग्ग । बीर गज राज सु अप्पिय ॥ 
ते लीनों सुरतान । साहि गेरी गोरी किय | 
पंच सित्त पंचास | एक सौ तुंग तुरंगम ॥। 
सो दासी चतुरंग । सत्त ढोलिय अच्चंभम ॥। 
चतुरंग लछछि चित्र ग दे । बर सोमेसर थप्पिये ॥ 
बुल्लाइ* सजन रावर समर । पंच को स मिलि जंपियै ॥8०२१२॥ 
पुया ब्याहु की फल स्तुति । 
सुने ग्रहै उम्रहै। बत बिय सम उच्चारे ॥ 
लिप दि अर सुने । सुद्ध मंत्री सुद्धारे ॥ 
प्रथा ब्याह संभरे । पंच भो अंचन लग्गे ॥! 
सेस फनंमित सुभट । काल पंसी नन छरगे ।! 
साधधीसीय भगनी प्रिया । प्रथा बरन चित्र ग पर ॥ 
इन सम न कोइ भवनह भयौ।नन दूुहै रवि चक्‍क तर॥छं०२१३॥ 
इति भरी कविचंद विरखिते प्रथिराज रासके प्रिया विवाह वर्णन 
नाम एरूविसमो प्रत्ताव संपृर्णम ॥। २१॥। 


१. एृ० को ० छ०-प्रति में नहीं है | 
२, ए० को ० छ०-रावन | 
हे, क०-दौलाई। 


अथ होली कथा लिष्यते ॥ 


( बाइसवां समय ) 


पुष्वीराज का चन्द से पूछना कि होली में लोग लज्जा झौर छोटे 
बड़े का विचार छोड़कर अ्रबोल बकते हैं इसका वृसान्त कहो । 
डूहा -इक दिन भ्रिथु नूय षुच्छयों । कहि कविचंद विचारि॥ 
नर नारी लज्या गई । फागुन मास मक्षार ॥| छं० १॥। 
बाल वृद्ध जुव्वन पुरुष ।  शुं बोल अबोल ।। 
मात पिता गुर ना गिनें । निकसे टोला टोल ॥ छं० २॥। 
उयार वरन इकक्‍कत मिल । कलह रूप कलहत ॥। 
पाधि अषाधि न जानहीं । ज्यों मन नहिं विलसंत | छं ३ ॥ 
या पुच्छी कचिर्यद कौं। हिय हरष्ष सुषदाय ।। 
जु कछ भयौ सु कट्दो तुम | तुम वानी बरदाय ।| छं० ४ ॥॥। 
खन्‍्द का कहना कि चोहान यंत्र का ढंढा नामक एक राक्षस था 
उसकी छोटी बहिन हंंढिका थी । 
दुंडा नाम राषस हुतो । चहुवाना कुल मह्झि ॥ 
तस रूघु भगिनी दुढिका । जोंवन रै सुप सझि॥ छं ५ ॥ 
दुंढा ने काशी में जाकर सो वर्ष तप किया, यह सुन ढुंढिका भो 
भाई के पास गई, हूंढा भस्म हो गया तो भो हुंढिका ब॑ठो 
रही, उसे सो वर्ष योंहो सेबा करते बीता । 
दुंढि गयौ वानारसी । सत्त वरस तय किन्न ॥। 
तब ढहुंढी सुनके गई । रही भ्रात सुष बिन्ह ॥ छं० ६॥। 
बुंढे लत मन जग्य मैं । बाल कियों भसमंत ।। 
प्रिथयीराज चहुबवान भय । भए सूर सामत ।। 6० ७ ॥। 
तब हुंढी बैठी रही । सत्त वरव जग जान ॥। 
पवन खाय सेवा करे । ताको सुनो बषान ॥| छं० ८ ॥। 








१. मो० और को प्रति में यह ( होली ) समय नहीं है । 
२. ए०-भमाहि | 


( ६०८ ) 


तब गिरिजा में प्रसन्न होकर दुंढिका से कहा कि 
में प्रसस हु बर सांग । 
तब गिरिजा सु प्रसक्ष भय । मेंगि ढूंढी बरदान ।। 
हम सह तब सह करनि । भष्षि करे नर जान || छं० ९ ॥ 
दुंढिका ने कहा कि यह वर दो कि बाल बुद्ध सब को 
में भक्षण कर सक। 
बाल बुद्ध भष्यन करों | हम को दे महमाय ॥। 
यह बानी सुनि सामुही । रष्या करनी राय ॥। छं० १० ॥ 
गिरिजा ने शिव जो से कहा कि ऐसा उपाय कीजिए कि द ढिका 
को बात रहे भोर वह नर सक्षण मकर सक॑ | 
तब गिरिजा पति सों कह्मयो । दुंढी रष्ष सु वत्त ॥ 
दुंढी नर भणष्थन करे । सोय विचारी मत्त ॥ छं० ११ ॥ 
गिरिजा सिव मिलि यों कहे । एक अपुरव वत्त ॥। 
जोगी जंगम बाहुरें। मे राय नित नित्त ॥ छं० १२ ॥। 
शिवलो मे झाशा दी कि फाशुन में तोन दिन जो लोग गाली 
बक, गयहे पर चढ़े, तरह तरह के स्वांग बनाये उनको 
छोड़ झौर जिसको पाये वह भद्षण कर । 


विहल विकल वानी असुर । बोरूहि बोल अनन्त ॥। 

एता नर मारीत जबि । अवरनि को करि अंत ।। छं» १३ ।। 
सिव अग्या पवनह दई। प्रिथमी घर सहु अंग ।। 

फागुन मासह तीन दिन । करो अनेरो रंग ॥ छं० १४ || 
रासभ परि चढ़ि चढ़ि हसहिं | सूप सीस घर लेहु ॥। 

गोसा बंधे गछि फिरे । हो हो सबद करेहु ॥। छं० १५ ॥। 

दुं ढिका ने जब आकर बेखा तो सभों को गाली बकते, पागल से 

बने, गाते, बजाते, झ्ाग जलाते, चूल राख उड़ाते पाया । 
दुंढी आद जहां तहां | दिष्ये छोग अज्ञान ।। 

हो हो करि रासभ चढ़े । ए कवि कहै बबान ।। छं७ १६ ॥ ! 
चटक चटक दिन प्रति भयें। मद मादक अप्रमान !॥ 

नर नारी सब मति गई। ए पतन मन झनुमान ॥ छं० १७ ॥! 
ही राग बजावहीं । गावहिं नवछा गीत ॥। | 
'हो हो करि ह्वा“हा करें। ए्‌ मंडी विपरीत ॥ छं० १४॥  : 
थरि भरि अगनि प्रजारहीं। उस्कि घूर अरु राष ॥। 

नायें गाव परस्पर | त्रिया दियावत काय ॥ छं० १९ ॥ 


६ ६०९ ) 
इद्धि बिधि बाउ जवाबिउ । फगुन मास सों भाव ।। 
लज्ज भज्ज बिच्चन गई । भावे बाव सुपाव ॥ छ० २० ॥। 
इस प्रकार से लोगों मे इस श्रापत्ति को टाला, चँत का महीना 
छाया घर घर ध्रानन्द हो गया। 
इहि विधि दुरित निवारियौं । मिच्रचौ सबी उर दद ॥ 
आया चैत सुहामनी । गह गह भयो जनद ॥ छ० २१ ॥ 
जाड़ा बीतने धौर बसंत के आगमन पर लोग होलिका की पूजा 
करते श्रोर ढं ढिका की स्तुति करते हैं । 
इलोक गतेनु घार समये । वसंते चे समागमे ॥। 
होलिका प्रब्व पूज्यंते | ढढा देवी नमोस्तु ते।। छ० २२ ॥। 


इसि री कब्ि जद विरखिते प्रियोराज रामके होनो कथा 
समय नांम बावीसमो प्रस्ताव सम्पूर्ण म ।। 


३३९ 


अथ दीपमालिका कथा लिष्यते । 
( तेड्सवां समय ) 


युथ्वीराज ने फिर चन्द से पूछा कि कातिक में दौपमालिका पर्व 
होता है उसका ब॒त्तान्त कहो। 
हृह्दा -फिर पृछी प्रथिराज ना | क्हों चद कवि सब्ब ।। 
होतु सुकातिक मास महि । दीप मालिका प्रब्ब ॥ छे० १॥। 
चनन्‍द का दोीपसालिका की उत्पत्ति कहना । 
कहि कब्रिचंद नगद सुनि । जो पुल्छी कथ मोहि ॥॥ 
दीपमालिका उतिपत्ति सब । कहै सुनाऊं तोहि ॥ छं० २ ॥ 
सत्यप॒ग में सत्यत्रत राजा का बेटा सोमेइवर बड़ा प्रतापो था, 
सुर नर उसकी सेवा करते थे, वह प्रजा पालन में दक्ष था, सब 
लोग उससे प्रसन्न थे । 


सतयुग सतवत राजसय | प्रश्य दियायी देव ॥ 
तासुतर सोमेसर कहिय । सुर नर करते सुमेव ॥ छं० ३ ॥। 
बहुत पुष्ष पाले प्रजा रिद्ध दिद्ध मंडान ॥ 
लयार वर्ने चंद आत्षमहि । दान मान परिथान ॥ छं० ४ ॥ 
उस नभगरो में समुद्र तट पर बहुत भ्रच्छे बाग लगे ये वहां एक 
अं दिक ब्राह्मण रहता था, उसकी स्त्री छल रहित थी । 
ता नगरी सत्यावती । मरित समुद्रह तड़ि ॥ 
बारी वाग विचित्र नर । ग्यान ध्यान घरटि घद्ठि ।! छं० ५॥ 
तहां वसे सतश्षम्र द्विज्र | वेदबंत बल बृद्धि ॥| 
ता ही नारी नागरी | ताछर नाहीं रिद्धि ।! छं० ६॥। 
कत्री ने पति से कहा कि धनहीन दशा में जीना शोर दु.ख भोगने 
से मरना ध्रच्छा है, सो इसका कुछ उपाय करे।  : 
बअवर न कोई नर दुधी । सुपर भोगनी अनंत ॥ 
नारी कद जिसु रप्प सम | ब्रिया जीव तुम कंत । छं० १ ॥। 
विध्या जीवन मनुष को । जो घन नाहों पास ॥। 


सातें की' उपवार कर | करे रहै बन वास ॥ छं० ८ ॥! 
किक ततससलकशसस्लसतनका शासक भा पतन ५ ५ हा भ४न 2-७ ४९०५७ धवातशकल वसा का राव भा इपान्‍थ नव अकएत्पक 
सु, कु०-का। 


असमनाई >>. बनजन भिमत ब जे. नि 





( ६११ ) 


सत्यक्षम ब्राह्मण ने शान ध्यान को श्रोर लित्त विधा | 
तब सतिश्रप आदर करिय । ग्यान ध्यान चित देषि ॥ 
जीवन जनम विथा गयो । पाप उदय तन देखि ।। छं० ९॥ 
गाया “सपनो अध्थ बिहुनौ । सेव्रे रने न भाषयौ दीनौ ॥। 
मंगह मरत मह गोन । बीकि नेन ने मानि कित ॥ छ० १० ॥ 
सत्याश्रम ने सी वर्ष तक विष्णु का ध्यान किया, विष्ण ने ब्रह्म। को 
अताया, #रह्ा ने रुद्र को कटा, रुद्र गे कहा कि साथा को प्रसन्न करो 
हमारा सब काम वही करती है। 
दोहा -सत्ति सरम सत्र वरष लो | सेये विष्णु नरंत । 
विष्णु वतायो ब्रह्म की । ताडी पार ने अत । छं० ११॥ 
तब ब्रद्मा सु प्रसन्न भय । रद बतायो ताम ॥ 
रुद्र कह्मौ माया बरहु | हरे हमारी काम ॥ छं० १२ ॥। 
तीन वर्ष तीन महीना तोन घड़ी में वह प्रसन्न हुई भ्रो- उसने 
चोदह रत्न दिए । 
जियन बरस तिय मास दिन | ज्ीय घटी पल उन्न ॥। 
सु प्रमन भइ सा का विनी । दिय चोदहो रतन्न ॥ छ> १३ ॥ 
सत्वक्षम ने विचार किया कि राज! को सेत्रा करनी चाहिए, 
ऋषद्धि विद्धि से क्या होता है। 
तब्र सतिश्रम ऐमी कही । कहा रिद्ध अर सिद्धि ॥ 
गेवों नरपति नाह को । एह बातएहु तिद्ध ॥ छं० १४ ॥ 
दिन पद्धर बुधि उपवजी । दित विहल्लि वुधि जाइ ॥ 
दीय दिपायी बुद्धि वर । बचे दीए लछि जाइ ॥। छ० १५॥ 
गाया को कौन पथीयों । कौन जबीओ ।॥! 
कह कहने नामियं सीस । एुभर" गअर चकक अ किन्नयं किन कायवं॥ 
।॥ छ० १६॥ 


ब्राह्मण की बद्धि में प्रकाश हुम्आ कि कातिक की भ्रमावत सोमवार 
को लक्ष्मी उसके पास झाती है। 
दोहा -बंभन बुद्धि विलास हुई । तहूँ दिष्वे लछित्याम ॥ 
कातिक मावस सोम दिन । लछि आवहि तिहे पास ॥ छ० १७ ॥ 
लच्छी जछ निधि ही बसी । निऊसि तिहू दिन दिश्न ॥ 
अगर कपूर सुदीप दर | जहां षान उर पिन्न ॥ छं० १८॥ 


१, ए०-.उभर । 


( ६१२ ) 


ब्राह्मण को चार वर्ष राजा की सेवा करते बीता तब राजा ने 
कहा कि वर मांग। 
बंभन राज सेवतो । बरस भये दुअ च्यार || 
तब राजा वरदान दिय । मगौ मन्नि विचार ॥ छं० १९॥ 
ब्राह्मण ने दोपदान बर माँगा प्रर्थात्‌ कातिक की प्रमावस को 
उसके भ्रतिरिक्त संसार में दोपकू न जले । 
तब बंभन ऐसी मेंगी | दीपहु दान विचारि ॥ 
कार्तिक मास समुद्ध दिन | दीप नवे ससारि ॥ छं० २० ॥ 
अच्छे लोयन अछि तहां । अच्छे लोयन निपान ॥। 
नर नारी उद्दिम रहै | पीक परी तिहिपान ॥ छ० २१॥ 
राजा ने कहा कि तुमने क्‍या साँगा ब्राह्मणों को पिछलो बडद्धि 
होती है, भ्रश्न घन गाँव माँगना था, प्रत्तु प्रब घर जाग्रो । 
कहा मेँंगी तुम देवता । पश्चिम बुद्धी विप्र ॥। 
अन धन गांव गंमार मगि । घर जाओ तुम विप्र ॥ छ० २२॥ 
ब्राहण ने घर भाकर एक सन तेल झौर सथा सेर रई मंगाई। 
अपने घर तब आय करि। तेल लियो मन एक ॥। 
रूई सेर सवा लई | इह तन की जु विवेक ॥ छ० २१ ।। 
कातिक झ्राया, ।ह्मण ने उत्साह के साथ राजा से कहा कि जो 
,माँगा था सो दोजिए। 
कातिक आयो कलपतरू | विप्रह भयो उछाह ।। 
मंग्यो हती सु देउ प्रभु । पडह बाज बहु नाय ॥। छ० २४ ।। 
राजा ने धाज्ञा प्रचार कर दी कि उस दिन कोई दींपक न बाल । 
तब आयस नरपति क्रियो । कोय न बाले दीप ।। 
आज्ञा भग जो को करे | ताहि बंधाऊ चीप ।। छ० २५ ॥॥ 
लक्ष्मी समुद्र से निकली तो उसने सारे नगर में श्रेघे रा पाया केधल क्राह्मण 
के घर दीपक देखकर वही झाई झोर विचार किया कि यहां 
सदा रहना चाहिए। 
लच्छि समंद निस्मरी । भाई नगरहु तथ्थ ॥ 
अंधारी अहि पुरजे | मु दीपक दिद्ठो जच्य || छं० २६ ॥। 
बंभन के घरि दिष्यि करि। आइए सद्दी दरबार ॥ 
अह निसि वास हम बसे । लच्छी कहै विवार ॥ छं> २७ ॥। 
लणज्छी बच्छी क्या करे । दारिद दहि मुहि मत्त ॥ 
तू पाछ़ा धर थान रहि। सदा दुचिते चित्त ॥ छं० २८ ।। 


( ६१३ ) 


मो संगि सब्यि जु निरवही । नदी पत्रनि गिर दंद ॥ 
रात दिट्ठू वासौ वमों | सं छंड्यौ मति दंद ।। छ० २९ ॥ 
लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उत्तका दारिद्र काट कर वर दिया कि सात जस्म 
मैं तेरे घर बच गीं। 
तब लच्छी सु पसन्न हुई । कट्ट रोर करंक ॥ 
सात जनम तुरि घर वसौ । एक वतत अकलंक ।। छं० ३० ॥ 
तब वरिद्र भागा बाह्याग ने उसे पकड़ा कि में तुझे न जाने दू गा। 
तब दारिद्र जु भजि चल्यो । बंधन पकरपों धाय ॥ 
हक छोरी तुम पुब्ब धो। लच्छिक देव न जाय ॥ छं० ३१॥ ] 
दरिद्र ने वाक्य दिया कि मुझे जाने दो मै कभी इस 
नगर में न श्राऊंगा । 
तब दरिद वाया दई | मो क्‌ त्‌ दे जान । 
बहुरि न आऊ हृह पुरी । असो कहीं बषान ॥छ० ३२॥ 
उसी घड़ी से उसके यहाँ प्रानन्द हो गया, हाथी घोड झमने 
लगे। उसी दित से यह दीपमालिका चली । 
घरि लच्छी आनंद मन | हय गय मान महंत ॥। 
दीपमालिका तदिन ते। एह चली महि बल ॥ छ० ३३॥ 
घारो दिशा में दीप मालिका का सान्‍्य है। यह कथा 
कवि चन्द ने कह सुनाई ॥ 
पुव्च पछिम उत्तर दछिन । दीपमालिका मान ॥ 
यान पान परिमान मन । काम मवोरय थाने ॥ 3० ३४७ ॥ 
कही चंद आनं; सौ | पुच्छी नृप प्रिधीराज ॥ 
दीपमालिका प्रगट हुई धरि घरि मगर साज ॥ छं० ३५॥ 
इति भरी कविचंद विरखिते प्रियराज रासके दीपमालिका 
पर्व कथा समय नाम तेशीसमों प्रस्ताव संप्रणम्‌ ।। 


अथ घन कथा लिष्यते । 


( चौबींसवां समय ) 


खट्ट बन में शिकार खेलमे झोर नागौर में शाह गोरी 
के कूद करने को सुचना । 
दृह्ू- पट आषेटक रमे महिम सुरस्थल" थांन ॥ 
नागौर गोरी ग्रहन | सथ घ्रिमल परधांन || छ० १॥ 
पृथ्वी राज का कैमास की बोरता, बुद्धिमत्ता भ्रादि की 
प्रशंता करके प्रदन करना ।॥। 
कृवित्त- मंच जोग कयमास | मंच प्रथिराज सु पुच्छन ।। 
तूँ मंत्री मंचंग। मंत्र जानहि सुभ लच्छन ॥ 
सांम दांत अर भेद । डड निरने करि लष्पे ।। 
बहु मंत्रह उप्पाइ। राज मत्रह करि रष्व ॥ 
मंत्रह सुमंत्र मन अनुसरे । अछू मत्र भेद जाने सकल ॥। 
अदभ्मत चरित्त पाषान लिषि। बचिन किन आवे अकछू ॥ छं० २॥) 
तू मंत्री कपमास । मत्र पय पय उप्पावहिं ॥ 
तू मंत्री मंत्रग । मंत्र मत्रीन दिषावहि ॥ 
त मंत्री सामंत । रस्वाम ध्रम्म विच्चार ॥ 
धर समूह सग्रहे । मत्र करि अरित विडारै ॥ 
तुम जोग मंत्र मत्री न कोइ | मह बत्तन उच्चार के ॥ 
संसार सार मंत्रह प्रबल । कट्टौ मंत्र त्रिच्चारि के || छं० ३॥। 
पृथ्वी राज का प्रइत करना कि तालाब के ऊपर एक विचित्र 
५ तली है जिसके सिर पर एक वाक्य खदा है, 
इसके भ्रथ करने में सब भटकते हैं, 


सो तुम इसका श्र्थ करो | 
कृकवित्त- सलिल सुबर पावांन । मध्य पूतली अचंभं ॥ 
सलिल मत्त तन जा विसाल । उप्पम्र रित्त रंभं ॥ 


हा आज 





१, मोौ०-मण्त्थरू कु०-मुरस्थल । 
+ मो प्रति में “सांमि भूम्म सुविचार पाठ है । 


( ६१५ ) 


ता उप्पर बिय नाम । प्रगट प्राकार उचारै ॥ 

भूलि भूलि भ्रमि लोइ | मुद्ध मनसा करि डारे ॥ 

वंचो सु वीर कंपास तुम । बियो बच नाहि बनिय ॥। 

भूतह भविष्य अह ब्रत्तमन । इह अपुब्ध में कब सुनिय ॥ छ०> ४ प्ञा 
पुतली के सिर का लेख “सिर कटने से धन मिले 


सिर रहने से धन जाय” । 
दृह् -सिर कट्ट घन संग्रहै। सिर सज्ज घन जाइ ॥ 
सो मंत्री कमास त्‌। मंत्रहि करें उपाइ ॥ छं० ५॥ 
पृथ्वीराज का मंत्री के कतंदयों का वर्णन करके 
कमास से परामर्श करना । 


कवित्त - श्रत्रन राज दुग रत्त' । श्रवन जानहि परिमानन' ।॥| 
बेद दिष्ट देवे सु । भेद अम्भेद सु ग्यानन !। 
पसुभ नयन आचर है । धनह वरिमान सु रछापईइ' ॥। 
विपति लोइ संसार । सार द्विंग टफ्यय दिधड़ ॥। 
मंत्रीन दिष्ट मंत्र तनी । मंत्र भद अनुसर सरति ॥। 
च्रमांन* बीर जाते सकल । मढ़ स्थान प्रोदह सुमति ॥ छं० ६.७ 
कवित्त -तिष्ण तरगत परयौ * । मत्र तारक हरि सुद्गरि ॥ 
बहुरि!' अध कला र । राज दंडह लिय उद्धार ॥ 
सारबंध जक जीव । मयन जियात धात जुरि ॥। 
अधिल अपेटक भूनिद । इज्डि जब चित्त मिल परि ॥। 
भुल्लहि सुदान विग्मान गति । मरने से ' नड्ठि लिप्पवे ॥| 
से न सत्र भःल नये । ।उच्नि विचार +िधि दिप्पव ॥। छ० ७ ॥ 
पृथ्वीराज का कहना कि रुता हे कि दीर बाहन कोई राजा 
था यह बड़ा प्रजा पीए्क था धोर धन बटौरता था 
सब्र प्रजा ने उसे शाप दिया कि तु नि्ंश मरंगा 
और राक्षम होगा सो यह उसो का धन है। 
छंद पद्धरी -अब कहीं मत्र तुम पुर्ड छोह ' मनि ग्रहाँ नैम जिन करो सोइ ॥ 
पाषात अंक में जिय्रे राइ। बृतत सोइ सब केंटु छुताइ ॥ छ० ८ ।॥ 


१. मो०-रस । हि 
7. मो ०-को प्रति में “श्रव जानन परि मानन'' पाठहै.. हे. मो०-लखहि ६ 
हे. ए०-वर्मांन । ५, मो०-पच्यो । ६. मो० कु ०-वंदरि ॥ 


७, मो ०-मनं | 


( ६९१६ )» 


बाहन सुरीर कोह भयौ राइ। तिहि पाप क्रम लीनी उपाइ॥। 
संसार तकल तिहि दुष्ष दीन । सेवकन सेवनिह द्रव्य कीन ॥ छं० ९ ॥। 
प्रज पीड़ माल संग्रह्मयौं कोरि। भरि जनम मूढ़ भंडार जोरि ॥ 
संसार सकल तिन दुष्घ पाइ। सब श्राप दीन इह अगति जाइ ॥|छं०१०॥। 
बिन वंस हंस इह तजै देहु। इम प्रजा सकल कहि अप्पग्रेह ॥। 
कितनेक दिवस तिन ठज्यौ श्रीर | भंडार पाहि बह सुनौ वीर ॥छं०११॥ 
कमास का कहता कि इस काम में भ्के ले हाथ न डालिए चित्तौर 

के रावल समरसिह को बलवा लीजिए क्योंकि जयचन्द, 

शहाब द्वीत भीमदेव श्रादि शत्र चारों ओर हैं ।। 


अप पास कढ़न नहीं जाइ राइ। चित्रंग राव लिज्जै बुलाइ ॥ 

मिलि मुभट तास र्ढ्ठी भंडार । तिन बिता दंद मच्च अपार ॥छ १२॥ 

कनवज्ज राव जैचंद देव । नर असी लष्प तिन करत सेब ॥। 

गज्जन नरेस साहाब साह। दस लघप्प मैच्छ सेवंत ताह ॥ छं० १३॥ 

गुज्जर नरिद भीमंग देव । तिन अप्प अब्ब" परिकंक केव ॥। 

ढिल्लीस तेज तूंअर नरिद | तस बढ़यों बैर उपज सु दंद ॥छ० १४॥। 

अप तुच्छ मेन इह मत्त मानि। मिलि समर सध्य पुछि लच्छवानि ।१५॥ 
पृथ्वीराज का कमास की इस सलाह को मानकर उसको 

सिरोपाव देना ध्ोर उसकी बड़ाई करना । 


थोपाई -राजा ढिग कैमास बुलाइय । पहराइय मुउच्च सिरपाइय ॥ 


बगलि अप्य आरोहन बाजन । करी सुपारस सुसर कि राजन ॥छं०१६॥ 


हुहा हरपि राज प्रथिराज कहि । मति कंमास दे नाम ॥| 
मति क॑मास ' कैेमास तुम । सकल सुमति के घाम ॥ छं० १७ ॥ 


टूह्टा जां मंत्रहद पछत नुपति | साई अंग सु काम ।। 


समर सिंध रावर मिले । घन कारें अभिराम ॥ छं० १८ ॥। 
पुस्वी राज का बन्द पुंडीर को बलाकर चिट्टी दे 
समरभसिह के पास भेजना । 
मांति मन्त्र चहुआन इह । बोलिय चंद पं डीर । 
समर सिंह रावर दिसा | दें कग्गद मति धीर ॥ छं० १९ ॥ , 
राबल की भेट को घोड़ हाथी झ्रादि भेजना । |! 


'दस हैवर इक बग्ग बर। अझ दिय सिंगिनि पानि ॥ े 
कि जुद्ाार विधि जंतियो । नृप पुच्छिय कुसलांनि ॥ छं० २० ॥ 


१, ए०-अभ्छ । २. भो०-उपण्योौ । 
|, मो०-कैदास | 


(६ ६१७ ) 


घनन्‍द पुडोर का रावल के पास पहु च् कर पत्र देना और गड़ें 
धन के निकालने में सहायता के लिये रावल से कहना, 
क्योंकि पृथ्वीराज के गत्र चारों प्रोर हैं। 
कवित्त -लै कग्गर प्रथिराज । बीर पंडीर स्लपन्नी ।। 
सुबर जोर साहाब । मंडि गोरी धन थन्नौ ॥। 
बर भोरा भौसग | चंपि चालक्क विरूग्गा ॥ 
नाहर राउ नरिद । सेन लप्पा अमसि दग्गा ।' 
आपषड द्रज्य दितली घरा । सुनि चढढ़े द्विगपाल सर्जि ॥! 
कढ़्ये मंत्र मंत्री अपुनत | बर जिभूति लच्छी सुरजि ॥ छं० २१ ॥ 
रावल समर सिह के योगाम्थास ओर जल कमल की तरह 


राज्य करन को प्रशंसा । 
कृवित्त समरसिष रावर नरिद । समर सह संभर जित्तन ॥। 


अरू जो गिद नरिंद | चित्र जोंगिद समन |! 
कमल माछ दो भा । चद लिल्लाट बीय दुति ॥ 


नयन रभ आरंभ । जोग पारम सिम मत ॥। 
मुंजीव ढाल जीपन विरद । नाग मुत्री सिल्लार बनि॥। 
सा चित्र कोट ओटह नुपति | महन रभ मडहि सुमनि ॥ छं० २२॥ 
पत्र पढ़ुकर सभरासह ने हुंसकर उन्द पंडोर से कहा कि संसार 
की यही गति है कि मांस के एक लोथडं को एक गिद्ध 
लाता है श्रौर दूसरा खाता है, कोई कमात' है 
कोई भोगता है यह दंद गति है । 
दुृहा बंचि बीर करगद थगति। हसिय वित्त बर बंक || 
कृछु लज्जा सगपन सु हित । रप्थ पूढीरां संक ॥| छ० २३॥। 
कवित्त हमि जोगिद नरिद | वत्त से मुष उच्चारिय । 
* एक ग्रध्॒ समह । मस लड्ी पल हारिय || 
श्रब्ब ग्रिद्ध थिटयौ । मस चप्पो जे कारिय ॥| 
तब सुमंत उप्पनी । मंस लद्धो गहि डारिय ॥। 
भुगवेति कोइ गड्ँति कोइ । रोइक पढ कोइ लभ्भवे ॥| 
दैवान दुसंकह दैवगति । जो ब्रिम्मान सु निम्मवें ॥ छं* २४॥ 
ख्द पुंडीर ने कहा कि झापने ठीक कहा पर पृथ्वीराज 
झापका बड़ा भरोसा रखते हैं सो चलिए | 
कवित्त -सुनि रुबत्त पुंडीर | बत्त जंपी सुनतत्त जोइ ॥। 
तुम जोनिद नरिंद । मत्त जंपौ सुतत्त हो ६ ॥ 


# यह पंक्ति मो० प्रति में नही है । 


( ६१८ ) 


सुअ सोमेस नरिंद । सुवत सगपन मिस पुच्छिव । 
तुन चहुआना" गरुअ । मुष्ष कड्ढो किम ओछिय ॥ 
सामंत नाथ सामंत बल । मेर ठेलि दच्छिन धरहि || 
प्रथिराज आज राजिद गुर। इंद फुनिद न सो डरहि ॥छ० २५॥। 
दशहाब द्वीन भ्रादि पृथ्वीराज के प्रचंड शत्रुशों का सामना है 
इस लिये सहायता में झ्ापको चलना चाहिए। 
कवित्त -अग्गैंइ रावर समर। करन साहस चहुवानिय ॥ 
हलहल अग्ग प्रवंड | सभ सो में गर बानिय ।। 
* अग्गौं अग्ग जुगिद | अग्गि रूग्गे विषक्षानिय ॥। 
अग्गे व काल सुनिये दुसह । सह पिच्छे फिरि ठह्यौ” ॥ 
चित्रंग राव रावर समर । संभरि वे दिसि चढ़्डयों ॥8० २६॥ 
रावल समरतिह का सेना ध्रादि सअकर चलना 
सेना की तंयारी का वर्णन । 
रिग्यो सबर'* नरिद | सज्जि है गे चतुरगिय ॥। 
हय गय दल चतुरंग । जपि माहा भर जंगिय ॥। 
महा सुभर गज्जत | षूंदि पुरधर आहुद्गिय ॥ 
सेस सहस फन फट्टि । सकिछि सल मलि मसाहुद्धिय ॥ 
फड्चौ सु सेस फन चंद कहि। तब फकर करि जग्गयौ ।। 
फन बिन्न उद्ध कुडल करिय | तब सु सेम बल भग्गयों ॥।छं०२ ॥ 
छंद भूजंगी - 
बरं बिटिय समर साहस नरिद । मनों विटिय उड़गन अभ्भ चंद ॥ 
किधो इद्र पासं सब देव राजे । विधों मेर तीर सु पब्बे विराजे ।उ०२८। 
उठयो छत्र मीस विराजे कला की । मनो इद्र इंदी बर चद * जाकी ।। 
दुनीता उउम्मा की का बानी मो हरेम +# दड़ पर चद जानें।।छ०२९॥ 
कछू स्थाम पाट विराजे करारी। मनो तट्ई लीम काछक कारी ।। 
मयमद गज सब सु उठे । बरुघतल दान मना मेघ बुढ़ढ़ें । छ० ३०॥ 
बज ता जजीर॑ अनेक सबह । मतों बुल्लिप क्षिपुर मास भह ॥। 
धर्ज घज्ज हाले विराजे फिरती। मतों मडिय बर्ग घन मडिझि पती ।३१। 
गज उप्परं ढाल मौरे ढलक्क । मनो बेल उग्गी गिर कज्जह्विर्फ ॥| 





हि मम मल लि शत लक 
१, मोल को ०-6 हुआना । | 

* घट पंत्ित मो०-प्रति में नहीं है । 

२. मो०-उट्भयों । ३ मो०-समर | 

४. मो००सफरक । ५. मो०-बन्व । 


६. मौ०-ठलक्क | ७ मो०-कज्मरकं | 


( १६१९ ) 


सितं अद्ध हज्ञार विदयो नरिंदं। तिनं उप्पमा दिष्पि जंपी सु चंद ॥छं०३२॥॥ 
सबे सेन चतुरंग सज्जी अनेकं। मनों पारस भांन ग्रह एक एक ॥छं० ३३॥॥ 
परामर्श करके रावल समर सिह पृथ्वीराज के 
पास नागौर को चले । 
दृद्ा- करि मत्तों चढ़ढ़ें नुपति | समर राव चहुवान ॥ 
नागोरह आए धरा । मद्धि कट्टि मेलान ॥ छ० ३४ ॥।* 


धर्मायन कायस्थ ने यह समाचार चुपचाप दूत भेजकर शहा- 
बहीन को दिया कि दिल्लीश न्‍्लौर चितोौरपति धन 
निकालने नागौर झ्ाए हैं । 
ध्रंमायत कायथ लभे | परठि इत पतमाह ॥। 
ढिल्लि वै चित्तोर पति | घन क ढढ़े धरमाहि ॥ छं० ३५ ॥* 
समरसिह का दिल्‍लो के पास पहुंचना श्रौर दूत का 
पुण्वीराज को समाचार देना । 
कवित्त- जाइ सपत्ती समर | चंपि ढिल्‍्ली धरवानं ॥ 
चहुआना रै हथ्य । दूत दीनो फुरमानं ॥ 
असम बिषम साहसी । रन्त माया रनुरत्त ॥ 
कमल पत्त जल जत्त। मध्य अरू न्यारो जन 0 
छिप्पे न कलक काटन कलछक । राज बध बंध्पौ नहें' ॥ 
दस कोस कोस ढिल्लीय ते । राज मुक्कि राजन तहीं । छं० ३६ ॥ 
पृथ्वीराज का श्राध कोस प्ागे से बढ़कर श्रागवानी करना । 
कवित्त राज ई दरबार । थुबर आनद उपन्नों ॥ 
पुब्ब पाप कंट्दनहू । समर जित समर सान्नो ॥ 
सुबर बीर जोगिद । चद विरदाव लि दिन्नी ॥ 
दिल्‍ली तें अधकोस । राज »गो होड़ टिन्नी ॥। 
मंडरी मडि देष सु कवि । मति इमरिे लक््भ न दूइ ।। 
समरह सु ग्रेह अद समर अलि । रमर सुबस जरु समर जुद' ।'छ०३७॥ 
समर सिह का प्रनूपाल के घर में डरा देता, दो दिन रहकर 
सब सामतों को इकट्ठा करके सलाह पुछना कि झ्ब धन 
निकालने का क्‍या उवाय करना चाहिए। 
कवित्त - अनेंगपाल ग्रह जा विमाल । समर उत्तरिय प्रिथा पति ॥ 
विधि अनेक भोजन सु ब्रत। राज उत्तर सु सार भति ॥ 


* छु० ३४-३५ मो.-अ्रति में नही है और को. प्रति मे ये ४० छंद के बाद मिलते हैं। 
१, मो०-जुअ । 





( ६२० ) 


उभय दिवस बित्तीय । सब्ब सामंत सु पुच्छिय । 
सांम दांन अरु भेद । कक भजि कढ्ढो रूच्छिय ।। 
क॑ कहन बंक तुम अनुसरहु | समरसिह रावर सुमन ॥। 
उप्पाइ मिट्टि सोमंत करि। सु बर बीर कढ्ढों सुधन !। छं० रे८ ॥॥ 
कमास ने कहा कि मेरी सम्मति है कि शहाबद्वीन के झाने के 
रास्ते पर दिल्‍लीपति रोके, और भीमदेव चालुक्य का 
मुहाना रावल समर सिह रोकें श्र तब धन 
निकाल लिया जाय । 


कवित्त मति सुचारु कयमास । द्रव्य कढ्ढ़न उच्चारिय ॥। 
सेन सुष्ष सुरतान । राज दिज्जे प्रथुभारिय ॥ 
चाल॒क्कां चंपे न सीम । राव मुष दिज्जै ।। 
अप्प अप्प मुष रम्यि । कढ्डि लच्छी बर लिज्जे ॥ 
आलाभ जुच्छ" पय लाभ तुछ | सु कछ कांम किज्ज नही ॥ 
गोइंदराज धीची सुमति । मिलि विभूति कढ्ढ गही ।। छं० ३९॥ 
रावल समरसिह का इस सत को पसंद करना शोर 
मंत्री की प्रशंसा करना । 


कवित्त तब बित्रंग नरिंद | चंदपुंडीर बरज्जिय ।। 
तुम कुमंत बल मंत्र | भंत जांनोी ने सरज्जिय ॥। 

ते मत्री मंत्र । निगम आगम सत्र बुझझें ।। 

अंगन के छूटत । घरह सुझझे मन बुझमें ।। 

अरि अरिन मुप्प रककटि सुभर । तब सु द्रव्य मिलि कद्ढिये ॥ 
सुरतान भीर भंजै समर । सुपन मत करि चढिठिये ॥ छं० ४० ॥ 
नागौर के पास सब का पहुंचना, सुलतान के रुख पर पृथ्वी- 

रांज का अड़ना, शाह के चरों का पता लेना । 


कवित्त -जाइ संपती समर | मध्य नागौर प्रमानह ।। 
सुरताना रे मुध्य । कोट अड्डों चहुआनहू ॥ 
घन असंध कढ़ तहां । साह चर वर परगधाइय ॥। 
चरचि चित्त तब सरित | वित्त करि हृथ्य दिधाइय ॥। 
साहाब सुकर फुरमांन दिय | गांभी छल बल लग्गया ॥ 
कड्ढी सुरच्छि आहुट्ट पति | मु चहुआन विलग्गया ॥ छं० ४१ ॥। 





१. म्रो०-पच्य । 


( ६२१ ) 


दो दो कोस पर पृथ्वीराज शोर समरसिह का डेरा देना । 
कविस्त उभय दूत नागौर। 4त चहुआन पास दुअ ॥ 
सब चरित्त घरि चित्त । लषन लरष्यों सुसेन सुम ॥ 
है कोर्सां चहुआंन । कोस चित्रगराज दुअ ॥। 
अवन गवन जानहु सुवत्त । अनुसरहु पथ जुअ । 
मन मध्य कथ्य जानहु सकल । चल्लट कग्गर राज लै ॥ 
धन ध्रंम अर्थ कदढ॒दइ चरित | कही वत्त दिप्प सु ले ।' छं० ४२॥ 
दूत का शाह को समाचार देना कि नागौर में धन निकालने 
के लिये दिल्‍लीपति प्रागए। 
दृह्दा कलि चरित्त नागौर पहु। दूत सतत्ते आइ । 
दिल्‍ली वे कढ्ड सुघन । बज्जा बज्जन वाइ ॥। छ० ४३ ॥। 
नागौर के समाचार पाकर सुलतान का उमरा खां के साथ 
डझू। निशान के सहित पृथ्वोराज पर चढ़ाई करना। 
कवित्त वज्जा बज्जन बाइ। देबि देवान दुसकह || 
चित्रकोट राबजर नरिद। कदुन भुज अक्ह ।। 
मभरि वे आहूठु । लन्छि बढ़्ढन बत्ती सह | 
ग़ज्जन बे सुरतान । दुत ले आइ चरीतह ।॥ 
सुनि सच्छ नच्छ नीसान किय। बोलि उम्मरा धान सह ॥। 
सज्जो सुसज्ज सभरि दिसा | चाहुआन किज्जै बसह ।छं० ४४॥ 
शाह का चक्रत्य हू रचना करके चलना, सेना को 


सजावट का 9938 गे 
कवित्त साह बदी सुरतान | चकक्‍का व्यहं रचि चल्लिय ॥। 


एक एक असवार । विच्च पाटक तिह मिल्लिय ।। 
ता पच्छे गज पति । पति अशवार समूह ॥ 
जमर जंग अराक । गौर जंबूरति जुहूं ॥ 
ता पच्छ पति घुरसान षां । ता पच्छे बंधी अनिय !। 
तत्तार षान निसुरत्ति षा। हासिमरू षोषर पनिय ॥ छं० ४५ ॥। 
पृथ्वीराज को बाई शोर से बचाता सुलतान ध्‌मधाम से चला 
बेषनाग को केंपाता पृथ्वी को घसाता र;” दिन चलकर 
नागौर से प्राध कोस पर हा पहु चा। 
कृवित्त-वाम कोह प्रथिराज | धुक्कि सुरतान सुचल्लय ॥ 
सज्जि सेत चतुरंग | समर दिसि समर सुहल्लय ॥। 


१. मोब्->ए०-माहाबदी । 


( ६२९२ ) 


भूमि घसिय धस भसिय । सैस कसमस्सि उक्रस्मिय ॥। 
कमठ विमठ हुअ पिद्ठ । दढूढ क्रंभ करस्सिय ॥ 
रिंगयौ सबल षुरसान दल । करि मुकाम सक्‍योौ न कोइ ॥ 
नुर अठ्ध कोस नागोर तें। सज्जि बाज चंप्पौ सु जोइ ॥छं० ४६॥। 
यह समाचार सुन समरसिह का धन पर संत्री कमास को रख- 
कर शाप सुलतान पर क्रोध के साथ चढ़ाई करना । 
कवित्त--समर सिंघ यसुनि श्रवन । बीर नीसान दिषदे ॥ 
सज्जि सेन चतु रंग । तरक्ति" तोघार चढेंदे ॥ 
थिर थप्पां कैमास | लब्छि उप्पर गहि रष्षिय ।। 
तरकि तोन सनि द्रोन । बलिय पारय सम दिष्षिय ॥| 
भारशथ्थ कथ्य कवि चंद कहि । समर सार बर चल्लते ।। 
उछछारि सेन सुरतान कौ। हय अठ्ति करि हल्लवे ॥।| छें ० ४७ ॥ 
जेसे समुद्र में कमल फले हों इस प्रकार से सुलतान की सेना ने 
डेरा दिया । 
# [हा -साठुत फर पतिय मधुद । कमुद प्रकल्डिय रंग ॥। 
उर्तार सेन गुरतांन तह । सह आई समरंग ।| छं० ४८ ।। 
सवेरे उठते ही समर्रामिह आगे घखुलतान के दल को झोर बढ़ा, 
उसकी सेना के चलने से धूल उड़ने लगी । 
प्रात उदित रत्रि रस रंग। समर समर दिमि जरिग ॥ 
तब लगि दल सुऊवान के । पेहू मु उहुन लगिग ॥ छं> ४९ ॥। 
घुल उड़ने से सब दिशा धधरी हो गईं दोनों दलों का हवियार 
सज सम कर लड़ने के लिये तंयार हो जाना । 
कतित -पह सुपेह इंसरिव । दिस। धुथरी सुराज ॥ 
श्रग मग उछूछरें। चित उछछर पराजे ॥। 
पतन बेग संजुरे । श्रवत रूग्गा अमि मंत्र ॥ 
रथ कुतेर चढ़्डगे । बांत बढ़डये सुमंतं ।। 
दोउ दीत कर दुंद दर । छरन लोह सज्जे सु बर ॥। 
चंप्पो नरिद आहृठु पति । अगनि सार उड्ठिय दुजर ॥ छं० ५० ॥ 
लड़ाई का शझ्रारम्भ होना । 
कृत्रित -धघन नरिंद सुरतान । पांन दोइ बीच समाहिय ॥। 
दोइ मुष्य अरि स किक । सिंध बने की गति साहिय । 
१. रा० को० कृ०-तरिक | 


है यह बहा (छत्द) मो० प्रति में नहीं है । 





(६ ६एपरेरे ) 


धार घार बज्जै प्रहार । नह लग्गे' नीसान॑ ॥ 

संभरि वे सुरतान । मीर उठ झुकि यान॑ ।। 

घरि च्यारि लग्गि तरवार झर । बहु उनच्चार लग्गिय फरन* ॥। 

दीउ दीन भीन घट घम्मि घन।उछरि सैन लरग्गे लरन ॥छं० ५१॥ 

युद्ध का वर्णन । 

छंद पद्धरी -बलवंत सबलू पाहार पुंज | कर धरे परग धायौ सु नंज ॥ 
ले पत्र चठी कालिका नारि | पर बत्त गहै वय दंत भार ॥ छं० ५२ || 
मिर तौर बुंद बरषंत वारि। सिर नर्प व्‌ंद अष्पित अपार ॥ 
धग्व सों घर्ग वज्जे करार | घन टहै घाइ जनु मत्त बार ॥ छं० ५३ ॥ 
मस्संद मीर महुवत्त षांन | ढाहनह धीर धायौ परांन ॥ 
प्राहार कुत किय पुंत राज । समसेल चले हुनि घर गाज ॥ छं० ५८ ॥ 
तुटयो सु मीस संनेत पति । ढाहे कमंध महुबत्ति पांन ॥ 
लब॒ बंधु रस्तमा हुनिय सूर । बर माल बरे ले चली हर ॥ छं० ५५ ॥ 
जे ज॑त सबद जंव जगत्त । पाहार करी अविगल वक्त 
पाटार पंज रस्तमप घाने | मुह जुरे मरद हुये उत्तांत॥ छं० ५६ ।। 
है हगी पर्ग रुस्तम मरह । बाहयों घर्ग पंंजा दरह ॥ 
तुडपौ मीस सा पुंज राज । अच्छरी वरे करि उद्धं काज ॥ छं० ५७ ॥ 
नारह नह ग्रह इंद महू । पछचरी कालिका करे नह ॥ 
प्राकम सूर देष पहार। धनि धन्नि कहै भर सकल सार | छ॑ . ५८ ॥ 
ब्रह्म पूरि भेद गय सूर सार । अब्लि उंच क्रम पामेव वार ॥ छं० ५९ !! 
कत्रित बलिय फोज पराहार  दुतिय भारव जिन मंड्यों । 

अरि अडुछरि बर लीन । धार धारहु तन षंड्यौ ॥ 

ईश सीस संग्रह्मी । इब्क ते हृथ्थन मुक्‍्यौ ॥। 

सुर मुरीय कह जॉन | सरस सिंग।रहु चुक्‍्यौं ॥। 

जानयो गवरि कह मानि किय । ऊहा जानि नंदी हस्थौ ।। 

जांनये चंद इय कड्ब करि। चंद लिलाटहतें घस्यौ ॥ छं० ६० ॥ 
कवित्त -मुत्ति लहत सामंत्र | भ्रिद्ध मन डोलन छूग्गा ॥ 

चुक्ति समाधि जगि सिभ । बंध आराधन भग्गा ॥ै 

#* आपुतुवा तजि सूर | तुचा मृग्गन आराधी ! 

तन तुट्टिग अधि" घार | मग्ग नहि अछछ्क रिवाधी । 

१, ए<७ कृू ७ को ०-भग्गो | 
२. मो प्रति में “बल उद्मारिय बग झरन पाठ है । 


है 'पिति संपुट बलभत्यों । तुचा सग्गान्न आराधषी 'मो०-प्रति में ऐसा पाठ है। 
३. मो० अति । 


( ६२४ ) 


अचरिज्ज एक आतम प्मन । देह मटी मुककी निम॒ष" ॥। 
घंषेरि पाल मुक्किय जगत । सुकर किति चल्लिय सुरुष।७&०६१।। 
दृह्दा षां ततार रुस्तम सुभर । अरु जे मीर समंद ॥। 
सोइ तत्ते पहि तेग परि । वर वी रा रस मंद ॥। छं० ६४ ।। 
दृह्दा- चंद बंध पुंडीर बर । छष्षन लष्धा सार ॥ 
मिले मीर मरदान मुष । धरि कर पग्ग करार ॥ छं० ६३॥ 
कृवित्त षां ततार रुस्तम हुजाव । मुस्तफा महमद ॥। 
+ है सज्जे बर मार | तथ्थ आए मी रबद ॥। 
मार मार कहि धी र । मिले लष्षन लष्बसर ।। 
सार घार वज्जंत | भिरवो मय हम्मीर गुर ॥ 
पुण्डीर सुबर साहम बरह । वरिव घुद् पह सुषल ।। 
कौतिग्ग देव देघंत सिर । अरिय भूत नचे अकल | $० ६४ | 
छंद हनुफाल आए सुमीर मसत । वर पग्ग धारिव इद ॥ 
हृवकत हकक करार | वज्जल कर करता र '। छ० ६५ || 
त्रिष्धाय परग जिकट । ख़ि सार सामत जूट । 
पुडीर लष्पन लोइ । भर मार आए दोइ ॥ छ० ६६॥ 
बाहँँ दुसार करार । लरि लष्प लप्यन सार ॥ 
झंडे सु परग उल्मट्टि । तूटद्े मु झल्लर नट्टि ॥ 
उकि उक्कि ईस रनहू ।नारह नाव उमदं ॥। 
भगि मीर पुर पुर तार । जुरवंत मीर जुझार ॥ छं० ६७ ॥। 
भज्जंत सेन सहातव । गज्जत लूप्पन गाव ॥ 
तनार नूरि हुजाव । रस्‍्तम मडमुद आव ॥ 8० &॥। 
बाहै सुलप्यन सार | निधि टोर छिप्पर छार ॥ 
चौहनी लप्पन धार । परममि मीर झुझार ॥ छ० ६९ | 
गय सूर मंडल भेदि । मर कहते अच्छर बेद ॥ छ० ७४० ॥। 
कृवित्त- चंद वंध पुडीर । नाम रूप्पत लष्षे सुर ॥ 
दुंद देतबि पच्चार । दियो हुंकार हतिक गुर ॥ 
ईस सीस आनंद । पिड गिद्धित मन भाइय ।। 
१? सूर अच्छरि विमांन ! चढ़ि देवन आइय ।। 





१, मो०-निमप | 

$ मो०-प्रति छतद ६४ की प्रथम दो पंक्तियों का पाठ "खां ततार रुस्तम 
उमान, जान मुस्तफा महांसर, है सउते वर सार, तथ्य आए सुर सरबवर'' है । 

२. मो० सुनह्‌ | ९०- नगरह । 
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आतंम सोई उतपति चल्यौ | देव धांन विश्रांम भय ।। 
जम लोक लोपि बसि त्रह्म पुर । जाय सेन दोउ सह जय॥।छं०७१॥ 
छंद दुधिला - छह गुर लहु पाय अछिर दाय॑ं विचि विति राय इंदोई ॥ 
दुमिलानय छंद पढ़य फुनिदं कहि कविचंदं गुनगोई ॥ 
बज्जे रन ताल असि बर झालं भर भर हाल भभीर ॥ 
पारस सुविहान छुट्टिय थांन॑ चढ़ि मध्यानं छटि तीर ॥ छं० ७२। 
गंजी जनन॑ जरि भंग द्विवकरि हरि रज उच्छरि गगनेद ।। 
धर धीर घरंत॑ जोग जुगंतं लरि छरि जोर जरि मेछ ॥। 
किरवांन कर क्‍के बिज्ज तरकक्‍्क छिच्छ उछकके इन भेसं | 
दो उप्पम भासं माधव मां अति उनल्हासं दुति केसं ॥ छं० ७३ | 
उडि सके न गिद्धं सरवहि विद्ध हसयति मिद्धं दे तारी ॥ 
षप्पर अधिकारी षड़ उकारी जे जे कारी किलकरारी "। 
गज दत न बढ़ढ ३ पत्र चढ़ढ़े कुत सु कड़े सिर चढ़ड़े ॥ 
कंदल परि उठु सीस विछटँ हनहि न रहदे भर बढ़ढे | छ० ३२ ॥। 
दृहासल्त्रन सस्त्र न उन्बरिय | मन बर छट्धिय नाहि 
ज्यों मध्या भ्रिय तुच्छ निसि । सेरो सहर समाहि | ३५॥ 
रावबल समरसिह के यद्ध का वर्णन । 


छद रसावला रोस राजं भरी। चित्रकोटे सुरी* ॥ 

हथ्थ बध्थ जुरी | जुटि सोहै पुरी ' ॥।| छं० 93 ॥। 
नीच दोौन परी । बीर हक उरी ॥। 
कंत कढदे छरी । हृथ्य वश्य करी ॥ छं० ७. ।॥। 
दंद कढ़डे रुरी । फंप्र सोभ धरी ।। 
रूथि आलघ्यरी' | मंम्मता विछूछरी ॥ छं० ७९ || 
देवता संभरी । ढिल्‍ल राज भरी ॥ 
जोग मस्ते जुगी। रंभ हू वरी ॥| छ० ८० ।। 
वीर जा संभरी । छुट्टि छवफे करी || 
मात पित्त उरी । षघस कनहे नरी ॥ छं० ८१॥ 

। कित्ति जुग्यं करी ।' छं० 6२ ॥| 








पृ. मो०-सरी | 

२. मो०-खरी । 

३. पो+-लोचि लोथ॑ं परी । 
४७ 
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दुह्ा -कित्ति जोग करनह समथ । मिले सकके सासेन ॥। 
आए मीर सुकह कहि । परिय सिंह सिर जैन ॥ छं० ८३ ॥। 
अरिल्‍्ल -कोप्यो राबल राज महाभर | सेना साह सहावह लिय पर । 
हिंदुअ सेन हक्कि भर उड़े । वंच पांन सिर सारह बुद़ें ॥ छ० ८४ ॥। 
छंद भूजं वी -उठे पंत्र बांन बरं आसुराने । बजे भेरि नप्केरि त्रंबे' निसान॑॥ 
धमवरक धरा नाग गज्जे सुगेनं । चढ़े देव कौतिग्ग देषत नेन॑ ॥छं० ८५ ॥ 
मिली अछछ री रध्थ अप्पार रज । नर्च नारद ईमुरं अप्प कज्ज ॥ 
करे कड़ दौरे भर आपुरानं | जुटे सूर सामंत रूग्गे भरात ॥ छ॑ «६॥ 
षगं (अ बाहै रे टोप मध्य । मनो झल्‍्लरं देवल कूटि हृथ्थ ॥ 
जुरै पांव सामंत दोमार मारं। कहै दीन राम॑ जपे इष्ट सार*॥&० ८७॥ 
घड़े आइयं अष्पष आकब मीरं। छूटे ध्रम धीरज्ज कपे अधीर ॥। 
तबे आई चामंढ दाहिम राय । हयो सेल मीर गहवके गुरायं ॥छं० ८८। 
सम॑ सेल सान॑ बहे पगाकट्ुं । पर॒यो अष्व चामड भग्गे सुघट़ुं ॥ 
उठे चोड राय गहै षांन सारं। तुर्ट मंडल तुद्विहै भाग पार ॥8० ०९॥ 
ढह्यो षांन हथ्थें सु खामंड राय॑ । इते देषि मीर निकट सु ताय॑ ॥। 
बहै पग्ग ढाहै चढथों अप्प सायं । हली फौज साहू चपे अमसुरायं ।छं०९०। 
तबे केलियं पान बानां कुलाह । दुअं धारि पग्ग तट्ट हिदु थांह ॥ 
तबे आई अड्डो भरं अत्तताई। लिए मिप्परं घाव निचे सनाई ।छ॑०९१॥ 
वहे इक पर्ग करे मार झ्षद । मतों रंसबंबं दअ सीम कद ॥ 
गुरं गज्जते अतताई अभंगं । भरवत्री सुसेना सबे मीर भग्गं ॥छं- ९२॥ 
हक सेर नंमीर साहन्ब बान॑ । दुअं बच्च पुत्तं सु आरब्ब जान॑ ॥। 
दुअं ध्ंभ धारी उर जागियाने। उभे दौरि बंध लगे आसमान ॥छं० ९३॥ 
चपे मीर मुष्यं चर मार वान॑ | लगे दा धावं करे परग पान ॥। 
इयं जुद्ध आातुद्ध देष्यो अथारं। भर निहुरं दध्षि घायो सुभार॑ ॥8०९४॥ 
हुए निहुरं सगि हय बंध मोर । मतो सीर- इक्क बरे दो ध्रीरं ॥ 
हेने तेग तुरिय सुकमवज्ज राम॑ । ढह्यौ अंत ओहंस उद्यो तिसाय॑ ।छ०९५। 
उठे निहुरं हविक रद्रौर' रानं | धिता* बीस चौंड सुषं मारतिं भानं ।॥। 
इते आई दीनों तरंग अपानं । चढधौ राव हयमौर कमधज्ज प्लान ॥ ५६॥ 
घये आई ततते करें अप्प पाने | भोग मेन मीर ढहै पंच पांत॑ । 


बढ़ी जँत देवी वर हिंदुआंतं । * हर 8 ॥ ९७ || 
१, ए०-क्रों ०«अंगे । २, मौ०-भार । 
३. मो०-शीश । ४. मो>-रत्तोरे । 


५. मो०-दके । 
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रिप्ें नार छंअछछरी गिद्ध सिद्ध । मत वांछि बे म॑ जय॑ जस्स लिद्धं ॥ 
जय॑ जंपियं जोगिनी जै गमत्ते। करी कित्ति चंद गय गेत॑ पत्ते ॥8छ०९७॥ 
पृष्चीराज की बिजय, शहाब ह्वीन की सेना का भागना। 
कवित्त - घरिय अद्ध दिन रह्यौँ | साह साहब बठ भरियय ।। 
गात पं मे लिरयात । हद्य सामंतत लगिगिय ॥। 
परयो पांव आकर । जन पेता डेंडोरिय ।। 
केलीषां कुजर कुलाह | तद़ि तिन संग विछोक ये ।॥ 
चहुआंन सेन चर दंत चढ़ि | ततु तिन रव रतचयो ॥ 
सुरतांन भीच पंचौ परत | जलधि मध्य पतगयौ ॥छ० ९९ | 
सुस्त होना । 


गाया "अब व दीडू सुवीर , साहित से रन हति निहरसय ॥ 

करि प्राक्रंम अथारं। जलनिधि मद्धि गत पतंग ॥छं० १००॥। 

रत शोना । सेना का डरे में ब्राना । 

कल जड़ लियि लड़ व व7 | परत दिड्विय तम्त ब्रासिय ॥ 

कायर पंकज मुदिंग | कुपुद उध्घ्ररि अक्िि वासिय ॥ 

तर को चितवर विहंग | बाम विरहनि दुष बद्िदिय ।। 

सजोगिनि छझूंगार। चित्त कामह रथ चढिडि 

चड़वाक चित चक्रित है » । चोर बिटय मत उल्लसिय ॥॥ 

औमरे सेन बिय उत्तरिय | स्वांमि ध्रंम मन मे वसिय ॥छं०१०१॥ 
गाया निमचर विरखित चित्त | विन जाग्रत उमय सयनेय ।॥। 

जाम॑ सर सरि ड्ितं । वामीयं काम सपनाये ॥ छ० १०२ ॥। 
असिड -पतत पतंग सुदिष्षिय अंब । मानहु सीय सुद्ध प्रति व्यबं ॥ 

नप मयूव कोदह उप्थारे । मानों तिमिर जोग जंभारे ॥॥8०१०३॥ 
चामंडराय ग्यावि सरदारों का रात भर जागकर चोकसी करना। 


कवित्त -जब्रहि राज प्रथिराज । सेन उत्तरिय रयन गत ॥ 
तबहि सुराजन कज्ज । रहे सामंत सु जग्गत ॥। 
राचां मंड सिडरकमंध । अत ताइय ईस बर ॥। 
सु गुरु जेत पामार | जय भजन अलष्ष भर ॥ 
अबरें सु सच्च सामंत भर । चड़े राज चौकी सम ॥ 
गुर लज्ज अवर भर सज्जि रहि । है पष्पर चवरार हथ ॥छ०१०४॥ 








१, भो ०-तंग । 
२. मो ०-पतत । 


( ६२८ ) 


अरिल्ल-- डेरा करि बर राज महाभर । तुछ अतर मिलि रहै सिंध गुर ॥॥ 
खोकी सेन चढ़े भर सिंघं। सक एक एक सूर अमंग ॥8० १०५॥ 
दहा-- राम रेंन पावार भर । अरु सु कन्ह भत्तीज ॥ 
फुनि रघुवंसी राज घर । सब चौकी सजि नींज ॥ छ० १०६॥ 
अरिल्ल-- 
सजि चौकी अप सथ्य सकल मिलि। चढ़त सूर भर व्रप बरज्ज" बलि ॥ 
गुढ सामंत अयति अप्प गढ़ि। रहै सुज्चारि दुअ चौँंकी चढ़ि ॥ छं० १०७ ॥ 
इक चोकी वर सिघ राज सज | भर दुअ चढ़े अप्प अप्पन कज ॥ 
थांन थांन जकि रहे सूर बर। सज्जि सनाह रहे जु हंस नर ॥छं० १०८॥ 
हहाब॒द्वीन के सरदारों का रात को थ्ौको देना । 
छंद भुजंगी-चढ़ी साह चोकी सुरत्तांन षांनं।दोई दीन बज्जै निसान॑ रिसान॑ | 
चमकके सनाहूं उपंमा सु चं ही। मानो चंदनी रेन प्रति व्यंब मंडी ॥॥१०९।। 
फिरै पंति दंती नकी कंति एमं । मनों कज्जल कट कंगूर हेम॑ 
फिरे पष्परी पंति कृदंत बाजी । तिन॑ देखते बंदरं द्रोन छाजी ।छं०११०।। 
लगे पार थी बोलन मेंछ सथ्यं ।&ढैमनो प्रव्वतं बदरं केलि कथ्यं ॥। 
इक एक चित्ते दुअं चित्त नांही। तिन॑ षचिये सार साभध्र म सांही ।१११। 
पिश्न मुष्प बोले सुरत्तान दोही । करे भमि दुजन पुरं काल कोही ।॥। 
इसी सेन जोरी सुगोरी नरिंदं । मनों बटियं पारस नभ्भ्न चंद ।छ०११२॥॥ 
पृथ्वोराज को सेना की ज्ञोभा का वर्ण न । 
अरिल्ल - सिलह सजि प्रिंथिराज महाभर सेन सह । 
मनों प्रप्पन प्रति व्यब प्रगट्धिय जानि ग्रह ॥ 
यापर ओपम ओर विचार लो अप्पिये ॥ 
ज्यों बदर में चंद दुरे कछ दि पये ॥ छं० ११३ ॥ 
घुरि निसान घन सह स्रवंन न सभरे । 
हुय गय साजिय साज हक्‍कतें उभ्भरे ॥ 
भेरि भनंकिय भंकिन फेरिय नहय॑। 
*एक तबे उत दिष्यि दल बल बहय॑ ॥8० ११४॥ 
दाहाब॒द्वीन के सेना का वर्णन । 
कवित्त- षां रस्तम तत्तार । षांन चौकी वे लग्गा ॥ 
षां नूरी हुजाब पा । महमद असि जग्गा ॥। 








१. मो०्-वअररजि ! २, मो०-परतविय । 
है. मो ०-प्रति में “है गी वाजिय गाज फुकतें उप्भर; पाठ है। 
कै सो०-पफ्रतगपफ़ इन ये उन दिष्प' पाठ है| 


( ६२९ ) 


केली पां भष्प री रोम षोष र थां पन्नी ॥। 
बर भट्टी मह नंग | स्वरामि मंरयो सा अन्नी !। 
बीरंग बीर वज्जर विरज । बर चरित्त चिहुं दिसि लगे ॥ 
सुरतांन कांम अरि भंजनो । सुबर बीर वीरह पगे ॥छं० ११५॥ 
सुलतान के सरदारों के क्रम से सजकर खड़े होने का वर्णन । 
कवित्त -अग्गिवांन उजवक्‍्क । धाइ घावड़ सुरतानी ॥। 
ता पाछे साहाब । षांन बंध्यौ तुल सानी ॥ 
ता पाछे न्री । हजाब सेई संचारी ॥ 
केलीषां कुंजर कुलाह | किन्नी कुट वारी ,। 
बांनिक विराह दुल्लाह बर । भाई षा भट्टी सु सिर ॥ 
प्रिधिराज राज आहुटठठ तें । बर निसान बज्ज दुमर ॥ छं०११६॥ 
घड़ी दिन चढ़े सुलतान का सामना करने के लिये प्‌थ्वीराज का 
धागे बढ़ना, बोनों सेना का सामहना होना । 
कवित्त -सुलतातां रै मुष्ष | समर उत्तर॒यों नरिदं ॥ 
मनों विद्धि विद्वान । मांड म्रजाद समुंदं ॥ 
दोऊ सेन उत्तरिय । ध्रंम्म अप्प अप्पन उच्चारिय" ॥ 
अरि समूह करि प्रांन । जुद्ध बर मंडि उछारिय ॥ 
पहु फट्टि निसा पह फट्टि ऋर | घरिय बज्जि घरियार घन ॥। 
प्राची सुमंत दिसि वर झिलिय अमर कित्ति चिते सुमन।।छं०११७॥ 


प्रात:काल के समय दोनों सेनाप्रों की शोभा का वर्णन । 


छंद गीतामालची -नवर नवय प्रातप विरह थावय : संब दिव धुनि बज्जियं॥ 
झलकंत पत्रनह मधुर गवनह अंसु अह्व हरज्जियं ॥ 
विछरंत चंद सुमंत दंदं दिवम ता गम जानय॑ ॥। 
पह फट्टि चीर परिग पीर तोरि भूषन नापय॑ । छं० ११4 ॥। 
नव मिर्लाह अलिनी हुले नलिनी सह मंद प्रकासय॑ं । 
नय मुदिय कुमुदिय अचित प्रमुदिय सत्त पत्त सुभासय॑ ॥ 
जुए जपत अजय घरत संजय , चित्त मरनत विचारय॑। 
सामंत सूरय चढ़े न्र॒य देव तूरय तारय ॥। छ० ५ ॥९ ॥। 
घरि अद्ध भानय चढ़ि प्रमानय राज सेनय सज्जियं । 
उभ्मारि बी रथ बधि तीरय अण अपणयय गज्जियं ॥ छं० १२० ॥ 
१. मो ०-विज्चारिय । २. कु-सिलिय । ए०-मिलिय । 
है. मो०-पाठय । ४. मो०-नव । 


( ६३० ) 


कवित्त- अड्ड सूर उरगंत । ढाल दुवकी सुरतानिय । 
ठांम ठांम मधघगंध । सज्जि चल्ले अगवांनिय ।॥। 
घर तर गिर धावत समूह । जूह चतुरंग जगाइय ।। 
ढिल्ली बे सुरतान । धुक्कि नीसान बजाइय ॥। 
जा ह॒थ्य हथ्य कविचंद कहि | अल्लह देइ सुपाइये ॥ 
ततार षांन निसुरत्ति षां। सुबर सेनरि गाइये" ॥ छं० १२१ ॥ 
रावल समरसिह का सब सरदारों से पूछना कि क्‍या हाल है 
कोन व ढ़ है भोर डरता है। सभों का उत्साह 
पूर्ण बोरता का उत्तर बेना । 
कृवित्त-प्रात समर रावर नरिंद | साहस गत पुच्छिय ॥। 
कहै सब्ब सामंत | मत्ति जंपौ मति अच्छिय ॥। 
कोन वीर को धीर । कौन साहस को कातर ॥। 
कवन दूत अवधघृत । जोग कावंध समातर ॥। 
बंधन हू कोंन कौ बंधिये । अरु किन बंधन तन छट्टयों ॥। 
चित्रंगराज राजंग गुर । रहसि मंत बर कछटयो' ॥ छ ० १२२ ॥ 
रावल का कहना कि ऐसे समय में जो प्राण का सोह छोड़कर 
स्थामी का साथ देता है वही सच्चा बीर है। 
इहे वीर अवजोग । प्रांन पति सथ्य न छटट ॥ 
चुबके न बीर अवसर प्रमान । जिहि जोग अहुट्ट ॥ 
इक बंधन बंधिये | इहत तन बंधन अग्गे ॥। 
स्वांमि संकरें छाड़ि | स्वांमि हककारति भग्गे ॥ 
सोई बीर धीर साहस सुई । सु रन बीर सुदीर हुई ॥ 
चित्रंग राव राबल चते । जल बुढत रन कीर सोइ ।॥। छं० १२३ ॥ 
दोनों संनाम्रों का उत्साह के साथ बढ़ना ; 
हुृह्ा -उदित अक॑ दिसि पुण्च पहुँ। जगे सेन दोड़ जंग ।' 
अश्व अप्प बल बढ़्ढ़ए। बल बच्च गी' अंग ॥ छं० १२४ | 
पृथ्वीराज का सेना के साथ बढ़ता । 
कृवित्त-तब प्रथिराज नरिंद | समर उतस्तरिय चढ़ाइय ॥। 
सज्जि सेन चतुरंग | को ' दात्र लक्ताइय ॥। 


१. ए०-को ०-8 ०-रंगाइए । 
३२. मो०-हुटुयों । 

है, मोौ०-अखस मिव | 

है. मो०-कोद | 


( ६३१ ) 


स्यांम सेत धजबंधि । नेत निवकरि निवका इय॥ 
बंदि बीर विभ्भुत लुलिय लिल्लाट लगाइय ॥। 
नारह दह तूबर सुचिर । सिव समाधि जग्गाय'बसि ॥ 
अदभुत जुद्ध दोउ दोत कौ । अप्य आन दिष्पे रहसि ॥छ० १२५॥ 
सुलतान का रणसज्या से सजमकर सवार होना । 
दुहा सुनि रू वत सुरतांन चढ़ि । सजि नपर्सिय अपसिद्ध ॥। 
अरुभर सकल सनाह कसि । चढ़ि अवधत सनद्ध ॥ छं० १२६ ॥। 
हिन्दुओं के तेज के श्रागे भीरों का धीर छटना। 
दृह्दा जब हिंद दल जोर हुआ | छट्टि मीर धर ध्रंम ॥ 
*& असमय आर बपांन चलि। करन उद्धसा क्रम ॥ छं० १२७ ॥। 


एक झोर से पृथ्वीराज श्रौर दूसरी श्रोर से रावल समर सिंह 
का झात्रझ्ों पर टटना। 


दृहा इत राजन उत समर बर | दुअ दल सज्जि असप ॥ 
तन तुरंग तिन बर हरन | नमिय तेज हय नंघ ॥ छं० १२८ ॥ 

पद्ारम्म, यद्ध वर्णन, प्ररव खां का मारा जाना । 
छंद भजंगी - 
मिले लोह हृश्थं सु बध्चं हकारे | मनो बाहूनी मन में गंघ्र भारे ॥ 
दिठी दिद्ठु इन भरं आसुरान | पल कृह वज्जे उभे सिंध जाने ॥ छं० १२९॥ 
जप इष्ट मत्र मु रास नाम । कहै मेल दीन॑ ग्रदे मुदि वाम ॥। 
छुटे तीर भारं द्रम॑ के दिशांत | मनो भादर गण्जिय मध्धवानं ॥6०« १३०॥। 
वर्ज भेरि तर बजे संप नंद । मनों सज्जई दीर अनरद सह ॥ 
भिरें मेच्छ हिंदू लरे लोड तसे | रसे रस सीस पघह देव पत्त ॥ छं० १६१ ॥ 
हुए षंड पंड भरं सो अडग्गं । मतों देव दांने विरध्थें बिलस्गं ॥ 
पिजे लोह आरब्ब वाहै करूर । ही पोज चहुयांन गय सुर नर ॥5०१३२॥। 
तबें आई ठद्ढौ भरं सिंघ सो न | तने आयरे वीर रूप॑ पथेन ॥ 
दिठ दिठ्ू लूग्गी सम॑ पान पाने । हयती हयती मझष आशुरान |, षं० १३३॥। 
तुरी छडडि राज सहे संग पान । हए सेल सच्थ फटे पांन थाने ॥ 
जुटे सेल संम्ही बहै परग झट । पर टटुरी झट्ट लग्गे सुघट्ट ॥ छ० १३९ ॥। 
भई भीर सिघं अनुड्ध अपार । $है बीर धीर मु मार मार ॥ 
रहो आइ अड्डो पतीधार स्पामं । हयो षग्ग षांन॑ सु पंमार राम॑ | छ०१३५॥ 





के मो०-प्रति में "अमरम मय साह कौरि आखलां प्राक़'म' पाठ है । 
१. मो०-टटूटर । 


( ६३२ )॥ 


हह्यौ भारबं षांन दो दीत साथी।जिने दीनके ध्रंम की लाज राषी॥छं०१३६॥ 
पाँच घड़ी विन चढ़ें वीरता के साथ लड़ कर प्ररव ला का मारा जाता । 
कवित्त -पंच घटी दिन चढ़यो । उमरि आरब्ब षांन लरि ॥ 

हिंदुअ सेन समूह । छोह छंड्यो सुकंक अरि ।। 

असि प्रहार चढ़ि धार। मन तुट्यो तन तुट्िय ॥। 

अस्त बस्त बच्ची कपाट । दद्धी चन जुट्टिय ॥। 

पग प्रगति प्रिभ पथ पग मुगति। भुगति भूमि कित्तिय चलिय ॥। 

धनि सेन साह सुरतांन दल । दरिय बीर मुत्ती बुलिय ॥छं०१३७॥ 

खू मान खां का फ्रोध करके लड़ने को झाना । 


कवित्त एकादस दिन जुद्ध । उमड़ि आरब्ब बांन जुरि ॥ 

है बल घट्यों पतिसाह । षबरि पुम्मान षांन सुनि ॥ 

परि अरिष्ट सु बिहांत | भए सब सथ्थ उतारे ॥। 

अप्प अप्प मुष छड़ि । मंडि करि वार करारै ॥। 

घरियार सघन समघाइ बजि । लरत लोह भए लल्लरिय ॥ 

दोइ दीन दुंद दारुन दरिय । करे बीर गुन गल्हरिय ।। छं०१३८ ॥ 

युद्ध का वर्णन | 

छंद मोतीदाम - सुअंत कमंत बढ़े अनदोस । परे घन वत्त सरोसिय रोस ॥। 
लटै जनु सांड भयानक भंति | करें घन गज्जं घन बन कंति ॥ छं० १३९ ॥ 
बहै असि अंक निसंक नि नारि। उतारत भाजन सूस कंभार ॥ 
तक सिरहंन तकत्तिय घाउ | बहै करि बार मंनो बहि बाउ ॥ छं० १४० ।॥ 
जहां तहां धुककत उठ्ठत एक । सरफ तरफ रत तब्छिय तेक ॥। 
हलंपल होत परभ्मर +र। वहै असमान अनुद्धिय तीर ॥ छं० १४१ || 
बहै सर पच्चर तिककररि जाते । तक तन घट करंत निघात ॥| 
परें बर बद्ध गुरज्ज सिरन | वहै सिर रत्त के पब्ब झिरन ॥ छ० १४२॥ 
अदभ्मुत आवध वज्जिय मार । दह़े जिमि वुश्ष सुनदू किनार ॥| 
हलंमिल है दल पैदल | के भय इपम युद्ध त्री भर ' के ॥ छं० १४३ || 
ग्यारह बिन युद्ध होते पर सुनतान की सेंता का निर्यल होना। रावल 

समरत्िह का तिरछी और से शत्र सेना पर दुटना 
कवित -एकादस दित जुद्ध । सवर संघट पत्र घटि ॥ 

बल घट्टिय पतिसाह : परग परमरिय बांन जुरि ।॥। 


पद पंक्ति मो प्रति में नहीं है । 
१. मो+-संप्रश्न । 


( ६३३ ) 


हाइ हाइ आरिष्ट । सकल हिंदुन सेन करि ॥॥ 
समर सिघ मुष छंडि । जाइ भंज्यौँ तिरछौ परि ॥। 
घन घाइ बजाइ सु फोज फिरि | लरन लोह कढ़ढे भिरन ॥ 
दोउ दीन दीन उप्पम बिसल । मद मंगल छूटे लरन ॥ छं०१४४॥ 
छंद त्रिभंगी मद मोष कि छुट्ट दो वर जुदु संकर तुद्द आहुट । 
भर भर भूआल बूथर हाल कर बजि ताल तर तुद् ॥ 
करि कर बर कुंत॑ सजि बलवंतं भिरि गज दंतं चढ़े दंतं । 
करि घन समान बीर भरान॑ उप्यम जान॑ करि नंतं ॥ छं० १४५ ॥ 
युद्ध बणन । 
तज्जे सब सस्त्र बीर सुमित्रं बजि अनुरत्त उत्तगे। 
उ3र उर बर घट्ट रुधि रस लुटु छबि बल पट्ट रग रंगे ॥ 
धर धरति फुरक्कं चलत न दिष्षं अंतर रुष्ष अवरुष्षं ॥। 
बग्गं अध जाने को किरवान॑ गिल हित पान जह भष्षं ॥छं० १४६॥। 
है वे हिंदवान तजै न थान॑ द्रोन समान गुर पिंड ॥ 
रितु राज बसंतं दीपति चिंतं संकुचि जंतं मिल घंड ॥ 
नेजे बर धान बलि लछि ध्यान मीर घरानं भ्रमि दंदं ॥। 
सब सेन समाहूं सुरपति छाहूं को तिग राह ले चदं ॥छं० १४७॥ 
खुरासान खां का धोर पुद्ध करना। 


कवित्त -षां षुरसांन ढहाइ । षांन पुरसांन गहन पति ॥ 
सत्त दूुन भर समर | समर आहुन्ति मडि छिति !। 
सेन नवत घत्रित नवत । नवत गजराज साज नव ।। 
ते समस्त नत्र मंत्र । यंत्र लत्र नव्वत सव ॥। 
दिन अदित हंस इक सथ्य उडि। रन आहुट्टिय बीर बर ॥। 
दिष्यहि सुजथ्य गंधरव गुननि । जुबर फित्त (बत्ती सुभर ।छ० १४४८॥ 
समर सिह को बीरता का वर्णन । 
कवित्त - पर॒यो समर घावास | समर जिसे सूरवानी१ ॥। 
परि भट्टी मह नग । सम्त्र वाह़े सुविहानी ॥ 
परथो गौर केहरी । रेह अजमेरां स्षय *।॥ 
स्वामि ध्रम जस रत । किति भारथ भर भप्पिय ॥। 
रघवंस पंच पंचौं मिले । बर पंचानन नाम क्रधि ॥ 
चित्रंग बीर पंदी परत। चढयो भान मध्यान नमि ॥8० १४९॥। 


१, मो०-पु रसानी । २. मो>-रथ्षिय । 


( ६३४ ) 


कवित्त - चढ़त भांत मध्यांन | वीर गष्बर उग्गरि घर ॥ 
सुमरि सेन सामंत । ओट तत्तार षबान भर ॥ 
बद्ध घात आरिष्ट | बीरता रिष्ट गरिष्टिय ॥ 
लुध्थि लुश्यि आहुट्टि । लुब्थि लुध्यन पर जुट्टिय ॥ 
घारंग छट्टि अन छद्विहै। डंक बज्जि बज्जी विपल ॥ 
हृस्वंत देखि 3भ्भे हसव । उधघरि सिभ दिषव सुपल् ॥छं० १५०॥। 
बड़े बड़े बीरों का मारा जाना । 


पल उधघरि दिषि मिभु | ब्रह्म दिष्यो ब्रह्मासन ॥ 
प्रकृति पुरुष दिष्षीन । प्रकृति रिष्यो गुरु षासन । 
थान थान जम पुछिछ । रंग पुचछ पछ गृह फिरि ॥ 
भो अचंभ कविचद । लोक मंगे सु लोग घुरि ॥ 
लभ्भी जु मुगति षग मग्ग करि। जोग भग्ग जिन मुक्‍्कयो ।। 
सामंत सूर मिलि सुर ग्रह । फिरि न तिनन तन चुबकयों । छं०१५१॥ 
गष्धर खां शोर तातार खां दोनों का मारा जाना । 
दृहा - उसय सहूस गष्थर परिग् | थल बिद्थों सुरतान !। 
समरतसिध रावर सिमुख । परिग बीर'" बिय षांन ॥छ8« १५९२।॥ 
याकब खां का घोर यद्ध वर्णन । 


छंद भुजंगी - 

परयो षांत आपूब मुष्यं समाहं । बजे टोप टंकार के तार साहुं॥ 
कटे कंध कामंध नंचे विभंगं। सो अग्गि छग्गी समीप ने दंगे ॥छं० १५३॥ 
करे बीर भंग सुभट्ूं करं क | मनो 55छरे मीन जल मझ्झ पंक | 
करे दोह दोही सम चित्र कोर्ट । परे बीर बीर सुरत्तान जोट ॥छं० १५४॥ 
मथी सेन दून॑ भई थोर थोरी | मनों वारिम पंति दंती ककोरी ॥ 
बजे घाइ अध्षाइ निध्चाइ घट्ट । पढ़ें वेद विश वे ज्वान भट्ट ॥छ8५5॥ 
परै ढाल माल विराजे कला की । मनों भीति गौष भिदे नीर जाकी ॥ 
जिनें तीर मुप्यं ब्गं नीर झल्दे | मनों माधव माम वे बंक फुल्ले ॥छ8५8॥ 
किरव्वान कुंत॑ झरै पंथु ककक्‍की । मनों बीज लट्टी कुलट्टा माब॑की ॥65७॥ 

जब भाधी धड़ी दिन रह गया तो निमरत क्षां होर क्ञातार 

लां मे सेना का भार अपने ऊपर लिया। । 

दृहा- रहिग जांम तन अद्ध घटि | टरिन बीर जुध वार ॥। 

वां निसुरत्ति तत्तार वां। यो सैन सिर भार ॥ छ॑ १९४ ॥ 


उभारभाामकाजरारकन/माराााअरार/काकनावाशााभवानानकाक पाक 
१, मो०-वीय । 





( ६३५ ) 


घोर युद्ध होना, पृथ्वीराज का स्वयं तलवार 
लेकर टूट पढ़ना । 
छंद भ्रम रावली -- 
जयं जय सह सु सहिय सूर । जु अच्छरि पुक्क उछारत दूर ॥ 
हहा हुहु गंध सुगंधव गांन" । पच्यों घरि एक उच् रथ भांत ॥१५९॥ 
भवं* रुंड मुंडय सुगुंथय माल । भ्रर्मय उपावहि दुंढहि लाल ॥ 
जु पिन चहुवांन कंपान कसी । सुमनो दुति दोझर सी निकसी ॥छ १६०॥ 
तुटि पट्टन भौ उपमाहि लह्यौ । सुपरयो जनु मेर सुरंग कह्मौ ॥ 
नव जंपि नवे रस बीर नन्‍यो । भमरावलि छद सु चंद रच्यौं ॥छ० १६१॥ 
नव नंचिय रुंंडति मुंड हस्यौ । तिन ठौर विभछछ भयानक सौ ॥ 
परि लब्थिअ लुथ्थि तहां सरतं | सु भयों रस शंकर रुद्र रसं* ॥छं० १६२ |॥ 
रुधि सों गज राजति दांत झरैे | कवि चंद तहां उपमां उचरै ॥! 
छवि मो घन स्पांम रुरत्त परी । मनों वित्र बले नदिद्ठे उतरी । छं०१६३॥ 
उपमा दुसरी रंग देषि कहै | जमुना जल में सरसत्ति बहै !। 
घन अच्छरि अच्छ बटाचछ करे । रम भेद धगार पनाह हरे ॥छ०१६४।॥ 
तिन जारन गाइ़न को न बचे । रनसं* रस तीय सु सत्य नचें ॥ 
धरक घर काइर वित्त तियं । करुना रस केलि कुलान किये ।।8० १६५।॥ 
बर बौरन जुद्ध इतो सपज्यो । तिहि ठौर भयानक सौ उपज्यों । छं०१६६।॥ 
रावल को वीरता का वर्णन । 
दृहा - अति प्राक्रम रावर सुभर । क्रंभ नरसिंघ जरिगि ॥। 
रधुवंसी अति क्रम्म गुर । कथ्व करन कलि लगिग ॥छ० १३७॥ 
शाह का प्रबल पराक्रम करना । हिन्दू सेना का घबड़ाना । 
गाहा - जब मि रीठ अपारं। कि अति #ऋग्म जवनय साहू ॥ 
भर हर हिदुअ भग्गं। कर धरि पर्ग घाय कूरभ ॥ छ० १६८ || 
रावल का क्रोध कर स्वयं सिह के समान टूट पड़ना । 
कवित्त - जबहि सेन चतुरंग। सादि भरि जंग जाइ जुरि ॥| 
तबहि राज रघवंस | झुकित बर षग्ग अप्प गहि ॥ 
हनिय मत्त गजराज । सिघ कर मथ्थ सिश्र " बहि ॥ 
मनो बसत रंगरेज | मट्टठ फूट्यी सुरंग ढहि ॥ 
दोरे मसंद किलकार करि। घुअ समान माहस धरे ॥। 
यज्जे व (न असिवर सबर । सुकवि चंद कीरति करे ॥छ० १६९॥ 
१. मो०-०जान । <. मो०-भवो । 


३. भो०-हस ।४. ४. को ० कृ०-संसर । 
५. भो०-सिध । 


पदक... 


( ६१२६ ) 


दोनों सेनाप्रों का लब्ध पथ्थ होकर घोर युद्ध करना। 
कछं० विराज-- 
जुरे हिंदु मीरं बहे षग्ग तीरं। मुर्षे मार मारं बहै सर सारं॥।| छं० १७० ॥ 
भिरे इअ भार तुटे# षगा तारं । अकथ्चं करार कहे देव पारं ॥ छं० १७१॥ 
जुटे पंच षान॑ करवके कमान॑ । रघूवंस राय॑ं धरे षग्ग धाय॑ ॥ छं० १७२ ॥ 
नरं सिंध रूपं जुरे नेक जूपं | महमूद धानं रघुबंस रान॑ं )। छं० १७३ ॥। 
हयो सेल मीरं परयो मध्य वौरं । कही फौज साहू वहै कछछवाहूं ।छं०१७४॥ 
दुअं तीन षाने॑ हुय॑ तीहि यान॑ । बहै षरग ध्ट्ट सुदा हिम घट्ट ॥ छं० १७५॥ 
बहै धार घारं करे मार मारं । हुको हल्ल मीरं नयो नाग पौर ॥छ० १७६॥ 
सिरै तुट्टि तारं मिले षांन सार । अनुज्जं अपार ** '॥ छं० १७७॥ 
ढहावंत धाय॑ मनो वृष्ष वायं । गए सूर भेदं बरी अच्छ मेई ॥ छं० १७८ ॥ 
दुअं फोज राज जु साहाब गाजं । रहै दोस साम॑ करे सामि काम ॥छं०१७ ९॥ 
करे देव साथी सबे क्िति भाषी |" “**  " "॥ छं० १६० ॥ 


रावल के फ्रोध कर लड़ने का वर्जन । 


कवित्त -हाँ ततो रघुवंस । भीर भंजन चहुआँनिय ॥ 
भयो दुल॒ह तिन बेर । बरन बरनीं सुरतानिय ॥। 
बीर मत्र उच्चार | लोह अकछ्छित उछछारै ॥ 
मिल्ि अछछरि करि गांत । लोन गिद्धनि उत्तारै॥ 
पुज्जंत' कलत च्षि घवल सिर । कलह केलि भावरि फिरहि ॥। 
मंडप्प षेत मांतिनि मुगल।सस्त्र कटाछ सु झुकि करहि॥छ०१८१॥ 
युद्ध की शोभा का वर्णन । 
छंद त्रीटक -- 
दोउ दीन सु दुदुभि लोह भिके' । अंग अंग करक्कृत' जग पिछे ॥ 
सहनाइ नफंरिय नेक बज । सु मनों घट भहतव मास गज ॥। छ० १८२ ॥ 
घन टोप सु रकिय तेज पुले । जनु पतिय बग्ग हनेक मिले ॥ 
घन पाइक पति झतकत यो । मतो मोर करा करि नाचत यो ॥' छं०१८३॥। 
घुधुरी दिस दिस्सऋ सबंग दिसा । दिशि पीत सु पत्तिय अद्ध निप्ता॥ 
गज बंधि सनेत चमकति यौं । सुमनो रूमि ऊक परव्वत ज्यो ॥है० १८४॥ 


#वह पंक्ति या०-प ते में नहीं है । 

१. मो० यूज * 

२. मो०- मिले | है, $०-अरकत । 
कै कोौ०-7०-प्रति में “दिलशि जीतिव नीति” वाठ है । 


( ६३७ ) 


किरवान कढंत करा दुभरी । सुमनों झर होरिय सी पसरी ॥॥ 
कटिकंध" कमंधन छट्टि जुरी । मनों वीज कला छय छटि परी ॥ छं०१८५ ॥॥ 
असवार सु पष्वथर कढ़्ढि तबे । सुमनों घर बटत* बधव है । 
करि फृट्टि बगत्तर रत्त रयो । मनु जावक मैं जल बटत ज्यौ । छं० १८६॥ 
भभकंत भसुंडन रुड परी । बढि पावक ज्वाल मनो निकरी ॥। 
दुहु बीच भयसुडन देव लछसे । मनों वाल गनेस हि पूजि हमे ॥ छं० १८१॥ 
सिर फूटत भेजिय उड्लि खली । सु मनो दधि मट्ठ उपट्टि हली ॥ 
तरफ घन घंटन घट्ट सुधं । सु फिरे जल सुक्कय मीन उध ॥। छं० १6८ ॥ 
गज उप्पर ढाल गिर बर तें। सु गिरें गिरि केलि मनो जरतें ॥ 
गिरि केलि कमंघन चंत परे । मनो भेष पिसाचन साच करे ॥ छं० १८९ ॥ 
| बढ़ि बढ़िढ घन घट सीस जरे। जनु बहल बहुल बीज अरै ॥ 
जु सनाहन घाइ सुभे तन से । झर होरिया सी प्रगटी घनमे ॥ छं० १ ०॥ 
चवमढियों तारिय दे करिलकी । सु नचे जनु गोपिय पेम छकी ॥। 
घन घाव सु ब्रिहुल थों घुरके | मनो बोलि कब नर है सुरके ॥ छ० १९१॥ 
दुतिय उपम। कविता सुर के । मनो पूर नदी हय ज्यो फुरक ॥ 
तर वारनि तेज परे तरसी । घन घृम्महि मध्य मनो झरसी ॥ छ० १९२ ॥ 
तिन उप्पर पषिय बंधिय पति । मवों पह इंद्र धनकिय पति ॥ 
पिलवान हले करि पील गिरे । कलसा मनो देवल के विहरे ॥ छ० १५३॥ 
घन छिछ उपंम॒ करे सुरप । मनो मेघ प्रवालनि के वरपषे ॥। 
घन नाइ रही धन घृष्घरिय । सु नच मनो बालक वित्लरिय ॥ छ० १९४ ॥ 
इक सूरह की उपमा बरनों | दर मध्य गरज्जत सिंघ मनो ॥। 
मुर तीन हजार म्‌ लोह मिले | तिन मे दस तीन क्मध घिलें॥ छ० १९५ ॥। 
दस रावर है वर षेत चढघयौ । टुक ही टुकरा नव टूक बढचो ॥ 
दोइ दीन रहै इतने उनमान | मनो तारक प्रात विचद समान ॥छ8० १९६॥ 
रावल का हात्रु सेता को इतना काटकर गिराना कि सुलतान 
झोर उसके सेनानियों का घबड़ा जाना। 

कवित दसहै बर कटि समर । छोरि गज गाह हृथ्थ लिय ।॥। 

छिछ श्रोन सब अंग | पृहप जनु वुष्टि देव किय ॥ 

किल किचित रस भरयों । लुश्थि पर लब्थि अहुट्टिय ॥ 

सीस हककि धर जुट्टि | छुट्टि अरियन फिर <ट्रिय ॥ 





4१. कू ० को ०-००- ६ ध | २ मो०-' दधव बंटत'' । 
१ ये दोनो पक्तियाँ मो०-प्रति मे नही है। ३. ए2-वद्लि | 
४, ए७-को ०-प्रान | 
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विडइरयी देषि युरतांन मन । सेन सब्य मन विड्डड रयी ॥ 
अटि हार कोइ पूज्जे नहीं। बल अभूत आतम करयौ ॥छ०१९७॥ 
पुथ्षी राज का ध्रपतो कमान संभाल कर शात्रों का सादा करना । 


कवित तब परथिरात नरिद । साह सम्हों गज साटिय ।। 

पव वान कम्मान । साहि गो री झकि बाहिय ॥! 

सरक्ि सेन सत्र धरकि | पछछ जगल मए टढ़ड़े !। 

पव्थ जेप मारट्य ! कष्य सारव सम पढ़ '। 

बर करकि करकि कमान कर ;+ पंप तेज छटथौ सरल ॥ 

नट होरि जाति पड़े चढथोयुधिर कोरि मही विछक ।छं०१९८॥ 
सुलतान का ग्रपनी सेना को ललकारना कि प्राण के लोभ से 
जिसको भागना हो सो भाग जाप्रो में तो यहीं प्राण दंगा । 


कुडलिया तर जपे सुरतात अप | जीवत जाइ सु जाउ ॥ 
हूं जीवत रन रुविकहो । मो मति इहै सुभाउ ।। 
मो मति इहै मुभाउ । ताहि तिरयत बल एड्ी ॥ 
उर नारी घन छांह । तल अग्गे जिम देही ॥ 
बीज छटा जिम प्रात । नई काया मिल ढूंपे | 
ग्रह लोभी ग्रह जाउ । साहि आठम इम जप ॥ छं० १९९ ॥| 
सब लोगों का सुलतान को बात युन बड़ाई करना । 
कवित्त - सुबर वीर गजनेस | अंग चौरग वात सुनि ॥ 
राज रह घिहले विचार । नर नाग देव मुनि ॥ 
तुम गज्जन वे माह । दाव दिज्ज नहिं दुश्जन ॥ 
जम अयजम भे मरने । जद॒दू बंध सज्जन इन ।। 
दिसि अदिसि और दुष सुप्प गति । ए धरीर छूग्गा रहूँ ॥ 
उच नीच चंतत चक्र गति । पति विपत्ति जिय सब सहै।।$०२००॥ 
धुह् - का काया मायातिका । का ग्रहनी ग्रह कोन ॥ 
अप्यन अंपिय मिह॒चलें । जो देषियें सुलोन ॥ छ० २०१॥ , 
सुलतान का तातार ला से कहना कि संसार में सब हवार्थों! हैं 
मरने ५२ कोई किसी के काम नहीं भ्ाते । 
कृवित्त- सुनहि षांन तत्तार । अप्य स्वारथ सब छग्गे॥ 
पसु पषी बर जिते ; तत्त सतोइ तत मग्गे ॥ 
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बहू, ए०-मन । 
२. मोौ०-तरक | 
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त्रियं बंध सेवक धुमंत + तने में तन चाहें ॥ 

सुर नर गतधर आर । जग्य जापड़ अबगाहै ॥। 

आचेत अवर परबमि परे | भयन बिन मरदंग कह ॥ 

जम हृथ्य जीव पजर परें। पत्र सलाकढ़ तुछुछ सह ।छ ० २०२॥ 


दृहा जमर काल सो व्याल भ्रम । पंजर तुदत तेम ॥ 


षां ततार अरदाम सूति । मो आलम मति एम ॥ छ० २०३॥। 


हाह का कहना कि सऊूया सेवक, प्रित्र, स्त्री वही है जो स्वामी के 


गाढ़ समय मुह न सोडे। 


कवित्त सो सेवक सुनि म्वामि | सवा मे संहटे 2 डातरे । 


मो सु मित्र अप्पनौ । चित्र मित्तें न दुरावे ॥| 

असो बंधव अप्पनो। दसा अवदसा न क्रथ्थे ॥! 

सोइ त्रिया अप्पती । आम मुक्‍क असु सथ्ये ॥। 

मति मोइ जल पृ उप्प्ज । तत्त सोइ तत्तह मिले ॥ 

हम परत भिरत सुरतान सुनि। गज्जन ने गज्जन बले। छं०२०४।। 


रुलतान की सेना का फिर तमक कर लौट पड़ना और लड़ाई करना । 
कवित्त तमकि तेज गोरी | नरिद चित डोडे व5* साह्यों ॥ 


अधम भूल बिन अब्ब | पूद्धि गोरी त समाह्यो ॥ 

सुबर बीर मुरतान | मेन चहुआँन डेंड्रोरिय ॥। 

पी जांनि पारण्प । जेम दरियाव हिलोरिय ।। 

पछ्छिलों वन सुरतान दिपषि । सिघ लोक अविलरकयीो ॥ 
मुरि गयो सेन सुरतान को । छत्र सीस तब नंषथों ॥छं० २०५ ;। 
पांच खां ग्रौर पांच खवासों का घोर युद्ध मचाना। 


कृवित्त पंच पान सुरतान । पत्र षावास सु चह्डिय ॥ 


पासवान सुरतान | पास बाजू दोइ टट्ठिय ॥। 

रन दंध्यो घुरतान । सेन चहुआन डेंडोरिय ॥ 

मनु पलटयों नट भेस | दौर कछुना रस सज्जिय ॥ 

भर भीर तीर छट्टिय दिपिय । तव सु ओट आलम गहिय ॥ 
तत्तार षांन चुरसात पां । मंत मडि सत्र दियि कहिय ॥ 8० २०६॥ 


कवित्त -जब सुषान पावास । भरर लछग्गिय भय तप्पन ॥ 


बहिय सार मुष मार। छंडि गोरिय बल अप्पन ॥ 
लाल इंड सिर छत्र | देषि सुरतान साहि पर ॥ 


_ तब दोरे भर सुभर | हूले हुल हल्ल धराधर ॥। 
१, मो०-मी चतें । २. 7०-क०-मोल | 


( ६४० ) 


बिचलिय सुफौज सुरतान लषि | तब छुट्टिय धर धीर सचि ॥ 
बानह सुपंच बावास भिरि सिर पर आवध रीठ मचि।॥छं०२०७॥ 
कृवित्त - इत सुधान षावास । उतह सामंत सिंध भर ।। 

रिस्त रिन मत्ती रीठ | तुट्टि ताइय मसंद घर ॥। 

गह गहुंत उच्चार । कही राजेंद्र राज गुर ॥। 

तबह बांन रिस ग्रव्य । हथ्य बाहंत हंस घर ।॥। 

जै जे सुस॒ह जुग्गिनि करहि। कर षप्पर उनमंत मत ॥ 

दुअ लरे दीन बल स्वाँम के। धुरत त्रंव त्रंबान ॥ छं० २०८ ॥ 

युद्ध का व्ंन | 
छंद रतावला हिंदु मेछछंभरी । ताल बज्जे हरी ॥। 

घाय धाय॑ घरी । मत्त छक्‍के परी ॥ छं० ६०९ ॥ 
साहि साहाबरी । पान झुझ्झे परी ॥। 
राज रावल्लरी । कंध कंधे घरी ।। छ० २१० ॥। 
सीत तुट्र तुरी । डकक्‍क नद्ृ करी ।। 
ईस सीसं जुरी । नचि नार हरी ॥ छ* २११ ॥ 
थेद थेई धरी | गिद्ध सिद्ध करी ॥। 
जस्स जंगललरी | षान षावासरी ॥ छं० २१२ ॥। 
जंग जुद्ें भरी | भीर राजं॑ परी ॥ 
मार मारुच्चरी | हिंदू साबंतरी | छः २१; ॥ 
हल्ल हल्ल धरी | मन्न दहं मुरी 
फौज पिछछी फिरी । राज राजंग री ॥ छं० २१४ ॥। 
धीर छूट्टू धरी। वोलि रावललरी ॥ 
हनो मीरन्नरी । अश्व छडे परी ॥ २१५ ॥। 
हाय हाय सुरी । बढ्डिय बंबरी ।। 
काल दिदु सुरी। मह घट करी ॥ छं० २१६ ॥ 
दिष्यि राजंतरी । छंडि हुंतं हरी ॥। 
कंक बंक करी । मी रबांनू नरी ॥ छं० २१७॥' 
ढा5 बान॑ ढरी | अप्प होरें भरी ।। । 
कढ़िढ कीरं मरी । बाहि (वां नरी ॥ छं० २१८॥ 
सेस विज्छेदरी । रंभ थंभं ढरी ।। े 
देषि दाहिम्मरी । पीप सा निडुटी ॥ छं० २१९ )। 
अल्ह सारों सरी | दूर राजं बरी ॥ 
देषि छोहूं जरी | परम परगं भरी ॥ छं० २२० ॥। 


( एड ) 


जुद्ध भूत करी । काम सामंतरी ॥॥ 
भीर पछछी परी । चढ्ठ हंसे सुरी ।। छ॑० २२१ ॥। 
भाल भल्‍्ले सुरी । राज कित्तं करी ।॥। 
अठु षानं गिरी । दअ रावलछलरी !। छं० २२२ ॥ 
और सब्बं सरी | धांन ढाहे श्री ॥। 
कित्ति चंद करी | नाम ले अन्नरी ॥ छं० २२३॥ 
दीह दस्घं बरी । सेष सेष॑ ,परी ॥। 
संक सुछछ सुरी । भान थान॑ परी ।। छं० २२४ ॥। 
भेद चलल्‍ले सुरी । हर सें अंबरी ॥। 
बिद दुढे फिरी | जँत राजंगिरी ॥ छं० २२५ ।॥ 
कित्ति देवं करी | फौज हल्ल धुरी ॥ 
चलल विच्चल्लरी । कुरस कुस्मं मरी ॥ छं० २२६ ।। 
“९१ ९०९० १-० "५० - | देव नपषे घरी ॥ २२७ ॥। 
कहहू का खुरासान खा को सारना। 
छंद मोतीदाम - परयो जहाँ सेन सुरावर सार । मनों मदमत्त केंट्रीर गंजार॥ 
नयो सिर नाग सुमंडिय जंग । घुरें सुर जोरय" त्ंबक संग ॥। छं० २२६८ ॥। 
वहै करि वार सु सविय सूर । परे पर नार असूर पनर ॥। 
गही बर सिद्ध रु सूर समंत । भयौ जनु आनि के ईसर अत ॥ छ० २२९ ।॥ 
नच दय तारिय चौसठि नारि । बरें वर सूर्य देय धमारि ॥। 
मिले सम कन्ह अनी षुरसान । वके दुह् ईसह आन समान ॥ छं० २३० ॥ 
दुअं बर धारिय संग गुमांन । हुए हिय कन्ह सुधान टर्रॉत ॥। 
प्यो पुरसान सु बंधव नेत । बढी अति देपि प्रथी पति जेत ॥ छ० २२१ ॥ 
खरासान खां के गिरते हिन्दुम्नों की सेना का फिर तेज होरा । 
हृह्ा परे षेत पुरसान था । ढहि घन घाय अचेत ॥। 
फिरि दल हिंदू जोर हुअ | बजि वरताई षेन ॥ छं० २३२ ॥। 
पृष्चोराज का ललकारना कि सुलतान जाने न पाद इसको पकड़ो। 
सब सरदारों का टूट पड़ना | 
छंद मोतीदाम मिले बर हिंदु तुरक्क सुतार।कटक्क्ट वज्षिजय लोह करार।। 
उड़े बर षग्ग न टुक नितार । मनो छुटि सूर किरत्न प्रहार ॥ छं० २३३॥। 
कहे बर छुट्टि सुबोल उयार। जपै उर राम फहै मुप मार॥ __ 
भिरें भर मीर सु सामंत सुद्ध' । कहै कवि कथ्थ सु अंपित लद्ध ॥छ० २३४॥। 


१, मो०-जोरघू । २. मो०-बहै।.. रे. मो०-शुदध 
४१ 


( इएईडर ) 


बहै स्वर" संग दो ऊन अपार । ठहै बर मीर सुअंग अगार ॥। 
चंपे दल साहि जके चहुआंन । गहो सुरतान हनो षग पान ॥ छं० २३५ ॥ 
फुले मनो साइप ध्रम्म सुरत्त । बढधौ मन स'हि गहन सुबत्त ॥। 
खवे चहुमआन अहो वर सूर । करो सब मीर षरग्गय चूरि।॥। छ० २३६ ॥। 
सपे गहि राज सु संग जिभाग | छूटे घर मीर सु धीरज नाग ॥। 
लव मुष मार सुवात्रंड राइ। दल्वों सुरतान करों इक घाइ ॥ छं० २३७॥ 
सुने बलिप्रद्रय पीप सु अल्द । नरां सिर निडुर रष्घन गल्ह 
चंपे चव सामंत धाइ परेस । बहै बर सेल कियो इह भेस ॥| छं० २३८ ॥। 
लगी बर सेल कम निसात । फूले मधु' माधुअ केसु पलास ॥ 
कटे बर पग्ग ऊमद्ध निसार | तुटे वर देवल अंड अधार ॥ छं० २३९ ॥ 
हके बर सामंत जुद्ध अनुद्ध । परे असि टेकत उद्ठि कमंध |! 
खुले बर नालय रुद्धि प्रनाल | नपै वर सूर अपचछर माल ॥ छ॑ं * २४० ॥। 
छटयो धर धीरन मीर अभंग | बढ़ी बर जैत सु दिष्यिय जंग ॥। 
फटी बर फौज अनंधिय जात । अघाइय गिद्ध < सिद्ध चुमात ॥ छं० २४१ ॥ 
नचे बर नारद बौर निसान । थेई थेइ कट्टत वे थिरतान ॥। 
रिसै" अति ताइ तुतार सुढांत । मिले मुहु जोर हुए मरदान ॥ छं० २४२॥ 
हुए हिय नेज ततार स॒तंन । परयो धर मुच्छि कहो धनि धंनि ।। 
करे मय कित्ति नये कुममंन | हली वर फौजय साहि सन ।। छं० २४३ ॥ 
डरे बर मीरस साहिज मंन । अर ॥। छं० २४४ ।। 
घोर यद्ध होना, शाह शोर पथ्वीराज का सम्मुख यद्ध । 
दृह्ा -अति संकर वर जुद्ध हुआ । इत राजन उत साहि ॥ 
दोऊ नेंन अंकुरि परे । बजिब्रीरा रस ताहि॥ छं० २४५ ॥। 
इहाबहीन का तलवार से प्लौर पृष्दोराज का कमान से लड़ना | 
उञ्र रुप आइ सहवदी । इय रुप आदय राज ॥ 
इय कर पोछे पर्ग बर | उअ कमान कर साज ॥ छं० २४६ ॥ 
दोनों नरेशों का यद्ध बर्णन । 
कृवित जब हि साह आरृम्म । झक्कि - कम्पान अप्परहि ॥ 
तबहि राज प्रधिराज | तेग पक्‍करिय अप्प रहि।। | 
वह बरषत बर तीर | षचि वरघत सार ढ॒हि॥ ।ै; 
इहे तेज षग क्षमहिं। करी तुद्द कमंघ बहि | '* 
१. एं-कु०-को ०-बर । २. ए०-कु ०-$%-ढ है वर । 
है. मो०- मनु माधव । ४. माँ०-रव | 
५. मो०्-मुक्ित । 


(६ ९४३ ) 


आलम्म राज दुअ जुद्ध हुआ | नह दिष्यो दानव दे सर ॥॥ 
बर दाय चंद इम उच्चर । करत कित्ति गेंनह अमर ॥ छं०२४७ ॥॥ 
घोर युद्ध वर्णन | दाह की सेना का भागना। 
कुंद जिनंगी -पढ़ मंदह रतन" अदुद़ रततं* पुनि व हरन॑ रस रहने ॥ 
श्रभंगी छंद पढ़ सु चंदं गुन वहि दंदं गुन सोई। 
अंतें गुर सोहै महि ऊरूय मोहै सिद्ध समोहै यह होई। 
विजजू वर षग्गं असि मर रूग्गं मिरि जग्ग रजि रंघं ॥ छं० २४८ ॥। 
बजे रिन ताल माहो माल षग्ग प्‌ धाल॑ भिरि चालं |॥। 
राजा प्रथिराजं असबर झालं साहि सु साज॑ भिरि भाजं । 
किरवान रुकंतं सजि बलवंतं भिरि भय अंतं कलमंतं । 
बप्रर अधिकारी चोसद्टठि नारी देंदें तारी फिलकारी ॥ छं+ २४९ ॥ 
उक ईसर नहूं नचि उन महू रजि रज सह जुरि जंग॑। 
अदभुत रस अंग षर्ग उनंग सार सुभंगं परि रंग |। 
सामंत्र सूरं चढ़ि विन्न रं बजि रन तूरं अमि च्रं। 
तुट्र घर मीरं साह गुहीरं गजि गंभीरं भिरि बीरं ॥ छं० २५० ॥ 
नचि मीर कमंध॑ हसें तमिद्धं भिरि भिरि जुद्धं पग पढ्धं ॥ 
नंपे हय हंस तेज तरंसं सहित सरंसं करियमंसं ॥। 
बुल्लिय सुबिहानं हिंदुअ रान॑ कढिढ कृपानं गहि पान ॥ 
झारे षग झट विज्जल छट्ट वाहि बत्रिकट्ट नचि नट्ट ॥ छं० २५१ ॥। 
हनि हनि सामंतं जानि जुगंत॑ भसिरि भर जंत॑ अरि अंत । 
चच्चर चटुआनं गई गह वान॑ साहि सुताने बल गन ॥ 
छंडे सिर छत्रं सादि सु तत्र गोधी रत मनमंतं ॥ 
बहरी तजि बाजं रुहि गजराजं लरि पग साज कह काजं ॥ छं० २५२ ॥ 
तत्ते धरि राज॑ साहि सु साज॑ं जे जुग काज रस साजं ॥ 
आलम अह राज दुअ दे हाजं ' हनि हनि वाजं भिर वाजं ॥। 
दिषवी तहां राजं तजि गज राज हेंवर साजं गुत गाज ।। 
गहि कर कम्मानं तीर सुतानं लूगि असमान बहि वान॑ ॥ छं० २५३ ॥। 
त्रिस झल्लर दोप॑ राजन घोपं॑ अगि वर जोप वहु काप॑ ॥। 
है हनि सु बिहासं कर अप्यान॑ ग्रहि सुरतानं बलवान ॥ 








१. ए०-क्ृ०-को >-हरणं | 
२. ए०-कु०-कफो०-हरणं । 
३. मो ०-राज॑ ॥ 


( (६४४ ) 


उड़ि दिसि दिसि भाज॑ मीर अकाजं पष्चषि सहाजं गहि बाज॑ || 
भग्गी बर फोज॑ साहि सु जोजं मन करि मौज घरि धोज॑ ॥। छं० २५४ ॥| 
झाह की सेता का भागना धौर शाह का पकड़ा जाता । 
बुह्ा- भगी अनी पुरसान षां। छुट्टि मीर धर ध्रंम ॥ 
गह्मा साह आलंम कर । विचलि सुभर तजि श्रम ।' छं० २५५ | 
४५४ को सेना के भगेड़ का बर्तन । 
छंद भुजंगी - कुसादे कुसादे कहैं षानजादे । 


ग्रह्मों हृथ्थ गोरी अबें साहि बादे ।। 
छ्ग्यौ चित्र कोटी सरलान साझो । 


बजे वे निसान॑ सजित्यौँ सराह्या | छं० २५६॥। 
गयी भरिग हरंभ मरहद्र वाली ॥। 

गयो सत्त मुकक्‍के न॒प॑ं वे पँंचाली ॥। 

सर्बे सेत बंधी रहे सेत मुक्के । 

गयो हृब्बसी रोमसा ध्रंम चुबके ॥। छं० २५७ ॥। 
बरा रीत गौरं भगे रंड मु । 

परयों मझझ सामंत गोवाल कु ।॥। 

भग्यों कंतरी हस्त बे हस्त बान ।। 

भग्यों बेदरी बल फदी छडि पान ॥ छ० ६०८ ॥। 
बदं वे कुसादी परुयो कासमीर । 

मुलसान षट्टू छट्यों हथ्थ तीर॥ 

भग्यों प्रब्बती एलची झारषंडी । 

जिने भज्ज गोरी ग्रह छाज मडी ॥ छं० २५९ | 
भग्यो वे बंगाली करनाट वाली । ह 
भग्णो भाि सांद्रोह क्रंभ वाली ॥। 

पर॒यो झूछ्ि सा वहरी वह तीनी । 

जिने ठेलि चहुआन सब सह दीनौ ॥ छ० २६० ॥ 
बय॑ विदु वाली भग्यों सथ्य सब्बं । 

जिने लोहची रगिग अंबी" न कब्बं ॥ 

मय मेछ बहू मय मबक राया । 

जितें भागते बार लाभी न काया ॥ छं० + ६९१ 
भग्थो ब्रह्म जा पुत्र अच्ची कुचीरं। 

जिनें भग्ग तें भग्गि प्रुरतान धीरं।॥ ' 
भग्यो गज्ज पीरा ठत्ता वृत्त नाथ॑ । 


जर्सी मन जिसाप ४४० २५२५ अग्गिवान सू मान॑ सु साथ ॥ ७० २९२ ॥। 
हैं, मो ००अपन | 


७ अ्रपकडकगाल पज क्रिया फ कर ५ ७ कआापफटत कक 


( ६४५ ) 


पर॒यौ षांन आषूब संसार साथी । 
जिने दीन बंदेन की लाज राषी ॥ छं० २६३ ॥ 
रविवार चतुर्दशी को समर्रासह का यह यृद्ध जीतना झौर घन 
निकालने को चलना। 
कवित्ति -गहि लीनौ सुरतान | समर लिप्नो जसुभारी ॥ 
चामर छत्र रपत्त । वषत लट़े रन रारी१ ॥ 
चित्र कोट चव रंग। साहि दिल्लौं चहुआन॑ ॥। 
चतुर दसी रवि वार | वीर बज्जे परवान ॥ 
बुल्लयों बीर कैमास तब | धन कढ्ढन चल्लो सपुह ।। 
आरब्य राव भी रा सुबर | चंपि जु रष्यो गंज उह' ॥8० २६४॥ 
पृथ्वीराज के सुलतान को पकड़ने पर जय जयकार होना । 
दृह्ा -परे सेन गोरी गरुअ । गहि लीनौ सुरतान ॥ 
सोमेतर नंदन शुकर | जे लिन्नो जय पान ॥ छं० २६५ ॥ 
इस विजय पर सारों झोर झ्रानन्द ध्वनि होना। 
कवित्त गद्यों साहि आलम्म | सुजस लीनो चहुआन॑ ॥ 
पलक बषान भगिगय विहाल "| परे है गे घर थाने ॥ 
मीर मसंद मसंद । कटे सामंद हृथ्थ भर ॥ 
दुअ राजन भर जुरे | सुबर लिप्नो सु अप्पकर ॥ 
जे जे सबह जुर्गिनि करे । सीस गहै ईसन समथ ॥ 
कवि कहै बंद भारध्य बर। करिय राज्य प्रारंभ कथ ॥छं०२६६॥ 
राजगुरु का कहना कि झब विजय कर के एक बेर दिल्‍ली चलिए 
फिर मुह्त बदलकर झाइएगा | 
दृह्ा -करिय जेत राजन सु बर । चलिय लछिछ बर साज ॥। 
तब विचार राजंन गुर | कही राज सिरताज ॥ छं० २६७ ॥ 
तव रावर वर राज गुर । कहिय राज प्रधिराज ॥। 
ढिल्‍ली दिसि भ्रह चल्लिये । फिरि सु मृूहरत साज ॥ छं० २६८ ॥ 
राजा का पूछना कि पीछे लौटने की क्‍यों कहते हो 
इसका कारण कहो । 
फिरि राजन इम उच्चरिय | सुनो अहुट्द नरिंद | 
का कारन पीछे फिरे । सो कारन कि नंद ॥ छ० २६९ ॥ 


१, मो०-तारी | 
२, भो०-यह । 
है. 7७ छु० को०-विहास । 


( ६४६ ) 


उनका उत्तर देना कि इस विजय का उत्सव घर पर चलकर 
करना साहिए। 
तबे सिंघ फुनि उच्चरिय । अहो समंतन राज ॥। 
साह गद्यो तुअ जेत हुअ । ग्रह करि मंगल काज ॥ छं० २७० ॥॥ 
यहां राब दाहिस के साथ सेना चन्द भट्ट और सामंतों को 
छोड़कर शुभ कास कोजिए। 
रहें अप्प सेना सुसथ । अरु दाहिम्म सुराज ॥ 
भट्ट चंद सामंत सथ । करि सुभ मंगल काज" ॥ छं० २७१॥ 
यहां से लोट कर तब धन निकालना चाहिए । 
जतन लछि बर किज्जियो । रहौ सुभर अप्पानि ॥। 
जब रह फिर इरजिंद इत । तब कढ़्ढे रछि आनि' ॥ छं० २७२ ॥ 
पुष्चीराज का दाहिम का सत सानकर दिल्‍ली चलता स्वीकार करना । 
ग़ाथा-कहि प्रथिराज नरिंदं । जु कछ कहै सिघ दाहिमं ॥ 
सोइ थप्पिय द्रढ मंतं । चलि राजिंद ढिल्लि मग्गेयं * ॥ छं० २७३ ॥ 
फागुन सुदी तेरस को दिल्‍ली यात्र। करना । 
ढिल्‍्ली मग्ग सु चलय॑ं । फागुन सुदि त्रयोदसी दिवस ॥। 
क़्मे सु द्स दिन मग्गं। अवरं रष्षि सब्ब भार तथ्थं ॥ छं५ २७४ ॥ 
रावल के साथ दाहिम भ्रादि सरदारों भोर सेना को छोड़कर 
झोर कुछ सामंतों श्र सेना को लेकर दिल्‍ली यात्रा करना । 
बूहा- सकल सथ्यथ रावर सुभर | अरु दाहिम गुर राज ॥ 
भट्ट घंद बर दाइ बर | आनि समत सकार ॥ छ० २७५ ॥ 
कवित्त- बड़ सामंत सु काज । अचल पुडीर मंत्र गुर ॥ 
राम रेंन पावार | चंद हाहुल्लि सेन वर ॥ 
रष्षि पास नूप सिंघ। रहै थह लूच्छि सुभट्ठ ॥ 
और सकल सव सथ्य । जुद्ध जस लहन सुषट ॥ 
ता मद्धि राज पंबोधि थपि | सु गुर मंत्र बरंदाइ थिर॥ 
चढि चले राज दिल्ली दिमा। है जद॒दू पज्जून भर ॥ छं०२७६॥ 
राव पत्मून, कनहू भ्रादि राजा के साई चले । 
हुहा- जाम देव पज्जून नर । वलि भद्र जैत अर सिंग ॥॥ 
»...._ नह काय चहुआन वर | चछे राज गुर संग ॥7 छं० २७७ ॥। 
१, मो० करि चल दिल्‍ली धाज | रा 
२. मो० प्रति में “जब जांऊ दिल्‍ली सुजै तब कट्ठे लक्षितांग' | 
३. ए० ० को-मग्कद | 
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दाश्र को जीत कर होलिका पुजन के निकट राजा चले। 
अरिय जीति ग्रह दिधि चले । आइ निकट हुतास !। 
चलरलूत पंथ राजन नें | पूजा करनह्‌ जास ॥ छं० २७८ ॥ 
होलिका की पूजा विधि से करके शाह को लिए घर को शोर चले । 
कवित्त --निकट सुदिन हुतास । पूजि इन भंति राज नर ॥॥ 
चंदन कुमकुम अगर । नंषि श्रीफल अमष फर ॥ 
+रि परदष्षिन राज । मांनि बर विप्र बेद धुर ॥ 
घुर॑ नह नीसांन । गांन नर तक॑ नच बर ॥ 
ज्वा ?निय माल तृप्यय नृूपति | अति सुदेव नहवेद जुत ॥ 
दिन बीच चले जोगिन पुरह। ग्रहिय मेछ सग्रहनि भति।।छ२७९॥ 
कुमार का पंनल श्राध कोस श्रागे बढ़कर मिलना । 
दृहा - ग्रह्विथ साहि ग्रेहं गवन | आइ मिले सुकुमार ।। 
प्रधृाहू अध कोस पर | छंडि तुरिय पै पारि )। छ० २८० ॥ 
राजा का कुमार को सवार होने की प्राज्ञा देना । 


चढन राज बर 7 कुम दिय । रेत सुमतहु साज 
जैत हुई आनंद करि। ग्रह जित्तन सुभ काज ॥ छ० २८१॥ 
चत बदो सप्तमी को महलों में पहु चे । 
गाथा - ग्रहत जित अरि ग्रहिय । चेंत्र बदी सत्तमी दिवस ॥। 
गुरुवारं सुभ जोग । राजा सपन्न धवल मझसझेनं ॥ छं० २८२ ॥ 
महल में सब स्थत्रिपों ने प्राकर निछावर किया। 
आये राज सुधाम | गए ग्रह मद्धि साल सुभ तथ्य ॥ 
बोलि अआइ सव वाम । निवछावरं करि गई ग्रेह ॥ २८३ ॥ 
स्त्रियां प्रपने ध्रपने घर गई । राजा ने विश्ञाम किया भौर वे 
नाना भोग विलास कर सुखो हुए। 


गई ग्रेह ते त्रीय । राजन सुख विस्रमियं तथ्य ॥ 
अति मादक उनमादं । करि सुष सेन रमन रस क्लरीड़ा ॥ छं० २८४ ॥। 
दृह् --क्रीड़ि वांप नृप रंग करि। नेह संपूरन काज ॥ 
दीय बचन रष्घन सुजन । डोली साह सुराज ॥ छं० २८५॥ 
पहाबहीन की डोली संगाकर उसे भोजन कराया और धभाजशा दो 


कि इन्हें सुख से रक्‍क्षा जाय। 


ढोली साह सहाब की । दोइ रकेव बर सब्य ॥ 
सो डोली कज दस असुर । करि हुकंम मर मध्य ॥ छं० २८६॥। 


( ६(६ंड८ ) 


दस आदम साहाब कज । रषि भोजन वद्रप पास ॥। 
सुथ सचाब तुम रपष्षियों । रहै राज सुभ भास" ॥ छं० २४७ ॥। 
शाह के पकड़े जाने झौर दिल्‍ली पहु चने का समाचार पाकर 
उसके श्रनुचरों का पस्‍्रातुर होना । 
सुनिय बत्त गज़जन पुरह। ग्रहत साह की घत्त ।। 
अनुचर आतुर अति भयो | उर जाती अवबिगत्त ॥ छं० २८६ ॥। 
एक बोर ने दौड़ ग्राकर यह समाचार तातार खां को दिया। 
डर जांनी अविगत्त जब | भजि आयो भट मश्झि ॥ 
कहर हक्कि पानीय चढि | कहि ततार अग गुइझ्ा ॥ छं० २७९ ॥ 
ततार खां ने खत्री को तुरंत पत्र देकर दिल्‍ली भेजा कि आप 
बड़े भारी राजा हैं भ्रव कृपा कर शाह को छोड़ दीजिए । 
गाया -सुनिय ततार सु तब्बं । रहने तुछ दिल्लीपुर राजं ॥। 
षित्री आतुर पटय॑ । बेग॑ साहि दंड कज़्जेनं ॥ छं० २९० ॥। 
दुृह्ा -तुम जाहु थ्‌ु चहुआन प्रति । ऊहु सलाम सब सथ्थ ।। 
तुम सु बढे हिं (न में । छ॒टे साहि सुभ बत्त ॥ छं० २९२ ॥ 
खत्रो का पांच सो सवार लेकर दिल्‍ली को ओर चखलना। 
पित्री चलि चहुआन पै। करिके सब्नन सलाम ॥ 
पंच सत्त असबार ले । कोस सत्त मुक्करांम ॥ छं० २९३ | 


खत्री शकुनों का बियार करता, बारह कोस नित्य चलता हुप्रा 
दिल्‍ली की प्रोर बढ़ा । 


छंद पद्धरी - धर मग्ग चल्यो षत्रीस हिंदु । अति चित सुरतान बंद ॥ 
द्वादसह कोस प्रति चले मग्ग | निज मंत्र इप्ट चित वन सु लग्ग ॥छं०२९४॥ 
अपस गुन सगुन चितो विचार । दिति बाम सिंघ दिष्पी दहार ॥ 
उल्लक सबद दिय गिरह सीस ' दाद्िन सुपत्त मृग २ गी ईस ॥ छं० २ ५॥ 
मृतक रथी सनमपुपह आई | फुनि समुष ग्राम छगी से लाइ ॥ 
अति उअर पित्रि आनंद जग्ग। आ।तुरह चल्‍यो दिल्‍ली समझे ॥ छं० २९६॥ 
खत्री लोरक का दिल्‍ली के पास पहु चन्‍्ग। 
कवितत -तव थित्री लोरक्‍्क | चले दिल्‍ली पुर मग्गं ॥ 
पंच सत्त असवार | उर सु चिता मन भरगं ॥। 
वामी देव चवंत । तार उछछव सिर उप्परि॥ 
मृग समूह दाहिने । चहल्यो पहु पिगी निक्‍करि ॥ 
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बंदेव चित्त मन मत्त हुआ । चल्यो कूच पर कूय बरि ॥। 
आए निकट्ट दिल्‍ली सु तट । मन चिंता अंदेस हरि ॥छं० २९७॥ 
लोरक खत्री का दिल्‍ली के फाटक १र एक बाग में 
ठहुरना श्रोर वहीं भोजन करना । 
गाहा “मन चिता अंदेह । घित्री आइ दिल्ली मझेन॑ ।। 
अहनि मिरह में क्रमियं । आयं डाक चौकि लो रष्षं ॥छं० २९८॥। 
तहां उतरि लोरष्षं । बाव निरध्पि उत्तिमं छाहं ॥ 
भोजन करि बहू भंतं । आहारे अन्न तथ्थाहं ।।छं» २९९॥ 
दो घड़ी दिन रहे दिल्‍ली में प्रवेदा किया | 
दोइ घरी दिन पछछ 7हि। चल्यो दिली पुर मांहि ॥ 
अति उज्जलरू वस्त्रंग वर | प्रावर पित्रि उछाह ॥छं० ३००॥। 
नगर में घुसते ही फूल की डाली लिए मालिन 
मिली | यह धाभ शकुन हुमा । 
मैर प्रवेस सगुन्न हुअ। मालनि फूल उछंग ॥ 
लिए बंदि षित्री सुमन | मुक्कि महुर सुभ नंग ॥छ> ३०१॥ 
खत्री का पृथ्वीराज की सभा में पहु चना । 
चलि घित्री दरबार मग | जहां राज प्रथिराज ॥। 
अवर सूर सामंत सुभ । बेठे सभा विराज ॥छं० ३०२॥। 
ड्योढ़ी पर से समायार भिजवाया कि तातार खां का भेजा अकोल 
धझाया है। राजा ने तुरंत सामहने लाने को झ्राजश्ा दी । 
लोरक ने दर्वार में श्राकर सलाम किया। 
कवित्त -गय घित्री दरबार ! हार पालक सम अष्षिय ।। 
क्रम केहरि कहों । साहि उककील सुलष्षिय ॥॥ 
गय केहरि ब्रप निकट । कह्यों गज्जन पुर एतं॥ 
पठयो षान ततार । साह छंडावन बत्त ॥ 
नूप बोलि कह्मया हज्ज्र तिहे। 7का एकी मध्य लिय ॥। 
सनमुप्य आइ चहुवांन को | सीस नाइ तसलीम किय ॥३०१॥ 
सभा में बेठे सामंतों का वर्णन । राजा को प्राज्ञा से लोरक 
का सलाम कर के बंठना |! 
कवित्त -सभा विराजत राज । आइ बैठे सुब्बर भर ।। 
कन्ह काइ चहुवांन | जेत बलिभद्र तिह नर ॥ 
जांम देव पज्जून । बड़े सामंत ऊज्जभर ।। 
और सक$रू भर राज । बैठि तहां महुल रंग जुरि॥ 


्। 
हक | 
जन 
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आए सुतांम लोरकक तब | मिलि सलाम राजन करिय ॥। 
बैठन्न हुकुम राजांन किय । करि सलांम बेठो नरिय ॥छं० ३०५॥ 
लोरक ने तीन सलाम करके तातार खां की भ्र॒र्भी 
राजा को दो । 
दृषह् - तब पित्री प्रथिराज को | करि सलांम तिथ वार ॥। 
लिपि अरदास ततारषां | समपी बीर त्रिचार ॥छं० ३०५।। 
मध्ध शाह प्रधान को पत्र दिया कि पढ़ी । 
मध्‌ साह परधांन कर । दिय पत्री षत्रीस ।। 
किय हुक मम बर राज नें | बचे साह जगीस"।॥| छं० ३०६।। 
तत्तार खां की श्रर्जो में शहाबद्दीन के छोड़े जाने की प्रार्थना । 
साटक - स्वस्ति श्री राजंग राजन बरं धम्माधि धर्म गुरं | 
इंद्रप्रस्त सु इंद्र इंद्र समय राज गुर बर्तते ॥ 
अरदासं तत्तार पांन लिविय॑ सुरतांन मोश्न करं।। 
तुम बहु बड़ाइ राजन सुर राजाधिपो राजन !।छं० ३०७॥ 
राजा ने भ्र्जो सुनकर हँस दिया श्रौर खत्री को विदा किया। 
दृह्ा- तब षित्री अरदास किय । बंचि सुनाइव राज | 
तब राजंन प्रसन्न हुअ | दई सीघ थह राज ॥ छं० ३०८ ॥। 
उठि राजन दीने बहुरि | थह घित्री गय अप्य ॥ 
मन बिता लग्गी घनी । राजन देषत तप्प ॥छं० ३०९/। 
दूसरे दिन लोरक फिर दर्बार में श्राया । 
बहुरि सु आए दिन अवर । मिलि राजन किय बत्त :। 
सेंमुप राजन उच्चरिय । मर सु अगोचर तत्त ॥छं ० ३१०॥॥ 
लोरक का पृथ्योराज को बड़ाई करके दाह को छोड़ने की 
प्रांता करना | पृथ्वीराज का पूछना कि गोरी 
नास क्यों पड़ा ? 
छंद पद्धरी - षत्रीस बेंन थम अप्यि राज। चहुवांन वंस तुम हिंदुलाज ॥| 
चीतोर स्वांमि के सभरेसम | चालकक राज जिहि धरग पेस ॥छं० ३११॥ 
कमधघजु्ज मंगि तिहि व्याहि अप्प । जैचंद उरहि|| दिय अनुज नप्प ॥ 





कइ बार साहि बंधयो पांव । दीनो के वार जिहि जीव दांन ॥ छं० ११९॥ 
कक नील लत न कक बल कक जज बता क कीत कब जज की इन ाााआआ 


१. ए०-क ०-को०-गुही र । 

२. मो ०-कृ०-को०-ए०-वर | 
हे. को०-३०-०ए०-सुभर । 

हैं. $०-ए०-नाथ | 


( ६५१ ) 


तब लोरक सम" पुछे नरेत | गोरी सु नांम किहि विधि कहेस ॥ 
सम राज अध्पि षत्री तिवार । नप राज एह अद्भत विचार ॥छ३१३॥४ 
लोरक का इतिहास कहना कि प्रसुरों के राष्य पर दाह जलालुद्ीम 
बेठा, वह बड़ा कामी था। पांच सो दस उसके हरम थीं पर संतान 
न हुआ, तब शाह निजास की टहल करने लगा । 
कवित्त - बेठि पाट असुरांन । साह जल्लाल प्रमान॑ ॥ 
अनंत तेज़ पग ताप | अनंत दातार दिवान ॥। 
पंच सत्त दस हरम । साह कामी तप भारी ॥ 
हमल हरम निज जांनि। #हने कर असि बर नारी ॥। 
सुत ताप राज डरतें गहन । कांम पर निसि साह मन ॥ 
सुरतांन षेर अग्गें घरिग । सेष निजांम सु हुअ प्रसल ॥8० २१४॥ 
देख मिजामुद्दीन ने प्रसन्न होकर श्राशिवाद दिया कि तुम्हें ऐसा प्रतापी 
बेटा होगा कि चारों ओर झसुरों का राज्य फेलावेगा भोर हिन्दुशों 
को जीत बिल्ली पर तपगा। 
प्रसंन निर्जांम सुसेष ' । लेष सांई इमलेप॑ ।। 
अहो साह जल्लाल । भालि तुझन समथ सदष्बं 
महा प्रबल तप तीन । दीन हि ( दरक* आलम ॥। 
धरि करिहे निज पांन । जोर जुरिगनि पुर जालम ॥ 
अज्जाब नारि तिहि पाप तें । अमृध कित्ति दुनियां रहै ॥ 
दस दिसा दप्प असुरांत दल । लिहि लिलाट तित्तौ लहै ॥ छं० २१५ ॥ 


शाह घर भ्राया । चित्त में विन्‍्ता हुई कि जो यह लड़का ऐसा प्रतापो 
होगा तो मुझे मार कर राज्य लेगा। इतने ही में एक बेगम को गर्भ 
रहने का समाचार मिला। शाह ने सिर ठोका और उस बेंगम को 
निकाल विया। पांच वर्ष बीते शाह मर गया, बजीर लोग सोच में 
पड़े किसे गद्दी पर बंठावें । एक शेख ने गोर में रहने थाले एक सुन्दर 
बालक को दिखलापा । 

छंद विभष्षरी-- आयो निज सुरतानह गेहूं । वेन निजाम उबर दुष छेहं।। 

जाँ मुझ्न सुत छुँहै बलकारी । तो मुझ मारि छेइ घर सारी ॥ छं० ३१६ ॥॥ 


कक बज 
१, मो ०-समह । 
+ै मो०-प्रति में ''हुने कर बर कर नारी पाठ है । 
२. लो०-प्रसनि जानि हुंतेव । 
३. ए९०-क०-को ०-भरति । 


( ६५२ ) 


तितें नारि इक ग्रभह घरयो | दासी कांन साह अनुप्तरयो ॥। 
ततपिन साह सीस हनि नारी । समह गरभ घर मंड" सुधारी ।|छं०३१७॥ 
बरष पंच अनि ऊपर बीत॑ | हुअं साह सुरतान सुअतं ॥ 
सबै षांन मिलि मंत्र विचारं । कवन सीस अब छत्र सुधारं ॥छं० ३१८४॥ 
सेब एक मधि गोर निवासी । तिहि अद्भुत रस दिष्षि प्रकासी ॥ 
अष्षिय आइ जहां मिलि बानं । कुदरति' कथा एक परमानं ॥छं०३१९॥। 
झूठी होइ तो सजा लह्ठी जै। सच्ची हु निवाजस कीजे ॥॥ 
सबे षांन मिलि पूछे बत्त । कहिवे सैष स्‌ क्या कुदरत्त ॥ छं० ३२०॥। 
बीबी फतेसाह की घरनी । कुदरति गोर मद्धि एक धरनी ॥ 
गोरि मद्धि इक चेलक वासं । देष सरूप कोटि रवि भासं ॥ छं० ३२१ ॥ 
सबे षांन मध्ि गोर सिधाए | करि अंगु री तिहि सेष दिषाए ॥छं० ३२२॥ 
उस बालक का प्रताप सूर्थ के समान चमकता दिखाई दिया । 
दृहा -गोरि दिखाई षांन तिहे । ततपिन भंजी पाज ॥। 
निकस्यों स्रति सरस को । जोति भांन महराज | छं० ३२३॥। 
क्योतिषी को बुलाकर जन्मपत्र बनवाया उसने कहा कि यह जलाल दीन 
से भी बढ़कर प्रतापो होगा । इस कों णाति गोरी हैं। यह 
हिन्दुस्तान पर राज्य करंगा। 
कवित्त -जोति रूप महराज । साहतें प्रगट सवायो || 
धांना पांन जिहान । बेगि निज्जूमि बुलायो ।। 
लिषिय जनम तिय लेष । सेष तत पिन इम अष्षी ॥ 
नाम साह साहाब । जाति गोरी तिहि दष्षी ।' 
बहुतेज तबत तर जग्गि है। धरा हिंद सम लग्गि है । 
दस दिसा साह दोही फिरे । घन बीरा रस भुरिग है ।।छ॑० ३२४॥ 
लोरक ने शाह को पुर्वब कया इस प्रकार कह सुनाई । 
दृह्दा जाते बड़ रिन भग्गि है। फुनि तिहि वहि है पांनि ॥ 
पुन्ब कथा धित्री कहै | सुनहु राज चहुआंन | छं० २२५ || 
पृथ्वीराज का कहना कि हा हु के पास एक महा बलवान भ्यूद्धारहार 
नाम का हाथो है उसको श्ञाह बहुत चाहता है। उलको झोर तीस 
हजार उत्तम धोड़े दो तो ज्ञाह छूटे । | 
कवित्त -तब सुराज प्रथिराज । कहै पित्री सुनि बत्त ॥ ' 
हम आलम गति कहैँ। सोद माने करि सत्तं ॥ 





पृ, मो०-मंह्ह । 
२. ए०-ह०--को ०-कुट ररि । 


( ६५३ ) 


गज सु एक सिधली | नाम #ईंगारहार गज ॥। 
अति पीय साह साहाब । लब निश्ति दिन आलम सुज ॥॥ 
अप्पी सु मोहि वह डड करि। तीस सहस हय नेक बल ॥। 
छुट्टे जु साहि साहाब तब | हम तुम रहै सु प्रेम भल ॥छं०३२६॥ 
खत्री ने कहा कि जो श्राप मांगेगे वहीं दू गा पर शाह छटना चाहिए । 
दृह्ा - तब पिन्नौ इम उच्चरे । सुनौ राज प्रथुराज ॥ 
जो मंगो सो देउ तुम । छूटे साहि बर आज ॥ छं० ३:७॥ 
पत्र लिखकर दूत को श्या कि जो हकरार हुप्ना है वह भेजो। 
थप्पि वत्त इह पत्र लिषि | दियौ दूत के हथ्थ ।। 
जो कछु कियो करार कर । सो पठवो तुम अध्थ ॥ छ० ३२८ ॥ 
पत्र पाते तातार था ने हाथो घोड़े भेज दिए जो दस दिन में रात 
दिन चलकर पहु ये । 
तब ततार थां मुक्कि दिय | रजत हयग्गय नंग ॥ 
अहि निस आतुर आइचर । उभय मु दस दिन संग '। छं० ३२९ ॥ 
दण्ड पाने पर सुलतान को छोड़ देना । 
कवित्त दिये सु दंड सुरतान । गय सु इक्कृति पंचह हय ॥ 
औराकी बर उंच। उभय पष्चै सु निरम्मय ॥। 
नाम पट्ट श्रृंगार । षट्ट रिति मह पढटु झर ॥। 
अलि गुजत मकरंद । वाम भज्जंत अवर डर ॥ 
है सहस तीस अनि साज भल । दिय सु दड सुरतान तय ॥ 
मुक्यौ सु राज प्रधिराज तब | चल्यो साह गज्जन पुरय।।छं० +३०॥॥ 
सुलतान का गजनी पहुचकर झपने उमराध्रों से मिलता । 
दृह्ा चल्यौ मेच्छ गज्जन पुरय | दें सुदड़ प्रति पिथ्य ॥। 
मिलिय उम्मरा अप्पने । करिय घैर सम सथ्य ॥ छं० ३३१ ॥| 


शाह के महल में ध्ाने पर तातार खां खू रासान खां का बढ़ा 
ग्राननद सनाना। 
गयो साहि आलम महल । करी बैर बर अप्प ॥ 
मिलि ततार पुरसांन षां । बड़ वषत्त मिलि तप्प ॥ छं० रे३२॥ 
पुध्योराज का शत हुतरहार को सामने रखना । हाथी की बड़ाई 
झोर राजा की सवारी की शोभा का वर्णन । 
कवित्त यह सु पट्ट श्यृंगार। मत्त गज राज पटा झर॥। 
रहै नरिद मुष अग्ग । रास रेसंम फंद पर ॥ 
जब राजन चढ़ि चले । तबहि मुष अग्ग निरष्व ॥ 


( ६५४ ) 


जे अनंत गज प्रवल | ते सु प्रंभल सह घष्वे ॥ 
जब चढ़े राज टामंक करि। तब अजब्बय सोभा लहै ।। 
आतस चरित्त अदभूत लिपि! दुश्न कपोल बूंदन बहै ॥छं० ३३३॥ 
हाथी के रूप झौर गुझों का वर्ण न । 
कवित्त सत्त हथ्थ ऊरद्ध | हृथ्य नव देह लेबाइय ॥। 
दस हथ्थां परिमांन । पीठ छरत्त। गिर दाइय ॥ 
भद्र जात उतपंन । दुरट्ट हद पाट श्ूंगारं ॥। 
जो राबर कहि चंद | कोट गढ़ ढाहन वारं।। 
च्यालीस' कोख चकालढंत मग । लियें लोह च्यालीस मन ।। 
दिन प्रति गुलाल थाने ऋरुझ  बंभारें डारंत घन ।। २३३४ ॥ 
सब सामंतों को साथ ले एक दिन शिकार के लिये राजा का 
जाना । यहां कन्ह चोहान का ध्ाना। 
एक सुदिन राजन्न । चढित्र प्िक्‍्कार प्रपत्ते ॥ 
ओर सकल सामंत । जाइ सथ पच्छ पिलंते ॥ 
सत्त सहप्त असवार । मिले मुष राज सुरत्ते ॥ 
जांम देव पज्जन । मान मरदन मरदते ॥। 
सतिघद्‌ पिवार सुम सथ्य तहेँ । जैव राव वलिभद्र सम ॥ 
चहुआन कन्ह नर नाह वर । आतुर बरि आयेव श्रम ॥छ०३६५॥ 
गाया -परि कर सहल सिक्रार । लीने सब राजन राज || 
अवर यसूर सामंतं | धरिय साज अप्प सा काज॑ ॥ छं० ३३६ ॥। 
एक श्रनुवर का झ्राकर एक सुप्तर के निकलने का समाचार देना । 
दृह्ा तब प्रथिराज नारिद प्रति। कही सु अनुचर एक ॥ 
सुभ वराह एकल प्रवक्ल । कही पत्र रे यु जिवेक ।॥| छं० ३३७॥। 
राजा का प्राज्ञा देना कि उसे रोको भागने न पावे । 
तब प्रथिराज सु उच्चरिय । अरे सिकारी साज ॥| 
मति एकल बन जाइ भजि | करि रोकन को साज ॥ छं० ३१८ ॥ 
चारों श्रोर से नाका रोक कर सुप्रर को खदेरना श्र उसके 
निकलने पर राजा का तीर मारना । | 
कवित्त -एक दिसा कूकरह । एक दिसि मूलह धारिय ॥। ' 
एक दिसा पेदा अनंत । एक दिसि और प्रचारिय॑ ॥ 
एक दिसा राजंग | एक दिसि अनि अनुचारिय ॥ 
एक दिसा सामंत । एक वहु भांतिय तारिय ॥ 


# छनन्‍्द दे १४ मो प्रति में नहीं है । 


( ६५५ ) 


यो ब्योंत सतत राजत करिय | हक्कि सोर उच्छारि भर ॥ 
निकसंत सु सूकर अध्य रह | छुले तीर धंचे सु कर ॥ छं० ३३९ ॥। 
सुग्रर का मरना सरदार का राजा की जक्ाई करता । 
दृह्ा >लग्यों बांत वाराह उर | पर्‌यो षेत धर मुच्छि ॥ 
मिले सकल सामंत तब । कही >बन धन" अच्छि ३४०॥। 
बड़े भ्रानन्‍्द से राजा राज को लोटता था कि एक पारधी ने एक 
हो र निकलते का समाचार विया। 
घन अनेंद राजन भरिय। चलथो राज चढ़ि बाज ।। 
तब सु एक पारधि कही । नाहर घात सु राज ॥ छं० ३४१ ॥ 
राजा का धाशा देता कि बिता इसको मारे तो न जलेंगे। 


तब सुराज से मुष्य हर । सुनो सबे प्रति सूर॥ 
विन सुघ'न अग्यार में । आन राज इईँद नूर ॥ ३४२॥ 


एक नदीं के किनारे वृबभ को मा।रह्तर सिह खात। था राजा 
ने फरधी को झाज्ञा दो कि तुम उसको हांको । 
कवित -नदि सु एक जल किदु | तह सु एकह सुभ कोहर ।। 
बहु तर वर जल छीन । थान सोभंत मनोहूर ॥ 
ता नीचै केहरी | हनिब्र इक वृषभ अहार ॥ 
अति अरिष्ट आमृत । कोइन पग अग संचारे॥ 
उच्चरे राज दिल्‍ली धनिय । पारद्धी हकक्‍कौ तुमें ॥। 
बड़ सुभट आंन सोमेस की । बिन अग्या घातन रमें ॥ छं०३४३॥। 
राजा का शत डरा रहार गज पर चढ़कर सिह को मांरने चलना 
झोर सिह को हुंकारने की प्राज्ञा देना । 
कवित्त -तब सु राज प्रथिराज । पाट श्यंगार मगि गज ॥ 
बड़ पष्पघर* तन रज्जि। दंति कट्भठा र बंधि सज ।। 
उभय पष्ष असवार । गिरद रष्वें करि राजन ॥ 
तीरंशाज अभूल मूल रप्षे करि राजन ॥ 
सें मुष्ष राज यों उच्चरे । हक्‍कारो केहरि सकल ॥| 
सा वचन सुतत करि कू हु भर।गज्ज सु केहरि अप्य वल।छ3४४॥। 
कोलाहल सुन सिह का फ्रोधकर निकलना । राजा का तीर सारना 
झोर तीर का पार हो जाना। क्रभ्भ का बढ़ कर तलवार से 
दो टूक कर डालता । सब का प्रशंसा करना । 
निसांती -सुने गहब्वह केहरी उठयो हककारे। 
कंपि धरद्धर मेदिनी गल्हन गल्हारे ।। 


(२. ७०५मअ २७७ शाद्रकादा९७ ४ काका भा दान ाााभभ काना दा इक था १ पाशाउ पापा धान इक पाान 
१. मो ०-परिकर । २. ए० कू० को०-भत । 


( ६५६ ) 


कोहक कारू अभूत के पचायन भारे | 
गात सु दीरघ हृथ्थ गुर जीहा जक झारे" ॥ छं० ३४५ ॥ 
नष तिष्षा गिर वज़् के पुंछन तिष्षारे । 
कंध स्‌ जड़ा केहरी नेनां ज्यों तारे ॥ 
दिष्षो मरद महावली कंधा उप्पारे | 
गज्जत गज्जत आइया अरियन के थारे ॥ 35० ३४६६ ॥ 
सिंह स्‌ सन्‍्हा चल्लिया गजराज संभारे | 
तव राजन गज चपिया हेंवर ठट टारे ॥ 
तीर सनंमुष नंषिया कोइ लग्गे न्यारे |॥। 
नेरां आयां जेत राव सिंगनि उभ्भारे ॥। छं० ३४७ ॥। 
छोड़े मोह सु हल्लिया नाहर लऊकारे। 
पारधि एके चंपिया हृथ्थल पछछारे ॥। 
राज कमान सु षचि कर तरीन तिष्पारे । 
फूटि दुवा सूबार पार गल्‍लन जिभ्भारे ॥ छे० ३४८ ॥। 
करिहै तत्ता क्रंभ झुकधा असि झारे ॥ 
बाहे बब्बर वीचह्ढं ढवं टूक निनारे। 
मनों सबन विच सुभ्भि थावहि तंतू सारे । 
भल भल सब सेना कहे क्रंभ करारे।॥| छ० ३४९ || 
धनि माता अरु घनि पिता पज्जूव पचारे ॥| छं& ३५० ॥ 
राजा के दिकार करने पर बाज अजन लगे। 
दूंदा--घन सिकार राजन करिय। हूनि बराह अनि अट्टू ॥ 
बाजे बज्जन सुबर' बजि। करि राजन पहु पदु ॥ छ० ३५१॥ 
सब सरवारों में शिकार बंटवा दिया। 
हनि सिकार वाराह बर | दीए सब सामंत ॥ 
बंटि सु दीनो अबर भर। करि उच्छाह अनंत ॥ छं० ३५२ ॥ 
राजा का दिल्‍लौ लोटना, कवि चन्द का झाकर फूलों की दर्चा करना! 
कवित्त-- तब प्रथिराज नरिद । आइ दिल्‍ली पुर मह्झं ॥॥ 
अप्प चित बर अवर | बैठि सिंहासन रज्जं । । 
अवर सूर सामंत । सकल सभभा भर मंडे ।। 
तव सु चंद बरदाइ | आह कुसुमावलि छड़े ४ 
बैठे सु सबनि उच्चार करि। सुनिय गान गायन सकल ॥। 
दिल्‍्लीय नैर दिल्‍लीय पति । करि अनंद दंढे सुषल ।। छं०२५२ 


१. मो०-जीहा शक कारे। २. मौ०-सुरस । 


है 
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राजा का गुरु से धन निकालने चलते का मुह॒तं पूछना । 
दृह्द- एक सुदिन देवंग सों। बोलिय राज नरिंद ॥ 
देउ मुहरत दुज सु गुर । तिहि हम करें अनंद ।। छं० ३५४ ॥ 
राजभुरु का वेंसाष सुदी तोज को मुहतं निकालना । 
तब दुजराज सु उच्चरिय । सुनि सामंत सु नाथ ॥ 
सेत त्रतिज बैसाथ दिन । सुभ दिन चलौ समाथ ॥ छं० ३५५ ।। 
सुभ संजोग अंतर घरी । कहत बचन देवग्नि ॥ 
सोह सुदिन आनंद करि। चली सुराज गुनग्नि ॥ छं० ३५६ ॥ 
पृथ्यी राज का मुहृ्त पर घृम्रधास से यात्रा करना । 
कवित्त - चढिय राज सुभ जोग । करि सुमंगल अनद गुर" ॥ 
दे सु विप्र धन चंड | दीन अनि दान लोक कर ॥ 
बढि सामंत रु सूर । करे उच्छत उमत्त पर | 
बजत नह नीसांन । चवे ज॑ जया देव नर ॥! 
सेनह सु सथ्य है पंत्र सय । नेर निकरि बाहिर चले ॥। 
मत्तह सुछकक कुल्लाल घट | भरि बास्न में मत मिले ॥&०३६५७॥ 
एक वेश्या का भ्रृद्यार किए मिलना । राजा का 
शभ शकुत सानना । 
दृह्टा नैरनाइका एक चलि | तन आश्रम्न अलंकि ॥| 
देखि त्रिपति रह सिर मिले | दुअ आनंद असकि ॥ छं० ३५८ ॥ 
रात दिन कूच करते हुए राजा का चलना। 
गज राजन द्वादस रहे। सुभ संयोग सुभ साथ ॥ 
करिग कुछ उतिम प्रचर | पड़ि लमकर ५थि माय ॥ छं० ३५९ ॥ 
कच कूच राजन चले | सथ मामत अभग ॥। 
पंच सत्त असवार सग | पड़ि मिलि सा्वेत सगे ॥ छं० ३६० ॥। 
राबल झौर सामंतों तथा सेना का भ्रागे बढ़फर 
शाजा से मिलना । 
दीह निसा चहुआंन चलि | आइ अचानक राज ॥ 
तब जानी जब दि एव नुप । मिलि सब सेन समाज ॥ छं० ३६१ ॥ 
सब सरदारों और रावल के मिलने से बड़ी प्रसन्नता का होना। 
कवित्त - मिले सुभर अप्पान । जांनि आतुर षड़ि राज॑ ॥ 
हाहुलि रा पुंडीर। अचल बौहान सु साज॑ ॥। 
१. मो०-बर | 
४२ 
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राम रेंत पावार । सु गुर गुरराज समाजं ॥ 
अवर सुभर सामंत । बहुत परिकर सम राज ॥ 
इत्तने आद सब बठि मिलि। तब जानी जब दिष्षि नुप ॥ 
सुनि बेंनि षबरि आतुर तुरत। मन प्रमोद आनंद वप ॥छं०३६२॥ 
गाथा-आतुर षडि" राजानं | मिलिय॑ सेना सु अप्प भर मग्गं ॥ 
हुअ आनंद अपारं । मिलियं सिघ राज सामंतं ॥ छं० ३६३ ॥ 


रावल से मिलकर राजा का प्रेम पुर्वंक शिकार शोर दाह 
के दण्ड का समाचार कहना। 


कृवित्त- मिले राज वर सिंध । प्रेम पुरन राजन भर ॥। 
घरी दोइ बंठे सुतथ । बत्त सिक्रार कहिय गुर ॥ 
अभरु सु दंड पतिसाह । कृत्य कारन कहि राजन ॥ 
सुनि दाहिम्भद चंद । सुभट' सब कही सभा जन ॥ 
चल राज सिथ प्रति सब कही । अरु कढ़्ढ़न लछी गहिय ॥ 
आयो सु राज थह अप्पने । एक निधा राजन रहिय ॥ छं० ३६४॥ 
हाह के पकड़ने झोर दच्ड देकर छोड़ने भ्रावि का सविस्तार 
समाचार कहने पर बड़ा श्रानरद उत्साह होता । 
कृविस- बजि नरिंद जय पत्त । बीय बज्जा घन बज्जे ॥ 
ताइप घर गजराज । राज दरबारन गज्जै ॥ 
चामर छत्र रषत्त । तबत लीनो सुरतानी ॥ 
उत्तर वे साहाब । गयौ मुलतानह पानी ॥ 
छंडयो छत्र सुरतांन सिर | राज छत्र पिर मंडयों ॥ 
बाजंत नह नीसान घन | बंधि साइ देंडि छंडयों ॥ 8० २६५॥ 
गाया --जित्ते बज्जन बज्जं । सज्जे सेन सब सुभट्टायं ॥ 
सुद्धे षेत सु सूरं। उप्पारिय केक सुभट्रायं ॥ छं० २६६ ।। 
राजा का गुद से लक्ष्मी निकालने के वियय में 
झरिष्टों का प्रदन करना। , 


कवित्त -बर बंध्यों सुरतान । लच्छि कढ्ढन क्रम रण! ॥! 
भई षबरि के मास । राज अग्ग होय लिप्ना ॥ 
सत्त मंत जोतिंगी ' | सब्ब जोतिग उच्चार ॥। 
द्विष्टि राह ग्रह दुष्ट । मंत्र जंत्रहू बर टारै?॥ 
१. ए० कृ० को ०-वरि | २. (०-सुनि । 
३, मो०भोतिषी | ४. मो०-वर दारै | 
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पुछयो बीर चहुआंन तब । धन अरिष्ट गुत संभवे ॥ 
छछिप्न लछि अर बंचि विधि । तब बहि मंतत सुन्नवे ॥छ० ३६७ | 
चन निकालने के विषय में राजा ने केमास को बुलाकर परामर्श 
किया। कंसास ने कहा कि में चौहानों की पूर्व कथा सब 
जानता है, श्राप को देवी का बर है यह निशचय 
जानिए । हस घन के निकालने के समय देव 
प्रगट होगा, उससे लोग डर कर भागेंगे। 


कवित--धन कद्इन चहु आंत | बोलि कंमापह पुछिय ॥| 
बहु अदुृभत जम सुन्यो । आइ कढ्डइन बर लब्छिय ।। 
पुब्च कथा चहुआंन | हों जु आगम सब जानो ॥ 
देवी सुर बरदाई | कहों सु उर अंतर आनो ॥| 
अद्भुत वत्त घन निबकरत । दोइ बीर दानव जगे ॥ 
सो सूर धीर घीरजज जिय । छेंडिय सत्त काइर भगे।। छं० ३६७॥ 

पृथ्यो राज शिकार खेलते खट्टू बन में चले, वहां एक पत्थर 
का शिलालेख कमास को दिखलाई विया। 
दृह--सो पट्ट रहे थांनत बर | द्रव्य अजे जै राज ॥ 
ता देषन चहुआन फिरि | गौ आषेट बिराज ॥ छं० ३६९ || 


उस शिलालेख को देखकर सब प्रसन्न हुए झोर पश्राज्ञा बंधी । 


अति आदर आलेट नूप । पत्ते पुर षद् पास ॥ 
पाहन एक पयाल में । सपेष्यो कैमाम ॥। छं० ३० ॥ 


कवित्त --संयेष्यो कैमास । आम बंधी मन संती ॥। 
ज्याँ बाल चंद निसि करक । मकर दिन मास बसंती +। 
यों उहिम्र नुप सेब । सेव चाप सेव सुमंती ॥। 
उ्यां कन कलंक रूगि अंक | सुबर बर वीर अमंती ।। 
बच क्रम्म क्रोध अम्मर अरस । सुमन वास ज्यों वायबर ॥ 
लछिनह्‌ लछि अरु बचि विच । हुबर हीर तनहू सुनर ॥छ०३७१॥ 
कंमास उस बीजक को पढ़ने लगा। 


हवा--मत्री द्प सामंत सम । परी सु पाहुर पास ॥! 
रास थंभ जनु ग्वाल लिखि । छूगि बंचन कैमास ॥ छं० ३७२ ॥ 
ऊरध अंगुल घट तिसंठ । तीर कहत चवसटद्ठि ॥ 
तहां अछर प्रिम्पौ सु इम । सरमे दृष्य अनिद्ठ ॥ छं० ३७३ ।। 
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भरि प्रसंक अंगुल भरिग | तिय अंगुल सत"* अंक ॥। 

अंगुल अंगुल अंक में । एकादसो प्रसक ।। छ० ३७४ ॥। 

भवतथ्यह जो दुज लबे । घरी दीहू पल मास ॥। 

हृदय क्रोध ज्यो द्विग लये | त्यों रूष्षी कंगास ॥ छं० ३७५ ॥ 
उसे पढ़कर उसी के प्रमाण से नाप कर खोदवाना 

झहारस्भ किया । 

बंचि उचारि सुमंत तिहे। सरमय* मप्पिय ब्याह ।। 

मंडि सु अंगुल विगुलह । द्रव्य निरत्तिय ताह ॥ ७० ३७६॥॥। 
दुष्ट ग्रह श्रोर ध्ररिष्ट वूर करने के लिये राबल 

समरसिह पुजा करने लगे । 


ग्रह सु दुष्ट दूरी करन | धन अरिष्ट नृप जोइ ॥। 
सोइ पूजा क्रत चित्र पति । तिन पर बज्जन होय ॥। छ० २३७७ || 
घन्द यह पहिले ही कह चुका था कि व्यास जगओति कह गए है 
कि पृथ्वीराज सब झ्रिष्टों को दूर करके नागौर बन के घन 
को पावेगे । 
पहिले अध्षिय चंद बर | कहिय व्यास जग जोति -। 
बीर सघन नागौर धन । ऋ लभ अरिप्ट प्रथु होत ।' छ० ३७ ।, 
राजा ने रायन से कहा कि अरिष्ट दूर करने के लिये पूजा करनीं 
घाहिए, रांदल ने उत्तर दिया में पहिले हो से पुज्ञा कर रहा हू । 
कृवित्त- पुष्टि राजा गुर सिघ । सु गुरु देवग्न सत्ति पति ॥ 
घन अरि'ट गुन होइ। तास मेटन्न रचो मति ॥। 
सोइ सुभ काज सु राज । सुजस संग्रही सक्र भति || 
सुर सुकाज सुद्धरे । अप्प उद्धरत कज्ज गति ।। 
बुल्लिय सु राज सम चित्र पति | तुम कारन १०ज+ी सुग्रह || 
आरिप्ट स गुन दूरी करन । या मंगल कज्ज संग्रह | छ० ५" 
तब चन्द को बलाया, उसने कहा कि धाप कह समिका लिए, 
जो पश्रवय हो चुका है उसे मिटाने बाला कोन है। 
“आाया- बुल्लिय भट्ट सृ चंद | हो राजन छलछ्ि ३५०५ | ] 
ज्यों बंध्यी निरमांन | मेटन कवन सोइ ब्रिक्कि पत्र ॥ छं० २८० ॥| 





१, मो०-छह । २. मौ०-सरमें । 
# मो०- प्रति में “रूमाद अरिष्ट होत'! पाठ हो । 


( ६६१ ) 


रात को सब सामंतों को रखकर रखबाली करो। 
दृहा “नि निरष्यिय राज बदि । अछिर द्रव्य सु अछ ॥ 
सुबर सूर सामंत मिलि । निसि सथ रष्या अछ ॥ छं० ३८१ ॥ 
कुछ सरदार साथ रहे कुछ सो7 । सबेरे बह स्थान खोबा गया, 
यहाँ एक पुरुष की सूत्ति निकली उस पर कुछ श्रक्षर खरे ये, 


हक के मास ने पढ़ा । 
कवित्त -सथ्य तथ्थ निसि रष्षि। दीन वासन ग्रह थानह ।। 


अबर सब्ब सामंत। कीन पारस विश्रामह ॥ 
रैनि मध्य विन चंद । जगे सामंत स्वांमि तेंह ॥ 
नींद सयलू हुआ सथ्यथ । षनिय सम द्रव्य राज थह ॥ 
षोदंत पुरष इक्कह प्रगट । सिलह घत्त सतह सुमय"। 
नहि सकय अंक लिष्षो सुरर । बंचि राज केधात तथ ॥ 3०२४२॥। 
उस पर लिखा भा कि हे सुर सामंत सब सुनो जो मुझे देखकर 
. तुम न हँसो तो पाखान को देखो (? ) 
दृहा - सुनो सूर सामंत संब । सु हृदय सकल रजान ।। 
जो न हसे मुहि बवर" कोइ । तो दिष्यो याषान ।। छ० ३८३ ॥॥ 
सब लोग कंमास की बढ़ाई करने लगे। 
न्याय नांम कैमास तुझ। दुज दीनौ सुद्धाइ ॥| 


ज्यों बेली फल भारतें | न्याइन मै सुभ्भाइ ॥| छं० २६४ ॥। 
शुभ सुहत झाते ही कप्तान को श्रृठ में ताली थी वह देखो ( ? ) 
भयो समय इमरत्तरी । ज्यों वय संधि स॒बाल ॥। 
मध्य मुद्दि कमांत की । रही रत्ति तिन ताल ॥ छं० २३८५ ॥ 
उसे शस्त्र से तोड़ते ही एक बड़ा भारी सर्प दिखलाई पड़ा जिसे 
देख सब भागे। 
तब दिष्षो वह थांन तिन | सस्त्र अनी छिति भजि ॥। 
श्रप स्‌ दिष्पो चब सबल । रहे दरि सब भज्जि ॥ छं० ३४६॥। 
विक्रम संबत ग्यारह सौ प्रड्तीस को सोमेश्वर के बेटे पृथ्वीराज 
ने असंख्य धन पाया । 
साक सुविक्रम दृकक दहू । तीसरु अठु संपत्त ॥। 
चहुआनां य्रप सोम सुअ । लभष्ध्ि वित्त अनभित्त ॥ छं० २४७ ॥ 
चन्द ने मस्त्र से कीलकर स्व को पकड़ लिया तब घन देखने लगे । 
अप्प मंत्र बंध्याँ सु कवि । द्रव्य निरष्यो जाइ ॥ 
चिहूं दिता जौ देखिये । दिष्ट न श्राबे ठाइ ॥ छं० ३८८4 ॥ 
). ए० छु७ को०-सकल । 


( ६६२ ) 


कृवित्त- दिष्यों जीयड़ प्रमांन । मध्य राजा रघुवंतिय ॥ 
वाहन सोसत पुस | तात अग्यान न गसिय ॥। 
दुष्ट देद दिन मान । राज अग्या सुन मांने ॥ 
सोक अग्गि तन दहझ् । गयो सुरलोक नियांने॥ 
रचि मंत्र जंत्र पुत्तलि करिय । होम दिष्ट दानव जलिय ॥ 
बिते सु चित्त कविचंद तहूं।करिय बात हृह हम भलिय।॥।छं०२८९। 
चरद की बात मानकर धन मिकालने के लिये स्वयं राजा वहां भ्राए । 
गाया- ग॒ह वरदाइय बत्तं । कटन लक्ि भयं क्रमयं ।॥। 
तुछ अंतर भर सेन । आए लछि ठाइयं राज॑ ॥| छं० ३९० ॥। 
राजा ने ह्ाश्ञा दो कि इस दिला का सिर काटकर धन निकालो 
दृह्दा- थह आए बर राज धर। दिय हुकम्म सिल कट्टि ॥ 
हुअ हुकम्म राजन को | कढ़े सिला सिर कट्टि ॥ छं० २९१॥ 
शिला काटकर भूमि खोदने की श्राशा दी कि इतने में पृथ्यी 


कांपने लगी। 
कष्टि सीस सिल कढ़्ढि करि | दियौ बचन षोदान ॥ 
तब स्‌ कंपि भअ घर धघरिय । हांक सूनी ध्रप कान ॥| छ० ३९२ ॥ 
धस्त्र की नोक से तीस झंगुल सोटा, बारह प्रंभगुल ऊंचा खोदा 
तब खजाने का मु हु खल गया-+ 
कृबित्त- सस्त्र अनी छिति बनी । सेन सत्तो चावहिसि ॥ 
सपत घात पाषांन | तीस अंगुल दल बल कसि ॥। 
द्वादस अंगुल उंच । निद्ठु करि ग्रीवह" लाइय ॥। 
उधरि मुष्ष वर द्रव्य । कही कवि चंद न जाइय ॥। 
सिल तरति हलंतल भ्रम्म हलि। द्रव्य परष्यिय मध्य ग्रसि ॥ 
सामंत सूर इम उच्चरे । भलौ बीर कमास लसि ॥ 6० ३९३ ॥ 
बार हु हाथ खोदन पर एक भयानक देव निकला । 
सुनिय बत्त चहुआन । भयो आचिज्ज सब्बधन ॥। 
भूमि कित्ति संजुस्त । ग्रहे आये अभंग धन ै, । 
पुर सु तिष्व घर मध्य । क्रोध जाजुल्य नेन रह ॥ 
डक विच बंधि । ग्रीव ' लोनों उछंग तले ॥ 
भूमि द्वादस सु हुथ । हूंकि बीर दानव॑ गजिय ॥ 
कवि चंद दंद मन महि बेध्यो।चित्त चित अंह्येंड रूगिय।छ०२९४ 


१, ए० छकु० को ०-जावहू । 
पे. ९० छु० को ०-याव | 


( ६६३ ) 


उस राक्षस ने माया क रके लड़ना धारम्भ किया । 
छंद भुजंग प्रयात्‌ -- 
प्रकारे सुचारे भूजंगं प्रयातं । षगप्पत्ति गायं अहृप्पत्ति गात॑ं ॥ 
स्वयं वीर दानव्य हकक्‍थो हकारं | बरं बंध रक्‍्की षरकके प्रहारं ॥छं० २३९५॥ 
बरं व्योभ ग्रब्ब॑ पहं पत्ति संक्यो । करे कोटि माया निसा पत्ति हंक्घों ॥। 
पय॑ पाइ उठ महा रोम" झुम्मी। मनों चक्‍क फेरे कुलालं स भुम्मी ॥ 
॥ छं० २९६ ॥ 
पिन रत्त दीसे षिन॑ मत्त माया। पिन॑ रत्त पौतं षिन स्थाम छाया ॥ 
षिनं मेघ रूपं घिन॑ं अग्गि सीसं । पिन कोटि रूपं षिनं एक दीसं ॥छं०३९७॥ 
पिन बाल वृद्ध षिनं वे किसोरं | भयं भीम भीतं पिन दिव्य गौरं ॥। 
षिन॑ मोह माया षिन॑ दठु बज्जै | षिनं मोहनी मोह रूपति सर््जे ॥छं०२९४८॥ 
षिनं मै विडाली पिन विप्र माया । षिन॑ मेछ झप॑ पर्गं हथ्थ घाया ॥ 
हय॑ ग्रीव रूपं बिन मझझ दीसे । घिनं गज्जियं सिंध आवत्त रीसे ॥&०३९९॥ 
जब बहुत उपग्रव मचाया तब चन्द ने देदी को स्तुति कौ कि मां 
झ्रथ सहाय हो कि लक्ष्मो निकले । 
कवित्त - तोरि बीर संकर समूह । छड़ि गजराज थांन गय ॥ 
भयो समूह अरिष्ट। ढुंढि लभ्भी न मत्ति हय ॥ 
सत्त मत्त छट्टयो । अप्प अप्पन संभारे ॥ 
भो अचिज्ज सामत । व्यात बचनं न बिचारे ॥। 


कविचंद मंत्र आरंभ बर। उमा उमा कहि बंचयौ ॥। 
अप्पिये बचन मृहि मात इह । तुअ काली कलजच्चयो ॥छं०४००॥| 
दृह्ा - करि अस्तुति कबिचंद बर | अहो मात बरदान ॥। 
इह माया मैं बड़ तन । कढ़ें लब्छि तुअ पान ॥ छ० ५०१ ॥ 
देवी की स्तुति। 
छंद विराज--सुनी देवि बानी । चढ़ी सिर रानी ॥ 
मय॑ मत्त माया | तुंही तूं उपाया ॥ छं० ४०२ ॥। 
अरी जुद्ध भष्षं । प्रक़त्ती पुरच्षं।। 
निराधार बंधी । निसंघे निसंधी ॥ छं० ४०३॥ 
चिहूं खवक पंडी । हक॑ पाइ मंडी ॥ 
जपीं तोहि तोही । जगत्रश्न मोही ॥।| छं० ४०४ ॥। 
निसा पत्त मारै। दया वज्ज तारै॥ 
तूही मंत्र मंत्री । तनं जा पवित्री ॥ छं० ४०५॥ 


१. घोण्-होत । 


( ६६४ ) 


तुही आसमान । तुहदी भूमि थान॑ ॥ 
तुही बाग बानी । कछा निद्धि रानी ॥ छं० ४०६॥। 
कवी चंद चंदं। (करे दरि दंदं।। 
कल षग्ग धारे | प्रनेता उचारे ॥ छं० ४०७ ॥| 
निसा बीर बढचोौ । इहां आइ ठढथी ॥| छं० ४०८ ॥। 
देखीं ने प्रसक्ष होकर दानव को मारने का बरदान विया। 
हृह्ाा--मात प्रसंनन गुन गहि र। दियो हुंकि हुंकार ।। 
दियोौ बर सु दानव मलन । कियो देव जयकार ॥ छं० ४०९ ॥ 
बर पाकर पृथ्वी राज ने राक्षस को ललकारा श्रोर घोर यद्ध 
हुआ । दानव सारा गया। 
कवित्त--तव प्रथि राज नरिद । बीर दानव हक्‍कारिय ।। 
सबद द्ुग्ग संभरयो | पच्छ दीनो हुंकारिय ।' 
दिषत सथ्थ सब तथ्य । कथ्य कोइ बैन न मंडे ॥ 
भीत सीत भय अंग" । रंग* रस रोस सु चंडे ।। 
अरु नाइ प्रान सम ग्रेह तिह । कज्जल कट समान सुइ॥ 
मन वित चंद प्रारुष्यनह । जब देवि डर आन उद् ॥। छं० ४१० ॥ 
बल उत्तंग सुमेर | रुकि 6 संकिन मग मुक्किन ॥। 
छिनक मंत निय संत । तेज आहुटि बल तब्किन ॥ 
सबर बीर कविचंद | मंत्र दुरगा तब पदची ॥ 
करी नवनि कर जोर । जाइ अग्ग भयौ ठढ्ही ॥। 
अस्तुति अनेक उच्चार मुप | चरन चंपि द्रढ़ कर गहिय ॥ 
घन जोग कथा पुूछी सहित।उचित चंद अप्पन कहिय ॥छं०४११॥ 
चन्द ने स्तुति करके इस राक्षस और घन की प्‌र्थ कथा पूछी । 
दुह्ा - करि अस्तुति द्रढ़ चरन गहि | पूछी भट्ट विगत्ति ॥ 
जु कछ आदि पुच्छे सहित । कहत सु बीर विमत्ति ॥ छं० ४१२ ।।| 
देवो ने कहा कि जी लगाकर तू इसको प्‌्व कथा सुन । 
कहै वीर कबिचंद तुअ | पूत कथा कहुं मंडि ॥ | 
जिन लच्छी घर मुक्किय । घर रष्ये घन छंडि ॥ छिं० ४१३ ॥ 
सतयुग में मंत्र, त्रेता में सत्य, द्वापर में पूजा भर कलयुग 
में वीरता अ्रधान है। । 
जुग सु आदि हुअ मंत्र गुर | जैता जुग हुआ सत्त ॥ 
द्वापर जुग पूजा प्रसिध । कलि जुग बीर॑ दत्त ॥ छ॑० ४१४ ॥ 


१, ए० कु० को ०-अग्म ! २. ए०-सार | 


( ६६५ ) 


रघुवंद में प्रावग्द नामक एक राजा हुआ है उसको 
कया कहती हू । 
गाथा >हुआ आनंद सु बीरं । बुल्लिय सु प्रसंत होइ करू बानी ॥। 
सुनि उतात्ति मु कव्वी | कि अब रघत्ंस आदि संक्रेत ॥छ०9१५॥ 
वह राजा बड़ा भ्रग्यायी था धर्म विरद्ध काम करतएथा। 
कबित्त -'तिहि तजिय सु रघुबंस । पुत्र मारंत इह षिज्जि ॥ 
चित कीनो चरचित्त । मरन अंग आगम लषपिज्ज ॥। 
जो बरज बहु बार | भ्रम माने न भयंकर ॥। 
सोक अग्नि तिन दश्झि । प्रान छंडो रतियंकर" ॥। 
$ सत बरस राज तय अंत करि। कित्ति भ्रम संगह यइय ।। 
आध्रंप कित्ति ज्यों मंइनह । सो उब्तररि बीरनि रहिय ॥।छं० ४१६॥ 


यज्ञ विध्वंस करता था ऐसे बुरे कर्मो को देख ऋषियों ने 
शाप दिया कि जा तु राक्षस हो जा। 


कवित -विहे बाहन बच सूर। धरम रप्षो रघुबंसी ।। 
बेद ध्ंभ उध्यापि । काल कंटक वल कंसी ॥ 
सज्जि तेज जाजुल्य | जग्य विध्वंसिय सब्बल || 
कमल समूह भरिष्ट । जीति दगपाल 'भ्रंम पल १ 
मारग्ग हत्ति उधथ्यापि करि | दिब सराप सब रिष्पि मिलि ॥ 
जा वीर दांन दानव सु बरि। अमर सिंह बल जीछि इलि ॥। 
॥ छ० ४१७॥ 
उसका शरोर भस्म हो गया और वह दंत्य 
होकर यहां रहने लगा। 
मिलि अयास आयास । आप पिलि आप अहुद्ठिय ॥ 
मिलि समीर संमीर | घरा धर धार आहुट्टिय ॥ 
तेज जोति चहु पीर | सुबर मंगल फिरि आइय ॥ 
विहि अध्नंम जरि तास। मांहि सो कछ न समाइय ॥। 





8 कलम लिमीज मिक तलिर लक मिम कप डिक कल 
* मो०-/विडि वजिप डर रघुउंस पुत्र चारन्न पुज्छ छिज । 
१, मो०-अंकर | 
ऐ मो०-उति में इन दो पदों के स्थान में सीन पद दिए हैं जिसमें ते अंतिम पद 
तो चारों प्रत्ियों में समात है किन्तु पो० प्रति में दोनों में ए का सारांश 
मिलता है वचा-शो०-'सस वरत राजा ने सबने राजंत अंत कर, सब « 
सौरव्य विह अरि अंत करि कित धर्म संग्रह गहिय ' 


६ इैईई ) 


आकास मध्य ता मध्यतें फटिक बीर है चीर हुअ ॥ 
ते बीर बहुत दानव अतुल । भये काल थानय रहय। छं० ४१4 ॥| 
इसको बहुत काल बीता, इसके पीछे रामचरढ हुए, काल 
५राना हो गया पर यह लक्ष्मो पुरानी न हुई । 
बहु बित्ते बर काल | चंद बरदाइ थान हम ॥। 
को जीवत देष्यो न । मरत देष्यौ न न जे हम ॥। 
मात ग्रम्भ जम तिका । राम तामस करि नच्यो ॥ 
इल हट्टे अंगने । कौन रूचे को रुच्यों ॥ 
जीरन सु जगा संसार भौ । लब्छि न जीरन भइय इह ॥ 
आयंत जात घंधो सकल । ग्यानवंत जानहि सु इह ॥ छं० ४१९ ॥॥ 
तब पृथ्वीराज झोर चन्द ने प्राथंना की कि भ्रव धन निकालने 
में दंत्य दु:ख न दे । 
टृहा- तब प्रथिराज नरिंद बर। अछर सुमेत्रि कविचंद ॥। 
इप्ट बत्त बर संमुहै । ज्यों दानव करे न दंद ॥। 6० ४२० ॥ 
इट्ट मंत्र का साधन करते यज्ञ करते हुए खोदकर लक्ष्मी 
निकालना झ्रारम्भ किया । 
छंद त्रोटक- कढ़ि लच्छिदिसंक्रम दीन नच्रपं । निज मंत्र बलं कल तजन्र जपं ॥ 
भुज भान सुर भज भान दिसं | बर इृष्टय चंद कविद कु्स ॥ छं० ४२१ ॥ 
सब देव क्रमं क्रम दीन नृपं । जय जग्यर जाप करंत तपं॑ ॥ 
घन गंघ सुगंधन की हलितं । चलि सीत न तप्प सुभं मरुतं ॥ छं० ४२२ ॥ 
घन सार मृगम्मद होम जरें। तिन उप्पर भौरन झोर परे ॥ 
उड़ि घूम चिहूं दिसि छाय घन । करि मंत्र सुदेव बलि बलनं ॥ छं० ४२३॥ 
देव ने चन्द से कहा मेरे पिता रघवंशी धर्माधिराज थे में 
उनका बेटा प्रानन्द बन्द बड़ा श्रन्यायी हुआा में ने 
न्याय से संसार को जीता, इस लिये शाप से 
में देत्य हुआ झौर मेरा नाम बीर पड़ा । 
कवित्त- नृप पूजी रधुवंस। नाम धृम्माधिराज सुअ ॥ । 
बिय बाहन नृप सूर । पुत्र आनंद चंद दुअ ॥ | 
सब जित्ते द्रगग़ाल । माल लिप्नौ अधुम छलि ॥॥ 
राज नीति सब मुक्कि । क्रम बंध्मी अक्रंम कलि;।। 
अदभूत मरन छिन भंग गति । थित वित्त क्रम अनुसरिय || 
तप भंग' मच्छता जानि नहू। नाम बीर दानव धरिय ।छं०४२४॥ 


१, धौ०-भष्म | 


( ६६७ ) 


और ने कहा कि हस लक्ष्मी को मैंने ही यहां रक्‍्सा था। 
बंबगति से इसीको लेकर मेरी यह गति हुई | 
हुहा - कहै बीर सुनि चंद तुअ । अप्प कथा कहाँ मंडि ॥ 
जा मुक्‍्की लब्छी धरनि । सो रष्यों उर संडि ॥! छं० ४२५ ॥। 
हों रष्यों इन भंति करि । अहो चद बरदाह ॥। 
रघुबंसी अति मोह मय । अवगति कोइ सुभाइ ॥ छं० ४२६ ॥। 
माया छाया पुत्तरी | क्रोधवंत हम बीर ॥। 
रहै छंडि हैं लच्छि यह । नम्मित बुम इह घीर ॥| छं० ४२७ ॥। 
बोर का झपने पिता रघुवंश राज की प्रशंसा करना । 
कवित्त - क्रोध लोभ जानी न । मोह माया न अलंकृत ।। 
मोह गीत अरु सीत । जग्गि जा जापय सुबकृत ॥। 
बहु बिवेक निमांन । राज विसतरहि नीति बहु ॥ 
नव मिवर्त धुनि बेद । कर्म छेदन अभेद लहि ॥ 
सो बह सांइ सेसब सुलप । जोवन बे विष अलप मन ॥॥ 
रघुबंस बृद्ध भावस्त त्रिय । जोग मग्ग सो छंडि" तन ॥छं» ४२८॥॥ 
चारों यगोंके धर्म का वर्ण न । 
हलोक - सत जुगे बंधयो देवो । त्रेताया सोम जाधयो* ॥ 
द्वापरे वाहनों यूरो । कलिजुगे बीर भीषम ॥ छं० ४२९ ॥। 
सतजुगे ब्रह्मपुत्रश्ष । चेतायां बीर भक्षय * ॥। 
द्वापरे घित्रि वशस्य | कलिजुगे सूद्र ग्रहनिका ॥ छं+ ४३० ॥ 
बीर का झपने दल का वर्ण त करके ह्पने सामने 
धन निकालने को कहना। 
कवित्त--हम सु भयंकर बरू | भट्ट सुभटन हंकारहि ॥ 
हम प्रचंड प्रब्बत्त । कनिष्ट अंगुलि उप्पारहि ॥ 
सत्तों समुद प्रमान। सु तत छिन तिरि दिष्यहि ॥। 
सुनि न होइ देखी न | तोइ ब्रहमंड सु लष्षहि ॥ 
दैवान दुसंकह दुष्ट गति | देव जोग को गढ़्ढवे ॥ 
आतम्म मनुच्छत जीव बल । मो देखत धन कढ्ढवे ॥। छं० ४२१ ।४ 
चन्द में कहा कि हे बीर तुम सब समर्थ हो तुम्हारे कहने 
से ग्रव राजा धम निकाखेंगे। 


''#ाारप:याकरयल>व कल कल आ८ आपस 





१. मो०-थंडि | 
२. मो ०-योधवो । 
३. भो० भविद । 


( ६६८ ) 


अरिल्ल--*“बुल्ले चंद सुनो बर बीर । तुम त्रिकाल दरसी अति धीर॑॥ 
तुम अनंत बल रूप सरूप | कढ्ढे धन तुम बचन सु भूपं ॥छं०४३स।। 
गाथा--कहै बीर चंद बर बंदं । हो देवाधि देव बलवंनं ॥। 
तुम देषत गत पाप॑ | होइ प्रसन्न देहु बर बचन॑ ।। छं० ४३३ ॥ 
चन्द की सुन्दर बानी सुनकर बीर ने प्रसक्ष होकर धन 
निकालने की प्राज्ञा दी । 
डुहा -सुर बानी सुन भट्ट की । मत प्रमोद बरबीर ॥। 
दई बाच कह्ढो सु धन । प्रसन देव करि घीर ॥ छं० ४३४ ॥ 
बीर की बात सुनकर चन्द न राजा से कहा कि होम भझावि 
दाभ कर्म कराप्रो श्रौर ग्रानन्द से धन निकालो। 
अरिल्ल -बीर बचंनति चंद प्रकासिय । कहै राज गुरजन प्रति भासिय ॥ 
करो होम देवान मंत्र जप । सब प्रसन्न हुअ लहै धन्न नृप ॥ छं० ४२५॥ 
चन्द का बीर से पूछना कि हमारे राजा तुम्हारी प्रसच्मता 
के लिये जो कहो वही कर । 


कवित्त -तुम समान कोइ आन । पान पन दान मान मन ।। 
कवन श्रवन रस राग । देव परंग अंग नन ॥। 
राजस तामस सत्त । मत्त जोगिद विराजहि ॥। 
ज।ह एक गुन कोटि | रत्ति सो वोलन लाजहिं॥ 
मह॒देव" सेव तुम चरन रत । पति पवित्र मन मोह धरि ॥ 
हिंड्यो सु बीर उत्तर दिसा'इह पैसाव चहुआन करि ॥छं०५२६॥ 
बीर का कहना कि मेरी प्रसन्नता के लिये पंडित से जप कराझ्रो 
ग्रोर महिष का बलि देकर धन निकालो । 
दृहा -कहै वीर कबत्रिचंद सौ | हों सु प्रसन्नों तोहि ॥ 
तीन लोक में जुगति बति । सुझझत नाही मोदिं॥ छं० ४३३७ ॥। 
पंडित बोलि रु जा करो | होम दान ग्रह मान ॥। 
महिब मोहि पूजा करो । तो कदूढह़ो पापान ॥ छं० ४२३८ || 
दानव यह कहुक्षर स्वर्ग गया । चन्द का राजा से कहना कि शाह को तो 
तुम बांध चुके ग्रव रावल के साथ धन लिकातो 
कवित्त -सुरग गयी दानब्ब | बत्त वल मंहिष उचारिय ।६ 
मंत्र तंत्र वंध्यों । बलन अप्पन सम्हारिय ॥॥ 
* ओ० प्रति में “बुल्ले घन बन्द सुनों बर बीरं” पाठ है और धन शब्द यहां 
विशेष है । 
१. मो०-सहुदेव 


( ६६९ ) 


बर गज्जनी नरिद | बंधि छंडयो चहुवानं ।। 
घन कढ्ढन" तिन थांन | बज्जि निर्घोष निसान॑ | 


आनंद मंत्रि केमास बल । तिथ्थि घरी बल पुच्छिबर | 
जै जया मिह आहुट पति । मिलि विभूत कढ़्ढठो सुभर ॥8०४३९।॥॥ 
राजा ने रावल को बुलाकर ज्योतिषी पंडित फो बुलाया, पंडित ने होम 
की सामग्री मंगाकर वेदों ग्रादि बनवाकर शुभ अनुष्ठान का 
प्रारम्भ किया । 
छंद त्रोटक तब बुल्लिय राजन राज गुरं । सु मनो गुर राजत देव दरं। 
बुलि बेद सु पंडित जोतिगयं । जिनु बुद्धि सु ब्रह्माय सुद्ध लय॑ !। छं० ४४०।॥॥ 
तिन मगिय होम प्रकार सयं । रचि जम्य अकार प्रकार मयं || 
मिटई' जिह दोष * सु होइ जय॑ । े हे ।। छं० ४४१॥। 
कृढ़ि लच्छि दिसा क्रमि देवि म्रपं । कवि चद अनदिय मत्र जप॑ ॥ 
विधि भान सूर्य भान दिस । सब देव क्रमक््म होइ रस ॥ छं० ४४२ ॥। 
जय जग्य रु जाप करे बछिता | ४न गध सुगंधन की हुलिता ॥। 
सु रची रवनीय सर्वे अवनी । धज हहलत बेदिय मडि फनी ॥ छं० ४४३ ॥। 
झरि चदन पाटक पाट करी | अनुराग सु कुकम होम जरी ॥ 
नव रत्त कला कल सान छूटे | मनु द्वादस भान इहां प्रमटे ॥ छ० ४४४ ॥॥ 
धुनि सुनिय बेदन होत रुष । प्रणयो क्मलानन तास मु ॥ छं० ४४५ ॥ 
छ प्रधानों को पास रखकर राजा ने पत्यर खोदकर हटबाया। 
कवित्त कढ़िढ बीर पापान। राज पट रघष्पि प्रधान ॥ 
त्ंद भट्ट गुहराम । कन्हू रप्विग चहआने।। 
रप्षे अत्ता ताइ | ईम लद्ो बर भारी ॥ 
देव बत सजोग । भोग लद्ी रन रारी ।। 
रप्पिजै भीम रघबस बल | अरु रप्प पुंडीर सह ॥। 
अनबत्त अभ्य ले स्थाम की । पच दीह तिन थान रहि । छं०४४६॥ 
वह स्थान खोदने पर एक बड़ा भारी पत्थर का हद भुत घर निकला, 
उससें एक सोने के होराजटित हिडोले पर सोने की पुतली सोने 
फी वीणा बजातो भ्रौर नाचती हुई निकली, उसका नाच 
देखकर गह्राइचय होने लगा । 
पोदि धान पाषान | ग्रह निकरयो अच्चभम ॥। 
हेम हीर हिडोल । हेम पुत्तरी सुरंभम्‌ ॥ 


१. मो०-कड्ढन । 
२. मी०-लहि | 


( ६७० ) 


हेम हष्थ वाजित्र । नृत्य पुत्तरि जरि जंत्रिय ॥ 
इह अचंभ पुत्त री । जानि सर जीवन मंत्रिय ॥। 
आलिग नयन करि सिथल गति । तिहि दिष्षत मन मयन टुकिं॥ 
आचंभ चंद देखत भयो । रंभ कि नृत्यत तार चुकि ॥ छं०४४७ ॥ 
पुतली को देख गुरराम का प्राइचयय करता। 
डुहा - सुर उद्योत गुरराज तिहि। पुत्तरि दिष्यि अचंभ ॥ 
रति पति मन संमुह धरे । घट सु घटिय आरंभ ॥| छं० ४४६ ।। 
जन्द का कहना कि यह समायारूपोीं है। 
कहै चंद गुर राज सनि | यहू माया बल रूप || 
न करि मोह कर गहि सु दुज । मूछ' बहोरिय नूप ॥ 8० ४४९ ॥ 
शाबल का फिर खन्द से पुछना कि यह पुतली किसका श्रवतार है ? 
राज गुरू कहि चंद सो । हो कविराज विषारि ॥। 
कोन रूप अवतार किय | क्‍यों लच्छिय पर नारि॥ छं० ४५० ॥ 
चनन्‍्द ने कहा कि ठहरिए तब कहू गा झोर उसने बीर को स्मरण 
कर के पुतलो का भेद पूछा । 
कवित्त -तत सु चंद बर दाइ । राज गुरु बचन अप्प सर ॥ 
छिन इक धरो विलंब । कहों बर बीर पुच्छि नर | 
करि अस्तुति कलि बानि । बीर देवाधि देव सुनि ॥ 
हम मनुष्य मय मोह । तास नहि लहै अंत पुनि* ॥ 
पुज्छद् सु देव आपुब्ब कथ । कोन रूप इह पुत्तरिय ॥ 
रह लच्छि थान सुर केम तत कोन काज बर सुद्धरिय।।छ ०४५१॥ 
देव का उत्तर देना कि यह ऋद्ध रानी है। 
गाथा - सुर बांनीयं चंद | सुप्रसन्न॑ देव मय कब्बी ।। 
इह तेज रिधि रानी । संपेषे सु चंद गुरु कब्बी ॥ छं० ४५२ || 
यह ऋद्धि साक्षात लक्ष्मी का रूप हे इसे तहुम बे ख़टक भोग 
सकते हो । यह देव बानी सुनकर चन्द प्रसन्न हुआ भौर राबल 
का संशय मिटा । 
कवित्त- इह सु कृत्य बल रूप । देव देखहु सु मोह मत ॥।: 
मागा छाया सु रूच्छि । अनुसरै सु लच्छि रत 
इह लच्छी बर रूप | तेज जाजुल्य प्रमानं॥ 


हम वर्च न इृह रिद्धि । तुमहु सुप्रसंन सुथानं ॥ | 


१. मो०-मुरविक | २. मो०-फुनि । 
३. मो०-रान । 
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भोगवन काज संभरि सुपहु । इह विधिना अप कर गढ़िय ॥ 
सुनि चंद बचन आनंद हुअ । राज गुरू संसय मिटिय ॥छं०२५३॥ 
हस हिडोले को पुजन में रखना यह कहकर देव श्रम्तर्ध्यान हो 
गए। राजा फिर घन निकालने लगे। 
बृहा “-हिडोलो बर हेम करि | सिघासन सुरराज ॥ 
यह प्रसंन होइ रष्षियौं | पूजन हरि गुर राज ॥ छं० ४५४ ।। 
बिन धरि माया अप्प दुरि। गए सु अंमर देव ॥ 
फिरि कढ़्ढन छूग्गे सु द्रव । लहे सुरप्पति भेव ॥ छं० ४५५॥। 
कुवेर के से भण्डार सा घन निकलना, सब को धाइचर्व होना 
झोर तथ सुरथ को देखना। 
कबित -कलस बंक त्रंजकक । लोह संकर बर बंध्यो ।। 
रजत कलस अरु हीर। रत्त अंतर चित संध्यो ॥। 
हेम कस नग भरिंग । कंति दीपन जनु अग्गी ॥ 
सुबर कलूस पाषान। मद्धि मन तेज उपंगी ॥ 
आचिज्ज चंद बरदाइ भय । ग्रह कुबेर करि लष्षययों ॥' 
गुरराज राम भट्टह सहित । फिरि सुरंग सत्र दिष्वयो।। ० ४५६॥ 
पुतली का बिना कुछ बोले चन्द श्रोर रावल को प्रोर तोकण 
कटाक्ष से देखता । 


कबित -ता पच्छे कवि चंद । राज गुर संमुह दिष्यो।॥ 
ब्रह्म थांन शिव थान | थान पति नाक विसष्यो ॥। 
नवति बीर ग्रह जोग । सिद्ध नव निद्ध सु अद्ढगी ॥ 
च्यारि अंग लछी प्रमान। धूम द्वादस भंग दिद्ठा ॥ 
सा अंग बाल पुत्तलि अचेभ | हाइ भाइ विशभ्रम बहै ।। 
लाबंनि चित उत्तर रहति । बंक कटाछन चित्त है॥ छं० ४५७ || 
चन्द धोर रादल का मूछित होकर गिरना । कुछ देर में 
सेंभल कर उठना। 
कृवित्त --प्रुज्छि पर॒यो कवि चंद । मुच्छि दुजराज परुयो कुल ॥| 
नाच भंतर तन भंग । अंप झ्ल मलिय नेन जल ॥| 
उष्ट कंप तन रवेद । भेद बल बिन “कवि किन्नों ॥ 
चढ़िय अंग पिड्रिय । गात सोभत जल भिन्तो ॥। 





१. मो०-सपहु । २. ए० $०-घटिय । 
है, मो०-लिबध्वंयों । ४, एं० छकु० को ०-कंठ | 
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सिथल चरन गति भंग हूँ । वे बिछास अभिलाष गति ॥ 
जग्गेव मुच्छि दुजराज सब । देव एव चित्र सुभति ॥ छ॑ ४५६ ।॥ 
उठने पर राज गुर का पृथ्थी राज से पुछना कि असंख्य धन 
निकला भ्रव कया प्राज्ञा है। 
दृह्द--मुछि उठयो गुर राज तब । पुछयो संभरि बार । 
जु कछ सुबर अज्ञा नुपति | घन निकर॒थों अप्पार ॥। छं० ४५९ ॥ 
धन के कलश झादि का दर्ण त। रावल शोर पृथ्वीराज का एक 
सिहासन पर बेठना। 
कृवित्त--सत्त"* कलस त्रंवकिय । सत्त अधथ्र मंडि रजक्किय ॥ 
हैम कलस सत पंच । कलस पापधान सतक्किय ॥ 
सत्त अद्ध बाजित्र । सहस अध पर्ग प्रमान॑ ॥ 
हेम हीर हिडोल। एक आचभ स्‌ थान॑ ॥। 
जान्यो न देव देवाधि गति । देव जोग सिहासनह ॥॥ 
चित्रंग राव रावर समर | सम सुराज प्रथु आसनह !।छं० ४६०॥ 
एक दिन संध्या के समय देवों के मठ के प:० पृथ्वीराज श्रोर 
राबल झ्राए । 
एक सुदिन संध्या समय । बिज्लासनि के धान ॥ 
एक अचेंभो देखिये | जो आवे चहुआन  छ० ४६१ ॥ 
उभय राज बर बन करि। चले सथानक देव ॥ 
निकट देखि देवी सुमठ । गए सिघ बर सेव ॥ छं० ४६२ ॥ 
आए नृप चित्रंग पति | अरू संभरी नरिद ॥ 
तब लगि राम सु विप्र ने । करिय अचिझज सु चंद ॥ छं:४६- | 
पृथ्वीराज और रावल के शोभा श्रौर गुम का वर्णन । 
छंद भुजंगी सम चढ्ढियं समर रावर नरिदं। लिने वाम भज्जं सम सूर नद 
घनं सथ्थ मध्यं दोऊ बीर राज॑ | तिन॑ देपतें वामता काम लाज॑ ॥छं० ४६४॥ 
उठी मुच्छ आन॑ धुनी लग्वि गेन॑ । मो चंद बीय॑ सियं! कीय हेन॑ ॥ 
दोऊ राज राजबन्नता राज सबकी । दोऊ ध्रंम धंढे जम॑ बुंड हुककी ॥छं०५९६५॥ 
दोऊ रत्त" माया नन॑ अग्ग ऊमगे । मनों कंज* पत्र जलं।भिटि भग्गें ॥ 


पक कलम जे थी सूर नूरं विराजंत राजं। जिने सोभियं कंठ रह हिंचुं लांज ॥ छं०४६६॥ 


१, ए० ० को ०>सिस । २. ए० कु० कीं ०-पघित ! 
है, ए०-सिर्धक+ी अ | ४. एं०-यत्त । 
५. ए० कु० कों०-कंप | 
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बेव मंत्र से दोनों राजाशों के लिये पूजा की शोर दस महिद अलि 
चढ़ाया । चतुःषहव्टि देवि ने प्रसन्न होकर हुझु।र किया। 
कवित्त-बेद मंत्र दुज राम | उमय कारन क्रित किन्नौ ॥ 
समर समरसन कीन । राज उनहार सुलिन्नो ॥ 
दम महिष्ष बल भंजि । चंद मंत्र प्रारंभे ॥ 
नप आज्ञा नन दीन । सस्त्र मं प्रारंभ ॥ 
आरंभ मंत्र चवसद्ठि जगि | है हुंकारब सह हुअ ॥ 
गत दंद चंद चंदाननहु । मात प्रसंनन मत्त जुअ ॥ छं० ४६७ ॥ 
राजा ने सिहासन हाथ में लेकर देवी को स्तुति को 
देवो ने प्रसक्ष होकर हुड्आडार किया। 
दृहा - सिंहासन प्रिथिराज ले । मात वरंनन कीन ॥ 
मात प्रसन चहुआन कों। जे हुंकारव दीन ॥ छं० ४६८ ॥। 
देवी पृथ्णीराज को प्राशोर्वाद देकर प्रन्तथ्यानि हो गई । 
ब्वित्त- हुअ प्रसाद चवसद्ठि । हृथ्थ सिहासन अप्पिय ॥ 
बल अप्पौ प्रथिराज | कित्त कलसा रूगि थप्पिय ॥। 
विय सपत्त लभ्म न । पुत्र लभ्भे सु थान तुअ ॥ 
मन सु वंस जय लभे | सज्ज अनुवृत षित्त जुअ ॥। 
पूजनह थान रबिवार कहि । अदिष्ट मात अंतर भइय ॥॥ 
सुभ लच्छि सुभग्रह आइ तेंह | बर सुहेम ह॒त्थां दइय ॥। 
पृथ्वीराज ने सिहासन भौर लक्ष्मी मंगाकर रावल के साम्हने 
रक्‍खी । रायल ने कहा कि यह लक्ष्मी तुम्हारे पासझ्राई 
है, तुम्हारी है। पाटन के यादव राजा की कुबरि 
ससिद्रता की सगाई का विचार ।॥। 
कवित्त - मेंगि धिवासन राज । लब्छि चतुरंग सु अप्पिय ॥ 
समर सिंध रावर नरिंद । अग्गें धरि जप्पिय ॥ 
रंजि राज आहुदु । राज दिल्लिय दिस +इय ॥ 
वर पटटन जदहों नरिंद । लिखि दूत पठाइय ॥। 
श्रोतान राग चहुआन हुअ । क्था जपि ससिवत्तकिय ॥ 
पावस प्रमान कट्टिय बिकट | सुबर राज यों मत्त किय ॥छं०४७०॥। 
गाया - सिधासने सुरेसं । अरु सु लच्छि सा हय॑ ग्रहिय॑ ॥ 


सो अगर बर सिंघं | मुक्‍्के राज परिकरं सब्बं ॥ छं० ४७१॥ 
डरे 
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रावल समर्रातह का अत लेने से इंकार करता धोर कहना 
कि यह धन तुम्हें प्राप्त हुआ है सो तुम्हीं लो । 
'कवित्त -रंजि राज दष्षिन गिरेस । राजन प्रति बुल्लिय ॥ 
तुम सु बड़े राजिद | कह्ा गुन कहै सु भल्लिय ॥ 
हम सु तुम्म सगपंन' । जानि आए तुम सथ्य ॥ 
तुम लहुए लहुआंन । मुष्य कढ्ढी सु अ<थ्यं ॥ 
तुम कहिय बत्त अब जो हमैँं । तुम समान नहिं प्रीति भति ॥ 
उच्चरो वचन तुम राज बरासो हम हृदय सुमत्ति गत्ति ॥छं०४७२॥ 
पृष्चीराज ने जब देखा कि धन लेने की बात से रायल को 
क्रोध भ्रा गया तब उन्होंने प्रमुचरों को धन ले लेने को कहा । 
दृह्ा-अति क्रोधित राबर समर । जब दिष्षों प्रथिराज ॥ 
तब अनुचर प्रति उच्चरिय | लेहु लच्छि धघरि साज ॥ छं० ४७३ ॥ 
पृथ्चोराज से रावल का घर जाने के लिये सीख मांगना 
पृथ्वीराज का कहना कि दस विन और ठहरिए 
शिकार खेलिए। रावल का ग्राग्रह करना। 
कवित्त-तबहि जुग्गबर समर । राज राजन प्रति बुल्लिय ॥ 
हम सु सीष संभवें । चलें चित्रकोट सु थल्लिय ॥ 
तब राजन॑ उच्चरिय । रहो दस दिन सब मग्रिल्लिय ॥ 
रमें सरस आषेट। करें क्रीला धर दिल्लिय ॥ 
तब कहत राज आहुट्ूपति । अहो राज राजेंन' गुर ॥ 
हम चलें राज काजंम गुर । भर सु सब्ब समनेह उर ॥छं० ४७४।। 
प्रेमाओु भरकर रावल ने विदा सांगीं, पृथ्वोराज उठकर 
गले से गले प्रिले। 


दृह् - भरे सु सकल सनेह करि। रावर मंगिय सीष ॥॥ 
तब सुराज राज॑न गुर । उठि मिलि सज्जन ईष ॥ छं० ४७५ ॥ 
पृथ्वीराज ने जाने को सोंख देकर कहा कि हम पर सदा 
सदा ही स्नेह बनाए रहिएगा। | 
देत सीष प्रधिराज नूप । इह बुल्लिय गुर राज ॥ | 
होत सगप्पन ग्रेह रह । रष्पत रहियो* काज ।। छं० ४७६ || 


१, ए० कृ० को ०-भवपन्न | २. मौ०-रीजंग | 


१, मो ०-रहिऊं । 
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रावल मे कहा कि हम तुम एक प्राण दो बेह हैं, हमको 
तुम से बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। 
नूप सन राबर उच्चरिय | तुम सम नेह न कोइ ॥। 
जीव एक पंजर उभय । महन लोइहै दोइ ॥। छं० ४३७ ॥॥ 
शवल समर सिह गदगद हो विदा हुए और पपने देश 
को ओर चले। 
तब सनेह नृप नैन भरि। असुअ आप सु राज ॥ 
समर सिंघ चित्तौर कों । दिय अग्या सु समाज ॥ छं० ४७६ ॥ 
रावल को विदा कर राजा ने चनन्‍्द ओर कंसास को बलाया 
शौर रावबल के यहां हाथो प्रादि भेट भेजा । 
जब्र रावर सीषह सु करि। चढ़ि दष्षिन गिर राह ॥ 
तब मुराज प्रथिराज गुर | बोलि चंद बिरदाह ॥ छं० ४७९ ॥| 
क्वित -तबहि राज प्रधिराज । बोलि कभास चंद बर ॥ 
दिय अग्या बर सेव । कीए आएस राव गुर ॥। 
कजुगम निध बर क्रमिय । लेहु परिकर करि वेस ॥ 
गय सुपंच मद गंध । सत्र हय साज सुरेसं ॥ 
ले चले चंद बर दाइ बर | जहां राज रावर सुभर ॥ 
छेघरी बतत अन्न क सुर। करि अस्तुति मृष कोटि तर*॥&०४८०॥॥ 
रावल ने चन्द को सोतो की साला देकर विदा किया 
शग्रौर आप चिसोर को कच कियां।॥। 
बवृह्ा -राजन बर रघ्षिय प्रसत । करिय सब्ब सामंत ॥ 
माल मुत्ति दिय चंद कवि | चलयौ चित्रगढ़ भंति ॥ छं० ४४१॥ 
केमास झौर चन्‍द का राजा के पास आना भौर राजा का 
दिल्‍ली चलना । 
अरिल्लआर-- 
फिरि आगे कैंपस चंद बर। मिले राज नहूं पूर्ने प्रेम भर ॥ 
हिल्ली पुर आवत चहुआतड़ | अति तोरत उच्छव संमानह ॥छ० ४७२॥॥ 
कसास ने सब धन हाथियों पर लद॒वाया । राजा खट्दू 
बन में शिकार खेलता चला । 
कंवित -व्रंवि राज कैमास | सोई अतर तिल लीनह ॥ 
द्रव्य ताम उभरीय। भरिय क$र हासे तीनह ॥ 








* पो०-'मग सिह जिलि कषिय ' । 
१. मो०्-जर | 
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एकादस गज पूर। पंथ संभरि पुर थानह ॥ 
बासुर सत संक्रमे । भरिय भंडार विधानह ॥। 
संचरिय राज मृगया बहुरि। पुर घट्ट्‌ पारस रवन ॥। 
कर पत्र रूढ़ जट्टा'सुषह । आइ राज भेंट्या सुजन ।। छं० ४८३.॥। 
पृथ्चीराज ने बहुत से धन को बराबर भाग कर के सब सामंतों 
को बांद दिया। सरवारों का बांट का वर्णन | 
बंटि दियो प्रथिराज । भाग किन्‍ने सह श्रब्बर ॥ 
एक भाग केमास । तीय अप्पे नरसिध नर ॥। 
पंच भाग चावंड । भाग अद्धों बर कन्हूं ॥ 
द्वादस भाग नरिंद । दियो परिगह सब थंनं ।॥। 
प्रथिराज दिष्ट आवे नही । चिक्रट कुभ ज्यां जल अभिद ॥ 
लग्ग न नीर पत्रह कमल । भिदे न मति छीवे उछिद ॥।छं० ४८४।॥। 
डृहा-- एक भाग दिय विप्र कर । करे राज सुष कंद ॥। 
धन लभ्भिय प्रथिराज धन । कथी कथ्थ कबि चंद ॥ छं० ४८५॥ 
बड़ो ध्‌ मधाम से दिल्ली के पास पहुंचे, राजकुमार ने आगे'से 
हराकर दण्डवत किया। बड़ा आनन्द उत्सव हुआ । 
कवित्त- अति तोरन उछ्छवह । आइ ढिल्लीय निकट बर ॥। 
रेन कुमार सु आइ । सुबर सामंत मधुत्त र ॥ 
सत्त बृअ असवार | कहत नामी अग्गे भर । 
छंडि तुरिय पय लगरिग । दीय सा चढ़न सीष गुर ॥। 
बंदे व चढ़े तुरियं समथ । आए नंद उछाह घर ॥ 
चिने मलेच्छ लक्ष्यो सुधन । अति तोरन उच्छव नयर ॥छं०४८६। 
जेठ सुदी तेरस रविवार को राजा दिल्‍ली ग्राए । 
गाधा- अति तोरन उच्छाहं । आए जेठ स॒दि त्रयोदसियं ॥ 
सुभ जोगं रविवार । गहनं साह बढ्ढि जस भारं ॥ छं० ४८७ || 
महल में झान पर रानियों ने झ्राकर सुजरा किया। 
दुह्ाा- ग्रहन साहि जस बढ़िय घर । आइ धवल मधि साूू ॥। 
त्रिया सकल आई सु तहूँ । मुजरा करन सु हाल ॥ छं० ४८८ ॥। 
वाहिमा, ध्रावि रानियां न्‍्योछावर कर राजा की सीख पा 
झपन महल में गई । 
गाथा- दाहिग्मी प्रथु भट्टी | पुडीरी आइ नृप ढिग्गं ।। 
करि न्यौछावरि सकलरू । नुप दी सीष गइय ग्रह अप्पं ॥ छं० ४८९॥ 


|, सो ८-जट) सूट पड । 
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शात को राजा पृण्डोरो के महल में रहे। सबरे बाहर पाए, 
मन में शाह के दण्ड का विज्ञार उठा। 
राजा घवल संपत्तं । गये ग्रह रति तथ्य पुंडीर ॥ 
करि रस अनंग क्रीडा । बढ़िय सुवेलि सुमन मन मथी ॥छं० ४९०॥ 
सुमन घेलि मन मथ्थी । करि क्रीडा हुअ बर प्रातं ॥। 
अंतर साल वयट्टं । मन विचार साहय॑ दंड ॥ छं० ४९१ ॥। 
बादशाह से जो घोड़ें श्रादि दण्ड लिया था सब सरदारों में 
बांट दिया | अपन पास केवल यहा रक्खा ।॥। 
कवित्त - दंड सुबर पतिसाह | दीय हय बंटि राज बर ॥ 
बीस सुभर हय कन्‍्ह | बीस हय उंचह निढ्ढर ॥ * 
बीस दूअ रघुबंस | बीस उभ्भय दाहिम्मं ॥ 
अत्तताइ अल्हन पहाड़ । बीस हय ज़ेत गुरंम॑ ॥ 
औरह सु सकल भर बीस अघ | बंटि बंटि दिय सबन नर ॥ 
रष्षन सु गल्ह राजंद गुर। जस रष्यो निज बर सुकर ॥छ ०२९श। 
गाथा -जस रष्यो कर अप्पं। मुत्तिय माल लालपं द्रब्बं ॥ 
आरोही पुर दत्त । कवि दीनौ सु अवर कर साहू ॥ छं० ४९३॥ 
हुहा - सकल दंड पतिसाह कौ | बंटि दियौ सब सूर ॥ 
तपत राज अति षत्रिवर । ग्रीषम वित्तिय पूर ॥ छं० ४९४॥ 
इति थ्री कविचंद विरजिते पथिराज शासक घटट बन मध्ये 
ग्रासलेटक रमन धनसंग्रहन पातिसाहबंधन घनकथा 
माम चोबोसमों प्रस्ताव: ॥॥ २४ ॥। 


अथ शशिवृतावर्णनं नाम प्रस्ताव ॥ 


( पचीसवां समय ) 
शशित्रता की भ्रादि कथा वर्णन की सूचना । 


बुह्ा - आदि कथा शक्षिवत्त की । कहत अब्ब संमूल ॥ 
दिल्ली वे पतिसाहि ग्रहि । कढ्ढि लच्छि उन मूल ॥ छं० १॥ 
ग्रीं्म में पृथ्वीराज का विहार करना । 
अरिल्ल-- 
ग्रीपम ऋतु कीड़त" सुराजन । षिति उकलंत षेह नभ साजन । 
विषम वायु तपित' तनुभाजन । लरग्गि सीत सम्मीर सुकाजन"' ॥ छं० २ ॥ 
कृवित्त-- रूग्गि सीत कल मंद । नीर निकटं सु रजत घट* ॥ 
अमित सुरंग सुर संध । तनह उबटंत रजति पट ॥ 
मलय चंद मत्लिका । धाम धारा ग्रह सुब्बर ॥। 
रंजि बिपन वाटिका । तीस द्रुम छांह रजति तरु ॥ 
कुमकुमा अंग उवटंत अति । मधि केसर घनूसार घति ॥ 
क्ीलंत राज ग्रीषम सुरिति। आगम पावस भदइय भति ॥ छं० ३॥ 
ग्रीष्म बीतकर पर्षा का श्रारभ्भ होता। 
भाथा- ग्रीपम वित्तिय काल । आगम पावस दीह मपेन॑ ॥। 
दिसि दष्पषिन वर देश । नाइक“ आइ चंद्रोदयं ताम॑ ॥ छं० ४ ॥ 
राजा सभा में बठे थे कि एक नट झाया, राजाने श्रादर 
कर उसका परिचय पूछा । 
सभा बिराजित राजं। तहां नट आइ पत्त संगीत॑ ॥ 
मिलत मान दिय राज । पुच्छिय विगति देस रह मह्झ || छ०५॥ 
मट को गुण दिखलाने की झाशा देना। 
दुह् - इह संभरि स्रप उच्चरिय । अहो सु नट गुरराइ ॥॥ 
गुन उचार  कछू किजि्जिये । ज्यों दिज्ज दानाइ)। छं० ६॥। 
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मट का कहना कि में माटक झादि सब गुण जानता हुं 
हाप देखिए सब दिखाता हू । 
गाथा- नाटक प्रमान कथयं" । सुनि राजन घी ढिल्लीसं ॥। 
पात्र घर के सब्बं । गुन सुनिय चितय॑ं लाय॑ ॥।| छं० ७॥ 
दृह्दू-- अवसर तत्त प्रगट्ट किय । जंत्र मृदंग सुतान ॥ 
करिय राग श्री उंचकर । करन नृत्य बहु गान ॥ छं० ८ ॥ 
देबो को बन्दना करके नृत्य आरम्भ करना। 
आदि सकल अस्तुति करिय । पहुपंजलि पटिदेव ॥ 
कहि मंगल' घरनी निरषि | करन नृत्य अति भेव ॥ छं० ९॥ 
चंद चारु मागघ सुअरु' । गीत प्रबंध प्रसन्न” ॥। 
उधटि त्रिघटि सब प्रमुष दे । देषि विगति सुर भिन्न* ॥ छं० १०॥ 
नट का नाच के ब्राठ भेद बतलाना। 
तब सुनट्ट इम उच्चरिय | हो राजन नर इंद ।। 
बहु विवेक संगीत कल । अष्टह नृत्य सुनद ॥ छं० ९१॥ 
भ्राठों भेदों के नाम । 
इलोक- मृदंगी दंडिका ताली । कहली श्रत धुद॑ री९ ॥ 
नृत्य गीत प्रबंध च। अष्टांगो” नृत्य उच्यते ॥ छं० १२ ॥। 
नृत्य देख कर बंठने का हुक्म देता । 
दृह्ा- कहिय नुपति अष्टंग सुधि । रंजि राज करू गान ॥। 
बहुरि हुकंम बेठन्न दिय । फिरि पुच्छिय थह न्यान ॥ छं० १३ ॥ 
राजा का नट से उसके निवास स्थान का नास पुछना । 
तब राजन यों उच्चरिय । अहो सु नटवर राय ॥। 
कोन ग्राम ठोरह सु तुम । कहो सु गुन प्रति भाय | छं० १४॥ 
नट का कहना कि दंदणगिर में में रहता हु वहां का राजा सोम- 
बंशी जादव बड़ा प्रतापी है। राजा को बड़ाई । 
तब नट नमि करि उच्चरिय । सुनहु राज दिल्‍लीस ॥। 
सोम वंश जद्दव न॒पति । देव गिरी वि जीस ॥ छं० १५ ॥। 
कवित्त-- देवगिरी जद॒व नरेश । अति प्रबल तक्त तप ॥ 
संगीतरु बर कहा । लहन शुभ ग्यान सुभत बय ॥ 
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ग्यान" तान गुन लहन । भेद सुन ग्यान विचार ॥। 
तास राज संमीप । रहों नट विद्य उचार॑ं |। 
ता ग्रह सु पात्र अन्नेक गुन । रहैं सु तहं निशि दीह पर ॥। 
राजंत राज जद॒व नृपति । ज्यों सुदेव पति नाक गुर ॥छं ० १६॥ 
में उनका नट हू श्रापका नाम सुन यहां झाया । 
गाथा - तिहि ग्रह नट बर रूप । आए मंगेव सीष कुरषेतं ॥ 
तुम गुन अति संभरियं” । आवन हुअ एम दिल्लि मशेनं ॥छं० १७ ॥ 
राजा का पृछना कि उसको कन्या का विवाह किसके 
साथ निइशय हुभा है। 
कहि संभरि नृप राज॑ । हो नट राइ सुनहु बर बचन॑ ॥। 
किहि व्याहन बर तंगं । को राजन कवन धर मझझं ॥। छं० १७ ॥। 
नट का कहना कि उज्जेंन के कमधउ्ज राजा के यहां 
सगाई ठहरो है। 
पर चर उजेन मइझं | करि पामरि सगप्पनं राज | 
शुभ अंत करि आद॑ं । व्याहन मन कीन राइ कमधज्जं* ॥छं० १९॥ 
दुह्ा -के सगपन जदव नृपति । करे सु दिसि कमधज्ज ।। 
कोई पुत्र अनूप है। तिन गुन व्याहन कज्ज ॥ छं० २० ॥॥ 
ब्याहून मन कमधज्ज करि। सगपन राजहोरं* ॥ 
पंम्मारी दिय पुत्र पर । तिहि पुत्री बर ठोरं ॥ छं » २१ ।। 
पुत्री वरी उर्जेंन दिसि । पहिले पंग स पुत्त ॥ 
अवन गवन पुर आदि दे । पढि जद॒व ग्रह तत्त ॥ छं० २२ ॥। 
यादव राजा ने सगाई के लिये ब्राह्मण उज्जन भेजा है। पर 
लड़की को यह सम्बन्ध नहीं भाया । 
माथा--पठवन किय दुज जहों । पुत्री दीय पुरी' उज्जेनं ॥ 
तिहि पुत्री नारत्तं । ब्याही पंग पुत्त अज इंदं ।, छं० २३ ॥ 
नट का इशित्रता के रूप को बड़ाई करना । 
दृहा - सुनि राजन क्यों करि कह्ों । जो शशिबृत्ता रूप ॥ 


के जीह एक व्रश्ना न बनि | तिन गुन ग्रच्न अनूप ॥ 8० २४॥ ॥ छं० २४ ॥। है 


» मो ०-तान । २. मो०-मान । ! 
है. ए०-कु०-को ०-इंद । ४. ए०-कृ०-क्रो ०-पसंभरिय । 
है ग्याहुन कीन कमधरज॑ । 
५, भो०-रजदोंर । ६. ए०-कु ०-को ०-पुरि। 
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सभा उठने पर राजा का नट को एकास्त सें शलाना । 
तब राजन ऊठी सभा । फिरि दीनी सब सीष ॥ 
अंदर नट्ट बुलाइ के । पुछिय विगति बिसीष' ॥ छं० २५॥। 
नट का दाशिश्षता का रूप वर्णन करना । 
कवित्त --कहै सु नट राजिद । ब्रह्म आमोदक्कर दिन ॥। 
चंद कला मुख कंज । लच्छि सहजह सख्पतन ॥। 
नेंन सु मृग शुक॒ नास । अधर बर बिब पक्‍क मति ॥ 
कंठ कपोत मृनाल भुज्ज । नारगि उरज सति ॥। 
कटि लंक सिद्ध जुग जंघ रेंभ चलत हंस गति गथंद लूजि ॥ 
सा नपति काज च्रमिय तरुनि । मनो मेनिका रूप सजि।।छ०२६॥ 
दोहा - कह गुन बरनोौं राज कहि । कुंअरी जहव नाथ ॥। 
विधना रचि पचि कर करी । मनुं मेंनिका समाथ ॥ छं० २७ ॥ 
उसका रूप सुन राजा का ग्रासकत हो जाना धोर नट से 
पूछना कि इसकी सगाई भुझ्न से कसे हो । 
आरिल्ल -- 


सुनि राजन्न लगो ओतान॑ | लग्गे मीन केतु क़त बान॑ ॥ 
कहै नट सों राजंन बर प्रेम | महू सगपन सा करहि सुकरेम ॥छ०२८॥ 
नट का कहना कि इसका उत्तर पीछे दूंगा । सुश्त से इस 
में जो हो सकंगा उठा न रकखूंगा । 
दृहा -पुनि नट वर यों उच्चरिय । फिरि कहिहों राजिंद ॥ 

जौ मुक्न कीयो होइ है। तो करि हों नृप इंद ॥ छं० २९॥ 

राजा का सट को इनाम देकर विदा क रना, नट का क्रकषेत्र 
की झोर जाता। 

तब राजन नट सीष दिय । गज सु एह है पंच ॥ 

चल्यौ दिसि कुरषेत प्रति । परसन हूरि चरनंच ॥ छं० ३० ॥। 
ग्रीष्म बॉत्शर बर्जा का ग्रागमत हुआ, राजा का मन दाक्षि- 


ब्रता की शोर लगा रहा । 
अरिल्ल - 


ग्रीथषम रिति बिती सु राज । पावस आगम भई समाज ॥ 
सुनि नट वैन अ।ब जहब कथ । नन धीरज्ज हुंप आतम हथ ॥छं० ३१॥ 


१. ए०--कु०-हो ०-विईप । 
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राजा का शिव जी की पूजा करना, दिव जो का प्रसत्त 
होकर भाधी रात के समय वर्शान देना । 
टृहा--हर सेवा राजन करत । क्रमिय मास जब संग । 
अद्ध निसा शिव आइ के । दिय सु वचन मन रंग ॥| छं० ३२ ॥ 
शिव जो का सनोरथ सिद्ध होने का बर देना । 
जो कामन मन सद्वई । सो पूरे हर ईस । 
नन चिता करि राज गुर । आयो गुन तुछ दीस ।॥ छं० रे३ ॥ 
राजा का स्वप्न में बर पाकर प्रसन्न होना झोर किसी 
तरह वर्षा ऋतु काटना। 
कवित्त - हुअ प्रभात जब राज | सुपन मन मद्धि राज रस ॥ 
प्रसन होई शिव शिवा | काम सीझे सु इंद जस ॥। 
मन जाने वर अप्प | लगि भोतान राज उर ॥। 
चित्र महावतगेंद' । बहुरि उतरेन अवर पर ॥| 
नन धीर करत पावस सुरिति । छिन छिन जुग जुग जात जिय ॥ 
बर मोर सोर दददुर बचन/लग्गि तपत तन असम किय।।छं ०३४ । 
यर्षा की शोभा का वर्णन-राजा का दा्शित्रता के घिरह में व्याकुल होना । 
कवित्त- मोर सोर चिहुं ओर | झटा आसाढ़ बंधि नभ ॥ 
बच दादुर झिगुरन । रटन चातिग" रंजत सुभ ॥। 
नील बरन बसुमतिय । पहिर आभ्रंन अलंकिय ॥। 
चंद बधघ्‌ सिर व्यंज । धरे बसुमत्ति सु रज्जिय ॥ 
बरषंत बूंद घन मेघ सर । तत्र सुमरे जहव कुअरि ॥ 
ननत हँस घीर धीरज सुतन । इष फुट्ट मनमथ्थ करि।' छं०३५ ॥ 
वर्षा वर्णन-राजा का विरह वर्णन । 
छंद पद्धरी - 
घन घटा बंधि नभ मेघ छाय । दामिनिय दमकि जामिनिय जाय ॥। 
बोलंत मोर गिर बर सुहाइ । चातिग्ग रटत चिहुं ओर नाइ ॥ छं० ३६ ॥। 
दादुरन सोर दस दिस डराह। रह पंथ पिथिक थकि णुंद साइ ॥ 
विरहिनी ४रि जिन? पंथ नाह | तिहि बुंद लगत जनु ईष जाह ॥ छं०३७॥ 
दंपती करे क्रीछा उमंग । मनमथ्य रहसि बढि अंग अंग ॥| 
बिरहुनी रटत पप्पीह* नार। प्रफुछित्त छऊता लल्लरिय बारे ॥७० ३८ ॥ 





१. 7७ छकु० को ०-गयंद, बरयेंद । २. मो०-चातुक | 
हैं, सो०-अ्यंद । ४. ए०-तिन | 
५. भो०-हकु ०-उतंव । ६. शा०-वप्वीहू | 
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घन बुक लता ललिपुएफ" मंत । सब रंग रंग पावसह कंत ॥ 
उभ्भरिय चलिय सलिता संपूर । चलि मिलिय संग सायरह नूर ॥छ०३९॥ 
रति करन क्रीलनह राज थाह। नन हंस धीर मन सुप्य ताह ॥ 
नहिं सजे सुष्ष रलूषि बिषम वाह | तम होत तपति शीतन सुहाइ ॥छं० ४०॥४ 
मन प्रीत सुहथ गय नारि मांहि । अतिताप जंत तन रोम मांहि ॥। 
नन नींद सुष्ष* नन राज अंग । लग्गेसु बाग मन मध्य पंग ॥ छं० ४१ ।। 
भेदेव अंग अंग रोम राइ। जांने न कोइ बर अवर भाइ ॥। 
यों करत गई पाबसी विषम्म । क्य सुमन” दसा दक्षन करंम | छं० ४२ ।॥ 
वर्षा बोत कर शरद का झागसन । 
दृह्ा - गत पावस आगम शरद । गई गुडल नभ मान ।। 
ज्यों सद गुद मिलि अंदरद | “मिलि प्रगट्ट गुद आन ॥। छं० ४३ ॥। 
धरदागमन-शरद वर्णन । 
सुबिक पंक उसरि सरित । गय बल्‍ली* कुमिलाइ ॥ 
जलघर बिन यों मेदिनी । ज्यों पति हीन त्रियाइ ॥ 
छंद पद्धरी- ब्रम्मलिय' कला उग्गयो सोम | कंदर्प प्रगट उदितः व्योम ।॥ 
सरिता सुनीर आए निवांन | पंगु रन हरे चिय द्रग लजान ॥। 
मल्लिका फुल सुग्गंध वाय* । सजोगि कंत रहिं लप्पटाइ ॥| 
फल फूल सकल लूटंत अंब । जस प्रभा सुभ्भ सुनि राज ब्यंब ॥। 
देवास पूजि न्रप रजि बिवेक"" । सिर छत्र चौंर राजंष"" तेक । 
आगम्म शरद रितु चलन साजं । आनंद उभर उमगे सु राज ॥ 
अति प्रीति सुर सामंत काज । पति नाक सभा हेम॑त लाग ॥ 
किय सुमन चलन गिरि द३नेस । श्रोतान राग रूग्यो असेस ॥ छं० ४५ ॥ 
अरिल्ल पावस्त रितु क्रीलंत सु राजन | फिरि आइय दिन सरद समाजन ॥॥ 
करन राज क्रीला आपषेट । संफक्रमि देस मद्धि मन भेटं ॥ छं० ४६ ॥। 
राजा का अपने सरदारों के साथ शिकार के लिये तप्पारों करना । 
कवित्त- सम सिकार कजिराज | सबर चतुरंग स्‌ सज्जिय ॥ 
सघन सूर सामंत । अप्प अप्पन भर गज्जिय ॥। 
रंजि राज प्रथिराज | राज क्रीलन मम छाइय* ॥ 
बर पट्टन जदृवन । दुत राज पै पठाइय ॥ 


१. ए०-पुष्व । २. ए० कु०-कोल । रे. मौ०-सुबं । 

४. मो०दिसा । ५. मो ० मिले पयट । ६५. मो०-बेली । 

७. भोौ०-भिम्मंछी । ८. मो० कु को ०-उदित खु। ९. ए० छ० को०-बाइ » 
१०, ए००क०-को ०-विभेज्ष । १९. भो०-राजत अनेक । 
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श्रोतांग राग चहुआन हुअ । कथा जंपि ससिवृत्त किय ॥ 
अब कहत कथ विस्तार किय । जो राजन (तन करिय।॥छं० ५४७॥ 
राजा का शिकार के लिये सवार होना । 
गाथा -तुछ दिन अन्तर क्रमियं । राज" क्रीलंत अप्प धर मझझं ॥ 
एक सुदिन राजानं । क्रीलन आषेट अप्प चढ़ि चलिय॑ ॥ छं० ४८ || 
दूृहा -क्रोल राज आषेट चढ़ि । अन्तर दिन हुअ आदि ॥। 
मिलिन जोग विधि लिपियबर | करि सनद्ध चढ़ि सादि ॥ छं०४९ | 
साथ बवी सद्भलवार को शिकार के लिये निकलना । 
अरिल्ल -क्रीलन राज' चढ़े आवेटं। माघ बद्धि दुतिया दिन भेट ॥ 
दिन सुभवार सु मंगल लहियं। करन सिकार अप्प चढ़ि चलियं॥छं०५०। 
राजा की धूसधाम का वर्णत। 
कवित्त -चढ़िय राज प्रथिराज । साज आषेट लिए सजि ।॥। 
सथ्यथ सुभट सामंत । संग सैना स्‌ तुच्छ रजि ॥ 
जाम देव का कन्ह । अत्त ताई निडर गुर ॥ 
मति मंत्री कैमांस । राव चामंड जुझ्म * भर || 
परमार सिंघ सूरत समय । रघुबंसी राजन सुबर ।। 
ईतनें सहित भर सेन चलि। उडी रेनु आयास पर ॥ छं० ५१॥ 
बन में जानयरों का वर्णन । 
बागुर जाल बयरुल | हिरन चीते सु स्वांत गन ।। 
कालबूत, ज्रग, बिहंग। विवाह तट्टीय चलत बन ॥। 
सर नावक बं (क। हरित जन बसन विरज्जिय ॥ 
गे जिमि गिरि #रि अग्ग । अप्प बन सतति सज्जिय ॥ 
है भारि भईय कांनन सकल । मग अमग्ग दल संचरिय ॥। 
घिलल्‍लन सिकार चढ़्ढिय स्रपति। प्रथिराज महि संमरिय।।छं०५२॥ 
जिकार का वर्णन | 
इन सु साज मृगया सु । बाज उत्तंग अंग बर ॥ 
निमष निमष संत रहि । निभिष जोजन जोजन सर ॥ 
छित्त लिये जिम पवन । वेग जगगौ हम अमिय ॥। 
घट छुट्टे जिम सह । उरह चक्रवाक * ६ +॥। 
यों बंधि राज आषेट बर। वषु सुब सुअ दिफो सू चष ॥ 
घट मंधि अंधि मंगल पवन । सबे होइ जोजम समष ॥॥५३॥। 


१, मोौ०-दअ्णेत २. मो०-भाइय । ३. मो० थदहौत । 
४. छ०-रा बन । ४. ए०हुन । ४ मो०“हर । 


५. ए०-ह०-को ०-राजन ५, मौ०-विफरितय । ५. भो०-मार । 
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घुर घुरंत धन स्वांन । अप्प पंजर तीतर बर | 
मच्छ जाल बग्गुरि हि। फंद फैदेत सु4र घर ॥। 
धनक वान हक्‍कां स्‌ु। सिंध पंजर जल रष्षन ।। 
षांट पैर विसमिलल । तार तारकक चित्र पन ॥। 
सर ह॒द स्रस रूग्गें रमत । भले साथ श्री नाथ पति ॥। 
कविचंद विरद ब्रंनन करे । श्रवन सुने दिल्लिय नत्वति ॥8$० ५४।॥॥ 
शिकार पर जानवरों का छोड़ा जाना । 
गाथा--जित तित छट्ठे बंषी | थाबर जलह जंगमं जोती ॥| 
ससि साल हरि" वाल । भूपालं काल प्रति पाल ॥ छं० ५५ |। 
भालू, सुर झादि का झागे होकर निकलना | 
भालक आइ सहीयं । बाराह कोस अठ्ठुयं पंच ॥। 
आतुर षरि राजानं । अति अदभूत रूप शूकरयं ॥ छ० ५६ ॥ 
राजा के बन में घुसने पर कोलाहल होने से शूकरों का भागना। 
टृहा -गये शुवनत राजन सुभर करन घात सु प्रपंच ।। 
कोलाहल सुनि सूकरह । उठि ज्रय कोस पुलंच ॥ छं० ५७ ॥ 
तिहि को हर इक प्रबल षह । षोदि सुहै डर तार ॥ 
फिरि अध्यो राजम्न प्रति | व्यौरो कोल उचार ॥ छं० ५८ ॥। 
सब सरदारों का भो यहां पहु चना, एक वधिक का पभ्राकार 
दकर का पता देकर राजा से पैदल चलने के 
लिये निवेदन करना । 
और सकल सामंत भर | आइ संयते तथ्थ .। 
अरज राज प्रधथिराज सम | कही बधिक इह' कथ्थ ॥ छं० ५९ ॥ 
त्रय सु दिवस राजन क्रमिय । तीस कोस तर अग्ग ॥ 
जंगल धरतें बेद त्रय । सिल नालर सुरंग ॥ छं० ६० ॥ 
बघधिक कही इह राजप्रति । धात करे सुभ संच ॥। 
दल समूह तजि चल्लिये । तुबक गद्दी तुर तंच ॥ छं० ६१॥ 
राजा का तुरंत घोड़ा छोड़ सुबक कन्धे पर रख बाराह 
को छोज में चलना । 
तब राजम्न तुरंग तजि | गहि दिढ़ तुबक् सुकंध ।। 
कोहूर मध्य बराह बर । करिय चोट सुर संघ ॥| छं० ६२ ॥ 
कम 
3. ए०-शुष्स । 
२. मो०«-हक | २. मो०-धारी । 
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सुझर को राजा ने मार कर बजिक को इनाम दे कर सुन्दर बारी 
सें विश्वास किया, समय होने पर भोजन की तस्यारी होना । 
ऋवित्त - हुनिग राज बाराह । अप्प बध्रिक इश्नाम दिय ।। 
भर सकल सामंत | रंजि राजन्न' सुभंतिय ॥ 
बारी को सदुआन | तास धरा ग्रह सुब्बर ॥ 
तहूं विराम करि राज | अवर सामंत अप्प जुर ॥। 
जब भई गोठि तथ्थह सुबर । तब परिहार यु सह किय ॥| 
सामंत सुभर राजंन* अब | आहारे बिजन सुलिय* ॥ छं० ६३ ॥ 
सारों शोर राजा के शिकार की बड़ाई होना । 
हुह्दा -दिल्ली वैहै वेंगहत । खना* अषेटक राज ॥। 
चात्रहिसि सुर जंपई। घन चहुआन समाज ॥ छं० ६४ ।। 
कृबित्त -उभय सत्त मृग मुदित । बंधि फ॑ देत रहित बर ॥ 
यों बंधे मृग बीय । कहै ओपमा चंद बर ॥ 
मन बंधि कुलटा विटप | ग्यांन बधि पुकतित आबै ॥ 
दिन बंधि आवै कुमति । काल नर बुद्धि डुलावे ॥। 
आनई लज्ज गुल जप्त पकरि | आंनि संचि आवे अजस ।। 
आनई क्रोध वर कलह को । यां आने म्रग बीय गस ॥ छं० ६५॥ 
नाम स्वान गति सीह । पत्त पर भवत बाय पुर ॥ 
कल दृढ़ अग्गवि सु ज्वाल। जीव पुज्जै न चित्त जुर ॥ 
दीप नयन प्रज्जरे। क्रन्न लंबे केंध डारे ॥ 
कहि ओपम कवि चंद | बीज चंचल बति हारे ॥ 
अति ज्वाल परिश्रह रोमभर । दुति तरंग छिति जरू छलिय ॥ 
पामर रुषाट पंजर विहर । राज पाप दसदिसि चलिय ॥छ० ६६॥ 
राजा का प्रकेले बिक के साथ शिकार के पीछे चलना 
झोर सरदारों का राजा के पीछे चलना । 
कृबित्त -इक्‍क समय राजन्न | करन क्रीला घर अप्पं ॥ 
बिपन मध्य संक्रमन । करन आषषेट सु तप्पं १ ॥ 
ग्रह करि तुपक सु राज । ज्रग्ग छत्तौ धर ॥ 
अवर सूर सामंत । फौज पच्डें घरि हल्लिय ॥ 


१. मो०-राजश्रप्रति । १. मो०-राजान । 
२. मो०-राजान । २. मो०-लव | 

# (०-कु०-को ०-बैगहुन बरन अखेटक राज । 

३, आदेटक | 
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कर हुथ्थ डार वुछन सुपर । चले राज तुछ बधिक सथ ॥ 
लग्यौ सुरंग आषेट कौ | क्रम्यो राज पर भूमि पथ ॥ छं० ६७ ॥ 


शुंकी का शक से पूछना कि दिल्‍ली के राजा के गन्धर्व विवाह का 
समाचार कही शक ने कहा कि जादव राजा ने नारियल 
देकर ब्राह्मण को भेजा । 
पुज्छ कथा शुक कहो । समह गंभ्रवी सुप्रेमहि ॥ 
स्रवन मंमि संजोगि । राज समघरी सुनेमहि ॥ 
इम चितिय मन मश्क्षि। 
के करो पति जुग्गनि ईसह । ईस पुज्जे सु जग्गीसह ॥। 
शुक चिति बाल अति रूघु सुनत | ततविन विस उपजे तिहि ॥ 
देव सभा न जुददुव च्रपति नाल केर दुज अनु तरहि ॥ छं०६४ ।। 
ब्राह्मण का जेचनद के यहां जाकर उसके भतोजे बोरचन्द 
से सशमिन्रता को सगाई का संदेसा वेना । एक गन्धव 
यह सुनता था बह तुरन्त देखवगिरि की झोर चला । 
नाल केर दुज गहिय । द्वार जे चंद गयो बपु ॥ 
करी षवर है जमह । अप्प अंदर बुलाइ न्रप ॥। 
नाल केर दुज आनि | कद्मों राजन अब धारी ॥ 
देव सु गिरि न्रिप भब्रात । पुंज ससि वृत्त कुपारी ॥। 
सौ दइय बंध नूप बीर कहु । लगन मास दिन पंच वर ॥। 
सुनि श्रवन एह गंधव कथ | चललो सु दछछन देव घर ॥छ« ६१॥ 
गन्धर्वे का शशित्रता के पास ध्राना, वह बन में विचर रही थी। 
दृह् -चल्पी सु दक्षित देव गिरि। जहां शशिवत्त कुमारि ॥ 
विपन मद्धि क्रीड़ा करन | समह बाल चितचारि ॥ छं० ७० ।॥ 
सोने के हुंस का रूप धरकर गगधवं का दिखलाई देना, धशिवता 
का उसको पड़ना झोर पूछना कि तुम कोन हो । हुंस का कहना 
कि में गन्धवं हू देवराज के काम को पभ्ाया हू । 


कवित्त -हेम हूंस तन घरिय । बिपन मद्ध विश्वाम लिय ॥ 
दिष्चि तास शशित्रत । अतिहि अचरिज्ज मानि जिय ॥| 
बल कर गद्य सु तत्व । हृत्व लै करि तिहि पुच्छिय ॥। 
कवन देव तुम थान । रवन माया तन अच्छिय ॥। 
उच्चरयौ हंस सप्तिम्तत्त सम । मति प्रधान गन्धबे हम ॥। 
सुरशाज काज आए करन । तीन लोक हम बाल गम ॥। छ०७१ ॥ 
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दहाशिम्ता का पूछना कि हम पहिले कौन भी और हमारा 
पति कोन होगा हुंस का कहना कि तु विजरेवा नाम की 
झ्प्तरा थो, झपने रूप शौर गान के गयं में इन्द्र 
से लड़ गई इससे वक्षिण के राजा की बेटी हुई। 
कबित्त-कहै वाल सुनि हंस । कवन हम पुब्ब जम्म कह ॥। 
कवन पत्ति हम लहेँहि। लेष विच्चार लहो इह ।। 
तब हुंत उच्चरयो | सुनहि शशिवृत्ता नारी ॥। 
चित्ररेष अपछरि | सगीन अति रूप धरारी ॥ 
तिहि गरब इन्द्र सम कलह ऋरि | क्रोध देवबडी सुरम ॥ 
दच्छिन नरेस नप तान बंधु । पुंज ग्रहै अवतार सुम ॥| छं० ७२ | 
हंत ने कहा कि पड् प्र्थात्‌ काम्यकुश्ज नरेश के भतीजा 
वीरचन्द्र के साथ तुम्हारे मा बाप ने सगाई की है 
पर वह तुम्हारे योग्य बर नहीं है । 
चौपाई - कहै हंस सुनि बाल विचारों । पग बधुर बीर स्‌ पुततारी ॥ 
तिहि तु दई मातु पितु बंध । सो तुब जोध नहीं बर बच || छं० ७३ ॥ 
उसकी झाय एक ही वर्ष है, इस लिये दया करके राजा 
इन्द्र ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है । 
तेम रहै बर वरष दृक्‍क महि | हय गय अनत झुस्झ्िि है समतहि ॥॥ 
तिहि चार करि तुमहि पै आयो | करि करना यह हैद्र पठायो ॥ छं० ७४।' 
शशित्वता ने कहा कि तुमने मां बाप के समान स्नेह किया सो 
तुम जिससे कहो उसी से में ब्याहु करू । 
तब उच्चरिय बाल सम तेहं । तुम माता सम पिता सनेहूं ।। 
मुझझ सहाय अवरि को करिहो ।पानि ग्रहन तुम चित अनुहरिहो ।छ०:५/' 
हँस का कहना कि दिल्‍लीपति चौहान तुम्हारे योग्य बर है। 
चौपाई-- 
तब बोल्यो दुजराज बिचारं। सुनि ससिवृत्त कत्थ इक सारं॥ 
दिल्ली वे चहुवान महा भर । सो तुम जोग चिन्त यो हम बर ।। छं० ५६ ॥ 
उसके सौ सरदार हैं, उसने गमनीपति को, पकड़कर 
दण्ड लेकर छोड़ दिया। 
सत सामंत सूर बछकारी । तिन सम जुद्ध सु देव बिचारी ॥ 
जिन गहियौ सर बर गज्ञजन ये । हन गय मंडि छंडि पुनि हिय वे ।छं०७०॥ 
महाबली चालुक्य भीमदेव कौ जीता है। यह धुन शशिक्षता 
का प्रसन्न होकर कहना कि लुप्त जाधो और उन्हें लाभो 
जो यह म श्ा्येंगे तो मैं शरीर छोड़ दूंगी । 
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गुज्जर वे चालुक भीमतर । ते दिन राति डरै जंगल धर ॥ 
बरन जोग तुम तेह विचार । सुनि की सुंदरि हरष अपार ।' छं० ७७ ॥। 
तहां तुम पिता कृपा करि जाउ | दिल्ली वै अनुराग उपाउ । 
मांस षटह हों वृत्तह मंडों । थ्यना आवे तौ तन छंडों ॥ छं० ७९ ॥ 
हँस वहां से उड़कर दिल्‍ली शब्राया । 
तब उड़ि चलयौ देह दिस उत्तरि | ढिग समप्िब्रत रष्षि निज सुदरि ॥ 
जुग्गिनि पुर आयो दुजराज । सोबन देह नग॑ नग साज॑ं ॥ &० ८०॥ 
बन में शिकार के समय हंस का आना उसे देखकर श्राइचय में 
झाकर पृथ्वी राज का पकड़ लेना । 
कृवित्त बय किसोर प्रथिराज । रम्य हा रम्य प्रकार ॥। 
सेत पष्य विय चंद । कला उद्दित तन मारं || 
विपन मध्य चहुआन । हंस दिष्यो अप अध्षिय ॥। 
चरन भग्ग दुति होत | हेम पछछी वियलप्षिय ।! 
आशिज्ज देधि प्रथिराज बर | धाइ नभ्रपति बर कर गहिय ॥ 
आपुब्ब दुज्ज गति “त कथ | रहसि राज सौं सब कहिय ।छ॑+८१॥। 
दृह्टा विपन मध्य आचिज्ज इह ॥ दिष्षि राज प्रथिराज ॥ 
घूत दूत कलद्यौत तन | हंस सरुप विराज ॥| छं० ८२ ॥। 
संध्या को हंस रूपी वृत का सबको हटाकर राजा को पत्र देना। 
संझ सपत्ती न्रपति पे । दूत स्‌ जहव राइ ॥ 
बर करगद न्रप हथ्थ दे । कहि श्रोतान बधाइ ॥ छं० ८३ ॥ 
दूत का कहना कि एकान्त में कहने की बात है। इतना 
कहकर चप हो जाना । 


कह्यो दूत मन अप्यने । जो ब्रनो विधि जोइ ॥ 

दोषु' जानि नन ब्रंन वहि । स्रप श्रोतान न होह ।' छं० ८४ ॥। 
चोपाई - अति सु मनह चिते परि माँन । मानहु थके सिघ जल बांन ॥ 

दारुन श्रष्प एक सोइ जाइ । चितो कहा सु अंनह षाइ ॥छं० &५॥ 

[हा - इह कहि बत्त ठठुविक रहि | उत्तर एक न आई ॥। 

मानो 3उरग छछूदरी | कंठ लगावहि धाई ॥ छं० ८६॥ 
गाथा - मरुष जंपी मन बत्तं । इते जे नवाइ हिर पुछ ।॥। 

बर चहुआन कमाने । किम जहों नमों नम नाउं ॥ छं० &७॥ 


१. भो०- देशु । 
है है 
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हंस का कहना कि दाशितव्रता का शुण कहने को शारदा भी 
समर्थ नहीं है । 
दृह्ा - इह अष्षी चहुआन सों । नतो मार कटद्टि आइ ॥ 
सनिवेकों सप्तिवत्त गुन । सारदऊ लल्ूचाइ ॥ ७० ८८ ॥ 
चन्द्र श्र स्॒य के बीच में शशित्रता ऐसी सुशोमित 
है मानों श्ृद्भार का सुमेर हो । 
राका अरु सूरज्ज विच | <दै अस्त दुहु बेर ।॥। 
बर शशिवत्ता सोभई | मनों श्रृद्भार समेर ॥। छं० ८९ ॥। 
दाशितव्रता के रूप का वणन। 
इन वे इन रूपह तहनि । इन गुन आवे मान ॥। 
सो बर बर कविचंद कहि | सुनहु तो कहूं प्रमान ॥ 8० ९० ।। 
छंद त्रोटक - 
बय संधिरु बाल प्रमान ब्रनं । कहि त्रोटक छंद प्रमान सुन ।। 
बय स्यांम5रु शौशव अंकुरयं । अह अंत निसागम संहरयं ॥ छं० ९१ ॥ 
जल सैसव मुद्ध समान भयं । रबि बाल बहिक्रम ले अथयं" ॥ 
बरसे सब जोबन सधि अती । स॒ मिलें जनु पित्तह बाल जती ॥ छं० ९२॥ 
जुर ही लगि से सब जुब्बनताओ । सु मतों ससि रंतन राज हिता ॥ 
जु चले मुरि मार्त झकुरिता । सू मनों मुरबेस घुरी मुरिता ॥ छं० ९३॥ 
कलकंठ स॒ क्रंठय पंष अली । गुन जपि कबित्त स्‌ चद बली ॥ छं० ४॥ 
कवित्त - ससिर अंत आवन बसत | बालह सैसव गम ।। 
अलिन पंष कोकिल सु कंठ | सजि गुद मिलत भ्रम ॥ 
मुर मारुत मुरि चले । मुरे मुरि बेस प्रमान॑ ॥। 
तुछ को पर ध्तिस फुट्टि । आन किस्सोर रंेगान॑ ।। 
लीनी न अमि नक रयांम नन । मधुष मधुर घुनि धुनि करिय | 
जानी न वयन आवन बसत । अग्याता जोवन अरिय ॥ छं० ९५॥ 
कवित्त - पत्त पुरातन झरिग | पत अंकुरिय उठ तुछ ॥ 
ज्यों सैयव उत्तरिय । चढ़िय सेनब किसोर कुछ ।। 
दीतल '* मंद सुगंध । आइ रिति राज । नं ।। 
रोम राइ अंकुच नितंव | तुखछ सरसान॑ । 
बढ़्ढे न सीत कटि छीन द्वूँ । लज्ज मांन टंकनि फिरे ।। 
ढुंके न पत्त ढंके कहै । बन बसंत मंत जु करे |। छं० ९६ || 


|, मो०-अत्यमिय ॥ औ मो०-सु रूमो ज॑नु तैशव योबनता । 
२, मो ०-रोग । है, मो०-सीत । 


( ६९१ ) 


पृथ्वी राज का शशिक्ञषता का रूप सुनकर उसके मिलने को 
जिस्ता में रात दिन लगे रहना । सबेरे उठते ही 
राजा के दूत से पूछना । 


दृह्ा -अवनन भव श्रोतान थय्व । मन बछे चहुआन ॥। 


मनु ससिव॒ुत्त कुंआरि कौ | परयो उर द्वर बान ॥ छं० ९७ ॥ 


कवित्त -निसि नरिंद चहुआन । चित्त मनोरत्य विवारे ॥। 


ह्हा 


भई दीह सब निशा । निश्ञा सयनंतर घारे ॥। 

सयनंतर ससिव॒ृत्त | चाटु चटु बैत उचारं" ॥ 

चारु चांद बर बयन । मान माननि संभारे।। 

देवान मनोरथ चित्त बर । भव भव छन्नन कह करे ।। 

भो प्रात दूत पुच्छे च्रपति । जहोवे चित्त घरे ॥ छं० ९८ ॥। 


हँस का राजा देवगिरि का जेचन्द के यहां सगाई भेजने 
झोर दाशिन्नता के पण ठानने का यृतान्त कहना । 

बर बंध्यी ससि वत्त को । अरु य्रप भान कुंआर ॥| 

बेंही दिन कप्रधज्ज के । नाम बीरबर भार ॥ छं० ९९ ॥ 

सस्िवृता वृत आइ है। बरु देख्यो बर कीन ।। 

च्प वे भान स्वयंबरह । एक ब्रत बठ लीन ॥ छं० १०० !। 

जेत षंभ मंड्यौ नृूपति | बान हनन वृत लीन ॥ 

ता काज दिसि दिसि नृपति | घर धर करगर दीन ॥ छं० १०१॥ 

इह अमंत' स्रप वर जिते । कियो न मन्‍ने ताम ॥। 

दारुन बृत लीजे नहीं । इह कहि पूरि सु ठाम ॥। छ० १०२॥ 

इह सुनंत प्रस्थान दें । बर पत्रमि रबि वार ॥ 

पच्छ चलाइ गवन्न सुनि | कानन बीरत' बार ॥। छ० १०३ || 

दोऊ वाल पावबक बनि। सुनि परि उठुह गात ॥| 

मानों जीय चनुद शी । क॑ जगशि उद्धिय प्रात ॥ छं> १०४ ॥ 

सुनि क॑ आसन उद्दि बर। ढुंढत फिरत सु जोइ ॥ 

कत कंत के करत ही । कान भनक कछ होई ॥ छं० १०५ ॥ 

बीर चंद जैचंद बंधु । देव 5 पुंज कुआरि ॥ 

भ्प पठये चहुआन पै । दें शशिवृत्ता नारि ।।! छ० १०६॥। 
हशिद्षता की विरह जल्पना का वर्णन । 

आगम बीर बसंत को । शिक्षिर संउते अंत ॥ 

प्रीतम पतन सु प्रीत को । देन बांह सो कंत ॥ छं० १०७ ॥ 
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( ६९२ ) 


कृवित्त- शहिर सु विथुरत बन । वियोग विछुरत बन कंते ॥ 

दुहन आस रहि सास । कंत आयो न .संते ॥। 

उपवन पत्त झंझरिय । बिरह पंजर संझ्झरि || 

आस अनहिन हुलसि । विपन हुलसे सु समंझरि ।। 

अनमेष जपत इच्छा सघन । आनेंद उर भूषन तजै ॥। 

दोऊन होइ कवि चंद कहि । असु रष्षिरु घज सम सजे ।छ०१०८॥॥ 

दाशिव्रता का चित्ररेषा के भ्रवतार होने तथा पृथ्वीराज 
के पाने के लिये रात दिन शिव जो को पूजा 
करने का वर्णन । 


कवित्त - चित्र रेष बाला विचित्र । चंद्री चन्द्रानन ॥ 
स्वर्ग मग्ग उत्तरी । चित पृत्तरि परमानन" ॥ 
काम वान सुंजुरी । बाल अंजुरी सु लब्छिय ॥। 
मार कलह उत्तरी । पुब्ब अच्छरी सु लक्छिय ॥। 
लक्िन बत्तीस लच्छी सहज । रति पति चित्त समंधरे।। 
संग्रह वृत चहुआन को । गवरि पुज्ज दिन प्रति करे ॥छं०१०९ | 
हृहा बरनी जोग बरन्न को। बर भुल्ले करतार ॥ 
तिहि कारन ढुंढ़त फिरे । सत्त समुद्रह पार ॥ छं० ११० ॥। 
यह झ्राप भ्रब मिल गए देर न कीजिए चलिए । 
जा कारन दुंढ़त +िरत । सो पायो दीलीस ॥ 
अब जद्व ससिवृत चढ़िय | दीनी ईस जगीस ॥ छं० १११॥ 
में महादेव जी को प्राज्ञा से तुम्हारे पास भ्राया हू । 
शिवा बानि शिव बचन करि। हो येठयो प्रति तुझ्झ ॥। 
कारन कुंअरि वृत्त को। मन कामन भय मुझ्झ ॥ छं+ ११२॥ 
इशित्रता के रूप गुण का वर्णन । 
सुभ लच्छ जह॒व प्रिया । कचिये का सु विवेक ॥ 
हंस कहै राजन सुनिय । उत्तिम रच्छिन केक ॥ 6० ११३ ॥ 
काव्य- पीनो रूपीन उरजा, सम शशि बदना, पद्म पश्नायताथ्ती ॥ 
व्यंबोष्टी तुंग नासा, गज गति गमना, दक्षनौ वृत्त नाभी ॥ 
संस्निः्धा चार केज्षी, मृदूु प्रथु जप्ना, वाम स्ैध्या सु वेसी ।। 
हेमागी कंति हेला, वर रुचि दसना, काम बाना कटाक्षी ॥छ०११५॥ 
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१. मो#-समानन । 





( ६९३ ) 


पृथ्वीराज का पूछता कि तुम सब शास्त्र जानते हो सो 
चार प्रकार की स्त्रियों के गुणादि का वर्णन करो। 
अरिल्ल -- 
सुनि प्रथिराज हंस फिरि पुच्छिय | तुम सव जान सु लच्छिन रूच्छिय ॥ 
चारि जुगत्ति त्रिया परकारं | कहु दुजराज सु रूच्छिन सारं ॥छं०११५॥ 
हँस को देर होने के भय से कोई बात श्रच्छो नहीं लगती । 
दृह् “ कही हंस जहो सु कथ । रूगि श्रोतान सुराज ।॥ 
छिनन हंस घीरज धर । लगे बान सम साज ॥ छं० ११६ ॥ 
हंस कहता है कि स्त्रियों को बहुत जाति हैं पर 
शशित्ता पश्चिनी है । 
कहै हँस बर राज सुनि। अति भनेक है जाति ॥ 
पदमनि है जह॒व कुंअरि | आंन तहनि अनि भांति ॥ छं० ११७ ॥॥ 
राजा का उत्तम स्त्रियों का लक्षग पुछना । 
राज कहै दुजराज सुनि । करि बरनन कथि सोइ ॥ 
को लब्छिन उत्तिम त्रिया। कहिये सो सब जोइ ॥ छं० ११७ ॥ 
हँस का पश्चिनों, हस्तिनी, चित्रणी, और संखिनी इन 
चारों का नाम गिनाना । 
चारि जाति है त्रीय तन । पदमिनि हस्तिनि चित्र ॥ 
फुनि संधिनिय प्रम्भान इह । मन नह रंजिय मित्त ॥ छ० ११९ ॥ 
राजा का चारों के लक्षण पूछना। 
छंद पद्धरी - 
सुनि हंस बैंन॑ उर लगी बत्त । विधिना लिषंत क्‍यों मिटे पत्त ॥| 
श्रोतान राग उर लगे राज । तन लगे बान समरह सु साज ॥ छं० १२० ॥ 
वुल्लस राज फिरि हुंत बत्त । सुनि श्रवन बेन मन भयो रक्त ॥ 
पुर्छनह राज सब श्यि विवेक । उच्चरयो* हंस सा बत्त एक ॥छ ०१५१ ॥ 
तुम देव अंस जानो सु भेउ । हम कहते परम दुज लहै केउ ॥ 
ऊछच्छित प्रकार चंद वि विवेक करि वरत सुनावहु भांति नेक ।छं० पर र। 
हुंत का लक्षण वर्णन करना । 
गाया-कहै विवेक सुहूंस । त्रीय प्रकार चार लि इंदं ॥ 
सुनि राजन सुभ वांती । आनंदे श्रवत मझसेने ॥ छं० १२३ ॥ 
हा -तब दुअराज सु उच्च रिय, रे सं भरि पुर इंद ॥। 
पदमिनि हल्तिनी बिशत्रिनी, संबिनि संघन नंद ॥ छं० १२४ ॥ 


* करि हुंसभ राज यों बत एक । 


( ६९४ ) 


स्त्रियों के उत्तम गुणों का वर्णन । 
अरिल्ल-- रक्त जीभ मृग अंक स्‌ रूच्छिन वान इहि ।। 
बचन सु अमृत धार रती रति जां।नन जिहि ॥ 
इला" सील कुल वाल छती छामोदरी ॥। 
इन गुन नूप भय चारु सु चार जु संदरी ॥ छं० १२५॥। 
पश्चिनी का वर्णन । 
कृवित्त - कुटिल केस पदमिनी । चक्र हस्तन तन सोभा ॥ 
स्निग्ध दंत सोभा विसाल | गंध पद्म आरोभा ।। 
सुर समूह हंसी प्रमांन । निद्रा तुछ जंपे ।। 
अलप वाद मित काम । रत्त अभया भ॑ कंप॑ ॥ 
घीरज्ज छिमा लब्छिन सहज । असन बसन चतुरंग गति ॥ 
आवबंक लोइ छरगे सहज । कांम वांन भूलंत रति ॥ छं० १२६ ॥। 
हस्तिनों का वर्णन । 
उद्ध केस हस्तिनी । वक़ अस्तन दसनं दृति ॥ 
मधुर गंध गरनाट । भुल्लि भ्रम कांम बाम रति || 
गृढ़ सवद मन जा । विंषान रंगन छामोदरि ॥। 
चित्र नयन चंचल । विसाल ब रनी जंमोदरि ॥। 
छिन रुदय हसय विहसय लहय । वसि जित्तह चित पुत्तलिय' ॥ 
नीवीय मान जानें बहुत । कंत चित्त जाइ न कलिय ॥छं० १२३ 
खित्रनों का वर्ण न । 
दीघे केस चित्रिनी । चित्त हरनी चंद्रानन ।। 
गंध अ्रग चित्र निद्र | कोक शब्दन उच्चारन ॥ 
सील नील लज्जा प्रमांन । रत्ति भें भय घन मारै ॥। 
अलस नयन रस बलित । कलित कल वोल उचारे ॥ 
घीरज्ज छिमा छबि लोक करि | अवलोकन गुन औसर॥। 
विस्ती्ण मंत्र मोहन पढें। चित्त वित्त कंतहु हरे ॥ छं० १८ ॥ 
संधिनी का वर्णन। 
अलप केस कुच मुल । धूल इंती उच्चारन ॥ 
यूल उदर लंकीस । थूल क्रिस लंगघ कर । 
घोर निद्र ' तन तास । अरूूप रसना रस छंद ॥ 
अलूप सील गंभी र। तबद क़लूहुंतर मंडे ।।, 


१. छ०-ए०-इली । २. मीौ०-फुसारय । 
है. मो ०-तीद । 


( ६९५ ) 


आचार ध्रंन नहि सुद मन । विधि विचार बिभचार घन ॥ 
आसंष संघ संषिनि गुननि । मुष्य नाह पार्व न तन ॥ छं० १२९ ॥ 
हाशिव्नता के रूप तथा नखशिल शोभा का वर्णन । 
हृहा - सुनो अवन चहुवांन बर । देवग्विरि नृप भान ॥ 
रूप अनूप अनूप गति। कहि ओपम सुनि कान ॥ छं० १३० ॥। 
छंदनाराच- चढ्त वेस सामय । अरंभ ग्रह कामय॑ |॥। 
उठति एहि हल्लिता । वियद्ध चंद्र चल्लिता ॥ छं०१३१ ॥ 
नष॑ं सुरंग रंजनं । तरक्क दप्पं कंजनं ॥ 
हलंत पेंड रज्चयों । अरन्न नील कच्चयों | छं० १३२ ॥| 
रही सु कंति थावकं" । चलंत हंस मावकं ॥। 
दो हंस अंग अंगुरी । उपंम॒ काक विज्जुरी ॥ छं० १३३ ॥ 
मराल होड़ मुक्कियं । चरंन चंपि लक्कियं ।॥। 
सुरेष पिड सुश्मियं । अनंग अंग लच्भियं ।। छं० १३४ ॥ 
दीपंत जंघ पिड॒री । भराइ काम सुंढरी ॥। 
दुती उपंम जंघ की । किधों उलट्रि रंभ को । छं० १३५॥ 
त्रितिय उपंम जंघरी । षबराद काम की करी ॥ 
कनवक घंभ रंभ सी । अनंग रंग रंग सी ॥ छं० १३६ ॥। 
नितंब तुंग मंडली । सयन्न काम की हली ॥ 
उतग भाग अग्रता । मनों तुलाकि दंडिता ॥| छं० १३७ ॥ 
छछीन हीन लंकयं । कमान हक्ाम अकय ॥। 
सगोम राइ राजई | उपंम कब्बि साजई ॥ छं० १३८ ॥। 
सुमेर श्यृंग कक । चढ़े परील चंद के । 
उपंम कब्बि ठटुई । धनक्क मुद्डि चटुई ॥ छं० १३९ ॥ 
धन विपान थोरयो । अनग बान ओरयौ* ॥ 
सुरंम रोम बाल सी । जु केवल प्रवाल सी ॥ छं० १४० ॥ 
उपंग चंद प्रीव की । मनो अनंग सीव की ॥ 
दुती उपंग त॑ लहै। कपोत कंठ कक है ॥ छं० १४१ ॥ 
चिबुवक चारु बिद को | हर॒यो कलंक चंद को ॥ 
दसन्न जोति कामिनी । मनों दमक्कि दामिनी ।। छं० १४२ ॥ 
हसंत छब्बि में कही । सु रूच्छि रंक ढंकही ।। 
सुरंग ओठ अठ्ध सी । सु अद्भ रेष चंद्र सी ॥ छं० १४२ ॥। 
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».. १. ए० कु० को ७-जायक । 
२. ए० छु७ को०-आरयौ । 


( ६९६ ) 


दसस्त चारु मानयं | प्रभात के प्रमानय ।। 
दिषंत जोति नासिका । सु गतति कीर त्रासिका ॥ छं० १५४ ॥| 
धुभी जराइ राजई । उपंम कव्वि साजई ॥। 
मनों तरक्क बिछछुरे। मिलंत चंद उछछुरे ॥ 6० १४५ ॥। 
तटंक कन्न राजई ॥ उपंम ता समाजई ।। 
सुकांम बाम चाढ़िके । घरे षरास बाढ़िके ॥। छं० १४६॥ 
सुमत्ति नास जीपक॑ । चुनंत कीर सीपके ॥ 
सुभाइ वंक नैन की। हरंत चित्त मेंन को ॥ छं० १४७॥ 
हलंत नेंन भूव ले । धरंत चंद जूब ले ॥। 
लिलाट आड़ सौभई । अनंग थान लोभई ॥ छं० १४८ ॥ 
सुरंग केस पासयं । सु मुत्ति संडि भासय॑ ॥। 
किरंन सूर साजकी । अहार दूध भास की ॥ छं० १४९ ॥ 
त्रिषंड मंडयों गुही । उपंम काक विज्जुही ॥। 
सोवन्न षंभ दुस्तरी । उरग्ग त्रीय उत्तरी ॥ छ॑ १५० ॥ 
श्रृंगार भार भारियं । विलोकि काम पारिये ॥ 
श्रवन्न मंडनं धर | अनंग चित्त ही हरी ॥ छं० १५१॥। 
विसाल बाल ब्िभ्भरी । कबिंद बुद्धि बिस्तरी ॥ छं० १५२॥ 
राजा का पूछना कि ग्रप्सरा का ग्रवतार क्‍यों हुप्रा । 
दृहा-जंपि राज दुज राज सम । तुम मति रूप अलोइ ।॥। 
कवन काज अवतार इत | सय कही तुम सोद ॥ १५३ ।। 
हँस का विचरण कहना । 
हंस कहै राजन्नसुनि ।" कहों उतपत्ति जियेन ॥। 
सुनहु राज मन प्रसन होइ। विवरि कहों सब बेंन ॥ 8० १५४ ॥ 
इन्द्र धौर चित्ररेषा के झगड़ा तथा शाप का वर्णन | 
कवित्त - एक सम सुर ईपत । अप्प पुर इन्द थान गय ॥। 
आगम देव सुनेव । नाग पति अति उछाह भय ॥। 
अरघ पाद करि घूत । करै मंगल अपुव्व सुर ॥। 
सुम आसन रजि रुद्र । करे घर सार वारि हर ।। 
अस्तुत्ति करन रूग्गौ सुरिद । तब प्रसन्न भय॑ ईस प्रति ॥ 
उच्चरिय कूट जट इंद सों | सुभ दिष्यौ अच्छैर नृपति ॥छ०4५5॥ 
पुध्वी पर जन्म लेने का दाप इस्ह का देता । 
रंभ धृताची मैन । मेजुबोषा सुरंग त्रिय ॥ 
उरबसि कैसी नारि। तुरत लिल्कोत्तमानि पिय ॥ 


१, मो०्न्कए उत्पत्ति तिय दौन 


( ६.७ ) 


किय ध्यू गार सुंदरिय । आइ उम्भी सुर ब!मं ॥। 
देषि त्रिया मन प्रमुदि । हुओ मन उद्दित काम ॥। 
अब सरस नृत्य कारनह कजि । जेंत्र मृदंग" उपन्न सजि ॥ 
अस्तुति अनेक पढ़ि घोष त्रिय । पहुपंजुलि सुर इंद्र कजि ॥छं० १५६ ॥ 
अनेक स्तुति करने पर शिव जो का प्रसन्न होना । 
तब स्‌ कोप धरि ईस । दियो सुर श्राप पतन धौरि ॥ 
ओर रंभ किय नृत्य । सुबर अन्नेक विद्धि पर ॥ 
बहु त्रिबेक कल मान । ताल मड़े त्रिग्गन सुर । 
रजि राज सुर ईस । दीन बर वानि रंभगुर ॥ 
अति प्रमुदि चित्त क्लास पति | उभय देव आनंद हुआ ॥ 
सुभ सभा बिराज राज सुर। सुबर प्रमोदिय मन सँभुअ ॥ छं० १५७ ॥ 
शिवजी का प्रसन्न होकर बर देना कि तेरा जन्म राजकुल 
में होगा ध्रोर ब्याह भो छत्घारों से होगा । पर 
तेरा हरन होगा श्रौर तेरे कारण घोर जुद्ध होगा । 
[हा -करि प्रमंत सुर राज त्रिय । मुष अस्तुति सुर कीन ॥ 
बर बानी पुर इदक । यह सुवाक्य सिव दीन ॥ 35० १५८ ॥ 
परै तुझझ उत्तिम धरनि। पुत्री भमि नरिद ॥ 
दुअ पष्षां सिर छत्रहै । करि सेत्रा हर इद ॥ छं० १५९ ॥ 
बरन ईम तें बर लहै। हरन होइ तुअ नारि ॥ 
कलह फैलि भावन भवन | ह्व है जुद्ध अपार ॥ छ० १६० ॥ 
शिव की उसी बानी के प्रनुसार वह अपने 
समान पति चाहती हे! 
कही बांनि कैलास पति । मैनकेस सुनि नारि ॥ 
परस दोष धरतार मम । करत सु क्रीछ अपार ॥ कं १६१ ॥ 
दिन पुरा होने पर उत्तम पति पाकर फिर प्रप्सरा पोनि पावेगी । 
गाया - तुछ दिन अंतर क्रमियं । आगम भरतार यंमि उद्ध लोक ॥ 
फिरि अच्छरि अवतार पांम तुझझ ईस बर बानी ॥ &० १६२ ॥। 
दाप के पीछे शिव जी कलास गए भ्रप्सरा म॒रयुलोक में 
गिरी, वही जादब राज की कप्या शशित्रता है 
धोर तुम्हें उसने पति बरन किया है। 
कीअल >|ई सराय बुर नारि। अप्य करि ईस थाने चलि। 
घत अल्युति कर हुंद । प्रचुद्दि अठि रुद्र वानि फलि॥ 








१, मो०-हपम्म । २. किय वधाय दिवतीन । 


( ६९८ ) 


चले थान कैलास । परी अच्छरी *मृत॑ं पुर ॥ 
जहव ग्रह त्रिय जाइ। उअर उप्पजी कुंअरि बर ॥। 
देवास थान तपि भान नृप | तिहि पुत्री ससिबृत कुंआरि ॥ 
सोई वाच रुद्र देवह सुत्रिय । तुअ कारन साथह उअरि ॥ छं० १६३॥ 


हँस कहता है कि इस भ्रप्सरा का ब्रवतार 
तुम्हारे ही लिये हश्रा है । 
दृषह्ट- और सुबर संकेत 'सुनि। हंस कहै नर राज ॥ 
मेंन केस अवतार इह । तुअ कारन *कहि साज ॥ छं० १६४ ।। 
हुंत कहता है कि राजा जादव ने शशित्रता को कान्‍्य- 
कुब्जेशवर को व्याहना बिचारा है पर शशिब्रता ने तुम्हें 
सन अ्रपंण कर शिव कीं ग्राराधना को । शिव 
की प्राज्ञा से में हंस रूप घर तुम्हारे 
पास ध्वाया हु । शीघ्र चलो । राजा 
का प्रस्तुत होना | दस 
सहसत्र सेना सजना । 


छंदवाघा हंस कहै नप राज विचारं | जौ पूछो कारन कृत्यारं ॥ 
देव गिरि जहों नृप भानं । ता पुत्री ससिवत्त सुज़ानं ॥ १६५ ॥ 
सो मंगी कम घज्ज सुराजं । तिहि गुन सुनि चहुवान॑ सुताजं ॥ 
छडे तम्ति पित मान सुजान । बरन वृत्त लीने चहुव'नं ॥ छ० १६६ ॥ 
हर सेवा सुमंडय कलेस । तप आचरन क्रम्म सदेस ॥ 
हाँ गुन तास हंस भय रूप । पुछि त्रिय बारन सुनिय सु +प।छ०१५७॥ 
दील्ली वे अच्छे दृढ़ नेम । हो पठयौ सु तुझझ प्रति प्रेम ॥ 
प्रसन ईस अंबिका समेत॑ । बुल्यी राज संल सबेत ॥| छं० १६८ ॥ 
चढ़न कहिय राजन सो हेसं । उड्डि चलौ दक्षिण तुम देस ॥ 
सुनत श्रवन चढ़यो नुप राजं। कट्टि कहि दूत दुजन सिरताजं।।8०१६९॥ 
भय अनुराग राज ढिल्‍्ली वे । दस सहस्न सज्जी ग्रपृ हेवे ॥ छ० १७० ॥ 
राजा का कहना कि जादव रांजा के गुणों का! वर्णन करो । 


गाथा- जंपे दुज सम राज । तव गुन ब्रंन कीन अपार 
हम गुन किम संभ्रिय । छूग्े श्रोतान राग किद्य जहों ॥ छं० १७१॥ 
धरा्रााााभनाााभांभरकानााका ता ना। ना दशक 00 दान कप; नाश उ ७ कम दाम [दा हज पका क दा ० ५०१७०५६ ५ भावना किशन मनीधपाजम भवन भा कम मम 
«»« १. मो०-पारा । २, मो०-कह । 
है. भो०->करि | 


( ६९९ ) 


हंस का राजा भाभु जादव के गुण प्रताप का वर्णन करता । 
दृह्ा- हँस कहै राजन्न सुनि | इहह उतपति अनुराग ।। 
श्रवन सुनी संभरि सु पहु। कहाँ वृत्त संछाग ॥ छं० १७२ ॥ 
कवित्त - देवग्गिरि नुपभान । सोम वंसी सुतप नप ॥ 
तिन अनंत बल सेज । बहुल है गै पैदल तप ॥ 
नयर मध्य कोटीस । बसे बानिक्क अनंत लछि |! 
धर्म तप्पनह पार । न कोऊ दास रहै इछ ॥। 
सा एक लष्ष पयदल पुलत । षग्ग जोर "पुंन वहे 
जह॒व नरिंद सब गुन कुसल । ६न प्रताप दिन दिन लहै ॥ छं० १७३ ॥ 
उनके बेटे झोर बेटी के रूप गुण का वर्णन । 


तास पुत्र नारेन । पुत्रि ससिवत्ता प्रमानं ॥। 
दुअ अनंत यूरत्ति । रूप मकरद सु जान ॥ 
भगिनि भ्रात दुअ प्रीत। पिता माता प्रिय मान॑ ॥। 
अति उछाह रग रमे । असन इक ठाम प्रधान |। 
सबरिपष्ष भई सजह5रु दुअ । अति अभृत लच्छिन प्रबल ॥। 
लालित सरूप पिय चंद सम । राजकुंअरि राज अतुल ॥छं० १५४॥ 
एक झानन्वचन्द खत्रो था उसको बहिन चन्द्रिका कोट 
में ब्याही थी, यह बिधया हो गई झोर भाई 
उसको प्रपने यहां ले आया । 
तिन राजन क॑ मंत्र । नाम आनंद चद भर ॥। 
तिन भगिनी चद्रिका | व्याह व्याही सु 2रि घरि ॥ 
नर कोट हिस्सार | तास पिनत्रीय प्रमथ बर ॥ 
अति सु प्रीति नर नारि । सुष्य अनुभव दीह पर ॥ 
कोइवक दिवस भर तार बहि। तुच्छ दीह परलोक गत ॥॥ 
बानई बहुनि फिर अप्प ग्रह । अति सु दुष्प निसि दिन करत ॥ छं० १७५ ॥ 
वह गान ध्ादि विद्या में बड़ी प्रयीणा थी । 


हृह्य- अति प्रबीन विद्या लहन | गान तान सुभ साज ॥। 
केहक दिन अंतर वहिग । १इ अंते बर राज ॥ छं० १५६ ॥ 
उसके पास दादिव्रता विद्या पढ़तो थी। 
तिन संगह ससिबृत्त सुअ । पठन विद्य सुभ काज ॥ 


-.....दैवि कुंबरि अदभुत अवय रंजित है अति लाज॥ छं० १७७॥ 
१. मो०-खूनी | 





( ७०० ) 


उसी के मुख से भ्रापको प्रशंसा सुन कर वह श्राप 
पर मोहित हो गई है । 


कवित्त-जब घित्रिन चंद्रिका | कहै गुन नित चहवान ॥। 
जेस पराक्रम राज | तेइ बरने दिन मान ॥। 
राजकूंअरि जब सुने । तबे 3भ्भरै रोम तन ॥ 
फिरि पुच्छे ससिवृत्त । सह्ि एकंत मत्त गुन ॥ 
जे जे स्‌ पराक्रम राज किय । सोइ कहै घित्रिन समथ ।। 
श्रोतान राग लग्यौ उअर । तो वृत्त लिनौ सुनी सुकथ ॥छं०१०५७ | 
यों हो दो वर्ष बीत गए, बाल्यावस्था बीतने पर 
काम को चटपटो लगी । 


डुह्ा -यों वरष्ष दुअ वित्ति गय । भइय बेस बर उंच ॥। 
तब्र कामन सू कलेव सर । करे सेव सूचि सव ॥| छं० १७९ ॥। 
तभी से नित्य शिव की पूजा कर के वह तुम्हें मिलने को 
प्राथंना करती रही । 
हर सेत्रा निस प्रति करे! । मन वचा क्रम वंध ।। 
बर चहुआन सु हामता । सेवा ईस स्‌गंध !। १८० ॥। 
कवरित्त - कहै हंस सुनि राज | करों ब्र नन सु क्यों गुर ॥ 
दिवस च्यार प्रजत। ओर मो सरन लहो पर ॥। 
सेबत नित प्रति ईम । मास पंचह वित्तिय वर ॥। 
एक सुदिन सिव सिवा । वन संपुट रूग्गी कर ।। 
देवाधि देव सुनि ईस वर । करि सुचित्त कुअरि सु ब्रत ॥| 
पारश्थ रंंड माली सरस । पर संगरा गवरी करत ॥ छ० १८१ ॥ 
यूहा - इह सुनि दस दिन गए बहि | सुनि रहि वचन सुईस ॥ 
एक सुदिन ससिव॒त ने । किय द्रढ़ नेम जगीश ॥ छ० १८२ ॥ 
बर बरिहों सं भरि स्‌ पहु। बियो पुदव मुझ भ्रत ॥ 
मिलन किया हर मास प्रति। भषिव संनर घात ॥ छं० १८३ !। 
शिव पावंतो का असन्न हो कर सपने में बैर वेना । 
बचन सिवा सितर वाब दिया। पति पावै चहुआते ॥। 
बर प्रमुदिय प्रथमाधि पति | हुअ सुतन तर मान ॥ छं० १८४ ॥| 
के जाने मन अप्पनो। के पवित्रिन के ईस ॥। 
और शिव। सुनि ईस प्रति । किय अह्युति वर दीस ॥ &० १८९ ॥ 


१. मो०-हरन | 


( ७०१ ) 


प्रसन्न हो कर शिव पायंती ने मुझे तुम्हारे पास मेजा है 
कि जयचन्द व्याहने श्रावेगा सो तुम रक्मिणी 
हरण की भांति इसे हरण करो। 
कवित्त - हुअ प्रसंन सिव सिवा | बोलि हु पठय तुझझ प्रति ॥ 
इह वरनी तुम जोग । चंद जोसना वान बृत ॥। 
ज्यों रुकमिनि हरि देव । प्रीति अति बढ़े प्रेम भर ॥। 
इह गुन हंस सरूप । नाम दुजराज भनिय चर" ॥ 
बुल्लिय सु पिता कमधज्ज नर । व्याहन पठयो सुर गुर दुज ॥ 
आवे सु भ्रात जेचंद सुत | कमध्र पुंज व्याहन सुकज ॥8०१८६॥॥ 
राजा ने फिर पूछा कि उसके पिता ने क्‍यों व्याह 
रचा झर क्यों प्रोहित भेजा । 
हृह्ा - फिरि राजन यों उच्चरिय । सुनि दुजराज सुजान ।। 
पिता ब्याह क्यों कर रचिय । क्यों प्रोहित पठवान ॥ छं० १८७ ॥॥ 
हंस का कहना कि राजा ने बहुत इंढ़ा पर दंव की इच्छा उसे 
जयचन्द ही जंचा । बहां क्रीफल ले प्रोहित को भेजा । 
कृवित्त कहै दुज सकल बांनि। अहो ढिल्ली नरेस सुनि ॥ 
देवगिरी जहव नरेस । रचि बहु भाति ब्याह गुनि ॥ 
अति रचना विधि करिय । तासु गुन कहि न सकों बर ॥। 
संघपक दुज कही । सुनि रु राजन कहे नर ॥ 
प्रोहित सुहत्य जदुनाथ ले । पठइय श्रीफल सुदिन धरि ॥ 
कनवज्ज दिमा इकमास प्रति | चलि' राजन गुर मिलि सुजुरि ॥ 
| छं० १८4 ॥। 
प्रोहित ने जयचन्द को जाकर श्रोफल शोर 
बस्त्राभूषण झादि झ्रपंण किया। 
मिले राज जयचंद । सु गुर प्रोद्वित्त समत्यं ॥ 
पठए जदव सुनाथ । वस्त श्रीफल सुभ सत्य ॥ 
हय साकति सजि पंच । सहस इक वस्त्र पटंबर ॥ 
मुत्ति माल जुरि पंच । अवर जो वस्त व्याह पर ॥ 
हेमंग पंच सत लेइ दुज । सुर राजन अग्गे धरिय॥ 
ते बस्त अनेक बिधि सुबर । रंजि राज अप्पन सु जिय ॥छ8 ०१८९॥। 


१. मो७-बर । 
२. भो० चहिल राजगुर । 


( ७०२ ) 


दीका देकर प्रोहित ने कहा कि साहे को दिन 
थोड़ा हैसो शीघ्र चलिए । 


मिलि प्रोहित जेचंद | दियौ श्रीफल सुविद कर || 

जे पठई बर वस्त । अग्ग ले घरिय राज बर ॥। 

सोइ श्रीफल कमधज्ज | दियो सुई अवध पंज नर ॥ 

अति उछाह माननिय । मिले रस हास परसपर ॥। 

बोलयौ तब प्रोहित सुबर । अहो राज पंगुरन सुनि ।। 

ले चंलै बींद ननकरि " बिलंब।दिन तुच्छे साहो सु पुनि ।छं०१९०॥ 


प्रसक्ष होकर जयचन्द का चलने को तयारी और 
उत्सव करने की प्राजशञा देना। 


दुृहा - है प्रसन्न बहु पंगुरें । दियो हुफुक सुभ बंध ॥। 
प्रेरि सपूथ जब अप्प पर | अति पर घर सुअ नंघ ॥ छं * १९१ ॥ 
सज्जि सेन चतुरंग नर । देवग्गिरि कज व्याह ॥। 
अति अगनित सथ द्रव्य लिय | नर उच्छव करनाह ॥ छं० १९२ ॥ 
हंस कहता है कि यह पचास सहस्र सेना श्लोर सात सहूख 
हाथी लेकर आता है श्रव्व तुम भी चलो। पृथ्वीराज 
ने दस सहख सेना लेकर चलना -विचारा । 


छंद पद्धरी -' 

चढि चलिय सब्ब रठठोर सेन । उढ़ि रेंन रथ्य रक्क्रिय सुगेन ॥। 

दप्त लपृप सेन सज्जिय कमंध । वारुनिय गंधदे सजि मदंध ॥| छं० १९३ ॥ 
सा अद्ध लघ॒ष पे पुलिय नैर । हज्जार सात मंगल सु भर ॥ 

दर कच घरे बल वंस  बीर | व्याहुनह्‌ काज उच्छव सु बीर ॥ छं० १९४ ॥ 
कह हुंस राज राजन सु वत्त । चढ़ि चलौ कल रघ्षन सुकत्थ ॥ 

तुम योग नारि वरनो  कुमारि | हूं पठय ईस तु बत्त ना (॥ १९५॥ 

, उन लियौ बृत्त तुअ दृढ्ड नेम | नन करि विरम्म राजने सु एम ॥। 

इक माप्त अवधि दुजकहै वत्त । व्याहन सु काज मन कही" रत्त ॥8० १९६॥ 
बर ईस भयौ अरु सिवा बानि। सुस्त लही बहुत हम दुश् बषानि ॥ 

सुनि सुनि श्रवन अनु राग कौन । तन रोम अंग उच्भादिं चीन्ह ॥छ? १९७॥ 


१, मो०-विरम । २. मो ००-भपरि | 
है. मो०-कुंजारि । है. मोौ०-सत्त । 


( ७०है ) 


दस सहस सेन सजि पास राज | चढ़नें सुचित्त करि बाज साज ॥छं ०१९८॥ 
पृथ्वीराज का शशिवृता से मिलने के [लगे संकेतत्थान पूछना । 
हुहा “कह संभारि बर हंस सुनि । कह जदों संकेत ॥ 
कोन थान हम मिलन है | कहन बीच संमेत ॥ छं० १९९ ॥ 
ब्राह्मण का लंकेतत्थान बतलाना। 
गाथा - कह यह दुज संकेत । हो राज्यंद धीर ढिल्लेसं ॥। 
तेरसि उज्जल माघे | व्याहन बरनीय थान हर सिद्धि ॥ छं० २०१ ॥ 
राजा का कहना कि में श्रवश्य ग्राऊंगा । 
दृहा - तब राजन फिरि उच्चरे | हो देवस दुजराज ॥। 
जो संकेत सु हम कहिय । सो अष्षी त्रिय काज॥ छं० २०१ ॥। 
हुंत का कहना कि साथ सुदी १३ को श्राप वहां 
झ्रवश्॒य पहु चिए । 
अरिल्ल-- 
सो अष्पिय हम नेम सु दृढ्ढं । तुप अवस्य आवो प्रभु गढढं ॥ 
सेत माघ त्रयोदसि सा वहि | हाहर सुकलेव थांन सुति भावहि ॥ छं०२०२॥ 
इतनी वार्ता करके हंस का उड़ जाना। 
दृहा - इह कहि हंस सु उड़ि गयो । लग्यौ राज श्रोतान ॥ 
छिन न हंस घीरज धरत । सुख जीवन दुश् प्रान ॥ छं० २०३ ॥ 
दस हजार सेना सहिज पृथ्वीराज का तंथारो करना। 
दस सहस्र हेंवर चढिय । दा दिल्‍ली चहुआन । 
हुकम सह्दि साहन कियो। दे सूरन विलहान ॥ छं० २०४ ॥ 
राजा का सब सामंतों को हाथो घोड़े इत्यादि बाहन देना । 
छद भजंगी - 
दियो कन्हं चहुआंन मानिकक बाजी । जिने देषतें चित्तकी गत्ति लाजी ॥ 
मुषमइझ पाय॑ कढ़े वाज राजं । मनो वग्ग भीष॑ कृतं कढ्ढ पाजं ॥छं०२०५॥ 
दियो बाजि इंद बरं जाम देव॑ दिये तेज ऐवे बिरं पंष एवं ।। 
धरे पाइ ऐसे इलं मश्झि जेसे | सुने जैन ध्रंमं घरे पाइ तेसे | छ० २०६॥ 
चढ़्यो राव कैमास बिन्तं तुरंगी । रहै तेज पासं उछहंत अंगी ॥ 
'चमक्क नाले विसाले खुरंगी।मतो बीज छब्बी कि आभा अनंवी॥छं०२०५॥ 
उड़ झारझारं पयं नाल धारी । सम॑ बूंद धावे मनौं चार तारी ॥ 
चढ़े राजहूंसं सु चाभंड 'जोटं। मनो तेजबंधी मुनी बाइ मोट ॥ छं० २०८॥ 


९. मो०-चमक्कति । २, भो०-ताल॑ ! 
३. ए०-बोत | 


(६ ७०४ ) 


ढले कंन मांहीं सिलीका सुत्रीव । मनों जोति बंधो 'सुनवातदीवं ।॥। 

चढ़्यो राज षीची प्रसंग पहुपा । उड़ वास ज्यों वाय ' वर्ग अनूपा छं०१०९॥ 
बंध चोर चित्त चमकक्‍्कंत चाहूं । हरद्वार छट्टे कि गंगा प्रव! हूं ॥ 

घढ़्यो राज पट्ट अजानंत बाहू । कही कव्बिराजं उपम्माति चाह ॥छं०२१०॥ 
दिये *बीच तारी कोई नाहि पुज्जै । बल ताहि दिष्ये सरित्ता अमुझे ॥ 
दियोमृग्गराजं चढ़्यो देवराजी।उड़े पंखि पाज़ी रही पच्छ लाजी ॥छं०२११॥ 
बढ़यो निड्डुरं राइ अंग अभंगं । छूटे जानि तारान के व्योम मग्गं ॥ 
भढ्यो हाहुली राइ जंब नरिंदं। बढ्यो बांन ज्यों तेजकम्मान चंदं॥छ ० २१२॥ 
चढूयो लंगरी राव लंगा सुबीरं । किधों वाय बढ़्यो बुअं जानि घीरं।। 
चढ़्यो राज गोइंद आहुट्ठ राज । किधों वाय बुंदं स छुट्टीय साज॑ ॥छं०२१३॥ 
चढ़यो राव लष्षं सु लष्षं पवारं। भ्रमें अंग ऐसे उपम्मा विचारं || 
किधों अग्गि दंड ब्रज बाल फेरे। किधों भोर हथ्थं किधों चक्र हरे ॥छं०२१४॥ 
किधों राति बोहिय्थ भ्रमि भोर नारं | कही चंद कब्बी उपंप्राति चारं॥ 
चढ़यो चंद पृंडीर राजीव नाम । तिनं *ओपमा चंद देषी बिराम॑ छं०२१५॥ 
जिनें गत्ति जीती सयक्ष पगारं। चली अंबि के पंष चित्त बधारं ॥ 
चढ़्यो अत्त ताई उतंगं तुरंगा । मनों बीज की गत्ति आभा अनंगा ।छ०:१६॥ 
चढ़्यो राव राम “रघवंस वीरं। गति सूर जित्ती मृगगं चंद भीरं॥ 
चढ़्यो दाहिमंदेवनर सिंध कैसे।मनों चित्तकी अर्थ की गत्ति जैसे ॥छं०२१५। 
भढ्यो भोज राजं पहारं त्रिनेतं | फुट सह तेजं अवाजं “त्रितेतं ॥। 
चढ़यो वीर जोद्ध ,कनक्क कुमारं। चली कृत्य पूरन्न आचार पार ॥छं०२१८॥ 
बढ्यो राव पज्जून क्रंभ बीरं। बढ़े छोह अग्गं धनं जेतपूरं ॥ 

चढ्यो सामलो सूर ततारंग ताजी ।गही होड़ बंधी बयं वाम पाडी ॥छं०२१९। 
चढ़्यो अलहनं बीर बंधव्व पान । चढ़्यो दान ज्यों ग्रहंन॑ जुद्ध वानं ॥ 
लढ्यो लणष्ब लष्षी सलष्षं बघेला। बढ्यौनेत ज्यों देह देषे सु हेला।।छं०२२०॥ 
चढ़े सब्ब सामंत छल बलत बीरं। मनों भान छुट्टी "किरनी कि तीर ॥ 
धढ्यों बाज राजं प्रथीराज राजं।तबे पष्थर्‌यो बाज साकत्ति साजं॥छं०२२१॥ 
उड़े सूर ज्यों हंस तुटे कमंधं । बरं ओपमा चंद जंपी करविंदं ॥ 

द्रुम॑ ज्यों मरोरे *शिरंस्वामि हेतं। मयूरंकलाब।ज रची बंधि नेत॑ ॥छ०२२२॥ 








कप तिलक जि जलती, 
१ ए०-बैंन । २. ए०-सुनि बात । 
३, मो ०-वेगे । ४. मो०-वानच । 
५, मो ०-उप्यवा । ६. मो०-रघोव॑ंस | 
७. मो०-त्रिनेत॑ । ८, मो०-किरम्न॑ । 


९, ए७-सिर । 
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बढ़े सब्ब सामंत सामंत बीरं । तबै जग्गियं जानि जोगाधिधीरं ॥ 
जगी जोग माया सु जग्गीय थान॑। प्रलीन॑ प्रलै ज्यों प्रलीन प्रमानं । छ२२३॥ 
ज़गें बीर बीराधि डोरू बजावे। नचे नह नंदी त्रिघाई त्रिघावें ॥ छं०२२४ ॥ 
साध बदी पठचमी शुक्रवार को पृथ्वीराज का यात्रा करना । 
दृहा -“आगम निगम जानि के। चलि नाप सुक्रवार ।। 
माह वहि पंचमि दिवस । चढ़ि चलिये तुर तार ॥ छं० २२५ ॥ 
चन्द का सेना की शोभा वर्णन करना । 


छंद त्रोटक -कवि चंद सु ब्रंनन राज करं। सोइ त्रोटक छंद प्रमान धरं॥। 
जिहि च्यार परे सगना सगन॑ । आज अच्छिर लाइ तर्ज अगनं ॥ छं० २२६॥ 
विवहार धरे बरन सु बरं। पढ़ि बाहन केन हरं ॥। 
वर चोजन चाह सुरंग इल | तहां झौर न मोर सुरंग हुल॑ ॥ छं० २२७ ॥ 
गज उप्पर ढाल ढलक्कि तर , सुकहों तहां केलि' अचिज्ज बरं॥। 
तहा पल्‍लव लल्लित रत्त बच । तहां जे धन दंतिय पंति रचं ॥ छं० २२८ ॥ 
धमक बर नंग भयूष कसी । निकसी तहा केतक सी बिकसी ॥। 
मु चले बर मंद सुगंध प्रकार । बढी दिसि दस्स सु उज्जल मार ॥छं०२२५९॥। 
बज महु रंग सु गंधन पभ्रंग । बजे सहनाइ न फेरि  उपंग ॥। 
हल बर लत्त पवन्न झकोर | घरघ्चर होहि पिलण्पित जोर ॥ छं० २३० ॥ 
बुले कल कंठ सु कंठह सह । तहां चढ़ कब्दि वसीठ उवबह ॥ 
सक्रेस कुसंम रु अंकुस पानि। हने हर काम असो गज जानि ॥ छ०२३१॥ 
अतमी बर पुफ्फ सु वाढ़हि भू ग। बज गज पांनि सु इंदुब रंग ।। 
लता ललिताह हलावन ढाल । उतह जम लग्गय रुपतिताल ॥ छ० २३२ | 
विश्वसित केसर ६कुुकुम कांम | सरोज सुरंभ अनुपम नांम ॥। 

उद्या मिटि ताल तरगिनि कांम | उहः चलितेनिय ना तिहि ठांम ॥छं०२३३॥ 
उठा बरहा जनु उप्परि केल । किने तब ढीठ हिया छबि मेल ॥। 
हले जनु नेजे षजूर बसंत । ढली बन राह सुढालह मंत्र ॥ छं० २३४ ॥ 
तजी बर बाल सुरंग सुभेस । चल्यो प्रथिराज सु दष्षिन देस ॥। 
विरदे चहु विप्र कहै कविचंद । सही चहुआन प्रथी पर इंद ॥ छं० २३५ ॥ 
[हा चढ्ढ़ि चलिय प्रथिराज बर । देवर्गिरिधर राज । 

तव सुरन्ह बरदाय बर। पुच्छिय बिगत सुकाज ॥ छं० २३६॥। 
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कहत कन्ह बरदाय बर । अहो राज सुभ मांनि ॥| 
कही पथांन सज्यों ऊहां । सोहम कहो प्रमांन ॥ छं० २३७ ॥। 
चलते के समय राजा को भग दिलाने वाले सकूनों का होना । 


कवित्त - चढ़त राज प्रथिराज । सगुन भें भीत उपन्नौ ॥ 
स्थांम अंग तन छिद्र । कलस सं हूं सकन्नो ॥ 
रत्त वस्त्र आरुह्म । रत्त तिलकावलि छुट्टिय ॥ 
मुकत माल छद्ठियं । केस छुट्टिय कस तुट्ठिय ॥। 
लट्टिय अनंग भय भीत गति । मन अलभ्भ निद्रा "असति ॥ 
विभ्भाइ भाइ उनमोद पति । मंद मंद सक्रति हसति ।।छं० २३७&॥ 
राजा का इत दकनों का फल चन्द से पुछता। 
अरिल्ल-सो भय भौत देषि कवि पुच्छिय।जंपि कहो मति मोहि सु अच्छिय॥ 
तुम सब जांन च्रिमान प्रमानं । जंपि कहो कविराज सुजान॑ ॥छं० २३१॥ 
खन्द का फकहुना कि इस दाकुन का फल यह होगा कि या तो कोई 
झगड़ा होगा या ग्रहविच्छेद । 
दृहा - पाछे बीर सग्रुत्न भय | ते कहंत कविचंद ॥। 
के दंदग्गेनय ऊपर्ज । के नवीन ग्रह दंद ॥ छं० २४० ॥। 


घन्द ने राजा को जंचन्द के पूर्व वर स्मरण दिलाकर कहा कि 
इस काम में हाथ देना मानों बेठे बंठाए भारो द्वात्रु को जगाना है। 
कविस सीस डोलि कत्रिचंद | चित्त अंदेह उपन्नो ॥ 
पुब्ब बेर चहुआन । बेर कमधज्ज दिपन्नो।। 
सवर जोर संग्राम । निबर अंगम्यो न जाइय ॥। 
को जम हृथ्य पप्तारि। लेह ग्रह अप्प बुलाइय । 
*मंडाय पेट डंकिन सरसि । कीन बांह सायर तिरे॥ 
ए्भत्सायुत जानि चहुआन चलि।दें विधान ब्रिम्मित करे॥छं०२४१॥ 
बय, पराक्रम, राल झोर काम मद से मत्त राजा ने कुछ ध्यान त 
दिया और दक्षिण की झोर शोघ्रता से बहु चला । 
कवित्त - बेस मद बल मह । ओर बंध्यों सुरतानी ॥ : 
राज महू उनमहं। काम महृह परिमानी ॥ । 
अर श्रवनौ श्रौतांन । तौन बंध्यों धहुआनं ॥| 
दल बहुल पावस्स । चल्यो वछिन घर वान॑ || 


वरध्यदाकाानाकााराकाककाानादा॥कामभिम पदभार ना नाक काना सादा यम पान कमा नम मकर 
१. मो०-असित | २. मो०-सह । 
३, ए० कु० को ०-मैझप्र । ४. ए० कु० को ०-अयुष्ण । 
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१छतीस कुली बर वंस विय । चढ़ि प्रथिराज नरिंद चलि || 
उपवज्न बंब बज्जी बिषम | खान थान द्विगपाल हलि ॥छ8०२४२॥ 
पृथ्वीराज से पहिले जंचरद का वेवगिरि पहु चना । 
दृह्ा “इन अग्गें कम्रधज्ज ले। आई संततो थान ॥। 
माघ नवमि त्रंबक बजे । चहुआना परिमान ॥ छं० २४३ ॥। 
जेसरद के साथ की एक लाख दस हजार सेना का यर्ण न । 
जे बन्द का ध्राना सुन शशिव्‌ ता का दुखी होना । 
कवित्त -- एक लणष्षध दस अग्ग । सेन सज्जे कमधज्जं ॥। 
बीय सहस बारुन्न । सत्त हज्जार फवज्जं ।। 
अद्ध लष्ष पैदल्ल । अद्ध साइक वहुंत॑ ॥। 
सजि समूह चतुरंग | दिसा दछिन *परजंतं ॥। 
सुनि श्रवन कुंअरि शशिवृत्त लिय । सुनि अवाज बर बीर घन । 
चहुआन वृत्त लीनी अध्रम । प्रान हीन कढ्ढन सुमन ॥छं०२ 5४॥ 
शशिवुता मन ही मन देवताधों को मनाती है कि मेरा 
धर्म न जाय और उसका प्राण देने को प्रस्तुत होना । 
दृहा -मिलि पूजे बर बीर कौ। करी भगति घन भाइ ॥ 
बाला प्रान *सुकड्ढहनह्‌ | अंतर ध्रम्म न जाइ ॥ छ॑ं० २४५ ॥ 
सखी का समझाना कि व्यय प्राण न दे, देख ईइबर क्‍या करता 
है। ईइबरी लीला कोई नहीं जानता। सल्षियों का श्री रामचनद्र, 
पाण्डव ध्रादि के प्राचीन इतिहास सुनाकर धीरज धराना । 
“कहै सषी समझाइ कर । पुब्ब कथा कहु मड़ि ॥; 
घरी अद्ध जो सुनिहि तुअ | प्रान बाल नन छडि ॥ छं - २ ६॥ 
छा पद्धरी -मिलि बाल ताहि रचि कहै बत। संग्रहन भवन क्यों मिटे पत्त॥ 
देवान बत जाने न कोइ । लिबघ्षे जु अंक मिट्टय न सोइ ॥ छं० २४३ ॥ 
बल बीर जुद्ध पंडव नरेश । बन ग्रह्मों राज मुकक्थों सुदेश ।॥ 
(जिप्पनह सब्ब दुगपाल जोग । संध्यो सुजोग तजि राज भोग ॥ छं०२४८ ॥ 
बलि राइ जग्य आरंभ सत्य । जित्तनह इंद्र आरंभ पत्त ॥ 
मुक्किय सुयान तिन मान षंडि। सेवह सुदेंव पाताल मंडि ॥ छं० २४९ ॥ 
कट्टन ऋलंक शशि जग्य कीन । का कुष्ट अंग छिन मान हीन ॥। 
नधु राइ करन राज सु अनू २ । का झुष्ट काल संह्र॒यो कूप ॥ छं० २५० ॥। 
हाउस शमी सकी कील अल जल सेल टन ल लिन गज लडकी शक करन नलिज >ज मल कक जज कम जननी जल अप लव अकबर लक कल 
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श्रीराम हथ्य पकरयो प्रवीन । आरन्य बहुत दूध सीय कीन"॥ 
गुरुदेव त्रिया तारा प्रमान । झकझोरि परी देवन समान ॥ छं० २५१॥ 
सिय लई निशाचर रूप चीह्न । मिलि देव जुद्ध आरंभ कीन ॥। 
आतम्म घात "मंडी विद्याल । पाव न सुष्ष वे भ्रमें काल ॥ छं० २५२ ।॥। 
तिय मात तात बंघह सु देहि । बाला विचित्र ते वृत्त लेहि |। 
कुल जाहि भ्रम ग्रह राजनीति । ज॑मेडहि बाल गुर जनन जीति ॥छं० २५३॥ 
दादिवत्त जु वत्तिय मत्ति मानि । हित काज मत्ति हम दे प्रमान ॥ 
पूंषी न पच्छि को लगे धाइ। आव॑ न वृत्त पै ज॑म जाइ ॥ छं० २५४ ॥ 
आवे न मेह ग्रह लूगे अग्गि । पावे न जीव को दान मगि्गि ॥। 
माने न विनति तिन मंत सुझझ । जनु कान हीन गुर कही गुझझ ।।छं०२५५॥ 
मंने न बाल उर मत्त मान । चित्यौं सुतात कढढन परान ॥ छं० २५६ |। 
चघोपाई-मिलि बाल रचावे बाले। तन मनमने न चित ब्रत साले ॥। 
बहुत करे सिधार सार । मनो मृतक नव रंग न धार ॥| छं० २५७ ॥ 
छंद पद्धरी- राजन अनक पुत्री त्ति व्याह। शशिवृत्त देव कन्या सिवाह ॥ 
चहुआन चित जुग्गिन "पुरेस । आवृत्त बीर जिन करहु भेस ॥ छं» २५८ ॥ 
निब्बरे बाद जो करो मंत्र । साधम्म वीर कढढे जु कंत ॥ छं० २५१ ॥ 

राजा का पृथ्वीराज के झ्राने शोर शशिवता के प्रेम का समाचार 

जानकर हंमीर संमीर ( ? ) से मत पूछने लगा । 
दृह्ा- कंति कंति प्रति बढ़ढई । चढ़े चाइ चहुआन || 
मो पुच्छे प्रति तान जो । बीर चंद दे दान ॥ 
हंमीर संमोर का मत देना कि बीर चन्द को कन्यादान दीजिए । 


गाथा- बीरं चंद सुदानं । पान विधाय नित्तयों गुरयं ॥। 
बुल्ले नूप हुंम्मीरं । साइ संमीरं साइ मंगायं ।। छं० २६१ ॥ 
दृह्ा-जे हंमीर संमीर गति । समुह सु दुज्जन भेव ।। 
जिन बड़वानरू कुप्पयो। सार मत्ति प्रति सेव ॥ छं० २६२ ॥। 
सार भार संसार कौ | नव निधि नव प्रति पान ॥ 
व्याह वीर शशिवृत्त को । अप दीजें प्रति दान ॥ छं० २६३ ॥। 
कम्या के प्राण देने के विचार झोर शकुन विचार से राजा भानु 
ने चपयाप पृथ्वी शाज के पास बृत भेजा । 
बाल प्रान कढढत सुपुनि | सगुन एक मत मान;॥ 
बढ़ि अवाज चहुआन की । अली सुन्‍्यो अप काम ॥। छ० २६४ ॥ 
अली भीजललकीअ नल अल 3. 





भ. मो०्-मं डे । २. ए० छछू० को०-कुर | 
३. ए० कृ० को ०-परेस । ४. मो०-सु । 
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यों सु सुनिय स्रप भांत नें । पुत्रि प्रलय ब्रत कीन ।। 
सर पिष्यिय चहुआन पै । जह॒व "मोकल दीन ॥ छं० २६५ ॥ 
राजा ने पत्र में लिखा कि शिव पुजा के बहाने शिवाले में तुम 
को दशिवुता मिलेगी । 
मुक्काए मति वंतिनी । च्रव करगद दे हृथ्थ ॥ 


पुजा मिसि बाला सुमर । संभु थान मिलि तथ्य ॥ छं० २६६ ॥ 
इधर पृथ्वी राज के सरदारों का उत्साहित होना । 


कवित्त -हुये गये दल चतुरंग | कक मंडयोति कन्ह सिर ॥। 
राजहव वग्गरी । रांम रघ॒वंस जुद्ध जुर ॥। 
निडर रा रदौर | सेन सज्जे भ्रत रज्जे ॥| 
एक एक मंपज्ज | एक एकन गुन लज्जे ॥ 
जुरिगनि डहकि बंबरि छसथ । जिम जिम जंकर सिर धुनिय ॥ 
अत ताइ उत उत्तंग बर । बावारों सारह "सुनिय ॥ छं० २६७ । 
कथि कहता है गन्धर्य व्याह श्रबोर ही करते हैं । 
गाथा -सार प्रह्मरति भेयो | देवो देवत्त जुद्धयौं बलय॑ ॥॥ 
गंध्रव्वी प्रति ब्याह । सा व्याहुं सूर कलयाम॑ 5 ॥ छं० २६८।। 
पृथ्चयोराज का धाना सुनकर सन ही मन राजा भान का 
प्रसन्न होना, परन्तु वीरचन्द का सशंकित होना । 
कृवित्त -सन *सद्धि संगुहिय । भान आवाज राज सुनि ॥। 
प्रान लद्धि जो मद्धि । छाज लभ्भी जु सूर घुनि ॥ 
प्रिय विरहिनि रिधि रंक्र। के ध्यांन लभ्भे जोगिदं ।। 
बलह काम कलहंत । कि कह॒विश्वासत इंदं ॥ 
संभरिय कान संभरि नूपति । बीर चंद आगम विषम ॥। 
निह काल काल भंजन गड़े । बढ़े सार सारह विश्रम 8० २६९॥ 
दृह्ा “मार घार पूजे नह । दिति सामंत न नाथ ॥। 
आवृत्त बीर क्‍यों पूजई । देव देवतह साथ ॥ छं० २७० ॥ 
गाथा - दुअ वंस अंग सरिसं । बद्ध बाहु बलयो बलयं ॥। 
बद्ध दृष्टिति रिष्टं। सानिष्टं अष्टयो किलय॑ ॥ छं० २७१ ॥ 
अरिल्ल -बर बरिष्ट बर लोभ प्रकार | लष्ब लष्ष सा मंतह सार ॥ 
विन वर बर अंग प्रति जानिये । सो देशत देवततडू मानिय।।छं०२१२। 


१. ए० कू० को ० -छिप्यय । २. घो ०-कलि । 
३. मो०-धनुय । ४. मो ०-सुनय । 
५, कलयामि । €. मो०-मध्य । 
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कवित्त-अति प्रचंड बलवंड | बैर "बाहरू तत्ताइय । 
माया हीन मसंद | दंद दारुत डर नाइय ॥। 
दल दुंदन सिधु रहि । बाहु दंतन उष्यारहि ॥। 
एक एक संग्रहे । एक शसरत्र करि डारहि ।। 
देबत्त वाह देवत्त भर । देवगिगरि संम्हो चलिय ॥। 
बर बीर धीर साधन सकल | अकल महूरति मति कलिय ॥छ०२७३॥ 
दृह्ा- अकल बीर रस अफलू भुज । कलि न जाहि सामंत ॥ 
भीम भयानक बल सु यृत । जे भंजे गज दंत ॥ छं० २७४ ॥ 
ग्छम्भे जस लिष्वीय बर। देव जोग नह हथ्थ ॥। 
पुब्ब दई प्रयिराज को । सोइ प्रन मन समरध्य ॥ छं० २७५ ॥ 
चाहुआन क॑ कृत सयन । मरन सरन प्रथिराज ॥। 
उभे सिंध दुअ बीच पल । उभे सिंध सिर ताज ॥ छं० २७६॥। 
गाया- घटिका उभय सु देवो । रहियं निकट राजन प्रा ॥ 
जानिज्ज नृप नैरं। दिष्ष न काजजेव सोभियं नैनं ॥ छं० २७७ ॥ 
दुह् - रंध्र गवष्यनि नेर मधि | जारि न वित प्रमान ॥ 
मानहु नृप प्रथिराज कौ । रंध्र नैन *प्रत प्रान ॥ छं० २७८ ॥। 
पृष्यो राज का नगर में होकर निकलना, स्त्रियों का 
झरोखों से देशना, शशिवुता का प्रसन्न होना । 
कबित्त - दूहुं पास नृप नयर । राजा दिष्वे प्रति राज ॥ 
मनों हृथ्थ बर नयर । राज संमुह प्रति साज॑ ॥ 
कोट कठिन मेखल सु । कटि द्विग पलक उघारिय ॥। 
राज कित्ति सभरन । गोष श्रवनन संभारिय ॥ 
किकिन सुपाइ घंघर सु गज । राज निसान सबह प्रति ॥ 
चहुआन राव आगम सु व्रत । कमल हीय बढ़्ढिय मुरति ॥छ ०:७९ 
राजा भान के हुदय में पृथ्वी राज का श्रामा सुनकर 
हे श्लोक साथ ही उदय हुभ्ना । 
दृह् “काम कलह रत बढ़िढ प्रति। सुनिय भान नूप कान ॥ 
कक“: 7 इनक दुष उप्पज्यों। मरन सु निश्चय मान ॥छं० २८० ॥ 
इलोक-- मंगलस्य सदा व्याहूं । अव्याहूं सु मंगल ॥ 
, ब्रह्मा चकित समो दृष्ठे । “जेक कंज सु कंज 









: ॥ छं० २७१॥। 





१. सो ०-बाहुरु तगाइय । २. मो०-लर्भ सुशस लिकलंत वर | 
३, मो०-तन । ४. मो०-तजि | 
५. मो०-अंजे कंज सुर कजसि । 
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पृथ्यीराज को सेना का उसड्र के साथ नगर में घूमना । 
कवित्त - फिरिंग पंति बिहु पास । सूर उभ्भौ चाव हिसि ॥ 
अतित जुद्ध आवद्ध । मत्त वरषंत बीर असि ॥ 
और व्याह्‌ मंगलह । व्याह मंगल अधिकारिय ॥ 
परि पिशाच दानव | सु बुधि मग्गह विच्चारिय ॥। 
नन करहु तात दुष पुत्त को । घर लीनी जम मह॒के ॥ 
प्रथिराज राज राजन बलिय । को पुज्जे रन बहिकें ॥ छं०:८२ ॥॥ 
हृहा - को पुज्जे बहत 'सुरन। बयन सयन प्रथिराज ॥। 
अवत जित्ति जित्तिय सयल | “को मंडे कृत काज ॥ छ० २८३ ॥। 
गाथा - को मंडे क्रत काजं । साजं जुद्धय सूर योवन ॥ 
तारिज्जे सजि राज | बकिम भूमायं बिषमयं होई ॥ छं० ६८४ ॥॥ 
देवालय में शिव पूजा के लिये शशिव॒ता का जाना । पृथ्वीराज 
का वहां पहु चना । 
देवालय भगवती । पूर्जवं पृूजयो बाल ।। 
सुबर पुछयो प्रथिराज । कुज संसा बीरयो हथ्थं ॥ छं० २८५ ॥ 
पृथ्वीराज कीं प्रशंसा। 
दृहा- विषम ठोर बंकम बिषम । कल 'सोभित वृत कद ॥ 
जो प्रथिराजह अग में । मनो प्रथी पुर इद ॥| छं० २८६॥। 
मनो राज प्रृथ्वी पुरह । घनि सुध्रम्म लवलेश | 
मानहु बीर नरिद को । रति आयो अविशेश ॥ छ० २८७ ॥ 
सली का शशिव॒ता से कहना कि तू जिसका ध्यान करती थीं 
वह भ्रा गया, देख । 
यों करंत ' दृत्तिय बियो। कथा श्रवन सुनि मंत ॥। 
जाकों तें पतिवृत्त *लिय | सो आयो अलि कत )॥| छं० २८८ ॥ 
शजिवुता का झग्रॉल उठाकर देशना । दोनों को प्राखे मिलना । 
अ्रवन नयन का मेल के । भय चंचल चल चित्त ॥ 
श्रोताने दिष्टांन अर | मिलि पुच्छे 'दोइ मित्त ॥ छ० २८९॥ 








१, 0० कृ० को ०-बरपन्न । २. ०० कु० को ०-नर । 
३. मो०-मंडे को । ४, मो ००सोभत । 
५. मो०-दुहिय । ६. मो०-लियौ । 


७. भो० दोय | 
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मारे लाज के कुछ बोल न सकी पर नेन की संत 
से ही बात हो गई। 
चंद्रायना -कर्न प्रयंत कटाछ सुरंग बिराजही । 
कछ पुच्छन को जाहिप पुच्छत लाजही ॥ 
नेंन सेंत में बात स्बनन सो कहै ॥ 
काम किघों प्रथिराज भेद करिना लहै ॥ छं० २९० ॥! 
नेन श्रवण का संवाद । 
दृहा -नेंन श्रवश्नन पुछई । तुम जानें बहु भंत ॥ 
मेरे जीय अंदेस है। कही न मैं पिय जंत ।। छ॑ं० २९१ ॥। 
श्रवनन सन नेंता कही । "तुम जानो चहुआन ॥ 
काम न॒पति कौ रूप धघरि | आवत है इन थान ॥ &० २९२ ॥। 
हँस ने पहुचकर दाशिवुता से कहा कि ले पृ ब्वोराज शिवालय 
में तुश से मिलने झा गया। 
ताम हुंप आयो समषि । कह्मयी अहो शशिवत्त ॥ 
चाहुआन आयो प्रछन । मिलन थांन हर सित्त ॥ छं० २९३ ॥ 
कवित्त - घरि गांम जह॒व नरिंद । उभ्भे विहु पासं ॥ 
एक नंषिय रंभा सु । करन आरंभ प्रवास ।। 
एक एक गुन करहि । सब्ब फूले सत पत्र ॥ 
तिन, मध्यह शशिवत्त । भई कम्मोदनि मंत्र ॥ 
*गित पुच्छि पुर्छि परिवार सब | पुच्छि बंध रज्जन सकल || 
आवृत्त तात अग्या सुम्रहि । भईय बाल बुध्या विक्ल ॥छं०२९४॥ 
द हा--विकल बाल जहूं सकल हुअ । बुद्धि विकल प्रति साज ॥ 
*आन बचने सच्चे सुकरि। जिन अप्पी प्रथिराज ॥ छं० २५० ॥। 
गाया -बीरं चंद सुब्याहूं | सो व्याहूं जोगिनीपुरय ॥ 
संभरि क्रन शशिवृत । अगम बीराइमं जनंत तयौ ॥ २५१॥। 
माता विता की श्राज्ञा ले शशियुता का देवाखय में जाना । 
कृवित्त- पुच्छि मात पित पुच्छि । पुच्छि परिवार ग्रेह! म ॥ 
में वृत छियो निवद्ध। गवरि पुज्जनं बाल अब || 
तिन थानक सब देव । नीति आरंभ ब्रत लीमी ॥ 
तब प्रसाद उप्पनो | मोहि इच्छा ब्रत दीनौ ।। 





१. ए० छु०-जिन । २. ए०-भोरि | 
३. मो ०-वति | ४, मो०्-ताग । 
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तिन काल ब्रत छीनो सम । गवरि प्रसाद सु पुज्ञ फल ॥ 
बारंज बात तुअ मोह हुअ।कहै और अब ल्ूहि "अफल ।छं०२९ज॥ 
दहा- दुष देवर को छंडनह । उर सिचन अंकर ॥। 


दीह काल बल वीचि बदि। लिय समान संपूर ॥ छं० २९८ ॥ 
शशिवता के रूप का वर्णन । 
बाला बेनी छोरि करि | छट्ट चिहर सुभाइ ॥। 


कनक थंभ ते ऊतरी । उरग सुता दरसाइ ॥ छं० २९९ ॥॥ 

कबित्त-तजि भूखन बर बाल । एक आविज्ज उपन्नौ ॥ 

लता हेम पर चंद । उभे पजन ढिग चिन्हों ॥। 

श्रीफल उरज विमाल । बाववर भ्रग सुपत्ती ॥| 

सुकि सुत रग अरन्नि । करी भग्गावरू वत्ती ॥। 

सोभंत उरगपति भुअ शरन | हस मुत्ति चर * बर करी ॥। 

सुध काज चढ़े पप्पील सुत | काम पनिनी दुख डरी ॥ छं० ३०० ॥। 

बस बासियों के साथ शशिव॒ता का शिवालय में श्राना । 
दृह्य -ते दासी दस बाल ढिग + तिर बरने कवि चद ॥। 


तिन में वाल सुपोभिय । मनो प्रथीपुर इंद !। छं० ३०१ ॥ 
ह शशिव॒ता का रूप वर्णन । | ु 
छंद त्रोटक मगर मंजन मडित वाल तन । घनसार सुगंध सुधोरि घन॑ ॥ 


नव लोइन अजित मजि चली। कि मनो कम कुंदन पं भे हठी।छ> १०२॥ 
सुभ वस्त्र सुअंग सुरंगनसी । सुहली मनु साथ मदबन्न कसी !। 
जरि जेहरि पाइ जराइ जरी । सजि भूषत नभ्व मतो उतरी॥छं०३०३॥ 
सिगरि लूट यो विथरी बिगसें । शशि के मुख तें अहि सें निकयें ॥ 
रंग रत्त उवदुन उज्जल के। तिन में कड़ सेत सुध्रा चलि के।। छं०३०४॥ 
नव राजियरोम बिराज इसी । जमना पर गंग सरस्वति सी ॥। 
परि पान सु कुकन मज्जन के । नव नीरज अंजन नेंननि के ॥$०२३०५॥ 
दृहा -छुटि म्रग मद के कांम छटि। छुटि सुगध की बास ।॥। 
तुंग मनों दो तन दियो । कचन षंभ प्रकास ॥ छं० *०६ । 
कुंडलियां -घर उप्पर कुब कनि परी । राजस तामस रंग ॥। 
तीजी तिहि सत्र काम मिलि | सो ओपभे कवि अंग ॥| 
सो ओऔपम कवि अंग | मदिन मिलि काम पतंगी ॥ 
चढ़त घरं संमूहू। करी भइ फेरि पतगी ॥ 
“बरं सिर दार बिमार | सेंभु चहुआन नाह नर ॥ मु 


"परी धागा कम यमुन भारत्य । छृत्व जोरंत सु अद्धर ॥ छं० ३०७ ॥ 
है मो०्जववनक । २ मो०-चर 


880 ३०७ के दोतों बडिम पह अशुड है। पाठ चारों प्रतियों में समान है। 
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दृह्--- तिमिर वीर गवनं कुबट । जिगुन तेज रवि त्रास ॥ 
चबवनित विक्रम परिस की ।१ काम ज्वाल बल हास॥ छं० ३०८॥ 
कुंडलिया -- करि मज्जन सज्जन सुक्रम । आभषन न समान ॥। 
केहुं काके कोहि दिसि | सजि सबि नैन कमान ।। 
सजि सपि नैन कमान । केश बायुरि विस्तारिय ॥ 
हावभाव कट्टाच्छ । ठुंकि षुद्दी दिय भारिय ॥ 
बेठि नैन ब्रप मूल। पेम “देषन गह सज्जन ॥ 
मन मृग पिय कृत काज । ताकि वंधन किय भज्जन ॥छं० ३०९॥ 
छंद नाराच - सुगंध केस पासयं । सुलग्गि मुत्ति छंडिय॑ ।। 
अनेक पुष्प बीचि गुथि | भासिता त्रिषंडियं ।॥। 
मनों सनाग पुण्फ जाति । तीन पंथि मंडिय॑ ॥। 
दुती कि नाग चंदन । ऋढुंत दुद्ध पंडियं ॥ ७० ३१० ॥ 
सिर मध्य गुच्छता । ज्रगंमदं विराजय॑ | 
मनो कि सुर उग्गतें। 'गहे सु पुत्र लाजयं ।। 
सु तुत्छ सुच्छ पाट आट। प्रेम वाट सोभियं ॥ 
मनो कि चढदं राह वान । वे प्रमान लोभयं ॥ छं० ३११ ॥ 
कनक्क काम कुंडिलं । हलत तेज उभ्भरे ॥ 
ससी सहाईइ मान भाइ । सज्जि सूर दो करे ॥। 
दूती उपम्म बिद की । किरश्न चंद दिंदुय॑ ॥ 
मनों कि सुर इंद गोदि । अप्प आनि विद्ुयं ॥ छं० २१२ ॥ 
भुवश्न बंक॑ संक जूअ। नेन ज्ग्ग जूबयं ।। 
ऊरद्धता चपल्‍ल गत्ति। अच्छ आनि ऊवय॑ ॥ 
कटाक्ष नेन बंक संक । चित्त मान वकये ।। 
सुछंडि वे है: 2: । श्रवन्न बान नंपयं ४ छं? ३१३ ॥ 
सुगंधता भांति । चीर चारु मंडिय॑ ॥ 
सु केहरी कर्टि प्रमान | बीच बंधि छंडिय॑ ॥ 
सुरंग “अंग कंचुकी । सुभंत गात ता जुरी ॥ 
बनाइ काम पंच बान । ओट जोट लै घरी ॥ छं० २१४ ॥| 
सुरंग *माल लाल बाल | ता विसाल छंडयं ॥ । 
सु पुन्म बैर जानि काम । अग्गि संभ मंडयं ॥ 
"दुती उपम्म मुत्ति माल । यों विसारू ता कही ॥ 
१. मो०-इल । २. मो०-वेदन । 


३. भो०-कहुत रहे लाजय॑ | ४. ए० कु० को ७ अध्य । 
५, एृ० कू० को ०-रंग । ६, मो ० लाल बाल । ७. (०-उदी । 
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जु भारथी सु" गंग ले । सुमेर शांग तें बही ॥ छं० ३१५ ॥ 
जराइ चौकि स्याम पाट । रत्ति पत्ति तें षुली ॥| 
सुरंग तिथ्य थान मंडि | ईस श्ञीद्व तें चली ॥। 
सुवर्ने छुद्रघंटिकादि । षोडसं बघानयं ॥। 
सु मुत्ति तात मोर तन्न । “गोदरं वषानयं ॥। 
सुगंध गोप चिन्ह मंडि । पीत रत्त जावकं ॥ 
बनाइ के चौंडोल लोल । चढ़्ढिता सु सुंदरी ॥ 
सुदोधिता सुरंग थान । अस्तु तास उच्चरो ॥ छ॑ं २१३ ॥ 
शशिबुसा का चंडोल पर चढ़ कर देवी कीं पुजा को श्राना । 
दृह्- सजि श्यंगार शह्षिवृत्त तन । चढ़ि चाँडोल सुरंग।। 
पूजन को बर अम्बिका । आई बाल सु अंग ॥ छं० ३१८ ॥। 
तेरह चंडोलों को चारों ध्रोर से घेरकर राजा भानु 
की सेना का चलना । 
सज्जि सेन जह॒ब न्रपति | दसत तीन चोंडोल ॥। 
लकरि लाल से पंच अग , दस दिसि लष्यन लोल ॥ छं० ३१९ ॥॥ 
सुर्थोदय के समय पूजा के लिये भ्राना । 
राजा को सेना का वर्ण न । 
कबित्त - अरुनोदय उद्यमह्‌ । सुच्छि लिन्ने सु बंध भर | 
उभय पहस नाजित्त | ढोल त्रंवको सुमत गुर ॥। 
अद्ध सहस नफ्फेरि । सहस सहनाइ सुरगी ॥ 
सुवर बीर पूजा प्रमांन । कोनी मति चंगी ॥। 
बिन पुंज संग सेना सफल । अकल अप्रब वत्त बर | 
चर सकल विकल अलि कुलन कौ।सुचित मित्त इक्क्ह सुथिर।॥8०३२०॥॥ 
गाथा- गुज्जर वे गुज्जर धनी । सथ्य सेनाह सब्बयों बोर ॥ 
जांननि सबर अद्धं । उग्गे बा तिमिर तप हरनं ॥ छ० ३२१॥। 
मन्दिर के पास पहुं चकर दादिवुता का पंदल चलना । 
हरनंत पति धुरंगं । साहस मंत्राय गिद्धयो रनय॑ ॥ 
देवालयं पासं । सा पासं बालयं चाल ॥ छं० ३२२ ॥ 
.._ शिवुता के उस सभ्य को शोभा का वर्णन । 
छंद नाराच-- चली अली धन बने । सुभत सथ्थ संघन 
विहुंग भंययों पुरं। चलंत सोभ नोपुरं ।। छं० ३२३ ॥। 


१. भ्रो ०-मंग २. ए०-सोदरं 
है. भो० दिप्पन । 
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अलीन जुथ्यथ आवरं | मनो विहुंग सावरं ॥ 
चुवंत पत्त रत जा | उबंत जानि अंवजा ॥ २२४ | 
कलिंद सोभ केसय॑ं | अनंग अंग लोभयं ॥। 
उठंत झुंभ कुच्चयं । उपंम कब्बि सुच्चयं ॥ छं० २२५ ॥ 
मनों जरंत बाल की । घरो सु आनि छालकी ॥। 
सुभंत रोमराजयं । *प्रयीक पंति छाजयं ॥ छं० ३२६९ ॥। 
मनोज कप नाभिका । चलंत लोभ आलिका | 
सुरंग सोभ पिंडुरी । षरादि काम पिडुरी॥ छ २२७॥ 
नितंब तुंग सोभए । अनंग अंग लोभए ॥ 
मनो कि रथ्य रंभ के । सुरंभ चकक संभके ॥ छं० ३२४ ॥। 
नवादि आदि अच्छनं । मनों कि इंद्र द्रप्पनं ।। 
ढरंत रत्त एड़ियं । उपम्म कब्बि टेरियं। ॥ छे० ॥ २२९ ।। 
मनो कि रत्त रत्तजा | विकंत पत्र अंबुजा ॥ छं० २३२० ।। 
गाथा -* मढ़ में रष्पघत बाले ॥| रूग्गा सेनाय पास चिहु बीरं | 
धरि घीरं तन दुरयं । रोम॑ राज रोमयं अंच॑ ॥ छं० ३२१ ॥ 
कान्यकुब्जेब्वर को देख कर शशिवुता का दुखी होना 
झोर मन में चिन्ता करता । 
दुह् “बाल घरवकृति ववनि गति | ग्यान मोह विब्र पान ॥। 
त्यों क्मधज्जे देषि के । वर चिते चहुआन ॥ 8० रे३२॥। 
एक झोर कान्यकुब्जेदवर की सेना का जमाव होना झोर 
दूसरी धोर पथ्चीराज को सेना का घे रना । 
कवित्त -देषि सुभर “लच्छितति । फौज चतुरंग रिगावे ॥ 
अरो सेन सम भार । धार भंजत मग पावे ॥ 
बहु गि रष्टता रिष्ट । हक्कि अप्पन पर धावहु ॥ 
सुबर स्यंध आलस्य । स्याल सूध्रौ करि पावहु ॥ 
उद्व न बौर बोरहु उठत । सुबर मंच फुनि कश्टिय वर ॥| 
अभ्भंग सेन भदव सरिस । अभेग अंग 'सज्जे|कहर ॥ छं० रेर३ ॥ 
पृथ्वी राज की सेना का चारों प्रोर से घेरना । 
बूहा --चाहुआन सब सेन जुरि भिरि रू धे भहुंपास । । 
देव दुतिय देवहू दरत | बल बड़ढिय आयात ॥.छ० रेर३े४ || 





१. मो०-पपील । २, मो०-दामैंन ।. हे. को ०सड़ । 
४, मो०-सब्विम तु । ५. मो०-पग्ज । 
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जेचन्द झौर पृथ्वीराज की सेना की तुलना । 
क्ृवित्त -असुर सेन कमधज्ज । सु सुर प्रथिराज सेन बर ॥ 
अमृत कित्ति संग्रदह्मों । मदह भौ क्रोघ वीर "तर ॥ 
महन मोह रंभनी । तहां शहिवता समान ॥ 
दुहुन बीच सिभ्भय । हेत चहुआन सुजान॑ ॥ 
अविकत्त राह पच्छे फिरग | चक्र तेग सद्धिय सुबुधि ॥ 
अलि सकति सेन माया विषम । सुबर बीर बढ्ढिय सु सुधि ।।छं०३३५॥॥ 
दोनों सेनाएं तलवार लिए तंयार हैं। जिसने द्रोपती का पण 
रक्‍खा वही दाशिव ता का पण रक्खेगा । 
दृह्ा -दृहू तेग तारुन्य तन । सयन सुक्रति प्रतिकाल ॥ 
जिन रध्यो द्रोपत्त पन । सो * रष्ष प्रति बाल ॥| छं० ३३६ ॥ 
देह कंचुकि दह दून अलि। विच सुंदरी अमूल । 
डोल तीध्ष संयोग भति । भी भारथ्य समूल ॥ छं० ३३७ ॥। 
गाथा भारथ्थं॑ प्रति राज । सज्जे सेनाय बीर बीरयं ॥॥ 
घीरं धीर सधीरं | अधीरं स्रब्ब सेनायं ॥ छं० ३३८ ॥ 
दृह् - देषि बाल पारस फिरिय | मेर भान प्रति मान ॥। 
ज्यों शशि पछ पारस सुभति । शंकर सोभत थान ॥ छं० ३३९ ॥ 
मठ को देख कर शशिव॒ता के मन में काम उत्पन्न हुआ झोौर 
उसने सनही मन शिव को प्रणाम किया । 
शंकर रस आचार किय। मढ़ दिष्पिय प्रति जोद ॥। 
मन लग्गिय बंधत सु पय । मन कंद्रप रस भोइ ॥ छं० ३४० ॥ 
तोस डोलियों के बीच में शाशिवृता का खोंडोल था जिसको ५०० दासी 
घेरे हुई थीं। ५० ०० सवार झ्ोर ५०००० पंदल सिपाही साथ में थे । 
कृवित्त -* दहुति तीन चौंढडोल । मध्य चौंडोल बाल भय ॥ 
भमर टोल झ्ंकार । दासि बिटिय सु पंच सय ॥। 
सित्त पंच असवार । पति मंडिय चावहिसि ॥ 
अद्ध लष्य पैदल्ल । सथ्य आयो सुअंग कसि ॥ 
मंगल विवेक विधि उच्चरे | बंधी बंदन मार करि ॥। 
उत्तरी बाल देवल सुढिग । लग्गि पाइ परदच्छि फिरि॥छं०३४१॥ 





१. ए०-कछु०-को०-त्रसि । २. ए०-ह०-को-रष्वै । 
३. मो०-सर्व, सरव | ४. ए०-कृ ०«को ०-दसत । 


( ७१८ ) 


शहिवृता ने चोंडोल से उतर कर प्‌ ध्वोराज के कुशल की प्रार्थना को । 
दुह्ा -उतरि बाल चौंडोल तें। प्रीति हेत प्रथिराज ॥ 
जिन देवत्त जु संपज्जो । सो मंडन प्रथिराज ॥ ३४२ ॥। 
बाजों का दरब्य सुनकर सामंतों का खित पलट जाना। 
मंडन रन छंडन कलह । दल दैवत सु जुद्ध ॥। 
बर वज्जे बाजित्र सुनि । भो सामंत विरुद्ध ।| छं० २४३ ॥। 
विरुध जुद्ध बंधन सुदल । स्वामि ध्रम्म चित पान ॥ 
दुतिय भ्रम जाने नही | घनि सामंत बषान ॥ छं० ३४४ ॥। 
गाथा -बड़े दल समूरं । रूष्षं सेनाय अवृतं बलय॑ ॥। 
ते जग्गे रस बीर॑ | जानिज्जे जोग जोगाय॑ ॥ छं० ३४५ ॥ 
सेना में बोर रस का जागृत होना । 
छंद भुजंगी -जग्यो बीर बीरं सु डोंरू बजावे । 
महा चित्त चित्त सुमंतं निपावे ।। 
जग्यौ बीर बीराधि बिराधि रूप॑ । 
मनो ईश शीशं नचे बीर "रूपं ॥ छं० ३४६ || 
दुहा -भयो बीर बीरह तिगुन । नच्यो रुद बहु भेद ॥। 
सो दिष्यो दिष्यो *नहै । सो देषन गुन छेद ।। छं० ३४७ ।। 
नह तारक्कि सु जुद्ध बर । नह देवा सुर मान ६ 
सो दिष्यौ कमधज्ज तो । चाहुआन बलवान ॥ छं० ३४६ ॥ 
चाहुआन केमधज्ज बर | बरे षटक्क सुबह ॥ 
देवगरिगरि 'उग्गाहिये । करि भारथ्य न सह ॥ छं० ३४९ || 
देवालय के पास सब लोगों का चित्रलिखे से खड़े रहु जाता। 
छंद भूजं गी -सुमद्टे विसदे विसदे निसान॑ । 
डरहे देव थांन॑ “बटे देव थान॑ ॥ 
रहे सब्ब योंही टगी टग्पा छग्गे। 
मनो चित्रलिष्ष विचित्रंत ठग्गे ॥ छं० ३५० ॥ 
गाथा -जो हदज्जे मन चरियं । हरियं एक करगयौ सबदं ॥ 
सब सेना कमधज्जं । विटे वा बालू सर साय ॥ छं# ३५१ ॥ 
सक्तियों का जेचंद के भाई को दशियुता शा बर 
कहना ओ उसे विद सा लगा ।  : 


१. ए०-कृ०-फो ०-सूप॑ । २. मो०-नहीं । 
३. मो ०-सु-उपवाहिए । ४, मो०-रहे । 
५. कछु०-को०-बपढ़ं, ए०-बढूदें | 
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बर जेचंद सुबंध | प्रोहित पंग रष्यियं "आइयं ॥। 
सहुचर चार सुपढ़ियं । हाकाहरुं वालयं मनयं ॥ छं० ३५२ ॥ 
झपनी सेना सहित वह भो शिवपुजन के लिये वहाँ श्राया । 
दृहा “चढ़्यों पुंज नव साज बर । अद भर लिन्ने सथ्य ॥ 
हंभु थान पूजन मिस॒ह्‌ । चलि बर आयोौ तथ्थ ॥ छं० ३५३ ॥। 
तब तक पृथ्चोराज के भी ७००० संनिक हथियारबंद 
कपट भेष धारण किए हुए भोड़ में घंस पड़े । 
तब लगि दल चहुआन के /+ग्रह गुपंति कर आइ ॥॥ 
रुक्कि सके नन मध्य लिय । बोले संमुह धाइ॥ छं० २५४ ॥ 
कबित्त - सहस सत्त कप्परिय । भेष कीनौ तिन वारं ॥। 
गोप तेग गहि गुपत । कूपट कावरि सब भार॑॥ 
किहुन फरस किहुं छुरी । चक्र किन हाथन माही ॥ 
किते जिसूठ किन डंड । सिंगि सब सथ्थ समाही ।। 
सा अंग सिंह चहुआन ले । इतन दूत बताई हरि ॥ 
सा अंग बाल उतकंठ करि । पै लग्गो परदब्छि फिरि ॥छ ०३५५ ॥। 
शशिवता ने चोंडोल से उतर कर शिव की परिक्रमा की 
झोर प्‌ृथ्वी राज से मिलन होने की प्राथंता की । 
अरिल्ड -फिरि प१रदच्छिछ बाल अपु छग्गी। 
सुमन काम कामना सुभग्गी ॥ 
मन मन बंधि कियौ हथ लेव॑ । 
सुमन मंत्र प्रारंभ सुदेव ॥ छं० ३५६ ॥। 
*दोहा - उतरि ब'ल चौंडोल तें। प्रीत प्रात छुटि लाज ॥ 
शिवहि पूजि अस्तुति करी । मिलन करे प्रथुराज ॥ छं० ३५५ ॥ 
दाशिबुता का शिव जी की स्तुति करना । 
छंद हनूफाल -प्रारंभ मंत्र सु राम | तिहि जपौ अजपा नाम ॥। 
हरि हरी बरुन विरत्ति | कवि कही चंद किरत्ति ॥ छं०३५६ ॥ 
श्रुत कह्यों बेद पुरान | ज्यों सुन्यो श्रवन निआन ।। 
तन स्थाम अम्मर पीत । रघुवंत राजस रीत ॥ छं० ३५९ ॥ 
दुग कमछ कमला पान | मधु मधुर भिष्टत बान ॥। 
जिन नाम *जनमह "कोट । कंद्रप्प लाबन मोट ॥ छं० ३६० ॥ 


१. ए०-ह०को०-आाहि । 
२. $०-किए, कियठ, कियत । * यह दोहा मो०-प्रति में नहीं है । 
है. ए०-कुल्‍लको ०अगणादहि ।. ४. ए०-कु०-को०्जोट । 
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गंभीर साइर मान । आदिष्टवान प्रमान ॥। 
नह वाल वृद्ध किल्लोीर । उर वरन स्थाम न गौर ॥ छं० ३६१ ।॥ 
अरि दहन उग्रस कोट । पीबे कि गोपिन "पोटि ॥ 
प्रम भूलि ब्रह्म भुलाइ | सुरताथ नाथ नचाइ ॥ छं० ३६२ ॥। 
निज पानि पदम कटाचछ । जिन भ्रमिय भूतल लाछ ॥। 
आदित्य कोटि प्रकास | मय सक्र कोटि विलास ॥ छं० ३६३ ॥॥ 
आराम कलूप निधान | सुर तीन कोट प्रमान ॥। 
नव रूप रेव अनंग । परकार गये विभंग ॥ छं० ३६४ ॥॥ 
पर पाप लिपत इहै न । भुअ भक्ति मुक्ति सु देन ॥ 
काकुस्थ कहना कार | गुन निद्धि सुम्भर भार ॥ छं० ३६५ ॥| 
रन रंग धीर सघधीर । भव पार कढ्ढन- तीर ।। 
सुर सरी नाथ नचाइ। भ्रम भूल ब्रह्म भ्रमाइ ॥ छं० ३६६ |) 
चतुरान घद्ठ सु धघूमि । सुरपत्ति फनपति तू|म ॥ 
तारन्य रूप प्रकास | सहभूत अंग निवास ॥ ३६७ ॥। 
त्रय मंत्र जपित वार । हर दीन तेंह हुंकार ॥ छ० ३६८ ॥। 
भरित्ल - बाले ब्रित्त विषम्म प्रमानं । हय गय दल रु ध्यो चहुआनं ॥ 
कुंकुम कलस सलेवर हेम॑ । देव देव साधारन नेम॑ ॥ छं० ३६९ | 
पंगी पय सतह परिमानं । संमुहू दलन रुध्या चहुआन॑ ॥ 
गहहू गहह कित्ती अविसेशं। सुबर चित्त चिते जुनरेशं ॥छं०३४०।. 
गाथा- बर छित्ती छिति धारी | सारं संग्राम नेहयो बलयं॑ ॥। 
अग्गेई मृग जुयं । ना झुक्‍्के मृर्गयं राज ॥ ३७१ ॥ 
उद्धरे सेन सेनो । संग्रामं बीर सुभट्वायं ।। 
कालिदीय सुरंगे | सो अंगो सुद्ध " भूतायं ॥ छं० ३७२ ॥। 
पृथ्वीराज सात हुआर कपट वेबधारों कामरथी 
योरों के साथ देवो के मन्दिर में धघंस पड़े । 
कवित्त--सहस सत्त कप्परिय | भेष कीनो तिन वारं |॥। 
कृपट कंध कावरिय । धसिय देवी दरवारं ॥ ; 
सर्व क्षसत्र आरंभ । हस्त आरंभ सुरी सछ ॥ , 
घसिय भीर सम्मूह | जुह पाई समंडि करू ॥६ 
दर प्रबल उदधि ज्यों मथन कज । भुज सुकिश्न चहुआन विय | 
* शाशिवत्त बार रंभह समह | मिलिय गंठि बंधन धुट्िय । छं० ३७३॥ 








१. मी०-फोरटि । २. ए ०-ह०-कों ०-सृ्भयों । 
है, ए०-कु०-कोल्सुर्पप्रमा।. . ४. ए०-कु०-को०-भुतोम | 


( ७२१ ) 


वुध्चो राज भौर शशिवुता की चार श्रांखें होते ही लज्जा से 
शबहियवता की नजर तोची हो गई शोर पृथ्वीराज 
में हाथ पकड़ लिया । 
दिद्ठु दिट्ठु लग्गी समूह । उतकठ सु भग्गिय ॥ 
निप लज्जानिय नयन । मयन माया रस परिगय ॥ 
छल बल कल चहुआन । बाल करुअरप्पन भंजे ॥ 
दोषत्रीय मिटयो । उभय भारी मन रजे ॥। 
चौहान हृथ्य बाला गहिय । सो ओपम कविचंद कहि ॥। 
मानों कि लता कचन लहूरि। मत्त बीर गजराज गहि ॥छं०३७४॥ 
पृथ्वीराज के हाथ पकड़ते हो शशिवुता को श्रपने गुरुजनों 
फी खबर आभागई झौर इससे आ्रांख में श्रांस झाने लगे 
पर उन्हें भ्रशु भ जानकर उसने छिपा लिया। 
चंद्रायना - गहृत बाल पिय पानि | सु गुट जन संभरे ।। 
लीचन "मोचि सुरंभ । सु अंसु बहे परे ।। 
अपमंगल जिय जानि। सु नेंन मुष बही ॥। 
मनो पंजन मुष मुत्ति । भरवकत नषही ॥ छं० ३७५ ।। 
दुहु कपील कल भेद । सुरंग ढरककही । 
सज्जन बाल बिसाल । सु उरज घरक्‍्कही ॥। 
सो ओपम कवि चंद । चित मे बस रही । 
मनु कनक कसौटी मंडि । म्रग्ग मद "क्सरही | छं० ३७६ ॥ 
गाथा मृग मद क्सयति चिक्ते | मित्तं पुनरोषि चित्तय बतय ॥ 
अजहूं कन्ह वियोगे । कालिदी कन्टयो नीरं ॥ छं० ३७७ ॥ 
गहियं गह गह कंठो । वचन संजनाई जिठुयो कहिय॑ ॥ 
जानिज्जै सत पत्र | बे सदाइ भवरयं गहिय॑ं ॥ छं० २७८ ॥ 
तप तंदिल में रहिय॑ं | अंग तपताइ उप्परं होइ ॥। 
जानिज्जै कसु लाल । घटनो अंग एकयौ सरिसो ॥ छं० ३७९ ॥ 
अपमंगरू अल बाले । नेन॑ नषाइ नय कि सलयो ॥। 
जानिज्जे धन कृपने । सपनंतरो दत्तयं घनयं ॥ छं० ३८० ॥ 
जिस समय पृथ्वीराज मे शशिवुता का हाथ पकड़ा पृथ्वीराज 
के हृदय में रड्र, शाशिवता के हृदय में करण! और उन शशि 
के शजुओों के हुदय में थीभरस रस का संचार हुआ । 
१. मो०-कामुचि , २. मो०-फरस ८ । 
हा ए०-पत्त ४. ए०-७०-को०-शब्दाय । 
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कवित्त-गहि शशिवत्त नरिंद । सिढी लंघत ढहि थोरी || 
काम ऊरूता कलहरी । पेम मरुता झ्षकझोरी |! 
बर लीनी करि साहि | चंषि उर पुद्ठि लगाई ।। 
मन सुरंग सोई "बत्त । कंत गि कान सुनाई ॥। 
नृप भयी रुद्र करुना सुत्रिय । बीर भोग सुभर गति ॥ 
सगपन सुहात बीभच्छरिन । भय भयान कमधज्जदुति ॥छ० ३८१॥ 
वरिवत्त से एक घरी ठहर कर १९वी राज दशदिवता को 
साथ ले कर चल विए। 
दोहा- वीर गत्ति सधिय सुमति | वत्त अवृत्त न जाइ ॥ 
घरी एक आवत्त रधि। सुबर बाल अनुराइ ॥ छं० ३८२॥ 
शशिय॒ ता के पिता ने कन्या के बेर कमधज्ज ने स्त्री 
के बेर से लड़ाई का विचार किया झौर सेना साजी । 
बाल सु बेर स बैर त्रिय । भान विरुद्ध न कीन ॥ 
सकल सेन साधन घरी । कलहंकृत गति “चीन ॥ छं० ३८३ || 
अरिल्ल-आवत्त वृत्त गत निग्रह राज । देव जु | देवत्तह साज ॥ 
है गें दल सज्ज तिहि बीर | हरी बाल चहुआन सधीर ॥॥छं० ३८४॥ 
धशिवता के पिता का कमध्धज्ज के साथ मिलकर 
पांच घरी दिन रहे सकट व्यूह रचना | 
कवित्त- घरिय पंच दिन रह्मो | गंत जहृव प्रारंभिय ॥। 
मिलि कमरधज्ज नरिद सकर ब्यूड़ आरंभिय ।। 
अद्धं सथ्य अप्पनो । चरन मडियबाम दिसि ॥ 
व्यूहू चक्र विय पाइ । सथ्य उभ्भो नरिंद कमि ॥ 
उद्धवन भार अंगत सकट | सबर पूंज अप्पन सजिय ॥ 
रघुनाथ साथवलियं बिहसि | हंकि सु लछिमन तहूँ रजिय ॥छ० ३८५ 
कमधऊज्ज की सेना का वर्णन । 
छंद रसावला -भरं भीर भाजी | कहूं कह वाजी ॥ 
सुने पुंज राजी । मनो मेघ गाजी | छ9० ३८६ |। 
सनाहू यु साऊँ । चढ़ यो वीर वाजी ॥। 
बगं मेल ताजी । सबें सेन साजी ॥ छो० ३८७ ॥। 
करों काम आजी | सिरं मोहि लाजी ॥। 
उठी मुच्छि एनं । धिरं लग्गि गेन ।। छ० ३६6 ।। 
कमंद्धं निहारी | सयंनं विहारी ॥ 


कमाने निहारी। तरबकस्स झारी ॥ छं० ३८९ । निहारी | तरक्कस्स झारी ॥ छं० ३१८९॥ _ 0. 
१. ए०-क%*-को ०-बाव । २. ए०-चिम्हु । 
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अरी तुंग तारी । फिरे *गज्ज भारी ।। 
सरोसं विहारी । मया मोह जारी ॥ छं० -९०॥ 
महँतं विडारी । *' '** ** | 
किए नैन रत्तं । रसं रोस पत्तं ॥ छं> ३९१ ॥ 
मुरं बीन वीर । करो आज तीरं ॥ 
परे मोहि गत्त | हरे शहिशिवत्त ॥ छं० ३९२ ॥। 
असी जा पहारं | चढ़यो धार घारं ॥ 
लियो वृत भारी । पर्गं सीस ढारी ॥ छं० ३९३ ॥। 
पर्‌यौ मद्ध धाई | असीजा पुलाई 
बजी कह कहूं । अवाज॑ सजहूं ।। छं० ३९४ ।॥। 
घरियाल के बजते हो सब सेना जट गई । 
कवित -सुनि वज्जी 'घरियाल। काग नीसानन बाजिय ॥ 
इक दिन दोऊ सेंत । चंपि चावहिसि साजिय ॥। 
महन रंभ सा जग्य | मध्य मोहन शशिवृत्त ॥। 
असुर सु सुर मिलि मथहि । मसूर बसी रजपूतं ॥ 
आरंभ पत्र मंइयो कग्ट । कपट मुक्कि कढ्ढिय लपट ॥। 
दृहूँ बीच जहों कुंअरि । उभय सिंह सारह झपट ।। छं० २३९५ ॥ 
चहुप्रान ध्ोर कमधज्ज दास्त्र सेकर मिले । 
दृ्ही -"चाहुआन कमधज्ज बर | मिले लोह जल छोह ॥ 
भर भर टट्टर बज्जही । बंमह ऊग्गिय कोह ॥ छं० ३९६ ॥ 
शत्रता का भाव उच्चारण करके दोनों ने अपने भ्रपने हथियार कसे। 
गाथा -उच्चरियं अरि भायं । सायक् कस्मेव अप्प अप्यायं ॥| 
कहुढें लोह करारं। मार मारं जंपि जी हाई ॥ छं० ३९७ ॥। 
हहा -अबृत घाइई बट भंग की । करन पतहु बर बीर ।। 
मनहु काल कपि दल निरति। लेन लंक मति घीर || छं० ३९० ॥। 
“घर घीरतन बीर वर । करिय न पंग प्रवाह ॥ 
चच्चर सीचव रंग गति | विधि बधन रिन चाह ॥ छं» ३९९ |। 
दोनों सेनाप्नों के यद्ध का वर्णन । 
ठर भजवी -मिडे बाई सिधाइ स। पंज राज । लगे भंग अंग सुरंगति छाजे॥ 
मिले हृथ्य बचथ्चं सु सथ्थं निनारे । मनो वादनी मत्त मय मत्त भारे ॥ 
|] छ० ४०० ॥॥ 
3. मो०-जश्न । २, ए०-क०-को-घरि, घरी पंच । ३. भो०-मीसानत | 
४. ए० छुछ को ०-फलक । ५. मो०-धन । 
९५ म।०-मिध्यान | ७. में ०-मै । 
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किधो जुद्ध रूग्गे कि मल्‍ल सवारे॥ हा हा हे ॥ 
उरे लोह पंती परै श्रोन रुद्र । मनों रत्त धारा बरष्व समुद्र ॥ छं० ४०१॥ 
उड़े छिछि इछ सनाहूं सुभिज्जै। मनो पुफरत्तं नभं देव पुज्जै ॥ 
सुने ईस सह निसानं गहारं । बजे धार धारं घन के प्रहारं॥ छं० ४०२ ॥ 
मनो पटन॑ मंजि कंसी डकारं। दुती "ओपषम। चंद जंपे विचारं ॥ 
बज झल्लरी देवल द्वार मार । उड़े सार किची कि रच्च प्रहारं।छ. ४० ॥ 
मनो झिगने भहृवं रेनि भारं। “*॥ 
ऋऔसबे सस्त्र मंत्र भरं जम वाहे । पिश्े षग्ग कढ़ढ़े बिह॒थ्ये समाहे॥। 

| छ० ४०४ ॥ 
कर कंस मत्तं पल पारि छंडे । रुध धार हलल्‍्ले प्रसादेति मंड ॥। 
सिवा लीति सोभ प्रनाली अनेक । फिरे अच्छरी पंति बिय बार वेक ॥ 

॥ छ७ ४०५॥ 

बहै नाग मुष्यी सु सोहै विकंतं । फटे हस्ति कुंभ ठनंकंत घंटं ॥ 
वियं वांह षंचे गिरे गज्जराजं । मनो द्रोन षंचे कपी काज पाजं। छं०४०६॥ 
पिजै दंत दती भरं कंघ डारे। मनो कोपियं भीम हथ्थी उच्छारे |॥ 
भरं लोहि गिद्धी भ्रम भंति छुट्ट । मनो देवल इष्ट चलि डोरि तूर्द ॥ 

।। छ० ४०७ । 
छगे लोह ह॒थ्थी सिर वंबिज्लारे । तिनं गात तिटू जरे अग्गि लारै ॥ 
परे षोपरी तुट्टि भेजी सुभाव।दधी 'भाजन जानि वायस्स आवे।।छं०४-८॥ 
फटे बीर बीरं सुबीरं सुधट् । मनो कर्क करवत्त विहरंत कढ़ढं ।। 
नचेजा कमंधं करें हाक श्षीशं । चरंम॑ सुभज्ज हसे देषि ईशं ॥ छं० ३०९ ॥ 

युद्ध के समय शूरबीरों को शोभा वर्णन । 
गाथा- मानिवक प्रति ताजं | हेम॑ हेमिल विद्ध साधरियं ।। 
जानिज्ज निसि मद्धं । निर्मल तारक सोभियं गैनं ॥ छं० ४१० ॥ 
मुच्छी उच्चस बंकी । बाल चंद सुभ्भियं "नभ्भं ॥ 
“गज गुर धन नीसान । रीसानं षंग पल याई ॥ छं० ४११ | 
अरिल्ल- दहकि बज्जि नीसानति “नह । सब सेन संग्राम बिवहूं ॥ 
इक्क अंग चावहिसि सेन॑ । जरे राज रत्ते *रस बैन ॥ छं० ४१२॥_ | ॥ छं० ४१२॥ 
१, मोी० उप्पमा | २. ए० कु ! को ०-म्रनाली | 
कै ए० कृ० को०-सबे शास्त्र मंत्र भर्जर समाह। ! 
विज खरग कट्ट बियी हथ्य बाहु ३! 

३, मो ०-भोजन | ४. मो०-गेम । 
५, मो० को ०-गत्त, गत ! ६. ए० कृ० को ०-नहै, विष । 
७. मो ०-रन । 
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छंद रसावला --लगी कर कोह । लगें घन लोह ॥ 
छके अति छाह | महा तजि मोह ॥ छं* ४१३ ॥॥ 
भरा भर भार | तुटे तरवार ॥। 
मची घन मार | परंत प्रहार | छं० ४१४ | 
कंत धरश्नि । सरोस सरत्नि ॥। 
नफूटत रुन्नि । बरे सु बरुन्नि ॥ छं० ४१५॥। 
करे घन घत । महा इत मित्त ॥। 
छरें बर लत्त | फटे रिन षत्त ॥| छं० ४१६ ॥। 
कटारिय एक | लगंत अनेक ॥। 
सु चंदन साष । संजो इय भाष ॥। छं० ४१७ ॥ 
घर अति धीर । मनों बर बीर ॥ छं० ४१८ ॥। 
कमथज्ण की शोभा वर्णन । 
कवित्त - सबर बीर कमधघज्ज । अरघ अप्पिय षग मरगं ।। 
इथष "अच्छित उच्छरहि । जानि परिमानन मरगं ।। 
सार धार पुंषिये । बीर मंगल उच्चारे ॥। 
सब साथ बंदियहि । सकल पूजा संभारे ॥। 
बर मुक्कि बरन बरनी सुबर । इह अपुब्ब पिष्यों नयन ॥ 
उप्पनो बीर सिगार सेग। रुद्र बीर चोरी नयन ॥ छं० ४१९ ॥ 
दृह् -सिर सोहत बर सेहरो | टोप ओप अति अंग ॥। 
बगतर बागे केसरे | रुधि भीजत विषमंग ॥। छं० ४२० ॥ 
 सकट भग्ग लइ बग्ग बर । कमधज बीर विसेज ।। 
“मिले बीर बीरत्त बर । दोऊ दैवत तज ॥ छं० ४२१ ॥ 
दशशिवुता का चहुआन प्रति सच्चा प्रमुराग था। 
देव तेज देवत्त गुन ' अबृत मत्ति गन कंति॥ 
शशिवृत्ता चहुआन सौं । सुबत मंत गुन पंति ॥। छं० ४२२॥ 
सांइ सूर सांई सु गति | दल दुंदुभि देवत्त ॥| 
विघरं कर वीरह करह । सुबर बीर मारुत्त ॥ छं० ४२३ ॥॥ 
कालकूट कीनौ विषम । कोलाहरू घन कीन ।। 
अवृत्त वृत्त अंतह भवे | सो भारथ्यथ प्रवोन ॥ 6० ४२४ ॥। 
भारथ दिप्थिय तत्त मति । अवृत चित बल छीन ।। 
जिन गुन प्रगटित पिड किय । सो भारध्य प्रवीन ॥ 8० ४२५॥ 


१. मो ०-जष्वित | ३. भो ०-सहंगर । है. मो०-मिलें । 
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कंठ कील कीली सुवृत । बृतत जुद्ध सम पाइ ॥। 

सुबर बौर भारथ्थ गुन। उठे बीर विरुक्ञाइ ।। छं० ४२६॥ 

धल संकुल अंकुल प्रक्रित | चतुर चित्त विरुक्षाइ ।। 

मनु बड़वानल मध्य ते । समुद सत्त गुन भाइ।॥| छं० ४२७ ।॥। 

वीर थान विभ्रम भइय । नयन रत्त सम सार ॥। 

मानहु बर धरि अठ्ध में । नाकपत्ति गिरि झार ॥ छं० ४२८ ॥। 
पृथ्वीराज की श्री शेषजी से उपमा वर्णन । 


कवित्त- नाक पत्ति संभरिय | उरभ काया अधिकारिय ॥ 
बह जित्यों बलि राइ | यहन दुजजन सम सारिय ॥। 
छित्ति पत्ति अति अभ्भ | दुहन आभा पति बुद्ध ॥। 
वह गोरी सुरतान । इहति दानवति विरुद्ध ॥ 
पग षुले दुहुन पुज्जे न को । दोऊ बाउ बर बीर रन ॥ 
ले चलयो हरिव शशिवत्त को । पहु पंजलि पुज्ज तस्न ॥छ०४२९॥ 


दृह्ा- ततन तेज तम हरन बर । बाल बहिक्रम उच्छि ।। 
मानों रति आरुढ़ करि | बर बारधि मति लच्छि || छं० ४३० ॥ 
छचब्छि सु लच्छिर लीन हरि। इह लीनी संप्राम ॥। 
घटि बढ़ि मंत्रह समन बरि | दोऊ बीर बढ़ि "वाम ॥| छं० ४३१ ॥ 
गाथा -- चावहिसि च्रप 'बिठयो | पुजं॑ सेनायं सेनयी बीरं॥ 
धर घरनी आधारं। सा घारं डुलियं शीढं ॥ छं० ४३२ ॥ 
उस यद्ध में बीरों को झ्रानग्व होता झौर कायर डरते थे । 
भ्मुरिल्ल - बढ़ि सस्त्र दृह्ाइय बीर रस । दुहु सेन सुधावत अंग कस ॥ 
मुष वीर विगस्सिय रेन ससी। भय कायर चंद प्रभात दिसी।।छ० 5४रेरे! 
छंद विराज -लगे लोह सार | दोऊ बीर भार ॥ 
महा तेज तारं | बर॑ं कंज झारं ॥ छं० ४३४ ।। 
घरी यार सारं। परें क॑ प्रहारं ॥ 
भए पार पार | मनों प्रात तारं ॥ छं० ४१५ ॥। 
करे मार मार [(बबवक बकारं ।। । 
चले रद्धि पार । पक मच्चि गारं ॥ छं० ४२६ |! 
चर मंस चार। दिपै प्रेत दारं ५ ! 
धपै धार धारं | टरे जे न टारं ॥ छं० ४३७॥ 
""ोशाशशकम्माााक्रामा करनाल ता अमान उ न दा का कक काआान ५५ ााा थक (५१७७७१३७० २७2 का तन मार इध कमा इ+वल्‍ वा मे 20 #ााकअाक थक कम ाभ+ २ कराव नजर काम भा भा 
_भ०. «पं मो०नकाम | २, मो ०“ बिंटं । 
३. मो०-प्रति में यह छन्‍्द भोटक नाम से छिखा है| 
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डर भूत डारं | ढरे सीस ढारं।॥। 
उड़ी बीर रैनी। भ्राँम भौंर सेनी ॥ छं० ४३८ ॥। 
अवध्यं न गोप॑ । इसे बीर कोप॑ ॥ छं० ४३९ ॥। 
हृहा कोपि बीर कायर धरकि | परषि पयंपन जोग ॥। 
यह गति छंडे बीर बर । परे परत्तर भोग ॥ छं० ४२० ॥ 
कवित्त -बांन पथ्थ बलभीम । सत्त "सिवरी अधिकारी ॥। 
नगंभीरां गुर सिंध | नेह करनह क्रत 'घारी ॥। 
बल सुजग्य सक्रह विसाल । पुरषारथ सारी ॥। 
सुर सिधि बुद्धि गनेश । क्रम्मन घन घृ अधि मारी ॥ 
सामंत सूर सूरह विरुध । बीर बीर पारस फिरिय ॥। 
बर सिघ सिंघ रष्ष मरन । बर कोबिद कोबिद डरिय ।।छं० २४१॥। 
कवि का पृथ्वी राज को कलि में बीरों का सिरताज कहना । 
दुह्ट सु रिधि बुद्धि बुध्यां तरन । मिरन सूर दुति राज ॥! 
चाहुआन प्रधिराज कल । मंडि बीर सिर ताज ॥ छ० ४४२ ॥ 
पृथ्वोराज गौर कमधज्ज का मुकाबला होना । 
चाहुआन कमधज्ज बर। मिले लोह छ॒टि छोह ॥! 
धार मुरे मुष ना मुरे । मरट मुच्छ क्रत जोह ॥ छं० ४४३ ॥। 
चाहुआन कमधज्ज दुति। रति नाइक प्रति घीर ॥ 
सारंगी सारंग बल | इह लग्गी अति बीर ॥ छं० ९४४ ।। 
धन्य है उन श्रवोरों को जो स्वामिकाय्यं के लिये प्राणों 
का सोह नहीं करते । 
मरिल्ल 
द्रव्य वस्य नन होइ प्रमान । अप्पन प्रान स्वाम कृत दान॑ ॥; 
जिन जग जित्ति कित्ति बसि कीनी । मरन सूर सस्जहू बर लीनी ॥छ०४४५।। 
दृह -कहां पंच पंचौ बसत । कहा प्रकृति प्रति अगर ॥| 
कहां हंस हुंसह बसे । कौन करें रन जंग ॥ छ० ४४६ |। 
पृथ्वीराज भ्ौर कसधज्ज का युद्ध । 
इृह कहि कढ्डिय सार कर । पोलि ५ग्ग दोउ पानी ॥ 
मानहु मत्त अनंग हैं। धृत छूट 'जम जांनि ॥ छं० ४४७ ॥ 





१, मो०«<मिवर । २. मो०-गं रं | 
रे, मो०-भारी ै। है. मो०--भूल | 
५. मो ०-जतें । 


६, 0७ कृु० फो० काम | 
७, मो०-पम | 


( ७२८ ) 


घोर यूड वर्णन । 
छंद भज गी-- 
मिले हृथ्य बय्थं न सथ्यं स धारे । मनौ बारनी मत्त गज दंत न्यारे ॥ 
उड़े लोह पंती परे श्रोन *रुंदं। मनो रुद्धि धारा बरष्षंत बुंदं ॥ 6० ४४८॥ 
धुमे घाय घायं अधायं अचाय॑ । झुर्म झार झारं झनक्के झकाय॑ |। 
करें जोगनी जोग काली कराली।फिर पैट धाये महा विक्कराली ॥छं० २४४९॥ 
पर सुर वाहे बहथ्थी कृपानं । कढ़ी तांत बाढ़ी मर चारि जान॑ ॥ 
धर्मां धम्म मत्ती मोह माहि 'धानों।पिजारे सत॑ रुव पीज॑ंत मानों ।छं०४५०॥ 
महांदेव मालानि में गूथि मथ्थं। 'कहैं वाह वाह वहै सर हृथ्थं ॥छं० ४५१॥ 
मुरिल्ल --' हाहरे रूप कायर प्रकार | “छडीति लज्ज अरु बीर मार॥ 
अभ्यसे सूर जिन सूर रूप । देवत्त भूप दिष्बवे अनूप ॥ छं० ५५२॥ 
यूद्ध की यज्ञ से उपमा वर्णन । 
कवित्त - विषम जग्य आरंभ । वेद प्रारंभ शस्त्र बल ।। 
है गे नर होमिये । शीश आहुत्त “स्वस्ति कल ॥| 
क्रोध कुंड विस्तरिय । क्रित्ति मंडप करि मंडिय |। 
गिद्धि सिद्धि बेताल । पेषि पल साकृत छडिय ॥ 
तुंबर सु नाग किनर सु चर । अच्छरि अच्छ सु गावहीं ॥ 
मिलि दान असम अप्पन जुगति/भुगति मुगति तत पावहीं ।|छ॑०४५३। 
दृहा -$#रि सुचार आचार सब | समद कित्ति फल दीन ॥ 
गुरुजन, मिसि कझुना करिय । कायर हाहर कीन ॥ छं० ४५४ ॥ 
कमधज्ज का सपव्य हु रचना । 
कृवित्त -मिलि जहव कम्रधज्ज । अहिर व्यूहू आर भिय ॥। 
पुच्छ सु लबि मनि बंध । पांइ गुज्जर पारभिय ॥ 
सुधर मंडि वर बीर | पंग बंधह रवि गढ्ढै ॥। 
फन अप्पन भय पुंज | जीभ क्रंभ सु ठहूँ ॥ 
हथनारि जोरि जंबूर घन । दसन हढ़ढ दुग मुष् करि ॥। 
मनि भयो मेर मारूफ षां । *चच्चर सीचौ रंग परि॥ 8० ४५५॥ 
गाथा -अप्पं ब्यूहू आरंभी | प्रारंभो बीर भद्रायं ॥ 
जानिज्ज चव रंग | चतुरंग इक्क घंटायं ॥ छं0 ४१६ ॥ 





१. ए० छु० को ०-रुहूं । २. मो०-चै नों । 
३. मो० बहू । ४. मो०-हारे । 
५, मो० छंडी हण्ज बये बसि मार । ६. ए०-सुस्ति । 
७. को ०-पण्चर । 


( '२९ ) 


बृहा- घटिय घट्ट अघटनत घटिम । पढ़िय सार दुअ सैन ॥ 
पंगराइ बंध्यो सु वृत । किये रत्त बर नेन ॥ छं० ४५७ ॥॥ 
रत्ते नेन विषम्भ गति। दावानल प्रधिराज ॥ 
बीर चंद घन उन्नयों | सार सु बुढ्ढ़न आज ॥| छं० ४५८ ॥ 
पुथ्छोराज का समय रव्यूहू रचना। 
कवित्त- मोर व्यूह प्रथिराज । सथ्य "सज अप्पन कीनौ ॥ 
चुंच केश मंडलों । कन्हू चहुआन घु दीनो ॥। 
पांइ पिंड विधि पंष | गरुअ गहिलोत बीर सजि ।। 
पुंछ्छ राज रघुवंश । चरन पुंडीर चंद रजि ॥ 
दुहु लोहू कढ्ढे तरियार तें। सारधार में श्रम्मि भर ॥ 
पल पंच तरंगनि रुक्कि जल। जांनि कमोदनि नंचि सर ।छं०४५९॥ 
दिषि वर लष्पिन फवज । चपि चतुरग रिगावहु ॥ 
अरि सयन्न संभार । धीर भंज मग पावहु॥ 
बहु गरिष्ट तारिष्ट । हक्कि अप्पन पर धार्वाह ॥ 
सु बर सिंघ आलसे । स्याल सूध्रो करि ध्यार्वाह ।। 
उद्ठ न वीर बीरह उठत । सुवर मंत फुनि फुनि करे ॥ 
वरसे न अंब सर मेघ कौ । जो न 'ममर सरवर भरे ॥छं० ४६०॥ 
गाथा--समर सु मथ्यो सेन । तार झकार बीर भद्रायं ॥ 
केवल गति कल रूप॑ | भूयं वीर जुद्धयों समरं॥ छं+ १६१ ।॥ 
बोररस सें शत गाररस का वर्णन। 
दृह्--समर जुद्ध मच्चिय समर । हालाहल बर “मत्ति ॥ 
कोलाहल पषिन कियो । कांम रूप बर जित्त ॥ छं« ४६२ ॥ 
छंद नाराच- बरत काम रूपयं । असी वहै अनूपयं ॥। 
लगे सु गौरि पासयं । परक्रिया कटाछयं ॥ छं० ४६३ ॥। 
सरंत तीर सोहय॑ । उरंद मुद्दि छोहय॑ ॥ 
हँला हल हल मल | भिलंत अंग सं भिल ॥ छं० ४६४ ॥। 
कड़ा कड़ी कड़क्‍कर्य । दडा दडी दडक्कय ॥। 
पड़ें पिर॑ं पडकक्‍कय । डकंत बीर डक्क्य ॥। 8० ४६५ ॥। 
बिसे न ज्यों षडक्कय॑ । तुटंत तेजि डकक्‍्कय॑ ।। 





हुडा हेडी हडक्कयं | ०89 >भ 9०७ ७७ १९४३७ »+७» ॥| छं० २६६ |] 
१. पो०-जल । २. ए० कृ० को >-लच्छन । 
३. ए० कुछ को ०-मंत्र । ४. मो०-समूर । 


५. को ० -सत्ति || ६, ए० छुं० को ०-कट!। कटी । 


( ४३० ) 


निरष्षि पत्ति नाकय॑ | परंत हीय धाकयं ॥। 
बरंत अच्छरी बरं। भषंत गिद्धनी भरं ॥ छं० ४६७ || 
लगंत लोह सो लरं। अरिम मत्त संमंर ॥ छं० ४६७ ।। 
अरिल्ल -- 
आरिष्टन सम दिष्टन दिष्षिय | बीर चंद गह गह मुष भष्पषिय ॥ 
यद भरि होंन न परत सुबंधं । बर भारथ बीर रस संधं ॥ छं० ४६९ ॥ 
गाथा -उदठ्ठहि एक प्रमानी | घावंताय पंचयों सयनं ॥। 
र्बाहुंतं वर लोह । साइने देषयों बीरं ॥| छं० ४३० ॥ 
रुघधिरं पत्र तसतयो | दो मझ 'काय हकक्‍कयी सिरय॑ ॥। 
अति गति दुष्ट प्रकारं। अगिनत होंइ बीर सम सेन ॥ छं० ४७१ ॥ 
अगनित गने न जानं । ई कोइ कोपि रुद्धययों सहस॑ ॥। 
बर बीरार सुभटे। दावानल पंगयो बीर ॥ छे० ४७२ ।। 
पृथ्वी राज को श्राश्ा पाकर कन्हू का ऋठद होकर झपटना । 
दृह्ा -तव चहुआन सु कन्ह वर । ठढ़ढो करि गुरुराज ॥ 
हुकम च्रपति छुट्टोति इम | “जनु तीतर पर बाज ॥ छं० ४७३॥ 
कबित्त -मुष छट्ठत त्रप बेन । नेन दिद्ठो धावंती ।। 
क्रंम बंध वल मोह । छोह बंध्यो सु बरत्तो ॥ 
सु बर सेन चहुआन । सिंग जददून॑ “नवाई ॥ 
जनुं मंदिर बिय बार | ढं कि इक बार बनाई ॥ 
तकसीर करन दोउ अंस बर | कित्ति मग्ग करतव्य कर ॥ 
अथवंत रविह्‌ आदित्य दिन | अगनि सार बुढ्ढिय कहर।।छं ०४७४।॥ 
गाथा -मुष छट्टा त्रप बैन । के दिद्वाय धावता नैन ॥। 
बज्जी वाहु सुबारं। धार ढारि *मत्तयों घरयं ॥| छं० ४७५ ॥ 
कनह का युद्ध वर्ण न । 
दृह्ा -मत्त ढरहि संमुष भिरहि। स्वामि सनाह ससूर ॥। 
आज मुष्य चहुआन कन्ह । सिधु सत्त को नूर ॥ छं० ४७६॥ 
गाथा --सहं सिद्धत नूरं। कारूरं करनयो नथ्थी 
एकों अंग्र सुरंगो । दिष्षे वा बीरयं बीर॑ ॥ छ० ४७७ ॥ 
घनय॑ लछि नरिंद । 2 सो बह विकन । शरद हीरे अकयतो सुई कैट) संत्िय सायरो नथ्थी ॥ | 
कलहूंत बल विषम । जुषमं देहीय लज्जतों सूरे॥ छं० ४९८॥ 
१. मो० सौलरं | २, को०-व्याहुंतें । 
३, मो०-काम । ४. मो०-मनु । 
५. मो ०-म्माई | ६. ए० कृू० को०-- मत्तयों । 


( ७३१ ) 


कढूढे लोह दुहृष्यं | सत्तं घरियाय बज्जयौ अगं || 
चावहिसि चतुरंगी | अनुरंगी सेन सब्बाईं ॥ छं० ४७९ ॥ 
दृहा -अनुरंगी सेना "सकल । सह सुरद्ध विह्द्ध ॥ 
अवुध बुद्ध भारथ्य मे | दान मान सु ॒प्रबद्ध ॥। छं० ४८० ॥। 
गाथा -बर अथवंत सु दीहूं। झुझ् विन जोतयं कलयं॑ ॥ 
घरिघट अघढ़ नरिदं । सा बुद्बं बीर भद्रायं ।। छ० ४ १॥ 
पृथ्वीराज के बीर सामंतों का प्रशंसा। 
मुरिल्ल - बीरभद्र अरु रुद्र जलप्पिय । कहो सत्त संकरषन थप्पिय ॥। 
तुम सकल कलित भारथ फिरि दिप्यो। इन समान कोइ बीर विसध्यो ॥ 
॥ छं० ४८२ ॥॥ 
गाथा - को दिठौ सम बीरं। सामंत॑ स्वामयो "क्रमयं !। 
इक्‍क करन प्रमानं । अंगद कामेय रावनो “भिरयं ॥ छं« ४८३ ॥। 
चोपाई - राम कांम अंगद अधिकारी । स्वांमि कांम सामंतव धारी ॥ 
जिन हुय गय तन लिन वर जान्यौ।सुमत ध्र॑म स्वामित्त पिछान्यो ।छं० ४८४।॥॥ 
प्सुपति भ्रम्म जिन तंत प्रमानिय | मुकति सु्ग के वल सुनि बानिय ॥ 
घट्टिय घट्ट विषट्ट सुबंडबो । सुपथ साथि आप सु मंड्यो ॥ छं० ४८५ ॥ 
जिन छंडिय मंडिय क्रत घारिय । सार कढ़्िढ हय तज्जि सु धारिय ॥ 
"प्रनि प्रहार सार तजि सार | जड़ता तज्ज लगत तम तार ॥ छं० ४८६ ॥$ 
छंद विराज -लगे बीर सारं। किए मत्त पारं ॥ 
बहुध्यंत धार । अनुज्जा प्रहार ॥ छं० ४८७ ॥। 
तु धार घारं। मनों श्रत्त तारं ॥ 
अवित्त विहारं | कलिदी कहारं ॥। छं० ४८८ ।॥ 
मनौं नभ्भ धारं | सु भारथ्यथ सार ॥ छं० ४८९ ॥ 
“चोपाई - सार धार भारथ प्रहारं । मानहु दृ त्तय अंग बिहारं ॥ 
घार तिथ्य के तिथ्यहु राज । जनक काम कामनि सिरताजं ॥छ ० ४९०॥॥ 
कवित्त बर अथवंत सु दीहू | झुश्सि “लच्छिन जह॒व भर ॥ 
लोह घार लगि विषम | ईस लीनौ जु शीश कर ॥। 


१. ए० कु० फो०-पमुबल । २, 0० कृ० का०>-प्रबुद्ध । 
३. मो ०-नह्टौ । ४. को ० मो०-कृुतय । 

५, मो०-भरपं । ६ ए० -सुमति | 

७. मी०-परति । 


है मो०-प्रति में अरिल्‍्क ! ८, मो७-लन | 


( ७३२ ) 


रहो न तन दड्झन सु मंस । पछ चरन न षाइय ॥ 
अश्व द्ास्त्र पष्यर "पलान । ढुढंत नन पाइय ।। 
बरि लियन बीर अंतर मिलयो। *अच्छर 'सुच्छर ना लियो॥ 
मिलि गय सु भान सुत भान कौ | दिव दुंदुभि बज्जत बियौ ॥छ ०४९१॥ 
अगनि झार धर धार । सार वज्जी प्रहार असि ॥ 
कंक दिष्ट धिधा सुरारि। भग्गो नल गंभरि ॥ 
शस्त्र चात आधात । बध्य अन बबथ्थ सु लग्गा ॥। 
सुरत अंतरित सेत । मिले दुती मन भरगा ॥ 
सिरदार सेन थ्रप दे करिय । दोऊ घाव घन घुम्मि घट ॥। 
उबर्‌यो कन्ह प्रथिराज क्रम । झश्क्षि पुंज बंध्यो सुभट ॥छं० ४९२॥ 
इस यूड को देख कर देवताप्नों का प्रसन्न हो कर 
नि पुव्पव्‌ष्टि करना । 
छंद भुजंगी - 
बजी दुंदुभी आज आयास थान॑ | करे लोह लोहं "सुलोकंति गान॑ ॥ 
कहै चंद सूरं महाबीर पाई । परै पुष्फ बर विष्ट वज्जै त्रिघाई॥ छ० ४९६॥ 
सांझ हो गई परंतु कमघज्ज की प्रनो न घुड़ी । 
कवित्त-- जीति लियोौ जै पत्ति । चारु चतुरंग स मोरी ॥ 
बर बंध्यो च्रप पुंज । ढाल जह॒व न ढेंढोरी ।। 
बर “लबच्छिन परि षेत । कन्ह चहुआन उपारिय ॥ 
षेत ढूंढ़ि प्रधिराज । सुभ्रत झोरी करि डारिय ॥। 
इतनें सु भान अस्तमित भये । दोऊ सेन बर उत्तरिय ॥ 
मुक्‍क्री न बग्ग कमधज्ज की। रोस राह विसरन भरिय ॥छं" ४९४॥ 
बजी सं घरियार । सार बज्यौ तन झंझर || 
जनु कि बज्जि झननं के । ठनकि घन टोप स ' उच्चर ॥ 
अनल अगिगि सम जग्गि | जेन धज बंधि सलग्गा ॥। 
मनु द्रप्पन में वेठि । नेत बढवा नरू जग्गा ॥। 
घन स्यांम पीत रत रंग बर । त्रिविध बीर गरम बर भरिय ॥ 
हर हार गंद्ठि रुट्ठि उमां । किम उतारि पच्छो धरिय ॥छ० ४९५॥ 
कमघज्ज का अपने बोरों को उत्साहित करना। 
खंद भुजंगी -भिर॒यों राम रत बीर कमधज्ज बीर | ! 
करो आज सर्व 'सुनञ्निब्बीर धीरं॥ |. 


१, मो०- प्रमान । २. मो०-अत्सर । है, मो०-सुत्सर 
४. ९० ० को०-हलोकेसु । ५, भो०-रष्यिग | 
६. ए०-उम्बर । ७. ए-सप्िवरि । 


_#...0...._-्म्म्मकिकनि: 
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ट माल ईहां नचें जोग बीरं । 
रंतंत प्रेत घर॑ धीर हीर॑ ।| छ॑ं० ४९६॥। 
सब रन भूमि में तीन हाथ ऊँची लाशें पड़ भई । 
दृह्-परि पथ्थर सथ्यर सुरन । गनक गनें नहिं जाइ॥ 
हथ्य तीन लध्थह घढ़ी | मुरबी "मद्ध न माइ || छं० ४९७ || 
संझ सपत्ते त्रपति बर । नव नव रस अरपंत ॥ 
बर प्रथिराज नरिंद दुति। सो ओपम कविकंत ॥ छं० ४९८ ॥ 
तीन घड़ी रात्रि ही जाने पर युद्ध बंद हुआा । 
कवित्त -घरिय तीन निसि गइय । बार बर सुक्र सु आगम ॥। 
पंति परी अरिजहू । बीर विध्यो अरि जागम || 
कोट षघलछन सोभ , विसाल सामंत सूर थँभ ॥। 
जस देकर उप्पनो | बीय गय गिरी सेत रंभ |। 
प्रथिराज देव दानव दलन । लक्छि रूप जह॒व कुंअरि ॥ 
नव रस विलास पूजा करहिं। बर अच्छरि भइ पहुप सरि॥छं०४९९॥ 
प्‌ ध्चीराज़ की सेना की समुद्र से उपमा वर्णन । 
श्रम सु अंग बिटयो | सुधा ' बिटयो जु बाल रस ॥ 
अमिय चंद बिटयो | समुद बिटयो बड़वा तस ।। 
अरि के दिल विष उरग | मंत्र ससि वत्त प्रेम झर ।। 
लहि न सुद्धि सब बसन । आइ लग्गेति रोस भर ॥ 
बजि बीर बार दुज दल सघन । लाग निसानत्त च्रत्य पर ॥ 
प्रथिराज सेन बंधों स अति । सु कविचंद उच्चारि बर ॥ छं० ५०० ॥! 
पुद में नव रस वर्णन करना। 
भान कुंअरि शशिवृत्त । नेन घ्युंगार सुराजे ॥। 
बीर रूप सामंत । रुद्र प्रधिराज बिराजे ॥ 
चंद अद्भुत जानि । भय कातर करुना मय ॥ 
बीभछ अरिन अमूह । सात उप्पनो मरन भय ॥ 
उप्पज्यौ हास अपछरि अमर । भौ भयान भावी बिगति ॥ 
क्रंभराव प्रथिराज *बर। लरन लोह चिते तरनि ॥ छ०५०१॥ 








१. ए०-सड्ड । 
8 मो०-वीदपौ | 
है. ९० कुछ को ०-छर । 


( ७३४ ) 


राम रघुवंश का कहना कि जिस बोर ने यूद्धरूपो काशो क्षेत्र में 
शरीर त्याग करके इस लोक में यद्व और अंत में 
ब्रह्म पद न पाया उसका जींवन व॒था है। 
कहै राम रघृवंस । सुनो सामंत सुर तुम ॥। 
अमर नरन बंछहि सु । जुद्ध किन कथ्थ नरिद भ्रम | 
घार तिथ्य बर आदि | तिथ्थ काशी सम भज्जै ॥ 
असि वरुना तिन मध्य । लोह तेजं सम गज्ज ॥। 
सिव सिद्ध जोग [सज्जे सकल । अकल अप्रब बत्त हह ॥ 
ल्यौ न बीर जिन ब्रह्म पद।छिनक मद्धि गति लम्भि हृह ॥8०५०२॥ 
शुरुराम का पृथ्वीराज को बिष्णु पंजर कवच देना। 
पढ़े सुमंत्र गुर राम । विष्णु पंजर सनाह दिय ॥ 
केस कंस मरदन्न | नंद नंदन लिलाट किय | 
भोह भअद्धरं धरि समुह । नेंन निज्जिय नाराइन ॥। 
बदन दिद्ध श्रीकृष्ण । हृदय थप्पो मथुराइन ॥। 
कटि-जंघ गु वद रक्षा करत । चरन थत्पि असरन सरन ।। 
गुर इष्ट समरि प्रधिराज को | इह सुदिद्ध रक्षा करन ॥ छं०५०३॥ 
कमधज्ज प्रौर जह॒व को मत फौज की शोभा वर्णन । 
दृहा - परि पारस जहर सयन । मिलि कमध्ज्ज प्रमान ॥। 
घट बिय ग्रह मनु नछित ले । “पति सु मंडिय भान ॥ छं० ५०४ ॥। 
' किन किन बोरों का भुकाबला हुआ । 
छंद श्रोटक -परि पारस पंग नरिद घने । मनो भान सुमेर कि पंति वन॑ ॥ 
घन सह सुरंग निसान धुन । मर्नों बज्जन दुंदुनि देव तन॑ ॥ छं० ५०५ ॥। 
चव दून निसान सु कन्ह धनी । जु कियो सिरदार म्‌ पंग अनी ॥। 
दिपि ”ह्छिम बालुकराय अरुयौ। तिनके मुख कन्ह पजून लर॒यौ ॥।छ०५०६॥ 
हुआ ईस दिसान दिसा नूप मान । तिनके मुष भौ रन भाटिय भांन ।॥ 
दिसि प्रब भी पुरसान पंधार | तिन के मृप मड़ि सलष्ष पवार ॥छ०५०३॥ 
अगिनेव दिसा वन सिंघ अचाइ | तिन के मृष सडिय निदृढुर राय ।। 
दिसा जम लच्छिन बंधिय फौज । तिनके म्‌प चारमेंड दाटहर कौज ॥छ8०५८८ | 
सुने रति छत्र उठयो कर बीर ।$तिन के मुष मंडिय चंद (पुंडीर ॥ 
जु बायु दिशा दिशि इंद्रययाल । “तिनें मुष भीम भिरे रितिमाल ॥8०५०९॥। 
सु उत्तर दे प्रभु पंग कुआर। तिनें रघुबंस वजावत सादं ॥। 
बहै गुर जंबुर *हष्यह नार। मतों गज भदृव की उ गुर जंबुर *हृष्यह्‌ नार। मतों गज भव की उनिहार ।| छ० ५१० ॥ 
१. ए० पत्ति। २, हें, पंक्ति मोौ०-प्रति में नहीं है । 
९. ए७० कु० को०“हुवं हव । 


( ७६१५ ) 


7 बिवयान से । षह तें पलटे मनों तारक से ॥ 
| 


बंधि सनाह सयान करें। अरि के मुख सामंत सूर लरें ॥ छं० ५११ ॥ 
रात्रि व्यतीत हुई भौर प्रात:काल हुआ | 


भयें प्रात जगंतव सूर परे। तिन कें लरतें ब्रह्मण्ड डरे ॥ 
गये सव्य निशा पहु फट्टि नन॑ | दोउ संगम अंब विअंग घन ॥ छं० ५१२ ॥ 
प्रिय प्रातक सीत चले मधुर । निशि लीय उसास निसास डरं॥। 
बर तो रत तारक भूषन सो । मुष मूँदि कमोदनि ना बिगसो ॥ छं० ५१३॥ 
पहु फट्टिय बीर प्रमांन नषे । रवि "रत्त सुतत्त वियोग लपषे ॥ 
जु भई गति सिथ्यलक ता मागरौ | सर छिप्पन केलि कला निसरी ।छ ०५१४॥ 
बजि दुंदुभि देव निसान धुअं । प्रयटे सत पत्र सुरंग हुअं ॥ 
बर रंग 'जवा सन जोति फिरी । घन देहि असीस चक्नौ चनुरी ॥छ० ५१५॥ 
धन रोर चकोर क्रमोद भगे। जु गए दुरि चोर सु देव जगे ॥ 
जमुना हुलसी जमराज हुंस्थी । जु गयी तिमर्र भजि तेज सज्यों ॥8० ५१६॥ 
बर इंद अनंदिय चंद कह्यो । जु सज्यों रथ उंच अरुन्न गद्यो ॥ 
सु चल्यौ चक्र एकहु चक्र कह्यौ।सु गद्मों कमलं कर री अकरयो ॥छं० ५१॥। 
बर उद्धग नीर पवन्न उछ॑ । जु चले सब क्रंमज जग्गि गछ ॥ 
जु भयोौ धन भ्रम मिटी वनिता । वल जाप अजाप न सो जपता ॥8० ५१४॥ 
गाया --गई सब्ब री सु संब । फट्टी पहुव नठुयों तिमिर ॥ 
तम चूरन प्रति किरन॑ । तहन बिराइ तझनयो रचयं ॥ छ« ५१९ ॥ 
प्रातःकाल होते ही घोड़ों ने ठीं लगाई, श्रबीरों ने तयारो 
की और दोनों तरफ के फोजी निशान उठे । 
कवित सुफट किरनि पहु बीर। परिय आरक्नि निसा गय ॥ 
उभय पट्ट प्रगटीय | हवक बोलंत हयनि हय ॥ 
तिमिर तेज भंजन । प्रमान कमधज्ज नरिदह ॥ 
मांत तुंग चहुआन । जग्य जंपिय कवि चदह ॥। 
नव ग्रेंह नवम्मिय नव निस्ता । नव निसान दिशि मान धुरि ॥ 
सामंत सूर भुज उप्परै । रहसि राज प्रथिराज फिरि ॥8० ५२०। 
श्रबीरों के पराक्रम से श्रोर सुम्यं से उपमा बर्णन । 
गाया -सुधर्ट किरसे बीर॑ । पारस मिलह सेन कमंघज्ज ॥ 
उदय अस्तमि भानो । मेर पच्छि दब्छिनो फिरय॑ ॥ छं० ५२१ ॥ 
ऐैहा -दष्षिन पल सुतेर फिरि । यों पारस पहु पंग ॥ 
सार धार धारह मिले । सुबर बीर प्रति अंग ॥ छ० ५२२ ॥ 


१, को ०«-वूतत । २. को ०-बहि । 
है. ए०-जवासमि । है, ए० हु० को ०-भद । 
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लोपाई- सार धार प्राहार प्रकार । मर्नोँ,मत्ताघन पंति|विभार॥ 
उठे बीर सत्तों विरशाइ। भान पयान न;मत्त सुचाइ ॥छं० ५२३॥ 
पृथ्वी राज का शुद्ध हो कर विध्ण पंजर कबथ को धारण करना | 
गाथा- ग्रह सुद्धा प्रथिराजं । अष्ट ग्रह वंकमों विषयं ॥ 
विष्णूं बीर सुधारं । पंजर भंजे राजयो अंग ॥ छं० ५२४ ॥ 
उस पंणर में यह गुण था कि हजार दास्त्र प्रहार होने पर भी 
शस्त्र नहीं लगता था। 
दृह् -सा पंजर दिय राज बर। सस्त्र लगे नहिं चाइ ॥। 
कोटि अंग घावह घने । भुज प्रमान सो पाइ ॥| छं० ५२५ ॥ 
बेकंठ वासी विष्णु भगवान पृथ्थीराज की रक्षा पर ये । 
गाथा- बैकुंठह बर वासी । सासी गहनाय गिरन सा धरियं ॥। 
सो रक्षा चहुआनं । अनरष्षा मत्रयों धरयं ॥| छं० ५२६ ॥ 
इधर से १ृथ्वी राज उधर से कमधज्ज को सेना को तेयारो होना । 
दृह्ा -बज्जि राग चौहान भर। उत कमधज्ज नरिंद ॥ 
सार घार बज्जिय विषम | कहि ब्ंतन कविवंद ॥ छं० ५२७ ॥ 
झागे यादवराय को सेना तिस पीछे कमघज्ज की सेना, तिस 
के पीछे हाथियों की कतार देकर रूसी झ्रो र अ्रदी, 
का सेता सज कर यू द के लिये घलना। 
छंद त्रोटक - मुर तीन फवज्ज सु बंध थपी । 
अग जह॒व राइ नरिद रूपी ॥ 
तिन पच्छ सु बीर सुरंग अनी । 
बिच बंधिय हृथ्थिय पंति घनी ॥ छं० ५२७ ॥ 
बर ह॒व्बसि किन्नर रूमि बिचै । 
झननंकत पाइक पंति नचे ॥ 
तिन सौर सुगंध बिछाइ धन । 
बहु जुइझ कपट्टिय मंडि डन॑ ॥ छं० ५२९ ॥ 
हय उच्छरि बेहु अयास छबी ॥ । 
नव तुद्टि *तिनं बनि बारि भागी ॥ | 
अरची सरसीरुह *संकुचिता। । 
चकई चक मू#ति चक तता ॥ छं० ५३५ ।॥। 








१, मो . - नितस्वनि । 
२. ए० कू० को०-संकुरित, संकरित । 





( छ७ऊछद्दे७ ) 


पवन गवन नन पंष वहेै | 
नव नेज धजा "धन लगिग रहै ।। 
फन फ्‌ 6 फन॑ पति को विसरी । 
मुदरी दिग अद्ठु दुगं घुघरी || छ * ५३१ ॥। 
घन बज्जत घंट सघट घन । 
नव नी रथ नारि निभंग मन ।। 
ढलक गज ढाल सुनेज बन । 
' खमके बल के मन चोज मन ॥ छं० ५३२ ॥। 
तिन की उपमा कविचंद करी । 
मनों मेघ महेंद्रव बीज झरी | 
धन मन्निय नह बिबंक सुर । 
सुभिहै बिब हथ्थ घजा विथुरं ॥ छं० ५३३ ॥॥ 
गज नह जजीरन के घ्रयं । 
मनों वधिय झिंदुर सा सुरय ॥। 
तिन के कछ दान कपोल झरे । 
सु मनौ नभ के वरसे बदरे ॥ छं० ५३४ ॥। 
बजि ऊकाग निमान घमंक सजी । 
सहनाइन सिधुं भर राग बजी |॥ 
नव नारद सारद ते 6लक । 
नव बंदि बिरह नदे हलके ॥ $ं० ५३५॥। 
घन देषि अरिष्ट सुबाल डरो । 
मुदरी नव आनद चित्त हरी ॥। 
कमधजन कला चढ़ती बर पेषि । 
मुंदरी ससिवृत्त दद शशि लेखि ॥ छ० ५३६॥ 
सेना की सआयवट की शोभा वर्ण न ओर उसे देख कर भूत वेताल 
योगिनो ध्ादि का प्रसन्न हो कर नाचना । 
निसाणी- फौज रची तिन दोय घन मध्य मसंदा । 
जालिम जोध जुवान सेर रस बीर रजिदा ॥ 
अग्गें उभ्भा अप्प आइ जादव्य नरिंदा । 
मनी उभ्भ मेर के अडडी अग डंदा '। छं० ५३७॥। 





१. मो०--घन। २. मो ०-चमकें बलके यमके जयने । 
है. ए०-क०-फ्रो ०-गति | ४. मो>-पेषि । 
॥ ६ 


( ७छशे८ ) 


पीछे ठाढ़े राठ बड़ बल जे विचरंदा । 
जानकि उत्तर उन्नया घन लौह सहंदा ॥। 
पाइक पति अपार बर जनु मोर नचंदा । 
बाग गहिरगहि बाज क्वीन रन बीर नषंदा ॥ छं० ५३८ ॥। 
बीरा रस्स उतावरू न रहै बरजिदा । 
अलबेला सु उछंछला अनमी अवलंदा ॥ 
गाहड़ मल्‍ल गुमान गुर गुन गात सुरंदा । 
बजे निसान नफेरियान घोर घुरंदा ॥ छं० ५३९ ॥। 
त्तत बीर सुनंत तन तामस्स भरंदा । 
सुनि चौसट्टी जुगिन किलकि किलकंदा ।। 
भूत भयानक भाव भरि भहरें भह रंदा । 
येइ थेई गति बेत्र पाछ किलकार करंदा ॥ छं० ५४० ॥। 
बावन बीर "वलिष्ट बल करि बिलसंदा | 
देषें देव विमान चढ़ि कौतिग्ग अनंदा ।। 
तारी दे दे तान तुद्टि नारह नचंदा ॥ छं० ५४१ ॥। 
गाथा- नंचे नारद सिद्ध । बुद्धिवंत सुभट्टाई ॥ 
बंधे वुधिवर भट्ट । सहकारं बीर भट्टायं ॥ छं० ५४२ ॥ 
सुसज्जित सेना से पावस की उपमा वर्णन । 
चोपाई-- नाम नाम जिम पूरन स्याम । तडित बेन धुक्की धर घाम ॥ 
गजित सिह अपास सबह। करनि भज्जि होतेजिन मह्‌॥ छ० ५४३ 
गाथा- मदंक रीति भग्गा । चाकास यौ सहयो सह ॥ 
सो क्रमं वर मंच । फेरे अकुंपत सीसए मारं ॥। ५४४ ॥। 
ग्रंकूस लगा कर हाथी बढ़ाए गए ध्ौर शस्त्र निकाल कर 
शरबीर लोग झागे बढ़े । 
दुह्द --अकुंस मारि प्रहारि गज । बंधन अध पूजान ॥ 
झस्त्र कढ़्ढि संमुह भिरन । धनि संभरि चहुआन ॥ ५४४ ॥ 
कमघम्स के शीश पर छत्र उठा उसकी क्षोभा । 
अल्लि-- उदयो छत्र कमधज्ज नरिंदह शीद्व पर ॥ 
मनों कनवक दंड पर ज्यं इंदी इंदबर ॥ 
धोड़ों की टापों से भ्राकाश में घूलि छा| गई । 
हय पुर *उच्छरि घेहू अयासह धुंधपी ।. *,; 
बान गंग प्रथिराज देषनहू उत्तरी।॥ छ॑० ५७६ || 


१, ९०-क० को०-अरिष्ट । २. ए०-क०-को०-भटाई। १३. मो०-उल्सरि । 


( ७३९ ) 


चहुप्रान का घोड़े पर सवार होता । 
दुह्-बहकि निरह नच्यर भिदे | यह पारथ पवित्रान ॥ 
सो प्रति सारह उत्ततन । फिरि चढ़्ढथों चहुआन ॥ छं० ५४७ ॥ 
उस दिन तिथि दसमी को यूद्ध के समय के तिथि योग 
नक्षत्रादि का वर्णन । 
कवित -देव दसमि दिन दीहू । दीह पद्धरों नरिदं ॥ 
गुरु पंचम रवि नमो । सुबर ग्यारमों सुचंद ॥ 
त्रतिय थान बर भोम । धुक़ सप्तम बर कीनौ ।। 
नुप सुपनंतर आइ | ईस "जीपन बर दीनौ ॥। 
योसट्ठि पुट्टि वि पुद्धियन । अरिन सेन संमुह “परे ॥ 
सिपोव सह बज्जेत सब । सुवर लोह कढ़्डे करे ॥ &० ५९४८ ॥| 
यद्ध वर्जन । 
छद जिधंती >कविवंद धुत रन॑ करें सुकरन सूरह लरन॑ भर भिरन॑ ॥। 
तिरभंगी छंद नाग नरिंदं कथ्य करिदं दुष हरन॑ ।॥। 
भय मंदह्‌ मत्ता पुनि अठ मत्ता असु वसु मत्ता रस मत्ता ॥ 
घन घाइ सघत्ता सूर सरत्ता में गल भत्ता करि घत्ता ॥छ५2९॥। 
बज्जै बर कोहं लग्ग लोहं छक्के छोह तजि मोह ॥। 
सूरा तन सोहं स्वामिन दोहूं मत्ते ढोह रिन डोहू ॥ 
बर बान बिछट्रे बगतर फुट्टे पारन षुट्ट घर तुटे ॥। 
तरवारनि तुट्टे धध्म रल है अंग अहुट्ट गहि झुट्टे ॥ छे ० ५५० ॥ 
बीरा रस रज्जं सूरस गज्ज सिधुअ बज्ज गज गज्जं !! 
अच्छरि तन मज्जं बरे बर जज चिकत्ते बज्जं मन मज्जं ॥ 
कायर रन भज्जं तज्जि सलज्जं स्वामि सु कज्जं भर सज्जं ॥ 
जम दढ्ढ़ सु ध्ज्जे हथ्थहू मज्जे छिन्छन छज्जे रिन रज्जे ॥छं० ५५१॥ 
घायल सामंतों की शोभा । 
प्ोरठा -रिन मंते सामंत । धाइ अंग तज्जे घने ॥। 
मनो मत्त "मय मंत । बिना महावत रारि मिलि ॥ छं० ५५२ ॥। 
| श्रवीरों का कोध में शाकर यूडध करमना। 
. 5द भुजंगी --कड़े छोह कोह दुदीनंति बज्जे । 
सजे तामसं राज सा “तुक्क तज्ज | 





१, को ०-जीयन | २. मो०-परै, करे | 
है. ए०-हैं०-को ०-परि भंदहू मम्तापुर नन्‍यी । 
४. ए०-क०-फो०-मै | ५. मो०-सार्विक्क | 





( ७४० ) 


$कटे कंधे सूरं सिले सार कोहूं । 
सना हुंत सुर फिरे "बेश सोहं ॥| छं० ५५३ ॥। 
उड़े टोप दूक॑ बजे सार घंटे । 
मनो अग्ग दं वी छगी बंस फुट्टे ॥ 
मनों मीन माया जलूं सब्ब तुटूटे । 
ही... कह ॥ छं० ५५४ ॥। 
असी मंस तुट्टे करं कंस हल्‍्ले ।। 
मनो करंगदं काल बूतं सु चल्ले 
सु भट्टं सु सूरं कुघट्टं सु कीन॑ । 
उलथ्थें सभेजी घतं जान थीन॑ ॥ छं० ५५५ |॥। 
चढ्यो पावसं जद॒ब॑ संभरेदां । 
दलं बहुल सहुल ते नरेदां ॥। 
घनं घोर घंटा निसान॑ दिसान॑ । 
तिन॑ भूलियं सब्ब आषाढ मानं || छं० ५५६ ॥ 
झर्बे दामिनी तेग वेगं प्रमानं । 
पढ़े भट्ट बीरं बुले मोर बान॑ ॥। 
लगे वाइ बुठठे सरं सार गोरी । 
रुधि नार मानो प्रवाहै स 'जोरी । छं० ५५७ |। 
करें कायरं त्रीय करुना प्रमानं। 
« छगे बाह कालंदि चंपे समान ।।* 
ऊन त्रीय जंपी उन पीय जंप्पो । 
सोई ओपमा चंद बरदाइ थप्पौ ॥ छं० ५५०८ ॥। 
कथि का कथन कि उन सामंतों की जहां तक प्रशंसा को 
जाय थोड़ी है। 
हुहा- देवप्पति देवह सु दुति । मति सामंत सधंत ।॥। 
जिन अच्छरि सच्छरि कहों । सो जस बढि बर कंत ॥। ५५९ || 
नाथा - जस धवली वर बढयं । त्रय लोक॑ साध 'यौ तरय॑ ॥ 
जानिज्जे परिमानं । सतं समुद सीचयो -नीरें ॥ छं० ५६० ॥ 


१. ए०-क-को- ढ़े । २, ए०-कु०-को ० बेस | 
है. ए०--जआरी । 
*ए०-कु०-प्रतियों में इसके आगे ये दो पंक्तियां हैं । 

उने मैन तासे उने सत्र सार । रूभ्यों काइरं कामनी ना प्रभासं || 
है. ए०-कु०-को--मधो । ५. म०--मीर्य॑ 


( ७४१ ) 


छंद लवुत्रोटक -भिलि जुद्ध मच्चौ । रत बेत रच्यो ॥ 
सम सार सच्यो । नव ए+ मुच्यां ॥ छं० ५६१॥ 
रस बीर षच्यौ । तन रारि तच्यो॥ 
कहूँ जाई वच्यो । “” “' “ ॥ छं० ५६२॥ 
जुग्गनि जितनी । किलकें तितनी ॥ 
घन घाइ घ्रें। पट सीस परें ॥ छं० ५६३ ॥ 
दोउ बीर बड़े ! लूगि लोह अड़े ॥ 
घट धाइ पड़े | झुर होइ हड़ें ॥ ५६४ ।। 
सस केश डर्फ । तन सों तड़फ॑ ।। 
फिफरा फड़के । कढ़ि सों कड़के ।। छं० ५६५ ॥ 
पग हृथ्थ परें। ढी चाल ढरें॥ 
धक धींग धर्क । मुष मार बके ॥ छं० ५६६ ॥ 
रस बीर छके | हक हक हकें ॥ 
बहु सूर लरें। नृप भार परें ॥ छं० ५६७ ।। 

कमधज्ज के बीर खबास का युद्ध श्रोर पराक्रम वर्ण न । 


दहा-सुबर बीर षावस भिरि। मुक्कि सु धाम धमारि॥। 
सो ओपम कविचंद कहि। झुक्ति शढ़ढी परिहार ॥ छं० ५६६ ।। 
अरिल्ल - मोह पारि जिन छंडिय सूर। तिरन बीर भारथ्यह पूर ॥ 
देव जुद्ध आक्रत्ति अबुद्ध । कढ़ें लोह दुव कोदह जुद्ध ॥ 8० ५६९॥ 
छंद विराज -कढ़े लोह बीरं । महा मल्ल तीरं॥ 
हकी हकक वज्जी । गिरं जानि गज्जी ॥ छं० ५३० ॥ 
कढ़ें मत्त मंती । अवुतं न दंती ॥ 
वहै लोह सारं। प्रहारंत भारं ॥ छं० ५७१ ॥ 
झनंके झनंबकी । रथं भान थकक्‍की ॥। 
हलक्ष्कंत सूरं । बजे देब तूरं ॥ छं० ५७२ ॥ 
उत॑ मंप तुट्टे । 'घरी दोम लुट्टे ॥ 
घरी इक जान॑ | सु भारध्य मान ॥ छं० ५७३ ॥ 
हा - सुबर बीर धावास षिजि। कड़ी बंकी अस्सि ॥ 
सौभे सीस गयंद के । मनुं तेरस को सस्सि ॥ &० ५७४ ॥ 


१. ९०-कु०-को ०-रच्यौ 
२. मो०-हरै। 
३. भो०घरी । 


शु+ सा उपर, 


( छउ्रे ) 


खबास तो मारा गया परंतु उसका अ्रखंश यहा पुगान युग जलता । 
कविस--सुबर बीर धावास । पिहिशल कढ्ढो सु बंकि असि ॥ 
सुभे सीस गज राज । अद्ध तेरसि कि बालू ससि ॥ 
मुद्ठि चंपि द्रग पानि | नीर बान॑ सुद्धारह ।॥। 
मनु मुत्तिय बारुन्न । बंदु बंधे हन बारह ।॥। 
साम रम देन पावरि धनि । स्वामि सु अंतर फुनि मिल्िय ॥ 
जीरन "युमास संदेस सदि । गल्हू एक जुग जुग चलिय ॥छ०५७५॥ 
खबास के मरने से कमथधज्ज को बड़ा वु:ख हुआ भ्रोर उसने श्रपने 
मंत्रियों से पुछा कि हब क्या करना चाहिए। 
सुबर बीर कमधज्ज । राज संमुह अरि झारिय ॥ 
मरन पूंज धाबास । मरन अप्पन्नों विचारिय | 
सब सु सथ्य पुच्छयो । तंत मंतह उच्चारिय ।। 
सकल मंत रजपूत । मंत मो देह सुचारिय ॥ 
हारिये धुंम जिसे सुसब । ता उप्पर तन रघध्विये ॥ 
मो मंत्त सुनो तोहूं कहूँ । दुज्जन दरू बल भष्यिय ॥ छं० ५७६।। 
मंत्रियों का कहना कि ससय पड़ते पर सुप्रीब, दुर्योधन, 
भी रामचर्द, पांडव, धर्जुन इत्यादि सब ने 
भ्रपमी भ्पनी स्त्रियों को छोड़ दिया । 


एक स़॒मे सुग्रीव । त्रिया रष्वी न अप्प बल ।। 
एक समे दुरजोध । क्रन्नि पुक्कार मंडि कल ॥। 
एक समे श्रीराम । त्रिया अप्पनी न रष्थी ॥। 
एक सम पंडवन | चीर कढ्ढ़त द्रग लष्बी ॥। 
रष्यिय न गोप पारथ बलिय । ससि सुबर तारकक बर ।। 
च्रिधात वात गोजिद बिना । जीव रणिन सबंग गहि ॥ 8० ५७७॥ 
कमघज्ज के संत्रियों के मंत्र देने के जिधय में कवि की उक्चि | 
हुह्ा -- भल भल तुरी चढंत बर। तिन अष्यरन रे | 
मरन जानि भूनंग हर ।.कट्टर चढ़े तुषार ॥ छ# ५७८ ॥ 
कवित्त- सु कवि गत्ति ननग्रही । कु कवि गतिय सु क्रम बदन ॥। 
सलिल बानि बोले न । कढिन कुम्वचन सु इवदन ॥ 
छूटत षोट कवित्त । चित्त छहु गुरन प्रकासं $। 
अचट घाट गुन करे । घाट सुद्ध न प्रगासं ॥ 





१. ९० ० को ०-बुला । 


( ७५३ ) 


अच्छरि सुरंग जै जै करहि । बेन प्रस्तावन पढ़्ढिये ॥ 
घन घट्ट यट्ट श॒ुश्मौं करे। कुकत्ि जे महि चढिढये ॥छं० ५७९ ॥ 
हुहा -फेरि पंति पारस सु बृत। अगरति करी नहीं गत्ति ॥ 
जिन सांई सघनी कला । बनि सामंति सु मत्ति ॥ ५८० ॥। 
मंत्रियों के मंत्र के ्रभुसार कमधज्ज ने भ्पनी भ्रनी मोइली । 
सुमति मत्ति पारस फिरि | सुभट सेन कमधज्ज ॥॥ 
एक लष्ष दल रूष्ष में | धनि सामंत सु रज्ज ॥ छं० ५८१॥ 
कमघउ्ज की सेना के फिरने से सामतों का दिल बढ़ा । 
गाया -लूग्गा दल बरलू कलन॑ । सिधुर असमान सीस गोरनयं ॥। 
बल बढ़चा सामंतं | कायर कर बेव सूर क्रम "छलय॑ ॥ छं० ५८२ ।॥ 
दृहा - बल छत्रिय मंत्रिय तरन । भिरि भंजे गज दंत ॥ 
रंभ अरंभन दूंढए । अचछे अच्छरि कंत ॥ छं० ५८३ ॥ 
शुकि भारी भगवान भिरि। राम कुलह कुल चंद ॥। 
सार-सार संधुह भिन्‍्यौ | स्वामि सु मेटन दंद ॥ छं० ५८४ ॥ 
रघुबंसी कमधज्ज झुकि । बंध सु पंग नरिंद ॥। 
सो ओमें देखी सबर । कहि तत्तो कविचंद | छं० ५८५॥ 
वसि कीनौ सामंत जुरि । बल अबुद्धि बुद्धि धेन ॥। 
छिति संग्रह संग्राम किय । वल बलिष्ट बल तेन ॥ छं० ४८६॥ 
गाथा- डंकी काल उछारे | उछारंत मत्त नो हथ्थी ॥ 
मत्ती मस सुमंतं । सो दिद्वी भारथं नथ्थी ॥ छं० ५८७॥ 
कृवित्त - कहै मात बड़ कीय । सुरत मत्ती अष्यारे ॥ 
दुति पहार संभार । बीर बीरह *बिच्चारे ॥ 
रुधिर ब्‌द कंदल । परत कंदल परि उठ्ढ ॥ 
सार घार निरधार | सार धारह असि बुदु ॥। 
चावंड राह दाहर तनौ । तिन बोहिथ चढ़ि उत्तरे ॥ 
बीजलह दाग लिलूक॑ मिसह्‌ । अदग दग्व नहि विस्तर॥छं०५३४।। 
गाथा -सो दग्गंत तिलकानं | सो दिष्टाय सारयो सरयं ॥ 
अपकिसी मिस दग्मं । मा रूग्गंत तासयं कुसरूयं ।। छं० ५०८९ ॥ 
जिस कुल में चासु ड है उसको दाग नहीं लग सकता । 
दृह्ा -तिन कुछ दर्ग न छम्ा बर। जिन कुलबल “चावंड ॥ 
दोष रहित अच्छरि अमी । किए पंड पाषंड ॥ छं० ५९० ॥| 


१. मो००छलते । २, ए० कृ० फो०-छल । ३. ए० कु० को०-पष्यो । 
४. भो«सुधियाई | ५. 9७ छु० को ०«चांद । 





( छ्ट४ ) 


अरि मंडरू पंडल करन । तिरन मोह मति "सिंध ॥ 
रस्स बली बीरा विषम । ले भारथ्य सकंध ॥ छ० ५९१ ॥ 
बुपहर के समय कसधज्ज की फौज फिर से लोट पड़ी । 
कृध बंध संधिय निजर । परी पहर मध्यान ।। 
तब बहुच्यौ पारस फिरिय । फिनयो "भीछ चहुआन ॥ छं० ५९२॥ 
कसधघउज्ज झौर चहुध्रान खड्ग लेकर क्षत्रो धम्मं में प्रवृत हुए । 
क वित्त - छल संज्ज्यौ बल जोग । बुद्धि बलजोग पप्तारिय ॥। 
चहुआन कमघज्ज । षग्ग षत्रीबत्त डारिय ॥| 
रत्तन जुद्ध विरुद्ध । सह सहृह मति कीनी ॥। 
चावदिसि विढ॒दुरे । बीर बीरं रस पीनी ॥ 
संप्राम धाम घंमार परि। काम धाम धम्मार तजि ॥ 
सामंत सूर सांमत बर | धीर बीर घारहति लजि ॥ छं० ५९३। 
शरबीर हाथियों के दांत पकड़ पकड़ कर पछाडइ़ने लगे । 
दुहा- में लज्जानी लज्ज बर | गब्ब दब्ब सामंत ॥ 
अंत अलझझय पंति पय | भिरि भंजे गज दंत ॥ छं० ५९४ ॥ 
भ॑ वृत्त अवृत्त सरीर गति । सिध सरोज सु पान ॥ 
सूर बदों सामंत दुज | जिन अप्प जिय दान ॥ छं० ५९५ | 
जीव दान अप्पन सु वृत । दल दतिय बढ़ि कंत ॥ 
हनूमान जिम द्रोन बर | बारधि मत 'सुपंति॥ छं० ५९६ ॥ 
चोपाई- बार बारधि बर पति सुमान | धर धीर सामंत सुजान ॥| 
दल बल बल विछोरहि बीर | षग्ग मुष झलकंतह नीर ॥ छं० ५१७ ॥ 
महाभारत में प्र्जुन के प्रस्निवाण के यद्ध से इस युद्ध की उपमा देना । 
कवित्त - षग मुष बर चढ़िढिये | धाइ तुट्टे है राज॑ ।। 
बार बार हक्कही । करें अग्या बिन साजं | 
* बाल स्वामि अग्या | विभंग चित ओपम चंद ॥। 
त्रिय कठोर निर्द्धन्न । क्रम अग्या गुन मंदं ॥ 
करतलह सु कवि कित्तिय सुबर । पथ थक्‍के आंजान जिम ।। 
भारथ्य वीर पारथ्य जिम | अग्गियान सामंत | भ्रमि ॥छ०५९८॥ 
घोर संप्राम का वर्णन । 
छंद हनूफाल - इति हनूफालय छंद । कवि पढ़े भारथ चंव॑ ॥ 
अ्म भ्रमहि बीर प्रकार | ज्यों चक्र चक्रिय घार ॥ छ० ५९९ ॥ 
धरि बट्ट ए% विषट्ट । बर बीर भंज्या पट ॥ छं० ६+० ॥। 


बृ, ए० कु० को०-हंथ, &₹। २. मो० भीष | ३. ए० छ० को ०-सुपाति | 
४. मो०->्यों बाजि । ५. ए्‌० हु को७-भरि । 


( ७४५ ) 


दृह्ठा -पद्ुत भंज्या बीरवर। ज्यों दद्धीच सु अस्ति ॥ 
देवकाज बज्जी लियौ | तोइ बर तत सबत्ति ॥ छं० ६०१ ॥ 
कवित्त -बस त्रत्तीय प्रकार। घाइ बज्जे घट धुम्मे ॥ 
मार मार उच्चार | सार सारहु बर झुम्मे ॥ 
एक मार संमार इक । सु मारति ते मारे ॥ 
एकं झार उल्लार | एक जारति उह्हझारे॥ 
धरि एक तरंवति जक्कि जल | कमल जानि नंच्योति सर ॥ 
सामंत सुर सामंत बल । पहर बज्जि बज्जे पहर ॥ छं० ६०२ ॥ 
दृहा -> दूर बज्जि पर पहुर बर । पहर पहर आवृत्त ॥ 
मत दंत मह॒ह सुके । वान राज सावृत्त ॥ छं० ६०३ ॥ 
बान राज सावृत्त दृति । छिति छगी आकार ॥ 
धन्नि सूर जे अंग में । धनि "झिल्ले सु दुधार ॥ छं० ६०४ ॥ 
गाथा -दुद्धार सार सहियं | हुये गय नर बीर बीराय॑ ।। 
जुद्धिव घीम॑ति धीम॑ । सा बीरं बीरयो राज ॥ ६०५ ॥ 
बीर॑ राजिय बीरं । बीर॑ बीर सु बीर मुथ् बीरं | 
बीरं होइ सबीरं । सो बीरं उब्बियं नथ्थी ॥ छ० ६०६ ॥।। 
दृह्- नथ्थह मुब्बी बीर बर। व वंकम घट बाइ ॥। 
घरी एक आचिज्ज भौ। जोति मग्ग विशक्षाइ ॥ छं० ६०३ ॥। 
छद भुजंगी - 
विश्श्झाय उट्टे रनं रोस बीरं । महा मत्त दंतीन की पंति भीर ।। 
गहै दंत घावे सु ब'है पचार । महा मत्त बोले सुवार अपारे ॥ छ० ६०८॥ 
कली क्रित्त कदं करें ट्रि दंदं | वर्ज सार सारं महा काल मंद ॥। 
हा ठट्ट घट्ट अहुट्टे जु थट्ट । बजे धाइ ऐसे बके जानि भट्ट ॥ छं० ६०९ ॥ 
रुधि धार रती सु मत्ती उछारै। इमी बीर बत्ती सु भारथ्य भारे॥छं०६१०॥ 
दृहा - भारथ्यह नथ्यी सुबुत । अवृत वृत्त गति देव ॥। 
जिन साई दुग्जन हृत्यो | सो साई प्रति सेव ॥ छं० ६११ ॥ 
सेव देव देवन सुबल । यंधत गिद्ध सु मंस ॥। 
मोह पान माया सुकृत । उडत मुक्कि तिन हँस ॥ छं० ६१२॥ 
हसन हंसिय हूंस बर । मुगति सरोवर बीय ॥। 
तनु छड़यो उह मंडि के । निसा भ्रम्प नह नीय ॥ छं० ६१३ ॥ 
हैं साई पर हथ्थटें। 'परम तंत पद पाइ ॥। 
देवगिरि भंजन मती । रा चामेड विरक्षाइ ॥ छं० ६१४ ॥ 


१. मो०-झेले । २. मो०-मुषति परम,पद पान । 


( ७४६ ) 


कवित्त--रा चामंड जेतसी । राम बड़ *गुज्जर बुल्लिय ॥ 
वलियभद्र बलिराम। सार घारह मति पुल्लिय ।। 
कलह किसी विस्तरै। राह निड्डर सम सारं॥ 
दूहु बोल दुध चरन । मरन किसी 'अधिकारं॥ 
बेकुंठ लेन लिनने सु षग । विहेंग मरग पंथी सुगति ॥ 
नरसिदत सिह छंडे नहै। सार धार मारह दिपति ॥ छं० ६१५॥ 
गाया -सारं घार वरदियंति । रुधिरं छंडेव सूरयो अंगं ।। 
जानिज्जे मधु मासं । सा फूलेव बष्घरों बनय॑ ॥ छं० ६१६॥ 
अरिल्‍ल -रत्त सु रत्त सु बीर उडाइय । घाइ मृदंग उपंग बनाइय ॥। 
के माया मोह ग्गति छंडे । काल दंड कालह क्रत छंडे ॥छं०६१७॥ 
दुह्दा -काल दंड बंडन करे । भिरे बीर भारथ्य ।। 
सुबर बीर सामंत गति । दे दुवाह पारथ्च ॥ छं० ६१८ ॥ 
पारथ पारत्थिय सुवृत्त । सारध्यिय चहुआन ॥। 
मानहु बीर समुद्र गति । तिरन मते ध्रम पान ॥ छं० ६१९ ॥ 
ग्रातः:काल से यूड होते संध्या हो गई धोर फ़मधल्ज की 
सेना मुंड गई परंतु चोहान की सेता का बल न घटा 
प्रम्म पार सामंत बर | उदे अस्त भो भान || 
बहुरि पंग पारस फिरिय । बल न घट्यों चहुआन ॥ ६२० ॥ 
दोनों सेनाओं के बीर यूद्ध से संतुध्ट न हुएं तब इधर से 
सीमराय शोर उधर से मृत वास के भाई 
मे कड़ होकर भावा किया। 
कृवित्त -बल छंडयो न विराज । सूर उभ्भे दुअ पासं ॥ 
अजंघारो रा भीम । स्वामि सन्नाह सुभासं ॥। 
दुहु वाहां सामंत । दून दहु वहु अधिकारिय ॥। 
अपर बधं षावास। बग्ग बोल्थौ षिस्ि सारिय ॥ 
जंधार राव जोगिद बर । भुगति मुगति अप्पन अनिय ॥ 
तामस *न बुझयो दोठ सेन कौ । वजि निसान आभा! घुनिय ॥&०६२१॥ 
गाथा --आभ सुनिय सु देवो । बज्जे साराइ मुंदरे बज्जे 
नीसान॑ निसि सारं। साहारं *पारबं होई ॥ छ० ६२२॥ 
दुह्-पर पथ रत्त पवित्र गति | रा निद्दुर राठोर ॥ 
बंधु दोष जान्यो नहै । स्वामि भ्रम पति मौर ॥ ४ ० ६२३ |। 


१७ मो०«मूजर -4 २. भोे०-अवधार। 
यू, प्‌ू+-कु०-को +->तण्पी मे । २, मो०्न्पारणा । 


( ७४७ ) 


स्वासिकाय्य के लिये जो शरीर का मुल्य महीं करता वही 
सर्या स्वामिभक्त सेवक है । 
कुंडकिया- तजिय पुंज घावास बर । तिरन तुंग तन श्रष्प ॥। 
चरन लग्नि बछयो मरन । सो सांइ भ्रत तप्प ॥ 
सो सांई मभ्रत तप्प । जन्म जानत जंजारे ॥। 
लक ऐ 
मयन मत्त विच्छुरिय | मोह पारी तजि परिगय ॥। 
धनि निश्डुर रद्टीर स्वामि छल स्वामि सु जग्गिय ॥ ६२४ ॥। 
गाथा - जरगिगिय स्वामित काम । ध्रमियं बीर बीर विस्तारं ॥ 
तिम तिम तामस तेज॑ । सेन सज्जि मुक्ति साधीरं ॥ छं० ६२५ ॥ 
ग़शिवुता का व्याह धन्य है जिसमें ध्रनन्त थोरों को श्ुक्ति मिली । 
मुक्ती धारन धीरं | पंजर सज्जेव मथ्थनों परयं ॥॥ 
बर ससिवत्त सु व्याहूं । दाह देहाइ दृष्पनो तजय॑ ॥ छं० ६२६॥ 
कमधउज्ज के दस बड़े बड़े श्रवोर थे दे 
दसों इस यूड में काम झाए। 
दृह् - देह दुण्ध कड्िय सुक्रम । रन जित्तिय सुग पान !। 
पंच दन पंचो परिग । सुनिय बीर रस पान ॥ छं० ६२७ ॥। 
गाथा- परिय॑ बीरति नाम । सुरति जी ;ह नंदह घट्टी ॥ 
सजले सूर सुधारी । भारी भरनेव भारथं भिरयं ॥| छं० ६२० ।। 
कमथज्ज के जो थोर मारे गए उनके नाम । 
दृह्ा - परे सूर तिन नाम कट्टि । बरनत बने विसेष ॥ 
देब देव अस्तुति करहिं। नाग रह्यौ सिर सेष ॥ छं० ६२९ ।। 
छंद भूजंगी परे बीर बीरं तिनं नाम आन॑ | 
परयौ पुंज राज॑ महा वौर थान॑ ॥ 
परयो देव सिद्धंत सादुल्‍्ल बंध । 
मुर षग्ग नाहीं भयो रंध रंघं ।।| छं० ६३० ।। 
परयोौ किल्हू काम जु जहो जुबान । 
तिन॑ कट्टिया जेन बयदंत मान॑ ॥ 
वर्‌यों बीर भट्टी कियो अंग घट्ट | 
जिनें मोरिया पंग रा मीच थद्गु ॥ छं० ६३१॥। 
परयौ राइ राइं अजम्मेर सूरं । 
जिम॑ स्वामि धरम तज्यों सिंध पूरं॥ 


१. ए०-कु ०-को ०-बेध । 


( ७४८ ) 


पर्‌यौ अंग अंग॑ सु जर्जोन राय॑ । 
लगे पंच (नं महा बीर धघाय॑ ॥ छं० ६३२ |। 
परे पंच बंधों बलीभद्र बीरं | 
जिनें अंग अंग कियो सा सरीरं ॥ छं० ६३३ ॥। 
कवित -परत देव वर क्रंत । सरन रष्षन सांई बर ॥। 
परि मुष रन पुंडीर। सार सारंग देव धर ।। 
परयौ बीर बलिभद्र । जात पावार पवित्र ॥ 
घार धनी चढ़ि धार | सलष लष्षन दुति मंत्र ।! 
लायन्न सिंह भुग पाइ बर | अरिन पाइ उद्भाइ लिय ॥ 
धनि धन्मि सूर सामंत बर। जुग जीरन जीरन सुजिय ॥७०६३४॥ 
वारबीरों को प्रशंसा । 
दुृह्ाा -जुग जीरन जीरन घुबर । चरन कित्ति सा किद्ध ॥ 
सुबर बीर सामंत बर । गत्ति न पुज्जे सिद्ध ॥ छं० ६३५ ॥ 
सिद्ध न पूजै गत्ति तिन | छाया मोहन माय ॥। 
इन छाया मंडी तहां | ध्रम छांह रहि छाइ ॥| छं० ६३६ ॥। 
प्रम छांहू रहि छाइ बर | करिय सूर सामंत ।। 
सो करनी करिहै न को । करिय बीर गुन मंत ॥। छं० ६३७ ॥ 
गुननि मंत गंभीर गुर । जे जे सह सु सिद्ध ॥ 
बरन बविटुति बरनिय बरहि । रंभ अरंभन सिद्ध ॥ छं० ६३८ ॥ 


गाया--रंभा अरंभ वरयौ । भच्छी अच्छीव अच्छरी सरनो ॥॥ 
केकी गवनी कित्ती | साकित्ती बंधयाौं रष्पी ।| छं>» ६३९ | 


चौपाई -बद्धि रष्षि कित्तिय परिक्रार | सार सिंध उत्तर बन पार ॥ 

जोग सिद्ध जोगाधिय अंत । बजि डक डमरु उमया कंत ॥छं ०६४०॥ 

उमा कंति जोगाधि सु जाने । बीर सगुन बीरा रस माने । 

जे जैं सह भयौ विन वार । र/जद्वार घरियार विभा र॥छं ० ६४१॥ 
दृहा --राज द्वार धरियार बजि। सार बज्जि रति सार ॥ 

सूर सुमति सामंत की | बीर उतारन पार ॥ माप ४२॥। 

जोटक-सु उतारन पारति बीर भर्ट । घटक धन नह पे घट ।। 
झतनंकत हच्यत हृष्य करं। मनु पाइक पंति पुंतार बरं || छं० ६४३ || 
कियों केवल की मुगति मति पान । किधोंरस *बीर बह. सु मान ॥| 
किप्ों कहता करके कियु काम | मतों मय मत्त भिरं रस जाम ॥ छ० ६४४॥ 





१, ए० छुछ को०»न्‍्वी रा रस, बीर रस । 


( ७४९ ) 


किधों विधि बंधन बंधहि जोर। पढ़े दोउ मंत्र सु वीरह और | 
करे दोउ बीर दुह्ाश्य मुच्य । मनो रवि उगगय मासम मष्ष ॥ छं० ६४५ ।॥ 
दृह्दा - पुष्य मास रवि उरगयो। भूमि न छित्रन सीस ॥। 
मनहूु बुद्ध बंदन सु बुधि । करन काम क्रत ईस ॥ छं० ६४६ | 
क्रनन ईस बल बुद्धि बल | बुद्धि पराक्रम संधि ॥ 
सुबर बीर संग्राम गुन । अति गुन निर्गेन बंधि ॥। छं० ६४७ ॥ 
गाथा -बंधे बुद्धि सुधारे | प्राहारे बीर सु भट्टायं ॥ 
निजंत नेह सुधारी । आहारी अंकुरी बीरं ॥ छं० ६४८ ॥ 
दृहा अंकुरि बीर शरीर गति। सुभट सुथट्ट सुथट्ट ॥ 
अघट घट्ट नह कियो परै । परे बीर दह पट्ट ॥ छं० ६४९॥ 
कमधउज का स्वेत छत्र देश कर चामुड राय का उसे काट देना शौर 
सब सेना का ह्राइचय घ्ौर कमधज्ज की सेना में हाथ हाय मच जाना । 
कवित्त -हाइ हाइ आरिष्ट । दिष्ट अंबरिय सुर बर ॥ 
मुकि कर बल चामंड । करहु गोलक उप्पर धर ॥ 
गोलक तु बा भग्ग । बंध भग्गे चहुआनं ॥ 
स्वेत छत्र दिषि सीस | परयो कमंधज्ज निधान॑ ॥| 
घरी एक विभ्रम भयो। सार सार प्राहर बर ।। 
जाने हि मत्ति दंतिन कला । कूट मंत्र धारह सुधर ।। छं० ६५०॥ 
दृह्दा धारा हर बित्यो सुधर । चर चरिष्ट चतुरंग ॥ 
रा निड्डर रद्दौर बर । रुप्यो षेत भ्रत भंग ॥ छ० ६५१ | 
गाथा पगुर पाइ सुधार । पंगु भयो चित तिन बीरं ॥ 
नह पंगुर कर नेन॑ । पंगुर नां सूरयो बेन ॥ छ० ६५२ ॥ 
दृह्टा बयन सूर चंचल भइय । निहचल पग धर नाग ॥ 
अदग दग्ग भंजै सकल | करत अदग्ग न दाग ॥ छं० ६५३ ॥। 
अदग दग्म मर्गिय सु कृत । बर बीरा रस पान ॥ 
छित्ति छित्ति स्वामित्त गति । सु कति सु अप्पन बान ॥ छ० ६५४ ॥॥ 
कवित्त घरी इकक रंग। रग सव रध्य बिछोरिय | 
पगी जानि पारष्य | जेम दरिया हिल्‍्लोरिम ।॥। 
यों "बग धषि दोउ सेन | सूर सामत विलोकिय ॥॥ 
मनों मस्त उठि द्रष्टि । पिय बीयोग विसोकिय ।। 
झुंग्मयौ धार धारहु धनी । सुनिय कित्ति मित्तह पनो ॥ 
सामंत सूर सामंत गुन । सु "बर बीर सत्तह्‌ सुनो ॥ छ० ६५५॥ 


१, भी - वर्ग | २, मो०-बीर, बीर | 


( ७५० ) 


खरंद रसतावदा--सार बूढ़ी अनी । मत्त मत्तं घुनी ॥ 
कह मच्ची घनी ) अंत तुट्ट रनी ॥ छं« ६५६ ॥। 
बीर बीर॑ अनी। देव बज्जी धुनी ॥। 
नेह भंज्यौ बनी । काल "जैसो पनी ॥ छं« ६५७ ॥। 
बीर बीरं बनी । रत्त रंग रनी ॥ 
सार सारं धुनी । जोति मग्गं जनी ॥ छं० ६५७ ॥॥ 
पिंड सारे घनी । कब्बि चंद तनी ॥ 
" । ' *'” ॥। मुक्ति 'लट फनी ॥ 8० ६५९ ॥ 
चुहा-फनि मनि लट्टन काज मुर | भो गुर इत गुर देव ।। 
सार सूर संम्ही भिरिय । बरन पथ्य कु सेब ॥ छं० ६६० ॥॥ 
कमभज्ज का छत्र गिरने से शूरजोीरों को भय म हुप्ना । 
गाथया--लग्गिय त्रास न सूर॑ सुभटाइ मत्तयों दंती ॥ 
जानिज्जे परिमानं | भारथ्यं वीर॒यो कंती ॥ छं० ६६१ || 
बृूहा - हल देवत विछरत्त बर । परषिय जंपहि जोंग ।॥! 
सुबर सूर सामंत गुन। *श्रुग्ग मत्त *मति भोग॥ छं० ६६२ ॥ 
स्त्रियों को प्रशंसा। 
भोग जोग दुभ बिद्धि विध । दान भुगति संगाह ॥ 
त्रीय कहै नट्टे सु तिय | जियन गती मुह पाइ ॥ छं० ६३ ॥ 
तियन गत्ति पावहि पुरुष । घरन घरत्तिय ताम ॥। 
सूर घीर सूरह भिरत । वर विश्राम तजि जान ॥ छं० ६६४ ॥। 
चोपाई-- एक एक उट्ठे परिमानं । सुमति मंत मंत्रिय गुरु दान॑ । 
“बग्ग टेकि बाहै बर धग्गं । ज्यों बावन छलि भूमि *विगंगं ॥&०६६५॥ 
दृह्ा-भुभि विभग कीनिय सुवृत । देवत्तह प्रति देव ॥। 
महन रंभ मच्यों सु भर । गुन श्रम न ग्रभ भेव ।। छं० ६६६ ।। 
मरन सीस मुक्धों सु वसु । रस पारायन देव ॥। 
दुतिय मुतिय दुति बेर तिन । भ्रम भग्गा जुग भेव ॥ छं० ६६७ ॥ 
अवृत वृत्त विश्रम “ भदग। हय गय दुल चतुरंग ॥. 
चाहुआन कमधज्ज सो । भय बीरा रस भंग ॥ छं० ६६८ ॥ 
गाथा--भो बीरा रस भंग । जंग जुग तौय बीर सु “भट्टाई 
सद्विर सुद्धिर सुधर्ट । साठट्ुई घटुयौ भंग ॥। छं० ६६१ ॥ 





थृ, मो०-मैंसें, जैसे । २, ए७ कुछ को ०-वित है मो०-लंट़े | 
. ४, ६० ० को ० सकती । ५, को०-पामि | ६. मो०->शवप । 
७. मौ०-यरंध |. 8. थीं ००ए-भतय | ९, ए० हु० कोौ०-सुंटुव॑ । 


( २9११ ) 


राि का कुछ अंदा बोतमे पर चन्द्रमा का उदय हो गया प्रौर 
दोनों सेसाहों के बीर विश्वास के लिये रण से मुक्त हुए। 
मुरिल्ल -ठट्ठू सेन 'भग्गौ चतुरंगह। लुध्यि लुध्चि आलुध्थि विभंगह ॥। 
कल किवित किचित रस भारी | इते अस्तमित भानं *सारी॥छं०६७०॥ 
गाथा-अस्तमितं 'बर भानु । पायानो परम संतोष॑ ॥॥ 
जानिज्जे जस बंधुअ । नव चंदन तिरूकयों दीयं ॥॥ छं० ६७१ ॥। 
चंद्रायना “डुरि निसान गत भान भदग बर | 
सिधु संपतो जाइ तिमिर चढ़ गुर ॥ 
कुमुद बिमुद अंकर सूरातन धरियं। 
मानौ तम को तेज सु तत्त उधरियं ॥ छं० ६७२ ॥ 
'मुरिल्ल -बर भान संपतो थान गुर । ' सरसीरुह उदित मुदित बरं ॥ 
बर बीर कमोदनि की सु गती | सु भए रिसिराज उदोतपती ॥ छं० ६७३ ॥ 
सृम्योदय से क्रमर चकथा चकई शोर श्रवोरों को प्रानन्द होता है | 
रृह -निति गत बंछे भान वर । भंवर चक्क अ6 सुर ॥। 
मंतह मत्त पयान गति । बर भारथ्य अेंक्र ॥ छं० ६५४ ॥ 
रातज्ि को संयोगिनों स्त्रो शोर रण से श्रम्ति सेना विधाम करती 
है पर कुमोदिनी शोर वियोगिनी को कल नहीं पड़तो । 
कवित्त -कुपुद उधरि मूँदिय | सु बंधि मतपत्र प्रकारय ॥। 
चक्तिय चकक्‍क विच्छुरहि । चककि शशिवृत्त निहारय ॥ 
जुबती जन चढ़ि काम । जाहि कोतर तर पंबी ॥ 
अवृत वृत्त सुंदरिय । काम बढ्डिय बर अंधी ॥। 
नव नित्त हुंश हंसह मिले । विमल चंद उग्यो सु नभ ॥ 
सामंत सूर च्रप रणष्षि के । करहि बीर वीश्राम सभ ॥ छं०६३५ ॥ 
गाया-विश्रामं वर लैही । सूरं सूरयो घरयं ॥। 
धायं अंग विअंगं । जानिज्जे *कंतु यो ऊूरग॒गी ॥ छं० ६७६ ॥ 
दृहा-तम बढ़्डिय धुंधर धरा । परष पय॑ पन मुष्य ॥ 
तम्म तेज चावहिसहू । जुइकनि भग्गि अरुष्ष ॥ छं० ६७७ ॥ 
जुहस भरिग आरुष्य बर । रोकि रहिग बर स्याम ॥ 
सुबर सूर सामंत गुन । तम पुडे बरप ताम ॥ छं० ६७८ ॥ 
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सहस्णों सेना सें भी छिपा हुआ चहुपाान का शत्रु बच नहीं सकता। 
माथा-जै जे घर चहुआन ।एक होइ सथ्ययो सूरं ।॥। 
को रष्यो परमानं । अरि रषच्पै फढ़्ढयों मच्छी ॥ छं० ६७९ ॥। 
लोप।ई - कोटि मइझि अरि होइ प्रमान । 
ता भंजे निदचे चहुआन ॥। 
हरि शशिवृत्त जाइ पहु इंद । 
रुकमनि ब्याह बरिय गोविंद ॥ छं० ६८० ।॥। 
याथा -गोविंदं प्रलि ब्याहूं । सनमान॑ सूरयो वृत्ती ॥ 
अप रष्षे अरि जुद्धं। रष्षे स्वामि मरनयो अप्पं ॥ छं० ६८१॥ 
चहुप्मान के सामंत स्वामिकाय्य के लिये प्राण को कुछ वस्तु 
नहीं समझते झोर यहू स्वभाव चहुप्रान का स्वयं भी है। 
हुह्ा- अप्प वृत्त इृह सूर किय । सूर वृत्त चहआन ॥। 
स्वामि रहै छज्जे जलनि । भो वृत "वृत्तिय पान ॥ छं० ६८२॥ 
गाथा- कालिदी तन स्यामं | रूर्गे नश्यि अगनतं स्यामं ॥। 
भय अवि वृत्तिय ताम॑ । अन्यं जानि त्तत्तयों सारं ॥ छं० ६८३ ॥ 
सामंतों का पृथ्चोराज से कहना कि भ्राप दिल्‍ली को जांय, 
हम लड़ाई करंगे। 
अरिल्ल - त्त्त सार प्रति प्रत्ति प्रमानं । जाहु राज दिल्‍ली चहुआन ॥ 
गुन बढ़ढे हम बढ़ढे सत्र । दुष्य मानि सुनि सुनिय विरत्त ॥छं० ६८२। 
पृथ्वीराज का कहना कि सूर्य बिना चंद्र तथा तारागण से कार्य 
महीं हो सकता, हनुमान के समुद्र लांधने धर भी राभचंद्र जो 
के बिना कार्य नहीं हो सका | में तुम्हें छोड़ कर मही जा सकता। 
कवित्त - दृष्ष मानि सो रत्त | सुने सामंत सूर बर ॥ 
*चंद उडग्गन काम । सन्‍्यौ कहुं दिष्चि सूर नर ।। 
गान काम न ने सरे । अछन जो होइ तेज बर ।। 
काम राम नन सरै। हन्‌ *कणशोति 3: |र ॥ 
नन सरे काम मंगल सु विधि | जो मंगल क्राकृत्त तप ॥ 
सामंत सुर इम उच्चरे | कढढ़ि मोहि ति अप ॥8० 
| 


थे. भो०-बृतपौ । २. मो०-चंद उगम काम सन्योौ । 
है. ए०कु० फो०-तन | ॥#. मो०्न्उश्नीत । 
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तुम्हें रण में छोड़ कर में दिल्‍ली में जाकर भझाननद कहू यह मैंने 
नहीं पढ़ा है। 
दृहा मुहि कढ्ढिए तुम रहो बर । जियत जांहि उन थान ॥ 
ऐसी रीति अरीत वर । पढ़ढ़ी नह चहुजान । छं० ६८६ ॥ 
गाथा जम्मन मश्सि सुरंगं। सो जपेव सूर तुम तत्त ॥| 
दिन भौ रव संग्रामं । "सम्मान दारति एवं गसं ॥ छं० ६८७ ॥। 
राजा का उत्तर सब को ब्रा लगा परंतु किसी ने राजा की 
बात का उत्तर न दिया। 
विष छूरगा नृप बैन हाला हलयो ततयो सर ॥ 
उत्तर दिय नह राज । गाम निस भा बुद्धि जन बत्त ॥ छं० ६८८ ॥ 
कवि चंदादि सब सामंतों ने समझाया पर राजा ने न माना भ्रौर 
यहो उसर दिया कि दात्र के सामहने से भागने वाले क्षत्री 
को पिषका र है, में प्रातः: काल भारत मचाऊँगा | 
कवित बारबार भर कहिग । राज माने न तत्त “मत ॥ 
बीर चद ता अग्ग | चले प्रधिराज हारि गत ॥! 
मो भंजे अरि गज्ज । मोहि : मंजे अरि भंजै ॥ 
ता छत्नी कुल लज्ज । छत्र घरि सिर हति *लज्जै ।। 
ज॑ं होद प्रात दिष्पो सकल । महन रंभ इत्तों करों ॥। 
चहुआन चित चितह सुरा। बर भारथ गुन विस्तरों ॥छ० ६८९॥ 
गाथा - विस्तरि गुनयो प्रात । रत्त रत्त सूर बीराय॑ । 
चावदिसि बर वीरं | सा धीरं मत्तयों बीर॑ ॥ छं० ६९० ।॥ 
सब का यह मत होना कि सूर्योदय से प्रथम ही व 
भारभ हो जाय। 
| दृह् -मत्ति बीर संमुह *भिरत । कठिन क्षास्त्र अति पान॥ 
भान पयानह दीहू गुन | लोह पयान पयान ॥ छं० ६९१ |। 
सूर्योदय से प्रथम ही फौज का तेघार हो जाना। 
। त्रोटक-- बिन भान पयानति लोह कढ़े । 


जल मत्तिय रतिय बीर पढ़े ॥। 

दोउ बीर दुव॑ दिक्षि धूंध घरी । 

कलह तत केलिय ता उभरी || छं० ६९२ ॥| 
१. मो०-समान दाह लिय वससं । २. ए० कु० फो०-बत। 
३. मो ०-गंजे | है, भो०-भज्जे । ५, भो०-भिरन । 
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रण सदसाते निहढ्र का घोड़े पर सबार होगा झौर साठ 
योषाओ्रों को लेकर हेरावल में बढ़ना । 
गाथा-- अंकुर बीर सुभट्ट । अथरटं कट्टाइ क्रोधयो कलह ॥। 
हेय मुक्धा चलि अंधी । निढुर सब्थस सठयो बीरं ।| 6० ६९३ ॥ 
द्रथीर लोग साया मोह को छोड़ कर झागे बढ़े । 
दूहा-बीर बीर बीराधि बर। "बढ़ें लोह तजि छीह ॥। 
सूर धीर सामंत वति | नहिं माया नहि मोह ।। छं० ६९४ ॥॥ 
तोसरे विवस का यूद्ध वर्ण म । 
रसावला--जिते सूर पत्ती । रूगे लोह तत्ती ।। 
नये सूर छत्ती । उड़ें काल षत्ती ॥ छं० ६९५ | 
"जुटे जोध पत्ती । उडी रेन गती ॥ 
महा बेन तत्ती । कला कोटि कत्ती ।! छं० ६९६ | 
ग्रवे ग्राव गत्ती | सुरं पंच छत्ती ।। 
मचे कह मत्ती । षचे रोस रत्ती ॥ छं० ६९७ ॥ 
करे घाव कत्ती । इसे सूर चित्ती ।। 
शिए फल्‍्ल सत्ती | घुमें घाइ घसी !। छं० ६९८ ॥। 
भर्ज भीम मत्ती । हनमान जत्ती ।। 
अनाभूत अत्ती ) दिये दारु दत्ती ॥ छं० ६९९ ॥ 
रधि धार 'रुकक | भभवक्क भभकक्‍क॑ || 
घका धीग धक्के । बर्क मार बकक॑ ।! छं० ३०० ॥ 
इसे चित्त अकक्‍क । छूटे मत्त छवक॑ | 
डका रंत हकक | तिलोकंत हवक || छं> ३०१ ॥। 
मनो मोह थकक॑ । हकी हवक बक्क ॥ छ० ७०२ ॥। 
युद्ध करते हुए थीरों की प्रशंसा । 
कवित्त- हको हकि दजिय प्रकार । सार बज्जे सु बीर बर ॥ 
सुबुधि बुद्ध आबुद्ध । मत्त रूरगे असि वर झर ॥ 
इकत यद्ध आरुद्ध । नह तारद अधिकारिय ॥। 
रंभ सिभ आरंभ | सिद्ध बुद्ध दे तारिय ॥ 
घति धति सूर दिन धनित बल । छल छत्रिय 4 र रजि ॥ 
कलईत क्राल कालह विषम । सुबर बीर बीरश हिजि ॥ छं० ७०२ ॥ 


-श. मओो०-कर्टडि | 
२. बहू छंद मो प्रति में नहीं है। 
हैं. भो०-हक॑ । 
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बृह्दा “जी र रजिज वी राधि भर । बकिय भोर गन सज्जि || 
सुबर सूर सामंत के | मंत करूह तुटि बज्जि ॥ छं३ ३०४ ॥ 
मत कलह बज्जिय तुटहि। घठहि अबरट तुटि मंस ॥ 
सुबर सुर सामंत को । बर उड़्डे तन अंत || छं० ७ ०५९ || 
हंसति उ्ृहि अंस दे । कंसत केसिय प्रान ॥| 
बर पंविय पावे न जन । बर छट्टे किरवान || छं० ७०६ ॥॥ 
शरबीर सामंतों का रणमत्त होकर विचित्र कौशल से 
दस्त्राधात करते हुए यद्ध करना । 
रसावला- पंथ छुटू नन॑ । सूर भत्ते धनं ॥ 
घ.व बज्जे घनं । टूक टूक तनं ॥ छं० ७०७ | 
आज इक मन । बान नंसे १ घन । 
भीतक॑ विष्चनं | कीय लीय॑ पन॑ ॥ छं० ७०८ | 
जच्च शुझझे बन॑ं । जानि कुल्लालनं ॥| 
धौदि कढृढे गन । देव चढ्ढि विमन॑ || छं० ७०९ ॥ 
पेषि इक्के सन । कुक बान॑ धन ॥ 
नारि छुट्ट पनं। / *  *“"॥ छं० ७१० ॥ 
गज्ज तें गग्गन । सार वे सरगनं .!! 
सिद्धता मग्गनं । लीह ज्यों लग्गनं ॥ ॥| छं० ७११ ॥ 
इकक इबक गन । कुंस हथ्थी 'छिन॑ ॥। 
रुद्धि धारा घन । दुठ्ध मानों थतं ॥ छं० ७१२ ॥ 
दोड़ पट॒ठे दनं । ओप इभ्मे इन ॥ 
इष्च वेस मन । मस्त गिज्ज गन ॥ छं० ७१३ ॥। 
गोरियं छन छने॑ । टक होय॑ रन ॥। 
सुर छ्वे तन तनं | नंमत फन फने ॥ छं० ७१४ ॥। 


बार पारं जन । रोस चढ़ूढे रन ॥ 
लग्ग गे बमनं । रंड केसि भन॑ ॥। छं० ७१५ ।। 


गिद्ध सिद्ध गन । टारि रष्पे तन ।। 

देद्धि ज्यों उप्फ्तं। अस्सि वाहै बनं ॥ छं० ७१६॥ 
मीन जात॑ पन्त । पिष्वनं चिम्मन॑ || 

कोन को चिम्मन। भूत प्रेत धुनं ॥ ७४० ७१७ ॥ 
जुग्मनी जित्तनं । पत्त भ्रत्त तन॑ ।। 

नारद नंचन । धुत्ति मै मं बन ।। छ० ७१८ ॥ 
अमर संगत । विध्टता सुमन ॥ छ० ७१९ ॥| 


)- मो ० बन । २. ६० कु० को+-सित, बिन । 
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दारवीर स्वासिकार्य स्ाथम करने के लिये वीरता से रण में 
प्राण दे कर पुष्थे कशम्मों को संधि को लांच 
कर स्व पाते हैं। 
कबित्त-सूर संधि विधि करहि। क्म्म संधी जस तोरहि ॥ 
इक्क लष्य आहुटहिं । एक लष्षं रम मोरहि ॥ 
सुबर बीर मिथ्या । विवाद भारथ्थह षंडे | 
१*बिच्चि बीर गजराज । बाद अंकुस को मंडे ॥ 
कलहुंत केलि काली विषम । जुद्ध देह देही सु गति ॥। 
सामंत पूर भीषम बलह। स्वामि काज लग्गेति मति ॥छ० ७६०॥ 
स्वाभिकाय्यं में जो बोर रण में मारे जाते हैं उन का शिर 
भी महादेव जी की भाला ( हार ) में गुहा जाता है। 
दृहा-- सस्‍्वामि काज लग्गे सुमति। षंड पंड घर धार ॥ 
हार हार मंडे हिये | गुश्यि हार "हर हार ॥ छ० ७२१ ॥। 
गाथा--सिर तुट्ट षुर तारं। “लार तुट्टि बीरयो सिरये ॥ 
धर तुट्ट प्राहारं । सा बज्जे तारय॑ं तारं ॥ छं० ३२२ ॥। 
तार तार प्रहारं। देवल दरियाइ झल्लरी बज्जं ॥ 
बज्ज ते सिर सारं। प्राह्र पश्च घट्टि काई ॥ छं० ७२३ ॥। 
तीसरे दिन एकादशी सोसबधार को युद्ध होते होते पांच घड़ी 
चढ़ झाई शूरवीर मार मार कर हाथियों की 
'कला कला को पछलते जाते थे । 
कवित्त-घटिय पंच दिन घटथो | उमरि आरब्ब पुंज बिरि ॥ 
एक दिना दोउ सेन । मोह छंडपो क्रम निक्‍्करि ॥ 
यान गंग पत्तयों । बीर ग्यारसि दिन सौम॑ ॥ 
सूर घीर सामंत । सूर उहु रन रोम॑ ॥। 
क्रत काम काज सांई विश्वम । दल दंतिय पंतिय* गमे । 
सामंत सूर सांई बव्रिश्रम । रोम रोम राजी है. मैं ॥ छं० ७२४॥ 
इधर प्थ्चोराज ने दधाक्षियृता की उत्कंठा पूर्ण की । 
दृद्दा--रोम राज राजी भ्रमहि कल “चोर थनी दुंढि बालू ॥। 
उतकंञ उतकंठ की । ते पृज्जी प्रतिपाल || छं० ७ 


१. ए७० कु० को “-वेखि । २. मो०-पति काम लछूमे तिमत | 
है. मौ०-हाव | है. को>-लारयं | 

शक ५८ ब्रो०-बू्चें, प्ले । ॥ मे मो०-श्रहें | 
क. सौ००भोरि 4. 









( ७५७ ) 


साटक--साता से उतकंठ रंभति गुना रंभाअरं भावरं।। 
संध बिद्धि सु सुद्ध कारन मिते देवंगना सुंदरी ॥। 
जा बंदे मिति चंदररेका रन मिते निर्भासितं भासित॑ ॥। 
पाषंड तजि लीन सूरति वरं आरंभ पारं भनं ॥| छं० ७२६ || 
सम्मिलन के प्रारंभ में पृथ्वीराज ने प्रभ किया कि 
में तुझे तोनों पन सें एक सा धारण किए रहूया। 
गाया --आरंभ प्रारंभो । उतकंठा किनयौ वृतयं ॥ 
साधा धरी सु घरयं । रन छुट्ट तीनयौ पनयं ॥॥ छ० 3२७ ॥ 
यह बर पाने के लिये कवि का दाशिवुता को धन्य कहना । 
मुरिल्ल -बालरूप्पन जुब्बत पन बीर | दई बीर वडयन्नह "धीर॥। 
बडपन्नहू मति सु तजि डिढाइ। धंनि लई तिहुं पन्न बड़ाइ ।।छं०३२८॥ 
हृहा - बारूप्पन जुवपनह गति । कथ तिय पनह॒ति काज ॥। 
भर कहें खा 7 राज गुन । नह चलल्‍्ले प्रथिराज ॥ छं० ७२९ ॥ 
पृथ्वी राज का झटस प्रेम देश कर पर पकड़ कर शशिवुता का 
कहना कि विल्‍ली चलिए। 
नह चल्ले पुथिराज रिन । लज्ज लपट्रिय पाइ ॥। 
त्रय जो रे कर हथ्थ दो | चलि संभरि वें राइ |, छं० ७३० ॥। 
उक्त विषय पर पृथ्णी राज का विधार में पड़ जाना कि कया करना चाहिए। 
लज्ज परब्बत हुँ रही । बैन तज नृप पास ॥। 
दुहू बीर *मंडन सु बुधि । अति गत्तिय रति त्रास ॥ छें० ७३१७ 
यह देख शशिवुता का कहना कि सेरी लज्जा रखिए। 
फिरि बुल्ली लज्जी सुनहि । हों मडन तन बीर ॥ 
मो बिन इक्के काज नृप । बुद्धि न आवे तीर ॥ छ० ७रे२े ॥ 
राजा का कहना कि तेरी सब बातें रस कसूम ( भ्रफीम 
के दांत ) के समान मेरे जीवन भर मेरे साथ हैं। 
तूं वे एकह पतन रहै। रंग कसुँभ प्रमान ।। 
हों नन छोंडों पास,तुअ । तीनों पनहू समान ॥ छं० ७३३ ॥॥ 
तूं लडख्जों मो सथच्च है। दान परग अरु रूप ।! 
मों चल्ले तीनों चलें । संची चवे न भूप ॥ छं० ७३४ ।। 
सुन रे वे लज्जो चवे | हूं मंडन नर छोइ ॥ 
मो बिन अप्यन * लद् है। नर “सिमासन होइ ॥ छं० ७३५॥॥ 





१. भो००भीर । २. मो ०-मंतह । 
है. मो०-लड़, लम्भ, बह | डं, मो#:निर्धातन । 


:( ७५८ ) 


हदहियुता का कहना कि में भी क्षण क्षण झ्ापकी 
प्रससता का यत्म करती रहुगो। 
ये बुल्ली लज्जी कलह । करत के काम सुनंत ॥ 
हकक्‍्के पल पल मंडनों । हो रज्जन रजकंत )। छं० ७३६॥ 
' पुथ्चीराज का कहना कि चहुह्मान का धर्म ही लज्जा का रखता है। 
अरिल्ल -'लज्जी सुनि सुनि हसी प्रमान। तूं जाने सुनि "बैन निधान ॥ 
लज्ज रूप मंडन है: आन। सुबर बीर "आकास निधान ।छं०७३७॥ 
तू झपने धर्म प्रभुतार सत्य कहती है । 
दृह् -त्‌ लज्जी सच्ची चवे। तत छूगि ध्रंम प्रकास ॥। 
आवृत्तह गुन भ्रत्त किय । जोग सुंहंदा चार ॥ छ० ७३८ ॥। 
इस प्रकार शशियुता झोर पृथ्वीराज का परामर्श होता रहा, 
पुथ्णी राज रुप रस में भत्त था श्लौर उसके स्थामिषमं में रत 
सामंत उस तक कोई बाधा न पह चने देते ये । 
छंद पद्धरी--निमब्बया बाद वे वर प्रमान | 
मानहि न बत्त रज्जी निधान ।। 
वे जाहु जाहु तन रूप छंडि | 
जिन चले लजज लज्जी त्रिषंडि ॥ छं० ७२९ ॥| 
कहि बीर राज आए स वोर । 
मानहु कि छुट्टि धन बर सरीर | 
आभास भार तुट्टैति अंग । 
जोर वरज हर मत्तीत जंग ।। छं० ७४० ॥ 
क्रतत केलि क्रत करहि काम । 
सोभहति सूर दक्षिन ति*ताम ॥। 
अति स्वामि भ्रम नह बाम मग्न । 
रूग्यो न सूर जिम स्वामि दग्ग ॥ छं० ७४१ ॥। 
प्रथिराज दिष्ट दिध्टत प्रम'न | प 
अरि भजत मनहू तिन अग्गि जान ॥ छ#0 ७४२ ॥। 
यहश्पि सामंत बड़े बलवान थे किम्तु तब जी पृथ्थीराज 
का सन युड् ही की झोर लगा 
दृद्या--अग्नि पान सामंत बल । परत धीरत न जोध !| 
शस्त्र ऊम्गि लगगी न मन | तउन पत्र पति जोध|।। छ॑ं० ७४३ || 


हू, भो०-शक्ष्या सुन रहसी प्रमान । २. ए्‌०-हं० को-बै सुत विधान । 
हैं, मो०्-भाकार । हैं. ए० ह० को००अकांत । ५. मो०-माम । 


£ ७९९ ) 


बाझ्ियुता को पश्राद्या पूजी, शिबली की मुंडमाल पूरी हुई 
झोर भगवती दरुषिर से तृप्त हुई । 
त्रिय त्रिधाइ सूरत भए्‌। त्रियति उमापति मुंड ॥। 
उमा त्रपति रुघिरं भई । धनि सूरत भुज दंड ॥ छं० ७४४ ॥। 
श्रबोरों के शौथ्यं श्रोर बल की प्रशंसा । 
सूर सुधनि भुज दंड बल । बल विक्रम ज्यों *पाय ॥ 
बल किच्नो छल छंडयो । बर बीरा रस चाइ ॥ छं० ७४५ | 
कवित्त--बोर धाइ आधाइ । बीर विद्झाइ सेन बर ।। 
लछष्ध लण्प इक मद्धि । लप्य उभ्भिरे लप्ष झर ॥। 
दल दंतन विच्छुरे । घाइ है वर किन तंकहि ॥ 
एक लरुष रुंधिय । बग्ग षरगनि झननंकहि ।। 
ठननंकि घंट धं टिय पर्राह । कज्जल कट विवान भ्रम ॥ 
साअंत षू सामंत हथ । करहि चंद अस्तुति सु क्रम ॥ छं० ७५४६।॥ 
दइशिवुता के ब्याह की देवासुर संग्राम से उपमा वर्णन । 
छंद पद्धरी-- आसंभ सेन सेना विरुद्ध । शबिवत्त व्याह देवान जुद्ध ॥ 
नर मथहि मेघ रथ गज सु वादि । होमिये षग्ग रिस अग्ग सादि ॥छ०७४आ 
उच्चरे बैन बाजंत बीर । सद्ध ही द्व बंद्ध सरीर ॥। 
दैवत्त दुर्ग छिति मति अक्र । दोष बज्जैं सपूर ॥ छं० ७४८ ॥ 
हय गय गंभीर तन तुंग ताम । सूरह सु बीर विश्राम जाम ॥ छं० ७४९ ॥ 
गाथा - रन घन तन विश्वामं । संग्रामं इकक घरी पाइ ॥ 
दावानल चहुआनं , सा बीर॑ं बीर बीराघं । छं० ७५० ॥ 
बीराधं बर बरयो । सा भज्जे आवनं गवनं ॥। 
*मोहं सलाक भंजो । नां सज्जं पंजरी दिवो ॥॥ छ० ७५१॥ 
श्रबीरों का कहना कि हमारी जय तो हुई किन्तु जयचंद 
का भाई कसधउ्ज क्यों जोवित जाने पाये । 
चोपाई - नह सज्ज पंजर प्रतिमान | कहै सूर निहचे प्रतिमान ॥ 
वीरघंद वंधव कमघउज । जीवत स्यामि जाइ क्यों लज्ज ॥छं० <५२॥ 
गाया - हम बहुलं बेसतय॑ । बंधे तेग मुक्कि च्रप जाय॑ ॥ 
जीवत सुनि कमघज्जं। ना मुक्क लष्यय बलय॑ ॥ छं० ७५३ ॥। 
मुरिल्ल - लष्ष लष्च बर सुभट 





ट्सु भट्टह । 
अधट धट्ट सु पट ने पटुह ।। 
बौर छत्रिम छिति राजे । 


| ___मनो हंद घन मढ़ि बिराजे ॥ छ०७५९॥ _ 
१. ए० कृ० को *-जाई । २, मो०-माहे । 


५ ७६० ) 


गाया यों रज्जे नुप भरयौ। सरन॑ सूर सूर गत्ताई ॥ 
उग्मं तो रवि मान॑ । यों रत्ताइ रत्तयों मुषयं ॥ छं० ७५५ ॥ 
राजा का कहता कि उसे मार कर क्या करागे । 
धृह्ा - सत्य सु तुझ कटयो सु सब | सुभट भट्ट बड़ भृत्य ॥ 
क्धीं न जाइ जीवत घरह । कहा करोगे मृत्य ॥ छं० ७४५६ ॥। 
झाताताई का कहना कि उसे युद्ध में खंड खंड कर ही दूंगा । 
छंद भुजंगी - 
तबै उच्चयो अत्तताइ अधंगं । सज्यौ गैन सीसं जुन्यौ जुद्ध रंग॑ ॥ 
हैनों याहि भंजों सु गंजो पलान॑ । करों षंड षंडं जु मंडे बलानं ॥छ० ७५७॥ 
इसी प्रकार गुरुराम की श्राज्ञा होने से घोर यूद्ध का होना । 
तबे गज्जि क्रम्यौ गुरु चाहुआने | अगे जोगिनी जगिग क्रम्यौ गुरानं ॥ 
क्रम्या सथ्यथ जद्दों स जामानि ताम॑ | दुअंबद्ध हह्ा चले बंध ठाम॑ ।॥छं० ४५4॥ 
मिली रारि अंक दुअंक॑ प्रमान । परे जादव राइ अर चाहुआनं ॥ 
कहूँ भूल भारत्थ इत्तें सपुरं । उठ कंदल हविक ते कौन सूरं ॥ छं० ७५९ ॥ 
नरं रक्त बीज बिन केन दिद्ठ' । इतें हंकि सामंत की बुंद उद्भ ॥ 
मिले घाइ घाये असी पंगदाय । मिली रीठ आवबड्ध साबद्ध घायं । छ०७६०॥ 
परे सीस भारं चहुआन धार | मनो इभ्भ झंकोर अबूज झार ॥ 
गज वाज तुट॒ परे घंड पंड । नचत॑ पिनाक़ी करं सज्जि दडं ॥ छ० ७६१॥ 
कटे तुच्छ हृहु सु मंस निमंस । परे सूर मुइझेति मध्य उतसं ॥ 
तिन॑ सत्त नाम॑ जुअं जू वधानं ।रठ निदृढुर कन्ह वर वीर जान ॥8० ४६२॥ 
तहां असताई रु गोविंद मान । उठे हक्कि हाक सु पज्जुन पान ॥। 
रघूवंस भीम॑ तिनं नाम जान । १रीहार नन्‍्ह तिन नाम ठान ॥ 8० ४६३ ॥ 
इते उग्गरे कंदल चंद कब्बी । मनों देधषियं जानता जोति हब्बी ॥ 
परे पंच राय ढदहे राज सत्तं । मुर पचरा वृत्त मा वेद वृत्त ॥ छं० ७६४ || 
दुहुं पष्य लगे तिनं नाम जाते । तिन॑ं जाति चंद रु सूर बषान ॥ 
पत्यौ शूझ्ि रघुवंस परताप राज । परधौ राव चालक ता जैत लान ॥। 
छ० ७६५॥ 
पन्यौ दकूपती राउ दल सब्ब संध्यो | पन्‍्यौ कन्ह रण  दर्ल नेत बध्यों ॥ 
झंडां गाहु बीर॑ पप्यो राजा पीची । जिने कित्ति तियं छो$ सीची ॥ 
छं० ७६९ |! 
कपयो जावली राव सारग सूरं । तिने भग्ग री कब छोड़ हुरं ।| 
पयौ दाहिमा देव मिलि धार पंती।रुरै अंत कंतो मिराजे युंदती ॥8० ३६५ 
यो किल्हुत॑ राव माल्हुन हूंसे | तुटधौ ध्षार धार मिल्मी हुंत बंस ॥ 
पन्‍्मी जंगी सम दहिया नरिक।नप किसि-भब्यी-जवी कित्ति-चंद ००२४! 
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थप्यौ ट्रांक सूर मिलयो सूर मंदे । मिल्‍यौ सार धार जम॑ हंड बंडे ।। 
चदढधी धार धार घनी धार नाथ । मुकी मोह माया छई कित्ति हाथ॑ ॥ 
॥ छ० ७६९ ॥| 
पन्यो राव मोरी मुर्‌यौ श्रव्व सथ्यं । नन पाइ चल्ले चले हृथ्थ वर्थ्यं ॥ 
परे सूर हककेव धक्के कलेव॑ । सिर जुद्ध आनुद्ध देषत देवं ॥। छं० ७७० ॥ 
करे जोगिनी डकक हक्क॑ गहुबक । गज बीर सर यु आवद धवर ॥। 
चले श्रोन अंमान पूरे प्रनारं । अद्भ्भूत माया न रच्यौ सु भार ॥छं० ७७१॥ 
तवे अत्तताई लग्यों लोह रस्स । भगी फौज कमचघज्ज दित्स विदिस्सं ॥ 
परे सेत सेते न थान सु दिस्तं ।छर्ग अच्छरी माल नभ्म सु जिस्स ॥छं०७ २॥ 
अनंछित अंग बरं अत्तताई | भई जीत चहुआन प्रथिराज राई ॥ छं० ७७३॥ 
रण में प्रगनित सेन को मरा देख कर निढढ़र का कमधज्ज से 
कहना कि श्रज तू किस के भरोसे यूद्ध करता है। पृथ्वीराज 
तो शशिवता को लेकर चला गया। 
दृह्ा परे सुभर दोऊन दल | निदृदुर देप्यौ बध ॥ 
कोर भुजा बल जुध करें । सुनि व्मघज्ज अमुद्ध ॥ छ० ७७४ ॥ 
बाला लै प्रधिराज गय । गहिय बग्ग कमघज्ज ॥ 
रोस रीस बिरसोज भय । रह वाजे अनबज्ज ॥| छ० ७७५ ॥ 


पृथ्वोराज शशिवुता को लेकर श्राघ कोस झागे जाकर छड़ा हुआ । 


कवित्त -अद्ध कोप्त नूप अग्ग । बीर ठढथों करि ठह्ढो ॥। 
मद सपुह गजराज । छडि पट बल गढ़ढो ॥ 
लाज बध्चि सकरिय । बीर बध्यो सु अष्ट क्सि ॥ 
अरिन बौर छड़े न । क्रन्न मडे दिलीय दिसि ॥ 
मनमत्थ महावत बधि अति , मन मत्तो उन को धरे ॥ 
घन धाइ रुध्रिर छट्ट परे। अमर पुहप पूजा करे ॥ छ० 3७६ ॥ 


झ्पनी भ्रौर कमधज्ज की सब सेना मरो देखकर यद््‌दव का 
हार सासना शोर सब्र डोलों पृध्यीराज को सोंप देना । 


षूब राज प्रथिराज। पव जैचंद बध बर।॥। 

पूद सूर सामंत चूब नप सेन पंग बर ॥। 

पथ सेभ इंडोरि । धूव झोरी करि डारिय ॥। 

चूब पेत विधि गाम । खातगंगा पथ झारिय ॥। 

असर आस #ंडिय नूपति । विपति सपति जानीय भर ॥ 
चुठिहार राज प्रधिराज कौ । धरे सबह चौंडोल घर ॥छं० ७७७ ४ 
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पृष्वीराज में तेतालसी डोलियों सहित थीच में दाशिबुता 
को लेकर दिल्‍ली को कच किया। 
जौपाई --गो ढिलली ढिल्ली प्रति बीर | सूर घाइ जजेर किय श्रीर ॥ 
कित्ति सजी त्रैलोक प्रमानं | अंग कियो जजर चहुआतं ॥छं० ७९४॥ 
दृह्ा--डोला ग्यारहु दून दत | एकादस तिन मद्धि ॥ 
मद्धि अमोलिक सुंदरी । काम विरामन सच्चि ॥ छं० ७७९ ।। 
डोला घाइन बंधि नुप । बजि निसान त्रिघोष ॥| 
सब सामंत समंघ चढ़ि । बिच सुंदरी "अमोघ ॥ छं० ७८० ।॥। 
दाहिवृता को से कर पृथ्वीराज तेरस को दिल्‍ली पहु थे । 
गाथा - बिच सुंदरी अमोध॑ । दोष॑ नैव बालयों मद्धि ॥ 
तेरसि गुन अधिका री । संपत्ते राजयो ग्रेहूं ॥॥ छं० १८१ ॥ 
पृथ्वीराज की प्रशंसा वर्णत । 
दृह्ा - इन परंत पत्तों सु ग्रह | सुबर राज प्रथिराज ।। 
हये गय दल बल मथत बर । रंभ सजीवन काज ।।| छं० ७८२ ।। 
चामु डराय की प्रशंसा । 
सह जहों चामंड बर। बर बर जुद्ध बिरुद्ध!। 
सुद्ध करे सामंत की । बर धीरज्ज सु बुद्ध ॥ छं० ७८३ ।। 
युद्ध में कमघर्ज शोर यद्धव को जीत कर शशिवुता को लेकर 
- पृथ्वी राज दिल्‍ली जा पहु चे । 
बाहुआन चतुरंग जिति | निगम बोध रहि राज ॥। 
बर शशिवृत्ता जिलियों | धाम सु ढिल्लौ साज ॥ छं० ७८५४ ॥ 
दहियुता के साथ विलास करते हुए सब सामंतों सहित 
पृथ्वीराज दिल्‍ली का राज्य करने लगे। 
गाया --तफ्य सु नरपति ढिल्ली । दीह दीहूं पद्धरे राज ।। 
जैं मंगै क्र काम । सां देव सोइयं देहि ॥ छंगे ७८५ ।। 
दीहू पासा हुव॑ं । सारूव॑ भूपयों सब्मं ॥ 
से तथ्य ते मंगे । देवान देवयों दीहूं ॥। छं० ७4६ |! 
दुह्ा --सारिन साले पंस बर । सारि पंस बर भोग ॥ | 
सुबर सूर सामंत ले । करि ढिल्ली प्रति ज्ोग ॥ छ० ४८७ || 


३. एु० कु० को०-अदोष । 
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इस जय के प्राप्त होने से चहुआन का यहा ध्लौर बादसाह से बेर पढ़ा 8 
जै जै जस लद्ों सुबर | बैर नृपति मुरतान ॥ 
सुबर बैर बर बढ़्ढयो | सुबर जित्ति चहुआन ॥ छं० ७ ८॥ 
पृथ्वीराज शत्रुधों को पराजप कर के पह्रदंड बादशाह को 
दंड दे कर नीति पृ्व॑ंक दिल्‍ली का राज्य करता था। 
क्षवित्त - भई जीति चहुआन । अरिय भजे अभंग भर ॥। 
जे जे सूर बयान । देब नंधें मुमन्न वर ॥ 
ले कशिवत्ता राज | अप्प दित्लीय संपत्तों ॥ 
अति तोरन आनंद | चित्त रत्तो मन मत्तो ॥। 
अरि अवनि कोन मंडे मनहु | धग्ग दाग अरि पंडइय ॥ 
कत्रि चंद दंद दारुन कयहि | इ6 अडड करि डडइय ॥छं० ९८९॥६ 


इति भी कविचंद विरखिते प्रथोराज रासक शशिवुता 
कथा मास पत्रीसमों समय संपूर्ण ॥। 


अथ देवगिरि समयीौ लिख्यते । 


( छब्बीसवां समय ) 


जयसन्व की सेना मे वेवगिरि गढ़ को घेर रक्‍खा | 


बचुहा -ना चलले कमधज्ज भ्रह । गढ़ घेरुयी फिरि भान ॥ 
मानहु चद सरह "जिम । गिर नछित्र *परिमान ॥ छं० १॥ 
कुंडलिया गढ़ धेन्यो फिरि भान कौ । दूत सु दिल्लिय मुक्कि ।। 
प्यह अजोग सयोग करि । अदिन कज्ज हम रक्कि ।। 
अब्नि कज्ज हम रुक्कि । [प्रान इन क॑ दुप मुक्‍्के । 
इन समान भर सत्त । जीव जाव॑ते धुक्के ॥ 
* प्रवम पुंजा छष्धिन । कुंआरि ससिवत्त धीर बढ़ ॥ 
घन भर लज्ज सुबंध । घेरि सह वीर राज्गढ़ ॥ छं ० २॥ 
राजा जयचन्द के भाई ने कन्नौज को श्रौर देवगिरि के 
राजा ने पथ्वीराज के पास सब समाचार भेजा । 
दृहा “इन कागद चहुआन  । उन मुक्कलि ' कुनवज्ज ॥। 
हैहूं बीर कबिचंद इह । के वज्जे के बज्ज )। छं० ३॥ 
दूत ने लज्जा के साथ जयचन्द को पत्र विया। जयचन्द 
के पूछने पर दूत ने युद्ध श्रोर पराजय का हाल कहा । 
कवित्त -सुबर बीस कम्दहू पंग करि अप्पि सु जपिय ॥ 
बहु दुचित्त सजुस । लज्ज आजुतस प्रकंपिय ॥। 
सुर सुकीय कर पग | नेन नीजे नृप दिद्ठी ॥। 
तब पहु पग नरिद | कुशल जानी न गरिट्रौ ॥ 

१, ए०-कु०-को> -दिन | र ए००कृ०-को-परजानि | 

३ ए०-क्र०-का > प्रद । ४, 7 ३ कृ०-कों ०-क मधज्ज । 

# छुंद २ की अनिप्र रोएों पंक्तियों का चारों प्रतियी में सम्रान मूल पाठ इस 
प्रकार है -'प्रथम पूंज लब्वित कुअर ससिदृत सुधीरह । धन भर ठज्ज 
सु्ंध राजगढ़ थे ' सव्ीरह/- यह कुंडलिया छंद के नियम से विद्ड 
पड़ता है परंतु यह कमि की भूल नहीं हैं, लेखकों की असावधानी या भूल 
से ऐमा हुआ है ध्योंकि उन्ही शब्दों के हेर फेर ते क्ुद्ध पाठ हो गया है 
और अर्थ में भी किसी प्रकार की त्टि नहीं हुई । 
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पुछ्छी सु बात इह करिय तम । जानि सोक कह उप्पनिय ॥। 
संप्राम तेज भंजन भिरत | मरन कहौ मारन पुनिय ॥ छ॑ ४ ॥ 
दृह्य - दुज्जन दवने पीर के | वज्जे पै बर केक ।। 
भर भीरी रहि अंक के | मरन सरन के केक ॥| छ॑ ५॥ 
कुंडकिया - तब पहु पंग नररेंद प्रति । (त सु उत्तर जप्पु ॥ 
इह अपुब्ध कथ सुनि नृपति | जीतें हार सु अप्पु ॥ 
जीतें हार सु अप्पु । देषि कह्यो चहुआन ॥। 
ढिल्‍्ली वें अधकोस । वीर मक्‍यो तिहि थान॑ ॥। 
आइ सेन घन घचाइ। अद्ध भर पारि असुर जब ॥ 
दिधि निढृढुर कमधज्ज । वग्ग सेना पत्रय तब || छं० ६ ॥ 
दृह्ा देवग्गिरि गढ़ घेरि फिरि | "हीं सुक्यौ नृप काज ॥। 
मतो मंडि रा पंग पे । वे *पुक्‍्करि प्रथिराज ॥ छं० ७ ॥ 
चौपाई इह कहूंत न॒प पंग सु अष्षी । वियो (त न॒प अंपन दष्षी ॥ 
दूचित चित्त मुककी बर बानी | कुसछ वीर क्मधज्ज न “जानी ॥ 6 ॥ 
हृहा भयों स्वेद सुर भंग भो। नैन झलक्यों पानि ॥। 
के फिरि दंद सु उप्पनौ | के वर बंधव हानि ॥ छं० ९॥ 
कविन - कही कुसलू तन दूत । कित्ति कुसलत्तन भग्गिय ॥ 
जेनि रहे कमधज्ज । रहे सो जम्भह लग्गिय ॥। 
जें निकलूक ग्रह आदि । कलेंक कालंक सु कुप्पे ॥। 
* दे विधान च्रिम्मान । कौन मेटे को थप्प ॥ 
भष जोइ सिंध जम्बक हरे । काकलब पप्पील गहि ॥। 
जदह्िनह भई भावी विगत । जिम रक्‍्खे तिमि तिमि सुरहि ॥१०।॥। 
कवित्त - यह कहूंत पहु पंग । दृत तिय आन सपत्तों ॥ 
वाचा शीतल जपि | अंग आरम्भ न सत्तों ॥। 
चढ़ि मरिन्द कमधज्ज | तौन तन सज्जन बारो ॥। 
मिलि यहव यहुआन । बीर परिहै ससि भारो ॥ 
दाहिम्भराय चामुंड सौं। सब्ब साथ नृप थप्पयो ॥ 
ते काज राज सम्हेँ सुमति। लिपि कर्गद महिं अप्पयो ॥ ११ ॥। 
जयचन्द की महा क्रोध से कहना कि प्ष्वीराज की कितनों 
सेना है। उसे मेरा एक मोर बंदा जीत कर बांध सकता है। 





१. कृ०-होन ॥। २. मो०-पुकारि | 
रै. ए९०-को०-आनी । ४. मो०-$है । 


५. मो०--कों | 


( ७६६ ) 


क्रोध भरिय कमधज्ज । काक बर बोल उनारै ॥। 
जो भज्जे ग्रह अपन । कौन अप्पनो बिचारै ॥ 
अरे सुन॒हु भर सुभर । जुश्स भग्गों पति छंडे ।॥। 
वेलि बीर गजराज । बाद अंकुस कौ मंडे ।। 
चहुआन सेन कित्तिक है । एक मीर वंदा बचे ।। 
रूश्भयो राज अप अप्पुनह | लोह धार मो सम सघै ॥ छं० ५१२॥ 
जयचन्द ने मंत्रियों से मत करके शभ्रपने स्नेही राजाओं को 
सेना सहित झाने को पत्र भेजा । 
कऋुंडलिया - सुनि सुमंत्त मंत्रिय समस । कुमति मंत क्‍यों मंत्त ॥ 
बचन भेद जिहि हम कही । सोइ गही बल तंत ॥। 
सोदइ गहि बल तंत । बल न अप्पन पहिचान्यो ।। 
उदो राग उच्चन्यौं | संचर तेता करि मान्यो ॥। 
उननें कुंवरी "बरी । तिन॑ कु करें तिन गुन्नी ।। 
“सु वरि एक बुल्ले दुवान । सो सब सह सुन्नी ॥ छ० १३॥ 
पत्र मेज कर अपनी तथारी को धाज्ञा दी । सवारो के 
लिये धोड़ा तम्पार कराया । 


कवित्त -बर अथवंत सु दीहू । आई चलुरंग सथन्नो ।। 
मह्स महरऊू न॒प बोऊ । बंचि करगद कर लिश्नो । 
निसा मंत उप्पाइ । सहृत नव लिपि बर पट ॥ 
इच्ट भ्रत्त सगयन्न । सु भ्रत बहु फट्टत पट्े ॥। 
वज्जित्त ध्रिघोष अरि घोष पर | छोरि पंग दिष्वे सु हुय ।। 
रवि रथ्य तथ्य आवहि जु सम। गात गिरब्वर नाग सब ।छ8०११॥ 
घोड़े की प्रशांसा वर्गन । 
अभुजंगी --' तिय॑ फेरियं अइब दीपैति पंगा । तिन॑ देषते छाँहु कंपवे अगा ।| 
तिनं ओपमा चंद बरदाइ केसी । दिये तोर मानों छट्टं अंप तैसी ॥ 5० १५॥ 
पर्य मझ्स मंडे तिमं चित्त इध्वं | पय॑ पातुरं चातुरं तो बिसष्यं ॥| 
बुरं वज्जतें भुम्मि धुज्जे घ्सक्‍के | फन॑ फंडि से 2५ | फूंक सक्‍के ।8०१३९॥ 
सीस दीसे सु केकी पुछंगी । मनों मडियं नील कहें उछंगी।। 
पिन भाल संमेलयं घाट शुश्हें । *छिले पुर ऐसें स पुइझ ।छं० १३॥ 
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लेता बन मल कल कान क५५ ८ मार रतक ७ हा वकषन्‍ताा पा सफर 
१. मो०-मुरी | रे. कु०-सुदरम | 
३, ए०-आत । है. ए०ल्‍मिर्य । 
५. कु०- वर्ष | ६, मो०्न्क्ठी | ७. ए०-हिर्ले । 


( ७६७ ) 


इले कंन नाही छूरी कास ग्रीवं। मनो देषियं सीष निर्वात दीव॑ ॥। 
दिपै कब्बि चंद सुरंग सु सेसी । दुहं पष्ण नाहीं तिनं घोरि कैसी ॥ छं० १६॥ 
सालिंग्रामं समानंत अंधी । तिन॑ पूजिगे चित चित्तंत नंषी | 
पियें अंजुली नीर दीसे उपंगा । फिरे कच्च रच्चीन में रत्त गंगा ॥छं० १९॥ 
दिसान॑ दिसानं सबे जाति राकी। कही चंद कब्बो उपंमा सु ताकौ ॥छं०२०॥ 
"कवित्त -त्रत्तिय नयन रुद्र के । उह़ि घन अग्गि तिनंगा ॥ 
तास मध्य ते प्रगटि | तेजबंता सु तुरंगा ॥ 
भअपत्ती संग्रहे | पीठ मड्ड पल्लानं | 
अंबर करत बिहार । देषि कोप्पौ मधवानं || 
प्रगट्टि नषि दिय वृद्ध सों । गयन गबन तब मिट्टि गय ॥ 
कहि चंद मनहु॒पहुपंग तें । फंरि आज पष्धरत हय ॥ छं० २१ ॥ 
जयवबन्द घोड़े पर चढ़ा। तोन हजार इंका निशान शभौर 
तोस लाख पं दल सजकर झट से तय्यार हुआ । 
अंदुत पंग हय सज्जि । सज्जि गजराज सफ्जि नर ॥ 
यों जानी सुर असुर । करे कमधज्ज विया पुर ॥ 
बजि वरिधोष जिय सहस । मीर बंदा दस रूष्वित ॥ 
तीम लणप्ष पाइकक । सुवडक पारंक विअप्षिय ॥। 
जू मन विराग बल बीर सजि | दल सज्ज्यों गंजन अरिन ॥ 
पहु पंग बीर परतडिष ले। रन सु सम सज़जो किरन ॥छं०२२॥ 
अजय धन्द ने प्रतिशा को कि जादव प्रोर चोहान 
दोनों को भार कर तब में राजसूथ यज्ञ करू गा । 
दूडा “इड व रहुउंत जिथे। बधि जदहव चहुआन ॥। 
जग्य अरंभ जु मंडिहों । ता पच्छे परवान ॥ छ० २३ |! 
सेना को शोभा वर्णन । 
कबित--चढ़त पंग मिलि सेन । पूर जिम नदिय मिलत त्रिन ॥ 
वज्जि बीर वा तूल । जत्य कथ्थहु उड़्डे षिन ॥ 
एकट्ठां फूनि अम्म | तुद्टि ज जू फल लड़ो॥ 
देव क्रम्म करि जोग । आई एकट्ठ अरुड्धों ॥ 
बंधेत काल डोरी तने । छूटि धार घन मिलहि *तिम ॥ 
आवुत्त क्रम्म लिप्पे बिना | मिलै न पंचो “पंच 'जिमि॥छं>स्शा 








१. २१ छंतर मोौ०-प्रति में महीं है। २. ए०-को०-पकु । 
३. ए०चहयप। ४. ए०-कु०-जिम | 
५, ए०-को ०-पंत । ६, ए०-कू०-फो०-जिम । 


( ७६८ ) 


जयचन्द्र की रुज़ी का ब्रिरहु वन । 
दुह्ा -इह अवस्थ पहु पंग की । बारू अवस्था कौन ॥। 
जियन आस नहि सांस तन । डरहि देषि "अलि जौन्ह ।। छं०२५ ॥॥ 
गाथा - बाले मलयं चंप॑ । दे दे चंपत उरह उरहीती ॥। 
तिन बिपरीत॑ं बामं । काम रस जग्गयों धघनयो ॥ &० २६ ॥। 
अ्रमरावली --बढ़ि बाल वियोग सिंगार छन्यौ। 
सुख को अभिराम कि काम लुद्यों | 
घन सार सुगंध सु घोरि घन । 
बनि जानि प्रकीन क्रपान बने ॥ छ० २७ ॥। 
तल पत्ति तजे तल पत्ति मनो । 
बहु बाढ़िहै अंग अनग घनों ॥ 
नव चंदन अंग अनंग जरे। 
दिप दीपक भौन में भान बरे ॥| २८ ॥। 
लधि मोदक से अन मोदकय ॥। 
दिसि प्राचिय देषि परी धुकय ॥। 
प्रति बुत्ति सरत्ति यपरी पयन । 
उमगे तहां अंसुअ हे तयन॑ ॥ २९ ॥ 
घन ज्यों तन छड्ि न उत्तर "देदद । 
लगि कानन नाम पिया अछि लेइ ॥| 
कछे बर भोंदन उत्तर देत । 
मनों दस *वस्थन दंग अचेत ॥ छं० ३० ॥। 
चबयं सुभि चंचल रंजनयं । 
सु मनो गहि मुत्तिय पंजनयं ॥। 
बिय भाव सु अंसु अनंदि छता । 
हर नंषिय रष्य तिगी पतिता ॥ छं० ३१॥ 
तिन अंग अवेतहिता भ्रमयं | 
दुध 2_ूघन भूषन से तनम॑ ॥। 
दिधि दिष्धि अली अछिके जकरें । 
कूय सास उसासन तानि परे ॥ ७० ३२ ६ 
पन प्रान प्रियान प्रयान पुर । ।( 
रूगि साहस एक घटी न घटं ॥ । 





१. ए०-७०-मो०-अति | २, ए०-कृ०-को०-४ रहीति । 
३, भौ०-हैंत, केत । ४, ए०-क०-को-भवस्थत । 


( ७६९ ) 


*थतं सब तें विभन॑ मन ते । 
ज निशवल ग२?रैनि गई गिनतें ॥ छं० ३३ ॥ 
बलि तीत सुरंध सुमं रय बात । 
मनों लूगि पाबक अंभन जात ॥ 
डुलावत अंबल शीतल काज । 
लगे मनों तीर “तरुन्ििय जाज ॥ छं० ३४ 
भुअंगम भोजन अंगम नारि। 
करें कक्षना रसकी उनिहारि 
सर्ब सु सपी मिल्ति पुूछत ताहि। 
मनों जड़ श्रोत सुने रस जाहि ॥ छं० ३५ ॥ 
चढ़प्रो कुटिलं रथ वित्तह धाइ | 
' सु जे मरविद समादक राई ॥ 
इन रिति नारि न मुक्कह नाह । 
ऊंगे विहृजानि कुमुहिन राहु ॥ छं० २६ ॥। 
नदीय नियान “अपीत सय॑ | 
नव पंथय सुझझय बुइझ कयं।॥ 
बजि माझ्त तत्त समीत प्रकार । 
उड़े घन ध्रम्म बहै अनिवार ॥ छं० ३७॥ 
करे तरु तुंग गई सुधि धाम । 
तजी पहु पय नरिंद सु वाम ॥ 8० २४ |। 


जअयचन्द को चढ़ाई का वजंन । 


पद्धरी- चढ़ि चलल्‍यो पंग कमधज्ज राय । सो छिन्न भिन्न डम्मरित छाइ ॥ 
पद्धरी छंद बरनो सुरंग । लहु बरन बीच विधि अति सुरंग ॥ छं० ३९ ॥ 
इलकंत ढाल तरवर प्रमान | हलके हलंत गज नग समान ॥॥ 
अपसुकन सुकन *वित्तहि न चित्त । 'ब्रिम्मान वत्त गुन घरत तत्त ॥ 
॥ छं० ४० ॥॥ 
कदवत्ति सछिल जहां सलिल पंक । वित चित्त बक जे करें कंक ॥ 
चल्ले नरिंद अरि पुण्ब गाय । भुभियां ससंक सब लगत पांव ॥छं०४१॥ 








१. ए० को ०-सुथान॑ २. ए० को ०-मैनि । ३. मो ०-सरुन्नित । 
४. ए०-सजे | ७, ए० को ०-अंपीन । 

६. भो०-मन्नहि । ७. ६० भतिम्मान, तिमान । 

४९ 


( ७७० ) 


गढ़ घेरि पंग किय अप्रमान । भानों कि सेर पाररस भाग ।| 
पंपह सुतब्रीर गढ़ करि गिरद्ध । सबंरी परत चंदा सरहू ॥ छं० ४२ ॥ 
चढ़ अमरसीय चढ़ि अमरतित । महिलीत स नरवर लहु सु बंध ॥ 
पंगुरा सुमर लूपि उंच गत्त । जाने कलंक लंगुर यत्त ॥ छं>» ४३ ॥ 
जयचन्द का दक्षिण की शोर चढ़ चलना । 
'कबित - दिशि दष्षिन को बलिय । गयौ कमधज्ज चित्त करि॥। 
यों फिरंत तहें सूर । प्रित्त आवस्ति पान फिरि ॥ 
पंच तत्त बिय बिरह | छुट्टि लगो सु प्र पथ ॥। 
तोइ काज हम करें। चरन सेवकह जंपि तथ ।। 
तो अंब प्रपी अब जानि बस । जस क्रीड़ा धर 2ग्गनह ।। 
कउछ सू जोसि बलि जोति तन । हबि सदर भेदे मनह ॥छ ०४९, 
हाथियों की शोभा घर्णन । 
गज्जनेस कमधज्ज । दान बरबंत बीर सजि ॥। 
नव अंगुर इक विहृथ | सूर तन इक प्रवाह लजि ॥। 
सिरी सत्त सोभे | बिसाल सिं,र विराज॑ ॥ 
मनु कज्जल गिरि शिखर | शूर मं वल तन साजै ।। 
सज्जिय अनेक ग्रप पंग ने । मामी तर गोड़न बियौ ।। 
जाने कि अका मह भान दिन । ऐ वसट्रु गिर पय दियौ ॥छ> ४५॥ 
दुह्ा -रंभ ऊन तट पंषुरी | रूग्गि बधू सित माल ।' 
भ्रंग सुता की पंति तें । बढ़ी विरह बनमाऊू ॥ छं० ४६ ॥। 
राजा भान का यह समाचार पृथ्वी राज को लिखना । 
बान पंग पहु पंग परि। मिली करन की कान ॥। 
इह अपुस्ध बर भान सजि । दे करगद चहुआन ॥ छं० ४७ ॥ 
उक्त समाचार पाकर काम क्रोड़ा प्रवृत्त पृथ्योराज का बोरता 
के जोम में श्राजाना। 
रति पति पत आलुश्मि घन | तिहि करगद मुक्कि दूत )। 
तजि सिंगार भो 'बीर रस | जिमि आयो ब्रर घूत्त ॥ छ० ४८ ॥| 
बाल कमोदनि पीय ढिग। ससि समान रस १ || 
बर बिको#ि जो देषिये । तो *चतहुआनहू भाना॥ छं० ४९ || 
कवित्त -लछाज सरस चहुआन । जीव उज्जै जुध मुत्तम ।' 
त्रियन पाइ दिषि काम । बेर दिल्ये थु बीर सम ।। 


|, ए०-यार | २. ए० को+*-धत्त । 
मे मो ० -चहुआने । 
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धभरि इक पंत तरिंद | कलेंक उननि करि देधे ॥ 
इत सु जहूब राह | सजन अप्पनो सु लेपे ॥ 
सुरतंत स्वामि अभिलाब रिन | प्रव्व राज महृह तृपति ॥ 
मार सुर नरिंद संकर भयो। अति निकलंफह चित दिपति ॥५०॥ 
इधर शहाबद्ीत की चढ़ाई, उधर जयचर्द की राज़ा भान से 
लड़ाई देखकर प्‌ृभ्वोराज मे चिलोर के रावल समर सिहजी 
को सब बृत्तान्त लिख कर सहायता चाही और सम्मति पूछी । 
दृढा “परी एक बंधी सुती | पै मुक्कलि प्रथिराज ॥। 
बीय सोम अप्पन चढ़न | लै दौनी रस पाज ॥ छं० ५१ ॥ 
चढ़त गज प्रधिराज की | चढ़ अव।ज सुरतान ॥ 
समर सिंघ रावर दिशा | दे रद चहुआन ॥ छं० ५२ ॥ 
करित “दिल्ली प्र गोरी नरिंद । बंध पल्हन प्रपत्तौ | 
वां ठुसेत के बेर। अनगपालं सु मिलत्तो ॥ 
तिर भर जल गंभीर । हमम है गें कमधज्जी || 
देवग्गिरि दिसि भान । बीर पावस जिम सज्जी ॥| 
घर लई सब्ब साहिब जुरत । भान न उप्पर मुक्कही ॥। 
चित्रंग राज रावर समर | इह अवसान न चक्‍कही ॥ ५३॥ 
सम्तर सिह ने पत्र पढ़कर कहा इस समय प्थ्वोराज को दिल्‍सी 
में ध्रकेले न छोड़ना चाहिए। मेरे साथ श्रपने साथत श्रौर 
झपनोी सेना दे में वंग से लड़ लूंगा। 
बंचिय करद समर । समर साहस उच्चारिय ॥ 
तव सुमंत बर ध्रपति । मंत जाने न विचारिय ।॥ 
हम सुमंत जो करै। राज दिल्ली मति छंडो॥ 
इह गोरी सुरतान। अनगपालह फिर मंडौ | 
साप्षंत "देहु हम संग बर । रन रुंधे पहुपंग नर ।। 
आरंभ महन रंभह मती । इह सुमंत कुसलंत घर ॥ ५४ ।। 
समरसिह की सलाह सान प्थ्वोराज ने अपने सावंत चासु डराय 
. श्रौर रामराव बड़गूगर के ताथ पह्पनो सेना रवाना की । 
कुंडलिया >सभुद रूप गोरिय सुबर । पंग ग्रेह भय कीन ।। 
चाहुआम तिन बिबध के । सो ओपम कवि लीन || 
सो ओपम कवि लीन । समर करगद लिय हृथ्यं ॥ 
भिरन पुर्छि बट सुरेंग। बंधि चतुरंग रमथ्यं ॥ 
लक कक मद व मलिक 


१. ए० हु० को ०«दीहि । २. ए०-समत । 
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समर सु मुककलि सोर | लोहू .फुल्यो जस कुमुद ॥ 
रा बाब्रेंड जेतसी । रा बड़गुज्जर समुद ॥ छं० ५५ | 
शायल समरासिह में अपने भाई अमर सिह को साथ लिया । 
ये लोग देशा गिरि की ओर जले। 
'हुह्ा- /अमरखसिय बंधव समर । समर समोकल्लि दीन ॥| 
ते सामंतन संग लै । देवग्गिरि मग छींन ॥ छं० ५६ ॥ 
'हम सु राज जहुआत नें । राधे घेरी राइ । 
पंग "ओऔट बर कोट छू | देवग्गिरि गढ़ जाइ | छं० ५७ || 
जयसन्द को गढ़ घेरे देख चामंडराय मे चढ़ाई की । 
इतर राजा भान मिला। 
कवित्त- देवग्यिरि गढ़ घेरि। ढोह मंडयो बर पंग॑ ।॥। 
* रन प्रिघोष प्रमान | बीर बाजे रन जंग ।। 
चिहृदिसान उड़ि चक्र | उनैक्षी क््तर लूग्गा ॥ 
द्वादस दिन रन मंडि । राव चारममेंड भिरि भग्गा ॥। 
सामंत पंग बित्ते नुपति । छल सज्जे बलहारियां ।। 
दाहिम्म राव दाहिर तनय । रत्ति वाह बिच्चारियां | छ० “८॥ 
मिलि जहव चामंड । रत्ति वाहुं संपन्नो ।। 
जोइज्जे सथ टारि | साथ टारिजे अपन्री ॥ 
अंत साथ सो साथ । और सब साथ 'सुपन्नौ ॥। 
के भर तरकस वंध । थान मन "आकन्नों ॥ 
जीवंत दान भोगह समर । मरन तित्थरेभ “भिरन गति ।॥। 
ए करें बात उभ्भेंत नर । ता स राज मंडल ९पमिलति ॥छं० "९॥ 
राजा भान और चामंडराय को सेता का अजंन | 
हृथ्यथ हथ्थ सुझझेन । मेघ इंमरि मडि रज्जी ॥ 
निदि निशीयथ अंतरी । भान उत्तरि सथ सज्जी ।॥। 
बिज्ज बीर झलकंत । पवन पज्छिम दिद्वि वज्ज | 
मोर सोर पष्पीह । अवनि सक्रित धन गज्जै ॥ 
बढ़्ढी जु सिलह निशि सत्त मिलि । 7 ध्तिय पंग दरबार दिमि ॥ 
चामंद राइ दाहर तनो । रन लोह कट्ठीति रिसि ॥ छं० ६० ॥ 
राजा भाग का सिलना देखकर जयजधण्य का फोय करता। 






१. ए०-भोर । २. ए०-इन । ५ है ए०-सुपंथ । 


है. ए० छकू० को०-अाकथ्य | ५. ए०-मिरम ॥ | कै औ०-मिलनि । 
9.» » | ६०“पवन । ८. 7० छहु० को७-सप्िव । 
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संस नरिद चामंड । कह बज्जी रन जंग ॥ 

भर भग्मी धौकी समूह । छग्गा रन जंग॑ ॥ 

रन नरिद "वाहन कुआर | सारह हसि झिल्ले ॥ 

पंग टटी बौछार । जिते भिजे तित मिल्ले ॥ 

आरिष्ट काल बज्जत घरी । उघरि मेह घन सार जल ॥ 

जम्गयां जोध फ्मधज्ज अब । मनों स्रिष जुटबो सु छल ॥छं०६१॥ 

तब रावत उच्चरे । राज जोरी बर पंगं ॥ 

जिन “चंपे बल पुंछ ! रोस जग्यौ नप 'दंगं॥ 

नाग पत्ति कोतत्ति | अप्प बर कन्ह जगायौ॥। 

राह सुमनि बित्तर | जम्म जुग राज झुकायो ॥ 

उच्चरे वीर कुट वार रिन। रन रंध्या अप डिभरू ॥ 

संभरे बीर कमधज्ज कौ | भये रोम गति विम्भरू ॥ छं० ६२॥ 

प्रमरसह ने जयचन्द के हाथी को सार गिराया। 

अम्ररक्तितह आहुठ्ठ । नाग *मुष्यी बर कढ़ढ़ी ॥! 

शीश झोभि गजराज । नाग मुष न!गिनि चढ़ढी ॥ 

हाड हटक्की हश्थि | बीर षच्यों कर से ॥ 

के हयनापुर चन्द । बीर बंचे बलिभद्रे ॥ 

दंती सुभग्गि धर पर पनन्‍यो । इल षुच्यां दत अद्धकवरि ॥ 

सिघ हति भूमि बर सुध्भई । मिलत भूमि हथ्थह तिरव ॥ ६३ ॥ 
हाथी के मारे जाने पर जयचन्द का फ्रोध करना भोौर स्वयं टूट पड़ना। 

हस्ति काल जम जाल । काल रुध्यों चामंडह ॥। 

सुनत पंग रस भर । सीस लग्यो ब्रह्म डह । 

रन रूध्यो बछुछछहू । मीन गति “नीर प्रमानं ॥ 

जरिग बीर पहुपंग। तोन परारध्य प्रमानं ॥ 

जग लोह कोह कढ्ढिय सु असि । भिरत न अपु अरि तक्‍कए ॥ 
रहि जाम एक निसि पच्छली । चढ़ि विसूर हय नष्यए ॥छं०६४॥ 
रतावला -- 
पंग जंग घुर्॑, कह मच्ची हुल । सार तुटे पलं, षग्ग मच्चे पल । । छें ०६९ || 
हा हाला हले, सोह वित्यौ तले । गिद्ध कोछाहुलं, अंत हंती दल ॥छं० ६६॥ 
27333 ७+ ३4००» साए०5 १७७२-०० कर +का>य 


| $०-प्रति में “पंगु पृ” भी पाठ ऊपर दिया हुआ है ५. 
२. ए०-राजन, शराब न । ३. ए०-जंपं। ४. ए०-दस। 
+ ए०-पुढी मटडी | ६ मो०-हीन । 
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उद्धपीयं छल, चर्म अरितं तलू । वीर निद्वीचर्ल, सिद्ठ टहु रखूं। छं० ६७ | 
संभु माल गल, ब्रह्म चित्ता चल॑ । भुत वित्ता तले, पथ्य पारध्यरलं ॥छ०६४॥ 
देव देवा नलं, फट्टि फारबकल । घाय छंज्जे घलं, सूर धुम्मै रुलं ॥ छं० ६९॥ 
तारचो सद्दुरं, बाद भूत त्तलं । रीति पछुछी षिनं, तार आयासनं ॥छ० ७०॥ 
सूर उग्यो ननं । कोर चढ़ढे फनं ॥*******' '॥ छं० ७१॥ 
लड़ाई खतस होने पर जयचत्द का झपने धापलों को उठवाना। 
दुह्ा - रन मुकके गो भान चढ़ि । सब सामंतन सश्थ ॥ 
भ्रत्त बीर पहु पंग ने । षत सु दुढधौ तथ्थ ॥ छं० ७२॥ 
इस युद्ध सें सारे गए सूर सामंतों के नाम । 
कृवित- पन्‍यौ बंध गोइंद । नाम हरचन्द प्रमान ॥। 
पत्यो बंध नरासिध । रेह रणष्यन चहुआनं ।। 
पन्यो कन्ह पुंडीर । बीर जैचन्द सु जायो ॥ 
फ्यो सूर बाघेल | हविर कपि जिम बल धायौ ॥ 
चतुरंग सब्ब मिल्लिय व ही | असिन ढार बड़गुज्ज रे || 
सामंत हथय बर बज सम । षेत सु दुंढहि पंगरै ॥। छं० ७३ | 
रणजभूमि में जयचन्द के घोड़ें की चंचलता झोर तेजी का वर्णन | 
रिस छुटयो कमघज्ज । बोल बंका बर बोले ॥ 
ज्यों बावन बल रूप । कुहर थानह बल मेल्है ॥ 
रावन पेय समान । काज कैलास झुलावे ॥ 
के बलि बंधन पराज । द्रोन हनुमंत जु ल्यावे ॥ 
गिरिराज काज साइर मथन | के अमरस मिल्लिय नही ॥ 
*नंथयों अश्व कमधज्ज ने । सो उप्पम कवि भाषही ।।| छं० ४४ ॥ 
देवगिरि के किले की नाप झौर जंगी तेयारी का वर्णन । 
मापि पंग गढ़ देखि । कोस द्वादस बर ऊँचौ ॥ 
दहति कोस विसतार । कोठ मरह॒थ्थ त्रिपुंचो ॥ 
नारियोरि सा बत्ति । राज मंडी चावहिसि || 
ढोह मंडि पाषान | तीर बरधंत मंत्र असि ॥। | 
पावस्स भास बीती उभै | जुरि कमधज्ज न ॥ 
मंत्री सुमंत्र परधान ने। फेरि संत्र 'तब संडयों । छं० ७५५ | 
जयचत्व का राजा भान को मिलाने का प्रदंभ करमा । 
बल अंध्यो कमधज्ज । किल्‍्हू भंज्यों भंभान ॥ 
ऊगिग चरन पहु पंग । बंदि लीनौ फुरमानं ॥ 


|. ए०-अंपयो । २. 7१० -सब । 
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दूत भेदयों मंडि । द्रस्म नंपै चायहिसि ॥। 

कछू सलोभ कछ मोह । मेल्हि पर ध्यान पल्हुनिसि ।| 

अप्पनो साथ रे सिंध तब । जियत मरन ते उदए ॥ 

जम जीव जार पंजर परै। कोइन कलि महि छुटुए ॥ छं० ७६ ॥ 

संवत ग्यार सेंजुत्त । अदिस उन रूरिगय पंच ।॥। 

मरन अगिगि जांनिय न । गोऊ पल्हन जो पंच ॥ 

दिन नछित्र रोहिनी । समय च्यालीस बिअग्गल ॥ 

मत्त थौर जद॒व नरिद । भग्गी ग्रह भग्गल ।। 

जग्गयौं घार धारह घनी । भोज कुंअर रन मड क॑ ॥ 

सा ध्रम्म प्रम्म छंडे नही । गो अप्रंम छिति छडि के || छं० ७७ ॥ 
इधर झमर सिह का घोर यद्ध करना। 

बज्जि कह संमूह | अमर" उद्द समरं भिरि ॥ 

षंड मुष्य भौ कोट । समर बध्च सुद्धेजुरि ॥ 

रा चार्वेड जैतसी । राव बड़गुज्जर घाए ॥ 

आहुट्ट कमधज्ज | सार बज्जें सुरझाएं ॥ 

बर यंग जंग भज्जी सहर। लुध्थि लब्यि आलश्थि परि॥ 

चढ़्इने अरिय संग्राम भिरि। षट्ट सहस सेना गिरी ॥ छं० ७८ ॥ 

जयचन्द का किले पर सुरंग लगाना । 


१रत पंग आरोहि। सुरंग दीनो सुभान गढ़ ॥ 

नाग ' समूह द्धरी । ढाहि देवल सुरग मढ़ ॥ 

थान थान नर उड़ें। चद तस उप्पम पाइय ।। 

कालबृत 'कागह । पंग इृह काज उड़ाइय ॥ 

अजजेन सपिदिय सेन वी । दच्छ देव बर बोलही ॥ 

सामंत सूर संग्राम कल । ताप तुरंग न डोलही ॥ छं० ७९ ॥ 
भोपाई- बहु परपंच किए पहुपंगं। गढ़े तूटंत मग्ग मन अंगं॥_ 

गिरि सम्मृह बंक भर ठट्ठ । मतो मडि मुक्यों बर भट्ट 8० ८०॥ 

जयचन्द का कोलिपाल तामक भाट को भीसदेव शोर 

जामंड के पास संधि का संदेसा लेकर भेजना । 

फवित्त- किसिपाल वर भट्ट । बंधि * फुरमान पग रन ॥ 

जहूँ जहय चामंड | द्र ग्ग दोय छत्रन जुरन ।। 


१. ए०-डड्े २. कझु०-समुह धड़री ए०-समुहरड्धी, सम्रःघरी । 
३, ए०-कागकछ, कागकझ । ४. ए० कू० को०-फुरमारस । 


( ७७६ ) 


थोज चकक्‍क चहुआन | पर्यो समपफ्न मिस अट्दो ।। 
उहू मारत इस मरस । बज्जि बाहूं बिन भट्टी ॥। 
आतुच्छ मिलो बंधों जिन्न । जुड़ मोहि क्यों पूजिहों ॥। 
श्रृंगार भोग आनन्द रस । सबे बीर रस चुविकहीं ॥ ८१॥ 
राजा भाग को समझा कर जयचर्द के दूत का बढ कर लेना | 
तब बसीठ नृप पंग । भांन एकत्त मंत करि ॥ 
मिली पंग कमधज्ज । ज॑म्र संसार जंम डरि ॥ 
तमस भेद नप एहू। बार उत्तर गढ़ भेद ।। 
अरि अमंस जहय | मरिंद कीनी घर छेद ॥ 
रूमि कान बात मंत्री कहो । आहुद्ठां बल गड्डियां ॥। 
त्रिय पुल हत्त पुत्री लिये । दुज्जत जनम सुबढ्ढियां ॥ छं० 4२॥ 
हुंहा -बिष धर दुज्जन सिंध फुमि। अग्गि अनंग अनेह ॥। 
ए अपना ना लेविये | ये परि अप्वै छेह ॥। छं० ८३॥। 
कयित -हसि जहों चामंड । पंवार हथ्थें दिय तारी ॥। 
सुनि बड़गुज्जर राम | मतौं अप्पौ मो भारी ॥ 
सामि एक बंदी स | प्रीति जल जंतं तकक्‍की ।। 
लियौ अधर सम रस्स । वात सा दोहमन क्की ॥ 
क्‍यों जामन मंत रहुंत इत | केह कंत जो मंगयो ॥। 
सो मंत पंग कमधज्ज नें । अप्प हेत सो उरायी ॥ छं० 6२ ॥ 
हृह्ा -इह उत्तर नप पंग सो । कहै सु जह॒व राय ।। 
दूध विनद्ठों सुद्ध हिय । हिन अप्यन मुष पा ॥ छं० ८५ |। 
थौपाई -उठे भट्ट तिहि डौर विचारी । ज्यों उठि जोगी कंथा झारी ॥ 
मन को में रही मन माया । ज्यों तरंग जरू जे समाया ॥8०८६॥ 
कृत्रित -मती मंडि स्रप पंग । गद्ट मुकके घर लीनी ॥॥ 
पट्टन पाट नरिंद | थाने थाने रचि दीनी । ' 
उभे वीर जौजन प्रमान | भारह रवि गाढ़ी |! 
१अप्यनग कमधज्ज | हाम राजसु मन बढ़ी ;$ 
कनवज नरिद अज्ज, समन | जोगी मिसि कई कढृढयो ॥ 
क् दिस विद्दिप्ति पंग जीपन सुबल । रवि चतुरंदी चदूढ़पौ ।8०-»। 


जयचरद का विधा रना कि यह धन छोड़ कर यदि यह 
न धरती मिलो भी तो किस काम की । 


थै, कू००अपनग्गी । 


( ७७७ ) 


दृह् -कीन दीन को नीर बिन । को तप भान नरिद ॥ 
सह धन धर मुक्की मिले | छज्ज एह जय चंद ॥ छं० ८८ ॥ 
इसके परिणाम में चहुमान भौर राजा सान को यश मिला 
झौर जयचम्द नवमी को कन्नौज को फिर गया। 
जस्स तिरूक ग्रह भान को | जोगिन पुस्तर चिन्ह ॥ 
मोकलिज आहुदु पति । परग पंग करि हीन ॥ छं० ८९॥ 
गयौ पंग कनवज्ज दिसि। धन रष्षे घन मास ।॥। 
नव नवमी नव सरद निति। तिन मुक्की अरि त्रास ॥। छं० ९० ।। 


इति श्री कविचंद विरखिते प्रथिराज रासके देवगिरि यद्ध 
वर्णन नाम छाबीसमो प्रस्ताव संपर्ण म्‌ ॥ २६ ॥ 


अथ रेवा तट समयौ लिख्यते। 
( सत्ताइसवां समय ) 


देवगिरि से विजय कर चामंडराय का झाना । 
हुहा -देवरिगरि जीते सुभट । आयो चार्मेंडराय ॥ 
जय जय नृप कीरति सकल । कही कब्बिजन आय ॥ छं० १॥ 
चामंडराय का पुष्वीराज से रैवा तट के अन की प्रशंसा करके 
बहां शिकार के लिये चलने की खलाह देना । 
मिलत राज प्रधिराज सों। कही राय चामंड ॥। 
रेवा तट जो मन करो । बन अपुनब्ध गज झुंड ॥ ७० २॥। 
उक्त अन के हाथियों की उत्पत्ति और दोभमा वर्जन । 
कवित्त - विन्द लिलाट प्रसेद | कप्यो शेकर गज राजं ॥। 
एरापति घरि नाम । दियो चढ़ने सुर राज ॥ 
दानव दल तिहि गंज । रंजि उमया उर बंदर ॥ 
होइ क्रपाल हस्तिनी | संग बगसी रचि सुंदर ।। 
मोलादि तास तनु आय के। रेवा तट बन विस्तरिय ॥ 
सामंत नाथ सो मिलत इह । दाम्मै कथ उच्चरिय || छ० २॥ 
शाजा का चन्द से पूछना कि सुश्य चार जाति में से यह किस 
जाति के हाथी हैं भौर स्वर्ग से इस लोक में क्‍यों भ्राए । 
अरिल्ल - व्यारि प्रकार पिष्यि बन वारुन | भद्र मंद मृग जाति सघारन॥ 
पुछ्छि चंद कवि को नरपत्तिय | सुरवाहन किम आइ घरत्तिय ॥छ०४। 
उन्द का वर्णन करमा कि हेमाचलपर एक वक्ष था जिसकी शालें सो 
सी योजन तक फैली हुई थीं मतबाले हाथियों ने उन्हें तोड़ 
दिया । इस पर क्रोध करके मुनिवर मे दे दिया कि तुम 
मधुव्यों को सवारी के लिये धृष्ची पर लो । 
कवितत - हेमाचल उपकंठ । एक वट वृष्य *उसंग् ॥। 
सी जोजन परिमान | साथ तस भंजि मर्तंगं,॥ 
बहुरि दुरद मद अंध । ढाहि मुनि अर आराम ॥ 
दीर्ष तपारी देषि। श्राप दीनों कृषि ताम॑ ॥ 


मै, छकुू+-उतंग । १, ए० मो०-तवारी । 


( ७७९ ) 


अंबर बिहार गति "मंद हुआ । नर आहूढ़न संग्रहिय ॥। 
संभरि नरिद कबत्रि चंद कहि। सुरग इंद हम भवि रहिय ॥छं०५।४ 
झंग देश के पूर्व एक सुन्दर वनलंड है वही वहु गमयूथ बिहार 
करता था। वहां पालकाव्य नासक एक थोड़ी अवस्था का 
ऋषीइबर रहता था उसे इन सभों से बड़ा स्नेह हो 
गया था परतु राजा रोसपाद फंदा डालकर 
हाथियों को अंपापुरी में पकड़ ले गया। 
अंग देस प्रब्ब मद्धि । बन पंड गहब्बरि ॥ 
उज्ञजल जल दल कमल । बिपुल लहिताचछ सरब्वर ॥ 
श्रापति गज को जूथ । करत क्रीड़ा निष्ति बासर ॥ 
पालकाब्य लघु बेस । रहत एक तहां रुषेसर ॥। 
तिन प्रीति बंधि अति परसपर | रोमपाद नप संनरिय ॥ 
अफ्टि जाइ फंदति पकरि। दुरद आनि चपापुरिय ॥ छं० ६ ॥॥ 
पालकाव्य मारे बिरह के मरकर हायो के रूप में जनसा। 
दृह् - पालक्राग्य के बिरह्‌ करि। अंग भए अति षीन ॥। 
मुनि बर तब तहें आय के । गज बिगछ्यु न कीन ॥ छं० ७ । 
गाथा - कोपर पराग पत्र । ' छाल डाल फूल फल कंद ॥। 
फली कली दें जरिय । कुंजर करि थुलय तनय ॥ छ० ८ ॥ 
उधर ब्रह्मा के तप को भंग कर ने के लिये इन्द्र ने रंभा को भेजा 
था उसे शापयश हथितों होना पड़ा वह भी वहां श्ाई। 


कवित्त ब्रह्मा रिय तप करत देधि कृप्पी मघवान ॥ 
छलन काज पहु पठय + रंभ रुचिरा करि मान ॥। 
श्राप दियौ तापसह्‌ । अवनि करिनी सु अवत्तरि ॥। 
क़रम्म बंधि इक जती । लबित हुओ सुपनंतरि ॥ 
तिहि ठाम आइ उहि हस्तिनी । बीर लियो पोगर सुनमि ॥ 
उर सुक्र अंस घरि चंद कहि । पालकाज्य मुनिवर जनमि ।।छ० ९॥ 
पालकाव्य उस के साथ बिहार करने लगा। 
दोहा -ताथें तिन मुनि करिन सों | बां घे प्रीत अत्यंत 
चंद कहाँ नूप पिथ्य सम । सकल मंडि बरतंत ॥ छ १० ॥ 
पास ला मील फीस सिकिलिल मकर जन कक है 
१. को ७ 7०-०४ । 
२. ए ० «|ुछ, हाल, छंजं | 





(६ ७८० ) 


चन्द मे उस बन झोर जस्तुप्रों की प्रशंसा करके कहा कि 
भाप धवरय वहां जलकर शिकार खेलिए । 
कवित्त -सुनहि राज प्रथिराज। विपन रवनीय करिय जुथ || 
रेवा तट सुंदर समूह । गजबंत चवन रथ ।। 
आषेटक आधचंभ । पंथ पावर रुकि पिल्‍लौ ॥ 
सिंध वट्ट दिलि समुह | राज पिल्लत दोइ चलली ॥। 
जल जूल कह कमसतूरि मृग । १हपंगी अरु पर्वतहु ॥ 
चहुआन मान देयें नुपति | कहि न बनत दरिछिन सुरह ॥छ० ११॥ 
एक तो जयचनर पर जलन हो रहो थी दूसरे भ्रर्छा रमणोक 
स्थान सुन पृथ्वीराज से न रहा गया। 
दुह्ा -एक ताप पहु पंत को । अर रवनीक 'जु थान ॥। 
चार्वेडराब बच्वन्न सुनि। चढ़ि चढ़धौ चहुआन ।। छं० १२॥ 
पृथ्वीराज घम से चला। रास्ते के राजा संग हो गए, स्वयं 
रेवानरेश भो साथ हुआ। । इस समय सुलतान के भेदुए 
( नीतिराय ) ने लाहौर से यह समाचार गजनी भेजा | 
कवित्त -चढ़त राज प्रथिराज | बीर अमनेव दिसा कमि ॥ 
सब्ब भूमि नूप नृपति । चरन चहु आन रकरिग धसि ॥ 
मिल्यो भान विस्तरों । मिलयो घट्डरू गड्डी नूप ॥ 
बिल्ली नंदि पुर राज । मिल्यौ रेवा नरिद अप ॥। 
बन जूथ मृर्ग सिष॒ह रू गज । नृप आषेटक खिल्लई ॥ 
लाहौर थान सुरतान तप । बर कर्गद लिधि सिल्‍्लई ॥ छं० १३॥ 


सारू खां और तलार खांने दिल्‍ली पर प्राफ्रमण 
करने का # बोड़ा उठाया । 


दुहा -पां तवार माछूऊ यां । छिये पान कर साहि ॥। 
घर चहुआनी उप्तरें। बज्जा बज्जन बाइ ॥ छं१ १४॥| 
यह समाचार पा दहाबद्ीन का चढ़ाई की तयौरी करता । 
साटक -वोंं वूतर यो टिय वर सर, बज्जबाइ सज्जाइने 
सा मेता चर बच्रि उठठ, तत्तार मारूफय॑ 


है मो०-नसू || ] 

कऔपाचीन समय में यहू नियम था कि जब कोई कठिन कार््य आ उपस्थित होता 
जा तो दरबार में पान का बीड़ा रख कर अपेक्षित काम्य॑ की सुदता दी जाती थी 
अंतदव जो सरदार अपने को उस हराम के करने योग्य देखता बहु बीड़ो उठा लेता ! 


६ ७८१ ) 


तुइक्की सार स उप्प राव सरसी, पलल्‍लानय॑ं पानयं । 
एक जीव साहाब साहि ननयं, बीय॑ स्तयं सेनयं ॥ छं० १५ ॥॥ 
तातार का झ्ादि सभों ने कुरान हाथ में लेकर 
हपथ करके प्रस्थान किया। 
दृह्ा-- अहि बेली फल हथ्थ से । तो ऊपर तत्तार ॥ 
मेच्छमसूरति सशि के | बंच कुरानी बार ॥ छं० १६ | 
तसार कां का कहना कि चन्द पुंडीर को सार कर 
एक दिन में दिल्ली ले लूंगा । 
कुंडलिया- बर "मुसाफ तत्तार खां । मरन कित्ति 'नन बान ॥ 
मैं भंजे लाहौर घर । लेहूं सुनि तु बिहान ॥। 
लेहँँ सुनि सु विहान । सुने ढिल्ली सुरतानं ॥॥ 
लुश्यि पार पुंडीर | भीर परि है चहुआनं ॥ 
दुचित्त चित जिन करहु। राज आवेय *उथापं ।। 
मज्जनेस आयस्स | चके सब छप मुसाफं ॥ छं० १७ ॥। 
चन्द पुण्डीर ने पृथध्योराज को समाचार लिखा । पृथ्यीराज कह? 
छः: कोस लोट कर कच का मुकास करना। 
दृहा-- पट मुर कोस मुकाम करि। चढ़ि चल्यो बोहान ॥ 
चंद बीर पुंडीर को | करगद करि परिवान ॥ छं० १८ ॥॥ 
प॒थ्योराज का पंजाव तक सोधे शहाबद्वीन को सेना के रुख पर 
जाना शौर उधर से दाहाब दीन की सेना का झाना । 
गोरी बे दल सुंमुहो । गो पंजाब प्रमान ॥ 
पुब्ब रू पच्छिम दुहु दिसा । मिलि चुहान सुरतान ॥ छं० १९ ॥। 
उसी समय कन्नोज के दूतों का यह समाचार जयचन्द से कहना । 
दूत गये कनवज्ज दिसि । ते आए तिन थान ॥। 
कथा मंड चहुआन की । कहि कमघज्ज प्रमान ॥ छं० २० ॥ 


पृथ्वोराज का रेया तट ध्राना सुनकर सुलतान 
का सेना सजकर चलना । 


रेवा तट आयोौ सुन्यो | बर गोरी चहुआन ॥ 
बर अवाज सब मिट्टी के । सजे सेन सुरतान ॥ छं० २१॥ 


विदा मा न अली कील दल ल कलम लि कक कक पल ली जिक कक कील किसी 
१. ए०-सु साफ । 
२. ए० कु० को०-तन | , 
रे. 7०- उथ्ाम | 


( एटर ) 


पुष्यी राज का कहना कि बहुत बड़े शज रूपी अ्गों 
का सभूह शिकार करते को भिला। 
दूत बचेन संमल्ति ध्रपति | बर आषेटक घिहलल । 
रेवातट "पद्धर घरा | जह मृगंत बर प्रिल्लि ॥ छं० २२ ॥ 
राज्य मंत्रियों ने यह सम्मति वो कि प्रफ्ते श्राप झगड़ा मोल लेना 
उचित नहीं किसी नोति हारा काम लेना ठीक है। 
कबित्त - मिले समभ्ब सामत । मत्त मंड्यो सु नरेसुर ।। 
दह गूना "दल साहि। सज्जि चतुरंग संजी उर ॥। 
मवन मंत चुक्को न । सोइ बर मंत विचारी ।। 
बल घट्यो अप्पनो । सोच पछछिलों निहारी ॥ 
"तन सट्ठी लीजै मुगति । जुगति बंध गोरी दलह ।। 
संग्राम भीर प्रथिराज बल । अप्प मसति किज्जै कलह ॥ छं> २३॥ 
यह बात सुन कर सामंतों का सुसका कर कहना कि भारथ का 
बचन है कि रण में मरमे से ही बीर का कल्याण है । 
सुनिय बत्त पज्जुत | राव परसंग * मुसकयौ ॥। 
देव राव अग्गरी । सेन दे पाव कसकयो ।। 
तन सट्टे “सहि मुकति | बोल भारथ्थी बोले ॥। 
लोह अंब उहू त | पत्त तरवर जिम डोले ।। 
सुरतान चंपि प्रुष्यां रूयो । दिल्‍ली नप दल बानिवी ।। 
भर भीर घीर सामंत पुन । अवै पटंतर जानिबो ॥ छं3 २४ ॥ 
'यज्ज्न राय का कहना कि मैंने सब शात्रओं को पराजित किया 
धोर शहाबद्वीन को भी पकड़ा । भ्रब भी उस से नहीं डरता । 
कहै राव पज्जून | तार कदयों तत्तारिय !। 
मैं दष्पिन वे देस । भीर जह॒व पर “पारिय ॥। 
मैं बंध्यों जंगल । राब चामड सु मथ्थे ॥ 
बंभन बास विरास । बीर बड़ गुज्जर तथ्ये ॥ 
भर विभर सेन चहुआन दल । गोरी दल “कफ़ित्तक गिनौ ॥ 
जाने कि भीम कोरव सुबर | जर समूह दे बर किनो ॥छ8२२५॥ 


पृ, ए०-धधार | २, मोौ०-बल। 

३. मो -महीँ छीज॑, ए०-सद सरदें। ४. मो०-मुसक्यौ । 
५. ए००सटि । « ६ प्रो०-परिहरिय । 
७. मो०-जु | ८, मौ>-किन्ती । 


९, ए०-भीम, कौक, कोर, कौरों। 


( 'ट३े ) 


अंत राव का कहना कि शहाब॒हीत को सेना से मिलान 
होना लाहौर के प्रास अनुमान किया जाता है प्रत एव 
क्रपणो सल तंथारी कर लेनो उचित हे 
धागे जो ग्राप की इच्छा हो । 
कहे जैत पंवार । सुनहु प्रधिराज राज मत ॥| 
जुड़ साहि गौरी । नरिंदर छाहौर कोट गत ॥ 
सबे सेन अप्पनौ । राज एकरठु सु किज्ज ।। 
इच्ट भ्रत्य सगपन सु । द्वित कागद लिपि दिज्जै ।। 
सामंत सामि इहि मत है । *अरु जु मंत चित्त नृपति ॥। 
धन रहै धम्म जयु जोग हूँ दिपति दीप दिव लोकयति |छ०२६॥ 
रघुबंस राम का कहना कि हम सासंत लोग संत्र क्या जानें कल 
मरना जानते हैं, पहिले शाह को पकड़ा था झ्रव भो पकड़ेंगे। 
बहू बहू कहि रघुबंश । राम हंकारि सु उठयौ ॥ 
सूनौ सब्ब सामंत । साहि आए बल 'छटयो ॥ 
गज ६ सिंध सा पुरिष । जही रुंधे तहा सुझझे || 
*असम समी जानहि न । लज्ज पंत आलम ॥ 
सामंत मंत जाने नही । मत्त गहैं इक मरन कौ ॥ 
सुरतान सेन पहिले बंध्यो । फिर बंधो तो करन कौ ॥ छं० २७ ॥ 
कविचन्द का कहता कि हे धुज्मर गंवारी बातें न कहो इन्हीं 
बातों से राज्य का मादा होता हे। हम सब के सरने 
पर राजा क्‍या करेगा । 
रे गुज्जर गांवार । राज ले मंत न होई ॥। 
अप मर छिज्जै नूपति ! कौन कारज यह जोई ।। 
सब सेवक चहुआत । देस भग्ग धर फिल्‍्ले || 
पच्छि काम कह करे । स्वामि संप्राम इ$ल्‍्ले ॥। 
पंडित्त भट्ट कबि गाइना । नुप सौदागिर वार हुअ ॥। 
ग़जराज "सीस सोभा वरन । क़न उड़ाइ वह सोभ लऊह ॥छ०२०॥ 
प्‌ृष्दो राज का कहना कि जो बात आगे श्राई है उसके 
लिये जुड़ का सामना करो | 
परी बोर तम दंग गम । अग्ग जुद्ध सुरतान ॥ 
अब हल मंत विच[ रये । लरन मरन परवान ।।| 8० २९ ।। 


. ९०-अ€₹ जुड़ | २. ए०-धटपो । 
३. ए० हुं० को -वमी, मतमी । ४. सा+-सोत । ५. ए.-बन । 


( छदड ) 


१भजत संग प्रधिशज के । है दिष्चिय परवान 

बज्जों पच्चर वंड रै। चाहुआन सुरतान ।| ले० ३० ॥॥. 

ग्यारह्‌ अध्यर पंच बट । लहु गुरु हो ६ समान ।। 

कंठ सोभ वर छंद को। नाम कह्यों परवान ॥ छं० ३१॥। 
पृथ्ची शज के धोड़ों की शीभा ब्जंत | 


छंद कंठशोभा- फिरें हय बष्घर पण्थर से । मने फिर इंदुज पंथ कसे | 
सोई उपमा कविचद कथे। संजे मनों पोंम पंग रथे ॥ छं० ३२॥ 
उर पुद्विय ' सुदिय दिद्युय ता | वपरी पय लंगत ता, धरिता ॥ 
लग्गे उड़िं छितिय यो नलय॑ | सुने पुर केह अबत्तनयं ॥छं> २३॥ 
अग बंधि सु हेम हमेल घन । तब चामर जोति पव॑न रुन॑ं ॥। 
ग्रह अठ्ूस तारक “बीत थगे । मनों सुत के 3र भान *उगे ॥8०३५॥ 
पय मंडिहि अंसु धरे उल्टा । मना बिटय देषि चले कुलटा ॥। 
मुष् कट्टिन धूंघट अस्सु बली । मनों चुंघट दे कुल बद्ध चली ।छ०२५॥ 
तिनं उपमा बरनी ने घन । पुजे नन बर्ग पर्वन मन ॥। छं- ३६॥ 
झाधोीं रात को दूत पृथ्वीराज के पास पहुंचा श्रौर समाचार 
दिया कि प्रदट्ठारहु हुजार हाथी झोर पअटठारह लाख 
सेना के साथ सुलतान लाहौर से चौवह कोस पर झा पहुचा । 


कुंडकिया- नव बज्जी घरियार घर | राज महल उठि जाइ || 
निसा अद्ध बर उत्तरे | दुत संरते आइ ॥। 
इत संपदे आइ | घाइ चहुलान सु जग्गिय ॥। 
सिंध विहृथ्यें मुक्कि । साहि साही 3र तग्गिय ॥ 
अट्ट सहुस गजराज। रूष्व अट्वारह *ताजिय ॥ 
उभे सत्त वर कोस | साहि गोरी नव बाजिय ॥ छं» ३७ ।। 


पृथ्वीराज ने दूत से पत्र लेकर पढ़ा-हिस्वुश्नों के दल में 
शोर मच गया। 
हुंहा- बचि कागद चहुआन ने । फिरन चंद सह थाने ॥ 
मनो बीर तनु अंकुरे । मुगति भोग वनि प्रान ह छं० २४ | 


१. ए०-कु ०-को ०->मजन सिंस । | 

२. ६०-ह०-को०-उर उच्पर पुट्टिप विट्टियत । है. ए०-वो, दो । 
“9.8 ७-«कु ०«को ०«पीत पने | ५, ए०-वंड़े । 
६, ए०-क००-%०- राजिप । ७, कु७-सर । 


( ७८५ ) 


मी कह दल हिंदु के । "कसे सनाह सनाह ॥। 

बर बिराक दस गटस भइ। बजि निसान अरिदाह ॥ छं० ३९ ॥ 
दूत का दरबार में प्राकर पृथ्वीराज से कहना कि मुसलमान 

सेना थिनाव के पार धा गई । चन्द पृंहोर मे उसका 
रास्ता बांध कर मुसे इधर भेजा है। 

*बा बसू नप मुक्कतें | दूत आइ तिहि वार ॥ 

सजी सेन गौरी सुभर । उत्तरए नद पार ॥ छ० ४० ॥ 

पंचासज गोरी नुपति । बंध उतरि नहिं पार ॥ 

चंद बीर पुंडीर नें। थपि मुक्के दरवार ॥ छ० ४१ ॥ 
सुलताम का श्रपते सामंतों के साथ युद्ध के लिये प्रस्तुत होना । 


कवित्त षां मारफ ततार। षान पिलची बर गढ़ढ़े | 
आरामर छत्र मुजक्क । गोल सेना रचि गढ़ढें ॥| 
नारि गोरि जम्बूर । सुबर कीना गजसा र ॥ 
नूरीं था हुज्जाब | नूर महमद सिर भार ॥ 
बज्जीर बान गोरी सुभर | धान धान हजरत्ति षां ॥। 
विय सज्जि सैन हर्बल करिय । तहां उभो सजरत्ति षा छं०४२॥ 


शाहजादे का सरवारों के साथ सेला हरवल रचना और सेना के मुल्य 
सरदारों के नास स्थान झौर उनका पराक़म वर्णन । 


रचि हरवल सुरतान । माहिजादा सुरतान ।॥ 

पां पैदा मह॒पूद । बीर बंध्यों सु विहान ॥ 

पां मंपोल छल्लरी । बीस टंकी बर षचे ॥ 

यो तेगीसहु वाज । बान अरि प्रान सु अचे ॥ 

जंहगीर धान जहु गोर बर । षा हिट बर बर बिहर ;। 
पच्छिमी षान पद्वान सह । रचि उम्प्ते हरबछ गहर ।। छं० ४३ ॥ 
रचि हरवल पढ्ठांन । पान इसमान रु गष्षर ॥ 
केली वां कुंजरी । साहू सारी दल पष्पर ॥ 

षां भट्टी महू नंग । पान पुरसानी बब्बर ॥ 
हवस पान हुज्जाब । भ्रब्ब आलम्म जास बर | 
लेनी कक कट मन ल किस ले आज लिल! 


१. ए० कु०-करे समान अमाह । २. ए० कु० को ०-दस दस । 
३. ए०-उत्तर भी नदि बार, भो०-भट मृक्यो दरबार । 
पह बोहा ९० को» और 8 प्रति में नहीं है । 

। 


४ ७६ ) 


तिन अग्ग अटट गज़राज बर । मद सरकक पढ्टे तिना ॥| 
पंच बित पिंड जो ऊपजे । जुद्ध होइ रूज्जी बिना ॥ ७० ४४ | 
बहादद्दीन का इस पार तीस दूतों को रख कर चिनाव पार फरना। 
१करित माय बहु साहि । तीस तहेूं रष्षि फिरस्ते ॥ 
आलम धान गुमान | पान उजबबक निरस्ते ।॥। 
लहु मारूफ गुमस्त । षान दुस्तम बजरंगी ।। 
हिंदु सेन उप्परें। साहि बज्जे रन जंगी ॥। 
सह सेन टारि सोरा रच्यो | साहि चिन्हाव सु उत्तययो | 
संभले सूर सामंत नृप । रोस बीर बीरं दुष्यो ॥ छं० ४५ ॥ 
यहू सुन कर पृथ्वीराज का क्रोध करना झोर दूत का 
कहना पुंडरी उसे रोक हुए है। 
दृष्ा - तमसि तमसि सामंत सब , रोस भरिग प्रथिराज ॥ 
जब लऊूगि रुपि पुंडीर नें। रोक्‍्धो गोरी साज ॥| छं० ४६ ॥। 
जहां पर सुलतान चिमाब उतरने थाला था वहीं पुण्डरी ने 
रास्ता रोका । घोर यद्ध हुआ । चन्द पुंण्डीर घायल हो 
कर गिरा। सुलतान चिनाथ पार होने लगा। 


भुजंगी - 
जहां उतच्यौ साहि चिन्हाव मीरं | तहां नेज गडयाँ ठठक्के पुडीरं। 
करी आनि साहाब सा बंधि सोरी | धके धींग धींगंधकावें सजोरी ।। छं०४॥॥ 
दोऊ दीन दीन॑ कढ़ी बंकि अस्सी । किधों मेघ में बीज कोटि प्लिकस्सी ।। 
किए सिप्परं कोर ता सेल अग्गी । किधों बहुर॑ कोर नाथिन्न नग्गी ॥छ०१८/ 
हबकके जु मेछ भ्रमंतं जु छट्ट । मतों घेरनी घ॒म्मि पारेव तुट्ठै ॥। 
उर॑ फुट्टि बरछी बर॑ं छब्बि नासी।|मनों जालमें मीन अद्धी निकासी॥8०४९॥ 
लटकके जुरंन उड़ हंस हलले । रस भीति सूरं चवर्गान पिल्‍ले ।॥। 
लगे सीस नेजा भश्रमें मेजि तथ्थें। भपे वाइसंभात दीपत्ति सध्यें।।छं०१०।। 
करें मार मारं महावीर घीरं। भये मेघ धारा बरष्फंत तीरं॥। 
परे पंच पुंडीर सा चंद कठधौ । तब साहि गोरी स ५ बे चढधौं ॥छ०५१॥ 
सुलतान का चिनाब उतरना झौर चन्द पुरडीर का गिरता 
देख कर दूत ने बढ़ कर वृष्वीराज को समबाचार विया | 

कंबित्त -उतरि साद्ठि चिन्हाव । घाय पुंडीर लुध्यि पर ।| 

उप्वान्यी बर चंद | पंच बंघव सु पथ्थ धर ।। 

विप्पि (त बर चरित। पास आयी चहुआन || 


उप्पर गोरी नरिद । _  उप्परगोरीनरिद। हास बढ़्ढी सुरतानं॥ बढ़ूढी सुरतानं ॥ ली 


|. ए०कतत माइ श्रीसाहि । 


( ७८७ ) 


बर मीर धीर भारूफ हरि । "पंच अनी एकठ जुरी ॥ 
मुर पंच कोस साहोर तें। मेच्छ मिलानह सो करी ॥ छं० ५२ ॥ 
पृष्चीराज ने क्रोध के साथ प्रतिता की कि तब में सोमेदबर 
का बेटा जो फिर सुलतान को कद कहूं। पृथ्वोराजने 
बता ब्य हुं को रचना करके चढ़ाई की। 
दुह् “बीर रोस बर बैर बर | झुकि लगगे असमान ।॥ 
तौ नंदन सोमेस कौ । फिरि बंधों सुरतार ॥ छं० ५३ ॥ 
चन्द्रभ्यूहू नूप बंधि दल । धनि प्रधिराज नरिंद )। 
साहि बंध सुरतान साँ | सेना बिन विधि कंद ॥ छं० ९५५॥ 
पञ्च मी मडुलवार को प्‌ृध्चीराज ने चढ़ाई को | ( कवि ने उस 
दिन के प्रहु श्थिति योग झादि का वर्णन किया है ) 
इझवित -बर मंगल पंचमी | दिन सु दीनो प्रथिराजं ॥ 
राह केत जय दीन । दुष्ट टारे सुभ काज ॥। 
अष्ट चक्र जोगनी । भोग भरनी सुधि रारी ॥| 
गुर पंचम रबि पंच । अष्ट मंगल तप भारी ॥ 
के इंद्र बुद्ध भारव्य भल। कर त्रिसूल चक्रा बलिय ॥ 
सुभ घरिय राजा बर लीन बराचढयो उद करू रह बलिय ॥8०९१॥ 
[हा -मो रचि उद्ध अवद्ध अध । “उग्गि महब विधि 'कंद॥ 
बर निषेद स्रप बंदयों । को न भाय कविचंद ॥ छं० ५६ ॥। 
जिस प्रकार चक्रवाक, साधु, रोगो, निर्धन, विरह वियोगी लोग 
राजि के प्रवसान झौर सूम्योदय को इच्छा करते हैं उसो प्रकार 
पृथ्वीराज भी सूर्योदय को चाहता था। 
वित्त -प्रात सूर बंछई। चकक्‍क चविकिय रबत्रि बंछ ॥ 
प्रात सूर बंछई । सुरह बुद्धि बल सो इंछे ॥। 
प्रात धर बंछई। प्रात बर बछि वियोगी ॥। 
प्रात सूर बंछ[। ज्यों सु बंछे बर रोगी ॥ 
बंछयौ प्रात ल्‍्यों ज्यों उनन । वंछे रंक १ रत्न बर ॥ 
बंछयो प्रात प्रधिराज नें । सती सत्त बंडति उर ॥ छं० ५७॥ 
पृथ्वीराज की सेता तथा चढ़ाई का बज न । 
माली भय प्रात रत्तिय, जुरत दीसय, चंद मंदय चंद यो। 
भर तमस तामस, सूर वर भरि, रास तामस छंद यो ॥ 


निशलिशिमिकिलिशिलिशिलिलन लडिलीलि निकल न न्करमल लक न बन. ० भा ७७७७४" 
१, ए०-लंघ।. २, ए००हगी।.. है. ए०-संडि, कृ००मंदि मंड । 


(६ ७८८ ) 


बर दज्जियं नीस|त धुनि, बस और अरति अँक्रयं । 
घर धरकि क्षाइर, करषि काइर, रस मिसूर स्‌ रूरयं ॥७०५८॥ 
गज़ भंद घनकिय, रद "सन किय, बनक़ि संकर उहसो। 
रन नंकि भेरिय, कन्हू होरिय, दंति द्वान प्रन॑ 'दयो।॥ 
सुनि बीर सहृड्, सबद पढ़ढ़ई, सहू असहृइ छंडया । 
तिह ठोर अद्भुत, होत द्प दल, बंधि दुज्जन षंडयो ॥छ8० ५९॥ 
सन्नाह सूरम सज्जि धाटं, चंद ओपम राजई। 
मुकर में प्रतिब्यंद राजग, सस धन ससि साजई॥। 
बर फल्लि बंबर, टोप आयो, त रोस सीसत आइए । 
नप्वित्र हस्त कि, भान चंपक, कमल सूरहि साइए ॥ छ० ६० ॥ 
बर बीर धा जोमिद पत्तिय, कब्बि ओपम पादइयं ॥ 
तजि मोह माया, छोहू कल बर, धार तित्यह धाइयं || 
संगार शंकर बंधि, गज जिम, अप्प वंधन हृथ्पयं । 
उनमत्त गज जिमि, नंख दीनी, मोह माया सथ्ययं ॥ छ० ६१॥ 
सो प्रवल मह जुग, बंधि जोगी, मुनी आरम देवयो । 
सामंत धनि जिम, बित्ति कीनी, पत्त तर जिम भेवयों ॥8०६२॥ 
दृढ्ा- क्रम गाह इक मुगत की । क्यों करिज बाषान ॥ 
मन अनंप सामंत ने । “क्च कर बति पायान ॥| छं० ६३ | 
बाई विष धुंघरि परिय | बहर छाए भान ॥। 
कुन घर मंगल बज्जद्ी | के चढ़ि मंगल आन ॥ छं० ६४ || 
बोनसों ओर को सेनाओं के चमकते हुए प्रस्श्र दास्त्र ग्रोर 
निज्ञासों का अजन। 
दिष्ट देषि सुरतान दल । लोहा चकक्‍कत बान ॥ 
पहुाह फेरि उड़गन चले। निसि आंगम फिरि “जान ॥ छं० ६५ 
धघजा बाइ बंकुर उड़ति | छबि कबिंद इह आई !। 
उड़गन चंद नरिंद बिय । लगी *मनों अइ फाइ ॥ छं० ६६॥ 
से सनि संकहि बजतहि । बाजे कुहक सुरंग 
मेटे सह निसान के | सुने ने श्रवनति अग छं० ६७ || 
जब दोनों सेनाएं साम्हने हुईं तब मेत्रा रपति| रायल समरर्तिह 
ने भ्रागे अदुकछर युद्ध ध्रारस्भ ! 


१. ए०-भनगिय | २. ए ०-भोरिव | 
है. ए*-पर्तंजयो । हैं, भो०-कयो कुचकर वर्तता। 
५५ करो 0४०माम । ६, ६७ धो०-पार्मों-मात्रो । 


( छएंटई ) 


अनी दोठउ बन घोर ज्यों । 'भाय मिले कर घाट ॥ 
बित्ंगी राकर बिना | करें कोत दह वाट ॥। 8० ६६ ॥| 
कवित्त -पवन रुप परचंड़ | घालि असु असि वर झारै ॥ 
मार मार सुर बज्जि । पत्त तरू अरि सिर पारै ॥ 
फहकि सह 'फेफरा। हुहु कंकर उच्चारे ॥ 
कटि भसुंड परि घुंड । भिड़ कंटक उप्पारं ॥ 
बज्जयौं विषम मेवारपति । रज उडाइ सुरतान दल ॥ 
समरथ्य समर सम्मर मिलिय/अनी मुष्य पिष्यों सबछ।।छ०६९॥ 
रावल, जेत पंवार, चामंड राय झोर हुर्सन थां का ऋमानुसार 
हरावल में श्ाफमण करना । पीठि सेना का पीछे से बढ़ना । 
रावर उप्पर धाई।| पत्यौ पांवार जैत विश्लि ॥ 
तिहि उध्यर चांमंड | क्यो हुस्सेन बान सजि ॥ 
धवककाई धवका इ । दोंह हरबल बर मझसे ।। 
पञ|छ सेल आहुट्टि । अनी बंधी आलके | 
गजराज विय सु सुरतान दल । दहू चतुरेंग बर बीर बर ॥ 
धनि घार धार धारह धनी ।बर भट्टी उप्पारि कर ॥ छं० ७० ॥ 
हिखू सेना की चन्द्र व्यूह रखना। 
छत्र मु जीक सु अण्पि | जैत दीनौ सिर छत्र ॥ 
चन्द्रव्यू है अंकुरिय । राज 'दुअ इहां इकत्र ॥ 
एक अग्म हसेन | वीय अग्रहू पुंडीरं ॥। 
मद्धि भाग र॒धुर्वस । राम उम्भौ बर बीरं । 
सांपलो सर सारंग दे । उररि षान गोरीय मुष ॥ 
हथनारि “मोर जबूर घन । दुहुं बांह उभ्भंति "रब ॥ छं० ७१॥ 
दो पहुर के समय चंद पुड़ोर का तिरछा रुख दे कर दात्र 
सेना को बबाना । 
छट्टि अद्ध बर घटिय । चढचौ मध्यान भान सिर ॥ 
सूर कंध बर कढ़िढ । मिले काइर कुरंग दर ॥ 
परी अद्भ बर अंद्ध | लीह सो लोह जु रुवके ॥ 
मन अरे अरि सिले । चित्त में कैंक परक्‍ंके ।! 


१. ए० कु० को ०»पाषा पिलेक बाट, कर थाट । 

२. ए० कू० को०«फीफरा । ३. ए० कृ० को०-मगमथ भिल्‍ल, मिली, मिल्‍थो ४ 
हैं. छो७ भो+-हुम | ॥. ए० छकुण को० जो, जीरो । 

९ $०-सल + 


( ४५५ ) 


पुंडीर भीर भंजन भिरम । लरन तिरज्छो लगायी ॥ 
नव वधू जेन संका सुबर | उदो जानि जिम भग्नयों ॥ छ० ५२ || 
पृष्चीराज झोर शहाबु हीन का सम्सुख घोर पुद्ध होना । 
योगिनी भंरण भ्रादि का झासन्वय से नाचमा । 

भुजंगी -- 
मिले चाइ चहुआन सा चंपि गोरी । स्वयं पंच कोरी निसानं अहोरी ॥ 
बजे आवछं संभरे अद्ध कस । घने अग्य नीसान मिलि अद्धकोसं ॥ छं०५३॥ 
बर॑ बंबर॑ चोर माहीति साई। हले छत्र पीत॑ बले यार घाई ॥ 
बुले सूर हक्‍के दहकके पयारं | घले बथ्थ दोऊ धरं जा "अबारं ॥ छ०७४॥ 
उतंभंग तु्ट परै श्रोन धारी । मनों दंड सुबकी अग्रीवाइ वारी ॥ 
नें कंध बंध हकें सीस भारी।तहां जोग माया जकी सी बिचारी ॥8०८५॥ 
बढ़ी साँग लग्गी बजी धार धार | तहाँ सेन दूनूं करे मार मार ॥। 
नचे रंग भेरू गहे ताल भीरं । सुरेंग अच्छरी बंधि नारद तीरं।॥ छं० ५६॥ 
इसी जुद्ध वर्ध उब्बद्धे उभानं । भिरे गोरियं सेन अरु चाहुआतन।। 
करे कुंडली तेग बग्गी  प्रमानं । मनों मंडली रास त॑ कन्हू वानं ॥। छं०७७॥ 
फूठी आवधं माहि सामंत सूरं । बज गोर ओरं मनों बज्ज घूरं ।। 
लगे धार घारं तिने धरह तुट्ट । दुहूं कुंभ भरगे करंक॑ अहुटटू ॥ छं० ७८ ॥ 
फूटी श्रोन भोम॑ *अपं बिब राज॑ | मनों मेघ बुढ़्ढें प्रथीमी समाज ॥ 
पराक्रम्म राज प्रयीपत्ति रुखो। रन दंधि गोरी सहूं जंग जुटयों ॥ छं० :९॥ 


सुलतान का घबराना | तातार सां का धेय॑ दिलाता। 


दृह्--तेज छुट्टि गोरी सुबर | दिय धीरज तत्तार ॥। 
मो उभ्भे सुरतान को । *भीर परी इन वार ॥। छं० ८० || 
उक्त मूुद्ध की बसंत ऋतु से उपसा वर्णन। 
मोतीदाम - रतिराज < जोवन राजत जोर | चेंप्पो सस्रिर॑ उर शैशव कोर।॥ 
उनी मधि मद्धि मध्‌ घुनि होग । तिन उपभा बरनी कवि “जोय ॥छं० ८१॥ 
सुनी बर आगम “जुब्मन बैन । तज्यों कबरं मत सु सर मैन ॥। 
कमहूं दूरि क्रंनन *पुझ्छत नैन । कहो किन अब्य दुरी बुरि बेन ॥ ७० ८९॥ 


१. ए०-भवार । २, मो०-आुकीय बज ह 
६. ६१० ० पममानी । पं. कू० ए०-भर्पी 
५. ए० भरीं । ६. ए० कृ० कॉ>>कोह, फ्रोय, होई। 


७, ए००जुड़य । ८. भौ० ए० फो०-पुन्कन । 


( ७९१९ )] 


शशि रोर बसे सब दुंदभि बज्जि । उभे रतिराज सुजोबन सज्जि ॥ 
कही बर ओर सुरंगिय रज्जि । चंपे "रन दोउ बन॑ बन भज्जि ॥ छं० ८३ ॥ 
हय मीनन छीन भये रत रण्जि। भम विभ्रम भार परी गहि नज्ज ॥ 
मुर मायत फौज प्रथंम चलाइ।गति लज्जि सकुज्चि कछे मिलि आइ।|छ ०८२॥ 
दि सीत मधूप न कंदहि जीव | प्रकटै उर तुच्छ सोऊ उर भीव ॥। 
बित पल्लछव कोरहि "तारहि रंभ | गहना बिन बाल विराजत अंभ।।छं०८५॥ 
कलि कंठन कंठ सज्यों अलि पंष। न उड्डिय भ्रंग नवेलिय अंब ॥। 
सजी चतुरंग सज्यों बन राइ। बजी इन उप्पर संतब जाइ ॥ छं० ८६॥ 
कवि मत्तिय जह लिन बहू घोर | बन तब संधय चंद कठोर ॥। छं० ८७ ॥। 
रसावला -- 
बोल पुच्चे धनं, स्वांमि जंपे मन । रोस लग्गों तनं, सिंघ मर्द मन॑ ॥छ०८८॥। 
छोह मोहं पिन॑, दांन छूट्टे ननं । नाम राजं घनं, ध्रंम सातुबकनं ॥।छ ० &९॥ 
मेच्छ वाह बिनं, रत्त कंधे नन॑ | ढलल जा ढाहनं, जीवता सा हन॑ ॥छ+ ९०॥ 
वान जा संधन, उंषि जा बंधन । स्यांम सेतं अनी, पीत रत्तं घनी ॥छ०९१॥ 
कह मउ्ची बरी, रोस दंती फिरी । फौज फट्टी पुनं, सूर ऊभ्भे घनं॥छं०९२॥ 
लेहु ठेहु बकरी, छोह कद्‌ढें अरी। कन्ह जा संभरी, पाइ मंडे फिरी॥छ०९३॥ 
बीर हकक करी, नैन रत बरी । षंड जा घोलियं, बीर सा बो लियं।॥छं०९४॥ 
बीर बज्जे घुरं, दंति पट्ट छरं। झार सं कोरीयं, जावकं ढारियं ।.छं०९५ ॥ 
दंत रुद्धी परे, अरब फूल झरे | हेमयं नारियं, जावक ढारियं॥ छं० ९६।। 
आनन॑ हंकयं, अंग “जानचये। सत्त सामंतयं, वांन सा पथ्थयं ।। छं० ९७ ॥ 
फोज दोऊ फटी, जांनि जूनी टटी ।*" / ॥ छं० ९४॥ 
सोलंकी माधव राय से खिलमो खां से तलवार का यूद्ध होने लगा। 
माधव राव की तलबार टूट गई तब यह कटार से खड़ने 
लगा। शन्रओों ने ध्रथम युद्ध से उसे सार गिराया। 


कवित्त - सौलंकी माधव । नरिद षिलची मुष लग्गा ॥ 
सुबर बीर रस बीर। बीर बीरा रस पग्मा ॥ 
दुअन बुद्ध जुध तेग । $ह हृथ्थन उभ्भारिय ॥ 
तेग तुट्टि चालुक्क । बध्थ परि कढ्ढि कटारिय ॥ 
अग अग्ग रुक्कि ठिल्‍्ले बलन | अधम जुद्ध ररगे छरन ॥। 
सारंग बंध घन धाव परि। गोरी बे दिल्नो मरन 0 8० ९९ ॥। 
राणा नमन अब स 
१. ए०-सजीवन । २. ए० ० को०्नतर । 
है. ए०-चारे सच । ४. ए०-जमं । 





([ डरे ॥ 


धौर यति से मरये पर भोत्र पढ़ पाते की अध्त्ता । 

परग हृटविक जुटिक । जमन सेना कह [दे गजि ॥। 

हम़ गय बर हिल्कोर । गदअ गोइंद दिव्यि सजि ॥॥ 

अनम अठ्ेल अभंग । नीर असि मीर समाहिम ॥ 

अति दरू बहू आहुटि | पच्छ लज्जी पर वाहिय ॥| 

रज तज्ज रज्ज मुक्कि न रहो । रज न कूगी रज रज भयौ॥ 

उच्छंगन अच्छर सो लयौ | देव विमानन चढ़ि गयो ॥|छं० १००॥ 

जे सिह की वीरता शोर उसकी बोर प्र्यू की प्रशंसा । 

परि पतंग ज॑ धिघ । पतंग अप्पु स तन दहझे ।। 

नव पतंग गति लीन | करे अरि अरिधज घज्जे ॥ 

तेल ठांम बात्तीय । "अगन्नि एशल विशज्लाइय ।। 

पंच अप्य अरि पंच । पंथ अरि पंच लगाइय ।। 

आरप्नि कुआरी यर बन्यौ । दे दाहन दुज्जन दवन ।। 

जीतेव असुर महि मंडलहू । और ताहि पुज्जे कवन ॥ छं०१०१॥ 

थीर पुंडीर के भाई को वीरता भौर उस के कमंध का खड़ा होता। 

रुप्पौ बीर पुंडरी । फिरी पारस सुरतानी ॥। 

शस्त्र बीर चमकंत | तेज आरुहि सिर ठानी॥ 

टोप ओप तुटि करच | सार सारह जरि भारे ॥। 

पिलि नछिंत्र रोहनी | सीस ससि उड़गन चारे || 

उठि परत भिरत भंजत अरिन | जे जै जै सुर लोक हुअ ॥। 

उठयौकमंध पलपंच चव । कौन भाइ कंप्यौ जु घुअ .।छ० १०२॥ 
यर्जून राय के भाई पल्हान राय का खु टसान ख्र के हाथ से मारा जाना। 


दुजन सल क्रंभ । बंध पल्हन सक्‍कारिय ॥। 
संम्दौ थां घुरसान । तेग लंबी उभ्भारिय ॥ 
टोत टुट्टि बर करी । सीस परि तुट्टि कमंधं ॥ 
मार मार उश्चार। तार त॑ न॑ंचि कर्म ।। 
तहें देषि रद्र रद्ह "हुस्‍पोँ । ' हुये हुय हय नंदी कहो ॥ 
कविचंद “दैलपुत्री चकित । पिव्िय बीर भारोध नयोौ ।8००र॥ 
ज॑ सिंह के भाईं का मारा जाना | 
सीलंकी सारंग | वान पिछसी मुर्थ करगा ।। 
यह पंगानौ भूंत्त । इते चंहुआने मिरंणगा ॥। 
१. मो०-अभनश़ि | २, ए०-तानी । 
है. मों०्भवी । ४. मो०्-हमं हुयं। ५ ए०-सबल, कण को २०्सपत्र 
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है कंधे ते दिये पाये । कन्हें उत्तरि बिय बार्जिय ॥ 
गज गुंजार हुँकार | घरा गिर कंदर गाजिय ॥ 
जग ज॑वतिं देव जै जै करहिं। पहुपंजलि पूजत रिनह ॥ 
इक पन्‍्यो षेत सोध सरुल | इक्‍क रहा बंधे धनह ।। १०४ ।। 
गोदइन्द राय का तसार खां के हाथी शौर फोलवान को सार गिराना । 
करी मुष्ण आहुद्े । बीर गोइंद सु अष्चे ॥ 
कबिल पील जनु कन्हू | दंत दादन गहि नष्व ॥ 
सुंड॒ दहं भग्रे घेंड । पीलवानं गज मुक्यों ॥ 
गिद्धि सिद्धि बेताल । आइ अंधिन पल रुक्‍यों ॥। 
बर बीर पन्‍्यी भारथ्थ बर | लोह लहरी छगात झुल्यो ॥ 
ततार वान सम्हो अं । सतिध हक्कि अबर ड्ल्यौ ॥छं० १०५॥ 
मरसह राय के सिर में घाव लगने से उसके गिर आने 
पर चामुंडराय का उसको रक्षा करना। 
पोछि घत नरसिह पिश्यि षज सीसह झारिय ॥ 
तुटि घर धरनि परंत । परत संभरि कट्टारिय ।। 
चरन अंत उरझंत । बीर क्रंभ करारो ॥ 
तेग घाइ चुकक्‍कंत | झरी झर लोह सेंभारो ॥ 
चलि गयो "क्रमन क़म्मन चले। इल्यो न 'डल्ल तन हथ्थ वर ॥ 
विन परत बीर दाहर तनी । चामंडा बज्जी लहर ॥ छं० १०६ ॥ 
रात हो गई दूसरे दिन सबेरे फिर पृथ्वीराज मे शात्रुश्रों की शा घेरा । 
भजंगी - 
१छटी छंदनी छंद सीमा प्रमानं । मिली ढालनी माल राही समात॑ ॥ 
निसा मान नीसान नीसान धृर्ज | धुअं धरिन मूरिनं पूर कुअं ॥। छ० १०७॥ 
सुरत्तान फोजं तिनें “पत्ति फेरी | मुषं लग्गि चहुआन पारस्स घेरी ॥ 
भये प्रात सुज्जात संग्राम बालू । चहुव्यान उद्दाय सालोपि धाल ॥छं० १०८॥ 
जेत राय के भाई लक्ष्मण राय के मरते समय अ्प्सराधों का उसके 
पाने की हरुछा करना परंतु उसका सुम्य लोक भेद कर मोक्ष पाता। 
कवितत -जैत बंध ढहि पत्मी । लष्य लष्धन कौ जायो ॥ 
तह झगरी महू माय । देवि हु कारो पायो ॥। 





हुं बारे हुंकार । जहू गिड्ञनि उड्लाथो ॥| 
गिद्धिन तें अपछरा । कियौ चाहत नहि पायौ॥ 
१. मो०-स करत क्पवत । २. ९०-नर शुलहकछ '! 


रै- ९०-हंदानं, छु००पो+-छदनी, छंरनीमा । ४. ए० कु० फो०-पाते | 
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अब तरन सोइ उतपति पयो | देवयान विश्राम ब्रियौ || 
जम लोक न दिवपुर ब्रह्मपुर । भान थान भाने वियो ।छ० १०९॥ 
तन झंझरि पावार । पच्यो घर मुर्झिछ 'घटिय बिय ॥ 
बर अच्छर बिटयो। सुरंग मुक्के सुरंग हिय ।। 
"तिदित बाल तल काल । सरूूष अंधिव ढिग आइये ।| 
लिथिय अंग बियर अथ्च । सोई बर बंच दिवाइय ॥। 
जनम मरन सह दुह सुगति । नत मिट भिटहु न तुअ ॥ 
ए वार सुबर बंटहु नहीं। बंधि लेह्ु सुबकी बधुआ ॥ छं० ५१० ॥ 
का लक्ष्कज का सिर झपती साला के लिये लेना । 
डछुह - राम बंध कौ सीस बरं | ईस गह्मयों कर चाइ || 
४ अध्यि दरिद्री ज्यों भयो। देषि देधि ललूचाइ ।। छं० १११॥ 
एक पहर दिन चढ़े अंधा योगी ने जिशूल लेशर धोर युद्ध सचाया | 
जाम एक दिन चढ़त बर । अंघारी झूकि बीर ।। 
तीर जेम तसौ पच्यो | घर अष्चयारे मीर ॥ छं० ११२ ।। 
कवित्त - जंधारो जोगी । जुगिद कढ्यो कट्टारी ॥| 
परस पानि तुंगी । त्रिसूल मष्यर अधिकारी ॥। 
जटत वांन सिंगी। विभूत हर वर हर सारौ ॥ 
सबर सह बहयो | विषम मंद गंधन झारो ॥। 
आसन सदिद्ु निज पत्ति में । लिय सिर चद अस्लित अमर ॥। 
मडलीक राम “रावत भिरत | नभो बीर इसी समर ॥छं०११३॥ 
दास्त सलकर सुलतान का यूद्ध में टूटना । लंगरी राय का घोर पढ़ 
मचाना । लंगरी राय की बीरता की प्रहांसा। 
सिलहू सज्जि तुरतान । झुकिक बज्जे रन जंग॑ ॥ 
सुर्ने श्रवन छंगरी । बीर रलूग्गा अनभंन ।। 
बीर धीर सत मध्य । बीर हुंकरि. रन धायो | 
सामंता सत मद्धि । मरस दीने भय सायो ॥ 
पारंत घक हक्‍कंत रन । पय प्रवाह पग पुल्कयों ॥। 
विम्भूत चंद अंगन तिलक । बहसि बीर हकि बुल्‍्शयों 8० ११४४ 
जगा लोह उपाइ । पन्यो भुंगर धन सहझे | 
जुरत तेग सम तेग । कोर बहर कह सुश्शे ।॥। 


१, भो०-पमवौ । २, ए०“कहप । 
हैं. मो ०वतिहित कार सतवाल । है भरू-भौल्-+भष्िर ! 
५ औ०-राबन | ६. (०-रिन, तरिग ! 
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यीं छग्यो सुरतान | अनल दायानल दर ॥ 
ल्‍यों लंगूर लग्गया । अगनि अगे आलग्गं ॥ 
इक मार उच्चार अधार मरू। एक उच्चार सुझारयों ॥ 
इक बार तत्यौ दुस्तर रुपे | दूजे तेग उभारयो ॥ छं० ११५ ॥ 
मुंडलिया >तेंग झारि उह्प्तारि बर। १फिरि उपभा कबि 'कथ्य ॥ 
नैन बान अंकुर "बुहुरि। तन तुट्टे बहि हृथ्थ ॥। 
तन तुद्दै बहि हृथ्थ । फेरि बर बीर स बीरह ॥ 
मरन चित्त सिचयो | जनम जिन तजी ज जीरह ॥। 
हृथ्य वध्य आहित्त | फंरि तबके 3२ वेगा ॥। 
लंगा लंगरि राइ | बीर रुच्चाइ सु तेगा ॥ छं० ११६ ॥ 
लोहाने की बीश्ता का दर्णन। चोसठ खांच्रों का मारा जाता ? 


कवित्त- लोहानौ मद मुंद | बान मुबक॑ बहु भारी ॥ 
फूट्रि सु ठट्टर स्वान । पिट्ट ऊरद्ध निकारी ॥ 
मंनों फिवारी छागि | पुद्टि पिरकी उच्घारिय ॥। 
बट्रारी बर कट्टि । बीर अवसान संभारिय ॥ 
एक भर मीर उरक्षारि *झर । करि सुमेर परि अरि सु फिरि ॥ 
सवसद्ठि बान गोरी परै। तिन रादव हक राज परि ।छं०११९७॥ 
मानि छोह मारुफ | रोस विडडर गाहक्के ।। 
मनु पंचानन बाहि | सह सिरहद हृहक्के | 
दुहूं मीर बर तेज | सीस इक सिंघह बाही ॥। 
टोप टुट्टि बहुकरो । चंद "ओपमता पाई ॥ 
मनु सीस बीय ध्येग विज्जुलह । रही हेत तुटि भान हृति ॥ 
उतमंग सुहै बिन टूक हूं। मनु उड़गन य्रप तेज मति ॥छ8० ११४३ 
चोसठ खान मारे गए शोर तेरह हिन्दू सरदार मारे गये। हिन्दू 
सरदारों के नाम तथा उनका किससे यूद् हुआ इसका ब्णन। 
भुजंवी -- 
परे धान चौसद्ठि गोरी नरिद । परे सुभर तेरह कहै नाम चंद ॥ 
परे लब्धिलुष्थी जु सेना अलुइहै।लिये कंक अंक बिना कोन बुहके ॥8०११९॥॥ 
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१. $०-फोरि उपभ । २, भो०-तत्थ । ३. मो०-परै । 

४. ए०-हकू० को० “सिम । ५, ए९०-उच्चार | 

६ ए०-कर । ७. ए० हु० को ०-राइ। ८. मो०-सिर हंस, सिरहसु । 
९. ९० कु० को ०-उपमा सु, उपमा सुई । 
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यन्यो गोर जैत॑ मत सेत ढारी । जिंते राषियं रेह्‌ अजमेर सारी ॥ 

थन्यौ कनक आहूटू गोविंद बंध । जिने मेछ ही पारस सब्ब बद्धं ॥छं० १२०॥ 
पयों प्रथ्य बीर॑ रघूबंत राई । जिनें संधि धंधार गोरी गिराई ॥ 

पच्यौ जैत बंध सु पावार भान॑ । जिसें भंजियं मीर बानेति बानं ॥छ० १२१॥ 
पप्यो जोध संग्राम सो हुंक भोरी । जिनें कट्टियं वैर गोंदंत गोरी ॥ 

पन्यौ दाहिमो देव नरसिध अंसी । जिने साहि भौरी मिल्यों पान गंसी ॥ 

॥ छं० १२२॥ 
पन्‍्यो बीर बानेत नादंत नादं । जिने साहि गोरी 'गिल्यौ साहि जाद॑ ॥ 
पन्‍यो जावलछौ जाल्हते सैन भष्षं।हुए सार मुष्यं निकस्संत नष्थं ॥छ० १२३॥ 
पन्‍्यौ पाल्हनं बंध माल्हुन राजी । जिनें अग्ग गोरी क्रम॑ं सत्त भाजी ॥| 
पययौ बीर चटुआन सारंग सोरंबज दोइ ग्रे ज आकास तोरं ॥ छं० १२४॥ 
पच्यौ राव भट्टी बरं पंच पंच । जिनें मुक्ति के पंच यललाइ संचच ॥। 
पयों भान पूंडीर ते सोम कंमं। "झिले जुश्क्यं बज्जयो पंच जंम॑ ॥छं० १२५॥ 
प्यो राउ परसंग लहु बंध भाई । तिन॑ मुक्ति अंस छिन॑ मंझि पाई ॥ 
पन्‍्यौ साहि गोरी भिरै चाहुआन॑ । कुसादे कुसादे चवे मुष्य षानं ॥छं०१२६॥ 

दूसरे दिन तसर खाँ का शहांब हीन को बिकट व्यू ह के मध्य में रस 
कर युद्ध करना झौर सामंतों का कोच कर के शाह की तरक बढ़ना। 
कवित्त -दस हृथ्यी सु बिहान । साहि गोरी मुष किश्नौं ॥ 

कर अकरास बादी | ततार चबकोद स॒ दिल्नौं ॥ 

नारि गौरि जंबूर | कुहुक बर बान अधात॑ ॥। 

गज्जि भग्ग प्रधिराज । चित्त करयो अकुलात॑ ॥ 

सो मोह कोह बर बज्जि के । ब्रज उन धारय धमसि के ।। 

सामंत सूर बर जीर बर | उठे बीर बर हमसि के ॥ छं० १२१॥ 

अदड़ अद्ध जोजनहू | मीर उड़ि संगा केरी | 

तब गोरी सुरतान । रोस सामंतह धेरी ॥ 

चक्र अवन चौंडोल । अग्ग 'सेषन पंवासी ॥ , 

सूर कोट हैँ जोट। सार मारनह हुलातौ घट: 

बर अग्रति वी हुल्‍लों नहीं | पहुर कोर्ट हुआ ॥ 

बर बीौर रास समरह परिव।सार भ्धार बर को "हुअ ॥छं० १२८! 


१ एृ५-मिल्यो । २. मो+-नतसमकी ! 
है, जिने तुइलतें बज्जयों पत्र जम । ४. ए०-मेबन । 
५, मौ०-हुती, हुुती । ६१. (०७ छु० प्रो+ यार | ७. ए०-दुत | 
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रसावला -- 
मेलि साहूं भर, घर्य व।लै ररं । हिंदु मेछ जुरं, मंत जा जंभरं ॥छ०१२९। ।(।' 
दंत कढ्ढे कर, उप्पमा उप्परं। केद भील॑ जुरं, कोपि कड्ढे| करं ॥छ ०९३०॥ 
कंध नन॑ धरं, पंष जष्षं फिर | तीर नंबे कर', मेध बुढ्ढ बरं॥ छं० १३१ ।॥ 
आबधं संझरं, बंक तेग॑ करं। चंद बीज बरं, अद्ध जद्धं घरं ॥ छं० १३२ ॥। 
बीय बंध धरं, कित्ति जपै सरं । अस्सु ढूंढे फिर, रंभ बंछे बरं ॥ छं० १३३ ॥ 
थान थांने नर, धारधार तुट | भ्रम वास छूट, ** **'** * ॥ छं० १३४ ॥ 
साह गोरी बरं, षर्ग षोले करं। * * ** '** ॥ छं० १३५ ॥ 
खुरासान खां का सुलतान के बचन पर तंद में श्राकर 
घोर यद्ध मचाना । 

कविन॒पषां षुरसान ततार। पिछ्निक्ष दुज्जन दल भष्ष ॥ 

बचन स्वामि उर पटकि | हटकि तसबी कर ने ॥। 

कजल पति गज विथुरि | मध्य सैंन चहुआनी ॥ 

अजै मानि ज॑ रारि। बियस तेरह चपि प्रानी ॥ 

धामंत फिरस्तन कढ़ि असी । दहति पिंड सामंत भजि ॥ 

बर बीर भीर बाहन "कहर । परे धाइ चतुरंग सजि ॥छ०१३६।॥ 

रधुदंसी के घोर युद्ध का वर्णन । 
भुजंगी - पन्यौ रघ्चुबंसी अरी सेन जाड़ी । हुतो बाल बेस संष॑ लज्ज डाड़ी ॥॥ 
बिना लज्ज परुषै सची दुंढि पिष्षो। मनों डिभरू जानि क॑ मौन क्रष्षी ॥ 
'। छं० १३३ ॥ 

पच्यो रुक रिनवह्‌ अरि सेन माही । मनो एक तेग॑ झरी नीर दाही ॥ 
फिरें अहुबट्टे उपम्मान बढ़ढ़ें । विश्वंक्रम्म बसी कि दारुच्न गढ़ढे । छं० १३७॥॥ 
परे हिंदु मेच्छ॑ 'उऊध्ची पलष्यी । करे रंभ भेरं ततथ्थे ततथ्थी ॥ 
गहटे अंत विद्धं बरं जे कराली।मनों नाल कट्ठ कि सोभे म्रनाली ॥छ०१३९॥ 
तुटे एक्ट गाढ़ि के धरग धायौ | मनों विक्रम राइ गोबिंद पायो ॥ 
गहे हिंदू हथ्थं मलेच्छ भ्रमायो।जनों भीम हृथ्थीन उप्पम्म पायो।।छं० १४०॥॥ 
नन॑ मानव जुद्ध दानव्य ऐसो । नन॑ इंद तारक़क भारथ्य कैसो ॥। 
झक बज्जि झंकारयं झंपि उहूँ । बरं लाह पंचं बध पच छुट्ट ॥ छं० १४१॥ 
मनों सिघ उश्हे अरुइझंत छट्ट । रने देव सांई पए आव षुट्ट ॥ 
घन घोर ढुंडे उतक्‍कंठ फेरी । लगे क्षग्गरें हंस हज्जार प्री ॥ छं० १४२ ५ 
तुटे रंड मुंडे बरं जो करेरी | बरह'इ रिशें दूहुं दिन्न भेरी ॥ छं० १४३॥ 





१. ए०-करह । २. मो०-उल्थ्यी । 
३. ९०:को+-भारु । 


( ७९८ ) 


लड़ाई के पीछे स्वर्ग में रम्म। ने मेनरहा से पूछा तु उदास क्‍यों है? 
शसने उत्तर दिया कि झ्ाज किसी को बरन करने का धवसर नहीं मिला । 
कवितस -पच्छे भो संप्राम | अग्ग अप्छर विज्चारिय ॥ 
पुछे रंभ मेनिका । अज्ज चित्त क्रिम भारिय ॥। 
तब उत्तर दिय फेरि। अग्ज पहुनाई आइय ॥ 
रघध्य बेठि औधांन | सोशतहू कंत न पाइय ॥। 
भर सुभर परे भारथ्य भिरि | ठाम ठाम चुप जीत सथ ॥ 
उधकीय पंथ हल्ले चल्पो । सुधिर स भौ देषीय *तथ ।।छ०१४७॥ 
रम्भा ने कहा कि हम बोरों ने या तो विष्ण लोक पाया या ये 
सूर्य में जा समाए। 
कुंडलिया --कहैँ रंभ सुनि मेंनकनि । ए रहु जिन मत जुध्थ ।। 
अरिय अनंमति जानि करि। जुति आवें ग्रह रथ्च ।। 
जुति आयें ग्रह रध्य । ब्रह्म शिव लोकह छंडी | 
विश्न लोक ब्रह करै। भान तन सों तन मंडी ।। 
रोमंचि तिरबक वसि वरी । इंद्र बधू पूजन जही ।। 
ओपम्म जोय नन हुअ बहुरि।अब तारन बरहै कही ।छं०१८५॥ 
हुसेन सां घोड़े से गिर पड़ा, उजबक सां खेत रहा, मारूफ खां, 
तातार खां सब पत्त हो गए, तब दूसरे दिन सबेरे घुलतान 
स्वयं तलवार निकाल कर लड़ने लगा। 
कवित -पां हुतेत ढरि पत्यो । अस्त फुनि पयौ सार बहि ।! 
शुझझ फेरि सति सीव । बात उ जबकक थेत रहि ॥। 
थां ततार माहफ । पान थाता घट घुम्में ॥ 
तब गोरी सु बिहान । आइ दुज्जन मुष सुर्म्में ।। 
कर तेग झल्लि * मुद्विय सुबर । नहि सुलतानहू पन करी ॥ 
अदि हार दीह पलटे सुबरातबहि साहि फिरि पुक्करी ॥8०१५६॥ 
सुलतान,मे एक बान से रघुवंस ग्रुसाई फो सारा, दूसहै से भोस भट्टी को, 
तीसरा बान हाथ का हाथ हों में रहा कि पु मर ने उसे 
कमान डालकर पकड़ लिया । 
तब साहिब गो री नरिद । सतवान समाहिय ४ 
पहिरू बान बर बीर । हने रघवंस गुर्ताइय ॥| 
दूजे बातत कंठ । भीम भट्टी बर भजिय ॥| 
चाहुआत तिय बान । षान अद्धं घरि रज्जिय ।। 


हं।धाकलपपनाताका तल सील ककरकितकदामयलीक अति धिमे व पपेकदफलित 
4. हु०-कु००को०-नव | २, मौ०-पुदिम । 
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चहुआन कमान सु सध्ि करि। तीय वान हुथ हथ रहिये ।॥॥ 
तब छूग्गि चंपि प्रथिराज तें । गोरी वे गुज्जर गहिय शक १५आ। 
सुलतान को पकड़कर धोर हुर्तन खां तातार सां भादि को विजय करके 
पृथ्वीराज दिल्‍ली गए। चारों धोर ज॑ जैकार हो गया । 
महि गो री सुरतान । धान हुस्सैन उपास्यो ॥। 
षां ततार निधुरत्ति। साहि झारी करि डायो ॥ 
वामर छत्र रपत्त । बषत लट्टे सुलतानी ॥ 
जैं जै जे चहुआन | बजी रन जुग जुग बानी ॥। 
गज बंधि बंधि सुरतान को । गय ढिल्‍ली अलरककी थ पति ॥ 
नर नाग देव अस्तुति करें।दिवति दीप दिव ॥छं०१९४॥ 


एक समय प्रसन्न होकर प्ष्वीराज ने सुलतान को छोड़ दिया । 
दृहा -समै एक बत्ती नृपति। बर छंड्थो सुरतान ॥। 
तपै राज चहुआन यौ। ज्यों ग्रीषम मध्यात ॥ छं० १४९ ॥ 
एक महीना तीन बिन कोेद रखकर नो हजार धोड़ें प्रौर बहुत से 
माणिकप भोतो धादि लेकर सुलतान को गजनी भेज दिया। 
मास एक दित तीन । साहू संकट में ढंदो ॥। 
करिय अरज उमराउ | दंड हय मंगिय सुद्धो ॥ 
हुय अमोल नव सहूस । सत्त से दिन ऐराकी ॥। 
उज्जल दंतिय अठु । बीस मुर ढाल सु जक्की ॥। 
नग मोतिय सानिक नवल । करि सलाह संमेल करि ॥ 
परि राइ राज मनुहार करि। गज्जन वे पठयो सुधरि ।छ*१५०॥ 


इति श्री कवि७थ्ंद विरखिते प्रथिराज रास के रेवातट पातिसाह 
ग्रहन॑ नांस सप्तवोसमो प्रस्ताव संप्रणम्‌ ॥ २७॥। 


अथ अनंगपाल समयौ लिख्यते । 


( अटठाइसवां समय ) 
झनंगपाल दिल्‍ली का राज्य पृथ्थोराज को देकर तप करने जला 
गया था परंतु उसने पृथ्वीराज से फिर विग्ह क्यों किया, 
इस कथा का ब्र्ण न । 
दृहा - दिय दिल्‍ली चहुआन को | तुंअर बद्री जाइ ।। 
कहौ दंद क्यों पुक्करिय । फिरि दिल्ली पुर आइ ॥ छ० १॥ 
धन गपाल के अद्रिकाशस जाने प्र पृथ्वीराज का दिल्‍ली का 
मिट हासन करना । 
रणष्यि बीर प्रथिराज कीं | गो तीरथ्यह राज ॥। 
व्यास बचन आनंद संजि । लिहुं पुर बज्जन बाज ॥ छं० २॥ 
जुग्गिनिपुर प्रथिराज लिय | वज्जि द्रिधोष सुदंद ॥ 
अनेगपारल तूँभर बरन । किय तीरध्थ अनद ॥ छ० २३ || 
यह समाचार देदा वेशास्तर में फल गया कि पुथ्त्रोराज दिल्‍लो मे 
निदंन्द राज्य करता हुआ स्वजनों को सान देता है और उपकार 
को न समान कर भ्रनद्भुपाल की प्रजा को बड़ा दु:ख देता है । 
पद्धरी- तूअर नरिंद तप तेज जानि।प्रथिराज व्यास बचनहू प्रमानि।छ०६॥ 
त्रिमान ग्यान सेटे ने कोइ । इंद्रादि अंत करूपंत होइ ॥। 
दस दिसा अमिट घरती अकास । "चंद्रादि सुर श्रह ग्रह प्रकास ।। 
ब्रह्मा टरंत टारंत काल । राहत पंच भूते विधाल ॥ छ० ५।। 
विष्यात बात दस दिसि कहंत । विध्धुरी देस देसन तुरंत ॥ 
अप अप्प आनि दीजै निवास | तुंअर नरिद परजा निक्नास ॥ छं० ६।। 
निरदे नरिंद इन विधि विसास । आनंग लोक हिरदे निर्रास ।। 
उपगार को न माने विवेक | संसार माहि ऐसे पे !। छं० ७ ॥| 
झरिन, पाहुना, विप्र, तल्कर झादि परदु:ख् नहीं जानते | पृथ्वी राज दिल्‍्लों 
का राज्य करता है ग्रौर भ्रनद्भपाल पराए की भांति तप करता है। 
कवित्त- तसकर चेलक विप्प | बैंद दुरजन अति लोभी | 
प्राहुन अहि जरू ज्याल । काल थिप इन में मोंभी ॥। 


१, ९०-हु०-को ०-चंद्रमा सुर दिन दिन प्रकास । 
२. ए०को०-जुरणन | 


( ८०१ ] 


इन पर चिता नाहि। बहुत करि जोप॑ कट्िये ॥ 
*अप्प सहज चालंत | चिन की बात न लिये ॥। 
प्रथिराज लोक तूअर घरह । अरुबि दिष्ट मंडे तनह ॥ 
भोगव घरा जीवत धनिय । संक न कोइ माने मनह ॥ छं० ८॥ 
सोमेइवर ध्जमेर में राज्य करता है श्रोर पृथ्वीराज को दिल्‍ली मिलो 
यह घुनकर सालबापति महिपाल को बड़ा बरा लगा । 
हुहा - संभरि वे सो उस नूप । अति उतर आचार ॥ ह 
ढिल्‍ली प्रथि तूअर दइय । सुन्यी षिज्यौं महिवार ॥ छ० ९ ॥ 
मालवापति ने चारों श्रोर के राजाझ्रों को पत्र लिखकर बुलाया। गक्खर, 
पुण्ड, भवदोड़ भ्ौर सोरपुर के राजा भ्राए । सलाह हुई कि पहिले 
सोमेइ्वर को जोत कर तब दिल्‍मी पर चढ़ाई की जाय । 
कवित्त -चदेरी बतुरंग | संत हय गय पल्लान ॥ 
ठीर ठौर कमग्मदह | दए मालव धरवान ॥| 
ग़ष्पड़ गुंड भदौड़ | सोरपुर सूर मम्ाहे ॥ 
मिलि आए महिपाल । अप्प बल सेन उमाहे ॥ 
एकंत मत्त सोमेस पर । धुर सभरि वे िज्जिये ॥ 
प्रथिराज तु अर ढिलली दिमा । फिरि कलहतर किज्जिये।।छं ०१०॥॥ 
सालवपति का अजमेर पर चढ़ाई करने के लिये सेना सहित 
चंबल नदी पार होना । 
बर मालव महिपाल । चढथो चहुआन “मु उप्पर ॥ 
सेन सजी चतुरग | दियो मेलानह सो पुर ॥ 
हय गय थट्ट अधघट्र । घाट चबिल परि आइय ॥ 
घुरि निसान घमतान | थान थानहू हल्लाइय ॥ 
जादब नरिंद हरिबंस कुल। अति आतुर अजमेर पर ॥ 
उत्तयौं सरित समित सकल । धुप्त धरा रावत्त घर ॥छ ० ११॥ 
दात्रओ्ों के भ्राने का समाचार सुन कर सोमेश्वर श्रपने सामंतों 
को इकट्रा करके बोला कि पृथ्वोराज को तो प्तंगवाल ते बुला 
लिया इधर शत्रु चढ़े हैं, ऐस। न हो कि कायरता का धब्बा लगे 
धोर नाम हुँता जाय, 
सुनि सोमेंसर सूर। बिति मन मंत उपाहय ॥ 
बर प्रथिराज नरिंद | अनेंगपालह बुल्लाइय ।। 


१, ए७ छु० कौं०-आप | २. ए० क्ञ० को०-जु । है, ए०-ममंत ॥ 
११ 


( ८०३ ) 


रज रजवबट रहिपये। राव रावत्तन कीजे ।॥। 
रहै बल्ह संसार | आव जल अंजुल छीजे ।। 
मो बंस अंस आनलू अटल | कोइ न कहो काइर कहिय ॥। 
अप्पान सुभ्भ संबोधि नुप । जुद्ध घात * पुष्वत लघय । ।छं० १२॥ 
सामंतों ने सलाह दी कि दात्र प्रबल हैं इससे इनको रात के 
समय छल कर के जीतना चाहिए । 
सिघ पंवार असिंघ | थौड़ संजम चहुआन॑ ।॥! 
बाहुन बीर सधीर । राज गुर राम सुजान॑ ॥। 
मंत मंत्रि भर अतवर । करे समचित्त अनेक ।। 
तुम लज्जा धर धीर | बीर बीराधि बिवेक॑ ॥। 
संभगरिय सोम पुच्छत बयन । कहिय बत्त सम तत्तकछ ॥ 
छल बल अनेक छत्रिय करनातुच्छ सत्थ षुज्जे न बल ॥४8५१३॥ 
हुह्--चंद चंद निमि दंद मति | “ऋतु सरह गुरवार ।॥। 
तेरसि तकि सज्यों सथबन । रचि *रति वाह विवार ॥ छं० १४ ॥ 
सोमेइव र ने कहा कि तुम ने नीति ठोक कहा पर रात को छापा 
मारना पअ्रधमं है इसमें बड़ी निन्‍्दा होगी । 
कृवित्त -रत्ति वाह छडऊ जुद्ध । अध्नम “घित्री परिमान॑ || 
+क्रुड कपट मारिये | अध्रम निद्रा गति जान॑ ॥। 
मल भोचन रति रवन । सेन पुजन जल नहान॑ ।। 
मंत्र जाप जप्पंत । करे नह बात सुजान॑ ॥ 
तुम मंत तंत संचो कहिय । इह अधम्म धुम हारिये ॥ 
जो गिनइ पुरुष निदा अपर । छछ रति वाह विवारिये ।|8०१५॥ 
सामंतों ने कहा कि सेतु बांधने में श्रीराम ने, सुग्रीव ने बालि को मारते 
में, नुसिह ने हिरस्यक्यप के सारने में हौर श्रीकृष्ण ने कंस के मारने 
में छल किया, इस में कोई वृषण नहों है । 
छल तकयो श्री राम | सेत साइर तब बंध्धो ॥ 
छल तक्धो सुप्रीव । बालि जिउ ताड़ह संध्यो ॥ 
छल तकधौ लछिमना । सूर मंडल अरि बेध्यो ॥। 
छल तकयो नरसिध। ज्ग्गकुस नव उर छेचो|॥ 





१, ए०कृणको ०-पुस्तक । २. ए० छु० को७-विमेक | 
है, एू> छकू० को०-पल | पं, ए० कु०ण को ०-रित, रति | 
५. मो० रदि । ६९. ए० कु० कौ०-कत्रि । 


४. एू० कु० को ०-हूढ क्ूड | 


( ८०३ ) 


छल बल करंत दूषन न कोइ । किसने कलह कंसहु करिय ॥। 

सोमेत राज तकि अप्य विधि । रत्तिवाह छल मन घरिय ॥७ :१६॥ 
दृहा - सत्ति च्रिम्म् सस्ति सूर अप। दिय अस अस्त्र उतान ॥ 

प्रथुक जोग जिन साल "घर | सजोजन सब्बान ॥ छं० १७॥ 


सोमेदवर के सामंतों का यूद्ध के लिये तवारी करना । 

भूजगी 
ग्रह सूर सोमेस सा आयुध्रेस | इक सो मई राज जोगिद भेस॑ ॥ 
तने मोह माया प्रहन्नी कहन्नो । तजे बध पुत्त हरि वित्त मन्नौ॥ छं? १४॥ 
इक मामि ध्रम्मं ग्रहे अप लाज । *तिन मस्त्र झन्‍्ले जप किनि काजं ॥ 
न काया ने काम घरे राम राज॑ । हवे हाक घूरा कपे काइराज ॥ छं० १९॥ 
पत्र विस्नुकान्ता जल॑ जान्हूबीयं । वपुं उद्धरे कोटि सौ पाप कीय॑ ॥ 
बरे रभ वार दुतों साम काम । मनों दाहिनावृत्त षीरभ राम ॥ छं० २०॥ 
तिन सस्त्र हल्‍्ले जुध क्रित्य काज । हुवे हाक सूर क्पे काइराज ॥ 
मुर द्वादस आयुध दड धार । तिनं नाम चद मु छद उच्चारे ॥ छ« २१॥ 
नमी ततन्न बंस ग्रहे सूल पास । परत्मं अमन्नी सकत्ती विकास ॥ 
ग्रहे तूत तोमार भल्‍्ली क्र णन । जुध काज नालीक नाराज जान ॥छ8० रेर॥ 
सर चक्र मारन व्ज वदायं । दड मुदृगर सिडिमालं सघाय ॥ 
हृठ मुमऊ सेठ सावल्झ षग्गं । ग्रहे मूरता अप्प अप्यकश्न बर्ग ॥ छ० ररे ॥| 
छरिकका कती कन्न बक्री कुंतायं। ' फलक्क कनीका भूसुडी बताश । 
लिप सके दुस्‍्फोटकं पारिधायं । पटीस छतीस ग्रहें आधुधाय ।। छ० २४॥ 

पटुन के पादव शाजा ने ग्राकर डेरा डाला । प्रजमेर जीतने का 

उत्साहु जी में भरा था। 


रहा पट्रने जादव आय स्रप । क्िय डे रा बरबान ।। 
मुनि सोमेसर दोरि करि। ज्यो निधि रक प्रमात ॥ छ० २५॥ 
अति आतुर अजमेर पहु। आइ कुलिगन बाज ॥ 
यों रस रत्ता सूर भर । मुकृति त्रिया धरि समाज ॥ छ० २६॥ 
बारों श्रोर ललबली मच गई। रद्रगण तयः तारद भाननद से 
माचने लगे । 


कवित -अप्प अप्य मुंब अरित । सूर संमुह झल्लारिय ।| 
हाइ हाइ उच्चार । धरनि अंबर तुटि डारिय ॥ 


१. मो ०-जर । है यहूँ पंषित मो० प्रति में नहीं है। 
२. (७ छु० को >न्यश्वके | ३. मो०-दुस्पोर्ट । 
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घमकि चित्त जिपुरारि। अष्ट गन नारद नंचिव ॥ 

सेस सटप्पटि सलकि । दिसा दंतिन तन अंथिय ।। 

मनों कि जलद तुटद्टिय तड़ित । बर पट्टन आहुट्ट भर ॥ 

रति बाह प्रात हु दे दियो। अगनि सार बुढयों कहर ॥।छं० ०५॥ 
योद्धाप्रों की तयारो तथा उनके उत्साह का वर्ण न । 


रसावछा -- 
कट्टि पर्गं लगं, आइ जुड़ें अंग । जानि सूरं उगं, लण्गि षरगं बगं ॥ छं० २८॥ 
जानि प्रल्ले जग, सामि भ्रम्मं मग । षंड षंड अगं, श्रोन "तुट्टे रगं ॥छ० २०॥ 
पानि वाहै षगगं, सुर साधें स्नग । देब्रि ताली ठगं, ठाम ठाम ठग॑ ॥छ० ३०॥ 
ढंककनीय डर्गं, एक एक दिये। सुर रोपे परम, नग्ग मानों नग॑ं ॥ 8० ३१॥ 
सार घारं तमं, जानि ऊर्क अग॑ । बस जाल दर्ग, फुटि षोपं षगं ॥8० ३२॥ 
दद्धि मट्ठुं भगं, हंस उड्ँ मगं । सार मारं रगं, मृप्य बोले दगं ॥ छ० ३३॥ 
लट्ट चट्टं परं, लथ्य बध्यं भरं। अंत श्रोतं झरं, जानि पब्बे सर॥ छ ३४ ॥ 
कृट्टि षंड गुरं, हृथ्थ जंग जुरं। जानि वित्ति पल, चंच गिद्धी पल ॥छ० २५॥ 
ईस सीस॑ झ ठं, माल मध्ये घले । सूर जहों बल अभ्भ तुटयौ कलं।छ०३६॥ 
भूर भूपं मिल, आयुधं अत्तुलं । ... ... ... ॥॥ छै० २३ ॥। 
दुह्ा -सार मार मच्ची कहर | दोउ दलनि सिर माँध ।॥। 
प्रौढ्ा नायक छयल रमि | प्रात न बंछे छंघधि ॥ छं० ३८ ।। 
सोमेदवर ने पिछली रात धावा कर विया वात्रु के पर उखड़ गए। 

कथित्त सोमेदवर भजि सूर | सूर उश्झारिंग झरि झरि ।। 

सार फुट्टि चहुआन । भिरिय जहों भरि लरि लरि॥ 

घरी एक तिन रत्त | सार मंबल पिर बुद्विय ।। 

संमर वैर सु आनि। सार भग्गि जु सिर तुट्टिय ॥ 

भग्गइ सूरमा दुहुं सपन | किटहि न कोई बर चेंपयो || 

उप्पारि लियो अजमेर पहु | दागन ” ी पे गयो ॥। छं० ३९॥ 

हथ्यिय ढाल ढलबिक | धालि लीनो || 

परि लंगा लंगरी । सेन दुज्जन दछ फेरी ॥ 

भाग बीर प्रथिराज । अरिन उप्पारि स लीगी || 

इन सोमेसर राव । सत्त हृ्यित बर कीनों | 


१. ए० $०-बुढ्दे । २. ए० ० कीं०-लागी । 
हे मोौ०्-बोपे | हैं है| 0७- धर | 
५. भो०-कित | 


( ८०५ ) 


जिम तिमर सूर भंजे सुभर । गुरु गल्हान न कवि टरै ॥ 
जब लगे भूमि साइर "सुज्ित।तव लगि कवित सु+उब्बरे॥छं०४णा 


संसार में एक सात्र कवि कथित यहा के प्रतिरिक्त भर कुछ भ्मर नहाँ है। 
दृह्- रहो न को रवि मंडलह । रहि ऋबि मुष्य सु भल्ह ॥ 


जीरन जुग पाधषान ज्यों । पूर रहूँदी गल्ह ।। छं० ४१॥ 
यादव राजा ऐसा घायल होकर गिरा कि मंह से बोल न सकता था । 
फिरि जहू॒व भर देस दिसि | समर घाइ ले सैन ॥। 
अवर चित्त तें अवर परि | कढ़्ढडि न सकके बैन ॥ छ॑० ४२ ॥ 
सोमेदवर उसे उठा लाया बड़ा यत्त किया। एक सहोता बोस 
दिन में भ्रच्छे होकर राजा ने श्रारोग्प स्नान किया। 
सोमेदवर ने बहुत दान दिया। 
ग्रिह सोमिसर आनि तिन । मास एक दिन बीस ॥। 
रष्थि जतन किय नहान जब। दियो दान सु जगीस ॥ छं० ४३॥ 
पुष्दी राज ने यह ससाचार सुना । उसने प्रतिश्ञा की कि जब चात 
पाऊंगा शत्रश्रों को मजा चलाऊंगा। 
सुनिव बस प्रथिराज नुप । विति भविष्षत बत्त ॥ 
अरियन ती आहोड़िय । जो लभ्भीज घत्त ॥ छं० ४४ ॥ 
इधर दिल्‍ली की प्रजा ने बद्रिकाथम में प्नड्रपाल के पास जाकर 
पुकारा कि महाराज चोहान के प्रन्याय से हम लोगों को बचाइए । 
कवित्त-- अनेगपाल प्रज छोक , जाइ वद्री *पुक्कारिय ॥ 
हम तुम सेवक सामि | छंडि ग्रह राज निकारिय ॥ 
नहि अदब्ब मन्नयों क्र मच्चों चहुआन॑ ।॥। 
हो अनगेस नरेस । गई ढिल्‍ली धर जान॑ ॥। 
जा जियत राज धर पर बसिय । नीति न्याय न प्रक्ासिये ॥ 
नर नाग देव निदे सकल । न्रिप करंत तहें बासिये ॥ छं० ४९॥ 
प्रतद्भपाल ने ऋद्ध होकर झपने मंत्री को बुलाकर समाचार कहा। 
मंत्री ले कहा कि पृथ्वी के विधय में बाप बेटे का विश्वास 
न करना चाहिए। 
सुनिय तेज जाजुल्य । इत परघान पठाइय ।। 
हम भेंडार घर घान । द्रब्ब सब्बहु भरि लाइय ।। 
१. मो०-सुप्रति । २. मो०-विध्तरे । 
है. मो ०-बबर | ४. मो०-पुकारय, निकारय | 
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व्यास बचन संभारि । कहै तब मंत्री पुछह ॥। 
देस क्रपी घन आदि राज ग्रहयों गढ़ सब्बह ॥ 
च्रिप सेव देव दुज्जन उरग । इन ढिल्‍ले नन मुक्किये ॥। 
बर बंध पृत्र अर तात च्रप । इन बिसास धर चुबिकये ॥छं० ४६॥ 
राज्य प्राप्त करमे के लिये गत ऐतहासिक घटनाझ्रों का वर्णन । 
धर काजें कौरवन। पंड जानिय न "बंध गति ॥ 
घर काजें *दसग्रीव | बंध बंध्यो भभिषन मति ॥। 
घर का नल राइ। बंधवन षेत न अप्पों ॥ 
घर काजें बलि राइ | देव देवाधि उचषपणो ॥। 
धर काज मुंज त्रिय के कहै। भोज प्रह्मरन मत फियो॥। 
धर काज कन्ह तूंअर अध्रम । पुत्तह से मुष *बिष दियो ।छं०8॥॥ 
लूंझर बंद ने सबवंदा भूल की, पहिले किहली को उश्षड़ा फिर 
झापने पु ध्वो राज को राज्य बिला दिया । 
हुंहा -तुम तूंभर मति चकना। करि झिल्ली ढिल्लीय |। 
फुनि मत अप्पन ही करिय | प्रथीराज घर दीय ॥ छं० ४८ ॥| 
राजा हाथी घोड़ा स्वर्ण इत्यादि सब दे दे परंतु राज्य को सं 
मणि के समान रक्षा करे। 
राज दान गज तुरिय “द्रव | देत न रूग्गे बार ।। 
घरतिय रष्यन थो सुदृढ़ । अहि मनि रष्षन हार ॥ छं० ४९ ॥ 
प्रनद्धपाल के श्राग्रहू करने पर संत्री लाचार होकर 
दिल्‍ली को झोर चला । 
मंत्रि सु मंतह सीप ले । चलि दिल्लिय चहुआन ॥| 
आइस को जोइम का हा। ' इह भ्रत ध्रम्म प्रमान | छं« ५० | 
पुृष्वीराज से मिलकर मंत्री ने कहा कि अनजपाल शाप पर प्रप्रमन्त 
हैं उन्होंने भ्राशा वो है कि हमारा राज्य हमें लौटा वो था हम 
से श्राकर मिलो | 
धंद्रायता - मिल्‍यो त्रिपह सोमंत बसीठ जु मुक्कल्यों ।। 
सा चहुआनह पास नरिद सु इबकल्यो ।। 
बिज्यों अनंत नरिद भूमि हमहीं तजो | 
की मिलो आइ चहुआन सुबुद्धिय मंत जो ॥ 8०!५१ ॥ 


१. मो०-वेघ । २. मो०-ददाशीश | ३. मो०-बंसि । 
फ. मो०-वर | ५. मो०-भ्रस ध्रम्म सुभमान । 
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इस पर पृथ्वीराज का फ्रोधित होना 
बोल्यो हूँ कि नरिद बर्स'ठ जु दुढ अं 


दुब्बन्यो । 
तब कमधज्ज नरिदद न उत्तर स बच्यौ ॥ 
बात अनंक्रन कीन हीन हुई उद्गयो ॥ 
घंपि लुहट्विय हृथ्य बीर बर टट्टठयौ । छं० ५२ ॥ 
घसीठ का कहना कि जिसका राज्य लिया भ्राप उसी पर कोन करते हैं । 
दृह्ा -उठयो बीर बसध्तीठ बल । करि जुहार चहुआन ॥ 
धनी उमे घर लड्ठिये । इह अनिज्ज परिमान ॥ छं० ५३॥ 
पृथ्वीराज का कहना कि पाई हुई पृथ्वी कायर छोड़ते हैं। 
कविन -रे बसीठ मति "ढीठ । बोल बोले मतिहीना ॥ 
सनेयात उप्पनं । किनें सक्‍कर "पय दीना ॥ 
घर कर छूट्टी संगि। हथ्थ चढ़ढें मरदाना ।। 
फिर बंऊ जो मूढ़ । होइ ताही जिय ज्याना ॥। 
सट्ठीय बुद्धि नद्धिय च्वति । तुम बिमत्ति दिन लहि कहिय ॥ 
उग्गमै सूर पच्छिम " अरक । तो दिल्‍ली धर तम नहिय।छं०५४।॥ 
मंत्री का यह सुनकर उदास मन हो चला गाना । 
दृहा -सुनि यह बस सी दंत चलि | बिन आदर मन मद ॥ 
हीन दीन दिष्पत इसोौ । सनों कि “वासर चद ॥ छं० ५५॥ 
मंत्री ने अनड्भपाल से भ्राकर कहा कि मेंने तो पहिले ही कहा था, 
यह दंत्यवंशी चोहान कभो राज्य न लौटावेगा । 
पथ्ची तो भ्राप दे चुके श्र बात न खोहइए। 


कवित - तूंअर बीर बसीठ | सा मे सरेस सु अष्षिय ॥ 
तुम वृद्धत्तन कुमल । वत्त पहिले हम भष्षिय ॥। 
वह बलिष्ट देवान । देत्यबंसी चहुआनं ॥ 
सूज अग्र उप्यरे। देय नह तास प्रमान॑ ॥ 
तृम दई भूमि तिज हृथ्य करि। अथ्थ मित्त नन षोइये ॥ 
संभरदहि देस देसन नृपति | तो बृद्धत्त बिगोइये ॥ छं० ५६॥ 
झनजूपाल मे एक भी मे माना भौर जहू सेना सज कर दिल्‍ली पर शक 
हाया। प्थ्चीराज लाना की सर्याद को सोचने लगा शौर उसने 
कंसास को अुला कर पूछा कि मेरी सांप छछूंदर की गति 
हुई है स्व क्या करना चाहिए। 
१. दीठ, इठि, धडठि । २, ए० पर । ३ मो०- घर कर सेगिय बुद्धि 
४. ए० कृ० को०-विपति । ५ ए० कु० को०-परक | 
६- ९० कृ० को०-बासुर । ७. नो०-सोभर | 
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अनगपाल न न मानि | कुंच किन्नौ दिल्लीय दिसि ।॥ 
भूत '"भविष जानी न। किय रत्तेत नयने *रिस ॥ 
अप्प सेन सजि जूहू | आइ ढिल्ली घरवान ।। 
, मात पिता मरजाद । चित रूग्यों चहुआनं ॥। 
कंमास मंत पुज्छयो नुपति । कहौ कहा अब किज्जिये ॥ 
अहि ग्रहिय छछुंदरि जो तज । नेन जठर भषि छज्जिये ॥छ .५५॥ 
जो लड़ाई करता हू तो झपनी मा के पिता (नाना) से लड़ता हू 
भोर जो छोड़ देता हु तो झवनी हीनता प्रगट होती है, सो प्रव 
क्या न्याय है इस पर तुम भ्रपना मत दो । 
दृह्ा -जो मारों तो मातपित । छंडो ती बल हानि ।। 
कहि मंत्री मत्रं ग्गति । न्याय रीति विधि जानि ॥ छ० ५८ ॥! 
के मास मे कहा कि न्‍्याय तो यह है कि कलह न कीलिए, इन्होंने पृथ्वो 
दी है इनको श्राप न दीजिए, जो ने साने यहीं भ्राकर भिड़े तो 
फिर लड़ना चाहिए। 
कवित्त- सुनो नपति चहुआन । न्याय तो कलह न किज्जे ॥। 
इन दीनौ धर अप्प । अप्प ती इनह न दिज्जे ॥ 
जो प्रिमान प्रमान | होइहै सोह नियान॑ ॥ 
जब लग्गों गढ़ आइ | जाइ तब जुद्ध जुरानं ॥। 
सर्जि कोट ओट सामत सथ । नारि गोर जंबूर वहि | 
लग्ग न जोर छिज्ज सुभर | इत सामंत लगंत नहि || छ० ५९॥ 
झनंगपाल ने धूमधाम से युद्ध श्रारम्भ क्िया। कई दिन तक 
लडाई हुई प्रन्त में भ्रनंगपाल की हार हुई । 
अनेंगरपाल बल मंडि । सुभर ढिल्‍्ली गढ़ रूग्गा ॥ 
लेहु लेहु करि दौरि | अप्प बर अप्प बिलग्गा ॥। 
नारि गोरि आतस्स | कोट पारस भर धाह्य ॥। 
जे भर मंडे आई । सोर करि मोर उठाइ /) | 
लगे न घात तूं अर नृपति । दिवस धअयार भैडिय ररिय ॥ 
पुज्या न प्रान पानप घटत । दिल्‍ली धर करिय ॥छ8० ६०॥ 
हार कर भ्रम गपाल का फिर बद्रीनाथ सीट आानता। 
स्रीपाई -दीहू ज्यारि डिल्ही नूप भारी । बर चहुआन संमुहै हारी ॥ 
गोत॑ चर फिर रावर छंडिय।बदी छोर सरन ग्रह मंडिय॥छ०६ 7 


बूं, एू० छुू० को ०-भवष | २. मो०-रंत । 
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आधी सेना को वहीं शोर श्राधी को प्रजमसेर के पास छोड़ कर 
झने गपाल लौट गया। । 
अनगपाल पंडिय गयो | सेन सु बंधिय थद्र ॥। 
अद्ध सेन अजमेर पर । "टारे हथ्थ सुभट्ट ॥ छं० ६२ ॥ 


मंत्री सुमन्‍्त की सलाह से अनज़ूपाल ने साधो भाट को सुलतान 
शहाब॒द्वीन गोरी के पास सहायता के लिये भेजा । 
बीर बसीठ सुमंत मिल्ति। स्वामि बचन 'समुझाई ।। 
मतो मंडि चहुआन कौ | माघों भट्ट चलाइ ॥। छं० ६३ ॥। 
माधों भाट जाकर सुलतान से मिला, वह तुरन्त पृथ्वीराज को 
जीतने को इच्छा से चढ़ चला। 
माधों भट्ट सु मुबककल्यो । मिलयो जाइ सुलतान 
चढधो साहि गोरी सुबर । मिलि बंधन चहुआन ॥। छं० ६४ ॥ 
तृअर अंष चहुआन के । घर बज्यौ बहु दद ॥ 
माघो भट्ट सु मुकल्यों । बर गज्जने नरिंद ॥ छं० ६५ ॥। 
नीतिराव क्षत्री ने भ्रन ड्रपाल के गोरी के पास दूत भेजने का 
सम्ताचार पृथ्योराज को दिया। 
नीति 'राव घित्री सुबर | तुंअर निहि परधान ।। 
गोरी दिसि नूप अप्प दिसि | भेद दियौ चहुआन ॥ छ3 ६६॥ 
अनंंगपाल मान्यो नही । बरजिय पंडि नरिद ॥॥ 
तूंअर अढ चहुआन के। रहै न एक बध ॥। छं० ६७ ।. 
पृथ्वीराज ने भनऊुषपाल से दूत भेज कर कहलाया कि धभ्राप को 
पृथ्वी देने ही के समय सोच लेना था प्रब जो हमने हाथ 
फेलाकर ले ली तो फिर क्‍यों ऐसा करते हैं ? 
कृवित दई भूमि मापित्त । लई हम हृथ्ध पसारह ॥। 
सो पाओ फिर किम सु । बोल बोलहु अविचा रह ॥ 
तुम बिरद्ध तप जोग । राज चाहो सु करन अब ॥। 
दयो राज तुम हमह । कहा उपजी चित्तह तब !! 
मंबौ जु आइ फिरि भूमि तम । सोच राज पाओ नहीं ॥ 
जो गयौ जंत चलि ग्रेह जम । कद्दौ सु फिरि आवे कहीं ।छं०६५॥। 


१. मो०-टाशिंग । २. मो>-मम काय । 
३. इ$०-धर । हैं, ए ०-वत्त । 
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जेसे आदल से अंद गिर कर, हवा से पेड़ के पसे गिश्कर, झाकादा से 
तारे दूट कर फिर उलहे नहीं जा सकते, बंसेही हमें पृथ्वी 
देकर इस असम में श्राप उलटी नहीं पा सकते, भ्राप सुख से 
बद्धिकाशम में जाकर तपत्या कीजिए । 
जलद बू द परि धरनि । कवहुँ जाये न 'नभ्भ फिर ॥ 
पवन तुट्टि तरु पत्र । तरुन रूर्गें सु आइ थिर ॥। 
तूटि तारक आकास | बहुरि आकास न जाओ ।। 
विध उलंधि सवजह । सोइ फुनि हनि नह षाओँ।। 
अप्पिञअ सु पहमि तुम उदक सह । सो पाओ 'जै जनम ॥। 
तप्पोी सु जाइ बद्री तपह । मत विचार राजस मनम |! 8० ६९॥ 
झाप सुलतान गोरो के भरमाते में न झआाइए, उसे तो हमने 
कई बार बाँध बाँच कर छोड़ दिया है। 
तुम गोरी पतिसाह । कहें जिन “मत भरमावहु ॥ 
सत्त अंम साहस्स । काइ पर कहैं गमावहु ।! 
सामंतनि सुलतान | बार बहु गहि गहि छंडधघी ॥ 
उन अपत्ति के सथ्यथ | सपति तुम मत्त सु मंड्यीौ ॥ 
जिम लगिग जहाँ विधवा चरन । अप समान होवन कहै ॥ 
मंगो सु द्रव्य कारन स धरम । कछ अप्प चित्तह चहै ॥ छं० १० ॥ 
हरिद्वार में श्राकर दूत अनंगपाल से मिला। संदेसा सुनते ही 
झन गपाल फोध से उछल उठा । 
अरिल्ल सुनि सु इत आयो हरद्वा रह । कश्यथि अनग सम सकल विचारह ॥ 
सुनत श्रवन अति रोस झकित मनु । जिम सु सिप्र चुककत कुलिग जनु " 5 
| छु0 5 
झनगपाल ने ऋद्ध होकर पत्र लिखकर दूत को गजनी को 
झोर भेजा । पत्र में लिखा कि प्राप पत्र पाते हो श्ाहइए 
हम और भध्राप मिलकर दिल्‍ली फो विम्ग्न कर । 
कृवित्त अनंगपाल झुक्ति आप। इत ढिंग हुंते साह जे ॥। 
तिनह कह्यो तुम जाइ । कहो साहब लिप्षो ते ।। 
दिय पत्र *तिन हच्थ । धरा देत न पहुमानह 0 ] 
तुम आवहु चढ़ि अतुंर। कू च पर कू वर मिलाभह ॥। 
मिलि अप्य एक एकह सुमेति । छूरि सु खहि दि ल्छलिय धरा।॥ 
तुम मस छंडि तप बढ़िगर । अब सु पाँइ रुप्पें घरा ॥ छ० ७२ [| 


१ मो० को ०-अध्म । २. 0० हु० को०-नमन । 
है. ए० कुू० कोौ०-झुकत । ४, ए० कृ० कौ०-कुनि । 
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दूत ने आकर भ्रनंगपाल के राज्यदात करने फिर उसे लौटाना 
चाहने तथा पृथ्वीराज के ग्रस्वीकार करने भ्रनंगपाल के 


हरिद्वार आने का समाचा सुलतान को सुनाया 
युलतान सुनते ही चढ़ चला। 


गए दूत गज्जन | साहि सम बत्त बे बर ॥। 
तप सु छंडि तोबरहू । आई हरद्वार लियन घर ॥। 
पहुमि मंडि प्रधिराज ।* राज अप्प न इकक् तिल ॥। 
देवादर चढ़ि साहि। भूमि लिज्जे सु उमय मिलि ॥ 
सुनि साह धाव नीमान किय । चढचो सेन चत्रग सजि ।। 
हय गय समूह साकति सकल । अनागपाल साहस्स कज ।छ० '७३॥ 
सलतान शाहबद्वीन की सेना की चढ़ाई तथा सरदारों का वर्णन । 
चढ़त साहि साहाब । चढ़च्चौ तत्तार खान बर || 
पान पान "पुरसान | धान मारुफ महा भर ॥। 
कालिम षान कमाम | मीर नासेर अभगह ।। 
अल्धान आलीड । चढ़िय हय गय चन्‌रंगह ॥। 
संथ सयन सकल सारद्ध *लूष | उभय सहस मत मत्त इभ ॥ 
नीसान बज्जि नौबति निहसि रहे गज्ज घर पुर सु नभ ।छं० *४॥॥ 
छद लघुनाराच ॥ चढ़चो सहाब सज्जिय । निमान जोर बज्जिय ॥ 
मिले *सु साह उम्मर। सर्जे अनूप समर ॥ छ3 ३५॥ 
गयंद मह गंधय॑ । सुझे न राह अधय ।। 
पग ठिले पदह्दारय । नग पर निहारय ॥ छं० ७६ || 
सकाज बाज साजय । कुरग देषि लाजय ॥। 
अनूत चाल उज्जवे । सघूर वित्त रिझझवे | छं० ७७ ॥ 
रजोद मोद उप्पली | सपूर सूर पष्पली ॥ 
रिघपें सु साहि आतुरं | केपे सु अअ कातर ॥ छ० ७८ ॥ 
लगन्न छीन उल्लहू | षंडे जु दरि दुल्लह ।। 
ने आन पान जानये। उड़ान ज्यों सिचानय॑ं ॥ छं० ३९ ॥ 
करंत इल्लगारयं । सु आप भिधु पारयं ॥ छ० ८० ॥। 
सन्‍्धू पार उतरकर, ब्रोस हजार सेना साथ देकर सुलतान ने 
ततार खां को झनंगपाल को लाने के लिगे हरिद्वार भेजा । 
तातार खत के धाने का समाचार सुनकर प्ननंगपाल 
बड़े हुईं से उससे मिला। 
). ए “-घुरसेंम | २. ए० क्ृ० को >-नासेंत । 
रे, ए०-हूथ, लब्कि | ४ एु० कु० को०-जु। 
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कवित्त - सिधु उतरि सुरतान | कह्यो सम बान ततारह्‌ ॥। 
तम प्रनगेसह लेन । जाहु जेंह तह हरिदा रह ।॥। 
सहस बीस लै सेन । अनेंग सम मिलिय सोनपुर ।। 
बिलम करहु जिन बहुत । अभेंग सजि आव आतुर॥ 
करि नबनि बान तत्तार चलि । पहुँच्यो हरद्वारह सहर ॥ 
करि षवरि तब्ब अति प्रीत तन।मिल्यौ राज अनगेस बर ।8०८१॥ 
झनंगपाल ने बहुत से धोड़ें मोल लिये और सेना भरतों करके 
लड़ाई की तंपारी की । 
डूह- तहें तोंअर अनगेस नृप । लए मोल बहु बाज ।। 
उभय सहस सेना सजित । रष्षि सुभर किय सांज ॥ छं० ८२॥ 
तीन सौ बोर जो झनं गपाल के साथ बरागी हो गए थे वे 
भी तलवार बांध कर लड़ने के लिये तपार हुए। 
सत्त तीन भर सुभर जे । निज वेराग सरूप ॥। 
तिन बंधी तरवार फिरि | बदलि भेष बहु रूप ॥ छ० ८३॥ 


तातार खांनें रात भर रहकर सवेरे उठते ही प्रनंगपाल के साथ 
कूच किया। पअ्रनंगपाल को दो योजन पर रोक कर श्रागे से 
बढ़कर उसने सुलतान को समाचार दिया, सुलतान श्ाकर 
झन॑ गपाल से मिला, दोनों एक साथ बड़े प्रेम के साथ 
। सला हु करमे लगे। 
कवित्त -मिले धान तत्तार | बत मत तत्त रत्त बर ।। 
दे निसात पहु फटत । चके १२ सोन उभे भर ॥ 
भए साह दल निकट । रष्यि जोजन जुग अंतर ॥। 
दई पवरि सुलतान । चढ़भौ साहब समंतर ॥। 
दस कोस अग्ग अनगेस कहूं। मिल्‍यो जाइ साहिब सुहित ॥ 
बैठे सु उतरि अति प्रीति पर/भनहु उभै जन इवक चित ॥8%8॥ 
अन॑ गपाल ने सब बृत्तास्त सुनाया, दोनों की सलाह हुई कि जो पृथ्वी- 
राज ग्राप ग्राकर हाजिर हो जाय भर हक दान के 
चाहिए । सुलतान ने दूत के हाथ पथ्चीड़ाज क पास 
ले कि बड़ा बाजित कहो हो जो राजा को 
राज नहीं सौंप देते श्रौर जो पृष्ची है लौटाग्रो 
तो श्राकर यूद्ध करो। प्‌ नें कहा 
कि एसी कोटि चढ़ाई क्यों त कर धनंग- 
बाग धब राज्य उलठा नहीं पा सकता । 
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पद्धी -सुरतान समिल्ति नुप अन्नगेस । किय अनग समह पतिसाह पेस्त ॥ 
गज पंच मत्त पंचास बाज | साकृत्ति सज्जि दिय अनगराज ॥छं ०८५॥ 
किरवान "तोन कम्मान एक । सिरपाव स्वातसुत माल मेक ॥ 
दे प्रीति बढ़े निस्सान पाव | आए सु सोनपुर उ्भ ठाव ॥ छं० ८६ ॥ 
विलि साह अनग॑ बैठे मुमत्त | तत्तार पानषाना सूचित्त ॥ 
कहि अनगपाल नृप पुब्ब कथ्थ। चहुआन मन न माने समथ्य ॥ छं० ८७॥ 
जंपै सु साह चढ़ि चलौ प्रात । भंजे सु जुग्गनियय पूरह जात ॥ 
जो मिलिह अप्प चहुआन आनि। दीजे तो उभय मिलि प्रान दान ॥छं०८८।॥। 
मती सु राज अनगेस मन्न | उच्चच्यो तांम तत्तार पन्न ॥। 
देपो सु अप्प दूृतह पठ।इय । लिप्यो सुत्त्त मम ब्रिपम दाई ॥ छुं० ८९ । 
चर चारु चाहि हक्‍कारि लीन । लिधि तत्त पत्त तिन हृथ्य दीन ।। 
अनगेस पुत्रि सूत तुम्म अप्प | तुम समपि राज गय बद्रि तप्प ॥ छ० ९० ॥ 
करि तप्प आइ फरि अन्नगेस | दिज्जे सु इनहि हय गय सु देस ॥ 
आनौ न चित्त चहुआन और । जग्गे सु धामि न विरस्स चोर ॥ छं० ९१॥ 
भगई न जाइ पर लेइ बस्त | समपी सुराइ आनग समस्त ॥। 
गो चार पहर चारै सु गोइ । कबहूं न घेन बर धनी होइ '। छ० ९२ ॥ 
थनवार अस्ब सौंप सु राज । ना होइ ओय पति ताम बाज ॥। 
करमनी कृष्षि रष्पो सुभाय । तिन भोग युभर रावर “सुभाय ॥ छं० ९३ || 
अप्पौ सु देत अनगेस रस्स । जिन करो अप्प मझ्झह बिरस्स ॥| 
भयें बिरस सुष्ष पावे न कोइ । हम देत सीष तुम हितू होइ ।, उ० ९४ ॥ 
भये बीरस सुष्ष कह भयौ पंड । कुल सकल नास भौ वप्पु षंड ॥ 
अप्पों न भूमि जो जीय सुद्ध । तो सजहु आनि इन समहि जुद्ध ॥ छ० ९५ ॥ 
दिय पत्र इत प्रथिराज जाइ । सुनि श्रत्रत अप्प बहु दृष्प पा३ ॥ 
अनगेस राज सुलतान जोर । ऐसे जु सजै कोटिक्क ओर ॥ छ० ९६ ॥। 
पावे न तऊ दिल्ली सु थान । झुछ्ि राव घाव कीनौ निसान ॥ छ5 ९७॥॥ 
पृथ्वीराज ने इझूः पर चोट लगा कर सब सरदारों के साथ 
कूच किया झोर दो योजन पर डेरा डाला । 
गाथा--झुकि किय घास निसान॑ | चढि प्रथिराज बाज साजेय ॥ 
सब सामंत समेत । दिय डेरा सु दोइ >,जनय ॥। छ० ९८ ॥ 
दूत ने ह्ाकर पृथ्वीराज के चढ़ने का समाचार सुलतान से 
कहा । जो सब सरदार विरक्त हो गए थे वे भो 
स्वामि के काम को लिये लड़ने को प्ररतुत हुए | 


१. ए०-हीन, समान, सामान । २. मो ०-सुजाब । 
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इृहा - देषि दूत गये साहि ढिग । कही पत्ररि प्रथिराज ॥ 
चढ़धो सूर सेंभर धनी । हय गय दलू बल साअ ।। छं० ९९ ॥ 
सामत सूर समस्त बर । भय संसार बिरत ।। 
स्वामि ध्रम्म साधन सु बर | मरन लरन मन रत्त ॥ छं+ १०० ॥ 
सुलतान ने दूत से समाचार सुन कर चढ़ाई का हुक्म दिया। 
अरिल्ल-- 
संभलि बस 'चरं सुलतानं | निहसे 'बज्जि सु बीर निसान॑ || 
भयौ हुकुम साहाब असानह । सजहु अमीर उम्मरा षानह ॥| छं० १०१॥ 
पृथ्चीराज के चरों ने सुलतनान के कूथ का समाचार पृथ्वीराज 
को विया जिसे सुनते ही वह भी लड्डाई के लिये चल पड़ा। 
दृह्ा चर सु दिष्षि चहुआन के | साह षब्रि कहि राज ।। 
सुनत राज प्रयिराज बर | चल्यो जुद्ध कज साज ॥ छं० १०२॥ 


ध्मधाम के साथ पृथ्वीराज सेता के साथ चला, जब दोनों 
सेनाएं एक दूसरे से दो कोस पर रह गई तब 
पृथ्वीराज ने डः पर चोट दी। 

श्रोटक - 
सजि साज चल्यौ प्रधिराज बरं । तन सामन सुर सपूर भरं॥। 
विरदेत महाबर बीर बली । तिन सों किन जात ने रार कली ॥ 5० १०३॥ 
श्यग्सें भिरि भारथ पारयथ से । न बढ़े अअभ ऊपर आनन से ॥। 
जुध को तिनके मुष कोन जुरे | न मुरें मुष घार अनी सुप्तुरे ।। छ॑० १५५ । 
सजि साहन सेंन हजार दस । रह सेर सवान सु बीर रस ॥ 
गज *सत्त दपं मुर मत गजे । तिन देधषि बंध्याचल पब्च लज ।। छ० १०५॥ 
धमके घन घुष्घचर घंट वन । भननंकत भौरतने झौर भन॑ । 
गति देषि तुरंग कुरंग दुरें। तिनके उर अठ्ुुन कोट परें॥ छ० १०६॥ 
भहुआन चढ़यो बतुरंग दल । सजि भैरव भूत विताल बलछ॑।॥। 
चर चोसठ जुरिगनि सथ्य चलीं। किककें करि भारथ बेई रली ॥छ89 १०३॥ 
24077 87740 सताहू सु जोति इसी । सु कर मधि सूरति विद 
सजि टोप रंग्रावलि 'हृथ्य ऊयं।वति राज मु॒पष्थर सा वलय॑ ॥छं०१०४॥ 
दोह कोस रहो विच साहि दल । चहुआन निसान बजे सब ।| छं० १०. ॥ 


१, ए०-औरं | २, कु० ए०- मुरतागह, निसानहू | 
३. मौ० बश्जे । ४ मो०>पप्तरे । 

धू. €० कु क्रो ०वत्त पुर बरमत प्ज । ६. ए०-हाव । 
७. मौ०्लपरकर | ८. की ० बयग्य । 
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पृथ्वीराज के पहु चने का समाचार सुनते हो सुलतान नें श्रपने 
सरदारों को भी बढ़ने का हकस दिया। 
हा सक्ि आयो चहुआन जुध । सुन्‍्यो श्रवन पतिसाहि ॥ 
हुकम घान उमरान हुअ । सज्यो अंग सन्नाह ॥ छं० ११९० ॥ 
झागे तातार खां को रक्‍लखा, मारूफ खां को बांई भोर भ्रौर खरासान खां 
को वाहिनी श्रोर भ्रन॑ गपाल को बीच में करके पीछे श्राप हो लिया । 
गाया मुष्य सु रिष्पी ततार। बाई दिसा षान मारूफ ॥| 
दाहिन षां पुरसानं । मद्धि अनगेस पुद्धि साहाब॑ ॥। छं० १११ ॥। 
पृभ्वी राज ने भी ध्रपनी सेना की व्यू हरखता को । प्रागे कंसास 
को और पीछे चाव इराय को कर दिया। 
सजि ठट्ठौ सुलतानं । सुनि चहुआन श्रप्प ब्यूहानं ॥ 
मुष कीनौ कंमासं | चार्वेडराइ पुच्छ सज्जायं ॥ छं> ११२ ॥ 
ग्रपनों सेंता भो बोच में रक्ख। प्रोर श्राज्ञा दी कि पध्रनंगपाल को 
को कोई मारे नहों, जीते हों पकड़ना चाहिए। 
[हा मद्धि फोज प्रथिराज रचि । कह्मों सु कर करि उंच ॥ 
अनँग राज जीवत "गही । इहु सु रचों परपच ॥ छ० ११३।। 
दोनों दलों का सामना हुग्रा, कस्तास ने युद्धारस्भ किया। 
जिन सु हनौ अनगेंस जिय । गहौ सु जीयत "सास ॥ 
इनें दुदल दिदठाल भय । लई वग्ग कमास ॥ 3० ११४ ॥| 
दोनों दल का सामना होते ही घमसान यद्ध होने लग; । 
बिह दल बल पिंधू बजे | उपजत घूर उहास *। 
प्योहनि पर नष्यों बयंग । करि कलकी कमास ॥ 8० ११५॥। 
कमास ने शस्त्र संभाल कर युद्धारम्भ किया। युद्ध का वर्णन । 
भजवगी 
लई बग्ग कंमास बीरं अमान । धर्ंके धरा गोम गज्जे गुमान ॥ 
उतें उप्परी बाय तत्तार षान॑ । मिले हिंदु मीरं दोऊ दीन मात ॥ छ०११६॥ 
भवजे राग सिधू सु मार अवरगे । गजे सूर सूरं अयूरं सु *भगोे ॥। 
चढ़े व्योम विम्मान देषंत देव । बढ़े स्वामि कज्जै सु सज्ज उ भेव॑ ॥छ8०११५। 
छुटे नाल गोला हवाई उछंगं । "न पित्रंमनों जानि पुट्टे निहँगं॥ 
करष्पे चले बान बान॑ कमाने । भई आंध्र धुंध न “सुझकेेति भात ॥छ8० ११४॥ 
73 कक लक कप 
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१. ए० कृ० को ०-नहेँ यहै। २, मो०-साहू। रे. ९० $० को ०-बोहनि । 
४. ए० कृ० को ०-बरे । ५. ए० कृ० को०-भग्जे । 
६. ए० हु० को०-मछत । ७ मो०-चुदु ।  <-ए" ह९ को ०-पुस्लैयु 
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मिले सेल भेल समेल् अपारं | सनाहूं फटें हीय होवत्त पार ॥ 

मर्द मत्त दंतं उषारे मसंदं । मनों भिल्लिया पब्च उष्बालि कंदं ।।छं० ११९॥ 

रूगे नाग नाग मुषी सूर ऐचे । हथन्नापुरं जानि बलिभद्र वैचै ॥ 

झरं ओझरं झार झारं झनंके | करे गज्ज विवक्रार "ताजी किनंके ॥छं०१२०॥ 

हभे पूरनं जाम मध्यान जंत्री । मिले दिठ्ठु तत्तार आनंग मंत्री ॥ 

चले मातुलं ओर हकक्‍के कमासं । हन्यो षान षग्गं पहुँचे वहासं ॥ छं० १२१॥ 

तक॑ तुंबरं पै लयो गज्ज राज॑ । धपे दाहिमा पागरा छडि वाजं ॥ 

जरी सेल गांढ़ी विच॑ पीलवानं।बियो घाव कीयो सु कड़डं क्रपानं ॥छं०१२२॥ 

कटी दंत लो सुंड लोही भभवक । मनों सारदा कंदरा थी उबकके ॥ 

पन्‍्यौ कज्जलं कूट ज्यों तूटि हृथ्थी।तज्ज तूंअरं भज्जिगे सब्ब सथ्थी ,छं०१२३॥ 

भगंदंत वालो किधों सु प्रतीक । महा दिध्च काय अरज्जुन्न झीक॑ ॥। 

दबी द्वादसं कोस भू घंट मद्धे । पढ़े बेद बारी पुरान॑ प्रसिद्ध ॥ छ॑ं० १२४ || 

पन्‍्यौ दाहिमा भीम ज्यों गोल क्‌ डे । घटो कहल पथ्थं न सथ्थं उम्रई | 

अलक्ष्यो प्गं अग्ग में इभ्म राजं । हरी जेम कूदे करी पथ्थ गाजं ।.छं०१२५॥ 

किलावा रह्मो पग्ग में लग्ग पासी । ग्रह्मो जीवती बद्रिकाश्न म्म बासी ॥ 

सनदु रहि कड्डियं अद्ध विद्धी।चढ़ी हृथ्थ दिल्‍ली न कारज्ज सिद्धी ।छ०१२६॥ 

उभे मोत मानों *रहे लग्गि छत्ती । पछें भीर सामंत वी आइ पत्ती । 

घुरासान मारूफ तत्तार जोरी | करें एक फौज धप्को साहि गोरी छ०१२७॥ 

इत चहुआन॑ भजा के भरोसे । मनों ' लंघनों सिंध तुट्टों सरोसे ॥ 

* गढ़ इृदपथ्थं सु हाय॑ं सु कज्जें । उभ दीन जुट्टे करे षग्ग धज्जें ।।छं० १ ८॥ 

रस लक लरगे हुए टूक टूक॑ । रिन॑ पत्त पट्ट - पुराने अचूक ॥ 

थटे जाइ आधाट बंकुंठ थानं । मिट्यौ नट्ट गोटा जिसो आब जानं॥ 8०१२९ 

बरं चंग चंगे परी हर सूरं । रचें रंडमाल महेसं गरूरं ।। 

सिवा श्रोन धप्पी सु कीनो डकारं।करें षचरा भूचरा किल्लकारं ॥छ०१३०॥ 

उड़े रेनं गेंन॑ भयौ अंधकार | पराएं न अप्पं न सुइझझे लगारं || 

इसी भांति भारथ्य मंतो करूरं । घरी चार पचे रह्यो रथ्य सूरं ।8०१२१। 

हरद्वार छों जाइ लायौ सु भग्गौ | सबे सेन भग्गौ तिन॑ हे 7र रूग्गो ॥ 

रहो पातिताहं भुजं लाज झल्लै।घरं पंचि माइकक छंडै सु भल्ले ॥छं० १३२२॥ 

हे पस्णर कमर पुदीर। छल पारि शीन्यो (र गोहिबीर ४०१२ कोन नामें अनेक॑ फवज्ज । लग्यौं दाहिमा के तुरंगईम कज्ज ॥ 

बढ़ गुज्जरं कम्मघज्ज पुंडीरं। छल पारि दौन्यो करे नौहि सीर ॥७०१२२॥ 
१. मौ०-बाजी । २, सो० कृ० को ०>पति । । 
३. ए०-लंपलं, शंधने, रंपनं। ४. मो०-प्रति “हुईं एक एक सहाय यु कश्जे 
५. मो०-सही के । ६, ९० ० फो०“पीमो-। 
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घरे सिप्पर अहु हूँ काल भेतं । लियौी संग्रहै चौंडरा गज्जमेसं ॥। 
फटे पारस सत्त साहस मीरं। परे पंचसे षेत हिंद सु बीरं ॥ छं० १३४ ॥। 
उमे पाहुने कीन चंद प्रकासे । ढले मुष्य मंगे प्रथीपत्ति पासे ॥ छ० १३५ ॥ 
धाहाबुद्दीन को चाबंड राय ने पकड़ लिया, पृथ्चीराज की जय हुई, 
सात हुआर मुसलमान झौर पांच सो हिन्दू मारे गए। 
कृवित्त -बंधि साहि साहाब | लियो चावड राय बर ॥ 
हय कंधहू ले डारि। गयो निज सथ्य सेन नर ॥ 
नीर उतरि पति अधुर | षेत ढूँढ़यौ प्रथिराज॑ ॥। 
मुसलमान सत सहूस । परे सामथ करि काजं ॥ 
पंच से सुभर हिंदू सु परि। उभे सत्ति झोरी सु जगि ॥। 
जित्यौ सु राज सोमेस सुअ। "घने जैत बज्जे बजिंग ॥ छं० १३६ |। 
पृथ्वीराज का सुलतान को कद में भेज कर प्रनंगपाल को आदर 
सहित दरबार में बला कर उनके बेर पड़ना । 
मुसलमान धर गड्डि | दाग निज सुभर दिवायौ ॥॥ 
लियें जीति प्रथिराज | समह सामेत घर आयौ ॥ 
सभा बैठ भर सुभर । कह्यों कंमास राइ गुर ॥ 
अनगेसह ले आउ । चल्यो मत्री सु लेन घर ॥ 
आन्यौ सु राज अनगेस तेंह | प्रथीराज लग्यौ सु गय ॥ 
सनमान प्रान अति प्रीति सो । भाव भगत राजन करय ।।छ०१३७ ॥॥ 
दाहिम राव को हुकक्‍स देकर सुलतान को दरबार में घबुलाना, उसके 
धाने पर पृथ्वीराज का भ्रनंगपाल से कहना कि श्राप तो बड़े 
बुद्धिमान हैं झ्राप इस शाह के बहकाने में क्‍यों श्रा गए ? 
दियौ हुकम दाहिम्म । ल्याउ दीवान साह कहु ॥ 
सब देषें सामंत । मुक्कि आनन अपत्ति बहु ॥ 
आन्यो साहि हुजूर । मिल्यौ प्रथिराज राज बर ।। 
बेठि साह साहाब । मुष्ख देषें जु 'सुभर भर ॥। 
बाल्यों जु राज प्रथिराज बर । अनंगराइ तुम अति सुमति ॥ 
भरमो सु केम कहि साहि के।हह तो पति उत्तरि अपति ।।8०१३४। 
दृह्टा - कहै राज प्रधिराज गुर । सुभर बोलि बर अग्ग ॥ 
अनेंग सीस उचब न करें । नाग दमन सिर नग्य ॥ छं० १२९ ॥ 
१. ए० #ुण को ०-बंर्ज । २. मो०-सुर सुभर | 


३. ए० कु० कों०>पाति । 
१२ 
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सरदार गहलौत ने कहा इसमें महाराज झनंगपाल का दोष नहीं 
यह सब प्रपंच दीवान का रचा हुश्ना है। 
कवित्त -कहै "वज्जि गहिलौत | कछु सामंत सुनो सहु ॥ 
अप्प अनी 'एकंत। '“असुर सुरतान बही कहु ॥ 
समुद सजल जल षार । ससी लग्नौ सु कलंकह ।।| 
सूर गिल र॒म राह | पंथ लट्टाइ गोय बहु ॥। 
दस रथ्य श्राप काक सु विक्रम । दह दिवान विपरीत गति ॥ 
पतिसाह कही सुनतें मकल । अनगपाल नट्ठी सुमति ॥ छं० १४०॥ 
सामंंड राय का कहना कि कुसंग का यही फल होता है। 
डुहा-बदे राइ चामड बर। इह अवस्थ होइ अंग ।। 
जब सु मानसर तजि करे। हस काग को संग ॥ छ० १४१॥ 
सामंतों ने जितनी बातें कहीं, सब भ्रनड्रपाल नीचा सिर किए 
सुनता रहा, कुछ न बोला । 
जिते वचन सामेत कहे । तिते सहे अनगी त ॥। 
घील चील्ह सम सुनि रह्मयौ । उठयो न ऊरध सीम ।। छं० १४२ ॥ 
पृष्वी राज का शाह को एक घोड़ा श्रौर सिरोपाव (खिललत) 
देकर छोड़ देना । 
भाव भगति प्रथिराज ने । कीनी अति महिमान ॥| 
इकक बाज सिरपाव दे | छंडि दियो सुरतान ॥ छं० १४३ ॥ 
शहाब॒द्दीन का घोड़े हाथी और वो लाख मुद्रा दंड देता प्रोर 
पृथ्वीराज का उसे सामंतों में बांट देना । 
कवित्त--छाँड़ि दियो सुरतान । डंड 'कब्वूल कियो ध्तिर ॥ 
बीस “हत्ति सत बाज | (उंच जाति गातह पिर ॥ 
उर्भ लष्प बर द्रव्य । दियो साहाब सु दंड ॥। 
सो प्रथिराज नरिंद । अद्ध दीनो चामंड ॥। 
अध दंड प्ब्ब सामंत कहुं । बंटि दियो चहुआन बर ॥ 
दे दंड षत्त नर बर सुभर। प्रथीराज छीवे न क्र ॥ छ० १४४॥ 
स्लेचछ को जीत कर पृथ्वोराज दिल्‍ली प्राप़ा । 
शुद्ा--मेच्छ बंध चतुआन ने | लिये हयग्गय भार ॥। 
फिरि प्रसन्न प्रथिराज किय | ढिल्ली कोटह बार है छं० १४५॥ 








१. कृ०-याजि | २, मो०-एकंग । 
है. ए० कु० को ०-अतुरन त॑ मिवही कहूँ । ४. मो०-कछ ले । 
. ५, एै*-हस्सि । ६. ए०-ऊच जाति सुतहि गिर | 


( ८१९ )] 


बरष एक परड़े च्रपति | तब लगि भर सबलान ॥। 
समी हयरगय दल सजे। चतुरंगी चहुआग ॥ ० १४६ ॥ 
राजा से रात पज्जून, गोयन्द राय श्रादि सामंत आकर मिले। 
कवित्त -मिल्यौ राव पनश्जून । मिलयो मोरी महनसिय ॥ 
मिले राव पुंडीर । गए 'दुज्जन वर नसिय ॥ 
मिले निडर रठ्यौर । मिल गोईद गहिलौत ॥ 
प्रिलि षीची पज्जून । जाम जहाँ पहिलौत॑ ॥ 
आरंभ राव कनक्‌ मिल्‍यौ । रघुबंसी हय जा रही | 
कविचंद मिलयो जयचंद कों। नाम समभट्टा भारही ॥ छं० १४३ ॥ 
अन गपाल का मंत्री से पुछना कि श्रब मुझे क्या करना उचित है । 
अरिल्ल - तब सुमंत परधानह पुच्छिय । कहो मंत मंरी मत अच्छिय ॥ 
किहि विधि क्रम्म ध्रम्म जस रण्षे।सुनि परधान एह विधि अध्वै ॥छं० १७६। । 
मंत्री ने कहा कि महाराज श्राप प्रब बूढ़ें हुए मृत्यू समय 
निकठ है श्रौर पृथ्वीराज को दिल्‍लो श्राप दे चक्े हैं 
ग्रब हसका सोहु छोड़ कर धरम कम कीमिए । 
दृहा -अनगपाल तिन पावि ग्रह । अह बर बंधव साल ॥। 
वृद्ध जोग वपुजोग घरि | चष्रि जरा अरि काल ॥ छं० १५९ ॥ 
जोगिनपुर प्रथिराज कौ। दंव दियौ दिन बित्त ॥ 
मोह बधच बंधन तजे । ध्रम् क्रम कीजे चित्त ॥ छं> १५० ॥ 
मंत्री का कहना कि संसार के सब पदारय नादामान हैं 
इस की चिन्ता न कीजिए । 
कव्रित्त -न रहै सर वापीय । अनुप गढ़ मेंडप बहुज्जं ॥। 
न रहूँ धन बन तहनि । कप प्रबत फिरि छज्जं ॥| 
ने रहै ससि रबि भोम । जाइ थाबर अह जगम ॥ 
न रहै सात समंद । धरे भंजय सोइ अगम ॥ 
जानहु न प्रले चतुरंग तम | प्र इहै सो दिष्पिये ॥। 
राषो न वित आवितका | जीमन मरन विसिष्षिय ॥छ8० १५१॥ 
रानो का सलाह देना कि प्ृथ्वोराज से प्राधा पंजाब का 
राज्य ले लो भ्रयवा जो व्यास जो कहें सो करो। 
पुनि बरज्योँ नृप त्रीय । जीय तिय *तीय उतारिय ॥ 
तजिय मान धरवार । पुच्छयो व्यास हेंकारिय ॥ 
चाहुआन अरि भज्जि । होइ धर अनग नरेसं ॥ 
पंच्र नदी करि अद्ध । बेंटि अप्यै अध देसं ॥ 
अल. सलीम पपीते पक न प सकष 





१, मो ०-शखल | २, ए५०अंबर अंबर । ३. मो०-मीस । 


( <२० ) 


तुम कहों जोति "जग जोति बिय । इह अपुब्ध कथ संडिकें ॥। 
के ग्रहों पंथ बद्री सरन । धरा काम कलि छंडि के ॥ छं०१५२ ॥ 
व्यास जी का कहना कि बलयान प्थ्यीराज को दिल्‍ली का राज्य 
करने दीजिए । श्राप गुर का ध्यान करके तप कीजिए । 
कहै व्यास अनगेस । तपै ढिल्‍ली चहुआन॑ ॥ 
बहु बर बल छज्जि है। बंध मोषन सुरूतान ॥। 
तुम बद्री तप जाहु। घरा संदेस न आनहु ॥ 
इह ब्रिम्मान प्रमान । पुब्ब संबंधन जानहु ॥। 
स्रिम्मली ध्यान गुर ग्यान करि | हरि भजि ग्रिम्मल *होइहै ।॥। 
नन करो चित्त दुविधा च्रपति । अत्त पुरत्तन षोइहै।। छं० १०३॥ 
राज्य धन सम्मान सांगने से नहीं ।मलता झौर 
न बल से स्नेह होता है। 
न लहै मांग्यो देस । बेस पुनि मांग्यो न लहै ।। 
न लहै मंग्यो मान । पान फुनि मांग्यो म लहै ॥ 
न लहै धन मंगत्त । गत्त फुनि रूप * बिनान॑ ॥। 
पृञ्ब निबध्यो बंध । लहै सोई परिमानं ॥। 
तुम जान ग्यान मतिमान गुर । नेह न लभ्भै जोर बर ।। 
आतम्म बित्त अनचित तजि । इहै मत्त तुम सत्त करि ॥छ ०१५४॥ 
मेरा मत सालो कि वद्रीमाथ जी की दरण सें जाकर 
कम्दमूल फल लाकर तथ करो । 
अरिलल- मानि मंत तुम तूवर छडिय । जाइ सरन बद्री तप मडिय ॥ 
कुंद मूल आहार अचानिय । के बन फल तन घारन पानिय ॥छ8०१५०॥ 
पुथ्बीराज ने अनड्भ पाल की बड़ी सेया को । जब तेरह महीने बीत गए 
तब अनऊूपाल ने दोहिन्र ( पृथ्चोराज ) से कहा कि प्रब मुझे 
बद्रीनाथ पहुचा दो वहां बंठा कर तप शौर भगवान का 
भजन करूं, पृथ्वीराज ते कहा कि श्राप यही बंठकर 
तप भजन कर सकते हैं। 
कृवित्त- अनगराइ अति सेव | करै प्रथिराज राज ४४ +५ 
मास एक वृष वित्त । बहुरि उपजी सु राज म॒ति ॥ 
कहीं पुत्रि सुत सभह । मोहि मुक्कलि बद्री दिस ॥। 
तहां ध्यपु साधन करो । घरों *हुरि ध्यान * ही निसि ॥ 





१, ए०-शन, ह०-मम । २, मो०-कोइये, होइये । ९. ए०-निताने । 
हैं, मो ०-तप । ५, ६५०-भहि । 


५ ६९२१ |] 


बोल्यों तु राज चहुआन बर । रहाँ इहां साधन करो ॥ 
तप तुला दान धर्मह बिविध । ध्यान ग्यान हिरदे धरो ॥छं०१५६॥ 
यथ्वीराज ने बहुत समझाया पर अनड्भपाल ने एक न माना । उसें 
बड़ी नाथ जाने की लो लगी रहो ।्वैतब पृथ्वीराज ने बड़े प्रादर 
के साथ दस लाल रपया सात नौकर झोर दस ब्राह्मण 
साथ देशर उन्हें बद्रोनाय पहु चा दिया। अनड्भूपाल 
बहाँ जाकर तपत्या करने लगा। 


कही सुत्त सोमेस । राज अनगेस न मानी ॥। 

बपु साधन तप काज । बद्रि दिसि मनसा ठानी ॥ 

तब पुत्री बर पुत्र | लष्ष दह द्रव्य सु अप्पां ॥ 

सत अनुचर इक जान। बिप्र दस एक समप्पो। 

चल्यौ भनंग बद्री सरन । पहुँचायौ प्रथिराज नूप ॥ 

तह जाई राज तोंवर सुवर । तपै राज उपग्रह सु तप ॥ छ०१५७॥ 

पृथ्वीराज को सहानुभूति वयालुता श्रौर बोरता की प्रशंसा। 

धनि सु वित्त प्रथिराज। करुत रस आप उपन्नो ॥ 

द्रब्ब दरक सत अद्ध । पुन्य कारन भरि दिल्नों ॥ 

सबै सुमर अनगान । आनि आदर ग्रह बाध्य ॥ 

धनि घनि जंपे लोइ | कित्ति भू महल भासिय ॥ 

आषेट दुष्ट दुज्जन दलन | करे केलि खामत सथ ॥ 

कबि चंद छंद वंधिय कवित । प्रध्थिराज भारथ्य कब ॥छ०१९८॥ 


इति क्री कविजंद विरखिते प्रथिराज रासके पग्ननगपाल 
हिल्‍ली प्रागसन फिरि प्रथिराज जुरन बद्री तप सरन 
तांम अठाविसमो प्रस्ताव संप्ूरणम्‌॥ २८॥। 


अथ घघर की लड़ाई रो प्रस्ताव लिख्यते। 


( उन्तीसवां समय ) 


पृथ्वीराज साठ हजार सवार लेकर दिल्पी का प्रबन्ध केमास को सौंप 
कर दिकार खेलने गया, यह समाचार गजनी में पहु चा। 


कवित्त - दिल्लियपति प्रथिराज । अवनि आधेटक "बिल्लय ॥ 
साठ सहस असवार । जाइ लग्गा धर ढिल्लय ।। 
घनि धरा पतिसाह । रहे पेसोर सुथनाय ॥। 
सथ्य लिये सामंत । दिली कैमरास सु 'जानय ॥। 
म्रतया सु रमय प्रथिराज बर । गज्जन वें घर धूसिये ॥ 
दुसरौ इंद्र दिल्‍्लेस बर । सुभर सरस ढिग सुभ्भिये ॥ १॥ 
दुतों मे जाकर गजनो में शाहु को समाचार दिया कि पृथ्वीराज 
धूमधाम के साथ शिकार खेलने को निकला है। 
दृह्टू--गई षबर ध्रम्मान की | उद् चढ़े असवार || 
ढिल्‍ली धर लिजे तषत | दिसि गज्जने पुकार ॥। छं० २॥ 
प्रथीराज साजत पवेंग | है गै नर भर भार ॥ 
दिल्लपति आबेट चढ़ि | कुहुकबान हथनारि ॥ छं० ३॥ 
डेरा करि पेसोर नृप | सहस सट्ठि सुभ बाज ॥। 
सोन पंथ विच पंथ दोइ | बल ग्रज्ज अग्राज ॥ छं० ४ ।। 
धहाब द्वीन के भेजे हुए गुप्तचर ने पृथ्वीराज के शिकार खेलने 
का ससाचार लेकर गजनों में जाहिर किया। 
कृवित्त-गोरी पठए दूत । चले च्यारों चतुरप्नर ॥ 
लीय षवरि प्रथिराज | चले पच्छे गज्जन धर ॥ 
किय सलाम जब दृत। तबहि तत्तार सु बुश्क्षिय ॥। 
कहा करंत दिलेस। चढ़त गिरबर घर घुज्जिय ग् 
संग “सत्त षट्ट सामंत चलि | तीन पाव लष्पह है 
अनि सूर बीर नरवर सकलरू। उड़ी षेहू धर उ | छं० ५॥ 





१, ए०-पिल्लिय, दिल्लिय । २, ए० कू० का ०-धरसिय । 
है. ए० कू० को०-मत्तिय । है. 0०-पंच | 
५, कु० को८ ए०-सित्त । . 


( ८२३ ) 


आषेटक दिन रमय। संग स्वानं घन चीते॥ 
नावक पावक बिपुल | जक्कि दिन जामह जीते ॥ 
सहस तुरी बध्चह सु । लंब सिरपां मिर *पुद्टिय ॥ 
जुर्रा रु बाज कूही गुहा | धानुवकी दारू धरा ॥। 
बहु काल भाल वदर्क बिलठा । जम भय तव जित्तिय धरा॥छ॑० ६॥ 
सुलतान ने प्रतिज्ञा की कि जब में पृथ्वोराज को जीत लूगा तभो 
हाथ में तसबीह (माला) लूंगा। 
रमे राज आषेट | सत्त एकल बल भंजे ॥। 
पंच पथ्थ परिगाहु । रंग अप्पन मन र॑जे ॥ 
सहस एक बाजित्र । सूर किरनह सपेषै ॥ 
सुनि गोरी साहाब । दाह दिल महन किसेपै ॥ 
जित्तोंब जब्ब प्रधिराज को । तब तसबी कर मडिदाँ ॥ 
टामंक सह नहृह करों | जुगति साह तब छडिदौ ॥ छं० ७ ॥ 
खुरासान, रूम, हबज् श्रौर बलख प्रादि देशों मे सुलतान का 
सहायता के लिये पत्र भेजना। 
हृह्ट देस देस करगंद फटे । पेसंगी पुरसान ।। 
रोम हबस अछू बलक में | फट्ट पहु अप्यात !। छं० & ॥। 
पांच लाख सेना लिए सुलतान का पृथ्वीराज को ओर झाना 
झौर दूत का यह समाचार पृथ्वीराज को देना। 
कवित्त - सिलह लोह सज्जंत । लप्ष पचह मिलि पप्थर॥। 
कच कच षरि पर | गुरज धारी लपष गप्षघर ॥। 
कोस दहूं दह कूच । आई गिरवान सतत्तौ ॥ 
दौरि (त दिल्‍लेम । जाम कर त्रय दिन वित्तो ॥ 
मुबकाम कियो प्रथिराज न॒प । तहा षवरि कहि दूत सब ॥ 
गोरी नरिद है गे सुभर | सजि आयो उप्पर सू अप ॥ छं० ९॥ 
चत्र शक्ल ३ रविवार को दो पहर के समय र॒थ्वीराज ने कूच 
किया भौर वह घध्धर नदो पहु था । 
चेत मास रबि तीज । सेत पष्यह कल चदह ॥ 
भयो सुदिन मध्यान । चढधौ प्रथिराज नरिदह्‌ ॥ 
कटक सबर हिल्‍्लोर । भार सेसह्‌ करि भ ग्ेगय ॥ 
भढ़ि सामंत सकज्ज । नह सुर “अंमर जग्गिय ॥ 








९. मो० को० ० पुष्प । २. ए० कु० की ०-जु । 
३ मो०-टठंडिहीं । ४. मो०>अपमर सु जरिगय 
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गज रोर सोर बंध घटा । सिलह बीज सिरूकावलिय ।। 
*पष्पीह चीह सहनाइ सुर | नदि घध्चर मेछान दिय ॥ छं०१० ॥ 
शहाबद्वीन को सेना के कूच का वर्णन । 
हुहा -आयो आतुर उप्परह | पैसंगी पतिसाह ।। 
र्पच्छांई बादल प्रबल । भग्गे राह विराह ॥ छं० ११ ॥ 
बरन बरन तहां देषिये । धंटा रव गजराज ॥। 
सन्नाहा सन्नाह रजि | पष्यर सष्बर साज ॥ छं० १२॥ 
भई हलोहल सेन सब । पान व्यूहु बर षेत ॥ 
लष्य एक भर अंग मैं । छत्र ध्यों सिर जैत ॥ छं० १३॥ 
हुअ टामंक सु दिसि बिदिसि | हुअ संनाह सनाह ।। 
हम हलोहल सुभ्भरन | दोऊ दिन इक राह ॥ छं० १४ ॥। 
सेना का वर्णन । 


नभ्ोटक -हुअ सह सु सहृह नह भरं | घन घेरिक्र कीय सु फोज वरं ॥ 
रूष रूष्य मिले दल संमिलयं । नर भदहव बाहुल संमिलय ॥ छं० १५ | 
सु अगें हृथनारि अपार सजं । तिन देषत काइर दूरि भजं ।। 
तिन पिठू हजार उमत्त चडे । छह रित्त झरंत करी तिहले॥ छं० १६ ॥। 
लिन विद्ृह फौज गहब्बरयं । घरि गोरिय मुठु करं धरियं ।। 
कमनेंत अमूल सु लणप्ब लियं । तिन मध्य ततारह छत्र दियं ॥ छं० १३॥ 
लूष दोप गुरज्ज स गप्धरियं । पुरसान दिय॑ दल पष्परियं ॥ 
बलकी उमराव सु.सत्त सयं । निमुरत्तह लूष्ष हुकम्म भयं ॥ छ० १७ ॥ 
घुरतान तने दल उप्यटय | मनुं साइर सत्त उलट भयं ॥। 
ध्जल बानिय  पानिय अद्ध सरं । लोहानिय पानिय षेत घर ॥ छं० १९ | 
हब वी उजवतक के हमीर भर । कलबानिय रुम्मिय अग्ग धरं || 
सरबानि ऐराकि मुगल्ल कती । बहु जाति अनेक अनेक भती ॥ छं० २२॥ 
मुसल मान सेना का व्यू हुवद्ध होकर नदी पार करना । 

कवित्त -फोज बंधि सुरतात मुष्ष अग्गे तत्तारिय ॥। 

मधि नायक सुरतान । नील पुरसान सु भारिये ॥। 

मोती निसुरति षान । लाल हबध्ी कोलंजर कप । 

पाचि पीठढि रुस्तम । पना बहु भांति अवर पु ।। 

उत्तरिय नह गोरीस पहुं। बज्जा दस्त दिसि ॥ 

मानों कि भट्ट उलटी मही । साइर “अंबु गरज्जिया ॥ 8०२१ ॥। 








१. ए०-पापीदे। २, कृ०--यच्छाहीं । ३, ए०-करंत । 
४. ए०-अब । ९.ए०-ध्यानिय । ६, ए०“अंबर । 
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युध्बीराज से भी भ्रपनी सेना सज्जित कर चामंडराव को ध्रागे किया। 
दृह्ा -दिल्लीपति फौजह रची । दियो जैत सिर छत्र ॥ 
चामंड रा अरी भपौ । मनों सु गिरवर गत्त ॥ छं० २२ ॥ 
पृथ्वीराज नें अपनी सेना की गरड़व्यूहाकार रचना की। 

कवित्त - फौज रची सामंत । गरुड़व्यूहूं रचि गड्ढिय ॥ 

पंथ भाग प्रधिराज। चंच चावंड सु गड्डिय ॥ 

गाबरि अत्ताताइ । पांइ गोइ द सु ठढ्डिय ।। 

पुच्छ ऋन्‍्ह चौहान । पेट पम्मारह पढ़िय ॥ 

सुंडाल काल अग्गों धरे। *कढे दोइ कलहन्न किय ॥ 

चालंत बान गोरे प्रबल । मानहु अधकि मार दिय ॥| छं० २३ ॥ 

दोनों सेनाशों का साम्हना होना । एक हज।र मीरों का के मास 
को घेरना । 

तत्तारह उप्परह | चित्त चावंइ चलायो ॥। 

दुृह फीोज अग्गंज । दृहूं भुज भार भलायो ॥ 

मीर बान बरषंत । धार घारा हर छग्गो ॥ 

बाही (चार्मेंडराइ । भमि तत्तारह भग्गौ ।। 

उत्तरे मीर से पच दुइ । दाहिम्म किन्नो दहन ॥ 

पहिले जु झुइझ दिन पहिल के । मच्यो जुद्ध जानें महन॥छं०२४॥ 

तसार खा का घायल होना। मोरों की यीरता । 

भूमि पन्‍यो तत्तार | मारि कमनेत प्रहारे ॥ 

एक घाव दोइ टक । परे घारन मुह धार ॥ 

'धुर बज्ज पुरतार। चमकि चामड चलायी ॥ 

भरे बथ्थ सिर हथ्यथ । एक बहु लष्षन धायो ॥। 

जब परे बूंद तब बीर हुअ | सत्त घरी साहस घरे ॥ 

तिनमा *कटकक त्रिविधी घड़ा । एक एक पग अनुसरे ॥छ०२५॥ 

कमास का घायल होना पभोर जे तराव का झ्ागे बढ़ कर उसे धचाता। 

षान षान आधषूंद । अठ्ट सहस बहु गष्घर ।। 

परिय पंति अवनेस । पारि बहु *अध्यर गष्धर || 

*हयो नेज चामंड । बीर दो सहस लरे भर ॥ 

हस्ति एक बिन दंत | तमह तिन मथों सहस कर ॥ 





१. ए०-कढ डे दोई कल किये । २. ए०-पु7 | 
३. ए०-कमेह । ४, मो०-परिकर, कू०-7 हर । 
५. कृ०-पयाो, (ए(०-भपौ ड़ 
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दाहिम्म राव मुरछ्यौ पत्पौ | दौच्यौ जैत महाबलिय ॥ 
मानों कि अरत जज्जर बही।कलि मइझे रिन बट कलिय।छ ०२६॥ 


सायंडराय ने ऐसा घोर युद्ध किया कि सुलतान की सेना 
में कहर मच गया। 


धपी "सेन सुरतान । “मुद्ठि छट्टी चावदिसि ।॥। 

मनु कपाट उधन्यों । कृह फुट्टिय दिस बिद्विसि ॥। 

मार मार मुष किन्न | लिन्न चावंड “उपारे । 

पर सेन सुरतान । जाम इक्कह परि धारे ॥ 

गल बध्य धत्त गाढ़ो ग्रह्मों। जानि सनेही भिटयौ ॥। 

चामंडराइ करि वर कहर | गोरी दल बल बृट्टयों ॥ छं० २७॥ 
जतराव के यूद्ध का वर्णन । 

जेत राइ जडधार । लियौं कर दंत मुष्ष कर ।। 

परे बच्चा सिर धार। मनों सेना सिर उष्पर ।। 

घरसानी बंगाल | मनहु *इंडर रमावे ॥ 

भरे पत्र जोगिनी । डक्‍क नारह बजावे || 

अपछरा गीत गावत इला । तुंबर तंत बजावहीं ॥ 

सुरतान सेन दिल्लेप बर । “मग्ग मग्ग जस गावहीं ॥ छं० २७ ॥ 

यद्ध का रू देख कर सुलतान सिर धुनने लगा, जेंतराव 


धोर खुरासान खां का तुमुल युद्ध हुग्रा । 
सिर घुनुत पतिमाह । धाह सुनि सेना सथ्थिय ॥। 
लुश्थि लश्थि मुह घार । परे बथ्थन सो बश्थिय ॥। 
जम सों जम आहुरे । सूर जुद दोड घद ॥॥ 
नई गंठि तन जो व | सूर मुंडावजि घुट़े ॥। 
ष्रसान जेंत अनब्बूधनिय । धार धार मुह कट्ठटिया ।। 
ऐसो न जुद्ध दिष्षों सुन्यो । दादन मेछ दबट्टिया ॥ छं० २९ ॥ 
मनु द्वादस सूरज्ज । हुथ्थ चंद्रमा महा सर ॥। 
जिन उप्पर घलमले | ताहि घर गोरिय सुभ्भर ,॥ 
कटक कह किलकार । सार परमार बजायोौ ॥ ; 
भिरि भंज्यों सुरतान । एक एकह मुष धायो ॥। । 
सिर सार धार बुढयो प्रहर । तब दोन्यौ जन भर ॥। 


निसुरत्ति वबान लष्प ह्‌ बली | रुष्षब एक पाइल भर || छ० ३० ॥ 
१. मोौ०-मुद्िठ ५; २५ मो०-धुढ्दि है 
३. ए०-उचारे। ४. ए० कृ० को०-छुट्यो ! 


५६. एु०-क०-कॉ०-दंडक । ६. ए+-बांग । 


( ८२७ ) 


घोर युद्ध हुआ । निसुरत लां मारा गया । दोपहर के 
समय पृथ्थीराज को विजय हुई । 
भज॑ गी-- 
मचे *कूह कह, बहै सार “सारं। चमकक्‍्के चमकक्‍्क, करारं सु धार ॥ 
भभवके भमककें, बहे रत्त घारं। सनवक सनककें, बहे बान भारं।छं०३१॥ 
हबककें हवकरक, बहैँ सेल भेल । हलककें हलकके मची ठेल ठेल ।॥ 
कुके कूक फटी, सुरत्तान ठानं । बकी जोग माया सुर अप्पथानं ॥छं०३६॥ 
बहै चट्ट पट्ट, उधट्ट उलट । कुलट्टा “धरे अप्य, अप्प उहड्ठं ॥ 
दइकरक बजे सथ्य, मध्य सुटर्टू | कडक्‍्क वजे सैन, सेना सुघट्र ॥ छ० ३३॥ 
बहै हथ्य परमार, सिरदार सार। परि सेन गोरी, वहै रत्त धारं॥ 
पच्यौषान निरसुरत्ति सेना महित्त हुऔ सूर मध्यान, दित्केस जित्त ॥ 
।| छ० २४ ॥॥ 
एक लाख कालंजरों का धावा, कानहु चौहान के श्रांख को 
पट्टी का खलना प्रौर उसका घोर यद्ध करना । 
कवित्त कालंजर इक लष्ष | भार सिंधु रह शुड़ावे । 
मार भार सुष चत्रे । सिघर सिंघा मुष धावे ॥। 
दौरि कनन्‍्ह नरनाह । पटी छुट्टी *अंपिन १२ ॥ 
हृथ्थ आह 'किरवान | रुंड माला किन्निय हर ॥। 
ब्रिहु बाह लष्ष लोहै परिव | जानि करिव्बर दाह किय ॥। 
उच्छारि पारि घरि उपरें। कलह कियौ कि उघानकिय। छं०३५॥ 
भूजंगी -- 
छुटी अषि पट्टी, मनो उगिगि सूरं। गिरे काइर सूर बद्धे सनर ॥ 
लिये हथ्थ करिवार, भंजे कपारं। पिये जोगनी पत्र, कीयसे डकार ॥छ० ३६॥ 
बहे अच्छ री हृथ्थ. अन्नेक सथ्थं । करं सूर सम्हालिय घल्लि बथ्यं ॥ 
करे कज्ज साईं, समप्प॑ सुधघट्ठ । लिय कन्‍्ह गोरी, तन मारि थट्ठ| ॥छ० ३७॥ 
कालअजर के टूटते ही पुलतान की सेना का भागना | कन्ट्‌ 
चोहान का कमान डाल कर सुलतान को पकड़ लेना । 
कवित्त कालंजर जब परिय । भगिय सेना पतिसाहिय ॥ 
पंच फौज एकठु | कन्‍्हू करवारि “सम्हारिय '। 


१. ए०-क्ृ०-को०-हूक हुक॑ । २, ए०-कं०-को०-धोरं । 
३ मो०-ध रथ है, 70०-धरा । 
५, मो०-वार | ६, ए०-अपनि । 


७. ए०-कु०-को ०>करिकार । ८. क्ु०-मम्माहिप । 


( ८२८ ) . * 


धर पारे बहु मी र। सथ्य जब सेना भग्यिय ॥। 
गर धत्ती कंमान । लियौ गोरीय उछंगिय ॥। 
उत्तरे मीर पच्छे फिरे । हाय हाय मुष हुंकप्यो ॥। 
पज्जून झेलि मुष मीर को । कन्ह छेइ गोरी बन्यो॥। छं* ३८ ॥ 
पज्ज्‌नराव का मीरों को काठ काठ कर ढेर कर देना । 
कन्ह का सुलतान को पकड़ कर अपने घर ले झाना । 
जनु उद्यान हलाइ । पवन चल्‍ले ज्यां बांधे ॥। 
त्यों पर्जून नरिंद । जमदढ़ढ़े सांधे ।। 
परे मीर से सस । बिए रन छंडिव भज्जे ॥। 
चामर छत्र रषत्त। तबत लुट्ठ ज्यों सज्जे ॥ 
कन्हा नरिद पतिसाह ले । गयौ थान अप्पन बलिय ।। 
पंमार सिघ रलूग्यो सु पय । चाब भाव कीरति चलिय ॥ छं० ३९॥ 
करह का सुलतान को झजमेर लेजाना और उसे 
यहां किले सें रखना । 

'रहै कन्ह अजमेर । *गयो चहुआन जैत लिय ॥। 
धरि अग्गोरी नरिद। दौरि प्रविराज सुद्ध दिय ॥ 
गयी अप्य अजमेर । +लिय पतिसाह नरिदह ।॥। 
दिन किज्ज महिमान । पास ठद्ढा रहै व्‌ दह्‌ | 
बेठारि तघत सिर छत्र दिय । सभा बिरांजे सु पहुंभर ॥। 
सिर फेरि बेर दिज्जे दुनी । यों रष्षे पतिसाह दर ॥| छ० ४० ॥ 

पृथ्वीराज की जीत होने का वर्णन शोर 

लूट के साल की संख्या । 
एक लष्च बाजित्र | सहस तौनह मय मत्तह ॥। 
लणष्प एक तोषार । तेज ऐराकी तत्तह । 
आराबा हृथ्थिनी | सत्त से सत्त सु भारिय ॥। 
चामर छत्र रषत्त | साहि लिप्ििय धर सारिय ।। 
सामंत सूर बहुविधि भरिग | पट्ट घाव सु बंधिये ॥ 
रन ज॑'त सोधि संभर घनी । बज्जै 'ह बेन बज्जिये ॥8० ४१॥ 
पृथ्चीराज को सब सामंतों का सलाह देनहई कि भ्रवकी 
बार दाहाबुद्‌दीन को प्राण बंड दिया (जाय । 

रची समा प्रधिराज । सूर सामंत बुकाए ।। 
गौयँद निदुदुर सझष । कम्हू पतिसाह पठाएं ॥। 


१. ए०-को०-हरै # हू ०-कू ० «को ०-लिए पतिसाह नरि-द हे । 
| ६१०-क०-क्ो०-तहा चहुआन जैत लछिहू ।. र- ए०-कु ०“को ०-करि 


( ८२९ ) 


करी दंड सिर छत्र ) राम प्रोहित पुंडीरह ॥। 

रा पज्जून प्रसंग । राव हाहुलि हंमीरह || 

इसने मस मइ्झह मिले । हम मारें छौरे न अब ॥ 

हूँहै न हास्य अबकें हमें । फिर न आइहै इह सु कब ॥। छं० ४२॥ 


करह का कहना कि झब्की पंजाब देश ले कर 
ड्से छोड़ विया जाय । 


दिए देस बंधार । दिए पछिबानं सारं॥ 
कासमीर कबिलास । दिए घरटिला पहारं॥। 
ग़ज्जन रषपें देस | बियो समपे प्रथिराजह ।। 
ना तर छट्ट नाहि। कर हम उप्पर काजह ॥| 
बोलयो कन्ह नरनाह सुनि । अबकें मारे कोइ नह ।। 
पंजाब दियो छुट्टे सु अब | यह हमीर दिजजे हमए्टि ॥ छं०४३।। 
पृथ्वीराज का करहू की बात सानकर कुछ फौज के साथ लोहाना 

की साथ दे कर शाह को धर भेज देवा । 
तब्र बुल्यों प्रथिराज । कहै काका त्यों किज्जिय ॥ 
जेता रंजक हो इ । तिता लादा भरि लिज्जिय || 
जग्य कियो पंडवन । हेम काचौ "उन आन्यो ॥। 
त्यों लभ्यो पतिसाहि । लष्ष लोहा हम मान्यौ ॥। 
करि दंड कनह पतिसाह को। लोहानौ सथ्थ दियौ ॥। 
असवार सहस सथ्थें चलें । कर सिर कन्ह इतो कियो ॥| छं० ४४।॥। 

कन्हु का अजमेर से बादशाह को दिल्‍ली लाना | शाह का 
कमहू को एक मणि शोर राजा को अपनी तलवार 
नजर दे कर घर जाना। 
करि जुहार तब कन्ह । गयौ अजमेर दुरग्गह ॥। 
तज्यों कन्ह पतिसाह । बत्त सब जंपी अप्पह ॥। 
है पुसाल गजनेस । दई इक लाल सहित मनि ॥ 
कन्ह लेइ पतिसाह । गयो दिली सु ततच्छन ।। 
मनुहार करिय सामंत सब । तेग दई दिल्लेस बर ॥ 
दो अश्व करी दोइ देय ऊरि। 'साहि चलायो अप्प घर।छं०४५॥। 
सुलतान का कुरान बीच में दे कर कसम खाना कि क्‍झब 
कभी शाप से विश्वहू न करू गा। 

करि सलाम गजनेस । करिय नव निह दिल्लेसर ॥ 
तम रषियो हुम प्रीति । बरष मन सत्तह केसर ॥ 


ऊकूकाका-हा+ पक कक बन्द हि एशतपपता न नकल 
१. ए७०-क०-को ०«दुम । २. ए० को>-चाहि, याह | 


( ८३० ) 


पेसंगी धर सीम । बीच पौरान कुरान ॥ 
जा तकक्‍कों ,,म अबे | तब तुम कढ़ियौ प्रान॑ ॥ 
उत्तरों अटक तो मैं अवर । मुसलमान नाही घरों ॥। 
तुम हम सु प्रीत चलिहै बहुत । हुंन अबे ऐसी करों ॥छं० ४६।। 
सुजतान के प्रटह पार पहु चने पर उधर से 
तत्तार खां का शाकर मिलना | 
पहु चलयो सुरतान । दियोौ लोहानौ सथ्थे ।॥। 
दूत च्यारि अनुसार । काल छुटचो से हथ्थे ॥। 
गयो बीस म्होलान । अटक उत्तरि इन पार ॥ 
सोवन पथ मेलान । सहस सन्‍्हे असवारं ॥ 
निपुरत्ति सुतत दरिया सुतन | आह क्रियौ सल्‍्लाम तहां ॥ 
आजान बाह महिमान किय । चल्यौ अप्पगज्जन रहां ॥। छं०४७॥ 
रयसल को दूतों का समाचार देना उसका सेना ले कर 


झ्रटक उतर रास्ते में रोकना । 

रबमल हरी नवट्ट | सहस अद्ठा रह सथ्ये ॥ 

है । करि पतसाह । पुले छूगगा इन पश्थें ॥ 

इत च्यार अनुसार । कटक देष्यो असवारह ॥। 

कह्यों चरन सब सथ्यथ । सहत्त दोइ सेना सारह ॥। 

तिन बार बज्जि त्रंबाल बहु | सिलह सज्जि सिरदार सहु ॥ 

उत्तन्यी कटक छोरिय अटक । नदिं हुओ उग्गंत पहु ॥ छं० ४८ ॥ 

गाया -वज्जे पुठि त्ंवाल । हथ्थिय नेत्र सु उप्वरं फहरं॥। 
जानि सपुह उहालं। किय गजनेस मीरं ॥ छ ४९ ॥। 
लोहाना का शहाब॒ व दीन को ध्रागे भेज कर भ्राप 

रयथसल का मुकाबला करता । 


कवित्त -कह्यौ साह लोहान । कोंन बज्जा बज्जा ! ॥। 

दोरि दूत तिन बेर | धनी पछितानहू घाए॥ , 
कूच कूच पर कूत्। कौन पछिवान घनी कहि | 
सब जानो रयसल्ल । सेन भाजान बच्यौँ सह बा 
पतित्राह चलो हां पकछि रहों । सहस डेढ़ असवार दिय ।। 
बंधेय फौज लोहान बर । दुहूँ फौज टामंक॑ किय!।। छं० ५० | 

सबेरा होते ही र यसलल भा पहु ला, लोहाना से युड़े होने लगा । 
अदन डिरन परसंत । आई पटुंच्यौ रबसल्लं ।। 


गरजे बान बिहूंग। ज्वनि जुड़ा दोइ मल्ल ॥ 


( ८३१ ) 


संमाही आजान | तेग मानहु हबि दिद्विय ।! 
जानि सिघर मझि ढोज । कंध रैमल्लद बुद्धिय ॥। 
लोहान तनी बज्ज लहरि | कोउ हलल्‍्ले कोउ उत्तर ॥ 
परनाल रुधिर चल्रूँ प्रबल । एक घाव एकह मरे ।। छ० ५१॥ 
दृहा मुह मुह चमके दामिनी । लोह बज्यों लोहान ॥ 
हक उप्पर इक इकक तर । लथ्थ लध्थ समान ।॥। छं० ५२ ॥ 
रयसलल्‍ल का मारा जाना, सुलतान फा निर्भय गलसी पहु चना । 
पयो लश्यि रमसल्ल तह । ढुंढि षेत लोहान ।। 
सुबर साह गोरी च्रिभय । ग़यौ सु गज्जन थान ॥| छं० ५३ ॥ 
तातार लां खरासान खां ग्रादि मुसाहबों का सेना सहित 
सुलतान से झाकर मिलना और बहुत कुछ न्योठाबर करना । 
कवित्त तत्तारिय षुरसान। सुतन गोरी पय लग्गा ॥ 
न्यौछाबर करि घैर | बहुत मनसा भय भग्गा १ 
लछष्घ एक अमवार | मिल्यौ गोरी दल पप्पर ॥। 
लष्ध भये दरवेस । आई पद रग्गे गष्घर |! 
उछछाह भयौ गज्जन इला | गयो मश्कि गोरी धनिय ॥ 
दरबार भीर भीरन्न घन | मिलत आइ अए अप्पनिय ॥छ० ५छ।॥। 
दस दिन लोहाना वहां रहा, शाह ने सात हाथी श्रोर पचास 
घोड़े लोहाना को विए श्रौर पृथ्वोराज का दण्ड दिया। 


डेरा दिय लोहान। करिय मनुहारि रोज दस ॥ 

करिय सत्त आजान | तुरिय पत्रास अप्प बस ॥ 

इह दिन्लौ लोहान । बियौ भेज्यों नुप राज ॥ 

लाढे दाइ हजार । सत्त में तोला साजं ॥। 

इक इक्क तुरी हथ्थी सु इक्क | सामंतन दीनो सब ॥ 

मुह करिय कित्ति अन्नेक बिधि | सुबर सूर फेरिय जबे ॥छ8०५५॥ 

लोहाना बिदा होकर बिल्ली की झोर चलां। पृथ्वीराज ने एक 
एक घोड़ा झ्ोर एक एक हाथी एक एक सरदारों को दिया 

झोर सब सोना चित्तौर भेज दी। 

सीष दई छोहान चल्यो दिल्‍लीय पंथान ।॥। 

संग सहस असवार । अप्प रिध् वासव याने ॥ 

दिल्‍लीपति सामंत । कली छत्तीसह दष्षे ॥ 

मिल्‍यो बाह आजाव । बत्त सुरतान सु अण्वै ॥ 


( ८३२ ) 


इक इक्‍क तुरिय हृथ्यी सु इक । सामंतन पठए घरें॥ 

सोन्नन्न रासि रंजक धहर । मुबकलिये चित्रेंगपुरे । छं० ५६ ।॥ 
चन्द कवि ने खित्तोर में श्राकर सब सेना झ्रादि राबल की भेंट 

की, रायल ने चन्द का बड़ा सम्मान किया। 

गढ़ 'चीतोड़ दूरग्ग । भट्ट पठयो परिमानं ।। 

लादे सित्त सुरंग | सित्त ले “तुला प्रमानं |॥। 

दोइ हृथ्थी मय मत्त । सत्त हैबर कुल राकिय ॥। 

छत्र लियौ पतिसाह । जड़ित मनि मानिक साकिय ॥। 

ले चंद चलयो चित्तोर गढ़ | जाइ समप्पौ रावरह ॥। 

बहु दान दियौ रावर समर। चल्यो भट्ट अप्पन घरह ॥छ० ५७॥ 


इति श्री कविसन्द विरचिते प्रथिराज रासके घघर नदी की 
लड़ाई कनन्‍ह पतिसाहप्रहनं नाम झोगनतीसभमो 
प्रस्ताव संप्रणम्‌ ॥| २६ ॥। 
शक 





१. ए० कु० को ०-विव्रकोट । २. ए० छु० को ०-दुरगा | 
है, ए० कु० को ००तोल, तोला । 


अथ करनाटी पात्र समयौ लिख्यते 


( तीसवां समय ) 


दूतों का बिल्‍ली का हाल समझ कर जंचंद से जाकर कहना । 
दृहा - दृत चरित दिल्‍ली तनौ | देषि गयो *कनबज्ज ॥ 
चढत पंग सम्होी मिलयो | सुबर बीर कमधज्ज ॥ छं० १॥ 
करि बलषट सुरतान सों । दल भग्गै सु विहान ।। 
अब करनाटी देस १र | चढ़ि चलयोौ चहुआन ॥ छं० २ ॥ 
यहुव की सेना सहित पृथ्वीराज का दक्षिण पर चढ़ाई करना । 
करनाटक देदा के राजा का कर्नाटकों नाप्क वेदया का 
बृच्ची राज को नजर करके संधि करना । 
कवित्त - चढयौ सुबर चहुआन । बीर क्रन्नाट देस पर ॥ 
मिलि जह॒व बर सेन | तारि कढ़धो सु तुग नर ॥| 
दष्षिन दछिन नरिद । सब प्रथिराज सु गाही ॥ 
तिन राजन इक पात्र । पठय नाइक घर थाही ॥ 
बर बीर जुद्ध रमधज्ज करि | भीर भगी बर बीर अचि॥ 
तिहि दिनां वीर पज्जून पर । षग्ग मार बोहिथ्थ “मचि।।छं० र३॥ 
करनाटकी को लेकर पृथ्वोराज का दिल्‍ली लोट प्राना। 
हुहः ले आयो नाइकक सथ । करनाटी प्रथिराज ॥। 
जत्र तत्र एकठ भये | ' सबे साज संमाज ॥ छं० ४ ॥ 
संबत्‌ ११४१ में दक्षिण विजय करके प॒थ्वीराज का दिल्‍लों में 
प्राकर करनाटकी की संगीतकला में प्रत्यंत बिद्दान 
केटहुत नायक को सोंप देना । 
कवित्त- संवत इकतालीस । दिवस प्रधिराज राज भर ॥ 
अति सामंत उभार | आइ अति ध्रम्म ढिल्लि घर ॥ 
दिय थानक नाइक्क । नाम केल्हन गुन देय॑ ॥ 
अति संगीत सु बिद्य । कला सजुत्त सुनेय॑ ॥ 





१. ए०-कसवज्ज । २. ए० कृ० को ०-अगि । 
रे. ए० कृ० को०-मागे । पे. मो०-सब कमप्ज्जहिं साज । 
१३ 


( <३र४ ) 


ता सच्य त्रीय रतिरूव तन । बर चयह चातुर सकल ॥ 
दुब तीस सु लब्छित मति विमल । अति मति अगनित बिच्वबल || 
॥ छं० ५॥ 
करनाटकी के म्त्य गान की प्रशंसा सुनकर पृथ्वीराज का उस के 
लिये कामातुर होना। 
बाधा - संभलि बत्त सुयं प्रथिराजं । अति अंगनि विद्याबल साजं ॥ 
कला सपुरन पूरन चंद । पूरन हाटक बरन बिबंदं || छं० ६॥। 
बानी जेम बीन कल सारं। स्वर जनु पंचम मश्झ गुूंजारं ॥। 
नथ सिष रूप रूपगति उत्त । सुभ सामंत प्रसंस प्रभुत्त | छं० ३॥ 
दरसन ताहि अवर नन दिष्वे । बासन महल मंश्ञ तन दिष्वे ।॥। 
सुनि सुनि रूप कला गुन सुंदरि । जग्यो काम नृपति *उर अंदरि ॥छं> ८॥ 
अनि_सनमान सु नाइक दीनो । बहुर प्रसंसन साधक कीनौ ॥ छं० ९॥ 
पृथ्वीराज की भ्रंतरंग सभा का वजन। 
दृह् - संस समय अंदर महल । किय सुराज ग्रह धाम ॥ 
अप्प बयद्दो राज तहूेँ | अनत सजग्गित काम ॥। छं० १० ॥ 
पृथ्योराज के समामंडप को प्रशंसा वर्णन । 
नराज- जयं सु अत्ति जग्गियं । सु घाम तेज तग्गियं ।। 
सजे सुभाल आसन । अमोल रोहि बासनं ॥ छं० ११॥ 
सु दीप सामर सोभयं | सुगंध्र गंध ओभय || 
कपूर पुर जंभरं | मृगज्ज बास अंगरं ॥ छं० १२ ।॥! 
सु सज्जि सिंध आसन । समोल रोहि वासन॑ ॥ 
कनक्क छत्र दंडयं । सु रंग रंग मंडयं ॥ छं० १३ ॥ 
अबीर “जष्प कर्दमं । सरोहि ग्रह सर्दमं ॥ 
अभूत साप लोभयं । अबीर मर ओभयं ॥ छं० १४ | 
अयास धृम घोमरं | प्रसार वास ओमरं ॥| 
प्रभून बन्न वन्नयं । स भूषन स भ्रम्मयं ॥ छ० १५॥ 
घन सु सार सम्मर । अभूत वास अम्मरं ॥ | 
ध्रुअं कुसम्म केसर । सुर अभूत जे युर ॥ छं १६॥ 
तहां सु राज आसन | सरोहि सिंघ सासन॑ ॥! 
सुपाय अंग रष्यियं । कला जु काम रूष्षियं ॥ 8० १७ ॥ 
प्रवीन भाव पायसं । विशित्र चित्र पासयं ॥ 


भवंति क्रति भूषन । सुबुद्धियं विधयन ॥ छ० १५॥ छं० १४ || 


१, ए०-रैंच । २. मो०-अति | ३. छु० ९०-द*७छ, जन्छ | 
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प्रयून "विद्धि बासनं । अभृत "लिद्धि आसन ॥ 

बरष्प षोडस सम॑ । अदोस रूपयं 'रमं ॥ छं० १९ ॥। 

कला विग्यान विद्धयं । सु पास भप सिद्धयं ॥। 

सिंगार सार सारय॑ । अभूषनं स धारयं ॥। छं० २० ॥ 

ग्रहे विन चामरं | सु विज्ष राज सामरं॥। 

घरंत कडिब पन्नयं | सु कंठ थान सन्नयं ।। छं० २१ ॥ 

सु घन्‍नसार पानयं । सु सगंघ विद्ध मानयं ॥। 

करें सु *द्रप्पक करं। सु सब्बि “अद्धि संमरं ॥ छं० २२॥ 

श्रृंगार प्र हु सो ध्यं । अमूत दुत्ति ओमय॑ ॥। 

समोभ धामयं सज । सुबास वासवं लज॑ ॥ छं० २३ ॥ 
पृथ्वीराज की उक्त सभा में उपस्थित सभासदों के नाम । 


कवित -रज्यि धाम अभिराम । राज हूरि थान वयट्रौ ॥। 
दिपत 'दीह सुमर लीह । तेज उभ्भर तप जिदी ॥। 
बोलि 'चंद चंडीस | बोलि जहव रा जाम॑ ॥ 
निहर बोलि कमधज्ज । अत्ति जामनि बल सामं || 
बलिभद्र बोलि क्रंभ भर | लोहानी आजानतभुअ ॥ 
बैठकर बैंठि आसन्न सजि । ताप सतप्पै तेज धुअ ॥ छं० २४ ॥॥ 
लहन नट का करनाटी सहित सभा सें श्राना ग्लोर पृथ्वोराज 
का उससे करनाटोी को शिक्षा के विषय सें पूछता ! 
बोल ताम नाइकक । सथ्य पष्यह सब साजं ॥। 
ब्ोलि पात्र कर्नाटि | बेठि गाने बर वाज ॥। 
नाटक भेद निबंध बल्लि राजन बर बत्तं ॥। 
कवन कराक्रत पात्र । कहो नाइक निज सत्त ॥। 
नाइकक कहै प्रथिराज सुनि । एह पातव देप्यो सु पथ ।। 
इह रूप रंग जोवन सु वय । कछा मनोहर चिति मय ॥छ> २५॥ 
कवियंद का कहना कि ऐसा नाटक खेलो जिस में निद्‌इुर राय 
प्रसन्न हों । 
पदरी -उक्वस्यौ ताम कविचंद बानि | नायक्क »होमति मरम जानि॥ 
मो धरो कडा विज्यार साज । निढइ रह बयद्टो पास राज ॥ छं> २६॥ 
पक 
१. मो०-बिद्ध । २, मो०-पढ्धि । ३. को ० ए०-समं । 
है. कृ०-दर्प, ए०«वुष्प । ७५, मो० अठठ । 
६. मो०-बेंह्‌ | ५३, कृ०्चंद पुडिर | 
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नाटबक बिबिध बुइझे बिनान। विच्चार चार सुर तान गान ॥ 
माइक का पूछता कि राजा के पास बंठे हुए सुभठ ये कोन हैं। 
नाइक्क जंपि हो चंद भट्ट । नुप पास बयट्टों को सुभट्ट ॥ छं० २७ ॥ 
कविचंद का निदृढ रराय का इतिहास कहना । 
उच्चन्यौं चंद नायक सरीस । कनवज्ज नाथ जैचंद जीस ॥। 
ता अनुज बंध बरसिंध देव । ता सुअन कमध निडदुरह एवं ॥ 8० २८ ॥ 
नायक्क कहैं हय बत्त सच्च । आवश्न केम हुअ दिली तच्च ॥ 
बरदाइ कहे नायकक चित । आवज्न क्रित्त,करन्नमित्त ॥ छं० २९॥ 
जैँ सिंघ कियो तहां उद्ध काज | अति तेज अप्प जैचंद राज ।। 
लघु बेस उभय वंधव सरूप | श्रुत थान उभय षेलंत भूप ॥ छं० ३० ॥ 
आइयो महल निदृढुर समेक । कहि कुमर राज सड्धो सु एक ॥। 
उच्चन्यौं ताम निद्दुरह देब । कर कमर हंम मिच्छंत सेव ॥ छं० ३१॥ 
जयचंद समुष निरषेत त।म । कल "कलिय लग्ग चामटु धाम ॥। 
करि सभा सु निद्ढुर आइ ग्रेह | सुष धाम काम बिलसंत देह ।।छं० ३२ ॥ 


निढढर का शिकार खेलने जाना झोर प्रधाम पुत्र सारंग 
के बगीचे में गोठ रखना । 
कृबित्त-समय एक निद्दुर। कमंध आषेट सपत्तो ॥। 
बिधि कुरंग दुअ तीन । उभय एकल निज घत्तौ ॥। 
आई बग्ग सारंग | सुबन सोव॑ंत प्रधानह ।। 
करिय गोठि उच्चार | सथ्यथ संभरे सवानह ।। 
ता अग्ग गोठि सारंग सजि । धन पकवान असान रस ।। 
ग्रह गये वाग आगम सकल । लहयी निदढ्ढुर भेव तस ॥छं? ३३॥ 
यहू खबर सुन कर उसी समय सारंग का वहां प्राकर 
निदृहुर के रंग में भंग करना । 
मुरिल्ल - निदृदुर ताम “गोठिलिय अप्पं । तर  बिब! ग सु दप्पं॥ 
घन पक्रवान सरस गति सार | रच्चे मंस ॥- फंस छं० २४॥ 
करि क्रीडा सो गोठि अहारे । "त्रपती सथ्य सं्बी विधि भारे ॥ 
सुमनह द्वाव सुमन सब सोहै । कासमीर ४५+ रोहै ॥ छं० २५॥ 
आहूारे तंमोल "सुगंध । मादक आह अग्गि जहाँ जग्गं ॥। 
सुनी श्रवन सारंग सुक्तं । आयौ आतुर “बग्य हुरत्त ॥ छं० २६ | 
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१. एू० इुठ को>-महिय | २, ए०सोगिय।. है. मौ०-सूप तो । 
डॉ मो०-सुरमं | ५, भो ४वेमि | 
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*कठिन वाच निदडुर सम वाचे । तरस्थौ निददुर तामेंत राचे ॥ 
गयो अग्न जैचंद सु राव । लूट़ी बसत गोठि मनि साथ॑ ।। छं० ३७ ॥। 
निददुर का अेचंद से सारंग की ब्राई करना और 
जेचंद का सारंग का पक्ष करता । 
संभलि वचन कुप्यौ रा पंगं। कलमलि कोप रोस सब अंग ॥ 
निसा महल निदृदुर सेंपत्तो । फेरे सुष जैचंद बिरती ॥ छं० ३८ ॥ 
न संग्रह्मो रस बसि सिर नायौ। निढूढुर ताम अप्प ग्रह आयो॥ 
सजि सु सथ्थ जुग्गनिपुर आयो । अति आदर करि पिथ्थ बधायोौ ॥छं० ३९॥ 
यह कथा सुन तायक का प्रसन्न होकर कहना कि में ऐसाहो 
नाटथ कौशल करू गा जिससे राजा का जित्त प्रसन्न हो । 
दृह्ाा -सुनि नाइक हरष्यौं सुमन । धनि धनि बेंन उचार ॥ 
लहै सुविद्या अर्थ गुन । जे जे अर्थ उबार ॥ छं० ४० ॥ 
गाथा --शजनभीलि गति रुवं । गुन संप्र त्रीस एकंगं ।। 
जे रंजे रज ध्यान । सुनि कविराज सद्ध संपूरं ॥ छं० ४१॥ 
राजाध्ों के स्वाभाविक शुणों का वर्णन । 
साटक - विद्या विनय बिबेक "वानि विमलं वर्णो कुवेरप्रभा ॥ 
*सुबिवारो सु विचक्षणे रु सुमन सौजन्य सौदंय्यंता ॥। 
"भाग्य रूपं अनूपयं रस रस संजोग विभ्भोगयं ॥। 
मांगल्यं संपूर सौम्य कलस जानंत केली कला ॥ छं० ४२॥ 
मृदु तत्व मृदु गान कंच रसना मर्यादय॑ मंडन ॥ 
“उद्दायं उद्ार दाव उछहं एते गुना राजयं ॥। 
सोयं जान विचार चारु चतुरं विव्वेक विच्चारयं 
सोयं *नीति सनीत कित्ति अतुल प्राप्तं जयं “'जोरयं .। छं० ४३॥। 
दृहा- फूनि नाइक जंपे सु नमि । अहो चंद बरदाइ॥ 
राग विनोदह त्रीसषघंट । कहों सुनो विधिसाय ॥ छ० ४४॥ 


१, ए०-कनिक । 

२. ए०--कु० को० को०-भार मलयं, विध्येक विभ्वारथ । 

३. ए० कु० को >-विद्वार ससु तप्प सोप सुमतं सौजन्य सोमाग्ययं । 
४. ए० कु० को०-भाग्य । ५, ए०-अहाये । 

६. भो ०-सीत । ७. ए ०-को >-चोवर | 


( <बैट ) 


#दंडमाली-- दरसन नाद बिनोदयं । सुरंबंध नृत्य समोदय ॥। 
गीताद्य अधि नव वादयं । अभिलाष अर्थ पदादयं ॥। छं० ४५ ॥ 


*बक्रात जग्यपवीतयं । प्रासन्न प्रभुत प्रनीतयं ॥ 

पंडीत पालक तल्पयं । ते पढ़य तके विजल्पयं ।। छं० ४६॥ 
प्रंमान सरन प्रमोदयं | प्रातापयंचर प्रमोदयं 

प्रारंभ परिछद संग्रह । निग्राह पुष्टित तुष्टिहूं ॥॥ छ॑ं० ४७ ॥ 
प्रासंस प्रीति स प्रापयं । प्रातिग्र यासु प्रतिष्टयं ॥ 

धीरज धीर जुध॑ बरं । सो रज्जएव सतं नरं॥ छं० ४८॥ 
राजा का करनाठी को पाने की प्राशा देना । 

दूहा- सुनि नायक राजन्न मति। जंपहि दिली नरेस ॥ 
पात्र प्रयट गुन सकल विधि । विद्या भाव विसेस ॥ छं« ४९ |॥॥ 


कर्नाटी का सुर झलाप करना झोर बाजें बजना । 


प्रथम गान सुरतान गुन । वादी नेक विनान ॥। 
पाछें नृत्य प्रचार भर | प्रगट करहु परिमान ॥ 6० ५० ॥ 
नाटक का क्रम वर्णन । 
भुजंगी - 
तबे वोलियं अप्प नाइकअग्गं । मुषं पात्र आरोह उच्चार जग्यं ॥| 
धरे आप बीना सुरंसाज सारे | सुर पंच घोर॑ घरे थान भारे॥ छं० ५१ ॥ 
धुनि रूप राग सुद्दानं उपाए। रचे च्यार राहुं सुभा सुभ्भ भाए॥ 
गियं गान अप्पं सुरं तंति मानं। रचे मंडली राय आयास थाने ॥ छं० ५२ ॥ 
मन॑ सब मोहे अति राग रूप | तन लग्गए तार आरंग भूप॑ ॥ 
तन॑ बेद रोमंच उच्छाह अंग॑ । बय॑ं विस्मयं बेपर्थ मोद रंगं ॥ छं० ५३ ॥ 
दया दीन चित्त अभिलाष जग्गं । गुनं रूप रागं जितें चित्त रूरगं ॥ 
नष॑ सिध्य जग्यों तनं मीनकेतं । चढ़ी मत्त बेली चितं पन्न हेत॑ ।। छं० ५४ ॥ 
कर्माटी के नाथ गान पर प्रसन्न होकर राजा का नाइक से मल्य 
पूछना झोर मायक का कहना कि श्राप से क्‍या मोल कह । 


तब बोलि नाइकक राजम्न ताम॑ । कहा मोल पात्र कहो द्रव्य हा | 
कहै नाम ताइकक पात्र सरीसं । कहा मोल पात्र नृप॑ जोग जीकें ॥ 8० ५५ ॥ 


है ए० कृ० को७-में यहूं छंद गीता माली नाम मे लिखा है | 
१. ० ए०-वगयत, बक्मत । 


पृथ्वीराज का नाइक को १० मन स्वर्ण देकर वेश्या को 
महलों में रखना । 
मन॑ सारधं हेम अप्पेव तास॑ । ग्रिहू रष्षियं अप्प पात्र सुभासं ॥ 
बिसज्जे मिहल्ल करें अप्प उटं । कला काम क्रत्यं निसा पात्र तुट्े ॥छ० ५६॥ 
पृथ्वीराज का कर्ताटकी के साथ क्रोड़ा करता श्रौर रात दिन 
सेकड़ों दासियों का उसके पहरे पर रहना। 

दृह्द- काम कला तुट्टिय नृपति । सु ग्रह पवारी हार ॥ 

तिन अवास दासी सघन । रम निस रह रघवार ॥ छं० ५७ ॥। 


इति श्री कविचंद विरवजिते प्रथिराज रासके कर्नाटी 
पात्र वर्णन नाम तीसमो प्रस्ताव 
सप्रणम्‌ ॥| २० ॥। 


अथ पीपा युद्ध प्रस्ताव लिख्यते । 


( एकतीसबां समय ) 


प्रात:काल होते ही पृथ्वीराज का और चामुंडराय शभादि सामंतों का 
अपने झपने स्थानों वर झाकर बेठना झौर के मास का शाकर 
राजा के पास बेठना । 


कवित्त -महरू भयो नृप प्रात । आह सामंत सूर भर ।। 

ठट्टा दिसि *उच्चा रिय । राय चामंड बीर बर ॥। 

बंभन वास जु राज । "कोइ मुक्कलि इन काजं ॥| 

चावहिसि अरि नन्‍ह । सीम कहै नह आजं ॥। 

कैमास बोलि मंत्री तहां । मंत्र छाज जिहि लाज भर ।। 

सिर नाइ आइ बैठे ढिवह | मनो इंद्र ढिग इंद्र नर ॥ छं० १॥ 

सभा जम जाने पर राज्यकाय्यं के विषय में बार्तालाप होता 
धोर उज्जन झौर देवास धार इत्यादि पर बढ़ाई होते 
का मंतव्य होना । 
पद्धरी - बेठे सु राज आरंभ गुझ्म । पद्धरी छद बरनेति महझ्झ ।। 

बुल्लिय नरिंद जे मत्त धीर । सद्धै सु जुद्ध संग्राम श्रीर ॥ छं० २॥ 
दिसि मत्त मत्त उज्जेन काम | बचाइ राज करगद सु ताम ॥ 
सामंत सूर तपि तोन बंधि । आवत्त रोस चलि सेन संधि ॥।| छ० २॥ 
दिन सुद्ध राज चलिये सु आज । सम बेर बीर बंकान साज ॥ 
जेचंद सेन दुस्सह प्रमान | धुरसान सन सुलतान भान ॥ छं० ४॥ 
चाल॒क्क बीर गुज्जर नरेस । क्रित करे जुद्ध करनी विसेस |। 
थल बटिय बीर मश्झिय हुजाव।रष्षंति सूर तिन मध्य आव ।8० ५॥ 
सब सबर अरी चहुूँ दिस नरिंद | तिन मध्य दुन्द पृथिराज इन्द ।| 
सो वरन बीर उज्जेन ठाम । महि मंह कल वा ताम ॥8० ६॥ 
तिन बरन ठाम देवास तीय । संग्राम राज मं्न सु बीय ॥ 
बंच्यौ सु राज कग्गद प्रमान | घर धनुह धार अर्जुन समान ॥8०0/ 


१. ए७ कु० को ०-उत्तरिय । 
२. ए० कु० को ७-कोदक । 


( ८४१ ) 


यृध्वी राम का ऋुद्ध होकर कहना कि इस तुच्छ जीवन में कीति 
ही सार है। 
द्विग करन घरन घर धरनि पाल । सामंत सूर तिन मध्य लाल ॥ 
देवास धीय देवास व्याहू । मंड्यौ स्‌ राज संभरि उछाह ॥ छं० &॥ 
जैचंद करहु अप्पर निधान | कलि काल बत्त चललै प्रमान ॥ 
सा पुरस जीवतं बिय प्रकार। संभरे एक कित्ती संसार ॥ छं० ९॥ 
जीरन सु जुग्ग इह चले बत्त | संसार सार गल्हां निरत्त ॥ 
हह कचच पिंड *संवी स्‌ बत्त । जेहै सुजोग जोगाधि तत्त ॥छं० १०॥ 
जैहै स भान सब ग्रह प्रकार । दिष्टिये मान सो बिनसि सार ॥ 
वापी विरष्ष सर मढ प्रमानामिलिहै सु सर्व म्रगतिस्न जान।।छं०११॥ 
छंडो न बीर देवा सु मुष्ष । रष्षों सुमंत गल्हां 'पुरुष्ष ॥ छं० १२॥ 
राजा का कहना कि कीति के ही लिये राजा दधोच ने भपनी अत्थि 
देवताओं को दो । दुर्योधन मे कीति के लिये ही प्राण दिए। 
कवित्त गल्‍्हां काज सु देव । अस्ति दद्धीच दीय बर ॥ 
गल्हां काज सरुष्ब | बद्ध किन्नों सु इंद्र जुर ।। 
गल्हां काज नरिद । बंस दुरजोध मात रपि ॥ 
गल्हां काज सु घात । मान अवत्ति भूमि लषि ॥ 
रष्विह-ं नरन गल्हां सुबर । गल्हां रष्ये नपति उष ॥ 
जयचंद बंध दल बल सकल । सबर 'साँइ किज्जे सहप ॥छं०१३॥ 
राजा की इस प्रतिशा को सब सामंतों का सिरोधाय करना। 


दृह्टा -इह "परतग्या नरिद मन । करे बने प्रथिराज ॥। 
सकल सूर सामंत ज्यौ | मुहि अग्या सिरताज ॥ छं+ १४ ।॥। 


सभा में उपस्यित सब सामंतों का बल पराक्रम वर्णन । 


त्रोटक -इति सामेंत सूर प्रभान धरं । दरबार बिराजत राज भरं॥ 

चढ़ि चच्चर चंद पुंडीर कियं । सोइ देह धरे फिरि आनेदियं ॥ छं० १५॥ 
नाते लज्ज तृवतिय सारे गयं । सभ पुज्जिन सामंत ता बरये ॥। 

अतताइय अंग उतंग भरं । सिव सेव किये तन फेरि धर ॥ छ० १६॥ 

नर निदृडुर एक नरिंद सम । कमवज्ज उपज्जिय जास जम ॥। 

गहिदौत गरिष्ट योहद बली। प्रथिराज समान सु देह कली ॥ छं० १७॥ 





हे मि मो०- सच्ची, ए०-पंची | २, ए७ कूृ ० को ०-पुरिष्ष | 
३. ६० कू० को०-साइ । ४, ए० कु० को-परंत ग्यान । 
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छिति रष्षन छित्ति पजून भरं। तिन पुत्र बली बलिभद्र नरं ॥ 

परमार सलष्य अलष्ष गती। तिन पुज्ज न सामत सूर रती ॥ छं० १८ | 
कयमास सु मंत्रिय राज दरं। अरि अंग " उछाहन बीर बरं ॥। 

अचलेस उतंग नरिंद धरं। रन मझ्झ विराजत पंग भरं॥ छं० १९ ॥ 

चायंड नरिद सु षग्य बली । नरतभिघ सु दंद अरिंद कली ।। 

बर लंगरिराह उंतग षलं । बय देहिय जानि सुबाहु बल॑ ॥ छं० २० | 

*इक रंग सु अंग करंत रनं । कर ०६ सु अंबय हृष्थ तन॑ ।। 

छरि लोहू लहानय कित्ति ऋरं। अरि वाइव धूर ज्यों पत्त "ढरं॥छं० २१॥ 
भजि भोंह चंदेल सु पल षगं । धर घृसन भुंमिय जपि जग ॥ 

दिवराज सु बग्गरि बंध बियं । जिन कित्तिय जित्ति जगत्त लिय॑ं ॥छं० २२॥ 
उदि उदिग बाह पगार बली । हरि तेज ज्यों रोर फटंत षली ॥ 

नरनाह सु कन्हू का कित्ति करीं। भर भीषम भारथ सुद्धि घरों ॥ छं०२. 
भय भट्टिय भान जिहान जप । तिहि नाम सुने अरि अंग्र कपे ॥ 

सुत्र नाहर नाहर के क्रमयं । तिन कंकन बंक बिय॑ श्रमयं ॥ छं० २४ ॥ 

रज राम गुरं षग ध्रम्म बली । जिन कित्ति दिसा दस बढ़्िढ चली ॥। 

बड़ गुज्जर राम नरिद सम॑ । जिन *कंदल रुद्धि उठंत 'भ्रमं ॥ छं० २५ ॥ 
कविचंद हकारि सु अग्य लियो। भर भट्टिय भान भयंक बियोौ ।। 

रघुबंसिय राम सुरंग बली । कनक्‌ जिन नाम नरिंद कछी ॥ छं० २६॥। 
बर राम नरिद नरिद सम॑ | तिहि कंदल उद्ठि रुधं सु जम ॥। 

जिटि वस्त्र सु सस्त्रय अंग कर । घरि हे भर उद्धिज बूंद भरं ॥ छं० २७ ।॥। 
भगवत्ति अराधन न्याय करे । रघुवंसिय किल्‍्हू नरिंद बरे ॥ 
जिन जित्तिय जाइ पंजाब घरं । “”.. *' ॥ छं० २८॥ 
जिन ' पंडिय रावर जुद्ध जित्यो । घर मंडव मुड चका बरत्यो ॥ 

पांवार सलष्ष सु पुत्र बली । नूप जेत सजैत कि कित्ति कली ॥ छं० २९ |॥। 


सु चले बर भाई 'दुभाइ भरं। तिन सीस सु जंगल देस धर ॥। 

घनवंत धनू नृप “घावरयं | जित तित्त नहीं मन सावरयं ॥ छं० ३०॥ 
परताप प्रथीपति नाम बरं। उपज्यौ कुल पंडव जोति गुर ॥ 

तन तुूंअर नेत त्रिनेत बरं । परिहार पद्दार सु नाम घर ॥। 5० २१॥ 


१. ए० कृ० को०- उचछाहन । २. 0० कु० को०-ईकरंग सुरंग | 
48. एृ० कु७ को०-घरं | है कु०-ककति ॥। 
५, ए+-मंदिय ! ६. मो० सुभाइई । 


७. मो०-पीवरयं । ८. ए० कृ० को» पुँभर । 
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सजयो जय सह पूंडीर बली । जिनके भुज जंगल देस कली ॥ 
परसंग सु षीविय घस बलो । चमरालिय कि कित्ति नव्यंद हली ॥छं० ३२४ 
नव फित्ति नरिद सु अल्हनय | भजि भारथ कुंभज किल्हनय ।। 
सारग सुरंगिय कित्ति बी । बर चालक चार नक्षत्र हली ॥ छं० ३३ ।॥। 
परि पारथ क्रन्न कुवार नृपं । तिहि पारथ पूजय जुद्ध जप॑ ॥ 
धग षंडिय ' छित्रिय छित्त रनं । सब सामंत सूर समोह तन॑ ॥ छं० ३४ ॥ 
हहकारि उ् श्रप पस लिए। समतम्मि सु मत्रिय मंत्र त्िए ॥| 
जित जोध विरोधत राज करे। तिन मैं मुष भारथ नाउ सरै॥ छं० ३५ || 
कविचंद सु नामय जाति क्रमी । तिनके गुन चंप्रि नरिंद भ्रमी ॥। 
सिर अंतय भातप छत्र धच्यो । कम्काबलि मंडिय मडि हेस्‍यो ॥| $० ३६ |॥ 
कवि फित्ति प्रमोक्षय राज चली । प्रथिराज विराजत देह बली ॥ 
बर मंगल बुद्ध गुर सु धरं । सुक सक्रय बक्रय बुद्धि दरं ॥ छ० ३७॥ 
तिन माहि विराजत राज तरं। सु मनों छबि मेरय भान फिरं॥। 
बर सेंगर सूर $ल्थालस नम । जिहि भारथ कों प्रथिराज सम॑ ॥ छं० ३८ |; 
जयचंद जघारय नाहरय॑ । स्तर राज सु रणष्बन साहरय ॥ 
मकवान महीपति मीर बली। प्रथिराज सु जानत जोति छली ॥ छं० ३९ ॥ 
कठ हेरिय सारंग सूर बली | प्रथिसाहि न पुज्जत जोति कली । 
जग जंबुअ राव हमीर बर॑ं। छिति पत्ति कंगरह यूर गुरं ॥ छं० ४० ॥ 
नर हूप नराइन राज भरं। भर भारथ जुग्गिनि पात्र करं। 
परराज सु कन्हय जम्म जिसो | मग बेद चलंतह ब्रह्म इसो ।| छ० ४१ ॥ 
गुर ग्यारह से सकसैन बर॑ । प्रथिराज चढ़ंतह बाज धरं ॥ 
चलि सेन मिली करि एकठयं । बजि बंब हि अंबर घुम्मरय ॥ छं० ४२ ॥॥ 
भननकत षाग फरी धरये । भजि हंक ज्यों डककत भूत भय ॥। 
'हरात गजिद सुरिद सम॑ । जनु छुट्टि जलद विहृह भ्रम | छ० ४३॥ 
पलि मल्लन हल्ल ज्यों रोस रसे । जमजूथ मनों दल दद ग्रसे ॥ 
ऑैयनारि सुधारि के कंक बगी । घरि सिष्ट सु दिष्ट कि इष्ट लगी ॥छं०५श॥। 
मनेत बनैत कि नेत धर । मंडि मुष्टि मही जनु रूप करं ॥ 
हराति सु बैरप वाइ बरं। सु मनों धन फुट्टिय अग्गि झरं ॥ छं० ४५॥ 
व सेन सभा हह ब्रश्न कहै । बरषा रुव संत & छब्बि लहै ॥ छं० ४६ ॥ 
पृथ्वीराज का चढ़ाई के लिए तेयारी करने को कहना । 
हा - जो बुले सामंत सथ । तौ '्चल्ले प्रधिराज ॥ 
करे उप्पर जैचंद कौ । अरि बंधों सिरताज ॥ छं० ४७॥ 
हैं. 8 कान मनन बस को०-उविय । ३. मो०्नभो |. 


ँज्करवीदरभादाकजउंजरेअ पुल, 
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सामंतों का राजाश। मानना । 
कवित्त -जो अग्या सामंत । स्वामि दीनी सु मानि लिये ॥। 
ज्यौ मंत्रह गुन ग्यान । घीय मानंत तंत लिय ।। 
ज्यों सु धम्म *उब्रत्त । बीर चढ़ढी परिमानं ॥ 
ज्यों गुद बलहुअ विदुष । तत्त सोई करभजान॑ ॥ 
साध्रम्म त्रिया अग्या नुपति । मान मोह जाने न भंग ।। 
सामंत सुर प्रथिराज सम | सबल बीर चल्लेत सेंग ॥ छं० ४८ ॥ 
जेचंद के ऊपर चढ़ाई की तेयारी होना । 
डुहा -अति आतुर आरंभ वल । गिनी न तिन गति काज ॥ 
तिन उप्पर जैचंद कौ । सो सज्जिय प्रथिराज ॥ ७० ४९॥। 
कमधज्ज पर चढ़ाई करनेवाली सेना के जीर सेनापति 
सामंतों के नाम झौर सेना को तेयारो वर्णन । 
श्रोटक -सोइ सज्जिय सूर नरिंद बलं । छिति घारन को छिति छत्र कल ॥ 
मति मंत्र बरष्षय सूर बरं | घर पवत ज्यों भर कन्ह करं। छं० ५० ॥। 
आवत्त अही र करे बलय॑ सुरष्यों गिर एक हरी छलयं॑ ॥| 
सु करें बलब्रीय अबृत्त भरं। द्रव राज सु कंठिय कंठ गुरं ॥ छ 5 ५१ |। 
हरसिघ महाबल बंधु बियौ | बरसिघ बली अरि छत्र लियो ॥ 
बर जद॒व जाम जुबान नरं। जिन *कंघय ढिल्लिय राज गुरं ॥ छं० ५२॥ 
नर नाहर टांक नरिंद नम । तिहि कंठ अरि ध्रम्म तम ।। 
भपंचम्म पर्वार सु पुंज बरं । मद मोष बिछुट्टिय काल झरं ॥ छ० ५२ ॥ 
परषत्त सु पल्हन अल्हनय । भुज रचष्षिय भारथ ढिल्लनयं ।॥। 
बर तूंअर रावति बान बली । जिन कित्ति कलाधर ध्रम्म छली ॥ छ०५४॥ 
बर बीर कठी धुरसतान रन | हथ त्रीय अहुठ्गभपती सुमन ॥। 
कंठीर कलंकृत जैत बली । जिहे ओटत जंगरू देस भली ॥ छं० ५५ ॥ 
नृप रूप नरिदति वाहनयं । षुरसान दलंधिति सा हनय॑ ॥। 
जसरत्ति सुरत्ति सुरत गुरं । षित की षित कंध परै न धर ॥ छ० ५६ |! 
जनएस गुरेस सबंध बली । जिहि निद्ढुर उप्पर पंष ““पुली ॥ 
परतसंग प्रवित्र पत्रित्र छती । षुरसान दर्ल जिन न ती ॥ छं ० ५३ || 
अवनी ते उमाह तुरंग 'तुरं। जिहि बंधन वास घरं | 


जिन गुज्जर ताप तिरं तिरन । कयमासय उप्पर कौह चन॑ ॥ छं० ५८ ॥| 
हि लमिनकीनीनननन 0 





१, मो०-उरबश | २. ए० कू० को >-कंठय । ह 
३. ए० कु० को०-7 भ्रमुष्यव बार | ४. ए० कु० को०-त ! 
५. मो०-हूली । ६. मो०-पुर ' 
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महनंग महा मुर नेंन सम॑ । तिन राज सु रष्थिय जित्ति क्रम॑ ॥ 
बरदावलि चंद नरिंद पढ़ी । सु मनों कल जोति सरीर बढ़ी ॥ छुं० ५९ ॥ 
सभ सोहत सित्त रु पंच इक । जिन जानत *मोद मयं करिक॥ 
कवि नामति जित्तिय जानि तिन॑ | तिनकी विरदावलि जपि फुन॑ ॥छं० ६०।॥ 
सत में घट राजत राज सम॑ | तिनके जुबव नाम कहोति क्रम ॥ छं० ६१॥ 

उन छः सामंतों के माम जो सामंतों में सबसे भ्रधिक मान्य थे। 
कवित्त - निदृढुर सूर नरिद । कन्ह चहुआन सपूरं ॥ 

जिपड़ जैत जैसिंध । सूूष पावारति सूरं ॥ 

जामदेव जह॒व जुवान । भारथ्थ पत्ति सिर ॥ 

बर रघुबंसी राम द्वग्ग महि कौन तास बर ॥ 

बर बीये रक्त "पच्छे सुनिय | रुधिर बू द कदल परहि ॥ 

मधि मद्धि मुहरत इकक बर | अरि बर पन रुंधहि भिरहि ॥छं० ६२ ॥ 

उक्त छः सामंतों का पराक्रम बजंन। 


सौ सामंत प्रमान। “उगिगि अंक्र बीर रस ॥। 
सद्धि भली नकपत्त । अंग लग्गे सुभत तस ॥ 


ध्याजस तम शा कक | साथ अग्गे अधिकारिय ॥ 
जथ्य कथ्यथ आदृहिय । रत्ति ढिल्ली०ति धारिय ॥। 
जंगलू देस जंगल न्रपति । जग लेबे बर सूर घट ।। 
पुरसान षान उप्पर चढ़िय । बर बीर रस बीर पट ॥ छं> ६३ ॥ 
सामंतों का जंचंदपर चढ़ाई करने का मुह शोधन करने के लिये कहना। 
अनल दंग अरि लगिग | उगिगि अगिवान बीर रस ॥ 
सामंता सतभाव । पंग उप्पर कीजे कस ।। 
पंच घटी सो कोस | राज अग्गं ढिल्ली तह ॥ 
साम दान अरु भेद । दंड निर्नेय *साधो जेह ॥ 
मन बच क्रम कह कह कल्यों । अलूप न सुर सहय सुघट ॥ 
दुजराज संधि गुरराज कौ। सद्धि महरत चट्टिपट ॥ छं० ६४ ।। 
प्रत्येक सामंत पृथ्वीराज की इच्छा का प्रतिबिब स्वरूप था। 
त्रोटक॒प्रति प्रीति प्रत्य प्रतिविधे नूपं । ससि राज इकं प्रति व्यंब पर्थ ॥ 
प्रतिब्यंबह मइझ इकंत उभर । चहुआनर सामंत मर सुभे ॥ छं० ६५ ॥ 
दिस राकय अकंय थान बियौ | तम भजित देज सु राज लियो ॥ 
सोइ लच्छि हयग्गय मंत “---....0ह दैगग्गय मंत षुली। र| । रवि की शिरनावलि तेज डुली ॥ छं०६६ ॥ 
सा मद: लक 2: 40 4 की कक 2 कल अकेली कल त लक जग 
१. ए७ कछु७ को०- मोह |] २. ए० छू 3 को०-परे । 
रे. ए० कु० को७०- “रौद भयानकें रस" 
है. मो०- राजत । ५. मो०साधै । 
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पर पष्वर स्याह तुरंग रन | सु मनों घन सोभत नैर तन॑ ॥ 
सु विचें विच राजत राज रती | सु मनों प्रतिबिब किदेव किती ॥। छं०६७ ॥ 
पृथ्योराज के सब सच्चे सेवकों का एकहीं मंत्र ठहरा । 
डुहा “>इत्ते मंतन इकक मुष । स्रप सेवक अर इष्ट ॥ 
एक मंत्र एकह बुले। वियौ न जंपे जिष्ट ॥ छं० ६८ ॥ 
चढ़ाई के लिये बेसाथ सुदि ५ का सुदिन पक्का करके 
सबका अपने अ्रपने घर जाना । 
तिते सूर तिहि रत्ति बर | ग्रेह सपततें बीर ।। 
पंचरमि बर बैसाष धुर । लेजु वचन ते घीर ॥ छं० ६९ ॥। 
अरने के लिये मुहुतं साथ कर सब थी रों का आनरद में मतबाला होना। 
अरिल्ल--अप्प अप्प गय ग्रहे ससूरं । मरन महूरत मरन न पूरं॥ 
चढ़े बीर चावहिसि रंगं। मनों "घलह लिय मेघ असंगं ॥। छं+ ७० || 
प्रातः काल सामंतों का बड़े बड़े मतवाले हाथियों पर चढ़कर जड़ता। 
हुृहा - मेघ पंति वहल विषम । बल दंतिय सजि सू२ ॥। 
चढ़ि जिहाज पर दिष्विय । धर नहि १रै कहूर ॥ छं० ७१ | 
घरनीधर तिय गुतनि बर । लिय कारन परिमान ।। 
सूर उगे सत पत्र ज्यौ । ज्यों भदूव बल भात ॥ छं० ७२ ।। 
पृथ्ची राज की सेना के जुदाव की पावस के मेघों से उपसा वर्णन । 
श्ौटक -सुअं बर बीर सु त्रोटक छंद । छिती छिति मत्त हयग्गय इंद ।। 
रने किय बीर नफीर रवह्‌ । ढलक्किय ढाल सु ढिल्लिय भटद्द ॥ छं० 3३ ॥| 
बन केय सकर अंदुत अंद । जग्यौँ मनु भारत बीरय कंद ॥ 
छितवी छितिपूर हयग्गय भार'दिसो दिसि दिष्षहि ज्यों जल धार ॥छ8० 38 
ढरे दिगपाल सु अठ्ठय मेर । भये भयभीत भयानक भेर ॥ 
सुने स्तुति छत्रिय सह निमान । दिवा पुरसान सु बहृइम पान ॥ छ० २९ । 
मंडे मय मत्त "गहम्महराज | उठे वर अकुर मुच्छ विराज ॥ 
कहै कबिचंद सु उप्पम ताहि। मनों सुर लग्गिय चंद के हि ॥ छं० १६॥ 
भ्अपें प्रधिराज समप्यय बाज । तिनें दिषि पंतिय प्रब्बत लाज ॥ 
दुअं दुआ बंधि रकेबन जोर । चढ़े बर छित्रिय सूर झकोर | छ० ३७॥ 
हयदल पंति सुभंतिय ठांनि । मनों बगपंति घनी घट बांनि ॥। 
मय॑ मय रुद्र सु रुद्रर स,र । भयो जनु अंत प्रलै दुति वार ॥ छं० ४८ ॥ 


१. ए० कु» को ० -पहुहु ; २, मो०-गहुम्मग । 
३. कूृ० को ०-अप | 


( ८४७3 ) 


डहहुह बज्जय डक्‍्कय मात । डे तिन बीर गिरव्बर गात ॥ 
सु दिव्यन वांम फुरककय नैन । चढ़भौ जनु बीर परव्बत बैन || छ० जप 
इमे दोउ बीर विराजत रिध । गुफा इक मह्झ मनों दुआ सिंध ॥ 
चले ग्रह छंडि ग्रहग्रह सूर । कही कविचंद सु उप्पम प्र ॥ छं० ६० ॥| 
कहे करना रप्त कंतहि चीर। उठयो तहां जित्त भयानक बीर ॥| 
लिपो लिप चित्रय दंपति बैन । मनों पलट दिन चात्रिग नैन ॥| छं० 
छिता छिप होम प्रमान प्रमान । क्िध्ों चकई तुपमुकक्‍्कय मान ॥। 
भयो मन बीरन बीर प्रमान | भयौ कहना रस तीय प्रमान ॥ छं ० . २॥ 
दृहूं दिसि चित्त अचित्त अलोल । मनों दुअ पास हलंत हिडोल ॥ 
दोऊ मन रष्षय सूर सनूर। भर्ज करता रस काइर पूर ॥ छं० ८३॥ 
मिले स्रिय आइ सु ढिल्लिय थान । कहै कबिचंद बषान बषान ॥ छं० 4४ ॥ 
सामंतों की सर्व से उपमा वर्णन । 

दृह् -स्वामि ध्रम्म तो "सुद्ध मत । ज्यों 'बांबी दिसि *स्रप्प ॥ 

अ्ग बिषांन ज्यों अरिन बर । जगि बीरा रस जप्प ॥ छं० ८५॥ 


सामंतों के क्रोध ग्रौर तेज की प्रशंता वर्णन । 


कतरित -जगति जग्य जनु बीर | जगिगि अयनेत अग्गि सिव ॥| 
के मचकुंद प्रमान | गुफा बाझुत सु देत्य लिव ॥ 
के 'जग्याँ भसमासत । देत्य भग्गा गोरीसं ॥ 
हसे सूर सामंत । बीर वावदिसि दीस ॥ 
दीनी न नृपति किन निरति बर। किहु न सुनी जैचद क्रम ॥ 
बग्ं उपारि धाए बलिय | अभिलाषह भारथ्य श्रम ॥! ४६॥ 


शूर बीर सामंतों का उत्साह वर्णन । 


अभिलापषह श्रम गव॑ । भयौ किल किचित सूरं॥ 
ज्यों नल मति दमयंत । सेन सज्जी रन पूर ॥ 
भवर सह सम सुमन | प्रेम रस छट्टिय जग ॥ 
सुवर राज चहुआन । करन उप्पर बर पंग ॥ 
माधुरत मधुर बानी तजी | रजिय सूर रंजित सुभर ॥ 
छिति मत्त *छितौ छित्रिय 'छित्रिग। दिपति दीप दिवलोक धर ॥ 
॥ छ० 63 ॥ 


4] ॥ 


१. ए० कु० को०-जुद़ । २. को ०-बादी । 
३. ए० कू० को ०-सपे । ४. ए० कृ० को०-जगया।। 
५, ९० ० को-छिल । ६. भो०-छिपग | 
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फोज की शोभा वर्णन । 
मेतीदाम- दंसं दिसि पुरग "मत्तय भार । चढ़भौ जनु इंद्र धनुष्यय घार ।॥ 
तुरंगन तुंग हरष्यय ईस । षरविकथ नारद सारद रीक्ष ॥ छं० ८6 | 
छहंभित छोहय शंकर हृध्य । कहै कबिचंद सु ओपम कथ्थ ॥ 
गए गजनेस सुसथ्यय बीर । रहै लूगि भौर तिने लूगि नीर ॥ छं० ८९ ॥ 
मनों कुत कुंतय बारय षुल्लि। गए मनु आरद हशकर भुल्लि ॥ 
कुरुना रस केलि क्रमीनह बीर । नच्यों अदबुह स रुद्र डकीर ॥ छं० ९० ॥॥ 
हक इक रस्स सु संतिय सूर | दिषे मुख मत्त मह्दा मति नूर ॥ 
सुलूतानरु हिंदुअ बैर प्रमान | सुआादय जुद्ध निदान निदान ॥ छ० ९१॥ 
दया बर हीन सगप्पन नथ्थि । *' “' | 
उमा क्रत काज प्रजापति दच्छि । तज्यो नन मात उरग्गिय रूच्छि।। छं ०९:॥ 
षिशे सिर ईस पटक्किय जदु । भयो तहां जन्म सु बीरय भट्ट ॥ 
भिरी भिरि नंदिय दंद प्रकार | पछे दछि दबच्छिय दष्षि डचार ॥ छं० ९३॥ 
इतं मिति मंत सु कंतिय राज । भयो बर बीर भयानक साज ॥। 
दिसो दिसि पच्छिम हिंदुअ मेछ । बज्यौं रनतूर रवहय एछ ॥ छं० ९४ ॥ 
मली जनु जंगम जो गवरीस । दसकंधु डुलावत प्रव्वत रीस ॥। 
तज्यों जहां मान लगी पिय कंधघ । नयौ रस संत सु मंतिय संघ ॥ छं० ९५ |॥। 
सु जाति जरा नृप हकिक प्रमान । चढ़धौं तिन बेर बली चहुआन ।॥।छं० ९६॥ 
पृथ्वीराज का सेना को वर्ण प्रति वर्ण श्रेणीवद्ध करता। 
कवितत-चाहुआन बर बलिय । भार भारथ रस भिन्नो॥ 
मधुर सुधर सिंधुरस । अंग चावहिंसि छिन्नौ ॥ 
सुबर सेन सामंत । सुबर बल बीर निनारे॥। 
मझ मझ्झह आवृत । देव जनु जुद्ध हकारे ।। 
कुसमिस्त जुद्ध देवहू करन । रथ सुरत्य हय हयति नर ॥| 
सामंत सूर पुज्जे नहीं । वर कंदल *उठु ति घर ॥ छं० ९७ ।। 
सामंतों की वीरता का वर्णत। 
उरग विद रवि उठे | सीस हकक्‍के घर नंचै ॥ , 
देवासुर संग्राम । देव पूजा देवंचे ॥ | 
इंद्र जुदध तारकक । सोइ तत्तह अधिकारी ॥ | 
पंच पंच पंडव सु । भीम दुजोँधन भारी ॥_ ' 
गज मंत दंत क्टे सु भ्रत । दैवत्त जुध सामंत रहे ॥। 
उहयों जुद्ध आवृत मिति | नहिन मेच्छ हिंसू छपन ।| छ० ९४ |! 


१. ए० हु० को०-मध्यय । २. मो०--उर्दति । 





युद्ध के लिये प्रस्तुत शूर बोर सामंतों के बीच में स्थित 
निढ्हुर का बीर-मत वर्णन । 

मिले सूर सामत मत सज्जिय निद्दुर बर ॥ 
कहां सु प्रान संग्रह । पंच किहि जाइ मिले घर ।। 
कोन क्रम्म संग्रहै । क्रम्म को हरे सु देहूं ॥ 
कोन जीव संग्रहै । कीन चिमवे सु छेह्ठं ॥ 
जैचंद आनि सुरतान बर | अधर राहु लग्यों अवर ॥ 
बिन मत्ति दान दिय विप्र बर।रहसि राह रूग्यो सु घर | छं० ९९॥ 
कह निद्ढुर रद्दोर । सुनहु धामंत प्रकार ॥ 
कहौ देव कौ ध्रम्म । कित्ति संग्रही सु सारं ॥ 
बारि बंद बुदबुह । हृथ्थ वारी सु आव इत ॥। 
ज्यों बहुलवें छांहि । घास अग्गी सु मत्ति शन्विति ॥ 
इत्ततिय देह की गत्ति वर । तीय ठाम चिते सु नर ॥ 
मस्सान पुरान रु काम के । अंत चित्त सदगत्ति धर ॥ छं० १००ा 
अंत मति सो गत्ति । अंतजा मत्ति अमत्तिय ॥ 
पुब्ब भ्रम्म संग्रह । ;ब्ब गत्तिय सुइ गत्तिय ॥ 
दैव भाव संग्रहै । काल केवल गुन वत्तिय ॥ 
सिचिये वेलि जंज॑ बचे । तंतं बुद्धि पुरान बर ॥ 

च्रिष्चात घात पत्तिय सु वरःसु बृत काल निच्वरि सु नर॥।छं०१०१॥ 
स्वामि निद जिन सुनौ। स्वामि निंदा न प्रमासों ॥ 
अह निसि वंछो मरन । भीर संकरें निवासी ॥। 
तंब बुल्यौ महनंग । छड़ि इह मंत्र सस्त्रगह ॥ 
अस्ति काज दद्धीचि | दिए स्रपत्त मत्त बहु ॥ 
स्रपत्ति मत्त किन्नौ सु बर। निवर अंग को अंग मय ॥।। 
जैचंद भूमि उब्बैलि क॑ | चढ़हु भूमि घर सुगगे मय ॥ छं० १०२ ॥ 

गाया - के के न गया गुर ग्रेहूं । के के न काल संग्रहे हंत॑ ॥ 
मंत्री जा प्रथिराज । रष्षे जा बीर सो सस्त्र ।। छं० १०३॥। 
साटक - जाता जा मनसा समस्त गुरयं, मानस्थ सा सुंदरी ।। 

ता भग्गा सन सूर कादर बरं, ' किल किचि किचित रसे ॥। 
अभिलाष॑ छिलि गये ताहन विधे, संसार सहकारय॑ ॥ 
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बार जा पारंग दिग्यत गरं, दीसंति वेवानयं ॥ छं० १०४ ।। 
घुृड़सवार श्रवीरों की चाल बणणन। 

भूजंगी --प्रवाहंत वाह उचारे पवंगा । तिने धावत होइ मारुत्त पंगा ॥ 
झमे झुंंम अग्गे सुम॑ तीन संघे । मनों ब्रह्म विधि गंठि ले वाइ बंधे ॥छं०१०५।॥ 
चुजे पंथ अंधी मन॑ षीन घाव । तिन॑ उप्पमा कोन कविचंद लाबे !| 
किधों कैसपन्न चले जित्त भारी'किपाँ चककरी हृथ्थ "आवश तारी ॥१०६॥ 
किधो वाय छट्ट नहीं चाह पावे। म्रगंराज कैसे उपम्माति छाबे ॥ 
अगंपाइ दीसे मु मेह क'रे | मनों दिव्य वानौ पढ़े कव्वि भारे ॥ छं० १०७॥ 
घेरे पाइ बाजी दुढ़ंतं निभारे। मनों तार साँ तार बज्जे हकारे ॥ 
तिन॑ दूरि तें अंग ओपंम ऐसे । मनों तार छूट्ट अकासं सु जैसे ॥ छं० १०८ ॥ 
इसे बाजि सज्जे समप्पेति राज । दिषे सर सामंत हथ्थें * ॥ छं० १०१। 

राजा का सामंतों को भ्रच्छे प्रच्छे घोड़े देना। 
दृह्ा -बाज राज नृप “राज दिय। बिलूसि विधान विधान ॥ 

लिन उप्पम कबियंद कहि । का दिज्ज धपवान ॥ छं० ११० ॥ 
घोड़ो की शोभा वर्णन । 


बला नकक 
घपे दान भारै, हकारे निना रै[दुरे अप्य छाया, तते अग्गि ताया ॥छ« १११॥ 
धबे अंठ भारी, मुकोर्ट निनारी । बरं न॑न ऐसें, हरी देव जैसें ॥ छं० ११२॥ 
महा मत्त ग्रीवा, बिना वाइ द॑ वा। उर पुद्ठु भारी, ' सू मासं निनारी ॥११३॥ 
तुला जानि षंमं, पला जानि अंभं । नष इंड इद्ध, मनो डंड सिद्ध ॥छ०११४॥ 
द्रम॑ वीर डुल्लै, कवी कित्ति पुल्ल।मरनों वाय कांड, परी मइझ होड ।छ०११५॥ 
कचोलंत नी रं, पिय वाज जीरं।अवत्तें निनारे, मनों स्वामि सारे ॥छ8० ११६॥ 
इसे राज राजी, दिए वाज राजी | सु दे हे रकेबं, चढ़ बीर बेब | 
सुरत्तान पासं, सढ्यौ बीर भासं । ... ... ... ..- | छं० ११७ ॥ 
दहाब॒ हीन से निस्वार्थ युद्ध करने की पृथ्वीराज की प्रशसा। 
दृह्म- बिना हेत सगपन बिना । इष्टपना बिन 'राज ॥ 
धन्नि राज प्रथिराज को | षग गोरी किय साज ॥ छं० ११४ ॥। 
हाहाब॒दीन का पृथ्वीराज को राह छोड़ कर डइट रहना। 
कवित्त- पल गोरी सुरतान । जाइ संध्या रन [अग्ग ॥ 
हुय गय रथ नर सज्जि | बीर के कप जग्गे ॥| 
महन रंभ अग्रंभ । रत्त असनोदय | 
चाहुआन सुरतान । बीर जेपस करारिय ॥। 


१. ए० कु० को ०-दीसंत । २. ए० गज । 
३. मो ०-अम्बु । है. मो०-समंस | ५, (० छुू० को०-वबेव । 
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इमरू डहविक जुग्गिनि हसे । जिम जिम बंबर धज लसे ॥ 
सामेत सूर चहुआन थों। बीर बिदुरि सस्त्रह कम ।। छं० १ १९ ॥ 
शाजा की आशा बिना चावंडराय का प्रागे बढ़ जाना । 

मेछ मसूरति सत्ति । मत्ति कीनौ रत भारी ।। 

वीरा रस विदृढुरिय । लोहु लूग्गी अधिकारी ॥। 

छित्ति मित्ति छिति सोभ । अंधि आवे न अंधि षिन ।। 

ज्यां नहव वन दिष्ट । चपि चूवंत मंत घन ॥ 

रन हरषि बरविविय मुक्ति जिहि । धप्पि लोह कोहां करपि ॥| 

चावंड राह दाहुर तनो | च्रप अग्या विन अग्र घस्सि ॥| छं० १२० ॥॥ 
चामंडराय जंतसो लोहाना भ्राजानबाहु का पांच कोस झ्ागे बढ़ 

कर तत्तार थां खुरसात थां पर श्राफ्रसण करना । 


रा बावंड जेतसी । लोह आजानबाह बर ।। 

रघ्ये रत सुरतान । "मत्त अग्गे सुबीर भर ॥। 

पंच कोस श्रप छड़ि । आप रुंध्या सुरतानं ।॥। 

वच्ध घाट वज्जीय । आइ छग्गा सु विहान॑ ॥ 

छुट्टा कि सिंध पल काज वर। उरसि लोह लग्गा लरन ॥ 

ततार षान पुरसानपति । अप्प मसूरति मरन मन ॥ छं० १२१ ॥ 


उक्त सामंतों के श्रात्रमण करने पर मुस्लमानों का कमान पर 
बाण सढ़ाकर प्रपने वन्र॒प्रों से युद्ध करने को प्रस्तुत होना । 

भुजंगी - षुरासान षान॑ सु तत्तार बीर | मनों वज् देष सु वज्र सरीरं ॥ 
महा बाहु बद्धी कढ़े बद्ध हथ्थें। लगे अंग अग॑ निरध्थे निरथ्थें ॥छ० १२२॥ 
छुलिकका सु बान॑ कमानेत साही । इसे सूर बेग॑ पलंले त्रिबाही ॥ 
उरं मत्त मस्ते विमत्ते निनारे। मनों देषिये बीर रत्ते प्रकारे ॥ छं० १२३॥ 
उरं काल काली जमंददढ कदूढी । किधो दंदढ जम दद्दडु जम कर विडड्ढी॥ 
उरं मत मत विमत्तं सु मत्ती । परे रंग चंगे॑ छके जानि गत्ती ॥ छं० १२४ ॥ 
दुवं हिंदु मेचछ तम्ब्दीति नंषी । सरे सद्ठि हज्जार आवृत लण्षी ॥ 
तिनें हथ्व हथ्यं मुकतो प्रभानं । मतों देषि देवत देवाधि थाने ॥ छ० १२५॥ 
वित्रं जिद्धि रूप प्रभानंत स्यारे । मए अंग अंग तही तथ्थ सारे ॥ 
नचे कंध बंध करंघं दुरंगी । मनों बीर आवुत भारथ्य रगी ॥ छं० १२६॥ - 
इनो जुद्ध करि बी र भर दा नितारि।घुर्म सार घुस्में मो मत्तवारे।छं १२७ 


िाणाणण/भ॥ ५ अर मम कक कलम अमन लत अब तल नल कारूथयक्तमर लता विदारधाामरनधाशया भारत अं लट कर कर सडक 


है वि भो +-मनहु । | 
२. मो० नमैजिदाही । 
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दृश्थोराज का ससंन्‍्य उज्जेस पर श्राक्मण करने को यात्रा करना 
.झौर जयचंद की सहायता ले कर हाहाबुद्दीन का राहु छकना। 
# इहा - चल्यौ राज सब सेन सजि | दिसि उज्जनिय रंग ॥ 
आइ साहि जग हजूरन | लये सहायक पंग ॥ छं० १२८ ॥। 
गही गेल देवास की । गहन उपज्श्यों मिच्छ ।। 


नर वित्तन इच्छे कछ । ईसर और इच्छ ।, छं० १२९ ॥ 
मलुष्य की कल्पनाएं सब व्यर्थ हैं भोर हरीच्छा बलवती है । 


कृवित्त- नर करनी कछ ओर । करे करता कछ ओर | 
नर चितन कर ईस । जिय सु नर ओरे दोर ॥ 
रचे रचन नर कोटि । जोरि जम पाइ बस्त सह ।। 
छिनक मध्य हर हरे । केल क्िर तष्ष क्रम्म इह | 


प्रथिराज गमन देवास दिसि । व्याह विनोद सु मंडि जिय ।। 
अनचित्ति जग्गि गजजन बलिय । आनि उतंग सु कंक किय ।। 

॥ छं० १३० | 
पृथ्वी राज का राजा अली से पटतर देकर कवि का उक्ति वर्णन । 


ज्यों बावन बलि पास । आनि अनचित्य छलन किय ।। 

उन धर ले उन "दीन | “इन सु सुर बंधि छंडि जिय ।। 

दसों दिसा दल उमड़ि | घृमड़ि घनघोर आइ जनु ॥ 

मीर मसंद ससंद । बान बहु बृद अरधि घन ॥। 

, दोउ दीन दंद दनु देव सम ॥ भ्रम लगगे रूगगे लरन ॥ 
प्रलंकाल हाल पिष्थिय निजरि।मनों मित्र वुत्ती करन ॥8०१३१॥ 
युद्ध श्रारंभ होना। 

रसावला-- 
कोह लगगे पल, सार 3] पलं। अंत तुट्टे दल, परग बेली ,लं।॥ छ8०१३२॥ 
न॑न रत्ते झलं, जुट्टि जाल घल॑ । मिट्टि मोहै मल, कीह के केवल ॥8०१३३॥ 
रंंड नच्चे दर्ल, मुंड ववर्क बलं।गिद्धि सिद्धी करूं, बज्जि कोलाहलं।।छ०१२४॥ 
छिछ उड्ू ललं, जानि तिदू झरल। हृथ्थ तुट्टे नह, वृष्ष साधा ढलं।छ०१२५॥ 
पंष पंधी बलं, ईस आसावरं | माल सोभ गरं, रुद्धि बुंदे झरं ॥ 6० १३२६ । 
जानि नभां परं, चडि पत्र "भरं।' मंति डकक्‍्क डरे, भूत नच्चै परं ॥8०१२५। 
उभ्भयं चिवकरं, बविक नेरु रुरं । कपि स्पारंनरें, सूर बढ़ूढे बरं ।।छं०१२४।। 
इसर झारं हरं, ””' ४ 7 “* ॥ छं० १२९॥ 


४७७७७७७७॥७ ाा॥ल्‍७.५७७०७७/७/शआनााााााभाभाभाभाक्ााणाक%"_आा७ाभणाााआाककााात वििनिम्ल मजा 
#ऋमो०-प्रति में पद नही है और पाठ के प्रसंग से क्षेपक्त भी शात होता है | 

१, ए० कु० को०-दीय । २. ए० बु० कौ०-दन सुरन बंधि छंडिय प्रिय । 

है. ए० कु७ कों०-बर॑ । ४. ए० कू० को०-मत्रि । 


( ८५९३ ) 


स्वासिधर रत शूर बीर मुक्ति के पथ पर पांव देने को उच्चत ये । 
धृहा “सार मंत मत्ते सुभट । षग ढिल्‍्लै गज ठट्ट ॥। 
स्वामि धम्म सद्ध रनह्‌ । मुकति सु झारे बटु ॥ छं० १४० ॥ 
दोनों श्रोर क श्र बीर सामतों का पराक्रम और बल वर्णन । 
कवित्त- कोह छोह रस पान । बीर मत्ते चाव हेसि ॥ 
बलि उतंग सजि जं। । अंग जनु पंग कष्पि जिसि ॥। 
हय दल बल उछुछार । कढ़िढ गज दंत नडारै ॥। 
ज्नु माली महि मध्य । कठ्ठि मूला करि धरे ॥ 
भय सीतभीत काइर कपहि | बहत सर तामंत रिन ॥ 
कलि कहर कंक बवकहि विहसि।गहन गोम मत्तो महन॥छं०१५१॥ 
कनह गोइन्द राय लंगरी राय और प्रतत्ताई की वीरता भ्रोर 
उनके पराक्तम से सुस्लमानों की फौज का विचलाना, 
हासब सां श्रसान खां का सारा जाना। 
भुजंगी -परी भीर मेच्छ "तसब्बी तनष्थं।कले कंक बक हीन जीव॑ मु रष्षं॥ 
धलं कंन्ह गोइंद कोका प्रमानं । मनौ देषिये देवयं दुंद थान॑ ॥ छं० १४२॥ 
बढ़े बीर रूप प्रमानं निनारे । अरी अग्ग चेत॑ न वित्त धरारे ॥ 
नचे कंध बंध असंधं घरंगी । मनों वीर भारथ्य आवृत्त रंगी ॥ छं० १४३॥ 
रूग्यौ लंगरी लोह लंगा प्रमानं | पगे षेत षंड्यौ षुरासान षान॑ ॥। 
उड़े अत्तताई हय॑ं पाइ तेज । दलं दिप्षिये पेट पष्षे करेज ॥ छे० १४४ ॥। 
हनयौ हासबं धान सीसं गुरज्जं । गय॑ उड्ि गेन॑ सु घोपरि पुरज्ज ॥ 
इतौ जुद्ध करि बीर भए द निनारे।घुमे सार घुम्मे मनों मत्त वारे$०१४५॥ 
दृहा - रत्त मत्तवारे सुभट । विधि विनान उनमान |॥। 
तहन सुष्ष दुष्प॑ निजहि । मोह कोह रस पान ॥ छं० १४६॥। 
हरवीरों का रणरंग में मत्त होना | श्हाब॒द्ीन का कुपित होना श्र 
पृथ्चीराज का उसे कैद करने को प्रतिशा करता । 
कवित्त -मोह कोह रसपान | बीर मत्ते चावद्दिसि॥ 
तबल तुंग बजि जंग । बीर रूग्गे सु बौर कसि ॥| 
जा दिव्वे सुरतान । नैन बड़वानल धारी ॥ 
प्रलय करन करवान । प्रलय इन ध'ग हकारी ॥ 
सुभि लोह मोह अरुनय तनह। अति उदार चिन्हृय रनह ॥ 
प्रधिराज राज राजिंद गुर। गहन गज्जि लीनों पनह ॥8०१४५। 


१, मो-तसब्बीसि | 
२. मो>्वानें । 


( ८५४ ) 


युद्ध की पायल से उपभा बर्णत । 

साहन बाहन बिरद | साह गोरी. सयन्न सम ॥। 

हय गय दल विछछरहि | रोस उछछरदि बीर भ्रम ॥! 

बजहि पषग्ग आवृत्त । जूथ उड्डुहि अक्षमानं ॥ 

मनहू सिंध गुर ग़ज्ज । हृकिकि कारिय सिर भान॑ ॥ 

दल जोरी विहेंसि साहाब भर । भर भर भिरि असिवर बजिय ।। 

जानेकि मेष मत्ते दिसा।निसा नभ्भ विज्जुल "लसिय ॥(छ8०१४४।॥ 

घोर युद्ध बर्णन । 

ज्ोटक -इति तोटक छंद प्रमान धरं | सुनि नागकलछा तिहि किल्षि गुरं | 
भिरि भारथ पारथ से उचर॑ । मय मंत कला कलि से बिड॒रे ॥छ० १४९ ।! 
रननंकय नागय बीर सुर । मनों बीर जगावत बीर उरं॥। 
छिति छत्र दुह्माइय छत्र धर | सु मनों बरबा हुति बद्ध झरं ।। छं० १५० ॥ 
छिति सोहत श्रोन अपुब्ध रन॑ं । मनों भारत प्र चली सुभनं ॥। 
दोउ दीन विराजत दीन उप । रंग रत्त रमे छिति छत्र सुभे ॥ छं० १५१ ॥ 
सुमनों मघु माधव रीति इले । सुजनो कृत कंकर वीर फुले ॥ 
इक अंग विमंगन हृथ्य चरे | सु मतों कल बीर कला दुसरे ॥ छं० १५२ ॥ 
मिति मत्त अवृत्तन धाइ घट । सु नचे जनु पारथ बीर भटं ॥ छं० १५३ ॥ 
कवित्त बरकि बीर भट सुभट | झुम्मि हके चावदिसि। 

इक्क इक्क आवृत्त । बीर बरबंत मंत असि ॥ 

मचि नारद किलकंत । जग्गि जुग्गनि हक्कारिहि ।॥। 

सार ताल वेताल । नंचि रन बीर डकारहि ॥ 

अंमरिय रहसि दल दुअ विहस । करसि बीर छूग्गे सु बर ॥ 

चहुआन चान सुरतान दल।करहि केलि समरस अडर ॥छ०१५४॥ 
चालुक्य की प्रशंसा वर्णन । 

नव बाजी नव हथ्य | रस्य नव तवति सुक्र भर 

इन बज्जे असि बरह । सार बुज्जे प्रहार धर ॥ 

केक अंत जमकंत । कढ़्ढी जमदाढ़ निनरी ।। 

मनु कढूढी जम दढूढ़ । हृष्यथ सामंत सुछोरी ॥ 

चालवक चंपि चच्चर कियो। सार घा $ अ उत्तच्यो ॥ 

इह करी कोह करि है न कोइ।करो सु कोगुन बिस्तत्यौ॥छ०१५५॥ 
दुह्य :- जंसमति जमकिय जंम सम । जम प्रमना दो सेन ॥। 


मिक्के बीर उत्तर दिसा । आवृतह तिन नैन ॥ छं०१५६॥ तिन नैन ॥ छं० १५६ ॥ 


बै, ह० भो०-लगजिय | 
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जामदेव यादव का झ्ाथ कोस धागे डटना भ्रोर उसकी 
वीरता की प्रशंसा वर्णन । 
कवित्त--अद्ध कोस नूप्र अर । सूर रोपे पग गढ़ढे ॥। 
सह मह गजराज | चंडि पढ़ढ़े बल चढ़ढ़े ॥। 
लज्ज बंघ संकरिय । बीर अंकुरिय दिष्ट रन ॥। 
सार धार बज्जी कपाट | च्रिधात घुमत रन ॥ 
कलप॒िलिय कंक इम मिच्छ सह । जनु लुअ लगागत जेठ महि ॥ 
जदव सु जाम घरि इक्कलों । जनु बड़वानल चंद कहि।।छं०१५७॥ 
गाथा - दिष्षे मुष्यय मच्छरयं । अरज दुव॑ सन्नाम श्रवनयं ॥ 
अछछरि वर कर दृच्छं । भ्रमत फिरंत गौन मग्गाईं ॥ छं०१५८ ॥ 
पुभ्वी राज का पभ्रपनों सेना की सो रज्यह रचना। 
कवित मोरबथ्यूह रचि राज | सज्जि सब सेन सुद्ध करि ॥ 
चंच पीप परिहार । कन्ह गोइंद नयन सरि ॥। 
कृठ चंद पुंडीर | पांव जुग जेत सलूष सजि ॥। 
निढढ र भर बलिभद्र । पंष बजि बाय तेज गति ॥ 
सम पुंछ और और सम पुंछ मन । बरन वरन छबि सिलह तन ॥ 
रन रोहि रह्यो प्रथिराज महि | गिलन श्रप्प सुरतान रिन ॥छं० १५९॥। 
गाथा -मुछछीजं वर मछछरं। तं वटे मछरी अंग ॥ 
सोय॑ साध प्रमानं । सा पूजी सूर सामंतं ।। छं० १६० ॥ 
न्याजी खां, ततार खां और गोरी का उधर से ग्राक़मण करना और 
इधर से पीप (पड़िहार) नरिद का हुरावल सम्हालना । 


कवित्त- कर बल षान ततार | बान न्याजी षां गोरी ॥। 

हरबल 'पीप नरिद । साहि बधी बिय जोरी ॥ 

मोरब्यूह चहुआन | मार धारह स्षंघारे ॥ 

गिलन अप्प सुरतान । बोल बड्डा उच्चारे ॥। 

कृत अकृत सीस धारन भिरवि | जै जे जे चारन सु घुअ ॥| 
सुरतान घूर आवत्त वर । धन्नि सुबर सामंत भुअ ॥ छं० १६१ ॥ 
तन तरफत धर मिच्छ । वला छबि जानि नटककें ॥ 

मत्त दन्ति आरुहैँ । दंत सौं दंग कटककें ॥ 

समर अमर करि बंदि | भये विस्मत पल" चारिय ॥ 

जद तहेँ चंद पुडीर । चंद ज्यौं रेनि उजारिय ॥ 


॥ ए०-फरत । २. ए० क्ृ० को०-गैन । 
३. ए० कू० को >अप्प | ४. ए० कृू० को हारिय । 


मकर... 
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तन ग्रेह नेह मन. अंत सम । भ्रम छंडौ दल दलि सुभर ॥ 
संभरिय सूर सुरतान दल । महन रंभ मच्यो सु "धर।'छं ०१६९२॥ 
पुद्ध होते होते रात्रि हो जाना । 
हनूफाल इति हन्‌फाल्य छद । कल विकरू कल कृत चंद ।॥॥ 
भय निसा उदित प्रमान | चहुआन सेन सुधान ॥ &० १६२ ॥ 
कर हथ्य बथ्थन थाक । मनों मंडि बंधि चिराक ॥ छं० १६४ ॥ 
छः हजार दीपक जला कर भारत की भांति युद्ध होना । 
कवित्त करि चिराक छह सहस । सेन उभ्भे चावहिंस ॥ 
रत्तिवाह सम जुद्ध । बीर धाबंत बीर रस ॥ 
तेज विराक रु सब्त्र । रत्त द्विग तेज प्रमानं ॥ 
सार धार निरधार | बेद छेदन गन जान॑ ॥॥ 
सारूक़ करवकके रंछ पल । निसा जुद्ध किन्नौ न किहि।। 
सामंत सूर इम उच्चरे | सुबर बीर भारध्थ नहिं ॥ छ० १६५ ॥ 
झ्राधो रात हो जाने पर तोंश्रर शोर पड़िहार का धाहाबदह्ीन 
पर श्राफ्रमण करना और मुसलमान फोज का पर उखड़ना। 
अद्ध होत बर रत्ति । साहि गोरी धररु ध्यो ॥ 
तोंभर बर पाहार । कित्ति सा सिधुह संध्यो ॥ 
सेत बंध बंध्योति । सूर बंध्यी रिन पाजं॑ ॥ 
जे जे जै उच्चार । धन्नि सामंत सु व्यजं ॥। 
सुरतान सेन भग्गा सुभर । तीन बान पु जान गय ॥ 
गज घंट न घंट न मत्त सुनि|सुनि जंपे बर हयति हय ॥छं०१६६॥ 
यीप पड़िहार का हशहाबदहीन को पकड़ लेने का दृढ़ संकल्प करना। 
दोत होत मध्यान । पीप नें पन मन मंड्यो ॥ 
प्रबल पानि परचंड । साहि गो री गहि बंध्यो ।। 
सेत बंधि ज्यौं राम । चंद सुर भान सूर सधि ।। 
यों लिन्नों परिहार । बालि दस कंध्र कंष मधि ।। 
रन हंडि हुंडि धर मच्छि हुअ/लाजवंत के फिरि भरिय ॥ 
जय जय सु जपें मुष धर अमर।सु | वितह धरिय॥छं०१६५॥ 
असंगराय खींचो, पज्जतराय के पुत्र, बीरभान। जामदेव, झसाताई के 
| भाई औौर वगाहाब॒द्वीन के भाई हुजाव सौ का मारा जाना। 


जञ्‌ं बन 
प्न्यौ राव तिन वेर सीधी प्रसंग । जिने पड़ियं विंत्तवल षर्ग अंग ॥ 
पत्यी राव पज्जून पुत्रंति राज॑ । गय॑ सु्गे लोगं करें देव गाज ॥ छं० १९ ॥ 


| ए० कु० को०-भर 


( ८५७ ) 


धुक्धो धार धकक्‍क अज॑मेर राई। दुअं सेन जंपी मुषं कित्ति चाई॥ 

बधं जामदेवं बधों बीरभानं । ऊरी अच्छरी मझ्झ बीरं बरानं ॥ छं० १६१ ॥ 
पत्यौ घाइ षेतं अतत्ताई तात॑ । मनो देवषिये भूमि कंदर्प गात॑ ॥ 

पन्यौ सेन हुज्जाब गोरीस बंध । हयं अटु भग्गे सु उद्वे कमंघं ॥ छं० १३० ॥ 
परे ताहि दीन परे साहि भारे | दिषे यान थान॑ मिड प्रात तारे ॥ छं०१७१॥ 


शहाब ह्ीन का पकड़। जाना। 
यूहा इन परंत सुरतान गहि । ग्रह निम्रह घट बीर ॥ 
तिन जस जंपत का कबी । जिन करि जज्जर श्रीर ॥ छं० १३२ ॥ 

कवित्त -जज्जर पंजर प्रान । साहि गोरी गहि बध्यौ ।॥। 

बिन सेवा बिन दान । पान परगह षल संध्यौ || 

फिरि ग्रह पत्ती राज । लूटि चतुरंग विभूतिय ॥ 

डोला देरह तीस | मद्धि साहाब सुभत्तिय ॥ 

ग्रह गयो लिये मुरतान सेंग । जै जे जे जस लद्धयौ ।। 

जयचंद कनाइत जिति जिय । मान प्रसंसन सिद्धयौं ॥ छं०१३३ ॥॥ 

पीपा युद्ध का परिणाम प्लौर पृथ्वीराज की निर्मल 
कोति का वर्ण न । 

कवित्त -मान भंत्रि सुरतान । मान भंज्यो सुरतान॑ ॥ 

उन उप्पर नन कियौ। हुतो बर बँर निदान | 

पंग लज्ज उच्चरै | सुनो मंत्री अधिकारिय ॥| 

करिय षेत चहुआन । इद पहुं पथह वारिय ।। 

मुह मुच्छ सुच्छ सोमेस सुअ | ध्रुअ समान सभरि घनिय ॥ 

पढरै दीह जम चढ्ढई | घर पद्धर करि अप्पनिय ॥ छं० १३४॥ 
दृह्ट -धन्य राज अवसान मन । रन संध्यो सुरतान ॥। 

लबड्छ लई चतुरंग जिति। बर बज्जे नीसान ॥ छं० १३५ ॥ 

कवित -छत्र मुजीक निर्तान | जीति लीने सुरतान॑ ॥| 

गो घर ढिल्लिय ईस । बज्जि निरधात निसान॑ ॥। 

दिसा दिसा जय त्ति | जित्ति गावब॑ प्रथिराजं ॥। 

बाल वृद्ध भर जुबन । जंग जंपे धनि छाजं ॥। 

सा ध्रम्म धारि छत्री नृपति।दिपति दीप भुअलोक पति ॥ 

पूज्जै न कोइ सुरतान को । मुष अयन्न पारथ्य गति ॥ छ०१३६ ॥ 


हुह्ा -हालाहुल वित्ते सुभर | कोलाहुल अरि गान ॥ 
सुबर राज प्रथिराज कौं। तपय बीर बहु जात ॥ छं० १७७॥ 


( ८४८ ) 


सुलतान का मुक्त, होगा, पृष्दौराज का तेज बर्णल्:। 
कवित्त -छंडिदियों सुरतान । सुजस पहु पीप मंडि सिर ॥ 
जित्ति जंग राजान । इच्छि पूजा इच्छी थिर ॥। 
भूमिय मिलि हक आदइ । इक्क बंधे बस किज्मिय ॥॥ 
इकक्‍क अप्प पहराह | मान भजि रूमन दिज्जय ॥। 
आवे "न पार लच्छी सहज । षट्ट बरन सुष्षह रु एन ॥। 
चहुआन सूर संभरि धनौ । तप तेज सोमह सुअन ।। छं० १७८ ॥ 


इति श्री कविच्ंद विरखिते प्रधिराज रासके मो रब्य ह 
पोपा वपातिसाह प्रहुन॑ नाम एकतोीसमो 
प्रस्ताव सम्पूर्ण म्‌ ।। ३१ ॥। 


१, 0.० कु० को०>जपा” । 


अथ करहे रो जुद्ध प्रस्ताव लिख्यते। 
( बत्तीसवां समय ) 


पृथ्वोराज का सालब (देश, में शिकार खेलने को जाता। 
दृह्ा -" कितक दिवस बित्ते श्रप्रति । सारंगोयुर साज ॥ 
घर मालव मंड्यौ नपति | आषेटक प्रधिराज ॥ छं० १॥ 
पृथ्वीराज का ६४ साधंतों के साथ उज्जेन की तरफ जाना 
झोर वहां के राजा भीम प्रमार को जीत लेना । 
कवित्त- चौअग्गानी सद्ठि । सूर सामंत सु सथ्थ ॥ 
मालव धर प्रथिराज | सज्जि आषेटक तथ्थं ॥ 
बर उज्जेनी राव | जीति पांवार सु भीम॑ ।। 
वल पंमर जो गट्ट । गाहि चहुआँन 'जु सीम॑ ॥। 
सग्रपन सु जीति संभरि धनिय । ग्रहन जोग सम बर ब्रपति ॥ 
संभाग समर सुनयों समर। समर बीर मंडन दिपति ॥ &० २ ॥ 
इन्द्रावतोी श्रोर पृथ्वीराज का योग्य दं पति होना । 
हृहा -सुबर बीर चिते च्रपति । बद बरनी दुति काज ॥ 
बर इंद्रावति सुंदरी । बरन तके प्रथिराज ॥ छं० ३॥ 
हन्द्रावतो की छवि वर्णन । 
कवित्त इंद सुंदरी नाम । बीय इंद्रावति सौहै।। 
वर समुंद पांवार । घरिग अति सम सग लछोमे ॥ 
मनमथ मथन नरिद । हाइ करि भाइह गाढ़ी ॥ 
' रूप तरेंग झंकुरित । तुंग दोऊ करि काढ़ी ॥। 
ज्यों छित्ति काम जप्यो परित। अति सुदेह ब्रिम्मल झलकि ॥ 
संकुब सु काम कर 'कलिय तिहि। *रिपु सुदेखि आयो ललकि ॥ छं०४ ॥ 
पंचमी मंगलवार को ब्राह्मण का लग्न चढ़ाना । 
दृहा- श्रीफल दुजबर हथ्थ करि । देन गयौं चहुआन ॥ 
दित पंच्रमि बर भोम दिन । लगन करे परमान ।। छं० ५॥ 
29:0/१७५४७॥९० का याएकभालभइाइ१.. .">-वेनप्राभ काना 4००५० १५३०५. 
१. हु० ए० को ०-कितेक, कैतेत, फितेक , 
३, मो०-सुसीम॑ । 
५. मो०-कर लोप । 


र्‌, मो०-जु | 
४ ए० कू० को ०-रुअत अंग, अंग । 
६. 7० हु को ०-फेरिपूं देश । ७. मो०-करइ | 


[ ८६०५ ) 


पृथ्बी राज का ब्राह्मण से इन्द्रावती के रूप, गुण पग्रौर बय 
इत्यादि के विषय में प्रइव करना । 
दुज पुच्छे आतुर च्रपति । किंहि वय किहि उनहार ॥। 
किहि लच्छिनमति कौन “विधि । कई कहि सुमति विदार ॥&०६॥ 
ब्राह्मण का इन्द्रावती की प्रशंसा करना । 
कुंडडिया -बय लच्छन अर रूप गुन | कहत न बने सु बाम ॥ 
सारद मुष उच्चारती । साषि भरे जो कांम ।। 
स'षि भरे जो काम । कहै सारद मुष अप्पन ॥। 
साषि चित्त नन “घरै। कहिय दिष्थियं सु अप्पन ॥| 
बलि सरूप सज्जी मदन | सुभ सागर गुर मेव ॥। 
सो सज्जिय भज्जिय दिवह । तकि प्रथिराज बलेव ॥| छं० ७ ॥ 
ब्राह्मण के बचनों को पृथ्वीराज का चित्त देकर पुनता। 
दृहा -बाल सुनत प्रथिराज गुन । *ढुरि ढुरि श्रवन सुद्धित्त ।3 
जिम जिम दुजबर उच्चरत | तन मन तिम तिम रत्त ॥ छं० 4॥ 
इन्द्रावती को झ्वस्था रूप शुण और सुलच्छनों का बणन। 
हनफाल - सुनि प्रथम बालिय रूप । बर बालू ल उछन “नूप ॥ 
अहि संधि सैसव पाल । अजु अरक राका हाल ॥ छं* ९ || 
सैसब सु घूर समान । वय चंद “चढ़न प्रपान ॥। 
सैसद्ध जीवत एल | ज्यों पंथ पंथी मेल ॥ छं० १० ॥। 
" वरि भोंह भँवर प्रमान | ये बुद्धि अच्छरि आन | 
द्विग स्थाम सेत सुमभाग । सावक्क म्रग छुटि बाग ॥ छं० ११॥ 
बिय द्विगन ओपन कोड़ | भिस प्रंग पंजन होड़ ॥ 
बर बरन न'सिक राज । मनि जोति दीपक लाज ।॥ छ १२॥ 
गति धिषा पतंग नप्ताव । ओपंम दे कवि आव || 
नासिक्क दीपन सारूू । झेंप देत धंजन बाल || छं० १३ ॥। 
बिय बाल जोवन सेव । ज्वों दंवती हृथ॑छेव ।। 
वेसंधि संधि अचिंद । ज्यों मत्त जुरहि गुविद ॥ छं० १४ ॥ 
* कहि ओवपमा कवियंद | ' रे] 
तुछ रोम राजि विसारू | मनों अग्निःउग्गिय बाल ॥ 8० १५ ॥ 
86 पी पक लक के रद लकी 





१. ए०-बुध । २. ए० को ०-किहि किहि 
३. ए० कु० को ०-भरे । ४. ए० कृ० को ०-हरि दुरि । 
५. ए०-- रूप । ६. मो०-चढ्त । 


+ यह पंक्ति मोौ०-प्रति के अतरिक्त अत्य किपी प्रति में नहीं है 


(६ ८६१ ) 


कुच तुच्छ तुच्छ समर | मनों काम फल अंकर ॥। 
यय रूप ओपम एहू। मनों कामद्रप्पन देह ॥ छ० १६ ॥ 
वर छिन्न थक्‍क्रत तेह । जा जनक नप कर देह ।। 
वैसधि कविवर वधि । ज्यों वृद्ध बाल बिबंधि ॥ छं० १७ | 
वेंसंधि संधि *समान । ज्यों सूर ग्रहन प्रमान ॥ 
वे राह समि गिलि सूर। चव ग्रहन मत्त करूर ॥ छं० १८ ॥। 
वर बाल वेसंधि एह । सिक्क्रार काम करेह || 
लज करे लज लजि छडि चित रंक दीन समडि ॥ छं० १९ || 
कहां लगि कहीं बर नाइ | तो जंम अंत मु जाइ ॥ 
फल हथ्थ लिय परवान । तप तुंग तो चहुआन ॥ छं २० ॥ 
उज्जन में इन्द्रावती के व्याह की जब तथारी हो रही थी उसी 
समय गुज्जर रॉय का चित्तौर गढ़ घेर लेना । 
कवित्त- वर उज्जेनीराव | रंग ब>जे नीसान॑ ॥ 
इुंद्रावति सुंदरी । बीर दीनी चहुआनं ॥। 
राज मंडि आधेट । समर करगर बर धाइय ।। 
बर गुज्जरवे राव । चपि चिन्तौरे आइय ॥ 
उत्तरे बीर प्रव्बत गुहा | धर पड़डर मेलान किय ॥ 
जोगिदराव जग हृथ्थ बर | गढ़ उत्तरि *किरपान लिय ॥छ०२१॥ 
पृष्ची राज का रावल की सहायता के लिये चित्तौर जाना । 
दृषह्टा छंडि बीर आषेट बर । गो मेलान नरिंद ॥। 
छंडि सूर सिगार रस । मडि वीर बर नंद ॥ छं० २२ ॥ 
पृथ्वीराज का पज्जून राव को श्रपना खड्ग बंधा कर उज्जन 
को भेजना धोर शाप चित्तोर की तरफ जाना। 
कवित्त- मतो मंडि चहुआन । सब सामत बुलाइय ॥। 
दे षंडो पज्जून । बं!र उज्जेन चलाइय ॥ 
सथ्थ कन्ह चहुआन । सथ्यथ बड़गुज्जर राम ॥ 
सथ्य चंद्पुंडीर । सथ्य दीनों नूप हाम॑ ॥ 
आवृत अत्तताई सुबर । रा पज्जूत सु मुककलिय ।। 
मुक्कल्यों गोर निदृढुर सुबर । मुक्कलि जैसिंघ पष्षलिय ॥छ०२३॥ 
दृष्ठा - मुककलयों कविचंद सथ । “लिप मुक्कलि गुरराम । 
मुक्कलयो कैमास सम | दाहिम्मों बर ताम ॥ छं० २४ ॥ 


१. एं० कु० को ०-प्रमान । २. ए० कु० को ०-करपान । 
है, ए० कु० क्७-भनप । 


| <४६€९र ) 


सब सामंत सुसंग ले । रे चल्‍्यो चहुआन |। 
बरनि चिन्ह उर सल्झई । कहिग कबिय "बध्वाल ॥॥छ० २५॥ 
ससेन्य पुथ्वी राज के पान का वर्जन 
ओटक --प्रथिराज चढ़धौ सिर छत्र उप । ससि कोटि रबी ज्यों नछित्र तव॑ ॥ 
गजराज विराजत पंति घन । घनधोरि घटा जिम गजि गने।छं3२६॥ 
हय पष्थर बष्घर तेज 'तु्नं। किननंकहि *धक्‍कहि सेस धुन । 
सहनाह नफेरिय भेरि नद॑ । घुरवान निसानन मेघ “भ३ई ॥ &० ८७ ॥| 
चघन टोप सु ओप अगेक सरं । मनु भदव बीज उपंम धरं॥ 
» किरवान कमानन तान #रं। हथनारि हवाइ कुहकक वरं ॥ छं> २८ ॥ 
सुजयं प्रथिराज सु सारथयं । दुतियं कहि भारथ पारथ यं ॥ छं० २९ ॥ 
ओतीदाम चढ़यो य्रय बीर अनंदिय चंद | सु मुत्तिवदाम पयय पथ छंद ॥ 
दए स्रप करगद भृत्त सु इृष्ट । मिले सब आइस जंग न रिष्ठ ॥ छं० ३० ॥ 
उड़ौ षुर धूरि अछादिय भान । दिसा धरि अट्रु न॑ सुझझय “सान |॥। 
बजे धन सह निसान सुहह। रूजे तिन सह समुदय रह ॥ छं० ३१ । 
म्ुुदे सतपत्र कमोदन षेरु। करे चतुरंगय सं किय मेरु ॥। 
द्विगपाल पयाल पुरं सरसी । तिनके बर कन्ह परे धुरसी ॥| छं० ३२ ॥ 
जु अनंदिय चंद निसाचर यों । किल कंपहि तुड जसं बर यों ॥ 
बिफुरे बर सूर चिहूं दिसि यों | डरप सुर 'षत्ति उरं बच्चि यों छं०३३ ॥ 
फन फुंक फनंपति को बिसरी । धरकें पय बज्जि पुरं दुसरी ॥। 
जु रहे रुकि चंपि धजा न ध्ज । तिनसों बर पांति षगं उरझ् ॥छ० २४ ॥ 
बर वज्जि तं (र तहां तवल । निसु नंत नवी तय बंस बल ॥। 
जुधरें वर गौर *उछंग हर । सु कहै बर कंतिन कंपि डरं ॥ छं० २१॥ 
जु बजावत १"डोंदअ डक्क सुरं। रन नंकहि जोग जुगाधि हर ॥। 
सजियं चतुरंग " 'प्रथीपतियं | दुतियं कथि भारथ पारधथयं ॥ छं० २६॥ 
पृथ्वी राज का संन सज कर चिस्तौर की यात्रा करना शोर 
उधर से रावल के प्रधान का झ्रानां भौर पृथ्वीराज 
50 का का ० राबल की कुशल पूछना । 


१. ए० अपान । २. ए9 कृू० फो०->मनं । 
३. मो ०-नुमं । ४. ए०-धर्काहि । ५. मौ०-नदं । 
* यहू पंक्ति मो०-प्रति में मही है । 

६. मो०-भान । ७. ए० कु० कौ०-युदे । 

८ ए० कूं० को०-पंथियते । ९. प्रो०-उबग्ग | 


१७, मो ०-मोरे | ११. ए० कु० को०-मंडटहि बर । 


( ८६३ ) 


दूद्दा-सजी सेन प्रथिराज बर | बोर वरत चतुआन ।। 
बरद सौर संभय मिलसो । वित्रंगी परधान ॥| छं० ३३७ ॥ 
उस राजर सम्हो मिल्‍यो | विश्वंगी परधान ॥ 
कहो समर रावल कहां । पुष्छि कुसछ चहुआंन ॥ छं० ३७ ॥। 
कुंडलिया मिलत राज प्रथिराज बर। समर कुसल पुछि तीर ॥ 
कहां सेन चालकक को | कहां समरंगी बीर॥। 
कहां समरंगी बीर । दियो उत्तर परधान ॥ 
करहेरा चित्रंग । राज आहृदु प्रमान॑ ॥ 
गुज्जरबे गुरि *जंम । हकक उत्तर पद्धर चलि ॥ 
भह इसें दस कोस । समर उभ्भों समरं मिल्ि ॥ छ० २९॥ 
प्रधान का उत्तर देना ! 
कबित - कहि चित्र गिय मंत्रि । चंपि आयो चालुवकह ॥ 
तुम नन दीनो भेद । आइ मंडोवर चुक्कह ॥ 
चित्रंगी चतुरंग | आई अड्डो करहेरां ॥ 
जुद़ध रुद्ध चालवक । हुए कोऊ दिन भेरां॥ 
हम दैन बबर नुम मुककलिय | कहों कही मुष मृष्य रुष ॥| 
प्रथिराज राज अग्गे विवरि | कही वत्त प्रघान मुंष ॥8० ४० ॥ 


पृष्वीराज का कहना कि भोमदेव को जुड़ते हो 
परास्त कहूगा । 


भाप बुस्‍्से चालक्‍्क । सेन कित्तक ररमान ।। 

आइ ग्रह्मौ चित्रंग । निरत दीनी नन आन ॥ 

सूर सुबर आवृत्त । र॑ ति रष्षी विधि जान॑ ॥ 

इन अग्गे चालकक | बेर कित्ती भग्गाने ॥ 

जओगिंद राव जीयन बलिय । कलिय काल छप्पन बिरद ॥ 

समरंग बौर सम सिंध बल । चपि लेन बालक दुरद ॥ छ० ४१ ॥ 
पृथ्वी राज का झागे बढ़ना । 


चौपाई -करि अग्गे लीनी परधानं । आतुर ही चल्यो चहुआन ॥ 
दे गढ़ दब्छिन तच्छिन आन॑ ॥ समर सजन संपुह उठि धान॑ ॥ 8 ४२ ॥ 
रणभूमि को पावस ऋतु से उपसा वर्ण न। 
कवित्त- पावस रन प्रध्याहु। अम्भ छायो छिति छाइय ।। 
छित्री छिति प्रभात | अध्भ ददरं उठि झांइय ।। 


करकाइमकमभाााकााशक माकपा पदक कम नामक न नकक वध पहिया नानक 


मधभलनि नीलम शिनल लिन नि मिकिकी न न जल जज जज ० बा एएाछ 
१. मो०-अरति पहिया । २. ऐ कु० कौ०-अंग । 


( <६४ ) 


आलस *नींदय षीक्ष । सत्त राजस मह्ठि तामस ॥ 

धर दुह रन बुदुनह्‌ । करे उहिम रन हामपत ॥। 

श्रंगार रंभ ग्रेहें नसहू । औ कुलटा सुरुबीय हुवे ॥ 

कारज्न किति ओ काल मिसि । द्रव इंद्र स्रह सुझष ॥ छं० ४३ 

चाल॒क्य सेल की सपं से उपसा वर्णन ! 

ज्याँ गुनाव गारड । सेस चालुक मिसि साही ॥ 

विषम जोर फुंकयो । सु फन ब्रह्म डन वाही ।। 

जीभ षग्ग जश्झारि । सेन सञज्जे चतुरंगी ॥ 

बान मंत्र मने न। रमन कुंनन आवग्गी ॥ 

मन धीर बीर तामस तमसि। निधि चल्‍्ले मन मध्य दिसि |॥ 

भोरा भुवंग भंजन भिरन | पुन्ब दई चितह सु बसि ॥ छं० ४४ | 

पृथ्वीराज की सेना की पारधि से उपभा वर्णन | 

थह संभरि चहुआन । बीर पारधि घरि आइय ॥। 

दुहुं निप्तान बजि समुह | भूभि पुर कपि हलाइय ॥। 

बीर सिंध आहुठु । बौर चालक मुष साहिय ॥। 

पुरुछ मरग चहुआन । दुहुन बर बीर समाहिय ।। 

उत्तरिय मनों सामुदद तहि | उदित दीह मगल अरक |। 

जोगिद जेम जोगिद कसि | अष्ट कुली बंछे मुरक ।। छ० ४९ | 

चहुझान झोर चालुक्य का परस्पर साम्हुना होना । 
दृह्ा - चालक्कां चहुआन दल । भई सनाह सनाहू ॥। 
दोऊ सेन कविचंद कहि । बरनि बीर गुन चाह | छ० ४६ ॥| 
दोनों श्रोर से युद्ध के बाजे बजते हुए यद्धारभ होना । 
मोतिदाम सजी बर सेन सु चालुकराइ। परे बर बीर निसानन घाइ ॥ 

भए दल सोर चिटहूं दिसि वब॒क । मनों मरु पुत्त हका रहि हकक ।। ४७ ॥ 
अछादि अरुन्न न सूक्षय भल्ल । करें किधों सोर कपी बर गल्ह ॥। 
गह॒ब्बर बेन उचारत श्रोन | इहै जुधकार प्रकारय द्वोन ॥ छं० ४८ || 
धघरं गज आगम नीम अउद्ध | छूटे बर पाइक फूलय रुद्ध ॥ 
सुसीछ अफूल बन्यों हथवान | बिचें गुथि कब कुददक्क अचान ।|&०४९। 
दुहूँ बिच नग्ग मर्ग नग पति । परी तहां पट्टुन॒॑राइ मपंत ।। 
जु भाल अंकर सु सुदप बिद | धरी हथनारि छतीसय चंद | छं० ५०॥ 
कसुंभिल्त डोरि सु पच्छिम संधि । तिठौहर बंध नरद सु बंध ॥ 
लूरं मधि ब्रह्म सु चालुकराव । दिस बुर्ि भट्टिय दह्िलि न काव ॥ ५१ | 


१, ग्रोौ०मीदश्पीज । २. मो०-भवान | 


( ८६५ ) 


दिसि वाम जवाहर भ्रेर अराव । रच्यो अरगंध नरिदन चाव ॥ 
रंग स्थाम सनेत कसे घर रूप । तिन में बर छीन सुरंग अनूप ॥ छं० ५२ ॥ 
पसरी बर क़न्न सताहु न तीर । अचवे उत कालिय के रुचि घीर ॥ 
सभी चतुरंगन बर्ग बताइ | चढ़े अरि के उर चालक राइ॥ छं० ५३॥ 
हधर से प्‌थ्वीराज उधर से रावल समर सो जी का 
खालुकय सेना पर प्राक्रमण करना । 
दृह्ा -चालवर्कां चित्रंगपति। मिले दिष्टि दुअ दौरि | 
मनों पु पच्छिमहु तें । उड़ि डंबर इल सौर ॥ छं० ५४ ॥ 
११त चंप्पौ चित्रंगपति। उत चुहान प्रथिराव | 
आइ राज उप्पर करन । बज्जि निम्तानन घाव । छं० ५५॥ 
बुडलिया ढाल ढलकि दुअ सेन बर । गज पंती हूलि जुश्थ ।। 
मनों मल्‍ल आसूद दोउ | तारी दे दे हथ्थ ।। 
तारी दे दे हथ्य । राम अवनी अन पिष्षे ॥। 
दुहुन दिप्ट अकुरिय । पाज बंधन बल दिप्ये ॥ 
चंपि सेन चालक्य । बीर भ्रम सो बर मिल्‍ले ॥। 
आहुआन “बर सेन । ढुरी पच्छिम दिसि ढिल्ले ॥ छ८ ५६॥ 
पृथ्वीराज प्रोर हुतेन का भ्रपनी सेना की गज 
ब्यूहु रचना । 
कविन सब सामंत रु समर । बत्रीर दछ्छिन दिसि हंडिय ॥ 
चाहुआन हुसेत । गज्ज व्यूहूं रचि गढ्डिय ॥। 
एक दंत हसेन । दंत द््छिनह्‌ ततारी ॥ 
सूंड गहअ गोयंद | राज दुभस्थल भारी ॥ 
दिसि वाम सब आकार गज । महन सीह मोरी सुबर ॥। 
बढ्हनय अंम आहुदुपति । महन रंभ मच्च सुभर ॥ हं० ५७॥ 
युद्ध वर्णन । 
पढरी - घन धांइ घाइ अध्याइ सूर । सिधु औ राग बज्जे करुर ॥। 
हुंकार हक जोगिनिय डकक । मुह मार मार * बज्जे बबवक ॥ छं० ५८॥ 
नेंचयों इस गौ दरिद सीस | परप्पर उपट्टि घुटे घुरीस ॥ 
नाचंत नह नारह तुंब। अच्छरी अच्छनद जानि लुंब ॥ ५९ ॥| 
गिड्िनी सिद्ध बेताल फाल । पेचर षपाल फदे कराल ॥। 
श्रोनित्त जानि सरिता प्रवाह । कड़कंत रेह मुंडह सु वाह ॥ ६० ॥ 


१. भो०-इन २. मो*-हुस्सेन ' 


५ को०-त | ४, मोौ०-जुल्लें । 
| 


( ८६९६ ) 


चमकंत दंत मथ्यथै क्पान। मातों कि ऊक रूग्यो गिरान ॥ 
पति चिजकोट चहुआन सेन । चालुक 6 चूर किन्नो सुरेन ॥ छं० ६१ ॥। 


चालकय राय का प्रकेले रावल झौर पृथ्योराज से ५ पहर 
संग्राम करना गौर उन के १००० दौरों का मारा जाता। 


दृह्ा--चालक्कां परि सुर रन। सहस एक मुर सत्त ॥। 
चूक चित चको चितन | अ अचिज्ज विधि बत्त ॥ छं० ६२ ॥ 
पंच्र पहर वित्यौ समर । दिन अथवंत प्रमान ॥। 
उर्भ सत्त रावर "समर । प्रथीराज सत आन ॥ छ० ६३ ॥। 
दुसरे दिन तोन घटी रात्रि रहते से फिर युद्ध होना । 
निश्व बर घटीति "सत्तरहि | सेष जाम पर तीन ॥। 
धभिरि भोरा रावर समर | रत्तिवाह सो दीन ॥ छं० ६४ ॥ 
भोराराय का नदी उतर कर लड़ाई करना । 
नदि उत्तरि चालक्क बर। चिपि सुभर प्रथिर।ज ॥। 
सुभर भीम उप्पर परे। मनो कुलीगन बाज ॥ छं० ६५॥ 


घमासान यद्ध वर्णन । 
भूजगी - 
परे धाइ चहुआन चाल॒कक मुष्षं । मनों मोष मद मत्त जुट्टे कुरष्षं ॥ 
बजे कुंत कुंत सम॑ सेल साही । परो सार टोपं बजी त॑ त्रधाई ॥ छं० ६६॥ 
झरे सार अग्गी दह टोप दइझ्न । मनों त॑ त्रनेत॑ प्रलेअग्नि सज्जं ॥ 
फटै गज्ज सीसं घिरं भेदि लोही । घसी भारती कासमी रंति सोही।।छ ०६ -॥ 
दिए नागमुष्षं गजे त॑ तबान । ठनककंत घंट फटे पीतवानं ।। 
बजे बद्ध घाई उकतीति चिन्हूं । बके जानि भट्ट प्रसंस्ती इन्हूं ॥ छ॑ ६८ ॥ 
ग़है दंत सूरं चढ़े कुंभ तंती। फिर जोगिनी जोग उच्चारवती ।। 
लगी हृथ्थ गोरी गई अंग भेदी । मनों राह सूरं बेटे माहि छेदी ॥8० ६९॥ 
रुंधी घार मंती सुमंती उछारै । उतक्‍कंठ भेल़ी जु रंभा विचार ॥ 
परे घुश्मि सूरं महा रोस भीन॑ । मनों वारुनी महू प्रथमं सु पीनं॥छं० ?०। 
समय पाकर रायल समर सिह जो का तिरछा 
रख देकर ५: । 


री 


दुह्ा--ओतप्तरि भर पिच्छें परे । समर तिरच्छौ आइ ॥ 
मानहुं घर हुसेंसनी । भई बीभछ निशाइ ॥। छं० ७१ ॥ 








१, 0० कु० को ७-भर | 


( ८६७ ) 


युद्ध लीला शचन । 
लिधंती >तिय तिंय अरि संत, बहु वचन, ग्यारह ज॑त॑, अति रंगी। 

त्रिभंगी छंद, कहि ऋविचंद, पढ़त फर्तिदं, बर रंगी। 
बिय हुअ तय तालं, बज रिन ताल, असिवर झालं, रन रंगी। 
सामत भर सूरं, दिद्ठु कहरं, मिलि *अरिपूरं, अनभंगी ॥छ० ७२॥ 
मनु भान पयातं, चढ़ि बर वान, मिलि बथ्थानं, असिज्ार। 
ओडन कर डारं, बेत करारं, तामस भारं, तन तारं।। 
जुट जुद्टिय जुद्धं, जोवति वृद्ध, अरिति अहद्धं, अरि बरक॑ ॥ 
उर घरिचालवक, सूर जद॒कक, मुर आतंक, घक धक्के ।छ23र। 
दल वल पर ओटं, सीस वि्ोटं, रत रम वोट, परि उठ । 
दंत उच्पारं, कंत्रव मर, अरि उत्तार, भ्रत छूट्र ॥ 
जओोगिन शिलकारी, हर्सिह ततारी, दे दे भारी, हिलकारी । 

अरि तते तने काठ, परि बेहाल, चालक झालं, बर सारी ॥ ऊं०9४॥ 


खामंतों का जोश में ध्ाकर प्रचार प्रचार युद्ध करता । 


फवित--वीर बीर आर्य । वढ़िय बीर॑ तन हक्के | 
चावहिमि विंढ्दुरे । मोह माया न कसकके ॥| 
एक दिनां आहुरे । आदि जुद्धं षिति छग्गे ॥ 


के छट्टे मंद मोष । जानि बी रन द्वग जगगे ॥ 
घन घोइनि धाइ आवाइ घन । मति सुभाई विम्भाइ यरि ॥ 


कविचंद बीर इम उच्चरै। प्रथम जुद्ध आदीत टरि।॥ 3० ७५ ॥ 
भोलाराय के १० सेनानायक मारे गए, उन 
का नाम ग्राम कयन । 
दुडा -मंन्न समक्‍ट्टिय बीर भर । परिंग सुभर दस राइ॥ 
तिय षवास परिगह नृपति । प्विर घुम्मे घट घाई। उ> ६ 0 

कव्रित -पत्यौ समर बावास । जित्यो जिन सम चाल बिकय ।। 

परि भड्टी महनंप । छत्र तष्षो अरि सक्किय ॥। 

पच्यौ गौर केहरी । रेहू अजमेरी लगिगिंग ॥ 

परिंग बीर पामार । धार धरह तन भग्गिय ॥। 

रघुबंस पंच पंचौ मिले । बर पृंचानन और कवि ॥। 

बित्रंग राव रावर लरत । टरप दीहू अथबत रबि ॥ छं+ 33॥ 





१, पो०-अप्ति । 
२. ६० कू० को०«ुर । 


( ८६८ ) 


भाधी घड़ी दिन रहने पर पृथ्वीराज से हुसन थां 
का चालुक्य पर ग्राक्रमण करना । 
घरी अद्ध दिन रह्मौ। चलिंग हसेन षान भ्रम ॥। 
चाल॒ककां दिसि चलल्‍्यो। मोह छंड्पौ जु क्रमंक्रम ॥ 
असि प्रहार चढ़ि घार | मन न मोच्यों तन तोन्यो ॥। 
अस्त बस्त वज्तछी कपाट। दघीच ज्यों ज्जोच्यो ॥ 
बर रंभ बरन उतकंठती । सूर हर उत कंठ मिलि ॥ 
ढिल्लीव ढोल जीरन जुगं । गल्ह बीर जुग जुग्ग चलि ॥छं० ७८॥ 
एक दिन रात्रि श्रौर सात घड़ी यद्ध होने पर पृथ्वीराज 
की जीत होना। 
दृह् - निसि दिन घटिय तिसत्त बर | दल चहुआनन चीन्‍्ह।॥। 
भिरी भोरा रावर रिनह्‌ । रत्तिवाह सो दीन ॥ छ० 9९ ॥ 
गुरजर राय भीम देव का भागना | 
भिरि भग्गो सुत भुअंग को । गरुड़ समर गुर राज । 
फिर पच्छौ पुंछी पटकि । बिन सु गरब तजि लाज ॥ छं० ८० |॥। 
कवित्त -षेत जीति चिन्नंग | हथ्य चढधो चहुआन॑ ॥ 
के झोरी भर सुभर | छीन अप्पह पर आने ॥ 
केक किए परलोक । मुक्ति लूम्भी” जुग जान॑ ॥ 
* पंच तत्त मिलि पंच | सार घारह लग्गानं ॥ 
चहुआन समर इकतन्नि मह | तहां सेन उत्तरि सुभर ॥। 
चालकक भीम पट्टन गयो । करी चंद कित्तिय अमर ॥ छ० ८१ ॥/ 
कविचंद हारा पृथ्वीराज को कीति भअ्रमर हुई । 
जोपाई - अमर कित्ति कविचंद सु अष्पी । जा लमि ससि सूरज नभ सप्यी॥ 
इट काया माया जिन रष्षी । अत काल सोई जम भष्यो ॥ छं० ४२ |। 
पुथ्वी राज की फीति का उज्यल भेष धारण कर स्वप्न में 
पृथ्वीराज के पास प्राकर दु्शन देना । 
हुह्ा-निसि सुनंतर राज पे । कित्ति आई कं जोर ॥ 
नोतन अति उज्जल तनहू । नींद ब्रपति 20 चोर ४ छं० ८३ || 
कीति का कहुना को है क्षत्री में तुसे दिन देने भ्राई हू । 
जपि जगाइ सोमेस सुअ। मदन भीम चहुआन ।॥ 
.देत छप छत्री प्रकृति। दरसन "तवही पान ॥ छं० ८४॥ 
;ृ. ए० गुर | 
२. ए० छु० को ०-छत्री । 


( ८६९ ) 


कोटि छछन सु दरि सहज । भय सुंदरि तिन प्रेम ॥ 
सूर सुभर डरपे रनह। तौ सुधीर कह केम ॥। छ० 6५॥ 
कीति का निज पराक्रम और प्रशंसा कथन । 
कवित्त- तो कित्ती चहुआन । निद रे संसा रह चल्लों ॥ 
तीन लोक में फिरों | देव मानौ उर सलल्‍्लों ॥ 
थान थान द्विगपाल । फिरिव चावहिसि रुध्यो ।। 
तन विसाल उज्जल सुरंग । दुज्जन सिर षु दो ॥ 
हु सार अडर डोंरू कहन । जोग प्रमानह उत्तरी ॥ 
चहुआन सुनो सोमेस तन । भूत भविष्षत विस्तरी ॥ छं* ८६ ॥ 
दूह्ा- तो कित्ती चहुआन हो । तीनों लोक प्रसिद्ध ॥ 
धीरज धीरं तन धरे। द्रवे भमि नव निद्ध ॥ छं० ८७ ॥ 
हाँ सु देवि सुंदरि सहज । तुम गुन गुंथित देह ॥ 
पुष्ब प्रेम अति आतुरह | लग्यो प्रेमलह नेह ॥ छं० ८6 ॥। 
प्रातःकाल पृथ्वीराज का उक्त स्थप्न कविचंद और गुरुराम 
को सुनाना भ्रोर फल पुछता। 
कवित्त- जु कु लिष्यो लिलाट । सुष्ष अह दुःब समंतह ॥। 
घन विद्या सु दरी । अंग आधार अनंतह ॥। 
कलंप कोटि टर जाहि। मिटे नन घटे प्रमानह ॥ 
जतन जोर जो करे । रंच नन भिटे विनानह ॥ 
सुपनंत राज आचिज्ज दिधि। बुश्झि चंद गुरराम तरु ॥ 
बरनी विचित्र राजन बरहि। कही सत्ति मत्ती सु अर ॥छं० 6९॥ 


गुदरास का कहना कि यह भोला राये का परास्त करने 


वालो कीति देवी थं। । 


बह --इहू सुपनंतर चिततह । कहि सु देव जिम रोम ॥ 
रत्ति वाह बर नरिद सो । दीनों भोरा भीम ॥ छं० ९० ॥। 
रात के समय भोलाराम का ९००० सेना सहित पृथ्वीराज 
के सिधिर पर सहसा प्राक्रमण करना । 
कत्रित्त-चोकी जैत पंवार . सलष नंदन रचि गढ़्ढौ ॥। 
ता सत्यहू चामंड। भीम भट्टी रचि ठढ्ढौ ॥ 
महन सीह बर लरन । मार मारन रन चौकी ॥। 
उठी दिष्ट अरि भोज । प्रात पिश्यिय बर सोकी ॥ 
हज्जार पंथ अरि टारि के । भोरा अरि उप्परि परिय ॥ 
जाने कि पुराने दंग में । अग्गि तिनवका झःर परिय ॥ छं० ९१॥ 


( ८७० ) 


रात का युद्ध वर्णन । 
रसावला - 
अत्ति अच्छी रन, तेग कढ़्ढी घन॑ । रत्ति अद्धी मनं, बीज कुद्दी धनं ।॥। 
बीर रस्सं तनं, सार भंजे घन॑ं । हककी मच्ची रन, बाह बाहूँ तन॑ ॥।छं «० ९२॥ 
रंड मुंड घनं ईस इच्छे चुने । पग्ग भग्यं तन, प्राह गंग॑ जन॑ ॥ 
संभ रुट्टी मनं, तार चोसट्टिनं । भूत प्रेत तनं, भष्ष दिल्लौं धनं ॥ छं० ९३ ॥ 
जानि सील रुधी, कव्वि ओपम सुधी । मंन भारथ जलूं, भेदि उप्पर चल ॥ 
॥ छं० ९४ ॥। 
पृथ्वो राज के प्रधान प्रधान जोर काम झाए, उनके नाम | 

कवित्त - द॑ अरि पच्छो जेत । पत्यौ पांवार रूपघन ॥ 

पन्‍्थों किल्ह चालबक | संधि चालबक हजूरन ॥ 

पन्‍्यो वीर बग्गरी । भयो अग्गर चहुआन॑ ॥ 

परि मोरी जैसिंध। सिंध रष्षी घिजवानं ॥ 

हलमल्यो सबे प्रथिराज दल | दलमलि दल चालुक गथौ ॥ 

तिप सीत अग्गि अंधार पष । चंद तुच्छ उद्ित भयो ॥ छ० ९५ ॥ 

दोनों तरफ के ढढ़ हुजार सेनिकों का सारा जाना। 
दृह्ा - चालकका चहुआन दल । लुथ्थि स देढ़ हजार ॥ 

सब घाइल 'होंडें परिय | तब मुरि मेर पहार ॥ छं० ९६॥। 
पृथ्चोराज का खेत को तिरछा देकर घालुक पर झ्राक़्मण करना । 

कवित्त-- जंगी सिर चहुआंन । लुश्यि “ढुंढत उप्पारिय || 

षेत तिरच्छो मुक्कि । पिश्चिय छम्गों अरि भारिय ॥ 

यों आतुर लग्गयों । जान चालक्क न पायो ॥ 

*कन्ह बैन संभलियं । फेर बर भीम धसायो ॥। 

उछछरिय पानि बर मह भिरि। संग लोह हवकारि दूहूं ॥ 

गुज्जर नरिंद चहुआन दुहुं। परि पारस भरत्थ बहुं। छं० ९७ | 


प्रभात होते ही पड्ध श्रारंभ होना । 
बर प्रभात बन होत | होड़ चौहान मं ग्गिय ॥ 
लरत सूर दिनमान । सिरह चालुक के षरिगय ॥ 
यह धरि बज्जि निसान । रत्ति आई सै भिरतता ॥ 
लोहू किरन पसरंत | सूर विरक्षत 'जिथ गतां। 


भू, मो०-दौड़े || २० ए०-दढ़न । 
हे. मो ०-कैन वर्ग संमलिय फेरि बर मीम धसायों । 
४. ए०-सभारिश्टिय । ५, ए० हु० को०-दय रेस | 


( ८७१ ) 


बर सूर दिष्पि काइर विडुरि | ठटुकि सूर सामंत रन ॥ 
दिष्पनह सूर इन काम बर । चढ़ि दिष्यन गौ सूर तन ॥छं० ९९॥ 
दोनों सेनाश्रों का जी छोड़ कर लड़ना । 
भुजंगी -भिरे सूर चालुकक चहुआन गत्तं । करते परंते उठे सूर तत्तं ॥ 
दिवं दब्छिनं भीप मिरि वित्रको्ट । परे मार ओटे चहुआन जो ॥छ०९९॥ 
किए सूर कोट न हल्लें हुछाए । श्रमी सेन दूनं रहे हृथ्य पाए॥ 
रसं बीर आयौ च यी मोह प्रानं । जिने छत्र बंसं धरी ध्यान मानं।।छं०१००॥॥ 
भग्यौं चित्त वाह लजे सूर दिष्षं । तहां चंद कब्बी सु ओपम्म पिष्षं ॥ 
पिय॑ त्रास पिष्यं सषी पास लग्गी।मनों बाल बद्ध परे 'पाइ अग्गी॥छं ०१०१॥ 
अमव्वार ऐसें सनाहंत कट्टं । मनों * बीय सोौकी इबी भाग वह ॥ 
उड़ै काइरं हक्‍क हरि जीव त्रासं । उपंमा करूरं फुटे नेन पास ॥ छं० १०२॥ 
मनों पुत्तली कंठ 'गढ़ि चित्र छाही। करं जान छग्गी टगं टग्ग चाही ॥ 
फूट फैकरं तेट तारग झल्ले । मनों नाभि तें कोल सारग फुल्ले ॥ छं०१०३ ॥ 
दिए नाम मुष्षी गज हहु पर्गी | पषितं॑ तेज आयो बरं जत छूग्गी ॥ 
उपंभा न पाई उपंस्ता न बंची । मनों इद्र हथ्य करं राम षत्री ।' छं० १०४ ॥ 
*करी फारि फट्टें करं ऐक कोरं। जक॑ सिंधु भार जुरे जानु जारं ॥। 
पयं जोर ऐसे प्रतंगं चछायौ । भगंदृत्त 'छब्बी तहां सूर पायो ॥ छं० १०५॥ 
गिरे कंध बंध कमंध निनारे । उरमा तिन॑ की न ओपम चारे॥ 
हके सीस नीच धरं उंच धायो। मनो भंगुरी रूप श्रपती दिषायी ॥छ8०१०६॥ 
सम॑ पाज घट्ट' कितं साम काजं | तिते “ऊपरे सूर चढ़ि कित्ति पाज ॥ 
बड़े सूर सिद्धं सिधं कोन जोगी । ख्रिगं बलल की भति ज्यों घाल ओगी ॥ 
॥ छ॑० १०७ ॥ 
दो पहुर दिन चढ़ते चढ़ते ५ हजार संनिकों का मारा जाना । 

कवित्त - चढ़त दीह विप्पहर | परिग हज्जार पं व लुधि ॥ 

बान बवत भरि नरिंद । झारि उच्चारि देव घषि ॥। 

घट छह बर हज्ञजार । रुकिक मंझे चहुआंन॑ ॥ 

बर कंदइन चालुबक । मत्ति कीती “परिमान ॥ 

सह सेन बीर आहुटि तहां । तो पटुनवे कढ़्ढयो ॥। 

उच्चन्यौ बंध भट्टी विहर | धार धार अपु चढ़्ढयो । छं०१०: ॥ 


१. मो०-चाह । २. को ०- माई । 
३. ए० कृ० को ०-वियं पियें । ४. मो०-गहि । 
५. ए७ कु० को०-गर्ज । ६. ए० कू6 बो००-हैब्य । 


७. ए० कृू७ को ०-इत्तरे | ८ मो०्न्यरिवान । 


(६ <७रे ) 


पृथ्ची राज की जीत होना ध्रोर चालुक का भागना | 
तब रा निगर राव । झुझ्झ धर रावर मंडिय ॥ 
रुकिकर सेन चहुआन । षग्ग मग्गह तन पंडिय ।। 
परिगहिय सब सथ्यथ । गयो चालुक्क बजाइय ॥। 
घभर षेह षग मिलिय । निरति प्रथिराज न पाईय ॥ 
बीरंग बीर बज्जर बिहर। भिरत बज्जि निय विप्पहर ॥ 
बज्जरत बीय बंभन परत । बयोौ भीम तन वर कुसर ॥&०१०९॥ 
चालक को सब सेना का सारा जाना। 
'हृह्दा-- तीस सहस बर तीस अप । गत चालक रन मंडि ॥। 
तिन में कोइ न ग्रह गयो । सार धार तन षंडि ॥ छं० ११० ॥ 
बाव सूर कोइ न भयो | धनि चाल॒क्की सेन ।॥। 
सामि काज तन तुंग सौ । त्रिन करि जान्यो जेन ॥ छं० १११ ॥ 
पृथ्यीराज का रणक्षेत्र ढुंढबा कर घायलों को उठवाना 
ग्रौर मृतकों की बाहु क्रिया करबाना। 
कवित्त - षेत ढूंढि चहुआन । समर उप्पारि समर में .। 
निठ पायो चामड़ | मिले सब मंस रुधिर में ।। 
है गैबर विभ्भूत । रंक लट्टी चालवकी ।। 
किन हुये हृश्थिय लट्टि । गयौ"पति प्रब्बत "मुक्की | 
दिन अठु राज जित्तोर रहि । बहुत भगति राजन करी | 
जोगिनी च्रपति जुग्गिनि पुरह।जस बेली उर बर धरी॥छं० ११२॥ 
प॒थ्वोीराज का दिल्‍ली को शोर जाना । 
दुह्ा -ढिल्ली न्रा दिल्‍ली गयो | बजि च्रिधात सुदंद ॥ 
जिम जिम जस ग्रह राज करि। तिम तिम “रचित कबिद।।छ०११३॥ 
जस घधवलो मन उज्जलो । ब्रिब्बी पहुमि न होइ ॥। 
भूत भविच्छति ब्रित्त मन । चित्रनहार न कोइ ॥ छं० ११४ ॥। 
इसके पीछे पृथ्चोराभ का इन्द्रावतो को व्याहना । 
पंडो सुनि पठयो सु थ्रा्र । 7०५ निक्षानन घाइ ॥ 
बर इंद्रावति सुंदरी । बिय बर करि|परनाइ ॥ छं० ११५ ॥ 
इति शी कविजंद विरथिते शासके करहे रो रावर 
समरसी राजा प्रथिराज विजय माम ब्रेसी तमों प्रत्ताथ ॥ २० |! 
५ 












१. मो०-सुककी । २, ए० कुए को०-सचित | 


अथ इन्द्रावती व्याह । 


कप ह 
( ततीसवां समय ) 


उज्जन के राजा भोम का चंद कवि से कहना कि पथ्वींराज का 

हृदय नीरस है में उसको श्रपनी कन्या न विवाह गा । 

कवित्त - कहै भीम सुनि भट्ट । सूर बंध्यौ सुरही "रित ॥ 
'दीना सों प्रति प्रीति । सामि करिहै जु सामि मित्र ॥ 
' अप्ृत रत्त विष होत | अमृत रस रत्त उपज्जै ॥ 
ग्राव ग्राव सों प्रीति | सार सों सार सपज्जै ॥। 
*कद्ठू सों कठु बर बंधियँ । नारि नरन मां वाहिये ॥ 
हह फांज राज कविचंद सुनि । त्यों बरनी बर चाहिये ॥ छं०१ ॥ 

कवि चंद का कहना कि समय पाय सगों की सहायता करने गए 
तो क्या ब्रा किया । 
सुनि भीमंग पेंवा र। चड़ें प्रथिराज प्रपत्ते ॥ 
समर दिसा चालकक। *सजे चतुरंग सपत्ते ॥ 
धन्नि मगन तन आनि । कित्ति चहुआन सुनिज्ज ॥ 
साम दान अरु भेद | दंड सुंदरि ग्रह लिज्ज ॥ 
मो मत्त सुनो “घर जाइ तो | न्प बर महि कलहृत्त भय ॥ 
गुर गुरह स्व सामंत ए। लज्ज बध्ि नुव हृथ्य दिय ॥ ३० २॥ 
भीमदेव का प्रत्यत्तर देना । 

कहै जोड वरदाह । मंत कविचंद सु आमन ॥ 
मन वारसों मन मिलत । जिथत के कंठ सामने ।॥। 
जो बाघुर मुर पंच । “? ग्ग मडे चहुआन॑ ॥ 
तो भाविक जिह लेष । तिही हूँहै परिमानं ॥। 
भावी विगत्ति *भंजन गढ़ुन | दहय दुसंकह जानि गति ॥ 
लिपि बाल मीप दुध सुष्ष दुहु । सत्य होइ परमान मति॥$० रे॥ 


१. ए०कृ०को ०-तत , २. ए०३०को०-तदितां। ३. ए०कु०को3-मति। 
४. ए० कृ? को ०-रत अरत्त विष होइ अमृत रत जुरत उपज्जें । 

५. प्रोौ०-कंठ | ६, मो०-सुजो | 

३, 7० कूं० को०-पर । ८. ए० कृू० को २०दिप । 

९, ह्‌७ कृूए को०-मद्धि आयौ। १०, ए कृू० को ०-भंदी । 


(६ <७४ ) 


यह समाचार सुन कर इस्द्राबती का शोकातुर होना । 
दुह्ा -सुनि इंद्रावति सु दरी । धरनि सरन सिर राइ ॥ 
के घरनी फट्टे कुहर | के पावर जरि जाइ ॥| छं० ४ । 
इन भव चद्रप सोमेस सुअ । जुध बंधन सुरतान ॥। 
के जलद़ि वड़तवि मरै। अवर न "वंछों प्रान ।। छं० ५॥ 
सखियों का इन्द्रावती को समझाना। 
कवित्त - सधी कहै सुनि बत्त । सुती दानव कुल कहिये ।॥ 
अवर जाति अन्न क । राइ “गुर परनह लहिये ।॥। 
करे कोन परसंग । पाद स्रवमद घनसारं॥। 
कोन करे कुष्टीन । संग लहि कामवतारं || 
तो पित्त अवर बर जो दिये । तो नन जंपै अलिय वच ॥ 
राचिये अप्प राचे तिनहू | अनरच्चे रच्चे न सुच ॥ छं० ६।। 
इन्द्रावती का उत्तर कि में राजकुमारों हु मेरा कहा वचन 
कदापि पलट नहीं सकता । 
दुह्ा - तुम दासी दासी सु मति | मो मति च्रप पुत्रीय ॥ 
बो ले विन चुक्के न नर । जो वर मुकके जीय ॥| छं० ७ ॥ 
भीम का कवियंद से कहना कि तुम यहां फोज लेकर क्या पड़े 
हो, क्‍या मेरे प्रताप को नहीं जानते । 
कहै भीम कविचंद सुन | स्वामि काम तुम अहू ॥ 
सेन सगप्पन रीत नह । तुम दानव कुल च हू ॥| छं० & || 
कवित्त -हों सु भीम मालव नरिंद | मोहि घर बर अच्छिय ।। 
सवा लाष मो ग्राम । ठाम संपति वहु लब्छिय ।॥। 
विधि विधान ब्रिम्मान । कोन मिट्टं इह बत्तिय ॥ 
होनहार होईहै पुषष । जंप गति मत्तिय ॥। 
तुम कही नाम बरदाइ बर । ग्रुरूराज बंदे चरन ।। 
ओछी सु बत्त बढ़ढ़ो कथन । एह सगप्पन विधि बरन ॥ छं० ९ ॥ 
कबिचन्द का कहमा कि समय देख कर काूपं 
करना ही बढ्धिमसा है ॥| 
दृह्ा -- अहो भीम *सत्तह सुमति । तुम मतिमान प्रमान ।। 
ओऔसर तकि कीज *जुगत | औसर रूहिजै दान ॥। €ं० १० ॥ 





पृ, एृ० हर ० को०-छंरो । २, ९७ कुं० को ०-गुन | 


३, ए्‌० कु० को ०-कहि । ४. ए० कु० को ०-सतिममत्ति । 
५. को० कु ६०-जु रन | 


( ८७५ ) 


सीमदेव का पज्जून से कहना कि तुम्हें बादशाह के पकड़ने का 
बड़ा झ्भिमान है इसी से तुम शोर को श्रबीर हो नही जानते ४ 
कबित्त - कहै भीम पज्जून । सुतो पामर मतिहीना ॥ 
*अमत कियी तुम मत । बरन बरनी षग छीना ॥। 
तुम सहाब बलि बंधि । गव॑ मिर उप्पर लीना ॥ 
गिनों और तिल मत्त । कह्मयौ न सुन्यो तुम कीना ॥ 
छत्रीन बंस छत्तीस कुल । सम समान गिनिये अवर ॥ 
घरु जाहु राज मुबकी बरन | करन ब्याह उछछाह नर ।।छ०११॥४ 
जंतराव का कहना कि भीमदेव तुम बात कह कर 
बया पलटते हो । 
जैतरव जम जैत । नैन लल्ले करि बोले ।। 
अहो भीम करि नीम । अत्त पहली तुम भोले ॥। 
बल वलिष्ट केहरिय । स्थार क्‍यों मुष वर घल्ले ॥ 
लोक भाष बुइझी न | न्‍्योंत बरी को मिल्ले ।। 
हम कज्ज लज्ज सांई घरम | क्यो क्ढ्ढ़य मुष बत्तरिय '। 
सु विहान बरन थप्प मरन । आज तुम्हारी रत्तरिय ॥छ० १२॥ 
भीस का गुरुराम से कहना कि स्वार्थ के लिये विग्रह करना 
कौन सा धर्म है । 
दृह्- तब कहि भीम नरिद सुनि | अहो सु गुर दुज राम ॥। 
अमत मत्त मंडो मरत । हह सु कोन भ्रम काम | छं० १३॥ 
गुरुराम का ऐतिहासिक घटनाझों के प्रमाण सहित उत्तर देना | 
कबित्त - त्रिया काज सुन भीम | भिल्‍योौ सुग्रीव राम जब ।। 
"कहिय बत्त पय लगिग । नाथ मो बालि ह॒त्यो ग्रव ।। 
हरी नारि तारिरा । मास षट जुद्ध सु मंइथो ॥। 
अस्ति वस्थ करि सिथल । म्रतक सम बर करि छंड्यो ॥। 
तुम देव सेव रसनौ प्रहिय | अब सहाय तुम सारयो ॥। 
बंधियों सपत तारह सु जिय | बलिय बान इक मारियों ॥छ8०१४॥ 
भोस का तुरराम को सूख बनाकर कविचन्द से कहना कि 
जंतराव को तुम समझापरो। 
इृहा - तुम बंभन बंभन सु मति । पढ़े पुस्तक कहि सुस्त ।। 
दो घर मंवल मंडिये । इह घर जानी बसत ॥ छं० १५ ॥ 


१. मो०-अमन | २. ए० कु० को ०-कहू । 


( ८७६ ) 


अड्ो चंद दंद न करहु। तुम कुछ दंद सुभाव ॥। 
जैतराव "व्रिलि राम गुर । लै काने समझाव | छं० १६ |॥ 
कवियनद का सप्रमाण उत्तर देना। 
कवित -कहै बंद मुनि दंद | त्रीय कज रावन षंड्यौ ॥। 
“बेरोचन चात नंद । मारि अप्पत ध्रप्त भंडयो ।। 
कंस कन्हू सिसुपाल । कज्ज रकमनि जुध् मंड्यो ।। 
ता बंधव रुकप्रात । बंध मुंडवि सिर छंड्यो ॥। 
सुर अधुर नाग नर पषि पसु | जीव जंत त्रिय कज भिरै।। 
रे भीम सीम चहुआन की । ता बरनी को बर बरै॥ छं० १७॥ 
भीम का अपने प्रधान से मंत्र पुछना । 
दूहा -भी म पूछ तरधान “भर | कहौ सु कीजे काम ।। 
जुद्ध जुरें चहुआन सौँ। ज्यों इल रू्षे नाम ॥ छं० १6 ।। 
मंत्रो का कहना कि इन्द्रावती पृथ्वोराम को व्याह दीजिए पर 
भोम का हस यात को सानक र क्रोध करना। 
कवित -इह सु नाम “*अन्नाम । जेन नामह घर जाइय ॥। 
इहै नहीं घर जोग । अग ने दीपक दिष्षयाइय ॥। 
पछछें दी भज्जिये । होइ दुज्जना हसाई ॥। 
इंद्रावति सुंदरी । देहु चहुआन प्रथाई ॥। 
सुनि भीम राज तत्ती तमरकि | गई बत्त बुझ्सी सु तुम ॥ 
हकक्‍कारि जैत गुरुराम कवि । षग्ग ब्याह न न करें हम ॥छं० १९॥ 
सामंतों का परस्पर विचार बांधना । 
पदुह्ा -उठि चहले सामंत सब । करन दंद मति ठाम ॥ 
जो बरनी बिन पछि फिरें। नुपति न मन्न माम ॥ छं० २० ॥ 
रघुवंस रामपयार का बचना । 
कृवित्त -फिरि जाती पांवार । राम रघुबंस बिचारी ॥। 
जीवन जो उब्बरै | मरन केवल सचरी ॥। 
#महूंकाल बर तिथ्य। तिथ्य धारा उद्घारी ॥ 
स्व्रामि ध्रम्म तिय तिध्य । मुझृति सूत्रों न बिचारी ॥ 








४. ए० कृ० को ०-बर | ५, ह! हृ० को ०-सन्‍नाम । 
औमलंका--महाकाल “उमज्जैस्य!म्‌ महाकाल पति (जिज्भुपुराणोक्त बारह 
ज्योतिलिज्ञों में से एक उज्जैन में महाकामेद्दर नाम से प्रसिद 


शिवमूृर्ति है । 


१. मों०-बलि । २. ए०-मैरीचन, बैरीशन | ३. मों०-के वंधव देकमता | 


( ८७७ ) 


पांवार सुबल मालव नृपति | बर समुंद जिम भारयौ ॥ 
बर नीति कित्ति सुर वर असुर | मुगति मथन संभारयौ।छ ०२१ 
मतो मंडि सब सथ्य । मत्त को बित्त बिचारिय ।॥। 
बर पट्टन दश्झि है। धेन लंहै हक्‍कारिय ॥ 
बर बाहर पालिहै। स्वामि पिश्विहै पांवारय ॥| 
बर आतुर घाइहै । अप्प संम्हो हृककारिय ॥। 
धर दहै कोस अधकोस बर | फिरि चावहिसि रुधही ॥ 
करतार हथ्थ केतिय कला । तिहि दु्जन फिरि बधही |छ8०:२॥ 
चहुआन को फोज के भोमदेव की गोंग्रो के घेर लेने पर 
पट्टनपुर में कलभल पड़ना। 
दृहा - पंच कोस मेलान करि। लिय ग्रप पटुन धेन ॥। 
कक कहर बज्जिय बिषम | चढिय भीम नृप सेन ॥ छं० २३ ॥ 
उच क्रंन अनमिष नयन । प्रफुलित पुच्छ सिरेन ॥ 
रंग गंग गौ निजरि लषि। प्रज्जलि भीम उरेन ॥ छ० २४॥ 
चहुश्आान सेना का मालवा राज्य की प्रजा को दुःख देना 
झौर भीस का उसका साम्हना करना। 
ब वित्त - औसरि "बसि सामंत | धेन लट्टिय पट्टनवे ॥ 
बर मंडल उज्जेन | घाक बज्जिय बहनवे । 
ग्राम ग्राम प्रज्जर है । सूर मानव बर बज्ज ॥ 
सामंतारी घाक । धार मुविकय बिधि भज्जे !। 
सभरिय बीर बाहर श्रवन । बाहर हर बाहर चढिय ॥। 
चतुरंग सज्जि पांवार बर । म्रगन हकि ऊ्गपति बढिय ॥छ०२०॥ 


भीम का का चतुरणशिती सेना सजकर सन्नद्ध होना । 


हेय गय रथ चतुरग सज्जि साइक पाइक भर ॥। 

आइ मिले मुषमेल । दुहुन कद्ढिय असि बर बर ॥ 

वतेग मार सिर झार | धु म॒ धुम्मर हर लविकय ॥। 

पच्यो घोर अधियार । विछरि निसि $म चक चक्किय ॥। 

को गिने अपर पर को गिने | लोह छोह छक्के बरन ॥ 

सामंत सूर जैतह बलिय । कहत चंद जुग्गति लरन ॥ 8० २६॥ 











१. मो० सब । 
२. ए० कु० कोौ०-“मिल्ले शोह सामंत घुस्म छुस्मर हर सट्टिय । 


( ८3८ ) 


रघुदंसराय का नाका बांधना और पज्ज्म का भोम को 
गाएं घेर कर हांक ता । 
बर सिप्रा नदि तट्ट । धाइ सामंत जु दविकिय ।। 
रोकि मुष्य रघबं त । घेन पज्जून सु हक्किय ॥ 
दुतिय बीर बर टिके । भीस भारथ जिम लगिगय ॥ 
सुर बिना प्रथिराज | धके जुरि धग्गन षरिगय ॥। 
मुकि धेन गठि बंधिय मिलवि । औसर षग कढ़्ढिय रूरत !॥ 
झरि सार तिनंगा तुट्टि बर। तिरद्‌ झर लग्पो झरन ॥ छं०२७॥ 
जेतराव ध्रोौर भोम का थद्ध वर्णन । 


मोतीदाम -- 
तुरंगम आउ लह गुर ठाउ । कला "ससि संषि जगन्नय पाउ ॥ 
पय॑ पिय छंद सु मोतियदाम । कह्यों घर ताग सु पिगल नाम ॥ छं० २६ ॥ 
मिले जुध जेतह भीम नरिद । मच्यो जुध जानि वृतासुर ईद ।। 
थर्गें पग मग्ग परे घर मुंड । परे भर बच्च मरोरत झुूंड ॥ छं० २९ | 
कटवक हि हहुहि गद करकक । विछुट्कि तुटुहि लुंब लरकक ।। 
भ भक्त बककत घाइल छक्के | उ रझ्मत अंत सु पाइन तक के ॥ छं> ३० ।॥ 
करककम केस मनों नट भंग । नचे सब्र सारद नारद संग ।। 
रनब्विय बेस उच्य्य पलच्च । परे घर लुब्यि उनें उन जध्य ॥ छ० २१॥। 
करें कर आवध्र दंड छतीस | तक छल सांइय ध्रम्म मतीस ॥ 
नये भर पप्यर चोवटि ता र । इसौ जुप्र €द्ध अनुद्ध अपार ॥ छ० ३२ ।। 
गए भगि सेत संग्राम सियार | भिदे रवि मंडल सूर सुबार ॥ छं० २३ ॥। 
'ूहा “आदि सूर पांवार बर। भी म मरन तिन जान ॥। 
हमसि हमपि संम्ही भिरे। घर पर मोषन पान ॥ छं० २३४ ॥। 
युद्ध विवधषक उपमा और प्रलंकारावि। 
पद्धरी -#अनिवबद्ध जुदध आवद्ध सूर। बरि भिरत भति दीसे करूर ।। 
झजमली संगि फूटि परदि तुच्छ | उप्यम। चंद जप सु अच्छ ॥ छे० २५ ॥| 
बहुड़ सु पाहि दीते प्रभात | निक्‍कत्यो पं चमो भाग भान ॥ 
बिर सांग फोरि सिप्पर प्रमांत | छरि महत चैद सो भाधपमान ॥8० २६॥ 
_हिरवात बॉ बहू विलाल । मन तरिज शो कह भह लाल न कि राह सत्ति प्रहै घाइ । पैठयों सरन बलन जाई ॥। 
किरवानत बं कि बड़ढ़े बिसार । मनु ससिअ डोई कढ़ि चक्र लाल ।छं०२३॥ 


१. मो०-सति । 
# छत्द ३५ से ३८ तह का पाठ मो प्रति में बहों हैं | 


१ पह पंक्ति को+ को० कु०-इत्वादि पतियों में नहीं हैं । 


( &3३९ ) 


सिप्पर सुमंत करि तुट भपाई । मानहु कि चक्र हरि धरि बलाइ ॥ 
डुहुं सेन तीर छूट्टे समूह । मानों द्रपंति पंचिय सजूह ॥ छं+ ३6 ॥ 
कढ़ि इसी तेग धाइय पहार । मनु श्रम इंद्र सज्ज्यो संभारि ॥ 
विरचै जु धूनु बाहै विहृध्य । दिषि ;र चढ़िह प्रनमथ्य रथ्य ॥ छं० ३९ ॥ 
भरहरे सब्ब पाइल सुभार। रिन "रूप देव दिसि सूर पार ॥ 
गुरहरी भेरि वर भार सार । बज्जे सु तबल आकास तार ॥ छं० ४० ॥ 
झक झऊकू उकक बहुल दिषीव । ओवम्म चंद तिन कहत हीव ॥ 
कट हित्त सूर जोधाइ मुक्कि । कढढंत बाल ज्यों बाल रक्कि ॥छं० ४१॥ 
इह सार सुद्ध मिट्टिय डरेन । जानिये त्रीय वयसंधि तेन ।। 
परि सहस सत्त दोउ सेन बीर।रवि गयौ परिधु तीरह सु*तीर ॥$० ४२॥ 
सायंकाल के समय यूद्ध बन्द होना। 
कवित -संझ देत बहि सार । मार *करि तुट्टि सनह रिश्न ॥ 
सो ओपम कबिचंद | भ्रंग छुट्ट कि बाल षिश्च ॥ 
टोप “ओप उत्तरे। परै विपरीत विराज ॥ 
मनों सु भाजन भीम ! हृथ्य जोगिनि रुध काजे ।। 
यों भग्यौ सेन सम बर सुबर । नन हायो जित्यौ न कोइ ॥ 
दोउ सेन बीच सॉरता तदी । निस कड़ढी बर बीर होइ ॥छं०४३॥ 
दूसरे दिवस प्रातःकाल होते हो पुनः सामंतों का 
पान-व्यू हु रचकर युद्ध करना। 
होत प्रात सामंत । पान ब्यूहूं जुध रच्चिय ॥ 
मोती भर सामंत । पान क्रंभ रा सच्चिय ॥ 
बर हरिन्य उध्थट्र । पत्ति मंडी 'गुन राजे ॥ 
'लाल रुप कविचंद । मद्धि कनइक दुति साजे ॥ 
वलालोब हप लीनो बरन । राम सुबर रघुवंस भिरि॥ 
कोदनि सुरंग पंती करिय । ब॑ य सहस पुंडीर परि ॥ छं० ४५ ॥ 


युद्ध वर्णन । 
मालती -तिय पंत्र गुद, सत सत्ति चामर, बीय तोय, पयो हरे ।| 
मालती छंद, सुबंद जंपय, नाग षग मिलि, चित हरे ॥ 
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१, ए्‌० कृ० को ०-धूप राव । २. ए> कु को०-नोर । 
३. बो०न्काह । ४. मो०- ओट । 
५. प्ो०-युष्र । ६. ए० हु० को०-गुर । 


७. ए+ छु० को७-लाम | ८. भो०-नालीय । 


( ८८० ) 


नव सूर सलि रूलि, अरिन अक मिलि, लोह भिक्त मिल, निवकरे ॥' 
बर सूर तरू छुटि, लजन नद्टय, बीर सबदन, बर भरे ॥ छं० ४५ १ 
मिलि सार तार, पहार बजि घट, उधटि 'नंट जिमिं, 'तानंयों ॥। 
झलमलत तेक, सकत्ति बंकिय, ओपमा कबि, मानयो ।। 
मगों बिंदु जिम, बेहार ग्रह पति, कुलट सन तिय, लोकियं ॥। 
धन सूर घार, अधार जन जिन, धार धार, जनेकियं ॥| 8० ४६ || 
चिहुं दिसा चाह, सूर बह बहू, जूट चल्लं, निद्धयं ॥ 
मनु रास मंडल, योप कनहं, दंप दंपति, बंधियं ॥। 
बर अरिर सेन, विडारि चिहु दिसि, करबि काइर, भज्जयं || 
बर बीर धार, पंवार सेना, परे सोम, अलुश्झयं ॥ छ० ४७ ॥॥ 
बुद्ध होते होते उत्तरार्ध में सामंतों का उज्जेन मंत्री को घेर कर पकड़ 
लेना धौर इन्द्रावती का चहुश्रान के साथ व्याह्‌ करना स्वीकार 
करने पर कवियन्द का उसे छड़ा बेना । 
कृवित्त -दिन पललटथो पांवार । सस्त्र बाहै सस्त्रन पर ॥। 
चावहिसि सामंत | भीम व॑ ठथी सुरंग नर ।। 
तन सट्ठट अरि सट्ट । बंधि लीने उज्जेनी ।॥। 
बल छुटथो संग्रह्मो । दई बर भंभर नैनी ।। 
कविचंद छंडायो बीच परि | बाल सुत्र सुंदर बरी ॥ 
प्ररि सूर बीर सामंत हो । *जुमर जुद्ध इत्तों करी ॥ छं० ४८ | 


भौस का सब सामंतों का झातित्थ्य स्वीकार करके 
उनके घायलों को प्रौधषधि करता । 


दूद्ा - भीम भयानक भग्रह्मौ । सरन राम कविराज ॥। 
बर इंद्रावति सुंदरी । मे दीनी प्रथिराज ॥ छं० ४९॥ 
जो मति पच्छे उप्पजे | सो मति पहिले हो ॥ 
काज न विनसे अप्पनो । दुज्जन हँसे न कोइ ॥ छं० ५० ॥ 
आदर करि आने सु ग्रह । भगति जुगति बहु कीन ॥ 
जे भर घाइल उप्परे । जतन जियाइ सु रण ॥ छं० ५१ ॥ 
घग विवाह भीमंग रुचि । बाजे बज्जन ॥। 
मंगल मिक्ति अलि गावहीं । गौष गौष नि जग्गि ॥ छं० ५२ ॥ 





१, ए० कुू० को०-चट | 
२. मो०-सौगमी | 
है, मो०-सु कर + 


( ८८१ ) 


इन्ह्राबती का विवाह उत्तव वर्णन झ्रोर सामंतों का 
एक्र लिखना कि भोम देव ने विवाह स्वीकार कर 280३३ ५ 
भुजंगी-रची बेदिका बंस सोव्रन्न सोहै । जरे हेम में कुंभ देषंत मोह ॥ 
लगी बेद विप्रान सों "गान झांई । रचे कुंड मंडप्प सेव न सांई ॥ छं० ५३॥ 
हसे तक॑ वित्तर्क हासं सूरासं । घसे कुंकमं लाल गुल्लाल वास ॥ 
उड़े बीर गोधूरक वास रेन॑ । करे भेरि भुंकार गज्जत्त ग्रेनं ॥ छं० ५४ ॥ 
च॒वे छंद बंदी नन॑ं पार जान । करे दान हेम॑ स्‌ विद्या बिनान॑ ॥ 
भई प्रीति जेत॑ सूरा कव्विरानं । तिनं लेषियं ऊर्गद चाहुआनं ॥ छं० ५५॥ 
दृह् -लिषि कग्गद चहुआन दिल्ति। दिय पुत्री भीमानि ॥ 
इंद्र घरनि सम सुंदरी । कलह कुमल बर बानि ॥ छं० ५६॥ 
इन्द्रावती का भ्ूृड्धार वर्णन । 
माराच - क्यो सुन्हांन कामिनी । दिपंत मेघ दामिनी ॥ 
सिंगार षोडसं करे | सु हस्त दपेनं धरे ॥ छं० ५३ ॥ 
बसम्न वासि वासनं । तिलक भाल “भासनं ॥ 
दुनैन ऐन अंजए । चल चलंत षंजए ॥ छं० ५६॥ 
सुहंत श्रोन कुंडलं । ससी रवी कि मंडल ।। 
मु मुत्ति नास सोभई । दरुश्न दुत्ति लोभई ॥ छ० ५९ ॥ 
अनेक जाति जालित॑। घरंत पुष्फ मालितं ॥ 
झेकार हार नौपुरं । घमकि घुंघरं घुरं ॥ छं० ६० ॥ 
विलेपि लेप चंदन । कसी सु कंचुकी घने ॥ 
सु छुद्र घंटि घंट्विका । तमोल आप अंटिकः ॥ छ० ६१॥ 
कनकक नग्ग कंकनं । जरे जराइ अंकन ॥ 
बिसाल वानि चातुरी । दिषन्न रंभ आतुरी ॥ छ० ६२ ॥ 
अमेक दृत्ति अंग की ! कहूंत जीभ भंग की ॥| 
सहस्प रुप सारदं । सरत्न रुप नारदं ॥ छं+ ६३ ॥ 
इन्द्रावती का मंडप में सखियों सहित श्राना झोर प्ष्वीराज के 
के साथ गठबंधन होना । 
दृह्-करि श्रृंगार अलि अलिन सेंग । रिम झिम शुंडन मंझ ॥। 
बसन रंग नवरंग रंगे। जानु कि फुल्लिय संझ ।। छ० ६४॥ 
घोपाई--कर गहि घरग मग्ग चहुआन॑ , बरन इंद्र सुंदरि बर बाने ॥ 
मन यंठे मंठिय ह्य जाने । जानकि देव विहाह विवान ॥8४० ६९) 


१. मो० मान । २. मो०-केदासु । ३. मो ०-तासने । 
१६ 
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भोम का सहुम्नाम को भांवरी दान बणत। 
दृह्द - सत हथ्थी हुय सहस विय । साकृति साजि अनूप ।। 
हथलेवी चहुआन को । दियौ भीम वर भूप ॥ &छ० ६६ | 
नरत चरित चोंडोल सो । पुर सत दाधतिय सथ्थ ।। 
दे पहुंचाइय सुंरी । कही बने बर गथ्थ ॥ छं० ६७॥। 
गसन समय इच्त्रावती की माता की इम्त्रावतों के प्रति शिक्षा । 
मात पृत्ति परठिय सुमति । विधि विवेक विनयान ।। 
पति वृत सेवा मुष धरम । हृहै तत्त मति ठान ॥ छं० ६८ ॥ 
बति लप्वे "रुप्पे जनम । पति बंचे बंचाइ ।! 
इहै सीध हम मन धरो । ज्यों सुहाग सचवादइ ॥| &छ० ६९ ॥। 
पृथ्यी राज का यंदियों को दान देना । 


बंदिन दान प्रवाह दिय । लिय सुंदरि जुध जीति | 
दुहुं जस च्रम्मल छंद *गुन | पढ़न कविन हृह रीति ॥ छं० ७० ॥ 
साभतों की प्रशंसा वर्णन । 
कृवित्त -धनि सामंत सनथ्थ | जेन च्प बिन जुध जित्तिय ॥ 
घनि सामंत समथ्य । जेन जस हिंद्धि विदित्तिय ॥ 
धनि सामंत समधथ्य । जेन बरनी बर संध्यो ॥। 
घनि सामंत सम्रथ्थ । जेन भीमेंग' रन बंध्यो ॥ 
- सामपंतं धन्नि जिन कित्ति बर | ढिल्‍ली दिस परायान कर ॥। 
बेसाव मास अष्टमि सितहु | कित्ति संचरिय देस पर ।। छं० 3॥ 
विवाह के ससय उज्जेन को शोभा वर्ण न । 
ढिल्लिय पति सिनगार । हट्ट पट्रुन की सोभा ॥। 
गोौष गौष जारीन । दिष्षि त्रिय नर सुर लोभा ॥ 
भूंगल “भेरि नफेरि। नह नीसान खज्दंगा ॥ 
नाना करत संगीत । ताल सो ताल उपंगा ।॥। 
गाजंत नभ्भ गज्जिय गुहिर । स्रप प्रवेस सुंदरि करि ।। 
सामंत जेत पयलगि प्रथ | प्रथक प्रधकू परसंप्त करि ॥ छं० '3२॥ 
बहेज वर्जन । | 
चज्यार अगर च्यालीस । मत्त अप्पे गजैराजिय ।। 
मा 'सौ तुरंग तिय अग्ग | बीस चव अध्यि सु पाजिय ॥ 


१. मो०-कछप्पे । २. मो०-हुर । 
३. ए० कृ० को#-यर | ४. ए० हछु० को फेरि न फेरे । 
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इक अमोल सुंदरी । सत्त तिय दासिय विटिय ॥ 
सबे सथ्य सामंत | रहे भर करिय अभिटिय ॥॥ 
सामंत करी प्रविराज बिन । करे न को रबि चकक तर ॥। 
सुंदरी सहित अरि जीति के | गए बीर अष्टमि सु घर ॥ छं०३श॥ 
शुक्ल प्रध्ट मी को सामंतों का दिल्‍ली के निकट पड्ाव ड/लना । 
दूृहा “बर अध्टमि उज्जल पषह । तिथि अष्टमपि रवि "भीर॥ 
अष्ट कोस दिल्‍लौय तें | त्रिय मुक्किग तिन बीर ॥ छं० 3४ ॥। 
उसी समय लोहाना का पृथ्वीराज को शहाबददीत 
का पत्र देना । 
गय सु दरि सम्हो स्ति | गनन करन चहुआन ॥ 
लोहानौ सम्हौ मिल्‍यो | दे कग्गद "सुरतान ।।| छं> ७५॥। 
लोहागा का कहना कि सुरतान दंड देने से फिर कर 
दिल्‍ली पर आक्रमण करना चाहता है । 
कवित्त-मेवग्गाही सेन । दंड पलठथोौ सु विहान॑ ॥। 
अपुठो भर चतुरंग । सजे दस गुनौ प्रमान ॥ 
बर कमान षुरतान । रोहि रंगे रा गष्षर | 
हबस हेल धंधार। सज्जि घललौ फिर पष्षर ॥। 
पंजाब देस पंचौ नदी । बर नंगे मंग्गी सु बर ॥ 
चहुआन राह मै *मग्गिली | मते मच्छ कट्टत उगर ॥ छ० ३६॥ 
पृथ्वीराज का इन्द्रावतीं को घर पहुचा कर यु 5 को तंवारी करना। 
दुह् -सुनिय साहि गोरी सु बर | बर भरयी चहुआन || 
ले सुंदरि पच्छौ फिसपो | बर बज्जे नीपान ॥ छें० 33 ।। 
इम्द्रावती का रहाइस। 


दिस दब्छिन तच्छिन महल । सुंदरि समुद समप्यि ॥ 
सकल सत्त दासी अनुप । नप इंद्रावति अप्पि ॥ छं० 36 ॥ 
सुहागस्धान की झ्ोभा वर्णन धोर इसपर बतो का सश्थियों 
सहित प्थ्वी राज के पास प्लाना । 
कवित -अगर कपू रति महल । सार घतसार सु रम्मिय ॥ 
धुप दीप सुरगंध । दीप दस दिसि वृत * अजम्मिय ॥ 
3 पक व न न कम 
१. ४० छू० को ०-बीर । २, 70० कुं० को ०-च हु आन | 
३. भ०-मिंथली ॥ ४. एू० $० को० न्‍्नम्पिय ! 
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सेज सुरंगति रंग । हेम नग जरे जरान॑ |! 

दिए भीम भूपाल | भोग साज॑ सु सवान॑ ॥ 

नप देषि अचंभ समानि सन । मुष आतुर देषन महुरू ॥ 

आनिय मु सेज त्रिय अलिन मिल । अलि गुंजत उप्पर चहिल ॥छं०७९॥ 
इन्द्रावती की लज्जासय मंद चाल का वर्णन । 
हुँद्ठा- हंस गवन हंसह सरन । गनि गति मति सारह।। 
रूप देषि भूल्यो त्रपति । रचिय विरृति बिह॒द ॥ छं० 4० ॥ 
सुहाग रात्रि के सुख समाचार को सुना । 


कृवित्त- रस विलास उप्पज्यो। सषी रस हार सुरत्तिय ॥ 
ठांम ठांम चढ़ि हरम । सह कहकह तह मत्तिय ।। 
सुरत प्रथम संभोग । हूंह हूंहू मुष रट्रयि ॥ 
ना ना ना परि चावल । प्रीति संपति रन थट्टिय ॥ 
श्रृंगार हास्य करुणा सु दुंद्र । बीर भयान विभाछ रस ॥। 
अदभूत संत उपज्यौं सहुज | सेज रमत दंपति सरस ॥ छ० ८१॥ 
सुकी सरस सुक उच्चरिग | ग्ंधब गति सो ग्यान ॥। 
इृह अपुव्ब गति संभरिय | कहि चरित्त चहुआन ॥ छं० ८२ ॥ 


इति श्री कविचंद विरबिते प्रथिराज्ञ रासके इन्द्रावती व्याह 
सामंत विज नाम तेतीसमों प्रस्ताव संप्रण: ॥॥३ ३॥। 


अथ जैतराव जुद्ध सम्यौ लिख्यते | 


( चोंतीसवां समय ) 
पृष्चोराज का सप्रताप दिल्‍ली का राज्य करना। 
कवित्त - किहि भेषत प्रथिराज | किहित भेषत चिहु पास ॥ 
किहि भेषत दिसि विदिसि। कहो मनया उल्हासं ॥ 
किहि उमाह उच्छाह । कोन ओपम द्रग राजे ॥ 
सो उत्तर कविचंद । देव गुरुराज विरजे ॥। 
सजि मान बीर चतुरंगिनी | कमल गहन सुरतान बर | 
नव रस विलास जस रस सकल | तय तुग चहुआन बर ॥।छं० १॥ 
ढाई बर्द पश्चात पृथ्वीराज का घटट बन में शिकार खेलने का 
जाना घोर नीतिराव कुटवार का शहाब द्वीन को भेद देना। 
नीतराव घित्रीय । भेद लै ग्रह चहुआन ।। 
दिल्लि को गृह भेद । लिष्यौ कग्गद सुरतानं ॥ 
बरष उर्भ घट मास | फेरि सु विहान पलान्यो ॥ 
षट्ट, बन प्रथिराज | बहुरि आपेटक जान्यो ॥। 
सामंत सूर सथ्यहुन को । बर बराह बर पिल्लइय ॥ 
दैवान जोघध चहुआन बर | भिरि दुज्जन भर ढिल्लइय ॥ छं०२॥ 


पृथ्वीराज के साथ में जाने वाले शिकारी जंतुप्नों को गणना 
धोर बट्ट बन में शहाबदीन के वृत का ग्राना। 


सत चीता द्वादसति । स्वान अच्छे सु रंग दह ॥। 

बीय अग्ग औ्यालीस । सीह बर गोस कहुंदहु ॥ 

सत्त सत्त ब्रग अच्छ । सत्त दहु अग्गति 'पाजी ॥ 
आषेटक प्रथिराज | बीर ओपम अति राजी ॥ 
उप्परति राय षटति बर । मिलि बसीठ गोरी सु बर ॥ 
मंगे हुसेन साहाबदी । पंच देस बंटन सु धर ॥। छं० रे ॥ 








१ ६३ है * आर ै 
२ ए०नवाजी । 
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पृथ्चीराज का सासंतों से सलाह लेना । 
मुक्कि राज आषेट । सूर सामंत "बुलाइय ॥। 
सुबर साह गोरीस | आनि उप्पर षरि आइय ॥ 
मंगे धर पंजाब । धान हसेन सु मग्गे ॥। 
हृए्ट भ्रत्त अवसान | दिए करगद लिपि अग्गे ॥। 
संमुहे सुर सामंत बर । दे मिलांन संम्होी घरिय ॥। 
चालंत जेम रूग्गत दिवत् । शुकि छग्यो गोरी “गुरिय ॥ छं०४ |॥ 
दृहा- बेगि सूर सामंत सह । मिले जाइ चहुआन ॥। 
सिंधु विहृथ्यें दूत मिलि । गोरी वे सुरतान ॥ छं० ५॥। 
अनंगपाल तीरथ्थ गय । बंधव रण सुरतान ॥ 
बेर बीर डिल्लिय "तनह । बर मंगे चहुआन ॥ छं० ६॥ 
धहाबद दीन के दूत का बचन। 
कृवित्त- बर बसीठ उच्चरै | साहि जानौ पहिलौ ना ॥। 
अप्पौ पहु हुस्तेन । साहि "जानो दस गुंना॥ 
कंक बंक करतें | नरिद कबहुक घर छिज्ज ॥। 
भिर गोरी तिन भरह। रहट घट्टी घट भज्जे ॥ 
दुप्परह छांहू दीसे फिरत । भावी गति दिष्षी किनह ॥। 
मिलि थप्पि मत्त प्रथिराज बर | करहु एक बुद्धी सुनहू ॥ 8०५ ॥ 
पृध्यो राज का कहना कि ऐ दीठ बसोठे तू नहीं जानता कि भ्रभो 
कोन जीता शोर कोन हरा राज्य सुख के लिये 
कते व्य छोड़ना परे है । 
अरे ढीठ वस्सीठ । कौन हान्‍यो को जित्यो ॥। 
*किन वित्तग वित्तयी । कोन बित्तग अब बित्यों ॥ 
पंच तत्त पुत्तरी । पंच हृथ्थन कर नच्च ॥। 
अजे बिजे गुन वंधि । चित्त तामस रस रच्च ॥ 
बंछे जु सुष्ष फल राजगति । वह करतार सु नन करै ॥ 
उच्चरे कित्ति छल ना रहै | तब लग गल बल परे॥ छं० ४ ॥ 
कहां गजनोीं है भ्ोर कहां दिल्‍ली झोर के कार मैंने उसे बंदी किया। 
दुह्ा- के कोसां ढिल्‍ली धरा । के कोसा गज्जान ॥ 
बंढा सो 'कर बंधिया | चहुआना “सुरुतान ॥ छं० ९॥। 


१. मो०-बुराये । २, मो०-सुरिय [) ३, मो०«विनह । 
४. मो०-आांदी । ५, ए० कू० को०-वित । 
६. ए० हु० को ०-बर । ७. ए० कु० को ०-परसान । 
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मैं रष्षो डैहुस्सेन बर | बर बंध्यो सुरतान ॥ 
उद्बाए बस्सीठ बर । बर बज्जे नीसान ॥ छं० १० ॥ 
दोनों झोर की सेनाश्रों की सजावट को पावस त्तु 
से उपप्रा वर्णन । 
मोदक- दसमत्त पयो लहु पंव गुरं । षग उन्न हरे बिब हरे विष पत्त 'बरं॥ 
बर सुद्ध प्रयान हुल्लास छब्वी । कहि मोदक छंद प्रमान कबी ॥ छं० ११॥ 
जु सजी चतुरंगन दान दियं । कबि दो?अ सेन उपम्म किये ॥ 
* सुत षंजन ज्यों बुधगत्ति पढ़ी । सति सीतल “बात प्रमान बढ़ी ॥ छं०१२॥ 
बर रत्त रथत्त सुरत्त बनं | तिन की छबि पावस सज्जि घनं | 
सु बजे अर बीर निभान बजं । सु मनों घन पावस सज्जि गजं ॥ छ० १३ ॥ 
बजावत बीर जंजी रन सूर । केपे सुर बीर पयालनपूर ॥ 
उढ़ि रेन चिहूंदिसि विध्युरियं ।मुदरी द्रग अठुत धृंघरियं ॥ छं० १४ ॥ 
तिह ठौर रसं अप वंधव से । तिनके घुष बाल भुअंग ग्रसे ॥ 
बर जग्गत नेन सु मेन मुर्चें। तहां कर नरमें तर आइ नचें ॥ छं० १५ ॥ 
श्रम सूर तिनं अभिलाष रिनं । बर ग्रच्ब बलं बर बंसू तनं ॥ 
कल किचित संकर सूर दियं । बर बीर म्रजादन लाज लिय ॥ छं० १६॥ 
सहनाइय सिधुअ अहरियं । तिन ठोर भयानक संचरियं ॥। 
बर पंच सु दीह ससी चढ़ियं । बर बीर अवाज दिस बढ़ियं | छं० १७॥ 
शहाबद्वीन का पृथ्धोराज शोर पृथ्वीराज का शहाब॒ददीन 
फी तरफ बढ़ना । 
गाथा-तं बीर॑ जल गंभीर । राव यों उप्यटी सेन ।। 
गोरी दिसि चहुआनं | चहुआन॑ गोरीयं साहि॥| छं० १७ ॥ 
इधर से अरहुप्रान भोर उधर से शहाब॒द्दीन का यूट्ध के लिये 
उत्सुक होना । 
कुंडलिया - इह सु राज राज आतुर “षरिय। सुरतानह प्रथिराज ॥ 
भूमि भार कछ *बढ़्ढ़योौ | सो उत्तारन ' काज ॥ 
सो उत्तारन काज | परे आतुर दोउ दीनह ॥! 
तिन अर बस चर परे। को इन “छट्ट मति हीनह ।॥। 








१. मो०-हूर॑ २. मो०-*त । ३. ए० कु० को८-बाल। 

औैहुसेत शब्द से यहां मीर हुसैन से अभिप्राय नहीं है बरन उसके पुत्र से 
तातपय॑ है जैंसा कि समय ३१ में भी दिखाया जा चुका है। 

४. ९० कु० को ०-धरिय । ५. मो०-पार । 

६. मोब्णपार | ७. मो ०-छईं । 


( ४८८ ) 


अप्पन सुस्सिह बहुरे 'सुरह। चवकई चक मुकक्‍्के नहीं ।। 
अप्पन सुहृष्य भरही परै। दया न किण्जै मन इृंदी ॥| छं० १९॥ 
दहाबद्दीम का सिंध मदी तक झाना भौर जहुप्तात को दूतों 
हारा समाचार सिलता। 
हूहा - चढ़त सिंध सुरतान दल । दूत सपत्ते आइ ।। 
चर चरित चहुआन दल । कहै साह सों जाइ ॥ छं० २० ॥ 
पृथ्चीराज का दाहाबददीन को तरक बढ़ना । 
कवित्त - नहिन इंद्र प्रथिराज | सोम नंदन सिवरं दिसि ॥ 
बर इंद्रह दीसे न । महल मंडथौ सु दुहु निसि ॥ 
जबहीं हम संचरे । कारू तबही दिसि वासं ॥ 
परत वाह लष्षंत । दिष्ट देवन सुष बास॑ ॥ 
लच्छीन 'ग्रीव बस बीर रस | दह दिसि भिरि दानव मिलिय ॥ 
मेलान कोस परपंच को । गौरी वे संम्ही चलिय ॥ छं० २१॥ 
चहुहझान सेना में श्रबीरों का उत्साह करना शोर 
कायरों का भयभीत होना । 
दृह्ा - इह अवाज चहुआन दल | बंटि सेन सु बिहान ॥। 
काइर भर सह उच्चरे । कहि बंधन सुरतान ॥ छं० २२ ।। 
कवित्त हाइ हाइ कहि साहि। चरनि वरज्यो सु विहान॑ । 
झुझ्ल रहै के 'जाह। जु कछ पत्तो चटुआनं | 
बरन मेच्छ बर हिंदु। सुनत रन पन कर हेरी ॥ 
जय जानी अमन पंच | चर चसुरंग सु भेरी ।। 
भूअ बीर रूप गोरी सु बर । मुक्कि भयानक “भट्ट जिम ॥ 
पलटयो भेष देषत सबन । बर बज्ज नीसान तिम ॥ छं० २३ ॥ 
चलते समय सेना का भ्रातंक वर्णन । 
घंद्रायना - बर बज्जिग नीसान, दिसान पयान हुअ । 
उड्डि उछंगिय रेन, सु मेरनि भान भय |। 
गोरी वे भो राह रयर हर मिग्गई। 
गज असवारन सूर निम्नत्त सु ररग *४ । छं० २४ ।॥। 
शाही सेस की सजावट की वर्णन । 
गीतामालवी - गुर पंच सत्तति चामरे कवि, ;+* नव गति संघयो ।। 
सब पाइ तिगरू सावरे लहु, बरन प्रज्छिर बंधयाों ॥ 


१ ए० कृ० को ०-सुहर । २ ए० कछु० फो०-पुल । 
३. ए० कु० कों०-त्रीय । ४. मो०-नीव | ५, मी०-संट्ट । 


( ८८९ ) 


लछगि गीत मालति छंद चंदय, दवरि सा हित गोरियं ॥ 

गज महू नहय छिरह भहय, अननि दिन दिन जोरयं || छं० २५ ॥ 

घन चढ़थौ गिरि जनु चले दिस दिस, बीय बरग उरब्बरे ॥| 

लिन देषि मन गति होत पंगुर, दान छट्टि पटे भरें ॥। 

गजदंत कतिय झलकि उज्जल, पिष्पि पंतन रा इयं ॥ 

रबि किरनि बहल पसरि धावे, वाय पंकति सज्जयं ॥| छं० २६ ॥ 

गज करत दंत सुमंत ऊरध चंद, उप्यम मंडिके ।॥ 

मनो बग्ग पंतिय वार, ' उड़गन मोह दिसि सो छंडिके ॥ 

घर मत्त दंतिय सेन वंधिय, इम्म छबि “कवि तामय॑ ॥। 

मनों मेघ बरषत विज्ज कोंघत,अभ्भ बुढि गिरि स्याप्यं'।छ०२३॥ 

गति नाग गिरबर गात दीसे, कूट कज्जल उज्जले ॥। 

धर चलत गिरबर बरुन, स्याम बहुल हलिचले ।। 

भ्झटकंत सुंड दिपंत पाइक, बनि समथ पसु पुज्जवे ॥ 

अति सेत सापरि कोन पुज्जे, जोग जुगति “लज्जवे ॥ छं० २6॥ 

श्रय लण्ब मी रति साह गोरिय, भार झुइझ अलझझवे ।। 

धुरसान षान अरकक्‍्क आरव, सज्जि सेन ” सझंझवें ॥ छं* २९ ॥ 
हाहाबद्दीन का स्वयं साम्हुल कर सेना को उत्कर्ष देना कि 

झब की पृथ्वीराज प्रवश्य पकड़ लिया जाय । 


श्रमरावली -सजे बर साह तुरंगम तु ग। लजे कविचद उपंम कुरंग ॥। 
घित॑ सित चोर गुरें गज गाह। तिन॑ं उपमा बरनी नन जाइ ॥।छ० रे०। 
जु सजे हय गोरियसाहि षरे । तिन देषि रवी रथ के विसरे॥ 
दिषि सेन तिन॑ं उपमा सु करी । सु मनों नदि पूर छिली दुसरी ॥ छं० ३१॥ 
:कहि चंद कविंद इदं कवित । गुरु बक पिष मन मन के चढ़त ॥ 
बजि बाज कुहू घर सह षुरं । सु मनों कठतार बजंत तुरं॥ छं> ३२॥ 
गज गाह गुरं सित सोभ षगे । मनों सेत केऊरन भान उगे॥ 
नभ के तिमरं जित के समरं। मनु उट्टि किरप्न सु पाल पर ॥ 8० रेरे | 
बिय ओपम चंद बनी बनिकें । सु धर्से मनु गग तरंगनि के ॥ 
जग हृथ्य बने हय के सिरय॑ । गलि प्रध्वत हेम दु्म बरय ॥| छं० २४ ॥। 
बर पष्थर सोम करै तनय॑ । मनु अक्क अरकक बिचें घनय॑ ॥ 
तिनकी हर बाय फुलिग सजै । सु कहें कबिचंद कु रंग लजे ।। छं० र१॥ 
3 ऑफ +++े 





१. ए०७ कृ० को ० -उहन । २, ए० कृ० को०-इम्भ छबिद्धता, छिद्ध । 
३. भो०-पझरकंत । ४. ए3-पुमर्जवे 
७५, ए७ कुछ की ०-अंबजव । ६. मो० -कविचंद । 


( ८९० ) 


बुहु रैेनन आसन जो डरंयं । "मग मत्त सनों बहरें बनय॑ ।। 

मन मत्ति तिहां इत अति पढ़ी | हय नष्थत रागन सांस कढ़ी ॥| छं० ३६ |॥ 
बिय बाय अरक्कन बंपर चढ़े । कबियंद पवन्नन बाद बढ़े ।! 

सु उड़े नन धावत घूरि षुरं। गतिमान सुसीरक विसालू उर॑॥ छं० ३७ |। 
पय मंझत अदश्वत आतुरयं । विरचे नव पात्र चातुरयं ॥॥ 

दुहु पार अधार अबद्ध परी । मनुं गावहि इंदुन बंध धरी ॥ छं० २८ ।। 

हय अप्पिय भ्रत्तन साहि बरं। जु गहो चहुआन पयाल पुरं॥ छं० ३९ ॥ 


प्रात: काल होते ही जमसोजखां ध्ोर नवरोजणां का 
युद्ध के लिये सेना तेयार करना । 
हुहा - सबे सेन गोरी सु बर । चढ़िंग षान जमसोज ॥ 
प्रात सेन चतुरंग सजि | उद्ठि षान नवरोज ।। छं० ४० ॥ 
सज़ुप्रान का सेना तंयार करना । 
धोौपाई -- 
ढल 'मिली ढाल चिहुं दिसि बनाइ | ' डम्मरी उड्डि आकास छाइ | 
अचरनचरन गोरीन साई । सेंन चहुआन हथ्थें बनाई ॥ छं० ४१ ॥ 
दोनों सेनाशों का मृंहुजोढ़ होना । 
दृह् - समर सउप्पर समर किय । चानहिसि अहनग्ग ।॥। 
सुष गोरी चहुआन भिरि। ज्यों रावज्ञ लगि अग्ग ।| छं० ४२ ॥। 
चोपाई-- 
समझो रन चहुआन सपद्ठिय | वजिग वाय सुझ्झिन ' नदि उद्िय ॥ 
धुंधर अन बहर निर्ति भट्दों। सुझिन्न न अंब कन्न सुनि नहों ॥ छं० ४२ ॥॥ 
युद्ध समय के नक्षत्र योगादि का वर्णन । 
कवित्त - अठ्ू अट्ट जोगिनिय । सुक् सम्हो सुरतानं ॥ 
दिसा सूल दिसि बाम । बेर कन्हा बहुआन ॥ 
सिंध बाम भेरवी । गह 6 बोली ग्रोरी दिसि ॥ 
गुर पंचम रवि नवों । राह ग्यारमो सुरंग ससति ॥| 
ईसान मध्य देवी पहुकि । महक | घ्‌ घ्‌ृ बहुक ।। 
आकास मद्धि गज्यो गयन । परों बूँढ़े बेबंग हुक ॥ छं० ५४ ।। 
दृह्ा- ज्यों जगदीसह कान दे । तकसी रन किहँँ कीन । 
मिलि उत्तर पच्छिमहूं तें। भिरन भरने दोठ दीन ॥ छं० ४५ || 


अकरपकेाकाउ पक कथन", "कातरआंवापप #नवेन्‍कामक कं 3,4/0००४००बं;भर-कनमीके. ०... पे)... पद, चीकत- फ+७१+गाफबक कमा. का बिक 





१. ९० णु७ को ० मन । २, मो ०»०मलो । ३, मो०-मम्मरी । 
४. ए०-सभाई | ५. पु 4 कुू० को *-न दिष्टिव । 


(६ ८९१ ) 


बोनो सेनाओं में रन वाद्य वजना और उससे सूर बोर लोगों 
तथा घोड़े इत्यादि का भी प्रसन्न होकर सिहना द 
करना प्लरोर ऋद्ध हो युद्ध करना। 

भुजंगी-- 
परे घाइ घोइ दीन हीन॑ न जुद्धे । मु मार मार तिनं मान सडद्धे ॥ 
परी आवध होड़ बज्जे निसान॑ं | बजे हक्‍क सूरं दमामे न जान॑ ॥। छं« ४६॥ 
बढ़े आबधं हृथ्य सामंत सूरं । घुरें वे निसान॑ बजे जेत 'पूरं॥ 
कढ़ें बे सनाहुं झ्नवके उनगी । मनों आवधं हृथ्थ बज्जे विनगी ॥ छं० ४३ ॥ 
परे पीलकान मढंमरक दंती । ढली ढाल ढाल ढलक्क त्रती ॥ 
फुरे हृथ्थ ऊन॑ मुरक्क्री उरक्‍्क्री । मुरे धार धार सुधार मुरक्‍्की ॥ छं० ४८॥ 
तु सिप्परं कोर फूर्ल समती । ग्रस्यों राह सूर छठे नभ्भ हुंती ॥। 
परं सार तीरं छनक्कंत बज्जे । सद ती+रं जम सो पच्छि गज्ज ॥छं० ४९ 
बह सीर गोरी पछे दे सभानं । भगे पच्छिनी पंति पावे न जान॑ ॥। 
तु सौस जुझझे कमंधंत नच्चें। वर्ल रुद्धि घार चिहूं पाम गच्छे ॥छं०५०॥ 
घरा भारती गंग पारथ्य आई । मनो उपठि सो सिध को मिलन घाई ॥। 
फटी वारि धारं चली ईस सीस । लगे घार धारं रजं रज्जकीस ॥छ० ५१ ॥ 
मनो तप्त लोही परे बंद पानी । ढुंढी लध्थि पा व नही बहानी ॥ 
मन मोद ले सोम मुद्राह कीनी ।*' ए... 7४ “(8७ ५२॥ 


उठ उद्धे सीसं उपंमा समूल । मनो पावर प्रलय धो श्रोन लल्ले ॥ 
दोऊ दीन घाए मरने कोप रीसं | तिनक्रोघ करि धार आकाससीस । छं०५३॥ 
परें लब्यि लथ्थी अलश्थी जब वे । इसौ जुद्ध देषो न दानव्व देव ॥ छं०५४।| 
लड़ाई होते होते तीसरे पहर शहाब॒ददीन का 
साम्हने से पृथ्वीराज पर भ्राफ्रमण करना । 
कवित्त- त्रतिय पहुर पर पहुर। बीर घरियार उनक्किय । 
गोरी वे सो हृथ्थ । चंपि चहुआन सु "तबिकय ॥। 
धरिय इक्क वनि सेन । सूर सामंत परष्षिय | 
घरि ओड्न करि बरग । बेर सु विहान परिक्‍्कय ।। 
कर वार घारि सिप्पिर करह । एक होइ उप्पर तरे॥ 
दिसि वाम चंपि दुज्जन दलह | उसरि सेन सम्हो भिरे ॥छं०५५॥ 


१. भो०-सूरं । २. ए० कु० को*-सरक दंतो। 
डे, मो०-वविकत | है. ए० ० को ०-सिष्धर । 


( ८९२ ) 


पृष्ची राज का ध्पनी बोरता से दात्रु सेता को विज्ञार देता । 
पिश्ि नंष्यों है नरिद | भूभि धुज्जिय पुरतार ॥ 
मनों बहर "गज्जयत । सह पर सह पहारं ॥ 
उड्डि नाल चमंकि । मश्नक्ष धुंधर छबि लग्गिय ।। 
रबि ओउम कविचंद । चंद मावस घन उग्गिय ॥ 
अरि सेन भगिग दिसि विड्डुरिय | परे मध्य सेना धनिय ॥ 
धनि धनि नरिंद सोमेस सुअ | इहु अरि तें तिन वर गनिय ॥छं०५६॥ 
इस यद्ध में दोनों श्ोर के मृत सरदारों के नाम । 
इत्त पान मारू्फ । फिरत उसमान षान ढहि ॥ 
इन दुजजन हय नंथि । बाग आजान बाह गहि।। 
हते दीह अध्थम्यों । सूर बर सिधु /सपन्नौ । 
मुक़त तट भिलि सूर। स्याम रन अप्प अपन्नौ ॥ 
साषला सूर 'सारंध ढहि । जुरि जुवान पंचाइनों ॥ 
केहरी गोर अजमेरपति | पन्‍यो झुश्झि रन भाइनी ॥ छं० ५७॥ 
सुय्योविय के समय की शोभा वर्णन । 
दृह् -निसि घट्टिय फट्टिय तिमिर । दिसि रत्तौ धघवलाइ ॥। 
सैथब में जुब्बन कछू | तुच्छ तुच्छ दरसाइ ॥ छं० ५८ ॥ 
दूसरे दिन प्रहर रात्रि रहने से दोनों सेनाश्रों को तेयारी होता । 
कवित्त -जाम निसा पाछली । सेन सज्जियें दोउ बीरं ॥ 
* सामंता चहुआन । आनि गोरी कछमीर ।। 
भान पयानन भयौ | करे द्विग रत्तह चढ़्िढिय ॥ 
ता पहिले पायांन । जोध रन असुरन कढ़्ढिय ।॥। 
आदिहार वीर गोरी सुबर | चाहुआन दिन सुदिन घन ॥। 
करतार हथ्य किती कला । छरन मरन तकप्तीर नन ॥ छं० ५९॥ 
दोनों सेनाझों का परस्पर घोर यद्ध वर्णन। 
भूजंगप्रयात 


पन्‍्यों साहि गोरी सुरतान गाजी । चपी 'गज्ज सेना क्रम॑ पंच भाजी ॥। 
तहां बाहुब्यो बीर बीर॑ं नरिंद । रूम्यो धार धार सची कित्ति चंद ।।छं० ६९०॥ 
अनी एक मेक॑ घरी अद्ध पच्छी । फटी सेन र की, सो तिरण्छी ।। 
दोऊ दीन बाहै दोऊ हृथ्य लोहूं । पच्यो जानि ब्राराह पारद्धि रोहं ॥8० ६१॥ 
कटे कंध बंध कमंध निनारे। मनों पत्त रत्त बहुँत॑ सुड़ारे | 
नन॑ अश्व बल्ले चलें हथ्थ रोज । नन॑ चित्त चहले रबो रब्य दोज ॥8० ६२॥ 
ए० हुू० को०-ज्जंत, गरजंत | २, मो०-सभंतो | 
है. मो०«पाभंत | ४. ए० कु० कों०-राज । 


( ८९३ ) 


घन॑ अश्य फेरे चले अश्ववाहूं | तिन॑ की उपंमा कवीचंद गाहं ॥ 
ग्रहूं पत्ति अग्गे रहै ज्यों कुलट्ु। चित्त वृत्ति चल्ले अगै स्वामि घट्ट ॥छं० ६१॥ 
बरं कर्ज माहछा ग्रही रंभ सध्यं । चढ़े धार धारं भिदे रव्वि रथ्थं ॥ 
रही रभ रंभी टगंटर्ग आई । मनों पुत्तली कट्ट करसी लगाई ॥ छं० ६४ ॥| 
हुहंकार बीरं हहंकार पाई। मनों पातुरं चातुरं सो दिषाई ॥ 
दोऊ बाह सेना दोऊ बीर ठेले । मनो डिभ्ूरू जानि " हइड्ड षेल ॥छं० ६५॥ 
तजे आवधध सब्ब इक तेग साहू । करे भाग बिबं अरी कोप वाह ॥ 
जब विडडरी सेन गौरी नरिदं | दिषे थान थान मनों प्रात चंदं ।। छं० ६६ ॥॥ 
परे षान चौसद्ठि दुहं बाहु राई । दुहूं मुककती रास कवि कित्ति गाई ॥छ०६७» 
दाहाबद्वीन का हाथीपर से गिर पड़ना ध्रोर चहुआ्ाान' सेना का जोर पकड़ता ॥ 
दृह्ा--परत साहि गोरी सुधर । है गै भूमि भयान ॥। ह 
रन रुध्यो सुरतान को । परी बीटि चहुआन ॥ छं० ६८ ।! 
दाहाबुद्वीन के गिरने पर सलघराज का आक्रमण करना 
झौर यवन जोरों का शाह की रक्षा करना। 
भुजंपी-परी वींट गोरी मुरे मीर षानं । तबे साहि गोरी गह्मौ कोपि वान॑ ॥ 
न को कंघ्र कट्ट चाहुआन तिनन्‍्नं। पच्यो धाइ पावार भर सलष दिश्न ॥६९॥ 
लग्यौ सत्त बेन सुलित्तान साहयो | तहा मीर मारुफ अग्गे गुरायौ ॥। 
घरी अद्ध शुक्ष्यां करी छत्र धारं। बहै सब्ब सामंत विचि तौन धारं।।छं०७०॥ 
तुटे आवर्ध सब्ब अरि हृथ्थ लाजी । तब आइ सीस गुरज्जंत वाजी ॥। 
गज॑ गहन प्राहार निट्ठ ढहायों । तब गज्जनी साह पावार साहा ॥छं० ७१॥ 
जैतराव (प्रमार) का शहाबदीन को पकड़ कर प्ृथ्दोराज 
के सम्मुश्ल प्रस्तुत करता । 
कवित्त - गहि गोरी सु विहान । हथ्थ आप्पो चहुजान॑ ॥। 
चामर छत्त रषत्त । तबत लट्ट सुरतानं ॥ 
गोरी वे हुस्सेन । बीर *तुद् आहुद्विय ॥ 
मान तुगं॑ चहुआन । साहि मुष के बल षुट्टिय ॥ 
मध्यान भान प्रधिराज तप । बर समूह दिन दिन ' चढ़े ॥। 
जस जोति मंत संभर घनिय । चंद बीज जिम बर बढ़े ॥छं० ७२॥ 
इति श्रो कविच्ंद बिरखिते प्रथिराल रासके राजा प्राषेटक मध्ये 
गोरो पातसाह पक्रागमन जेतराइ पातिसाह बंधन 
चौतो सभो प्ररताव स्पृर्ण ॥ ३४ ।। 


१. ए९०-हृरहढढ । २. ए० कृ० को०-गुरं गुरज । 
३. ए० हु० को ७-पुटे । ४. मो०-बढ़े । 


अथ कांगुरा जुद्ध प्रस्ताव लिष्यते । 


( पेंतीसवां समय । ) 


पृथ्योराज से जालंबर रानी को साता का कहना कि में 
कांगड़ा दुर्ग को जाना चाहती हु औौर श्राप 
इस का वचन भी दे ज॒क हैं । 
कवित्त--कितक दिवस "निस मात | आइ जालंधर रानी ॥। 
कहै राज सों बचन | हूं सु कंगुर द्रुग जानी ॥। 
तो तुद्टी कर पान । लेह में वाचा दष्षिय ।। 
भोट भान धुर जीति । १ल्‍्ह पच्छे फिरि अष्षिय ॥। 
हम्मीर भीर अगें करे । दल ' भज्जें मति सत्ति करि ॥। 
बरनी सु लच्छ लच्छी सहन । परनि राज आवहु सु घर ॥छं०१॥ 
पृथ्वीराज का कांगड़े के राजा के पास दूत भेजना । 
दृहा -चलिय राज कंगुर दिप्ता। दयो भाट फुरमान ॥ 
क॑ आवे हम सेव पय । के जीतौं नप भान ॥| छ० २ ॥। 
दूत के बचन लुनकर कांगड़े कै राजा भान का 
ऋद्ध होकर दूत को इपटना । 
कवित्त --तब्  सुनि भान नरिंद | सवद उभ्भार अतुर बर ।। 
रे जंगली जुबान | मोहि पुज्जे अप्पन बर ।। 
“जो षजुआ अति देज । तोइ का दिनयर लोपे ॥ 
़धजो इबना अति सूर । तोइ का भाटी कोप । 
हूँ नीति जानि अन्लित न करि। तूं लोभी आतुर आतुर ॥ 
इनि बात मोहि आगे अवन । आई फुनि जंहै मु तुर ॥ 8० ३॥ 
दूत का पीछे ग्र।क र पृथ्वी राज को वहां की बात 
निमेदन करता । | 
दृंहा -सुनि रु दृत पच्छो फिन्‍यो | कठ्ी राज सो बत्त ॥ 
तमकि तोन छीनी स्रपति । मतों सुजोधन पथ्य ॥ छं० ४ ।। 
१, मो ०-मिसर । २, मी ० -धरगी । 
३. मो ०-दिसौ । ४ 0० कु० को०-भोट | 
५, ए० कुछ को ०- हो बजुमा । ६. ए, हु० को०-जौ इचदा। 
७. मो०- भावी । 


(६ ८९५ ) 


इधर से प्‌थ्वोराज का चढ़ाई करना उधर से भानराज का 
बढ़ना श्र दोनों में धद्ध छिड़ना । 
कवित्त -चढ़िग राज प्रथिराज । सथ्य सामंत सूर भर ।| 
है गे रथ चतुरंग | गोरि जंबूर नारि सर ॥ 
कूंच कूंच अरि भान । आइ अड्डो षग बज्यों ।। 
जनु कि मेघ में बीज । तमक्िि तातौ होइ रज्यौ ॥। 
आवृत झरत ज्ञारत परत | श्रोन घार धर पैर चलि ॥ 
इत उत्त मूर देष लरत। घरी पंच रवि रथ न हलि ॥ छं० ५॥ 
पुद्ध वर्णन श्रोर उस समय योगिनियों का प्रसन्न 
होकर नृत्य करता । 
दृह्ा -भिरत भान अति छोह करि। जन जन मुष म्रुष जानि ॥| 
धोर ४ दामिनी । सब चकचौंधिय आनि | छं० ६ ॥ 
कवित -पग वाहिय भिरि भान । अरिन अद्धर घर किम्नौ ।। 
जय जय मुष उच्चार । सीस उम्म्रापति लिश्नौ ॥ 
रिझर लिंग उत मंग । अपिय विष जंग सु ढ़ रयौ ॥। 
ठंडो मंडि असध । नहि भो अंध जु परयो ॥ 
बीभच्छ भनायक भय उमा । रुद्र रुद्र मुप हास हुअ ॥ 
सिगार बीर अच्छर बरन। नव रस सुर्नाह नरिद दुअ ॥ छ० 3 ॥ 
यद्ध से प्रसन्न हो गंधर्वों का गान करना । 
दृह्ा -खम भिलाष गंधर्व *हुअ । नारद तुम्मर गान ॥ 
संकर कल किचित भयो। चाहुआन प्रम्मान ॥ छं० ८॥ 
पृथ्वी राज का जय पाना । 
कवित्त -जीति समर भिरिभान | परी अरि मग्ग अरिष्टह ॥ 
रन मुक्कि न प्रह "गहय | बरत अच्छरि नन दिदुह ॥ 
कहूँ स मंस कहुँ अंस । हंस कहूं सस्त्र बस्त्र कह ॥। 
व्रह्ययान शिवयान । थान देषिय न जम्प जहु ॥ 
दौवो न अगनि रवि भेद ननि। तत्व जोति जोतिह मिल्‍यौ ।। 
इस दीप चरित प्रथिराज ने | कवित *एह जुब जुग चन्‍यो ॥ छं० ९ ॥ 
साथ काल के समय राजा भान को सेना का भागना। 
इह परंत चहुआन । मो लब्यो सु रथं रवि ॥। 
दिन पू रन पुनि भयो। मिटे झंकुरन भान छवि ॥ 


१. ए०-3२ । २, भो 6-भग | 
३. मो०-मदव है. मो०-एक। 


(६ ८९६ ) 


दिन पूरन पुनि भयो । हरह भरगी "उतकंठं॥ 
भग्गि मनो रथ रंभ । ' ब्रह्म भग्गी चित गंठे ॥ 
झल हलत नीर काइर मुषन । प्रलय सुभर रनरत रह ॥। 
दिन पति पतन्न सह तप्प तन | भान भान भेदंत ' नह ॥छ० १०॥ 
राजा भान का क्षोच्र बदा होकर कंगुर देवो का ध्यान 
करना झोर देवी का कर कहना कि में 
हीनहार नही मेट सकती । 
तब कंगुर पाल्हुंन । चित्त चिता उप्यकन्नी ॥ 
सुनि भोटी भर मरन | सरन कोइ सुद्धि न मन्नी ॥ 
निसि अंतर करि ध्यान । मात कंगुर आराधी ।। 
सो आई नभ्रप सुपन | कहे सुनि बात अगराघधी ॥| 
“सोभति अनेक जाने न को । मो सेवा को परि लहै । 
भावी बिगत्ति हों १कृति हों । तो प्रधान झूठह कहै ॥ छं० ११।। 
सवेरा होतेही भोटी राजा का मंत्री को बला कर स्वप्त 
का हाल सुनाना। 
खोौपाई- 
वचनन मात कही समझाइय । निसि पल भ्रमित गत बरु आइय ।। 
भोटो न्रप कन्हा “पे आइय । काली कर्ह कि हंकि जगाइय ॥ छ० १२।। 
तब कन्हा परधान बुलाइय । मात वचन की जुगति सुनाइय ॥। 
दिल्लीप॑ति दल हूँ चढ़ि आइय । करो सुनति जिहि होह भलाइय ॥छ० १३॥ 
प्रधान करह का कहना कि मेरे रहते श्राप कुछ चिता न 
कर में शात्र का मान मर्दन करूंगा । 
अरिल्ल - का चिंता सु विहानं । * कन्ह हो जाके परधानं ।॥। 
स्वामि बचन किन्नी परमान | रूरि भंजों दुज्जय चहुआनं !। छ० १४ ॥। 
भोटी राजा भान का झहपने स्वप्न का हाल कहना । 
कृवित्त- सो सुपनतर राज । रेन दिट्ठी सु कह्लौ रखि ॥। 


_ ७00 पर बसी ससिपाल | पत्ह भायी सु से बंसी 'ससिपाल | पल्ह आयौ सु सेन सचि ॥। 


१, मो०«उप कंठे | 

२. ए्‌० कृ० को ०-प्रतियों में 'बतुरानन भषिषेत टारि रथ मग्ग मुग्गंली' 
( मुगती ) अधिक पाठ हैं। ३. मो०-भरहि । 

४. ए० कु० को मो भति | ५, ६» कु० को७०-वै | 

+ राजा भागनराय भोटी के प्रधान कर्मचारी का ताम कर था| 


६. मो ०-सिशुपात । 


/ ८९७ ) 


लष्य एक असबार। लष्प दह पाइल भारी ।। 
अप्य सेन उप्परें। जुगं जुग गहि उच्चारी ॥ 
घरि अद्ध अद्ध अप सेन मुरि। पच्छि उररि दुज्जन परिय ॥ 
चढि गयी बीर परवत गुहा । सासता कुडल फिरिय ॥ छ० १५ ॥॥ 
पृथ्वीराज का रघुवेंसराय धोर हाहुतीराय हम्मोर को कंगुर 
गढ़ पर ब्राक्षमण करने की पग्राज्ञा देना । 
बर रघबंस प्रधान । राज मह॒यो विच्चारिय ॥। 
बोलि वीर हम्मीर । भेद जाने धर सारिय ॥ 
बाट घाट बन जह । धरा पद्धर नद घाट ।। 
श्रव्व जान चिमान । कोन पद्धर "बन बाट ।। 
अग॒बान देहु नारेत वर । कछक मत जो सु तुम ॥| 
जालंघराज जंबू घनी । स्वामि ध्रम्म मइहित हम ॥ छं० १६॥ 
शहूली राय का कहना कि इस दुर्गंम बन प्रान्त को सहज ही जीतंगा। 
सुनि हाहुलि हम्मीर । हथ्य जोरे थप अग्गे ॥। | 
सकल भपि कौ भेद । राज जाने ए भग्गे ॥। 
अति सु विकट बन जुह । चढ़े सम्राम न होई ॥। 
अश्य पाय गज पाहू । चहन किटि ठोर कोई ॥ 
बन बिकट जुह परवत गुहा । बर बेहर बकम विषम ।। 
दारुत्न भयानक अति मरल । बर प्रस्तर नहि जल सुपम छ०१७ 
कंगुर गह के पहाड़ जंगल इत्यादि की सघनता और उसके 
विकटपन का वर्ण न । 
भूजंगी- बनें जा विषंम॑ विष बाज कट । घन व्याप्त आघातता नह घंट ॥ 
पह जा षज्री घन जूथ भोरं । जिने वास जास लगे पक मोर ॥ छ० १६ ॥ 
घन पामरं जाति बंध धनंकी । गिर देखते गलि भाजे मनकी ॥ 
धरे झरनि झोरं॑ सु आधात सोर। जिये सहया रूह ता अग मोर ॥8० १९॥ 
हय॑ं तज्जि राज चले हथ्य डोरं । इक इकक चछे बिप जन्न जोर ॥ 
बज सह सह परछंद उठ । सुने क्रन्न सोरं सु घीरज्ज छूट्टे ॥ छ० २० ॥ 
हक होइ राज पथ सत्त *रुड्ध । दिये हृथ्य तार' तिनं कोन बढ्ध ॥। 
तबें मुक्कले राज नारेन बीर | नने ७०ग मग्गं सर्ध इक्क तीरं ।। छः: २१॥॥ 


जय "की अनाजिभाफला शी शिया पप्काजरनाना- करी च“प० कल” स्कगइका दत 


१. मो ०-बर । हु २. मो०-मडहि न हम। 
३. मो०-जिनें | ७. एल व को-र थे । 
५. ए० कृ० कोौ०-बंच 


५३ लत 


( <९८ ) 


य्रपं काम ताही "प्रधान प्रवातं । दोऊ सेन रधुवंस अरिसेन भाग ॥#० २२॥ 
उक्त दोनों बोरों का घुड़च़ी सेना को हुतेन लां को सुपुर्द करके भ्राप 
पंदल सेना सहिल किले पर लढ़ाई करना । 


हुहा - मानि मंत चहुआन को । मुकलि दीय दोइ बीर॥। 
ताजी तुंग समप्पिये । षां हुसेतव दिय भीर ॥ छं० २३ ॥। 


नारेन और नींति राव का धोड़ों पर सवार होकर चढ़ाई करना। 


कवित्त- तब हूगि पान सु पान | हृथ्थ नारेन मंडिलिय ॥ 
नमि चरननि कर बाहि । रोस आरोहि अंषि विय ॥ 
ताजी तुंग सु अथ्यि । जेन रुकके बर बिय करि ॥। 
नीतिराव कुटवार । संग दीनो नरिद बरिद बरि॥। 
बारंग बीर बज्जर बहिर। निधि निसान बज्जे सुभर ॥ 
तेपुरह अप्प बरनी बरा । जस मुकट्ठ प्रथिराज बर ॥ छं० २४ ॥ 
कंहुर द्रग पर आक्रसण करने वाले बीरों की प्रशंसा वर्णन। 


बर भरियं बर अप्प । लियौ फुरमान नरिदं ॥ 
लाज राज विटयो । जानि पारस बिच चंदं ॥ 
श्रीय काज श्रीराम । सु छल हनमंतह तैसे ।। 
रवामि काज सामंत | बियो घर मरक्झ्षब जैसे । 
, जस तिलक हथ्थ चहुआन को। दुज्जन दरू जित्तन चल्यौ ॥ 
रवि वार सुरंग सु सत्त में | गुन प्रमान जंबुअ षुल्यौ ॥ छं० २५॥ 
मारे ( पीठ को सेना के नायक ) के चढ़ाई करते ही शुभ शकुन होना । 
पद्धरी--नारेन जंबु गढ वढचधो काज । बोलहित वाम कौदहृति ताज ॥। 
दाहिने स्तररत संमुह फुनिंद । नौरूप बोल बोलदहित ह॒ह ॥ छं० २६ | 
हँकरे सिह कोदहति वाम। उत्तरे 'देबि दाहिन सु ताम ॥ 
दिस्ति बाम कोद ध्‌ घू टहकक । फुनि करें हकक कैकी पहुकक ।। छं० २७ ।। 
उत्तर “दार वाराहु “सथ्य | डहकरं सांड दिसि वाम तथ्थ ॥। 
प्वन्नर विरूर दाहिने सह । सुनिये न क्रन्न न॑ वन नर ॥ छं० २४ ॥। 
धकुरलंत बाम सारस समूह । मुककइ न विद्धि अजूह ॥। 
कुरलेत करग चित्त हत हीन । हंसीय बाम आनंई कीन ।। छ० २९॥ 
१. ए० $० को०-अयान॑ । २. ए०-खान॑ । ३. मो०-देव | 


४, ए०क० कों०-हार | ५, एं० कृ० को०-रत्य, हृष्थ । 
६. ए० हु० को०-बंदर । ७. कृ० कुरतेत । 


( ८९९ ) 


हां कहत हलल करि गट्द मध्य | चहुआन पिथ्य रिक्‍्लेव तथ्य 0 
हाहल्लराव दीनौ विरद्‌। आनंद बज्जि नीसान नह ॥ छं० ३० ॥ 

सना का हल्ला करके क्रोध से धावा करना । 
दृहा -हां कहतें ढीलन करिय। हलकारिय अरि मथ्य ॥। 


#तार्थें विरद हमीर को । हाहुलि रात्र सु कथ्य ॥ छं० ३१॥ 
चढ़ि चलल्‍ले बंदन "तुकन | भागह जे प्रथिराज || 


बर प्रब्बत बेदेस संधि । वीर बजी रन बाज ॥ छं० ३२ ॥ 
युद्ध प्रोर बोरों को बोरता वर्णन | 


पद्वरी -आएस लीन जुग्गिन नरेस । सजि सिलह सुभर मंडी सु भेस ॥। 

सिगिनी सुथ्य गौ गंठि थालू । अरि अंग षतंग भै पाति "काल ॥ छं० ३३॥ 

नेजा सुरंग बंबरि विपान । अठ्वार टंक पंचे कमान ॥ 

घन सुरंग रत्त गजराज हालि। जाने कि भपि बहछति चालि॥ छं० ३४ ॥ 

अति ६त्ते दहकि धर धरकि हल्लि। चनुरंग सेन चिहुं पास चल्लि ॥ 

त्रामंत्र तीर सब तुंग मानि । गढ़ मुक्करि गड्ठु ओठंडि थाने ॥ छं० ३५ ॥ 

आवाज बज्जि दप्त दिसा धान । भूमियां संकि गय मुक्कि थान ।। 

बल्लभ सु बाल गय बाल मुक्कि।रो रधथ्य नारि चक्र नय सु चक्कि ।छं०२६॥ 
दें दुकुठ नंगे नगन चड्ि। मंगलिक जानि वच्नौर कढ़्ढि ॥| 

१फुटि अंसु वास रस गत दिवाहि।नोंग्रह सु हेम गिरि मल्‍्ल गाहि ॥छ० ३॥। 

नंपति हार कहुँ बाल नारि। तिन की उपंम बरनी सुभार ॥ 

तुटंव मुत्ति पप पतन मान । नंपंत तीय पिय को निसान ॥ छं० ३८ ॥ 

के दुस्त धाइ चित चित्रा । जानहिं सुचित्त पुत्तलिय बाल ॥ 

ता सह्य जाई रहै पंवि सास | मानह कि रच्चि चित्रह बिलास ॥छ० २९॥ 

मुर मुक्नी दीन भइ बाल बाम । अग्गे सुवाल दीसहि सु ताम ॥! 

कवियंद सु ओपम एक वार ) उतन्यो राह रूपह सवार ॥ छं० ४० ॥ 

तरित्रहति साल रध्वीति बाल । नह परहि बंदि ते तिहृति काल ॥ 

दस्प्त वाहि मदिरत्ति रिश्यि । चल्‍ले न पाइ मान उलस्झि ॥ छं० ४१ ॥ 

देषत सुमन गति भई पंग । रूट्रुई काम रति कोटि रंग ॥ 

नठुई उतति लिन देषि बाल । मानों कि रास में गुपाल ॥। 








हछुंद तुं& ३० का आधा ओर २१ संपूर्ण मो० प्रति मे नहीं है । 
१. मो०-सबुन । २. ए० कुछ फो०-पाल | 
३. ९० कु० को+-फंट्रे । ४. मो ०-नाहि । 


(९०० ) 


झकेले रघुजंस राम का किले पर अधिकार कर लेता । 
हुहा-- बंस दुजन घर गाहि फिरि। तब रूगि दुजति सपन्न ॥ 
एकलले रघुबंस ने । ले गढ़ सबर प्रपन्न ॥ छ० ४३ || 
सब सामंतों का सलाह करके (रामरेन) रामनरिवद को गढ़ रक्षा 
पर छोड़ना झौर सब का गढ़ के नोसे पृथ्वीराज के 
पास जाकर विजय का हाल कहना । 
कृवित्त- सबे सूर सामंत । पल्हु बंध्यों गढ़ लिश्नौ ।। 
थप्यौ राम नरिंद | हृथ्थ फुरमान सु १ दिश्नो ।॥। 
तुम रहियो इन थान । जाइ कंगुर संपत्तो ॥ 
मिलो जाइ प्रथिराइ। राज सम्हो प्रापत्ती ॥ 
आनंद फते तप तुझझ बल । धन समह आइय सु धर ॥। 
सुभ्भर सुधाइ तेरह परे | बिय दाहिम्म नरिद बर ॥ छं० ४४ || 
सब भोटी भूमि पर चहुआन को झान फिर जाना शौर भान 


रघुवंस का हार मान कर पृथ्वीराज को भ्रपनी 
पुत्री व्याहना । 


सबे भूमि अरि गाहि। आन फेरी चहुआनं ॥। 

पतयो भान रघुबंस । बीर बचे फुरमानें ।। 

माल्हुन वास नरिद । राज रष्यो तिन थान॑ ॥। 

बर बंध्या अरि साहि। घन कढ़थो परवान ॥| 

बर बरनि बीर प्रथिराज बर । बर रघुबंस बुलाइयौ ॥। 

दिन देव दसमि बर भूमि वर । तदिन सु रंगन पाइयो 8० ४५॥ 

नियत तिथि पर व्याह होना । 
दुहा- परिनि बीर प्रथिराज बर । बर सुंदरी सु लच्छ ॥ 
देव व्याह दुज्जन दवन । दिन पद्धरो,सु अच्छ ॥ छं० ४६ ॥। 
भोटी राज का कन्या के रुप|गुण का वर्णन । 


कृवित्त- "दच्छिन वृत्त सुनाभि । तु ग कर गज गमनी । 
सासनि मंध्त रु षंजु । कुटिक केसं रति तरनी ॥ 
बर जंघन मृदु पंथ । कुरेंग रज्जे छवि हीन॑ ॥ 
इहू ओपम कविश्वंद । दृध्थ करतार सु कीन॑ | 


१, ए० कु० को ?-लिस्ती | 


( ९०१ ) 


बर बरति बीर प्रथिराज बर। घन निसान बज्जै सुबर ॥ 


जंबूअ राव हम्मीर ने ध्रम्म काज दीभो "सुधर ॥ छं० ४७॥। 
भोटी राज की तरफ से जो वहेज दिया गया उसका वर्णन और 


पृथ्वीराज का दिल्‍ली में पभ्राकर नव दुलहिन के साथ 
भोग विलास करता । 

बर बरनी दे हथ्थ । गुंट अप्पे जु एक सो ।। 

लौर मृगंमद मधुर | ज्म्म दीनिसु सत्त सौ ॥ 

अद्ु सुरंग गजराज । वाज ताजी मो दामी ॥। 

बर लच्छी चतुरंग | चद “पिष्थिय सोभासी ॥ 

ढिल्लीव नाथ ढिल्‍्ली दिमा। अरनि जीनि बर परनि के ॥ 

संजीव काम बोलिय सु डिंग । बर निसान बर बरनि के॥छं०४६॥ 
दृहा “आयी च्ात ढिल्ली पुरह । वर वज्जे च्रिघोस ॥ 

डोला पंच नरिद संग | मधि सुंदरी अदोष ।' छ० ४९ ।। 


इति की कविचंद विरखिते प्रथिराज रासके कांगुरा विज 
नाम पंतोसमों प्रस्ताव संपूर्ण: ॥। ३५ )। 


के 





३. ए० कु को+-जु कर । २. ए०-दिष्पी । 


अथ हंसावती विवाह नाम प्रस्ताव लिख्यते। 
( छत्तीसवां समय ) 


पृथ्वीराज का शिकार के लिये षट्दू पुर जाना। 
हृहा -इक तप पंग नरिद को । सुनि अवाज सुरताद ॥ 
आषेटक प्रथिराज गय । षट्टूपुर चहुआन ॥ छं० १॥ 
रणय भ में राजा भाग राज्य करता था उसकी हंतावती नासक 
एक धु दर कन्या थी, शोर चेंदेरी में शिशु पाल 
बंसी ९ंजाहइन नाम शाजा राज करता था। 
कवित्त-रा जहय रिनथंभ । भान पंचाइन भारी ॥। 
हँसावति तिन नाम | हंसवति गत्ती सारी ॥ 
*अवनि रूप सुंदरी । काम करतार सु कीनी ॥। 
मन मन्नवै विचार | रूप सिगार स लीती । 
लप्बन वतीस लच्छी सहस । अति सुंदरि सोभा सु कवि ॥ 
अस्तम्म उदे वर “बक्र त्रिंच ।दिष्यि न कहुं चक्रंत रवि॥छं० २। 


हँसावती की शोभा वर्णन । 


नाग बेनि सुनि पीन । कंति दसनह "सोभत सम ॥। 
अंधि पदम पत्र मनु । भाल अष्टम रति प्रतिक्रम ॥ 
सिषा नाभि गज गत्ति । नाभि दछना बुत सोभे ।। 
सिंध सार कटि चारु । जंघ रंभा जुषि लो मै ॥ 
सुंदरी सीत सम वरि चरित | चतुर जबित्त हरनी बिदुष ॥। 
सत पत्र गंध मुष ससिय सम । नैने रंभ आरंभ रुष ॥ छं० ३ ॥ 
चेंबेरी के राजा का हुंसावती पर मोहित होकर श्णथंम 
को दूत भेजना । 
धाथा-बर बंसी "ससिपालं | चिंतं जस संभल बालं।। 
मन बयन तन "बढ़ढ़े । रिनयंभ॑ 'मुबंकबे हुत॑ ॥ छं० ४॥ 


१, मो ०-अवबरि । २, को०-चक् । 
!” ह. मो०-सोभत॑ | ४. मो०-शिशुपाल॑ 
४५. मो ०-वढ़दे । ६, ए० कु० को ० -मुफ्कलै, मुकले | 


( ९०३ ) 


जेंदेरी का रणयंस में जाकर पत्र देना। 
अरिल्ल -दत आइ बर बीर स्रपत्ते । जग्गद हृथ्य दिए बर तत्ते ॥ 
हुतावति अप्पे बर १रंभ । तजो वेग उभ्भौ रिन थंभं ॥ छं० ५॥ 
रणथंभ के राजा मानुराय का करद्ध होकर उत्तर देना कि में 
छंदेरी पति से युद्ध करूगा उसके घुड़कने से नहीं डर ता। 


कवित्त - रा जह॒व रिन भान | तमकि कर वचंपि लहट्टी ॥। 
बर रनथंभ उत्तरी । बीर बस्सी “अहुंढ़ी ।। 
बर कर वद "कर फेरि। सुश्चि करिये बर राजन ॥। 


मते बैठि कुंडली । ध्रम्म छत्री जिन भाजन ॥। 

बुल्लई न एन दुज्जन भिरन | तरन तार साधन मरन ॥ 

बर बीर जुद्ध चालक्‍क रन । हकक्‍कायो दुज्जन भिरन ॥छं० ६ ॥। 
कुंडलिया -रिन थंभह वर उप्प रै। चढि गद्ों करि साहि।॥। । 

हंस मरत रा भान कौ । धसि उप्पर घर घाइ ॥ 

धसि उप्पर धर जाइ। सुजम जपे सब कोई ॥ 

जओोग मग्ग लभ्मभनह । परग मग्गह मत होई ।। 

अलप आव संसार । सिद्ध साधकह अथंभह ॥ 

सब्ब जोग सहक्रम्म । सब्ब तीरय रनथेभमह ॥ छं० ७॥ 

खंदेरीपति का कुपित होकर रणयंभ पर चढ़ाई करना। 

कवित्त -सुनि बंसी ससिपा 5 । बीर पंचाइन कोप्यो । 

सह महू गज जेमि | तम्रसि धीरज सम लोप्यो॥ 

रिनथंभह दिसि थंभ । पियो बर वीर मिलान ॥। 

गय हुये दल चतुरंग | मजे तिन वेर प्रमान ॥ 

बर बीर अग्ग बस्सीठ चलि। राजदोौ संमुह दिसा ॥ 

परनाइ कुंअरि हंसावती । सु बर कोषि आयो निसा ॥ 8० ८॥ 

जंदेरीवति का एक दूत राजा भान को समझाने को भेजना 
झौर एक शहाबुद्दीन के पास सदद के लिये। 
दृह्ा - जस बेली रिनथंभ थ्प । फल पच्छे य्रप आइ ॥ 
रा जह॒व सुरतान सौं। कहि बर जाइ सुधाइ॥ छ० ९ ॥ 
स्‍त्री के पीछे रावण दुर्योधन इत्पादि का मान प्राण 


और एाज्य गया । 
कवित्त- सीय ' रष्थि रावनह । लंक तोरन कुल षोयो ॥। 
कपट रघ्वि दुरजोध । षग्ग षोहनि दल “गोयो ॥| 
१. ६५ कृ०को ०-उच्भे | २ ए०-उठही | ३. ०० कु० की ०-वर | 


४. ए०-रवी । ५. मो०-पषोयो । 


( ९०४ ) 


मंतहीन बर चंद । ऊियो गुरबार सुहिल्लौ ॥ 
क़म्म रष्षि रघराइ। अजे जानयो न पहिल्‍्लौ ॥ 
रनथंभ मंडि छंडी "सरन । भिरन कही बर बीर सब ॥ 
सप्तिपाल वीर वंसी बिलस | हम देषे आयो सु अब ॥ छं० १०॥ 
जीव रक्षा के लिये देव वानवादि सब उपाय करते हैं । 
जीवन बलह विनोद । अलह नब्बी घन मंगहि ॥ 
जीवन बलह विनोद । आस आसन्न असुर गहि ॥ 
जा जीवन सुदर । सुगंध बर बधव लोके ॥। 
जा जीवन काजें । कपूर १२न प्रभु कोके ।! 
जा जियन देव दानव मिलन । किलमन कलि आवन गवन ॥ 
तिन भवन छंद छंडित गहर। तजित तुंग तन सो भवन।।छं०११॥ 
भानुराय यद्धव का बसीठ को बात न मानना । 
दुृह्ा -रा जह॒व बर भान नें । बहु मंग्यो बर हट्ट । 
बाजी नार पयानरे । तुंगी तेरह ठट्ट ॥ छ० १२ ॥। 
बसोठ का लोट कर चंदेरीपति की फौज सें जा पहु चना । 
इह सुनि बीर बसीठ उठि | भानह हलयो न हल्ल ॥ 
तीस कोस सम्ही मिलयो । बर पंचाइन ढलल ।। छ० १३ ॥ 
पंचाइन की सहायता के लिये गजनी से न्‌रोलां हुजावलां 
ग्रावि सरवारों का ऋाना । 
कवित -अग्गिवान उजबकक | धाइ भाई परवानिय ॥ 
ता पच्छें साहाब । पान बचे तुरकानिय ॥। 
ता पच्छे नरी हुजाब । सेई सवारिय ॥ 
केलौचान कुलाह । सब्ब सेनी कुटवारिय ॥। 
बानिकक बी र दुल्लह सुजर | भाइ षान रन अंभ बर ।। 
ससिपाल बीर बंची विलस । बर आयो र॒नथभ पर ॥ 8० १४ ॥ 
दोनों घनघोर सेनाञशों सहित चेंदेरी के राजा का श्रागे धढ़ना । 


दृह। - पचाइन बल पष्यरं । 'थह रनथमह काज ह 
कंक बंक बर कटनह । चढ़ि धल्ल्यों रन राज ॥ छ० १५ ।! 


बेंदेरी राज को चढ़ाई का बांश ते । 


भुजंमी - | 
ससीपाल बंसी चढयौ कोपिरब्थं | मनों बंक चक्र धस्यों आनि पथ्थ ॥ 
अर जुखन जूब धार दुरंगा । करे कृत उंच ४ शजें तुरंधा | छं० १६॥! 
१. ए० क्ु> को ०-सरन । २. मॉ०-विमल । 
है. ए० कृ० की०-हुम, हृध्य । ४, मो०- 37 ६है, उ जे । 





( ९०९ ) 


कहै बत्त रत्ती मृर्ष रत आहो । कहैं अश्व आठ रनंथंभ ढाहौ ॥ 
ससीपाल बंसी चंदेरीय रायं। उठ्यो छत्र सीसं कबी देषि गाय॑ ॥ छं०१७॥ 
नग॑ पंति मृत्ती सिरं हेम दंडी | ग्रह अद्ठ मानों समी मेच्छ मंडी ॥। 
फिरी पंति राई रिनंथंभ घेप्यो । मनों भावरी भान सुम्मेर फेय्यौ ॥छ० १6॥ 
रनथंभपति भान का प्थ्वीराज से सहायता मांगना। 
दृहा धन घेस्यो निरधंभ पर । लिपि ढिब्ली परवान ॥ 
तब जहूव रा भान ते । दिय कराद चहुआन ॥ छं० १९ ॥ 
भानराय का पृथ्वीराज को पत्र लिखना । 
कवित्त रा जहूव बीराधि | बीर गुज्जह अनुमरयां ॥ 
हयदल प्दल गज । अरोहि रिनर्थभ यौ अप्यौ ॥ 
धंधेरा धंघेल । चंद समिपालह वसिय ।। 
अध लघष दलहि हिलोर । जोर गरुवत गमिय ।॥। 
हम्मीर राव हाइा हठी । पीची राव प्रमग दृह ॥ 
प्रारंभ करें मं भरि धनी । जोर बंध पुमान सह ॥ छ० २० ॥ 
उक्त पत्र पढ़ कर पृथ्वोराज का समर सिहजी के 
पास कनह को भेजना। 
दृह्ा -सुनि कग्गद चर चित के। तिथि साते चहुआन ॥ 
समर सिघ रावर दिसा । गुर जन मुक्‍्धयों कान्‍्ह ॥| छं० २१ ॥ 
करहु का समरतसिह के पास पहुच कर समाचार कहना । 
कवित्त बर पंचाइन सबर | सबर बसी ससिपाले ।। 
घेग्यी तिन रनथंभ । सुबर जपे बर काल ।! 
मान बीर पुक्कार | धाइ आई ढिल्लीव ॥ 
अद्ध अद्ध पहु पंग | सध्य अद्धों बर है वे ।। 
जोगिदराव जग हृथ्य बर महन रंभ उप्पर सवर ॥। 
कालंक राइ कप्पन विरद । "तुम आओ रचि सेन बर। छ० रश॥। 
समर सिह जी का सेना तंयार करके कन्हू से कहना कि हम 
प्रमुक स्थान पर झा भिलेंगे। 
दृहा -चित्रंगी चतु रंग सजि । बर रनथभ सु काज ॥| 
बर सहेट रावर समर । आवन बदि प्रधिराज ॥ छ० र३ ॥ 
बलत करहू चहुआन बर । कहि चतुरंगी राज॥ 
तुम अग्गें हुम आइहैँ । आवन सुधि प्रथिराज ॥ 8० २४ ॥। ल्‍ 
ली लक कक 


१. मो०-मुप् आओ सेता बरन । 


( ९०६ ) 


तथा यहां से रनथंभ केवल ६५ कोस है इसलिये तुम से 
झागे जा पहु यें 
पंच कोस बर सद्ठि अग । चीतोरह रनथंभ ॥। 
तुम अग्गें हम आइहैं । महन रंभ आरंभ ॥ छं० २५ ॥। 
कम्ह का कहना कि पृथ्वीराज का विल्‍ली से तेरस को चले 
हैं भौर राजा भानपर बड़ी विपत्ति है। 
कृवित्त - महन रंभ आरंभ । कन्द चालत मन मंडिय ॥ 
अठु दीह हम अग्ग । राज तेरसि ग्रह छंडिय ॥। 
बर बंसी ससिपाल । गंज लग्गिय ध्रप  भानं ॥। 
घरति घवर तह नाम । सेत प्रिसि देही दान॑ ॥ 
अग्रठुन ग्रहून रिनथंभ मति । इह सुमित्र आयौ पढ़न ॥ 
कालंक राइ कप्पन विरद | महन रंभ बढधों बढ़न ॥| छं० २६।। 
समरसिह का कहना कि हुमारे कुल को यह रीति नहीं है 
कि शरणागत को त्यागें और बात कह हू पलटें। 
सुनि कन्हा चहुआन । रीति आहुट्ठ ग्रेह कुल ॥। 
सरन रष्षि कट्टुइन । मिले जो कोटि देव बल ॥। 
संग्रामं हरषे न । सुबर षत्री बर धायो ॥। 
रन रष्ये रजपुत । छत्र छल छांहू नवायो ।। 
द्विग रत बल बंस सुबर । बेद ध्रम्म बंध्यो चवे ॥ 
कालंक रा कप्पन विरद । कित्ति काज नव निधि द्रव ॥8०२७॥ 
समर सिह का कनहु की दी हुई नजर को रखना। 
दृह्ा -तिय हजार तेरह तुरंग । हस्त मत्त बर तीन ।। 
मनि गन मुत्तिय माल दव । रष्थे कन्ह सु बीन ॥ छं० २ ॥ 
पूज कुलह चहुआन दय । थे सब मनि गनि साह ।। 
लब्छिय सब हृथ्यिय ग्रहून । दीना स्रब्ब समाहि ॥ छं० २९ | 
कम्ह का यह कह कर कथच करना कि तेरस को धुड़ वर्णन 
चले कन्ह बर संग नृुप । समर सजग्गी आउ ॥ 
तेरसि न्‍्यंबक ब ज्ज है। धरकि बीर उ॥ ३० ॥ 
दसमी सोमवार को समर सिह जी को 2 को सुह्त होगा । 
कवित्त - घरी पंच बर सोम । देव दसमी ग्रह 
दुष्ट दान करि मंत्र । सुगुर पंचमि बुध “ चारिय।| 


१, ए० कुछ को ०-मान । २. ए० कृ० को ०-ताहि । 
३. ७ कु० कोौ०-बर साहि, बर साई। ४. ए० कु० को०-वारिय । 


( ९०७ ) 


अद्ध चार भय सूर। फेरि नव मीन न भग्गा ॥ 
अमर सुगुर वक़्यो । छड॒ त्रिय थानति अग्गा ॥। 
चित्रंग राइ रावर समर | महा जुद्ध सग्राम रजि ॥ 
दस कोस बीर मेलान दे । मुबर बीर चतुरग *सजि ॥ छं० ३१ ॥ 
यात्रा के समय ससर सिह जी की चतुरंगिनी सेना 
को शोभा वर्णन । 
पद्धरी - सजि चलयीो समर रावर सु तथ्थ । जाने कि सरित सागर समथ्य |। 
बज्जे निसान दिसि दिसि प्रमान | मानो समुद्द गिरि* गजिय थान ॥छ०३२५ 
सुझझे न भान रज मझ्ि सलीव । चक्‍करीय चवक्‍बे चलि सु कीव ॥। 
च ,रंग सेन चल्लिय सरंग | बहु रुक्कि अभ घन नभ्भ सग ॥। छं० ३३ ॥ 
सहन इ भेरि कल कलनि बज्जि। जल होह थलनि थल जलन रूइझ ॥ 
उन्नयों मेह हय गय प्रमान । मद "चलहि गध गज शिर ममान ॥ छं० ३४ ॥॥ 
द रंग नेज कल मिली त हि । बर बरन बीच सोहत जाहि ॥ 
पाइन पयाल द्रगपाल हल्लि | चतुरंग सेत चित्रग चा ल ॥ छं ० २५ ॥ 
घन जिम निसान बज्जे विसाल | जोगिद मत्त जग हथ्थ भाल ॥। 
पावस समूह रावर नरिंद । भिषजार भट्ट मोरने गिरिद ॥ छ० २३६ ॥ 
कोडिल नफेरि पप्पीह चीह | बोलत सह कवि मधुर जीह ॥। 
बरषहति दान गज मह मान । फरहरहि ध*ज बगयति मान ॥ छ० २३७ ॥ 
अंटून सह लिंगुर झेंकार | सुझझहि भसह बदि श्रवन णर ॥ 
वावस समूह करि समर चल्लि । रिनथभ दिसा मेलान मल्लि । छं० २८ ॥ 
सुसज्जित सेनाशों सहित रणथंभ गढ़ के बाएं श्रोर प्‌थ्वोराज 
घर दहिने शोर से समर सिह जी का श्राता । 
कवित्त बाम कोद प्रथिराज | छडि रनथम संपत्तो ॥ 
बर दच्छिन समरंग । बीर जोगिद प्रपत्तो 
दुहुन बीर गढ़ चंपि । सुकवि ओपम तिन पाई ॥ 
कुंभ अंब डोलंत । हृष्थ बरने रम माई ॥ 
चहुआन सेन चित्रंगपति । चावटिसि बर विड्डरिय || 
बर दोह छंडि चदेर श्रप । जुरिगिति हल सम्हो भिरिय ॥ छ० रे९ 
दूद्ा -उत बंपे चहुआन ने । इत च्ते चित्रग ॥ 
मूंदि सास अरि सम दरी । जनु 'चंप्यो सु म्रदग ॥ 8० ४० ॥| 


१. 0० कु० को ०-राजि | २. ए२ कु० को ०-गज्जि । 
३. मो०-मधि । ४, मो०- हैं | 
५. भो०«मस्त | ६, ए० कृ० को >-चेंपी । 


( ९०८ ) 


पूथ्व में पृथ्वीराज और पद्िचम सें समर लिह जो का पड़ाव था 
झोर बीच में रणयभ का किला शोर दात्र की फौज थी। 
कवित्त -प्राची दिसि चहुआन । चढधौ षच्छिम चतुरंगी ।। 
दुहँँ बीच रित्थंभ । बीच अरि फोज सु रंगी ॥। 
दुहूँ सेत [समकंत । “तग्ग मत्ता गज अग्गी ॥ 
मनु राका रत्रि उईं। अस्त होते रथभग्गी ।। 
ससिपाल बीर बंसी *विमल । दुहुन बीच मन मेर हुअ ।। 
षह मिले बेह षग्गह हच्यौ । चर चंद रवि दंद दुअ ॥ छं० ४१॥ 
किले और धझास पास की रणभमति कीं पक्षी से उपता वर्णन । 
अनल पंष अंकुन्यो । जुद्ध पंचाइन मंड्यों ॥ 
इक सपंष षग वीय । पेट रनथंभ सु छंड्यो !। 
पीडढि पंड पावार | सु वर हुओ नथ पंष ।। 
एक मुध्य वन बीर । धीर उभ्तरो विय मुष्षं ॥ 
च्रिम्मान बंभ बर पुंछ कवि । पुच्छ पाइ साधन समर । 
दुड लोह कढ्ढि परियार तें । समर मोह भूल्यों अमर ॥।| छ० ४२॥ 
उस युद्ध भूमि को यज्ञ स्थल श्रोर पावस से उपभा वण॑त । 
भजंगी मिले आइ घाय सु आहुठु राई। छगे बीर बथ्थे लगे लोह धाई ॥ 
कढी बंक अस्मी ससी बीय गत्ती । बरें ज्वाल.सूर मनों हब्बि तत्ती ॥छ०४३॥ 
करे हक सीस॑ं महा मार मारं। धरं कित्ति सीस तुर पार पार ॥ 
बज ससस्‍्त्र बीस *त्रित्तं बषानं । तिन सह अग्गे दुरे वे निसान॑ ॥ छं० ४४ ॥। 
धक आई सूरं ब्िधं कन्ह हृथ्यं । धक्री रंभ उतकंठ मनो पंग तथ्थं ॥। 
लगे धार धार धरकक विवानं । गहै हथ्य छट्ट चले देवधानं ॥ छं० ४५॥ 
कटे सुंड डंडं ऊये दंत तथ्य । मनो ज्यों पुलदी कढ़े कंद हथ्थं ॥ 
धन धतरक हृथ्यं रस रक मत्तं । मनों ढंपती सजुधं की सुरत्त ॥ छं० ४६॥ 
परे ढाल ढीचाल गज ढाहि सूरं । महा विष्षियं भर रूपं करूरं ॥। 
कटे कंध सूरं उड़े छिछ भारी | झरे फूल तथ्थं ब्विरं इंड झारी ॥ छं० ४७ | 
जगी जोगिनी जुद्ध देषे 'जरूर | उड़े रन रावत्त कच्छे करूरं ॥ 
धराघधाब श्रोनी पलं भटद्द जान॑ । गजे सूर जुद्ध # ६ नें दिच्तानं ॥ छ० ४८ || 
तप तेज तेज से नेजं सरंगं। मनो विज्जमाहा चमवकंत चर्म ॥ 
_धनुष्य कमान धरे मेत महू । रवे दंड दंड नफ़ेरी सब ॥ कमान परे मेव महूं । रवे दंड दंहं नफ़ेरी सबहूं ।। छं० ४९ ॥। 
१. ए०-चतुरग । २. ए० कृ० को ०-चघमकंत । 
३. ए० को ७-नग, नंगा । ४. ए० कुछ को ०>विसन । 
५. ए० कु० को०-चाई। ६. मो>०न्युटित । ७, ए० कृु० को-करूर । 





( ९०९ ) 


बहै षगा बान॑ मनों बग्ग पानं । रचे चित्त चहुआन षेत॑ किसान ॥। 

भिरे भंति भारी परे जह राजं | दरै घाइ धंधेर बंधी स पाजं ॥। 6० ५० ॥! 
१इलावार पूरं सरित्तान श्रोनं । तिरै रुंड मुंडं मछ जानि तोन॑ ॥ 

मु मेद पार्ट सु घाट पुमानं। भिरे भोर भारी सु ग्रब्बे उमानं ॥ छं० ५१ ॥ 
गहै नाग मुष्षी अरी जा उठायो। मनों चंद संदेस पच्छे पठायो ॥ 

ग्रहै रंभ माल भरं ग्रीव वाल । रचे ईस सीस गरे दडमाल ॥ छं० ५२ ॥ 
पच्यौ धग्ग षीची भरं चित्रकोर्ट । जल पष्ष मच्छी घरं जानि लोटं ॥ 

तहां गत्ति मत्तं न सुष्पं न दृष्पं । थकी जेंमसाल लरे सूर पिष्पं ॥ छं० ५३ ॥ 
महादेव जुद्ध दिप्यौ मेस यान । धनी चित्रकोर्ट 'धसी सेन जाने ॥छ० ५४॥॥ 


चेंदेरी की सेना शौर रुस्तमा सा के बोच में रावल समर सिह जी 
का घिर जाना। 
कवित्त - उत बंसी ससियाल । इते रूस्तम्म दूद बडे ॥। 
बिचै समर रावर | नरिद बीरत गाह्रमछ ॥! 
उते तेग उभ्भारि। इते मिगनि घरि बान॑ ॥ 
छंडि निधरू अगरियान । उररि पारी परि ताने ॥ 
रन तुंग अवर चिते रिपुन । हति मुष रुप मुक्क नहीं ॥ 
भर सुभर दार रप्पन सु बर। समर समर उष्भो पही ॥छ०५५॥ 
पृथ्वीराज का रावल की सदद करना। 
सम लरत्त बर समल | दिप्पि चहुआन कियौ' बल ॥ 
बांम मुप्व अरोहि। नर असि झल्ल मुपट झल ॥ 
सौ सामंत छे सूर | सथ्य प्रधुराज सु धायो ॥। 
सार कोट अरि जोट । पर्ग पल पंभ हुलायो ।। 
जै जैत देत जे ऊँ करहि। देव बर आनेद बढचौ || 
तारन्न तुंग तन तेज बर । असि पहार धर भर चढ़यौ ॥छ ० ५६॥ 
रमथंभ के राजा भान का समर सिह जी से सिलना और 
पृथ्वीराज का भी चरन छूकर भेंट करना। 


दृह् -रा जदव रिनर्थंभ तजि | मिलिय राव प्रति मान । 
समरसिह्‌ रावर सु प्रति । चरन चंपि चहुआन ॥ छ० ५७ ॥ 


१, भो०-इलाभार || 
२. ए० हु० को०-मधी । 
है. ए० कुछ कौ०-कीय | 


([ ९१० ) 


समर सिह, १थ्यो राज झौर राजा भाग तोनों का भिल कर 
यूड़ के लिये प्रस्युत होना । 
दिन धवऊों धवली दिसा । धवल कंध भारथ्थ ॥। 
समर्रातित रावर मिलवीो। चाहुआन समरथ्य ॥ छं० ५८ ॥ 
मद्धि फौज प्रथिराज बल । रा जहृव दिसि बाम ।। 
समरसिच दछिछन दिसा। चढ़ि संग्राम सु काम ॥ छं० ५९ ॥ 
चेंदेरी के राजा की फोज से युद्ध के समय दोनों सेना के बोरों का 
उत्साह औौर झ्ोजस्थिता एवं यद्ध का दुद्य वर्णन । 
ऋंद जिभंगी-- ससितालय बंसी, मिलि रन गंसी, बीर प्रसंसी, बर बीरं || 
सेंमुष चहुआन, दुति दरसानं, तमक्रि रिसानं, चित धीरं॥। 
तुरसी रस मंजरि, पति "समनंजरी, ग्रह दिय अंजरि, श्युग रारी ॥। 
बर टोप सु कंतिय, सूर सुभंतिय, बदर पंतिय, जम रारी ॥ छं० ६० ॥। 
गोरष्बन पाइय, कंठन लाइय, कंढ़ि असि धाइय, विरुक्षाई ।। 
परि जोगह सोक॑, दिय दिषि धोक, बसि सुरछोक॑ सरसाई ॥॥ 
+वीरंग विचार, डक्क हककारे, मंत्र मारे, उभ्मारे। 
अप्फार कि फारं, असि बर तारं, बंसेति मारं, घ्तिर सूरं ॥। 
बर टोप समेतं, सिप्पर तेतें अति आलेत॑, हँसि हर॑ । 
भह।री रउ चिन्ह, हथ्व न लिन्हूं, भय सभन्न , ब्रह्म बारं ॥ छं० ६२ । 
अर दरपसि कपालं, बिय जलिय माल, हुसि बर बाल शिल काल | 
नि नारद पूरं, वजि रन त्रं, बरि बरि सूरं, धरि माल | 
कर त्रन्न सु तुट् धर धर लट्टं, ओरम घट्र, कविराजं। 
ओपम्म विराजं. ज्याजल काजं, मच्छवराजं, सक साज॑ ॥ छं० ६३ ॥। 
सपष छिछत श्रोनं, ऊगि घटि कोन, उप्पम होने, घन घाई । 
कवि ओपम तासं, सूर विलासं, माधव मासं, फिरि आई ॥ छं० ६४ ॥ 
युद्ध में मारे गए संतिक जोरों की गणना। 


कवित्त - दस क्रम्मन अरि ठेल । मुरिय पंचाइन सेन ।। 
बीर छवक उत्तरी | मुक्ति भिरि रन रुंत नैन॑ ॥ 


कै “मो प्रति छत ५८ और ४५९ उसके बाद हा है. प्रंभ में यही सिच- 
मिला ठोक जेंबता है । 

१. ए०-समने जरि । ६ पह बंक्ति मो० प्रति में नहीं है । 

२. ए० कु० को०-हारी बिर चिस्हू । ह 

| गह पक्ति ए० को० हु० तीनों पेक्तियों में है, केवरू भो० प्रति में नहीं है, 
बरंतु इस का ठाप पौच माठूम होता है । 


( ९११ ) 


सुरक्ष पियी प्रथराज | प्रगटि अंबिन जल धझलकिय ॥। 
पी अधरा रस पीन | प्रातप्तो की मुष जक्किय || 
चटुआन सु बर सोरह परिग । समर पिच तेरह त्रिघट ॥ 
ससिपाल बीर बंसी सुबर । सहस पंच लथ्थय सुभट ॥ छं० ६५॥ 
पृथ्योराज का झपनी सेना की पांच भ्रनी करके प्राक्रमण करना । 
दृह्ा - निग्नरह "नर बंछत चषति । अहि गवश्न सुष वान ॥। 
पंत्र अनी करि षेत चढ़ि | बेत अरक चहुआन ॥ छं० ६६ ॥ 
यूड्ध के लिये सन्नद्ध हुए वीरों के विचार श्रोर उनका परस्पर वार्तालाप। 
“जिन गुन प्रगटत पिंड | सोई सिघार सूर बल । 
मस्त कुलस तन जान | रष्भ कित्तीति सुभट कल ॥ 
जिहि मरश्न मन सूर। मरन जेही मन उत्तर ॥ 
पंच पंच पथ गोअ । फिर न एक्ट्रु नर नर ।। 
धरियार रूपि सु कुठार घट | तत मुक्कि रूग्गी नदिय ॥ 
सिचीय कित्ति तर अभिय में । घुअ ब्यापं लग्गंन दिय ॥ छं० ६१ ॥ 
हंसावतो कौ घरयार से ध्रौर दोनों सेनाप्रों को छाया से उपमा दर्णन | 
दूहा “बाल कुँअर घरियार घ र। विय तरवर बर छीह ॥ 
जिम जिम रूग्गे तिम अरिय । ढाहन ढाहै दीह ॥ छं० ६५ ।॥। 
सेंगा के बीस में समर सिह की शोभा वर्णन । 
कुंडलिया - पंच चिराकन मइझ गद्रप । सो सोभित जुग्गिद ॥। 
मुनि ग्रह सत्तह बीस थहू। लिय पारस मडि चंद ॥ 
लिय पारस मेंडि चंद । सु्रित ससिपाल दु बंतिय ॥। 
अप्प सामि बर जानि। कित्ति जपे रन धंसिय !। 
सुनिय बेंन बुल्लिये । घोरि ढ॑ की अरि रंचे ॥ 
कपट द्रोह करि इक्क । पथ्च टारे *पच पंचे ॥ छ० ६९ .। 
प्रात: काल होते हो समर सिह जो का अपनी सेना को 
चकथ्य हाकार रचना । 
दृहा -इम निसि बीर कढिय सपर | काल फंद अरि फट्डि ॥| 
होत प्रात बित्रंग 'पहु। चकाब्यूह रवि ठहिढ़ ॥ छं० २० ॥ 
3५ अनिल पी ती । पक कलेटिलिर की ओके लम आ की 





१. ए० कु० को ० «निग्रहु नबर । 

२. ए० कृू० को०-प्रतियों में यह छत्द दुबारा लिखा हुआ है। पाठ भेर कुछ 
भी नहीं है । ३. ए० कू० को०-कुसल । 

४. भों ०-बर बीह । ५. ए+ हु० को०हप । 

६९, ० हु० को ०«पंथ । ७. ९० है ० को०-पंतग । 


( ९९१ ) 


समरसिह जी के रखित चक्रव्यू हु का प्लाकार और क्रम वर्णन । 


कवित्त - समरसिघ रावर । नरिंद कुंडल अरि घेरिय ॥ 

एक एक असवार । बीच जिच पाइक फेरिय ॥। 

मद सरक्क "तिन अग्ग । वीच सिल्लार सु भी रह ॥। 

गोरंधार विहार | सोर छट्टे कर तीरह ॥। 

रन उदे उदे बर अरुन हुअ | दुह् लोह कढ्ढी विभर ।॥ 

जल उकति लोह हिल्लोरही । कमल हूंस नंचे "सु सर ॥छं०७१॥ 

पद्ध यर्णन । 
रसावला-करं लोह कढ़॒ढै, रप॑ रोस बढ़ुड़े । अंग अंग गढ़डै, कथं सूर कहदे ॥ 
| छ० ७२॥ 
असी अंच उड़्ढे, थर्ट यट्ट गढ़्ड़े । हुकई सीन रहूडे, षगं सूर कढ़ढे ॥ छ०७३ ॥ 
गिघं लोल रट्ट , दुनं नंत्र ठट्टे । थती रंभ पट . अत तुट्द जुदें ॥ छ॑० ७४ ॥ 
सिरं अंग बढ़ढे, लोहूं पच्छ कढ़ढें | कर॑ं कित्ति मढ्डे व बीन नढडे।।छ ० -५।| 
मु चंद पढ़ढे, ** *'' “ ॥ सिघ सम्भ र॑नी, रूध्यथि लुध्थ घन्नी ॥8० 3६॥ 
संधि तुट ऐसे, कंधं बध्य जेसे । * ,  “/ “ ॥| छे० ७१ ॥ 
समरसिह की यद्ध चातुरो से राजा भान का उत्साह बढ़ना प्रोर 
सिरछे रुख पर प्ृथ्योराज का ग्राक्रमण करना । 
दृह्ा- ससरसिध दिष्षत सुबर । उप्पारे सन भान || 
इह समान दुज्जन दवन । तिरछो परि चहुआन ॥ छं० '$८ ॥। 
चेंदेरी को सेना का तुमुल यद्ध करना। 


रतावला - इसी सेन राई, चँंदेरी सुभाई । षग्गं घोलि घाई, अरी सीस घाई॥ 
| छढुू० 5९ ।। 


भिरंत बजाई, रज॑ तम्म छाई । बिरुइश्लाई घाइ, असी बंक झाई ॥ छं०८० ॥ 
कि रच्चं उड़ाई, ससी व्यंव पाई । सुतं *राति छाई, कबी कित्ति गाई॥। 
!। छं० ८१॥ 
उमा ज्यों बताई, बरं पंच पाई । चवंसद्धि ताई, “' “" ॥ छं० 4२ ॥। 
लही मुग्ति रासी,अब्बिअबी नासी।उपं राज जीत॑, सु भारथ्थ बीत॑।।8०८२॥ 
रावल समर्रासहु जो झौर चंदेरी के राजा का द्स्द युद्ध भोर 
खन्देरी के राजा (बीर पंचाइम 2 का मारा जाना । 
कृवित्त--बर बंसी ससिपाल । समर रावर रन जुड़े ।॥ 
अमर “बंध चित्रंग । बीर पंचाइन बढ़े ।। 


बाहसम्ररमकाभदका॒कशाापंककला- च्छछ 





१, ए०-विन | २. मों०--अु । 
३, ए० हृू० कोौ०-रारि। ४, मो० सद्धे।. ५, ए० कु० की०-बांधे । 


( ९१३ ) 


सर्व सथ्य सामंत । षेत ढोह्यो विरुझ्ञाइय ॥ 

गुरिन गयौ अरि ग्रहन । लद्ध नन लष्यि न पाइय ॥ 

प्रथिराज बीर ओगद च्प । दिष्ट देव अंकुरि रहिय ॥ 

बंघनह वत्त बंधन दिवन । दिष्टक्ट हसि हसि कहिय ॥छं० ८४॥ 
युद्ध के प्रस्त में रणयंभ गढ़ का मक्त होना। हसन खां 

झौर कन्हराय का घायल होना । 

लट्टि लब्छि चित्रंग । राज रिनथंभ *उबारे ॥ 

षेत दुंढि चहुआन । करह चहुआन उपारे ॥ 

उप्ते घाइ बर अस्सु । घाइ आहृठ अठोभिय ।॥ 

पंच घाइ हुस्सेन | षान चौडोल घालि लिय ॥ 

प्रथिराज बीर बीरंग बलि। निसि सपनंशर अद्ध पहि ॥ 

"यागत्ति जागि देष न्रपति | तबह कन्ह जलथान लहि ॥छं० _९॥ 

शर्थी राज का स्वप्न में एक चन्दवदनी स्त्री के साथ प्रेमालिडून 
करना और नींद खलने पर उसे न पाना। 


हँस सुगति माननी । चंद जामिनि प्रति घट्टी ॥ 
इक तरंग सुंदरि सुचंग | 'हथ नयन प्रगट्टी ॥ 
हुंत कला अवतारी । कुमुद बर फुल्लि समथ्ये ॥ 
एक वित्त सोइ बाल । मीत संकर अस रशथ्ये ॥ 
तेहि बाल संग में पूहुय लिय । बरन बीर संगति जुवह ॥ 
जाप्रत्त देवि बोलि न कछ । नवह देव नन मान वह ॥ छ०८६॥ 
पृथ्वोराज से कविचन्द का कहना कि वह रत्री ध्रापको 
भविध्य स्त्री हंसावतीं है रहिए तो में उसका 
स्वरूप रंग कह डालूं। 
दृह्ा “सो सुपनंतर देषि वह | सो तुअ बर बर नारि॥। 
ने वर गज्जि नरिद त्‌ । हेंसि हँसि पुच्छि कुंआरि॥ छं० 4७॥ 
एन बयन रुपहु रबन । इन गुन इन उनमान ॥। 
धीरत्तन पूजंत बर । सुनहु तो कहूं प्रमान ॥ छं० ४&८॥। 


९ मो०-उभारे । २. ०० कू० को०-मत्ति । 

है. मो० बति । ४. मो०-हष । 

इस छन्द में यद्यपि पृथ्वीराज ओर चर्द कवि किसी का नाम स्पष्ट नहीं है 
परंतु छूद के भाव से यह ह्ात होता है । 

पट 


([ ९१४ ) 


हुंसावती को स्वरूप गुंण शोर उसको वयःसर्धि 
झवस्था को सूखमा शोर उसके लालित्य का वर्णन | 
हनूफाल -सुनि सुअर बरनी रूप। तिहि चढन बे ल्रप भूष ॥। 
दिन घरत सेतत्र एह । बालतल तज्जन देहु ॥ छ० ८९ ॥ 
वय काम दिन पछितान । आवंन दिन सुभ जानि ॥। 
इन काज असुभ प्रमान | ज्यों सहिव तजि अति ध्यान ॥छं० ९०॥ 
घन धनक वेदी काम । "द्वि! कार पौरभ वाम ॥। 
जंजीर भौंह चढाइ | देवबंत काम बजाइ ॥ छं० ९१ ॥॥ 
बरछिन्न उन्नित बाल | बर काप वचित चढ़ि साल ॥ 
चित हृएअ गरुअ सुहंंत | गुर गरू होत पढ़त ॥ छः? ९२॥ 
जिम जिम सु विधा आई | तुछ भरत तुछ सरसाइ ॥। 
मति रूघू अरूघु प्रमान। “अंद निबद समान ॥ छं० ९३ ॥। 
बर मत्त पिछली जीअ | तहां रसन 'हीनांत पीय ॥ 
गति हंप चढ़त सुभाई | सुत बंटि जसु अभिसाइ | छं> ९४॥ 
सैसव सु सुतन सुषाइ । जोवन्न रस सरसाइ | 
तिसहंत गजगति जानि।_ “ ''॥ छं० ९५॥ 
जसु पतन्न चित क्रम मान । जिम-संधि प्रथम गियान ॥ 
प्राचीन मुष रंग सूर | प्रगधों सु काम करुर ॥ छं० ९६॥ 
बर बाल महि सरुप । घट धरक कपट अनूप ॥। 
बय बाल जोवत काज । किप कपट उत्तर लाज ॥| छं० ९७॥ 
मधु मधुर अग्ृत जानि | बेजियन सीषत बानि ॥ 
मति मत्ति बरनी बा३६। तहां बाल बेस “छिराइ॥ छं० ९७॥ 
पुण्दी राज उक्त बातों को सुनहीं रहा था कि उसी समय 
भान के भेजे हुए प्रोहित का लग्न लेकर पश्ाना । 
कवित्त - कहि सुपनंतर 'नृपति। सु यह श्रोत्रात वढ़ाइय ॥ 
तव लगि 'भान मरिंद । बीर दुजराज पठाइय ॥ 
* “वर दुजराज पठाय । रतन उर|कीनौ अच्ची ॥ 


९. ए० कु० को ०-दुग का रूमो सुभ वांम । री २. मो०-अंई विन्द समात। 


३, मो०-हीनित । ४. मो०-अभि जनु माइ । 
५, एू० कु० को ०+-मोबन । ९६ ए० हु० को०-उंतम । 
७, मो०-हुकाय । ८. मौ>उपति । 

९, एू० कु को ०-न्यान | 


१०, एू० कु० को ०-“हम हृष्यिव मनि सृत्त रतन हर किन्‍्हों रष्वी | 


( ९१५ ) 


तिथ पं वम रवि भोम । रूगन प्रथिराज सु थप्पी ॥ 
कम उहु सुरीज किल्नौ कनक । किनि लब्भी दुज्जन वहिय ॥ 
तप तेज भान मध्यान ज्यों । तिन चौहान चदह कहिय ॥छं०९९॥ 
झोर उक्त रनथंभ के युद्ध को रत्नाकर से उपमा वर्णन । 
बर पंचाइन समर । दंड मुक्किय बर मुक्किय ॥ 
मथी सेन सम्मह । रतन कित्ती फल रुक्किय ॥। 
लब्छि भाग चहुआन | हथ्यथ हसावति लडद्धिय ॥ 
अमृत भाग चित्रग | सेन हाला हल सद्धिय ॥ 
बादनी बीर अस्सिय सु झर । अरिन पाइ जस रतन लिय ॥ 
महू महन रंभ हथ्यह्‌ कपट'मिभ सीस बर अप्प छिय ॥ 3०१००॥॥ 
खरन के समय के भ्रन्तरगत प्थ्वीराज का वारू बन 
को शिकार खेलने के लिये जाना। 
हुंहा -तव लगि मंतन लगन दित । चित्र आपेटक जाइ ॥। 
बारू बन उभ्भो च्रपति । मात दरस निस थाइ ॥ छं० १०१॥ 
पृथ्वीराज के बारू बन से शिकार करते समय सारंग 
राय सोलंकी का पितृ बर लेने का विचार करना । 
कवित्त -बाह विरल धतति । राइ आषेटक सारिय ॥ 
सारग चालक चक । डक तिहि बेर विक्षारिय ॥ 
समरस्िध चढ़ि दृध्य । हृध्य आवे चहुआन ॥ 
पिता बैर बहु बंध | हुओ कर नार समान ॥ 
बर बेर सपुत्तन निक्‍करस । ज्यों आगम अरि अगयो ॥ 
बर बीर बेर सप्ति सनिह लगि। गुन प्रधान बर मगयौ॥छं२१०२॥ 
सारंगदेव का कहना कि पितृबर का लेना वोरों का मुरुय 
कतंव्य है । 
दृहा--बैर काज बर नंद सुत । बर बेरोचन हृत्त ॥। 
करिं बसीठ माली सुतन । बेर पुब्ब मन जित्त ॥ छ० १०३ ॥। 
कवित्त-सुनि मंत्रीवर बैर । राम रावन हसिर सज्जिय ॥ 
बैर काज प्रहभेद । करन उरजन घिर भज्जिय ॥ 
बेर काज सुप्रीव । बारू जातयो न वंधगति ॥ 
बैर बीति सुर इंद । बैर चितिजे इसी भंति ॥। 
चहुआन समर सच्मे जु तत । खंर सूर जिम ग्रेह लिय ॥। | 
अर भू दात अग लग्मिदै/कित्ति एक जुग जुग बलिय।छं०१०४॥ 


( ९१६ ) 


*कित्ति काज परधान । राज राजन सुख चुविकय 
किसि काज विक्रस्म । देश देसहू धर लगिकय ॥। ' 
कित्ति काज पंवार । सीस जबदेव समप्पौ ॥ 
कित्ति काज बर सिवरि। * मथ्य कर कट्टि सु अप्यो ॥ 
| रच्यंत. अचल गल्हां जियन ।.फकीरति सब जग भर कहै ॥। 
सकंग एक जुग्गन विरह | रहै तो गुर भल्हा रहै।। छं० १०५ ॥॥ 
दुंह्ा - केहरि कल केहरी दिरन | करन जोग में ईस ।॥। 
कोइक उत्तर देषिये । गल्ह बोहंथी सीस ॥ छं० १०६ ॥ 
सारंग रायक का नागोद के पास संगलगढ़ के राजा हाड़ा 
हम्मीर से मिल कर उसे धपने कपट मत में बांधना । 


कवित्त- मंगल गढ़ मंगलिय । नेयर नामदहू मिलंतह ॥। 
है हाड़ा हम्मीर । नेन बाहू सु-जुरंतह ॥ 
पारधिरा प्रथी राज । चूक संड्यो चालककां ।। 
हाड़ा सों हुयलेव | मूल कदृढन “सालककां ॥ 
भंभरी भीर भौनिग तनय । परि पगार उदिग्ग तन ॥। 
पंचारि राह पट्टनपती । तिवर तेग बत्ते कहन ॥ छं० १०७ ॥ 
# सारंग राय का पृधष्चीराज झभोर समरतसिह जी के 
पास स्योता भेजना । 


हुह्ा - भोजन मिस चालुवक ने । “पाइक पाइक कीन ॥ 
ग्रेंह कपट्ट सु मंडि के । करि जु निवंतन की न ॥ छं० १०८ ॥ 
बरन राव रावन्न ढिंग | बर चालुकक सु थान ॥ 
समर धिंघ चहुआन कों | न्योतन्‌ को बलवान ॥ छं० १०९ ॥ 


है सारंग राय” भंम देव का पुत्र था। यश्चयपि यह बात इस छन्द में रपप्ट 
नही लिक्षी मई है परंतु इस “पिता बैर बहुबन्ध, हुओ कर सार समान 
पंक्ति से उक्त आशय निकलता है; 


१, ए० कृ० को०-जिसी को परदान राज हरिहन् मे मंतिय । 

२. ए० कू० को०-मंत्र । ३, ए० कों०-अचर | 

4 ९० हु० को०-प्रतियों में, “कित्ती काज ही राम राज भाभीछन दोनो 
पाठ है और दूसरी पंक्ति “किस्ती काज हिक्रस्म जैसे देसहू धर रुकििय 
नहीं है । ४. ए० कु० कों-चाहुकर्ां । 

औद्स प्रनःध में भालुक ॥्षन्द से सारंग धाम से ही मनिधाय है । 

६, को» में।« पं।इक । 


( ९१७ ) 


यहां एक एक सकान में पांच पांच शस्त्रधारी नियत करके 
कपठ-चक्र रचना। 
कवित्त- एक ग्रह बिच बीच । सुअर 'सन्नाहति पंचे ॥| 
पंच धट्टि पंचास । बीर अंबी रज संचे ॥ 
तक लोह सह दीन । करे चालक्क सु चल्ले ॥॥ 
आधेटक चहुआन | समर रावर बर मिल्ले ॥ 
भोजन्न भंति रस बीर बर । बर प्रबोध ग्रह दिसि चलिय ॥ 
मन तन्न मुष्य मिट्रे. सघन । सुबर बीर संगह हलिय ॥छ० ११०॥ 
हाड़ा राबा का प॒थ्वोराज भ्रौर समर सिह से मिल कर 
शिष्टाचार करना। 
दुह्ा - आज हनंदे पाप बर | ग्रह बहु बड़राइ ॥ 
समरतसिध चहुआन मिलि। दुष्प हनंदे आइ ॥ छं० १११॥ 
कवि का हाड़ाराव पर कटाक्ष । 
बर प्रमान ग्रह ग्रह के । भेद चक तिन जानि || 
घालि पिटारी उरग को । मेन्हे को ग्रह आनि॥ छं० ११२ ॥ 
पृथ्वीराज को नगर में १5तेही प्रदशाकुन होना । 
गाम वाम पैंसत सपति । बन स्रप बोलत सह ॥ 
फेरि बीर दष्पिन भयो | बरी करन निकंद ॥ छं० ११३ ॥ 
ग * हे [३ 
ज्योनार होते हुएं बा्तालाप होना । 
करिय सबर मनुद्ार त्रिप | चित्त धरं धरकत्त ॥ 
भोजन विधि विधि सकल भय | अऋल अप रब बत्त ॥ छ॑> ११४ ॥ 
उसी समय किले के किवार फिर गए ओझ्रोर पृथ्वीराज परे 
छारों झौर से ग्राक्रमण हुमा । 


कवित्त--दे किपाट बिहुंकोद,। राज मुक्‍्धों सु मंश प्रह ॥ 
ठाम ठाम सब प्चथ्य | सूर सामंत सथ्य रहि ॥। 
घोरंधार विहार । बिपन बर बर बन मुकिकिय ॥ 
संझ सप्त्ते राज | चूक चालुकक सलुक्किय ॥ 
अधिराज सथ्य सामंत सह । बर पवास छोहात भर।॥। 
बर बंध उभे सेव जिगट | समर काज उच्भी समर ॥8०११५॥ 


दृह्ा -तबिक बक्कि उद्ढ 'सुभर। चंपे चालुक राइ॥ 

हाइ हाइ मच्ची समुष | बकत बीर प्रधथिराइ॥ छ० ११६॥ __ 
शा नम वली3» शिनलग ० अल सतीश लि नमन लिशिलि कि... मिल िलीसिलनिलकलकक बज नम 
१. मो*-वश्नाहित । २. ए० कु? को०-पमर । 


( पद ) 


सारंगदेव के सिपाहियों का सबको घेरना झोर पृथ्वोराण के 
सामततों का उसका सासहना करना। 
कवित्त-चिहूं कोद बर सूर । ठेग कढ़ढी सु हकिक कर ॥ 
बजा कढ्ढि कंडली। करिय मंडली रज॑ फिरि ॥ 
लहि न और अरवंसान । कड़ी बर "अभ्भि सु सस्सी ॥ 
झरि चालक सब देह । सिरह बढ़ढी मन हस्सी ॥ 
कैधूं दुबद्धि बंदर सिर । हुकधर हल सिर झारयो ॥ 
सामंत सद्ठि ग्रह कूदि के । फिरि पार अरि पारयौ ॥७० ११७॥ 
रावल जो ओर भीम भट्टो का हन्द मद । 
रावगीन बर समर , भीम भट्टी जु कंध परि ।॥। 
तेग हथ्यथ झकझोर । बीर लिप्तों सु बच्धथ "भरि। 
दुतिय घात आधात । घाइ "अरवा बर बाहै ।॥। 
कमल पंति दती । समूह दादन जल गाहै ॥। 
घट घाव भंग भेद नहीं | चीकट जल घट बूंद जिम ॥। 
आहुट्ट उग्र साहस करिय । पत्र तरोबत अरिन तिम ॥ छं० ११४॥ 
पृथ्ची राज का है नागफती से दात्रओं को सारना। 
हृह्ा-नागमुषी चहुआन लिय । अरिन करकन्न सु दाह ॥ 
हद” नंषि उच्चाइ अरि | ज्यों कल बंधि बराह ॥ छं० ११९ ॥ 
धोर धससान यूठड् होना ध्ौर समस्त राज्य महल में शरभर मच जाना । 
मोतोदाम--रन बीर रवह कहै कवि चंद | सु मोतिय दाम पयं॑ पय छंद ॥ 
कड़े बर आवध बज्जत तूर । उठे परसह महल्लन मूर ॥ ० १२० ॥ 
नये बर उद्ठि घरं घर सूर । कर हक देषि उमस्सि करूर ॥। 
जु तककत अण्छर जालिन मद्धि।रही तिन मन सुकीव समुझझ ॥& ० १२१॥ 
दियी दिधि “सुक्किव अच्छरि जुध्ध । उपावहि *मत्त जु सुंदर तथ्य ॥। 
उपावत मत्त सु छोड़न घट्टु । चलंत है विद्धि अभम्मनि वट्ट ॥ छं० १२२ ॥ 
+अपज्जस कित्ति तज्यों अस राइ। चल्यो अप भ्रग छड़ावत जाइ ॥। 
बरं कुलटा छेंडि छंडि सु केउ | झुझे उछू कत्ति तज्यो करि पेठ ॥8« १२३॥ 
सु पीय वियोग सहयों नह जाइ । चली कम अमर्गन घाइ ॥ 
शरतहू भूषति भान कुंभार | करे मनू “बवज़य बंज्त प्रहार ॥ छं० १२४ ॥ 










१, छु७ को ०-अगि अस्से | २. ए७ हक० कौ०-परि । 
३. मो ०-रूरना । ४ मा०-हटू संधि ! 
है निगफती” एक शस्त्रविश्वेष । ५, मो०-सुकषि, कुक्कवि । 


६. ए० को०-मंत । ७. ए+->अयंग्रस । ८, मो०-्यसह | 


( ९१९ ) 


क़्रै भर चालुक चंपत घट्ट । सब्रीरह नारि अगंभ सुभद ॥। 
जिगं जग लज्जन दच्छत जाई । भज क्रम सूर "त्रियं गय पाइ ॥छं०१२५॥॥ 
कड़ी बर तेग लग्यी ग्रह धन्न । उड़े बर मग्ग अलग “क्रसम्न ॥ 
सु उचज्जल छोह चल्यो रुधि छेदि | मनो जल गग सु भारति भेदि ॥छ०१२६॥ 
तज जर जम्म भिदे रवि जाइ। परे धर मुत्ति जु सूरन आइ ॥ छं० १२७॥ 
रामराय बड़ गूजर का हाथी पर से किले के भीतर पेठ 
कर पारस करना । 

कवित्त-बर बड़ गुज्जर राम | कह वज्जिग बर धायौ ॥। 

पीछबान अरियान । * पील अरि पूर लगायो॥। 

नारिगोरि सा बात | तीर जल जोर सु बढ़्ढी ॥ 

मीन रूप रधुवंस । पूर सम्ही अरि चढ़ढी ॥। 

कल मलिनि कलिनि ऋलि कलन कल । लोह लहर सम्हो हली ॥ 

भरि घरा फुट्टि बर 'धार सो । सुमन लोह उड्ं मिली ॥छ8०१२४॥। 
कविलम्द द्वारा “युद्ध” एवं सारंग वेव के फुहृत्य का परिणाम कथन । 

पृंच क्रमन दस हथ्य । लुब्थि पर लथ्थिय हुट्टिय ॥ 

ने को जियत सचयो । न को जुझझयो बिन षुट्टिय ॥ 

कोन जम सु जुझ्झवे । वेर मे सु पुव्व अब ॥ 

ब्याज तत्त अप्पीय । मूल अप्पयो कुर्टंब सब ॥। 

अदिहार वीर वालुक्क को । नको षेत बित मुक्कयो ॥ 

संभाग बीर चहुआन को । सबे सथ्य झोरी कियोौ ॥ छं० १६९ 0७ 


पडुजून राय के पुत्र क्रभराय का बड़ी वीरता के 
साथ भारा जाना। 


कवित्त-सुत पज्जू न नरिद । बीर क्रभ नाम हू । 
अस्त बस्त अर ससत । टूर लभ्भ न दृढ़ धर !! 
विहृत बीच अर षंड। एक 3ग्गरि षेंडेक भय ।। 
कवि आयो गुर तीय । नभ्भ कहिं सहिस अत्ति हय ॥ 
दुंढंत अध्ति न सुझि पर । लोह किरवि रच्यौ रहो ॥ 
भ्ेदयों राह रुपह सु रवि । बरन बीर बैकुंड गयो ॥ छं० १३० ॥ 


ैकामकसायमनाारा 
वकाकभ०. अतओकभॉरक ५०५. अमित र अहेकीक 





थे. ए० कृ० को०-त्रियंभग । रे ५९ कू० को०-सक्रेश्न । रे- ए०«-पीर $ 
४. ए०-धरा । ५ मो०-'टोथि पर लोय' । 
६, मो ०सत । ७. ए०-टगरि । 


( ९२० ) 


इस मद्ध में एक राजा, तोन शाव, सोलह रायत भ्ौर पंद्रह भारो 
योदडा कास भ्राए। 
कृवित्त-तीन राइ रजवार । सु इकक रायत्तन सोरह ।। 
रावत्तन दस पंच । सेन संभरिपति जोरह ॥ 
नागर चाल नरिंद। रेन "रावत पटुनव॑ ॥ 
इते राइ अंगए। चक एकन ठट्ठटनव ॥ 
उहिग दार पांवार पर | पहुर तीन तुट्यौ करन ॥। 
आचिज्ज सुर मंडल सुन्यो । सहु सथ्थें "बंध्यो सुतत ॥छ० १२१॥ 
रेश पवांर ( सामंत ) की प्रशंसा । 
कु डलिला-मरन न लड़ी तुंग तिहे । सब सथ्यई पंवार ॥ 
सोमेसर नंदन 'छला । गहि गज्जे गंमार ।। 
गहि गज्जे गंमार । तेग तोरिन बर जारन ॥ 
चूक मूविकि चालकक | स्वासि कढयो बर बारुन ॥। 
*है हुलान हथ्थियन । रयन रायत्तन सिद्धे ॥ 
सह सथ्या तन ताइ | तंग तिन मरन न लद़े॥ छं० १३२ ॥ 
रेत पंवार के भाई का सारंग को पकड़ना शोर पृथ्वीराज का 
उसे छड़ा कर हम्मोर को तलाश करके उससे पुनः मित्र 
भाव से पेश भ्राना । 
कृवित्त - बंध रेन लिय रज्ज | चाइ चालक छंडायो || 
ढक्कि सेन संभरी । हेल हम्मीर बढ़ायो ।। 
बेल धग्य षुंमान । पान जोरें जल पीनो ॥ 
सो षीची परसंग । राइ तुल्ले दल लीनो ॥। 
अंकुप्यो अरिन रिनथंभ सों । सजि जहव बीरन बलिय ॥ 
रवि राहु सस्सि संमुह गहन । जानि छछुंदरि श्रप्पलिय ।छ०१३३॥ 
तेरहु तोमर सरदार और धन्य बारह सरवार सार्ग की तरफ 
के काम झ्राए। 
भयो भूमि भूचाल । संष समरी आहुई ॥ 
सजि 2 77388 धि(र। सिंह पिही रवि हुई ॥| 
तट्टे तेरह *तुरेंब । सथ्य बंत्र बर 
बार बार रावत्त | हस्त बर बाहुर दरीरी || 
१. मो ०-रावन । 
३. ए० कु० को०-कता | 
५, ९० ० को०-तुररा,। 






२. ए० कृू७ को ७०-मं यो । 
४. मो०-हे कृत स्यान बंधे रन ! 


( ९२१ ) 


अद्भृत जुद्ध च 
मा 
हुसेनलां का भ्रमरासिह की बहिन को पक आकर 5 अक 
ई इ लेना भ्रौर रावल जो 
का उच्ते छड़ा देता । 
कुंडलिया -बंधे बर हुस्सेव । घान बल सुबर कुंआरिय ॥ 
रन जिततें दुज्जनह । कोइ न मंडे रारिय ॥ 
कोई न मंडे रारि। मछ सुंदरी बघरी ॥ 
समर्रातिह युनि कह | त्रियं बंधत फिरि हेरी ॥ 
'घीठ षान दे आन । हद अहरत्तन मंत्रे ॥ 
धीठ जमन हंकार। समर हेतु बर वंध्र ॥ छं० १३५ ॥ 
रावल अमरतसतिहजों को प्रशंसा ओर प्रमरसिह का 
उनको श्रपनी बहिन ब्याह देना । 
दृह्ा “अमर बंध रधष्पी अमर । अगि दीनों बर माल ॥ 
जप बेली चतुरंग कों। बरन घल्लि उर माल ॥ छं० १३६॥ 
चौपाई-जप्तबेली 'बरिगो चतुरंगी। चढ़ि चोंडोल ग्रेह अन मंगी ॥ 
बरन राव रावल संजोगी। सु धर फेरि चालक न भोगी ॥8० १३५॥ 
प्राधी रात को समायार मिलता कि रणयंभ के राजा 
को सन्देल ने घेर लिया है। 
कवित्त -अंद्ध रयनि संदेह | सह सावहू्‌ कब यस ॥ 
वन्यौ बीर जहूब । तरिद चंदेल छवीयस ॥ 
गूडराइ सत्रसलह। जुद्ध लोहं लरि बित्ते ॥। 
मुन्यो सेन पुश्वहि । पसार पच्छिम भरि जिते ॥ 
अअप्पाह अप्प वीतक वित्यो। बध्ि चेंदेल सज्जे मुहर ॥ 
आवद्ध बीर मत्तौ कहर । गही गल्ह बंधी यु घर॥ छ० १३५४ ५ 
बुमान भौर “प्रतंगराय खो यी का रणथंभ की 
रक्षा के लिये जाना। 
गाया - जितसाराय बुमानं। निसानें सहय॑ धाय ॥। 
छुट्टा रन रनपघंभ । पा परे पीबियं र|यं ।| छं० रे९ |। 
चोपाई --वी बी राइ हमी र अवध्निय । दोइ चहुआन घरम्म भवश्निय ॥ 
चाजुक्कां सों चक सवपश्षिय । दुत्तिय दीपंता निरवन्निय ॥ छं० १४० ॥| 
वि 33 तल की लक अति लि जिलि कक जल हि अं अ 


१, ए०-पीठ । २. 0० कृ० को ०-परिगो । 
३. ए० कु० को००तबीवपस । ४. कु०-अप्पाह । 


( ९२२ ) 


कवित्त--दूसासन अंग में । राज विहेंग गति कीनी ।। 
मध्यदेश मालव नरिव् । हंसध्वज भीनी ।। 
नीलध्वज कर धरिग | विप्र बंदन संपन्नो ॥ 
नालिकेल तरू फूल । अनंद सॉनह सुभ किन्नौ ॥ 
सत पत्र लगन लभ्मह्‌ भरिय । घरिय अट्ठु तेरह तिनहू ॥ 
रनथंभ सेन संचरि स्रपति 3 करिय अवधि ताकरि रनहू ।॥। 
पृथ्वीराज का रणयंस ब्य | हने जाना । 
दृह्-- आगम बीर बसंत को । रन जित्ते जुधवान ।। 
बर हंसावति सुन्दरी । चलि ब्याहे चहुआन ॥ छं० १४२ ॥ 
पृथ्वीराज की स्तुति वर्णन । 
ग्राथा- रंग सुरंग सुदीहं । ज्यों कु जित मेलयं सब्बं ॥ 
बय रुष मुष अंकुरियं । सा मिलय॑ बंकुरी मुच्छे ।| छं० १४२ ॥ 
दुहा - मुज्छ रबच्नचिय राजमुष । बर बंधिग सुरतान ।। 
तीन दिनन आवन छगन । आय समंध पुरान ॥ छ० १४४ ॥ 
दोधक- ग्रंयहु ग्रंथ पुरान कुरानय । शाज रस बरुनी बरु जानय ॥। 
नीति अनीति सुभ॑ सरसानय । रूष्भरु कित्ति लही चहुआनय ॥ छं० १५५ ॥ 
संपय राज मत कोकिल संठिय । जानि जुबान न जानि सु पुढ़्डिय ॥। 
गांयन गाइ सुअध्य सु अध्थिय । संधझय गानकछा कल सश्यथिय ॥ छं०१४६।। 
छंदह छंद रसे रस जानन | कंठ कला मधुरे मधु आनन ॥। 
उद्दिम मेन उदार सुधारिय । *द्रज्जय रूप सरूप सुरारिय ॥ छं० १४७ | 
टूहा - श्रवत रवत अर सिष भवन । पवन त्रिविध तन रूग्ग ॥ 
वापी कप तड़ाक बृष । विधि ब्ंंनन कवि लग्ग ॥ छं० १४८ ॥| 
पृथ्वी राज का श्ामवन सुनकर उन्हें देखने को इच्छा से 
हंसावती का झरोथे से झांकना । 
सा सुंदरि हंसावती । सुनि श्रोतान सुरुष्व ॥। 
बर दिष्टा तन मानिये । बेला रूरिंग शवष्य ॥ छं० १४९ || 
सुनि आयो चहुआन अप | गु€जन बंहयो जाति।। 
तब मति सु दरि चितवे । भेदक 29 बधान ॥ छं० १५० ॥ 
गौस में से देखतो हुई हुंसाथतो की दशा का ब्णत । 
कृवित्त--पंथ बार पिय झंकि । सुझ्तित विियं सु राजे ॥। 
मनों बंद उड़गन विवाल | मेरह चढ़े भाजे ॥ 


१, ए० कृ० को ०-मूपश्ञय, मपजय । २. ए० ० को०-सटाक । 





( ९२३ ) 


सुनिप श्रवन दे सेन । अलिन अलिमैन सरोज॑ ॥ 
रति मच्छर भति काम । जानि अच्छरि सुर सोजं ॥ 
घावंत वेस अंकुरित वपु। बसि सैसव तिन बेस धुरि॥ 
श्रोतान सुष्ष दिष्टान धनि | यह कहि चलि सैंसव बहुरि | 
हुद्ा - भथम बत्त श्रोतान सुनि । सुष पं दिषहि सलोइ ॥ 
सच्च बात झूठी चबौ । तब जिय सुष्ष न होइ । छ॑ं० १५२ ॥ 
सुनि श्रोतान सु मन्निय । दिधि दिष्टांत सचीय ॥। 
बीज घंद पूरश्न जिम | बधे कला मनि जीय ।| छं० १५३॥ 
हँसावतो के श्ट गार को तय्यारी। 
बर बेहरि देषी नृपति । गो चरित्र त्रिपवर थान ॥ 
बाल सुअंबर काज को । बर बज्जे नीसान ॥ छ० १५४ ॥ 
हँसावती की भ्रवस्था की सुक्ष्मता वर्णन । 
आभूषन भूषन च्रपति । वेसंघि कहि न कविंद ॥ 
कवि ब्रतन इह लगिग त्रिय । ज्यों बढ़त लघ चंद ॥ छं० १५५ ॥ 
हुंसावती का स्वाभाविक सोन्दय्यं बर्णन। 
कवित्त-बर भूषन तजि बाल | सुबर मज्जन आरं।भय ॥ 
सोइ छबि बर दिष्पनह । कोटि *ओपम 7रंभिय ॥ 
बर संसव बर चंदि। कंपि विहु कोद क्षपायों ॥ 
सो ओपम कविचंद । जोन्ह बड़त नल घायो ॥ 
बाछपन बीर बर मित्र पन । रबि ससि करि अजुरि भरिय ॥ 
बय बाल *उबी बन प्रीति जल । सैसव तें हरई करिय।।छं०१५६॥ 
सेत्रों को शोभा वर्ण न । 
दृह्-- बर सेंसव अच्छर नहीं। जोवन जल बर मेन ॥ 
बाल धरी घरियार ज्यों । नेह नीर बुड़ि नेन ॥ छं० १५७॥ 
हंंसावती के स्‍्तान समय को शोभा । 
मोतीदाम - 


कि बाल प्रमोद सू मज्जन चंद । सुधुत्तिय दाम पयं पय छंद ॥ 

लूटि भिजि बार रही रूपटाइ । मनो दिढ़ सुक़ लग्यो ससि आइ ॥छं०१५७॥ 
बि भोपम दे अरने कबिराज । द्रव ससि रीस दस मदु आज ॥ 

बहै जल भेदि यू इृस्म बार। तिन॑ं उपमान लहै कवि चार || 

जु राहय ब्रास कि विष सोम । द्रवें मुष चंदह मत्तह भोम ॥ 

करें बर मज्जन सज्यन तारि। धरें घन धारत संत सेंवारि 8० १५४ ॥ 


०... 





पे, मो०-उपमा । २, ए० कू० को »-उलीचन । 


( ९२४ ) 


हंसावती के शरोर सें सुगंधवदि लेपन होकर सोलहो भय गार भ्रौर 
बारहो पश्राभूषण सहित श्यूगार को उपसा उपमेग सहित 
शोभा वर्णन । 
नराच-कियं सुरंग मज्जनं । नराब छंद रज्जनं ॥ 

सुगंध केस पासयों । बिहृथ्य हृथ्यथ भासयों ॥ छं० १६१ ॥ 
उपम्म जीस साम्रयों। बिरंबि लेब बाधयी ॥। 
जु बुद्धि रासि भासयो । गजीवता प्रगासयों ॥ छ॑० १६२ | 
"जु केस मुत्ति संजुरे। समी सराहु दो लरे।। 
मनीस बारू साच ज्यों । हि कन्‍्ह कालि नाथ ज्याँ ॥ छ॑० १६३॥ 
परी नबेंन कथ्थयो । जु कन्ह कालि मथ्यथयों ॥ 
तिलकक भाल भासयों | भलकक काल साचयो ॥ छं० १६४ ॥ 
विधार गंग पावयो । जु तिथ्यराज आसयो ॥। 
थसंत सोमता वर । कलीन भद्र सावरं ॥ छं० १६५ || 
सुभाव वान बाढ़यो | सुराह कंपि ठाठयों ॥ 
सु पष्टि बाल ठानयो । सु राहु रूप जानयी ॥ ७० ९६६ |। 
उपम्म नेन ऐनेसी । मनों कि सीन मैनसी ।। 
कवी *निसंक जानयो | उपभ्म चित्त मानयो ॥ छं० १६७॥ 
भवश्न जीव छंडयौ । ससीम रूप मंडयो ।। 
उपंभ बिब्र उरगने । कमल्‍ल जासु सुम्मनं ॥ छं० १६८ ॥। 
रलंत मुत्ति सोभई । उपम्म अत्ति लोभई ॥ 
अम्नत्त तार विच्छुरी | दु चंद अग्ग निबकरी ॥| ७० १६९ ।। 
सु तारि हुंत सामरं । अनेक भेस तामरं ॥। 
विभास रूप जामरं। सु चंद चित्त साहरं ॥ छं० १७० ॥ 
रत्तन्न त्रिन आातय॑ । सु चंदबी प्रमानय॑ं ॥ 
त्रिवल्लि ग्रीव सोभई । जु पोति पुंज 'लोभई ॥ छं० १७१ ॥ 
ससीद राह छंडि के । असंन बंठि मंडि के ॥ 
डर हरा विसाल यौ | कि ईत दीप मालयो ॥ छं० १७२ ।। 
उरं त्रिअंग जित्तयी । जु 5! पृंतयों ॥। 
कि काम बीर भंजयो । दहुत्ति ग्रेंह्ट रंजयौ ।। छ० १७३ ॥। 
उपंम ईस 'कुच्चयों | अनंग रच्चयौं ॥| 
रोमंग तुण्छ राजयं | उम्पम्भ ता विराजव॑ ॥ छं० १५४ | 


१. मो०-सु । २, मो० गाढ़ा । का कक शक क ३. मो०-ठाढ़की । 
४. ए० ० को ०-संभ् । ५, भो०-लुश्नई । ६. ए०-बक्कपों । 


( ९२४५ ) 


उरज्ज उत्र काम को । लिए जोवंत वाम हौ || 
कटी अरूप्पता ग्रही | मनों कि शिट्धि रंकई | छं० १ 
कि सीभ दै न्पं रही। तुला कि दंडिका कही ॥। 
शलंत छुद्र घंटिका। सदंत सद्द दंडिक्रा ॥ छु० १७६ ॥। 
जु जेहरी जराइ कौ । घुरंत नह पाइ की ॥। 
नितंब अद्ध तुंबिय॑ । प्रबाल रंग १ पुब्बियं | इड्ें १७३ ॥॥ 
कि काम रथ्यथ चक्रए। चलंत एड़ि वक़ए ।। 
उलट्टि रंभ जंधनं । करी सु नाम पिडन ॥ छं० १७८ ॥ 
उपंम रंग राजही । जलज्ज भांति साजही ॥॥ 
बसन्न सेत बन्नयं + उपम्म कव्वि भन्नयं | छ० १७९ ॥ 
मनों कि दीय अंभय | सुभंत मध्य रंभयं ॥ 
दसभ्न जोति दामिनी । मतो अनंग भामिनी ॥ छ ० १८० |! 
सुगत्ति हंस लीनयं । सिगार सोभ कीनयं ॥। 
झंकार झंजनं झनं । मनो कि सोर भटन॑ ॥ छं० १८१ ॥ 
स्‌ कासमीर रंगयं । जू एड़ि जावक॑ लय॑ ॥ 
मनों कि हस सावक॑ । चले बिद्र॒म्म भावकं ।। छ० १८२॥ 
भजरित्त मुद्रका नग । सु जोति अंगुली लगं॑ ॥ 

_जुवास रास त्रासयं । मनो हुतास पासयं ॥ छ० १८३ ॥। 
3दिपति नष्य बीसयं । रबी ससी सुरीसय ।। 
नव भ्रह्दीय पुच्चिया । उपम्म कब्बि बंच्चिया । छ० १८४ |! 
जु चंद राह षेंदि के । कि हस्त चंद भेदि क॑ ॥। 
उभे तिषट्ू भूषनं । सजंत मेटि दूषनं ॥ छं० १८५ ॥। 
चलंत वाम कोड़यं । तजंत हस हो इयं ।। 
उधरिग प्रिथ्थि देधनं । अलीन मइझ पेषनं ॥ छ« १८६ ।। 
सु सैसवं लगंत रष्यि | मुक्किय दरस्स दिष्यि ॥ छ० १6७॥ 


हुंसावती के वस्त्र श्राभूषणों को शोभा बर्णन। 
हनूफाल - सुर मतों कौंकिल जोइ । अबजघ रंचन होइ ॥ 
अंबर कमल्‍्ल पुटन्न । रितु देषि सीत वसस्च ॥ छ० १८ढ ॥| 
इह संधि रंभ दसभश्न | बसि रवनि प्रीत बसन्न ॥ 
कसि कासमीर सुरंग | झंकार पिड अभंग ॥ छं० १८९ ॥ 


5५९ |॥ 


पृ. मो०-पुश्भय, को ७ -पुडियर्य २. मो०-जरित । 
के मो०-दियस । 


( ९२६ ) 


नग जरित मुद्रिक पानि । रवि परी होढ़ सुजाति ॥। 
नो ग्रहिअ पु चिय हृथ्य । उपम्म चद सु कथ्य ॥ छं० १९० ॥ 
सोई चंद उप्पम थेदि । के हेसत हिमकर भेदि ॥। 
यर एड़ि मडि स् रंग । जनु प्रभा रबि ससि संग ॥ छं० १९१॥ 
बट दून भूषन सज्जि । सजि सजत सँसव लज्जि ॥ 
नग मुत्ति जेहर जोड़ । गति हंस तजहित होड़ ॥। छं० १९२ ॥ 
जर चरन लगि विपयान | पय परम चलि चहुआन ॥। 
कर वाम पान सलाइ । बे काज क्रम अवदाइ ॥| छं० १९३ || 
तब लग्गी सैंसब रष्ष | मो कंत दरसन दष्षि ॥ छं० १९४ ॥। 
हुंसावती क॑ कश्रकलित हाथ पावों को ज्ञोभा वर्णन । 
कुडलिया -बर कु कुम सब सथ्य रगि। बहु सथ 'नृप बर सथ्य ॥। 
सो ओपम बर राज लहि | कबि बरनन लहि कथ्य ॥ 
कवि वरनन रूहि कथ्थ । फ़िरिय गुर राजहि कथ्थें ॥ 
मन सपिनर काम की । प्रात उग्गत रवि सथ्थे ॥ 
श्सुभ्रत रवि ससि रूप । एक असु जीव काम तर ॥ 
पंच'नन तिन होइ । पंच प्रथिराज देव बर ॥ छं० १९५ ॥ 
पृथ्योराज का विवाहु..मंड्प में प्रवेश। 
दृहा--वंदन वर आयो नृपति । तोरन संभरिवार ॥। 
: प्रीति पुरातन जानि के । कामिन पूजत मार ॥ छं० १९६॥ 
पृथ्यो राज के रत्तजटित मौर ( व्याह मुकुट ) की शोभा ध्रोर 
वीच्ति बन । 
कुडलिया नव मग जटित सुमेर सिर । तन तर बर मन सोभ ॥ 
पंच उभे ग्रह जंद सिर | संग सपत्तो लोभ ।। 
संग सपत्तो लोभ । जुद्ध तट यर अन रुक्‍की ॥ 
रहै नृपति दे आन । नेन चितवत फिर मुकक्‍्की ॥ 
घंचन पथ विमनिय । ति नर ;. गी मन ' छग्या ॥। 
रन रावत जिम रेहू | सुर भंगन बह नग्गा ॥ छ० १९७ || 
हंसायती का सक्षियों सहित मंडप में धागा । 
चोपाई--सत संग किन्न अवंत अली । नंबत दर अधित 'पाय चकि।॥। 
पिय तन देति रुप रस '"सामि | पति सनी तय पंजर आति ।'छं० १९४॥ 








१. 5० छू० कौ७-वाने । २, भो०-कहुत । 
३. मो०-3प | ४. भो०-कें सुभ्रत ससि रूप | 


५, पु कृ०फो ० वरना मरवा । ६. ए० छु० को ०७«पिय । ७. औ७-मानी | 


( ९२७५ ) 


पृथ्वीराज का हुंसावती का सौन्दर्य देख कर प्रफुलित होना। 
कवित्त- बंदि सु बर चहुआन » मझ ग्रह काज सु लिन्नौ || 

बाल रूप अवलोकि । महूर महुरं रस पिन्नौ ॥ 

द्विग सौं द्विव संमुहे । पीय उमगे द्विग ओरन ॥ 

सो ओपम प्रधिराज । चंद ज्यौ चद च कारन ॥ 

नव भमर पिंट्म वर कमल में । के मकरंद झुलावही ॥ 


आनंद उगति मगल अभिष।। सो कवि बरनन गावहीं ॥ ७ 
# ब पु न्रु है | 7] 
पृथ्धीराज का हुंसावती के साथ गठबन्धन होना । (० वदर॥। 
दूहा - बर अंचल सोमेस चित । वधि बीर बर नारि॥ 


देवक़म दुज क्रम कही के मो बर बीर कुऋ'रि | हं० २०० || 
हुँ के शग प्रत्यंग में काम को अलौकिक लालिमा का वर्णन । 
कवित्त -बैनि ताग लटुयौ । बदन सप्ति राका लटयौ ॥। 


नैन पदम पंषुरिय | कुभ कुत्र नारिंग छटयो। । 
मद्धि भाग प्रथिराज | हूंस गति "सारंग मत्ती ॥ 
जंघ रंभ बिपरीत । कठ कोकिल रप्त मत्ती ॥| 
ग्रहि लियो साज चंपक बरन । दमन बीज दज नास बर ॥ 
सेना सम्ग्र एक्त करिय | काम राज जीतन सुपर ॥छं० २०१॥ 
हुहा “कवि लघु लघु बती कही । उकति चंद नन छेव ॥ 
मनों जनक बंदन कवन जानु कि बद दव ॥ छं० ५०२ ॥ 
इसी समय दिल्‍ली पर सुसलमान सेना का ग्राक्सलण फरना 


झोर ५० सामंतों का उस आक्रमण को रोकना । 
कवित्त -च देडय सब सामंत । चूक सव सेन सु दिष्षिय ॥ 


घट दस बर सामंत । मरन केवल मन लिप्षिय ॥ 

षंत निसुरत्ति समूह । जह देवान सु धाइय ॥। 

मार मार '“उचरत | मार कहि समर सु साइय ।। 

इत उतह सब्ब सामंत रॉजि । तिन अरि तन तिन बर करिय ॥ 
मानव न नाग दिन आइ जुध । सुबर जुद्ध रती करिया।छं०२०१॥ 


पृथ्वीराज के सामंतों भोर मुसलमान सेना का पूद्ध वर्ण त । 
रसावला-- 


सूर समहें परे, सेन भग्गे लरे। काफरं विड्इ रे, लोह मच्ची झरे ॥छं०२०४॥ 
पारस त॑ फिर, करं। कढ्डियं बंजरं, नंष्षि लोहूं करं ॥ छं०२०५॥ 
सूर बच्च पर, हि *+] परे। कूक बज्जी बरं, लोह वडण्फरं ॥छं०२०६॥ 
१ू, ए७ छुक को०-न्तारद | २. मो ०-जीपन । 
औ मेशपि वहीं पर दिल्‍ली का कोई जिक्र नहीं है परंतु यह बात आगे छं० 
२२० में खुलती, है । ३. ए० कृ० फको-ठचंत, उच्चंद । 


( ९२८ ) 


अग्ग उड्डी झर॑ं, बीर बाज ढरं। श्रोन रत॑ "धरं, अंत आलुझझरं छ०२०७॥ 
धूर जा उच्चचरं, रारि उग्गं जरं। लज्ज पब्ब परं, लोह लोहूं करं।।छं०२०८।॥॥ 
बास साजं भरं, रेनि अद्धी बरं। बाज कुट्टी क्षरं, धान झारा झरं॥छं०२०९॥ 
ढाह मीरं धर, मझ्झ रोसं ररं। सानि साम॑ नरं, धाइ घुम्में घर ।।छं० २१०॥ 
हुह्ा - कन्ह बंध मइसे रहो | रहे सु जेत कु आर ॥ 
है मुक्किव सामंत गौ। उप्यर मेर पहार ॥ छं० २११ ॥। 
दूसरे दिवस प्रातः काल सुरतान खां का प्राकमण करना । 
कवित्त - प्रात षान सुरतान । सेन *बंधी अहसारी ।। 
बर सोभे कविचद । चंद अष्टमि आकारी ॥ 
अद्धें चंद्र महमूंदि । अद्धं घुरसान षान करि।। 
मध्य भाग रुस्तम्भ | सेन षुरसान जित्ति *वरि॥ 
दल घरकि भरकि सिप्पर छई | अदन दीय उदिम सुभर ॥ 
चित्रंग राइ रावर समर । चढ़ि मंग्यों * बंधव अमर ॥ छ०२१२॥ 
हिखू सुसलमान दोनों सेमाश्ों की चढ़ाई के समय को शोभा वर्णन । 
श्रोटक - सारंग चढ़यो कविचंद भनं । रन नकिय बीर नफेरि घन॑ ॥ 
छननंकहि घंटन धंटन की । तन नं कृहि भेरि भयटन की ॥ छं० २१३॥ 
घननंकहि घ॒ष्घर प'ष रन । ठननंकहि आइ प्रसह घन ।। 
“वर विक्किय चकिकि मिले पलटे,दिषि धुष्धुर रेनिय अस्स घटे । छ २१४॥ 
तमके तन तेज पहार उठ | बहुरे किघु पावैस अम्भ बुठे ।। 
कविचंद सु अंसुय *साव घरे | त्रय “तेत्त जु गंग समीर घरे ॥ छं० २१५ ॥। 
दोउ दौन आनंदिय तेग छुटी | सु बने चहुआनय सार टटी ॥ छं० २१६ || 
तब तक प्थ्यीराज का भो यूद्ध के लिये तेयार होना । 
[हा - उद्टि ढाल चहुआन बर | बढ़ि अवाज परवान ॥ 
सुनि बरनी सों रत्त तिन | सत छुट्टे बर धान ॥ छं० २१३७ ॥ 
थोड़ी देर युद्ध होने पीछे मुसलमान सेना के पर उसखड़ गए । 
कृवित्त - धुअ मुख रावर समर । वान निसुरत्ति बेत तजि ॥ 
घरी अद्ध बजि लोह । सबे चतुरंग ढेन भजि ॥| 
जुद्ध कंध कुल-नास । धान निसुरत्ति हर ॥ 
चामर छत्र रपत्त | तपत है वे बर कट ॥ 
प्रथिराज बीर रावर समर । मिलि न्ित्र पति ग्रहन गिरि |। 
घर लज्जि लज्जि आहुद्न पति | तीन वार अद्वु ग गिरि ।8०२१८॥। 
१. मो०्-भरं। २. मो>-बरये । | ३१. ए० कु० को>-बर ! 
४, ६० कु० को ०-यंध्पौ | ५, (० #० क्रीौ०-“ब्र ऋष्िकिय ! 
६. सो» साथ । ७. भो०-तेत । <. ए० हुक को०-भछ्ित्र 


( ९१५९ ) 


बुद्ध के प्रस्त में लूट में एक लाख का प्रसवान हाथ लगना 
झोर पोरोज लां का भारा जाता। 


जीत लियौ बतुरंग | चार चतुरंग समोरी ॥ 

'एक लष्व प्रम्मान | ढाल गोरी ढंढोरी ॥ 

थां पिरोज परि षेत । बेत को का उप्पारी |! 

समर सिंध राबर । नरिंद झोरी करि हारी ॥। 

बग्जे निसान जयपत्त के । बिन सुरतानै लट्टि दल ॥ 

नीसान नह उनमह के । चामर छत्र रपत्त तल ॥ छं० २१९ ॥ 
पृथ्वीराज का सब सामंस्तों को हृदय से लगा कर कहना कि में 

आपका बहुत हो भ्रनुगहीत हू । 

मिले आई चहुआन | सब्बर सामंतन मन्न ॥ 

उच्च भाव आदर सु । दीन उर चपि सु लिब्न ॥ 

नैन चेन नन बैन । हीन सुपन्न कढ़ि दोऊ ॥ 

बर समान तुम राज । तेग राजन विधि कोऊ ॥ 

रघध्ययों गाम रतिवाह दे | तुम के ढिल्‍ली नयर ॥ 

चित्रंग राव रावर समर। पाघ सीमस बंधी अमर ॥ छ० २२० ॥ 
पृथ्वीराज का राबल समर सिंह के पोत्र कंभा जी को संभर 


की जागीर का पट्टा लिखना । 


दृह्- 'तेजसिंह सुत समरसी । तिह सुन कुंभ नरेस ॥ 
संभरि संभरि वार द। दौहित्तो सोमेस ॥ छं८ २२१॥ 
समर सिंह का उस पह्टू को प्रस्वीोकार कर लौटा देना। 
कवितत - तब चित्रंग “नरेस । पिश्नत्रि नष्यों बर पट्टो ॥ 
तुम ढूंढा कुल दृढ़ । सु मनि ऐसी मति ठट्ठो ॥ 


१. मो०- एक रूध्य पम्मर प्रमांन ए० कु० को ०-ए+क लद्प पृथ्षर प्रमांत । 

२. भो०-'बिन सुरतान सु रूट्टि छत । 

३. हु० पाय । 

४. छंद २२९ की प्रथम पंक्ति का पाठ ए० इृ० को० -तीनों अ्रतियों मे समान 
है जितका धर्घ होता है कि “समरसो का पुत्र तेजसी तिमका पुत्र 
कुम्भकरम थी कि पृथ्दोराज का भाजा था किन्तु मो:-प्रति में तेज सिह 
चित्त सुतत मास ्रिन भर बेव” पाठ है, इसपे उक्त अध में प्रेद पडता है । 

५. प्रो+ बाशश । 

१९ । 


( ९१० ) 


हुब्य नीच,करतार । हथ्थ उप्पर गजत गुर ॥ 
हुम आहुदु मझ्नामि । स्वामि कहिजे सु ।उंच बर ।। 
कालंफक राह कप्पन “विरद । कुलह कलेक न छरगयो ॥ 
दग्यगो न|हाथ "चित्तोर पति । हम जब्त सब दगायो ॥छ०२२२। 
खसम्र सिह का जिसोर जाना। 
दृह्-प्रेह गयो चित्रंग पति | गौ ढिल्लिय त्रप छेंहु ।। 
मास बीय बित्ते द्रपति | मतो मंडि य्प एहू ॥ छं» २२३ ॥। 
पृथ्ची राज का हंसावतो के प्रेम में भस्त हो जाना। 
विमल विलोकन कोक रत | सोक हरन सुष मत्त ॥ 
समुष हंस प्रधु नीलग्रभ | विश्वम वर द्विग मत्त ॥ छं० २२४ ।। 
हंंसावती के प्रथम समागम का वर्णन । 
भुजंगी -द्विंगं मंत्र मंत्र सुमंत्रं प्रमानं । वियंकेलि करनी विधान सुजान॑ ।! 
निज नेह नील सु कील कलान॑ | मुर्ष भूल धिप्पं सु देव॑ सघानं ॥| छं० २२५॥ 
मय मोह मंड सु बंदीन दाने । हय॑ हेम हड़ पताका सु थान॑ ॥ 
एसु अंपं च सोभा स सोभा स मंत्र।' छय॑ छंद जोतीय संसाइ तंत्र ॥छ०२२६॥ 
पिय॑ पेम तंत्र सु कंतं सु थान । छुराया बिहूंगं सु पुत्री प्रमान ॥ 
लिय॑ ग्रेह सज्ज्या प्रथंमं अलीन । मरनों मस्त मातंग 'बंध्यौ कलीन॑ ।छं०२२॥। 
बच अंकुस हेट हेटं बलावे। दुरै देषि जालंतरे फेरि नावे ।। 
छुटथो सैसवं लज्ज तें प्रेम आसं।फिरे जानि बाछा तन प्रेम आस ॥8०२२८॥ 
सया हंस हंसावती नील थाह + कवी केलि कंठे थक्री सच्च स्याहुं ।। 
उरं अंत घोर विवाह बिरोरं। कला केलि बढ़ढ़ी विहानं सजोरं ॥छं०२२९॥ 
दनो देव ज्यों आनि सहान सेज॑ | सदा स्वेद षेद॑ हुऔ प्रात हेज॑ ॥ 
कक ००० | री कक | छुं० २३० || 
मुर्धा हुंसायती की कोक कला में पृथ्वीराज का मुग्ध होकर 
कामारध वुषभ की नाई सेल्त होना । 
* कवित्त -अगह गहन रमि रमन । रवन रमि रवन सु छूट्टिय ॥। 


दहिय वदन लक >लब, “अपर रहिय | सरसा रस सौर सु लुट्टिय ॥| 





« पै, सो ०- बंद । २. ए७ कू० कौ +-गिरड्ध । 
;  +- ० ल्‍वीतीर | ४. कै० को०>सुय॑ । 
५. भो०-“कृप दुत्तिय छंर्द छप्माय तंत्र। ६. मो० «यों । 
के बह करद मो०-प्रति में नहीं हैं।. ७. को ०-सवद । 


( ९३१ /) 


महिय लहिय नहिं नहिय। * इय हय ह 4 
बह देश कह आह कर हा गा हु 
कार्मध्त अंध मुद्धह वृषभ भ्रमन भ्रमावह तिछक सन ॥ 

.._ इह अर्थ सर्थ जानन सु गह । अगह मुगद्धन मन हसन ॥छं०२३१॥ 
हंसाबती के सन का प्थ्वीराज के प्रेम में निम्मल चन्द्रमा की 
भांति प्रफुल्लित हो जाना । 

दुह्ा - मन हिय वृत्तन मुगधनिय । रमि राजन निय नेह ॥। 
नमभिय निसा कर 'म्रत रथिय । निप्ति चिम्मरू दिय्व छेह ।छं०२३२॥ 
हाने शनें: हंवावती के डर और लज्जा का हछास होना 
झोर उसकी कामेच्छा का बढ़ना। 
छंद कमंघ--प्रिम्मली नेह नासा । दिष्ट एन छरगी सु त्रासा ॥ 
छेहंग कामी रसा | संचान भग्गी त्रसा ॥ छं० २३३ ॥ 
हंसावती संकुची । दासी प्रीति संवची ॥। 
 पुस्तका पढ़ि विस्तरी । कथा गाधा प्रेम विस्तरी ॥छं० २३०॥ 
दंत कंडक निस्तरी । हास विलास सुस्तरी ।' छ॑ं० २३५॥ 
हंसावती के बढ़ते हुए प्रेम रूपी चद्रमा को देख कर प्‌ थ्वोराज 
के हुदय समुद्र का उमड़ना। 
काठ्य - गगन सरस हंस स्याम लोक प्रदीप । 
सस *सज बंधू चक्रवाकोपि कीरा॥ 
तिमिरगज म्रगेद्र चन्द्रकातंप्रमाथी । 
बिकसि अरुन प्राची भास्करं तं नमामी ॥। 5० २३६॥ 
अमृतमय धरोीरं सागरा नंद हेतु । 
कुपुद बन बिकासी रोहोणी जीव तेसं ॥। 
मनसिज नस बंधु मनिनती मानमर्दी । 
रमति रज निरमन चंद्रमा तं नमामी ॥| छं० २३३ ॥। 
दिवस के समय राजि को प्थ्वीराज से सिलने के लिये हंसावतो 
ऐसी व्याकुल रहती जेसो चकोर चन्द्र के लिये। 
मुरिल--बंछय बंद चकोरत राजन । “हुंधनि हंस उद्दे भयौ साजन ॥ 
त्रिदु निसि नेह निस्ताहर बढ़्ििय । कनक जेम कृति कर 'आहुट्टिय॥छ ०२२८॥ 





१. ए०-हरव । २. को ०-हथ 

३. मो०-मरवतिय | ४. मो >-सपं मस॑ । 

+$ इस छात्र का पाठ चारों प्रतियों में उलट पलट है। 

५. ए० छु७ कोौ+-हुसति, हंमति । ६. ह०-अहुठिकय । 


'( ९४२ ) 


आयथा-- उभनि फलनी फंदा | विसनी पत्त बलाकरे हुथ्थं ॥। 
म रकति सति भाजन्ने। परठियं पहुप सु तीये ॥ छं० २३९ ॥। 
पायस का झहम्त होने पर झरद का धागम और 
बीत का अढुता | 

झिल्ली सिगुर खरी । गायन पृत्रीय छलित लुष्भरियं ॥। 

पहुकिय षंष "सु हासं | झलकिय सीताइ मद मंद'ईं ॥ छं० २४० ॥ 
किय मंडि सु पुक्करियं । मैने राइ सिरीय बंधायं ।। 

पर दार चौर साही | १ककारे जाहू रे जाह ॥ छं० २४१ ॥। 

शीत काल की अढ़तो हुई रात्रि के साथ दंपति में प्रेम बढ़ता । 

पंपट करि करतारं | हंसा सयनेव हंस सह पाय॑ ॥। 

निसि बड़डय अंकुरियं | कुक्कड॒य “कंठ कल्लछाय॑ ॥ छं० २४२ ।। 
अचलीय नेह ससी हर ' । *रसनहु रंगी सुरंगयं देहूं ॥। 

उबकंठय सदेसं । गावे एकंत॑ चित्त सछाई ॥। छ० २४३ ।। 

हे मौन करि कोकिलयं । जलधर सम एह कंठ “उ चत ॥। 
विकसित कर जल बंदे । विकसित रमे कोक सावासी ॥ छं० २४४ || 
संग्राम गए सूरो संतगे। होइ चंद्रोदए ।। 

विविधा काम तीयं । अवसर रत्त ' काम रूष्भाई ॥ छं० २४५ ॥ 
गाहा नक्किय तत्ती । सदान नूपुरे उरवा ॥। 

“जिह अंकुर पब्चितं । भूतं जुध्थांइ मंग भगुरयं ॥ छं० २४६॥। 
जोई छबिना वेनं । रचया सि महिला न रूप महु कमलछे ॥। 
ता नंचिय सु बियोगे । निमहं मुत्तंच जुग्ग जुग्गाएं॥ छं० २४७ ॥ 

हँसावती पृथ्वीराज को शोर प्थ्चीराज हंसावती की चाह में 
झहिनिसि मस्त रहते थे । 

पीय आरंभत त्रियय॑ । त्रिय आरंभ कंत॑ "चित्ताय॑ ॥। 

सो तिय पिय पती | मा पिम॑ " विद धाम ॥ छं॑० २४६ ।॥। 
अजा 'सन्न जो होजा। कंठाय॑ पययों हुर॑ फलय॑ ॥ 


२-77 कक | सथ लष्चं । हसन रस नाय | बकिय होई ॥ छ० २४९॥ 
१. ए० कु० कों०-सहाधं | २. मौ०-कंटक । 
३. ए० हु० को ०-* अबलिएप नेह से तहिए |! । ४. एृ० कुू० कफी०-रसरह | 
५, ए० कृ० को०-उचंती ६. ए०-संप । 
७. ए० कु० फ्रौ०- कान । ८. ए्‌० हु० को०-'निद बंकुरं ए दित्त । 
९, 0० छकु० को»-विताय॑ | १०, भी ०- बंदयं । 
११. ९० कु फो०-सागंध । 


( ९३३ ) 


।जोती भहर सह्वाओ । उचस्तिया कील कंताय॑ ॥। 
सो तिय अग्ग सुहाई । दिस असनी रसं नाये ॥ छ॑ २५० ॥ 
कवित्त-रयनि पंच संकुलित । पंच रूज्जित दुरि छोइन ॥ 
भिरत उभय भिरि धग । मग्ग छण्िय जुर जोइन ॥। 
१मिलत चतुर हक रीय। अतुर ग्रह 'दददुर बल ॥ 
कमल कमल मंडिय सु चित्त । नप अब बष्प बल ॥। 
आरति सोइ दइता विछरि। पार ६ समुद्र न नेह्‌ लहि॥ 
इय प्रति पतिवृत प्रथम पहु। नवति चित्त आचभ लहि॥छं०२५१॥ 
इस समय को कथा का प्रंतिम परिणाम वर्णन । 
कब्रित्त-हंसराइ “हंसनिय । पानि ग्रहनी ग्रह हल्लिय ॥ 
मालव दुर्ग देवात । 'वाम मुद्धत नव वल्लिय ॥| 
हय गय धुर धर ध्रम्म । क्रम्म कित्ती अति दानह ॥ 
ता पाछे रनयंभ । प्रीति षीची चोहानह ॥ 
चित्रंग राइ रावर रप्रिय । 'देव राज जह॒व वहिय ॥ 
वितिय वर्धत रिति अध्भरिय । अबल एक कित्ती रहिय ॥ छं० २५२ ॥ 
समर सिह जी शोर प्‌थवो राज की प्रवस्था वर्णन । 
दुह्-वत्त कवित उगाहू करि | चंद छंद “कविचंद ॥ 
समर अठारह बरब देने । दिवस जिपंच रविद ॥ छं० २५३ ॥ 


इति भी कविशवंद विरखिते प्रथिराज रासके हंसावति विवाह 
माम छत्तीसमो प्रस्ताव: संपूर्ण भ्‌ ॥ २६॥। 





+ यहू छंद हू० कृ०को०-तीनों प्रतियों मे नहीं है । 


१. मो ०>मतित २. ए० कु० को०-दुदुर । 
३. मी०-भध्च | ४, मो०-समुद्रित | 
५. ए०-संग्रनिन । ६, भो०-बास मुहूंत नवल्लिष | 


७. ६० हुक शोस-वेदशज । ८, मो०-कर्ति छंद । 


अथ पहाड़राय सम्यो लिष्यते ॥ 
( संतीसवां समय ) 


फविचंद की स्त्री का पुछना कि पहाड़राय तोंभ्र ने 
दाहाबद्दीन को किस प्रकार पकड़ा । 
ईह्ा- दुज सम दुजी सु उज्चरिय । ससि निसि उज्जल देस ॥ 
किम तुूंअर पाहार पहु | गहिय सु अधुर नरेस ॥ छ० १॥ 
दाहाबद दीन का तत्तार खां से पूछना कि प्‌ृथ्वीराज का 
क्‍या हाल है। 
कृवित्त- संवत सर ज्यालीस । मास मधु पप्यष ध्रम्मधुर ।। 
श्रतिय दीह अहरुत्त । उदित रब्रि व्यंब बरन तर | 
अलिय आल आलोल । गरुअ 'गज्जे *विसम्म गन ॥। 
रस रसालू मंजरि | तमारू पललव कमलल मन ॥ 
साहाब दीन सुरतान भर । आनि द्वार ठढ़्ढो सु बर ॥। 
अष्व ततार घुरसान थां । कहा अबरि चहुआन घर || छं० २ ॥। 


तार सी का उत्तर देना । 


गाथा- उच्चरि बान ततारं | अरि वरजोर अतर अत्तारं॥ 

सामंत सूर सभार | मत्त अमित समित जमका <ं ॥ ० ३॥। 

शहाबद दीन का पृथ्वी राज पर चढ़।ई 
करने को सलाह करना । 

भुजंगी- 
कहे साह साहाब तत्तारवानं । रचो मंडली मंहि दीवान थान॑ ॥। 
अरी 'वान दिष्यो बरं आसमान । “करो कूंच सिना प्रकासंत भान॑ ॥छं० ८॥ 
दल लष्व तीन॑ गजं बाज प्र । तिन॑ तेज तोनं करं कित्ति सूरं ॥।| 
अनंहृद नीसान नहे कि तूरं। नचे भूत बैताल मते मर ॥ छं० ५ ॥ 
हलाहुम्म झंकार हुंकार झारी | तुट तेक तान॑ पर दुमि धारी ॥ 
करे सेन मर्ग नचे जोगमाया । घन निदरे चोर नंचे न छाया ॥ ७० ६ !| 


१. मो०-गण्ज । २. ए० कुक को ०-विश्वंग भग | 
है. ० हु० को ०-पाव । हैं. मो-करो कुच सेनाइ सासंत भाग | 





( ९३५ ) 


सुरं सिदन॑ सोभ सा भान॑ लोरं । सजे सेन राजी रसालं सदोलं॥ 
रचैं रंध रंसा विमान विमान । जय॑ सह देवी 'दिमान स्मिन ।, छ० ७॥ 
मनों सारू भंजीक तेज प्रकारं । रची स्वामि सची रची महि रारं | 
धर्ज धूमरं सेत पीतं सुरंगे। रितं राज अग्गे मन॑ फलि 'दगे | छं० ८। । 
अस॑ बेस कंपी दुरी चौर भज्जी । चढ़े काम फजर पती पीठ रुपजी ॥ 
निहारं विहारं उप॑ हार हारं । बरें अग्रसेना मध * ब्रत्त पारं ॥ छं० ९॥ 
रचे तुंड तुंगं तियं एक नैन॑ । सजे ताल वैताल सिट सबैन ॥ 
बने अच्छरी कच्छि विम्मान गन । पतं जुग्गिनी पानि इच्छे त रैनं ।छं०११॥ 
नने रंग नारद मंडे अनूपं । चम्‌ च्यारि भारं भरं सहि रुप ।। 
अनी कोर आकार आक्रत्ति नूपं। वढ़ी भाग पथ्ची पथो उचओप॑ ॥छं०११॥ 
मही मंडि माया रहै लोपि मालं | घिले ' षगग अर्थ बल बोलि ताल॑ ॥ 
नव नह नीसान * भेरी भयान॑ । मनों मेघ गज्जे *कयानं पयानं ॥ छं० १२॥ 
दूसरे दिन गजनोी राजमहल के दरवाजे पर सहूखों 
मुसलभान सेना का सज कर इकटठा होना । 
टृहा “तब ततार पुरतान षां | सुनो साहू साहाब ॥। 
अरि अभंग दल सक्‍क रस | अमित तेज बल आब ॥ छं० १३ ॥ 
अरुन बदन उद्दित अरुन । बढ़ि प्राची रुचि "रुप ॥ 
मेच्छ सामि चढ़ि सेत अस । रन दिल्‍ली सम भूप ॥ छं० १४ ॥ 


समस्त सेना का दस कोस पृथवं को बढ़ कर पड़ाव डालना । 


कवित्त- अहन कोर बर अरुन | बंदि साहाब साहि चढ़ि ॥ 

दिसि प्राची दष्षिन *विपध्य । पच्छिम उत्तर बढ़ि॥। 

सेस भाग थे भाग | भोमि संकुचि कुकपि निल ॥ 

गमन सेन उड़ि रत । गेंत *"रवि षत्त धुंध इल ॥ 

दस कोस थान दल उत्तरिंग | धन अवाज घर रिपु **परिग ॥ 

गत मेच्छ मंडि मंडल सुमति । गति सु जंग अग्गर घरिग ॥ छं० १५॥ 
दृह्- रत निसान डग मग अरुन | जिम दीपक बसि बात ॥ 
सुनिव बंप अति साह मन । तन विकंप अकुलात ॥ छं० १६॥ 


१, ए० कुृ० को ०-विमान विताने २. मो०-हंगे । 


है, मो०-्भात । है, मो०-परत । 
५, ए्‌७० कूं० को०-भेभी । ६. मो ०-पयान कयाने। 
७, ए० हू० को०-- वि । ८. ए० कृ० को०-हूपि । 


९. मो०“विय्‌ । १०. प्रो०-रचि । १९. मो०-परिय । 


(६ ६३६ १ 


अरिल्ल - मिले मेच्छ मंडल भर भीरं | अतुलित पान पान संधीरं॥ 
उठत बंयन अप अप्य समीर । साहि "बढ़ी घिर कर कंठीरं॥ छं०९७ ॥। 
हाहाबुद्दीन की प्राशाशुसार दीवान खास में गोंव्ठी के लिये 
उपस्थित हुए सदस्य योद्धाप्नों के नाम । 
हनूफाल- घम धम्म बज्जि निसान । घढ़ि सेन कंपि दिसान ॥। 
पहु ओर षीरति भान । भर मंडि साहि दिवान ॥ छं० १४ ॥। 
बर मंत्र धान ततार | जुरि जुद्ध सेन करार ॥ 
घुरसान रुस्तम पान । बाजिंद मीर प्रमान ॥ छं० १९ ॥ 
मनसूर सेर हुजाब | जिन दान घबग जम आब ।। 
"महमंद कम्मन कार । तिन तेज अरि भें चारू ॥ छं ० २० ॥ 
मन ज्यंद जम्मन धीर। तेजम्म षान गेंभीर ॥ 
बेहद षान जिहान । निसुरत्ति आजम मान ॥ छं० २१॥ 
ममरेज से रनतिघ | भजि जात तिन अरिभंग ॥। 
मुलतान षान मसह | भारध्य धान सुहृद॥ छं० २९॥। 
आमोद जाजन पीन | तिन हजिक अरि तन छीन ॥। 
आषेट आतम मीर । सादफ सेर गंभीर ॥ छं० २३ ॥ 
सुरतान *मंडि दिवान । बर मंच करि परमान ॥ छं० २४ |। 
सभा में तत्तार सं का नियमित कार्य के लिये प्रस्ताव करना । 
दृह्ा -मिले मीर भर पान सब | रचि दिवान दरबार ॥। 
मंद मसूरत्ति मत्त बर । तब घुरसान ततार ॥ छं० २५ ॥ 
ह बितंड कां का सगयं झपना पराक्रम कहता । 
कृवित्त - मीरषघान से रनवितंड | हवक्किय हब क्वारिय ॥। 
सनमुष साहि सहाब । बोलि बह बह बक्‍क्रारिय ॥ 
हनों सेन हिदवान । ऐन चहुआनह स्॒धों ॥ 
अरि अरिश्न अरि भीर । हकिक हककों षग*पंधों ॥ 
गज बाज साजि ऊथलरू पथरकू । षलू अंदुन भजों 'भरन॥ 
भुअ भाष भिस्‍्त मंकोद रत । के स्‍ 00852 जीवन धरन ॥8० २६॥ 





“पद्धरी - पुरसान बान कहि सुनि ततार । संचों सु बत्त जंपो सु ढार ॥। 
दल ओर तेज हि ( अकार । बर मंत्र खैन रब्यौ “विधार ॥8०२७॥ 





१. ए० कु० को ०-पटो घढठी । २. मौ०-भाजीय | 
३. ए०-महमृव । ४. 74 धंति, ह०-मांध्ति । 


५ ए० कृ० फो०-बन्ती । ६. ए० कुक को+ब्वरव । 
७. ए० कुू० को+-भोराह । ८. ए० ० कों०-विभार । 


( ९३७ ) 


बुल्ह्यौ वितंड काली तमंहि। तस छठे जुद्ध किम साह संकि ॥| 
संग्रहौ सेनपति हिंदुराज । बंधों अपारि घल षग्ग बाज ॥ छं० २४ ॥ 


निसुरत्ति मीर जंपे सु तब्ब । तम हसे साह रिज्जें न प्रब्ब ।8छ०२९॥ 
दृहा “रावन प्रम्य बिनाश रज । एन सीस हुयबीर ॥। 


अप्पा कोनन उचछयों । काल से रनमीर ॥ छं० ३० ॥ 
वद्धरी - पुनि अध्षि साहि निसुरत्ति बेन । सूरतान आन भरकान नैन ॥ 
कुहि बाज तेन चालंत पव्य । भीषंग कंपि है ग्रव्व सब्ब ॥छ० रे१॥ 
राई सुमेर करते न बार। *अल्लह सुआल ऐसी विचार ॥ 
बिन साह तेज बढ़ढे मु ग्रब्द।इप्पे न ताहि अल्छ॒ह अदब्ब ॥छं०३२॥ 
मनो न संक चहुआन सूर | बंधव सुमंत्र भर मंत्र पूर ॥ 
बेलू विलाइ नदि बंधि वारि।बिन सेन कक चहुआन च्यारि॥७०२२७ 
2(हि। सहस्स दस सामसंद । दल गेन लेस तन तेक कंद ॥। 
बुल्लाइ बैनपति समर मंड । बंचे विचार सु विहान चंड ॥छ०२४॥ 
बादकझाह का ( लोरक राय ) छत्री को पत्र देकर धर्म्मायन 
के पास दिल्‍ली भेजना । 
गाया -' बुल्लि सु (त हजूर । मंडे पत्रीय बीर पशयं ॥ 
अष्थित पान प्रमाने । कथ्यी गाथाय सूर चहुवान ॥ छ० ३५ | 
दृहा -बोलि [त चव निकट लिय । दिय सु पत्र तिन हृथ्य ॥ 
कहौ जाइ प्रम्मान सो । सजि चहुआन समथ्य॥ उठ ३६॥ 
दूत का दिल्‍ली को जानता प्लोर दृधर चढ़ाई के लिये तैयारी होना । 
गाथा -निज के वीसा रढें | बर साहाब हिल्‍्हीय॑ ग्रासं)। 
बरति मंत्र मच किते । गरज्ज य मह भद नीसानं॥ छ० रे७ ॥ 
हृहा “गए दूत चलि निकट चव। करि सलाम बरसाहि'॥ 
पुर हंकिन कंकत सजन । बलि आतुर बर ताहि ॥ छं० ३८ | 
बुत का दिल्‍ली पहुं चना । 
स्थाम 'पष्य पुरन क्रमित । पहु जुग्गिनपुर नर ॥ 
दिय करार ध्रम्मान कर । बर *प्रिम्मे रिन बैर ॥ 8० २९ ॥ 
मफलकिआ लक 


पृ.मोल्न्ययों।. रे- मोब्दैत। ४३) कृ०-अलहुस्पुआल । 
है ए० हु को ०-'हिन्दु यु हद सोमेस नंद । हग्गे न लेख तन तेंक कद ) 


ऐ पृ० ०-हुल्लवि । ५. मो०-साह । 
६. बह | ७. ए० हु० को*-मंते । 


( ९३८ ) 


दुत का धम्मायत से सिलना । 
भाधया--हिय पत्री ध्रम्मानं । पाने गहि पाइ ताइ बर सथ्यं ॥ 
भर योहान समच्यं । सज्जी सम साहू कज्जय बैरं ॥| छं० ४० ॥ 
घर्म्यायन का पत्र पढ़ कर बाददाहु के मत पर दोक करना । 
दूहा--कायथ कागर वंजि कर । हायब "हाय सु कीय ।। 
साहि काल सुभ्भर सभर । आय पहुंच्यो दीय ॥ छं० ४१॥। 
धर्म्मायन का दरबार में जा कर यह पत्री कमास को देमा। 
बचनिका - पत्री ध्रम्मन बाबि के देहु। बहुरि दरबार गएहु ॥ 
क॑ मास कों तसलीम कीनी । पत्री सु हाथ दीनी ॥ छं० ४२ ॥ 
दाहाब॒हीत की पतश्री का लेख। 
चौपाई - हम तुम घरतें सोगेध कीनी । नाते भ्रम्म दुद्ध है चीन्ही ॥। 
दानव देव आदि भी हलग्गे। तातें बेर पुरातन जग्गे ॥ छं० ४३ ।॥। 
ज्यों ज्यों हम तुम बजिहैँ 'धार । त्यों त्यौँ सुकवि गाइहैं सार ॥। 
अमर नाम साहिब का सांचा । पानी पिंड षेह का कांचा || छं० ४४॥ 
हम तुम में बंध्या अहुंका र | मरदां ध्रम्प पुरातन धार ॥ 
मरदा अलि भारथ्यथा बेती । मरद मरे तब निपर्ज षेती ॥ छं० ४५ ॥ 
हुह्ा - मरदां पेती षग मरने । “अध्थि समप्पन हृष्य ।। 
सो सच्चा कच्चा अवर । कोइ दिन उहै सु कथ्थ ॥ छं० ४६॥। 
कथा रही पैगंबरा । अरु भारथ्थ पुरान ॥ 
तातें हुठ हजरत्ति है। सुनों राज चहुआन | छं० ४७ ।। 
धर्म्मायन का कमास के हाथ में पत्र देना । 
दिय पत्री इहू कहि सु कर । करि सलाम तिय बार || 
साहिब तुम सन लरन को | आयो सिंधु उतार ॥ छं० ४८ ॥। 
कंसास का पत्र पढ़ कर सुनाना। 


सुनि मंत्री नुप अष्पि सम | बंचि पत्र तिल बार ॥। 
कंच कूंच धंधार पति । आयो सिंधु उतार ॥ 8० ४९ ॥। 
पत्री सुनकर ५7727 7॥#7 का सामंतों की सभा करना । 
सुनि पत्री चहुआन ने। सम सामंतन राज़ | 
बात परद्विय सब भरन | अप अप्प 'भरसाज ॥ छ० ५०॥ 


१, ६० फो०-हीम २ ए० हु० कौ०-हरवों । 
है. एृ० को-चधार | ४. ए०-हुव्पि । 
५. मी ७-बल | 







५ ९३९ ) 


पुस्कोराज का उक्त पत्रो का सं सब सामंतों को समझाना | 

कविश - कहै राज प्रचिराज | सुनो सामंत सूर भर ॥। 

गज्मनेस चतुरध्य । विरथ आयो सु अप्प पर ॥ 

साज बाज मय मत्त । धग्ग बर भर उन्भारिय ॥ 

उतरि वेग नदि सिंधु । सुनिय धुनि अर उत्तारिय 0 

सजञ्जो समथ्य मामंत सब | संमर चावर इंब रन ॥ 

सुरतान खान खुरसानपति। दल बहुल पावस परन )। छ० ५१ ४ 

सामंतों का उत्तर देना । 

तमकि राज प्रथिराज । कहै सममत सूर भर ॥। 

चाहुआन समरध्य । पथ्य भारध्य चार चर ॥। 

सिधु साह गज गाह। पर्ग पंडो पल पित्तह ॥ 

कर अंजुलि रिषि *अस्ति | चंद अचवन दल किसह ॥। 

हर हार सार मंपुष समर । अमर महो जग्यों अमर ॥। 

ज्यों मान व्यौम आस्ढ़ "धरि। बनी चम्‌ चौसर चमर ॥8०५२॥ 

पृथ्वीराज का पचोस हजार सेना के साथ श्रागे बढ़ता । 
अरिल्ल-- 
चढ़धो राज प्रधिराज सु राजन ।  पाव लष्घ दल बल गज बाजन ॥ 
चामर छत्र रकत्त निसानं | मनु घनधोर दिसान दिस्तानं ॥ छं० ५३ ॥ 
कक के समय सेना को शोभा ध्रौर उसका प्रातंक वर्ण न । 
श्रोटक -- चढ़ि राज महा भर सन भरं | उडि षेह पुर रृकि सूर करं ॥ 
बनि अच्छरि चच्छरिं चार बरं। किल ' कौतिग भूत वेताल वरं ॥ छ० ५४॥ 
मुथ्ठ छंद सु चंद धर पठिय । *मुष जुग्गिनि अंग वियो गहियं ॥ 
सुर सह जय जयर * कथयं । चल चंचल सूर चढ़े कसियं ॥ छ० ५१ 
तल ताल करालति कक करं। *” / हे. 
दोइ माइस दूत ससाहि दल । तिन अष्षिय सेन निकट्टू कल ॥ छे० ५६॥। 
दुध्यी राज का पड़ाव डालना । 
दृह्ा- सुनि अब!ज सुरतान दल । हरषि राज प्रथिराज ॥ 
कोस पंच दुअ संबचिग । हिंदुअ मेच्छ अवाज ॥ ठे ५३॥ 





मिििनिशिलिभिमिमम मम रा 
१, ए० $४ को०-शागस्ति, अगस्त । २. ए० कुछ को ०-ढरि । 
३, मोर तीन फौज रक्चे गज बाजत | ४. ए० कू० को ०- सुख । 
५, ए०-पण्य । ६. 0० है ० को ०-कीतिक $ 


( ९४० ) 


अरणोदय होते ही १थवीराज का दत्रु पर प्राकमण करना | 
उदय भान प्रावी अरुन । चढधौ राज सजि सेन ॥| 
उर पातर कातर '"हसे । मेच्छ पीर फर सेन ॥ छ० ५८ ॥ 
गाथा -अच्छरि कच्छिय गेनं । चैन॑ चवसद् गैन गोभाय॑ ॥ 
हर हरपे हाराय॑ । जुद्धं सम्जाइ दो दसा दीन॑ ।। छं० ५९ ॥। 
ह झौर मुसलमान दोनों सेनाओों का परस्पर मिलता । 
इुह्दा - मिलिवि सेन अरुत सु अनी । तनी तनी दुअ "दीन ।॥। 
असुर ससुर सज्जे सयन। दोउ बीरां रस भीन ॥ छ० ६० ॥ 
शहाबद्‌वीन का अपने सेनिकों को उसेजित करता । 
भोटि साहि भर षान सब । पति पुच्छी इह बत्त ॥ 
अरिय प्रचंड प्रचंड दल | करहु समर सक मत्त ॥ ६१॥ 
सुभ्योदय होते होते दोनों सेनाप्रों में रणवाश् बजना 
झौर कोलाहल होना । 
अरिल्ल -प्रगटित भान पयानिति प्रं। वाजिग दुंदभि धुनि सुर क्र ॥ 
चढ़भथौ साहि संमर का । अरुन बदन मिलि तथ्य 'स्नूरं ॥| छं० ६२॥ 
का एक दूसरे पर धावा करना । 
दुह्दा -उलकि ढाल बहुरंग बर। *गुरुत मत्त गजराज ॥। 
झलकि मीर बपु दर चढ़िय । मनों पावस गुर राज ॥ छ॑ . ६३॥ 
दोनों सेनाश्ों के उत्कर्ष से सिलके की शोसा धोर यबत 
ह सेना का व्यू हु वर्णम । 
भुजंगी*- 
ढलकी सु ढाल, हलक्केति “सूरं। घमकके धरा, नाग नीसान 'पूर ॥। 
किलक्क सुभेर, बजे धाज तूर । झलककें सुनेजा घरा “धूम धघूरं ॥| छं० ६४॥ 
गरकके वितालं, बजे तार ताल | करे कह कह, जगी जोग माल ॥ 
नच सह्ठि चार, करे राग सिंध | व्के भूत प्रतं, कठें तार तिदू ॥ छं० ६५॥ 
मिली सेंन सेन, टगी रूग्यि 'नेंने । बढ़ी काल काया, चढ़ी गिद्धि गैनं ॥ 
भरं भीर भीरं, भिरें बीर भारं। रची अठु फौज॑, विये साहि सार ॥छ०६६॥ 
रा अग्ग मंते, घुरासान अन्नी । भर चिस्मनं जा तेयं दिठन्नी ॥ 
द्‌ 


से वाम मादफ परीरोज सम्जे । दिसा दर्छन। चिस्मन॑ अम्मरण्जे ॥ 
॥ छे० ९७॥। 






१ (० ुू० को ०-विसे । २. ए० कुर्द को ०-दीस । 
हे एं० छुण कोन धूर। ४. मो०-धुरतम चढ़ि गजराज' । 
५ ए०-निसान | ६. (०-मर॑, छ०-पूरं । 


७ मौ०- प्रा बुर पूरं । ८, मो० मैन । 


( ९४९ ) 


अनी भ्यारि पिठृठं, अनी दोह अब्णं । गुरं गौर वारं, फरो था हद करग॑ ॥। 
जग्यौ जंग जोरं, हुऔ बीर सोर॑ । घननह तीसान, भटं सघोरं ॥ छं० ६८ ४ 
दृह्ा -भर सहाब सज्जिय अनी । जिवन जोर चतुरंग ॥ 
सुभर प्रफुल्लित वीर मुष | काइर कंपत अंग || छं० ६९ | 
हिन्दू 8 सललेलरक उपस्थित यू उ के लिये उस के 
श्र व्यू हु बड़ होने का वर्णन । 
भुजंगी - 
चढ़्यो राज चहुआन कुप्यो करूरं । बढ़ी बेद साथी चढ़ी जाग हर ॥ 
ढलबक़ी सुढ़ालं सु डाल धमवर्क | करं कृत षग्गं सु पट्टं चमकक्‍के || छं० ७० ॥ 
धनंआगमं जानि विज्जू दमक्के । घनघोर नीसान नादं घमकक्‍के ।। 
रची पंच "सेना मे 'मंद्धि राज । रगजं वाजि रोह हथन्नार साजं ॥छ०७१॥ 
मूर्ष अग्ग कैमास चारवंड सूरं । महस्स अठं सेन गज बाजि प्र ॥ 
"भुजा दण्छिनं भीम कन्ह फकिवार | सत॑ तथ्य सामंत सेने तवारं ॥छं० ७२॥ 
दिगं वाम पंम्मार आबू ' प्रईसं । चम ब्यारी सोभ॑ भिरी आनि सीसं ॥। 
" रस रौद्र मंइयो षर्ग *बंडि जीसं। फिरे केक ढाल 'दुरे नागरीसं ॥छ8०७३॥ 
पछं जाम जाजं दर्ल धिध साजं | सयं प्र पंचास सगी विराजं | 
दहुं तीन पंच तथं पंच सज्जं । इल लेप नंद गन॑ गेन गज्जं ॥ छं० ७४ ॥ 
घमं छम्म नीसान रीसान वज्जं । सबह “मु सद्धं सु सिद्ध सु लज्जं ॥ 
चढ़े मेच्छ हि: मिली जुद्ध अन्नी । कथी व्यास भारथ्य सा आज वच्नी ॥ 
। छं० ७९ ॥॥ 
बुरं पं बंध्यो बंधे आप अग्ये । इसे मेच्छ हिंदू भरं धग्ग लगे ॥ छ० ७६॥॥ 
दोनों सेनाप्नों को प्रनियों का परस्पर यवाक्रम यद्ध होना । 


दृह्दा - जनुकि पथ्थ भारथ्य भर | लगि कुर पंड प्रचंड ॥ 
चाहुआन दल भेच्छ दल । हविक हय ग्गय झुंड ॥ छं० ७७३ ।॥। 
इत हिंइ उत मेच्छ दल । " रन चढ़ढे बर धोर ॥ 
हक्कि तेज असि वेग बढ़ि । लगे सुभर हर भीर ॥ छं० ७४ ॥ 


१, मो ०-फौज । २. 0० कृ० को >-मप्न । 

है. ए० क्रो+०दिता ! ४. मो०-अईसं । 

५. भो+-'रदं श्र महि बग पांड जोर  । ६. ए० कु० को०-पंड | 
७. १० हु० को-हले, ढले । ८. ए० कू० को ०-मर्य । 

९. श्‌५ हु ० को-पुसज्यं | १०. ए० कु० को७-चह्से चढ़ि । 


( ९४२ ) 
बुद्ध का दृश्य बन । 


दंडमाल -मेछ हि ( जुद परहरि | घाह पाए अधाय धर हरि | 


रुड मुंडन पंड घर हुर | गत्त बहुत सुरत्त झरहरि ॥ छं० ७९ ॥ 
भास काइर जह भीरन । छंडि जल सूरिज्ज धीरन ॥। 

रुड चढ़िय रज्चि थर हरि। रक्त जुग्गिनि पत्र पिय भरि।छं०४०॥ 
चवत फीरति अच्छ अच्छरि। सुफटि पट्ट सुतट्ठ फर हरि।॥। 

सिद्ध सुरन वीर जुरि जुरि। ........ -- ॥ छं० 4१ ॥ 
प्रबल घीलिय पाल सेनिय । विचलि थल दिग परे ऐनिय ॥। 

मोम गेन निसान नंतिय । थाने थाने बिवाल संगिय ॥ छं० &२ ॥। 
भुअन भिरि भुअधार धारन । श्रोन तुच्छिय द्वीर ज्ञारन ॥ 

हिंदु मेज्छ अधाइ घाइन । नंचि नारद जुद्ध चायन ॥ छं० ८३ ॥। 


गाया-नंचिय नारद मोद॑ । क्रोध घन देषि सु भट्टाय॑ ॥ 


हर हरषिय हारं । पत्तो चंद भानं भा यान॑ ॥ 8० ८५ || 
सायंकाल होने पर वोनों सेनामरों का विधाम करना । 


'हुह्ा -थकि झस्झत संध्या सपत । सपत भ्रान पायान ॥। 


पहु प्राची बजि पंचजन । लह सूझत गोयान ॥8० ८५ || 
प्रातःकाल होते ही इधर से के मास का भौर उधर शहाबद्‌ दीन का 


झपनी अपनी सेना को सम्हालता | 


कुंडलिया--पहुलग्गे चामंड सुभर । अरू विमन्न चतुरंग ।। 


" इंद्रजीत लछिमन रदूसि । बहसि बढ़ी "सु तुरंग ॥ 
बहसि बढ़िंढ थु (रंग | पंच साइक भाले भिलि।॥। 
फुनि गोरी दाहिम्म | सु हय छंडे सु बंधि कलि ।॥। 
जिम रत्रुपति पतिलके | बक कंकन कर अग्गी ॥। 
तिम गोरी दाहिम्म । सु हय छंड़े जुध छूग्गी ॥ छं० ८६॥। 
सुब्योदय होतेही दोगों सेनाड्रों का धागे अड़ना भ्रौर 
झपने भ्रपने स्थाभियों का जेकार दाब्द करना। 


कबित- उदय भान पावात । कोर दिव्यिय दल चढ़्ठिय ॥। 


हय गय "तर आररिय । सद्ध 5० बढ््‌िय ;। 
अच्छरि तन सच्छरिय । व्योम विम्मीनहू चड्डिय ।। 

दिष्यि सूर सामंत । देव जेजे मुख ॥। 

दृष्चिय सुधारि हथनारि धरि। ग्जनारि करनारिं बजि ।। 


"बढ़ि हिंदू मेछ पुह मिलि अनिय । मरों अभ्भ पावस सु रजि || 
| चु० 63 || 





७७७४ ७७७७७ था भा आई है ०५ 
१. मो०-पेतुरंग । ९. ए० छू+ कौ+-मर। 


( ९४३ ) 


दोनों सेनाभ्रों का परस्पर एक दूसरे पर वाणों 
की दर्धा करता ।। 
दुह्म है कर तीकम अमर । धनुष बान अग्रान ॥ 
दुअ मीर सुशबक हुअ | मीरचंद स 

दोनों सेनाओं का एक दूसरे में पेठ के शस्त्र की बार बा 
भुजंगी -मिले हद प्रेछे अनी एक मेक । * बजे षग्ग धार रजे तोन जप ॥ 
करं पत्र सत्ती बे * मिध नह, श्रवे श्रोन गंड्ब षग्गं उनग॑ ॥ छं० «९। 
उ़ें रत पीत॑ चम॑ घूम रंगं। मत सेत नील जल जात संगं॥ ' 
उठ पत्र “इंडर सर सोभ सज्जी । मनों इंड साल समंड डरज्जी ॥ 8० ९०। 
बिताल विताल रजे ताल प्रेरं। गिर मेच्छ हिंदू घन॑ घाइ बेर ॥ 
बम आंम जग्यौ जमान॑ सुजग्गं। तिल 'तिइल् अग्ग बढ़ षग्ग बग्गं ।छ०९१॥ 
जय॑ अग्गि जग्गी जनू जग्य जून । रते अंग अंग चले पंग 'सूनं।। 
ऋढ़ी गिद्धि गेने छयो बान भान॑ । परे पाइ सामत सो चंद जाने ॥ छं० ९२ ॥ 
जिम पड़ कैरू परे मश्झि जुद्ध । सही सत्र कण्थी षगं दढ्ढ उद्ध ॥ 
कवीचंद कथ्थी कुरष्षेत हेत॑ । इसे हिंदु मीरं चढ़े बंदि नेत॑ ॥ छं० ९३ ॥ 

घुड्ध भूमि में बेताल प्लोर योगिनियों के नृत्य को शोभा वर्णन । 


कविलत नेत बंधि हि ६। नरिंदं मामंत मतभर ॥! 

मीर भार असरार । सबें ढहे सु सद्धि सर । 

दृष्ध जेम भारध्य । कथ्य सुभ्म जिम कृथ्थिय ॥। 

सु कविचंद बरदाई। एम अध्थिय रन बात्तिय ॥ 

धन घाइ आधाइ सुधाई घट। तेक तानि नचिय करस ॥ 

चहुआन रा३ सुरतान दल | बट बीर गंडयो सरस ॥8० ९४ ॥ 
दृह्टा तेग तार मंडिय समर । नचिय नंच बिन पैर ॥ 

चाहुआन सुरतान रिन। रचे य्त्य बर बर।। छ« ५९ ५ 


घोगिनो भत बेताल श्ौर प्रप्सराधों का प्रमन्न होता 
झौर सूरवौरों का बीरता के साथ प्राम देता । 
भुजंगी - रचे श्त्य बर बेर " (हिंदू € मीरं। ज्रदुंमदर्ल तर्ज राज॑त धीरं ॥ 
पर जज वीवान ईशानसोर कर पाए जाए गज नीसान ईसान सोरं। करें पत्य भूत रचे और कोर ॥ 8० ९६ ॥ 


कलम कक» .ााााआआं 


१. मो०-+वजजे बरव घोर जेती झततेक॑ । र 7० कु० को०-संटकी । 
३. बो० “सिद्ध । . मो०्न्सेल । 

५. ए०-हेंडर । ६. ९० ३९ को०-तिर्व । 
७. बीते । ८, ९५ हू ४ को०-फैर । ९. मो० “हिल समीर । 


( ९४४ ) 


करंताल भाल बजें रंग रंगे । भ्रम॑ गिद्धि गैन॑ नचे चारि जंग॑ ।। 

सुरं सुंदरी नंदरी चढ़िढ़ व्योम॑ । छबी छब्मि छाग्र बरं बार सोम ॥छ० ९७॥ 
उड़े रत गुल्लाल फूले सु 'फागं । बल बरग कूचं सम॑ माल राग ॥ 

उठे गाइन नंत्रि तोर॑ंत तानं । लगें षण पत्त सु पेरंत मान ॥ छं० ९० ।। 

कटे अद्ध सीख वहै रक्तजानं । रत॑ पट्ट बंध्यों मनों रिशल भान ॥। 

सुरं सद्ठि नह चने मृष्य गान । फिरें जुद्ध जोधं बहै मोह बातं ॥ छ० ९९ ॥ 
बढ़े मांस प्रासाव भूतं असूरं । रत॑ पानि डारं तके सूर नू<॥ 

यरे रत रूरं कर्च कु व वातं । विधि छित्ति राजी रस रंग रास ।छं० १००॥ 
नचै प्रत पानं बिना सीस केले । मनों अग्य फागं जगे यत्य षेले ।॥। 

षगं घंटि नाना कढ़े रंड सेबं । इभं रूढ़ सद्ठी निनें नारि देषं ॥ छं० १०१॥ 
बके मत हालाहल परग पंढे । जिसे राम रन मह्स रावजन्न मंडे ;। 

नय॑ं नारिका बाटिका बीर तुट्टे । घन धाइ प्रष्चाइ जुग जोग छूट्टे ॥छं०१०२॥ 


युद्ध रूपी समुद्र सथम को उक्ति वर्णन । 


कवित्त- नव बढ़्ढिय नाटिका । धग्ग कढ्ढी असु हविकय ॥। 
हिंदू मेच्छ मिलि षेत । अप्प अप्यन चढ़ि कंकिय || 
रा बावेड रा जैतसी । राइ पज्जून कनककह ।। 
मीर बान भर पंच । यर्ग बढ़्ढ़ए तननंकह ।। 
वपु वेद चन्द बानी विमल | विदुरि बग्य पल पेत बढ़ि ॥। 
“केबल सु कढिड 'सुरताक दर।लिय रतन्न मधि देव दधि ॥8०१०र।। 
कुंडलिया - मधि कढभों सुरतान दक | दधि केवल मन वढ़िढ ॥ 
मीर बान मारुफ दछ | बीर विमानन चढ़िढ । 
बीर विमानन चढ़्ढि । दिष्ट बढ़्ढी बारह परि |। 
भर चंदेल विरंम । पेत झोरी सुभोंह भर ।। 
गय नंगबंद अमृत झरिंग । कुसुम गुज्छ कविचद पथि ॥ 
बिम्मान पथ्य रवि कुंत रथायग्ष नेत कढ़ि केल मचि ॥छं० १०४॥ 
इस यूद्ध में जो जो वीर सरदार मारे हर उसके ताम शोर 
उसका पराक्रम ब्जंत । 


भोंतीदाम--मथ्यों सुरतानय सेन पयार | रूई जस कीरति चंद सुचरार || 
परे रन महक्त चंदेल सुभाइ । परे बहु वान सुधाइ अबाइ ॥ छ० १०५ || 
>समन्‍सश»सार राव हि भार8घ+अ५+ता ०५ ९७ #0५:७००७॥४॥०कल कम कमकिरान राम अर ऊक+ पलक 


अंधावाशकमशमकअकिकममना्राााा पाक, 






१. 8० कु० को ०«कार्म । 
२० ६० ० को ०-फकाकह | 
ढ़ ० जुभाइव, पृररांग है 


( ९४१९ ) 


पत्मौ घर बाहर "राइति साल धरद्धर षग्गन तुद्दिय तालू ॥ 
बरें कर अच्छर सुच्छर माल | धकद्धफ काइर छत्ति : 
झुकि इशुकि तुंडन अद्ध कमद्ध । मनों कम मम 
तु द्ध । मनों हरि चक्रन केतन बद्ध ॥ 
पन्‍्यौ घन “घाव सु वीरमदेव । हयग्गय विड्धिय छत्र अनेव 
बिनों सिर नंबत मीर कमंध | हये हैय ताग तरपम्मर सच्च ॥। महज 
लगी धर सीस सुभ्यो अति साइ। हने रूगि पंचय पंचय घाइ ॥ छ 
भ्हूए लगि पंचछ विम्मम घाइ। 7 *ए *' कक 
ए्रदन्यौ पीरोज सु रावन नंद । करे न4 कोतिग सूरन चद ॥| छ० १० 
हे | के ९ 
छले दर चंचल दो सुरतानं । लगे कर देधि चेंदेल परान॑ ॥ 
परे मफरदू सुमंच (विभीर । लगे ग्रहलृट्टि क्रपी कर कोर ॥ छं० ११०॥ 
गिरे सु पिरोज लिलत्तिल गात । विय छवि छछ बड़ी हृब्िपात ॥। 
<रजे रति आगम राव वसंत । नगम्मनि जग परे बर सत ॥ छ० १११॥ 
गद्दी तरवार वि वानि सु झारि। नवंतिय वाइस अंत उतारि ॥ 
पच्यौ सम बाज सु हाजमषान । रचे गज इंद्र सु “ब्रह्म धियान ॥8० ११२॥ 
कृप्यो मन सूर तिलतिल धरग । उड़ें रिन * पत्तरि तप्पत अग्ग ॥ 
चढ़े सारूप सु गंवर रूप । छयो सम सीस घरद्धर भूष ॥ छं० ११३ ॥ 
भिरें भर हिंदुअ मीर अधाइ। गिरे दस पंच सहस्सह छाइ ॥ छ० ११४ ॥ 
युद्ध होते होते रात्रि हो गई। 
दृह्ा “गिरे मेच्छ हिंदू सुभर। हय गय घाइ अपाई !| 
१:सुंड॒ ढंड मुंडन झरत। रत्त झाकि झकि ताइ॥ छ० ११५॥। 
उपशोक्त बीरों के मारे जाने पर पहाड़ राय तोमर का हरावल 
में होकर स्वयं सेनापति होता । 
भिरि तूँअर लिय बग्ग भरि। हय करि नीर प्रवाह ॥ 
सघन धाई संमुष * समर | लगे मेच्छ पति याह ॥ छ० ११६॥ 


पहाइुराय तोमर का बल झोर पराक्रम वर्णन । 
घाइ धाह तन छाइ छिति। रत्त छिछ उछरत 


भर तोंबर हर जिम तमकि। लग्गि' जमन गज संत | छं० ११७ ॥ 
_.....................3५७७०कााकनकननमनकमकमनन न ननममन मनन ननननन न नननन नशशििलिनिशनिलिकिलीकिल नकल काया 


१. भो०-राव विसाल | २. मो०-घाय । 

३. ए० ह० को-हनें, हते । ४. ए० हृ० को-"परयो पुं पीरीज; 
५, ए० कु० फो०-अजवब । ६, ए० कृ० को ०-विभीर । 

७. मो०्रते।. ८.मो०-ब्रहमबुधान।. मो०-पातरि । 

१०, ए्‌ू० छकु० कौ००पुंड ! १९, ए-ससन, $० को० '' 'सरन | 


ध रे. भो०-अपून्‌ रे 


६ ९४१ ) 


कवित्त--भर तोंअर अभि' रस । घरत कर कुंत जंत अरि |. 
गजन बाज धर ढारि | धरनि बर रत्त जुध्य परि ॥ 
भरिग मीर क! हर कनेंग । हिय पत्त "मुच्छि द्रढ़ | 
भरिग सेन सुरतान | विष्यि भर सुभर पामि कढ़ ।। 
उभ्मारि सिंगि कुंभन छरिय | झरिय श्रोन मद गज दरिय ।। 
हर हरषि हरवि जुग्गिनि सकरूार्ज जै जे सुर उच्चरिय ॥छ8०११९॥ 
बुतिया का चर्रमा प्रस्त होने पर पद्ध का ध्रवसान होना । 
दूृहा - प्रदिषद परिपातह्‌ पहुर | समर सर चहुआन || 
दिन दुतिया दल दुअ उरक्ि | ससि जिम सद्धि बिसान ॥ 8० ११९ 
तृतिया को दोनों सेनाश्ों में ज्ञास्ति रही शोर चहुर्थो 
को पुन: यूड्वारंम हुमप्ना । 
कृबित -दिन त्रतिया बर तुंग । झुक्कि झारन झुकि हुक्किन ॥| 
हिंदू मेच्छ हुये हुगिकर । धवरकू बज्जिय भर इबहन ॥। 
कटि मंडल घटि धुम्मि | शुम्मि झंमरित अकालहि ।॥। 
भूत बीर बेताल । मंत तुदत भ्रम चालहि ॥। 
दप्तकृंध कोपि रघृपति रहसि | बिहसि चंद बढ़्डिय बदन ।। 
चतुरथ्य जुद्ध जंपिय जगी । रंग कंक डक्किन रदन ॥छं० १२०॥ 
जतुर्थी के यूड्ध में वीरों का उत्साहु फोभ उत्कर्ष वर्णन प्रोर युद्ध 
का जलमय वीमत्स दृदय वर्णन । 
दंडक - बवर्धि जुद्ध उदोत आरनि | सुभर भीर समुष्ष घारनि ॥ 
कोपियं चहुआन भरहुर | घाइ कु जर ढाहि घरहर ॥ छं० १२१ ॥। 
श्रोत द्वोन प्रवाह थरहर | अत अंतन अंत क्षर हुर ॥ 
ब्तार तान वितारू करि करि । तेग पेंचत पाह परि परि ॥ छं०१२२॥ 
घुम्मि झम्मि निसान बज्जिय । अग्रम मेष असाढ़ गज्जिय ॥। 
घुनि सु असि असमान रज्जिय । दिप्पि देव विमान छस्ज़िया।ं०१२२॥ 
- कंपि कायर हज्जि छम्जिय | *बिकल युष॑ हूँ “निकलि भज्जिय । 
सम्तुष तोंवर साह सज्जिय । *विचलस अर कर तेग तज्जिय ॥छ०१२४॥ 


१. ए्‌ ह० को>-मूदिठ । है. मोल्नतन । 
है. मो*-्तार विन विताल कर कर; । ४. ए० कृू० को० विफल । 
५, एू० छु० फौ०-भिकरिे | ६. ए०-पिभस्त 


( ९४७ ) 


जीर बहुरि विशेष वानय | छुट्टि छाय बकास भानय ॥ 
रेन सूर दिसान थानय । सोक़ कोक "अलोक आनय ॥ छं० 
झमऊि सुर मुष सस्त्र लरिगय | दमक्ति दिसि दिसि घरग नग्गिय ॥ 
रत्त पत्त प्रवाह झरि झरि। ईस सीस “सजंत गुरि गुरि ॥ छं० १ २६॥ 
सच्छ मच्छन कच्छ कब्छिय | दलन दोन कलोन अच्छिय ॥। 
अंत *दंतिय दंत पाइन । गिद्ध जुग लै उड़ी चाइन ॥ छं० १२७॥ 
नषत बित्त सुद्ृत्त फिरि फिरि। मप्पि डोरि पसारि कर घरि।। 
रहिर सर सम बह्‌त धार स । भेंवर पंषिन काक पारस ॥ छं० १२६ ॥ 

सोका पाकर पहाड़ राय का शहाब॒द्वीन के हाथी पर तलवार 

का वार करना झोर हाथो का भहरा कर गिरना । 


हन्‌काल -रंग्रय रदनु जुगर्मिन बीर । है गे पारि असि “वर मौर ॥| 
तोवर राइ दिध्यो साहि।। नंष्यो बाज सनमुष आइ ॥ छं० १२९ ॥ 
डारिय तेग सिर करि घीज । #गिर पर जनु कि करकिय बीज ॥॥ 
करि कर वारि गज धर ढाहि।*गैवर गि२त निक्‍्करि साहि॥छं०१३०॥ 
तोंबर दिषिष राह पदार | गेंवर दिष्षि है कंप्र डारि ॥ 
भावरी भरिग जव्व मेछान | जे जे जै जंपिय चहुआन ॥ छं० १३१ ॥ 
मुसलमान सेना का घबरा कर भाग उठना। 
दृहा >भगिग सेन सुरतान सब | रव लग्गी मुष तक्कि ॥ 
गह्यौं साहि तोंबर ५पुरस । जानि राह सप्ति बकक ॥ छं० १३२॥ 
ग्रपनी सेना भाग उठने पर शहाबद्वीन का चक्रित होकर रह 
जाना झौर पहाड़ राय का उसका हाथ जा पकड़ना झौर 
लाकर उसे पृथ्वीराज के पास हाजिर करना। 
कवित्त -जुग्गिनि गन गर सिंधु । करत उच्चार सार मुष ।। 
अछि अच्छरि बर इच्छ | विसन श्रक प।नि नेत सिष ॥ 


१२५॥ 





१. 0७ कू० को०-भ्सोक जातव । २. सो ०-जति । 

हे मो०-मिर पर जामु करंकिय दीन-पाठ है और ए० है * की ०-अतियों में 
।जिरि पर #िकर कौय बीज पाठ है किस्तु इन दोनों पिठो में छन्‍्दोंमंग 
होता है । ३. ए० कु० को >-ततिय । 

४. मोक- चर $ ५. मो०-मिर चत मैवर निकर साह । 


३. मो०-पुरित | 


( दरैड८* ) 


अज्जि ताल बेतारू । रज्जि बर "सुंड चंड संग | 
शोन छोनि छय छंछ । गुंज गन देन रत्ति अंग |॥। 
“मुरि मेच्छ घाइ घट सघन परि। दृथ्य धालि सुरतान लिय ॥। 
जित्तो जु आनि सोमेस सुअ । अभे सुपर अंगन घटिय ।छं० १३३ । 
सुलतान सहित पृथ्वीराज का दिल्‍ली को लौटना और बंड 
लेकर उसे छोड़ देना । 


गहि गोरी सुरतान । अप्प ढिल्‍ली सँपत्तो ॥| 

माह सुकल पंचमी । बार भ्रगु बर दिन वित्ती ॥। 

किय सु दंड पतिसाह | सहस सत्तह सुभ हैंवर ।। 

दुरद षट्ट प्रम्मान । वहै षट रित्त मह झर ॥। 

कोटेक द्रव्य नप हेम लिय । घालि सुधासन 'पथ्य दिय |। 

करिट काज कित्ति बेली अमरासुभत सीस चहुआन किय ॥ छं० १३४ !! 


इति अभी कविचंद विरखिते प्रथिराज रासके तोबर पहाड़ 
राइ पातिसाहु प्रहन नाम सेंतोसभो 
प्रस्ताव संपूर्णम्‌ू ॥। ३७ ॥॥। 


१. ए० कु० को ०-तंह । २. मो०-मुरि सेन धाइ भिक सहत परी | 
कै भो७- पट्ठ । 


अथ बरुण कथा लिष्यते । 
( अड़तीसबां समय ) 


“सोमेश्व र'' सांसारिक सम्पूर्ण सुखों का झ्रानन्द लेते हुए 
स्वतंत्र राज्य करते थे । 
[हा -सुष लट॒हि लुटुहि मयन ; अरि धर लट्टे धाइ॥ 
अंग नवनि करि उद्बर । है पुर पग्गह चाइ ॥ छं० १॥। 
चन्व्र प्रहण पर सोमेदवर जो का समाज सहित यमुना जो पर 
ग्रहण ह्तान करने जाना । 
सोम 'ग्रहन सूुनि सोमय्रय। कालदी मन आनि ॥ 
*है गै जन सब संग ले। तहां बोले बिप्र ठानि ॥ छं० २॥ 
सोमेश्वर जीके साथ में जाने वाले योद्धाप्नों के नाम 
झोर पराक्रम वर्णन। 
मोती दाम्त - 
जपोड़स दान विवारिय राज । रची विधि ज्यों भ्बध “देवति साज | 
तहां ढिगोविच पवार पवित्त । 'संप्रम्भय ध्रम्म तहां बिपचित्त ॥ छं० ३॥ 
जुगौर गुरंबर सिह सुसंग । जिने करि जज्जर देहिय जंग ॥ 
तहां ढिग संजम राव नरिंदु। धरे जनु इद्र विराजत 'चन्द ॥ छं० ४॥। 
सुबाहन बीर बली कुनि तथ्य । तिने कलि ध्रम्मन दूजि यकथ्थ ॥ 
तहां गुर राज “विराजत ताम । तिदिष्ट बचिष्ट मनों ढिग राम ॥ छं+ ५॥ 
सु और अनेक महाभर मंझ । श्रमंत क्रमंत "“सयन्तिय संझ् ।। छं० ६॥। 


उछ् समय पर पुृणं मा को शोभा वर्णन । 
साटक -मुँदी मुष्य कमोद हंसति कला, चक्‍कीय *चककंचितं ॥। 
बंद हिरत कढ़ंंत पो इन पिमं, भान कला छीनय॑ ॥ 


---.4.......3--२००७०००००००-िकांकके, 





१. ए« छु० को०-म्रहुनी २. ए० कृ० को २-हाम जरव । 
३. ए० कु० को०-चुप्र । ४. मो>-देवनो । 

५, ए० छकु० को >-सुधमप धरम नहीं वियवित । 

६, ए० कु० को०--हएरद, इन्हे । ७. मो०-विरामत । 


८, ६० हु को >-सपन्िय | ९, मो >- चक्की बित॑ । 


( ९५० ) 


बानं मन्मय मत्त रत्त जुगयं, भोग्यं च भोग भवं । 

* निद्रा वस्य "जगत्त भक्त जनय॑ं, वा जग्य कामी नरं ॥ छं० ७॥ 
श्रोटक--#चकी बक्‍क समिकय चित्त सं । बिछुरे बिय दिषप्थविय संक्ष मय ॥ 
$ जु फयो प्रिम तत्त मझं मुरबी।सु मनों दिसि दिस्सि सिदूर' जबी।॥|छ ८८4।॥ 
घन सोर द्रुमं करि पंष घने । सु मनों छमि पारसियं पढ़न॑ ॥ 
अलि वासिय पंकज कोक नदं । कुलटा बसि छेल रसे किमिदं ॥ छं० ९ ॥ 
विरही जन दिष्टि सु धाम दुरी । उलटे बसि डोरि ज्यों चंग उरि॥ 
बजी बर देवल झल्लर झर | तिसं घर सिगिय सिद्धन पूर ॥ छं० १० ॥ 
व्कपी मुग धापिय केलि कठौर | मुर्दे हुसि प्रोढ़त सुंदर चोर ॥। 
छबि दीपक द्वारन जोति जग । जनु दंपति नैन सुभे उमगे ।। छ० ११॥ 
जु लगीं घुअ धुंमर रैनने मंडि । चले क्रम चोर भर्ग *पिय॑ छंडि ॥। 
| जुरसे रस चामर सीस इसे । दिधि दीपक जोति पतंग जिसे ॥ छं० १२ ॥ 
बविरहा उर झारिय केलि करी । इन दाहिय देहरु प्रीति धरी ॥। 
विरही त्रिय भुष्य सु दुष्ष *सदं । कुम्हिके जनु पंकज कोक नगद ॥ छं० १३।॥ 
जु सेंजोगय भोग सु सरसे । सु कमोदिन चंद फुल दरसे ॥। 

ज प्रिहं ग्रह जोवत दीप जुबं | जु वए मनु काम के बीज भुवं ॥ छ० १४ | 
झ्रद्धं राजि के समय प्रहण का लग्त श्राने पर सब का 
यसुना के किनारे पर जाना । 


टृहा-.साझ समय ससि उरिग नभ | गद जामिनि जुग जाम ॥। 
ग्रहन समय दिषि होतही । जमुन पद्चधारे ताम॥ छं० १९॥ 
वरुण के बीरों का जागृत होना । 


स्‍तानं जंकी नौ ग्रपति। जल रक्षा जगि बीर ॥। 
*<हवकारे संमृष उठे । मंगन जुद्ध “सरोर ॥ छं० १६॥। 





१. मो०-निद्रया | २, ए७० कू० को ०-जगंत । 
है ए० ० को०-कंयि चक्‍क सु चविकय' + 
| ए० कू० को०--जु पयोव पतंत भञ्ल सुरवी ३. मो०-दंची । 


हडं, में०-किपि | ५ ०७ कू० को०-पिम । 
470ए० कू० को ० “जुश्से रस धामर सीदक से । 

६, ए० $० को ०--मु्द । हु 

७. मो०-वाम । ८, 0० हु० को०--हैंहकारे $ 


९, ए० कु० कों०-सभौीर । 


( ९५१ ) 


इधर साभंत लोग हक कंवल दूब श्रौर भ्रत्षत झादि 
हुए णड़े थे । 
ए बिन व&्त्र रे सस्त्र बिन। हस्त दरभ कुस कोस ॥। 
तिल तंदुल जब हक कर । बरन (त उठि रोस ॥ छ० १७ ॥॥ 
बीरों का गहरे जल में शब्द करना | 
अति प्रचंड गहराइ गल । ग़ल गज्जे बल बीर ॥ 
स्थाम बरन भय भीत दिषि। घीरन छट्टे धीर ॥ छं० 
जलबोरों क॑ सहुज भयानक प्रोर विकराल स्वरूप क 
कृवित्त- अति उतंग बज ग। उदित उर जोति रत्त द्विग ॥ 
अरुन रुघिर नष अधर । बस्त्र नन अस्त्र सस्त्र हिग॥। 
दसमन ऊंच सिर केप । वेस भय भग्गिय पास ॥ 
अति उनाह जम दाह । कोन मंडे जध आस ।॥ 
कल कलह बचन िलकंत सुर। सुर बाजत जनु धुनि धमनि ॥ 
हम करत केलि जल संचरत । तुम "संमह कोइ * मत अवनि॥ 
हु ॥ छं० १९ ॥ 


१६॥ 
! वर्णन। 


सांसतो का ग्राव पर चला जाना। 
दुह्ा- सुभट दिष्य करि क्रोध उर । भये भयानक सर ॥ 
सस्त्र हृध्थ दिष्द नहीं | श्ग्राव ग्रहे जलपर ॥ छं० २०॥ 
लल बोरों के उछारने से वेग से जो जल ग्राव पर पड़ता था 
उसका दृदय वर्णन । 
कवित्त--परत ग्राव जल पूर | झरत जनु रुष्ष फल सुबन ॥ 
बजत घात आघात । फरत अवसान बीर तन ॥ 
रावत्तन अवसान । देव दुंदुरभि अधिकारी ॥ 
प्जोग ग्यात त्रय मान | बनिक बुधि मोहि सुनारी ॥ 
राजेंद्र दान सिद्धह तपह | भुगति जुगति विधि " कोबिदह ॥ 
इत्तनी बत अवसान मिलि। मनहु मंत्र जनु गुन भिदह ॥छं०२१॥ 
जल के बोल में अल बीरों को प्रासुरी माया का वर्जन । 
आवरि कर वर करह। भिरत भारथ “पच्चारिय ॥ 





अंग अंग संग्रहहिं। इक्‍्क इक्‍्कत अधिकारिय ॥ _ 
९. ए० | (एक को >सुप को ०-सुपृढ़ । २. ए० ० को>-प्रति । 


# ग्राव यह शुद्ध संरकृत झब्द है यथा-धाब्दकस्पट्रम “पृथ्वी तावतु त्रि कोण 
विपिन मद मेरी श्रावरद्ध तदड़म्‌" । इसका तात्पये डेलटा से है । 

३. मों०ों ।' | ४. भो९-कोबरह । 

५. ए० हैं+ को ०-परंचारिय । 


( ९५२ ) 


अधम जुड्ध जुरि कराहिं। करहिं बल कपट अनंगिय ।। 
कबहु धूम वे करहि । करहि कब झार धरतन्नषिय ॥ 
कब्बहूं मेष १ उठ्ठ सुजलू। कत्राहि करन प्रावह बरव ॥। 
उच्चरहि बैन बहु बीर बर। बिरवि कबहु बुल्लें हरष ॥छं०२२॥ 
जलबोरों के बहुत उपग्रव करने पर भी सोमेश्वर के सामंतों 
का भयभीत न होना । 
कबहूं सस्त्र सर परहि। कबहुं डक्कें डब्फ्रारिहि ॥ 
तीन लोक तन 'हकहिं। बकहि बीरत बक्‍्कारहिं।॥। 
अकल कलह बल कराहि। समहि संग्राम सुधार्राह ॥ 
अजुत जंग उद्धरहि | कलह बल धार उधारराहि ॥ 
सामंत भूमि भंजजाह भिरहि | गिर्राहि परहि उद्गहि लर्राह ॥ 
सोमेत सूर संक न "गनहि।विरजि गाल गरू बल कर्ाहि।छं०२३॥ 
बोरों को स्वयं भ्रपना पराक्रम वर्णन करके सामंतों का 
भय विखाना । 
हम सु भयंकर बल अभूत । सुभटन * हक्कारिहि ।। 
हम सु “प्रवत्त प्रमान । कनिष्ट अंगुरि उप्पारहिं ॥ 
हम समुद्र प्रम्मान । डोहि जल पहुमि +प्रवाहृहि ॥ 
देषी सुनी “न कोइ | सोइ ब्रह मंडल गार्वाह ।। 
किन काम धाम तजि वाम सुष । आइ सपत्ते अमुनि निसि ॥ 
चर बेर निसाचर हम फिरहि। नीर रमें तिल लेइ घसि।।छं०२४॥ 
बीरों का राजा सहित सामंतों पर श्रासुरी शस्त्र प्रहार करना। 
दूहा -“इह कहि के लग्गे लरन । गन गुंत जल फार ॥ 
मानहु भारथ अंत कौ । भार उतारन हार ॥ छं० २५ ॥ 
सामंतों का वीरों से यचधाशक्ति युद्ध करना | 


किवित्त -काल संरु अहुरहि | तार बग्जत प्रहार सुर ॥ 
जम्मुन गजल अंदोछ । बीर बोलंत बीर गुर ॥ 
कलह केलि सम केलि । ठेलि कढ़डें पे || 
एक ग्राव वरवंत । एक फारंत नष्ध कुँंसि /_- 


१. मो०-दुटठे । २. शी ०-तकेंहि । 

के कु० को+-कव दि बीरन अवकारहि। 

३, मो०-विर्नाई । ४. ए० हु० को०-हुअकारिय । 
५. 7० छुू० को»-चंड अन्यत समान । ६. मो०-अनाहिदि । 
७. ने होइ । ८. भो०- रह कहे । ६, मौ०>सयत । 


( ९५३ ) 
परि मुच्छि मध्य विक्रम बलिय थ 
बर बीर धीर धप्पे लरन। । जुद्ध निसाचर बिबम *अषि॥ 


फहु पटल ब्तर सोम *लषि ॥ छं०२६॥ 
इसी प्रकार भ्ररणो दय की लालिमा प्रगट होते देख बीरो का 
बल कस होना शोर सामंतों का जोर बढ़ना । 


पद्धरी >तिम 'तिप सु बीर तामसत थोर । दिन उगन “बढ़े रजपूत जोर ॥ 
यद्धे जु मल्ल मुट्ठी प्रहार । फट्ट कि भूम पट तार तार ॥ छं० २३७॥ 
उच्छरत जमुूत जल इन प्रहार । क्रीडत जानि मद गज फंकार || 
तरफराहि महय जद इन प्रहार। कृषि कोप नं गिरि समद सार ॥छ०२७॥ 
बर भरहि कराहू लतननि हाइ । +्बज्जंत बच्च जनु विषम घाइ॥ 
रन रह बहस्सि उच्चार बेन | इतने भयो परताप गैन ॥ छं० २९ | 
निसिवरन दिष्यि जब समय सूर | झलमलत किरर घ्रिमल करुर ॥। 
तमच रह पूर प्रगटी किरतन्न । प्रगटी सु दिसा विदिसान अन्न ॥ छं० ३० ॥ 
तब लग्गि पंच भर परिय मुच्छ । निमचर उतंग करि जुद्ध गच्छ ॥छ ०३१॥। 
प्रातःकाल के बाल सुथ्यं को प्रतिभा वर्ण न । 

दुहा -ज्योँ सैसव्र में जुवत “ऊछ | तृच्छ तुच्छ दरसाइ॥ 

यों निसि मध्यह अझन कर | उहित दिसा "लूसाइ ॥ छं० ३२॥ 

*रत्ति रही वर विलगि बर। ज्यों समि कोरह राह ॥॥ 

हरि डढ्ढे बाराह धर । क॑ हरि चपत राह ।। छं० ३३ ॥ 


सूर्थोवय होते ही बीरों का प्रन्तर्ष्यान होना झ्ौर सोमेप्वर 
सहित सद सामंतों का सूछित होना । 
अरिल्ल -गच्छिय सुद्ध निधाचर बीर | पर धर मृच्छि सु पंच सरीर ॥ 
किए तन वान प्रमानन जान सु देवहि दुंदु भि जानिय गान ॥ छे० ३४ ॥ 
सब धृछित पड़े हुए थे उसी समय प्थ्वोराज का वहां पर झाना। 
दृह्य --मृतक समानति मृतक परि। रहिग जीव छिपि छान ॥ 
तब रूमि तहें प्रधिराज रन | आनि सपत्ते “पान ॥ छ० रे५ ॥ 





१ ए० ० फो7-पिषि । > ए॒० क्ृू० को ०«लिपि । 


३. ए० कु० फो० सिमति | ४. मो०-वछे । 

५. मो०-मुबल । # मोौ०-बज लेत दृष्य अम्बू बिषइ 
६. ए० छकू० कॉ०-परभात । ७. ए० कू० की ०-कव | 

८, मो०-शलसाइह । 


$ मो०-- यों रति ही रदिकन बर 
९. ए० हुक को० च्याग । 


( बदेु५४ ) 


निज बिता एवं सब सासंतों की ऐसी दशा देख कर पृथ्चीराज के 
हृदय में दु:ख होना। 

साटक --' सोहिष्षं या राज तात निजये | वीभच्छ इच्छा क्रघं ॥ 

काल केलिय छिछ रख तनय॑, रुद्र' सु सं रत्तयं ॥ 

माते तामस रस्स कस्स असुरं, ' हालाहलं नैनय ॥ 

राजं जा प्रथिराज तिति तनयं, पुज्छे गुरं "ततगुरं ॥ छं० ३६॥। 

यमुना के सम्मुक्ष हाथ बांधकर खड़े हो पृथ्वीराज 
का स्तुति फकरना। 
दृह्या- जमून सनंमृष्ष जोर कर । अस्तुति मंडिय मृष्ष ॥। 
तूं माता दुष भंजनी | रंजन सेवक सुष्ब ॥। छं० ३२७ ॥। 
यमना जी की स्थघुति। 

भुजंगी - 
नमो मात मातंग "सूरज्ज जाया। नमो देवी भग्नी जम॑ पै “कहाया ॥ 
जग॑ अंधकपं सु दौपनक गश्नी । नदी कौन *५ज्जे सु तेरी करन्नी ।छं० २४॥ 
महा ध्रम्म धारप्न तारन्न देही । नि+स्पी सलील सु सेल समेही ॥। 
बलीभद्र रष्षी हरष्षी हलुंदी | तुअं नाम पास सुभ हो कलंदी ॥ छं० ३९ ॥ 
त्रयं ताप भंजे जगत्तं जनन्नी । तुय॑ सेपियं ससु नंम॑ सरक्षी ।। 
तुही तारनी जुग्ग ह्ारपक्ति पापं । तुहीं मात *करनी अध॑ कष्ट कार्य।।छं०४०।॥ 
तुही याम सूरं जल॑ मुक्ति धारा। तुही नम्भ मातंग नर लोग सारा ॥ 
तुहीं साधवी मात नष्यं समानी | तुहों तारन॑ छोक त्रैछोक रानी ॥छं० ४१॥ 
तुही बाल बेस तुही वृद्ध काली | तुवी तापसं ताप आप ॑ सुराली ॥ 
तुअं त सेवें जिते "तिद्ध सिद्ध । तिले मृक्ति मृक्ति मन॑ बंछ दिद्धं ॥8०४२॥ 
तुही “मदन मथ्यनं तेज धारा । तुह्टीं देवता देव त्रय लोक हारा ॥ 
तुही जोगिनी जोग जोगं कपाल॑ । तुही कल्प “में कंप राॉषंत आलं।।छं०४३॥ 
तुही विस्न रुपं लुहि विस्न माया । तुही तारन जश्न संधार आया ।। 
कियो अश्वमे्ध पुनर्जेन्‍्म आये | नही जन्म माँग तो ध्यान पावे ॥छं० ४४॥ 


१, ए० कु० शान दिध्वं । २. एूँ० कु० को ०-हाभी । 
३. ए० ० को०-सदुगुरं, तदुरं। ४. भी>-सूरिज्म । 
५. ए० कु० को ०-कहाये । ६. मौ०-पूर्ज । 


७. ९० कू७ को ०-फर बत, कर बत्त | « 
८. (० ९७० को#-'सि्॑ शिड्धंति' । 
९, मो०्-माँत | १०. एै० 8० की- में कृप्प | 


(६ ९५५ ) 


तुअं॑ ध्यान मातंग अस्तान पूरं। करे अधे १आचार उउम्गं 
तन तम्मत ते जप॑ निविकारी।ईसी जमन “अध्यं सदिष्षी अकारी॥छं० श्पाः 
स्तुति के प्रस्त में पृथ्वोराज का यम॒ता जी से बर मांगना | 
कृबित्त- गंगा मूरति विसन । ब्रह्म म्रति सरसत्तिय ॥ 
जमुना मूरत ईस । दिव्य देवन मनि थत्पिय ॥! 
मिली जाइ 'झल मंग । गंग सावर अवधारिध ॥ 
ता सोमेसर रोग । दोष दोषह तन टारिय ॥ 
अब सुभट सहित देवो सु तन । करि निरमल तन मोह मय ॥ 
इह कहत जग्िगि नूप मूरछा | प्रति बुल्लौ प्रधिराज तय ।छ०४६॥ 
सोमेस की मूर्छा भंग होने पर पृच्चीराज का पुन ब्रह्मज्ञान 
को यूक्तिसय स्तुति करनता। 


साटक-- त्वं मे देह सु भाजनेव “सरिसा जीव धन प्रनायं ॥ 
दाहूं अग्गि सु क्रम्म दारन धरे आवस्य बंद कर॑।। 
सं रद्ध जम जोग तिवत तने अद्धं पल मध्ययं ॥ 
जीवी वारि तरंग चंचल धघियं बिस्मत *अस्तंतरं ।। छं० ४७ ($ 
आसा अस्य सरोवरीय सलिलंपंषी वरं “सुद्धयं ॥। 
सुष्षं दुष्षघय धध्य वच्छ तवयं सापास्य त्रे गुन्नयं ॥। 
मोह पत्तय रक्त वुन्नव क्रमे फूल फल धारनं ॥ 
एकश्रय संतोष दोष तिगुना अस्याय वा निर्गनं ॥ छं० ४८ ॥ 
यों भूत॑ आभत ब्ष सु सतं आयुर्वेल अदभतं ॥ 
तेषा अद्धें निसा गतं रवि उभे बाल्यैच वृह्गता ॥। 
प्राप्त जोवन रत्त मत्तय रस व्याघं क्रघ॑ बंधन ॥ 
ना भूतं संसार तारन गुने संभार निस्तारयं ॥। छं० ४९ ॥ 
इस प्रकार मूर्ठा जगने पर पृथ्वीराज का गन्धव यंत्र का जप करना 
जिससे सूछित लोगों का शिथिल शरीर चंतन्य होता। 


दोहा - ग्यान ध्यान अस्तुति करिय । भयसु प्रसश्नय देव ।। 
राज सहित सामंत सब । जगे मूरछा एव ॥ छ० ५० ।। 


ते सूरं॥ 


१. 0०-भआावषार । २, ए० कु० को ०-अष्षं । 
है... घ्‌० हु ० बोी७-जरल बंद । ४. ६० कु० को०-त्यमे । 
५. ए०-सस्सी । ६. ए० कु० ्ो०-तबदं । 
७. एक कुछ को ० «तर । ८. मो*-सुव्यं । 


९. मो०-भंतार । 


( ९५६ ) 


गंभ्रव मंत्र सुदृष्ट "जिय । आराध्यो प्रथिराज ॥ 
*बरुन दोष तन ताप गय। उ़ि निद्रा जनु भाज ॥ छं० ५१॥ 
पृथ्यी राज का सोमेशबर को सिर मवाना । 
पद्धरी -प्रथिराज राज सिर नामि जाइ। जानंत मरम तुम सकरू राइ॥ 
सरिता रु ताल वापी अन्हाइ | निसि संमय बदन तन धरिय पाइ ।॥।छं० ५२॥ 
सरवरिय केलि सो इस *आइ। पाताल ईस क्रीले सुभाइ ।। 
सुमिरे न नाम सन सुद्ध ' ध्याइ। उपजै सु विधन के धर्म जाइ ॥ छं० ५३॥ 
भोसेन तब्ब तहें एक ठाइ । करि वेद पठन तहेँ विप्र गाइ ॥। 
करि होम जाप किस्नह पराइ | भए सुद्ध पाय गए तन “पुलाय ॥ छं०५४ ॥ 
सोमेशवर को लिया कर पुथ्यीराज का राजमहल में श्राता। 
दुहा बरुन दोष मेंटयो सुप्रथ्‌ । ग्रेह संपते आय ॥। 
देषि पराक्रम सोंम नूप । फूल्यौ अंग न माय ॥ छं० ५५ ॥। 


इति की कविचंद विरखिते प्रथिराज रासके वदण कथा नाम 
झड़तीसमो प्रस्ताव संपूर्णम्‌ ।। ९५ ॥॥। 


१. ए० छु+ को०- हुआ | २. ए० छु० को०-बरन । 
३. ए्‌० क्रू० को०-पाई । ४. 7० बाह, कु० फोौ०-धाह | 
५. ए० हु० को ७-सुठाह । 


अथ सोमबधघ सम्यो लिष्यते ॥ 


( उन्‍्तालीसवां समय । ) 
भीमदेव की इच्छा 
कवित्त- गुज्जर धर चालुक्क | भीम जिम भीम महाबल ।। 
कोइ न चंप सीम । कित्ति बर रीति अचंग्ल ॥ 
सोमेसर संभरिय । तास मन अंतर सलल्‍ले ॥॥ 
प्रथीराज ढिललीस । रीस तस "अंतर नहले ॥ 
मिलि मंत तत्त बुझ्षवि मरम | करिय सेन चतुरंग सज ॥ 
घर कलेउ आज दुज्जन दवटि । एकछत्र मडोति रज ॥ छं० १॥ 
भीमदेव का दिल्‍ली पर प्राक्रमण करने की सलाह करना । 
पद्धरी- संभरिम राज गुज्जर नरेस । रत्तो जु साम दानह असेपत ॥। 
ध्कालिद कूल जंगलिय जास । प्रथिराज अकृस रप्पें इलास ॥ ल० २॥ 
चंपौ जु श्रप्प ठर रघै इंस | मन मध्य भीम इम भूमि गंस ॥। 
हारे जुआरि कलमलिय 'षेल | चाल्‌बक चित्त इम “मिलन सेछ ॥७8ं «रे ॥ 
कुलटा छयल्‍्ल जिम मिलव हेत । इम षगन पेत चहुआन चेत ॥। 
जिम चंद सूर मनि राहु केत | कलभलिय चलिय उर भीम तेत ७७8० ४॥। 
रानंग देव झाला नरिंद । बुल्यौ सु राइ चालूबक ईद ॥ 
ध्तमि कहाँ ताम हो इतत रोस। शलहलत अग्गि ल्‍यों जग्गि कोस 
॥ 8० ५१ 
बुल्छाइ सब्द मर इवक ठौर। चढ़िवाइ बेगि बर करो दौरि । 
पेलंत तारि नर रेड गढढ । इम लेउ भूमि पल षग्ग बढ़ ॥। छं० ६॥ 
जिम करिय बाल घर मिटत धूरि। तिम इला आउ चहुआत चरि॥ 
भज्जत भील जिम चर सुहाल । सभरिय भूमि इम करों हाल ॥ ७॥ 
कवित्त- बोशि कन्हू कद्ढी तरिद । रानिंग राज बर )। 
छौरा सिम अयसिष |! बीर धवलग देव घर ॥। 
धोल हरे सुरतान । बीर सारंग मकव! ने ॥। 
_ जूनामइतत्तार। सा ६... तशलार । सार हम्यो परवात॥ 


१, मौ०-अंबर । २ ए० $० को० ->अरेस । 
है. मो०-कारयरद | ४. ए० हु० को ०-पैढ । 
५, एु० कुक फो०-मकन । ६. मो०-मत । 


( ९५८ ) 


मत मंति सज्जि चालबक भर । पुम्ष बेर साल्‍्यो हियें ।। 
केती# बत संभरि धरा । रहै रंग सच्चर किये ।। 8० 4 || 
गाथा--सोक्षती रन जिला । केवा किन्न संभरी राज ॥ 
$त॑ केछि कलहंत॑ । सल्‍ले सूल षग्ग “मग्गायं ॥ छं० ९ ॥ 
सब सरदारों का कहुना कि बेर का बदला स्रवरय लेता चाहिए। 
कवित्त-बोली राव रानिंग | बोलि चौरासिम भान॑ ॥। 
स्यामा स्याम नरिंद । भीर कढ़ेढ़ी रन थान॑ ॥| 
अति उदार अति रूप। भूप साईं रन रष्बन ।। 
चाहुआन बरतिह | “विहयों वड़बानल भष्यक ।। 
जै जेत कित्ति संते न करि। सुबर बैर कद्ढो विषम ।॥। 
भारथ्य कथ्य भावे भवन । सुभर मुत्ति लष्मै सुधषम ॥| ४० १० ॥ 
सुहा-सुगम पिड संग्रहिय बर | जुग जीम "नह लल्भ ॥ 
हिम ग्रीषम पावस सु तप । करे बीर प्रति अभ्भ ॥ छ० ११॥ 
भीम वेज के स॑तिक अल की प्रदांसा। 
भुजंगी -करै बीर बीरं सुं बीर॑ प्रकार । लगे राह चहुआन सो जुद्ध सारं॥ 
सु रावत्त रता अभी रत्त कोन । करे थेत भीमंग कौ सोन जोन ॥। छं० १२ ॥| 
करे कोन जमजोति जोत्यं प्रकारं | गने कोने बेल सु गंगा प्रकार | 
बविने कोन तारकक ते *तेज भोरे । लरै कोनू चालकक सो जुद्ध सोरै 


॥ छा: १३॥ 
भीमदेव की सेना का इकट ठा होना । श 
गाया - फट्टे पुद फुरमानं । धाये धराजित्त जिताईं ।। 
इम जुटुं सब सेन । ज्यों भू नीर वढ्डि तरताई || छं० १४ || 
भीमदेव की सेना की सजावट झोौर सेनिक 
भोजस्थिता का दृदय । 
विअप्यरी --जुट्ें दल पहु पंत "अपार | हैगे बर भर रूष्भ्ि न सारं।। 
बने हुय॑ पय पंथ समान । यह भूमी जनु पंथ उड़ान ॥छं० १-॥ 
गज गए्जें गज्यो जनु नीरं । भहव बहुला|आनि समीर || 
दिविये सूर नूर षह पूरं। संध्या सागर मर ककूर ॥8०१६॥ 
घल्ले मल्ल मंग मल्हारे। धावें धर शहर कारें || 
कज्छे कच्छ बंधे डोरी। चंदन बोरि फिटे अंगु हो री ॥छ१5।॥ 
१, ए० कु७ को ०, “'हंकेलि कुलदता। २. ए० ढ। कोरबा. | २. ए० छ+# कौों१-मर्वाई । 
३. मो०-विश्शें । ४. ए्‌० हु० को»-्नहिं । 
५. मौ०-मेज | ६. ए० ० को०>्वपार । 
७. ए० छ० की /यूर | . 


( ९५९ ] 


, जिन पम पे न ढिल्‍्लें कोई | वित्ररे लरे जानि जम दोई॥ 
पाइक पग पिसने जनु लठृठ । धंडा कढ़्ढि बढ़े गज दढ़ढं ॥छं० 
गोरी बिन तिन लोह न छिम्जै । की हक कर ब्रर 'ेलिज्ज गा ह 
चंचछ अश्वह नंषत सूरं। सूर तेज जिन मुष्य सन्रं॥ छं० १९ ॥ 
बंकी भोह भयंकर नैन । फूली बंबर लग्गे गैनं। 
रत्ते 'स्वाधि ध्रम्म रस रंगे। जोग जुगति मनचढूइत जंग ॥छ०२०॥ 
नेह न देह न माया ग्रेहं। चितत सदा ब्रह्म मन लेहू ॥! 
लेग त्याग मन मंड ने अंग । सुस्मत सेन मनों सुअ गंगं ॥ छ० २१॥ 
गढढ़ परे स्रप गाहत गढढ । जिम वाराह मोथ रस दढ़्ढं ॥। 
औगुन अंग न स्वामित जंग । ज्यों सह गोत दुह्मगिल रंग ॥छं०२२॥ 
यों मातुर रत्ते षग मग्गं । ज्यों कुलटान छेल मन लगा ॥ 
दसहूं दिध्ति दाइन दल वढ़्‌ढं । ज्यों धुर बहछ भदव चढ़ढ़ ॥|छं०२३॥ 
सिलहु सज्जि बढ़ढे बल बंक । रीछ लंगूर मनों कपि लंक॑ ॥ 
दिष्पत सेनह नैन भुलाई। मानहू साइर पार डुलाई ॥ छं० २४ ॥ 
अमरसिह सेवर परिमानं | भर भट्ट तत्त बुधि जाने ॥ 
बंभन लीला लक्छिन मंडे । देव क्रम सब बंधि 5 छंडे ॥ 8« २५ ।। 
सांम रूप सेवर परिमानं । दान रूप बर भट्ट सुजान॑ ॥ 
भेद रूप दुज राज वकार । इंड रूप चारन आकार || छ० २६॥ 
लौने भीम संग चव मंत्री । दुप्ट अरिप्ट रमे जिन *जंत्री ॥ 
सुगें मृत्यु पाताल सुसंक । अस आडइंबर मंडत केक ॥ छं० २७॥ 

भोलाशाय भोम का साम दास दंड धोौर भेव स्वरूप अपने 
झारों मंत्रियों को बुलाकर उचित परामत् की प्राज्ञा देना । 

हृहा - साम दाम अर भेद करि | निरने दंड रुसार॥ 

ज्यारि (त चतुरंव मन । बर सिघंन आकार ॥ 8० २८।॥। 
ए बुलाइ चालुक्क बर। मंत्री भोराराज॥ 
अमर्रासहू सेबर प्रसन । मंत्र जंत्र गुन काज ॥ 8० २५॥| 
५इनहि सप्रीप दुसाइ करिं। बोलिय भीम नरिद॥ 
ज्यों तुम जंफो *त्यों करों। तुम छत पो सुख “निद ॥| छं० ३० ॥ 
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१. मो ०-जदुक, बहु । '.. २. मो०-जनपत । 
हे. मीौ०्ण्याम । ४. 0० को०-पाह । 
५. (०-मंत्री । ६, मो०-इनह । 

७. ए० छु० को ० ज्दौ । ८. मो०-दत | 


९. ए० हु० को०“-तबंद । 


( ६६० ) 


मंत्रियों का कहुभा कि इस काय्यं में विलंब न करता चाहिए | 
जंपि सु मंत्री मंत्र तव । सुनि भीमंग सुदेव ।। ह 
धरती वर पर अप्पनी । लेत न कीजें "छेव ॥ &० ३१ ॥। 
राज्य प्राप्त करने की लालसा से गत भोषण घटमाध्ं का 
ऐतहासिश डदाहरण । 
साटज- भूमीनं घर ध्रम्म क्रम्म "निरतं, बंध्वी बचें पाडवं ॥ 
भूमी काज दधीच आस मृगया, नित्तं बद्ध' कारन ॥ 
केकइयं भुअभ काज रामय बन॑, दसरध्थ मंगे बरं ॥ 
सा भूमी क्रित कारनेव सरसा, स्ेंहाययं भूमय ॥ छं० ३१२ ।। 
पुनः संत्रियों का आल्यान कहना । 
कवित्त -जा जीवन जग पाह। आइ अवनी रस रंगह ।। 
जो जा जीवन वलह । विनोद रषह मन पंगह ॥। 
जा जीवन कज्जहू । कपूर प्रन प्रभु को कह ।। 
जा जीवन आरंभ । कित्ति सा ध्रम्म सु रोपह ॥ 
जिहि काज जियन तप जप करहि । भमर गुफा साधहिं अबस ॥ 
तिहि जियन 'त्यागि बंडय कलह । तो भूमिय लभ्भ सु ' रस ।।छ०३३॥ 
दृह्ू--सों जीवन इम पहुनि करि । असच्छित सती समान ॥ 
चाय दिसि नष्वे निढिर | वो रूभ्भे *मिम पान ॥ छं० ३४ || 
भोलाराय का सेन सज कर तस्यारों करना । 
सुनत मंत चल्लिय द्रपति । सज्जि सेन चतुरंग ॥ 
जनु बहल बहू उन्नएं। दिद्ठु न परत *नभंग ॥छ० ३५॥ 
सेना के जुड़ाबव का वर्णन । 
अजरिल्ल -हाला हल मिलत्तं सेने । ज्वाला मलि “ज्यालाह क्रत्तेनं । 
दैवत देव बंधि चतुरंगी। है हिलअ् हिंदू दल “नंगी ॥ छं० ३६ ।॥। 
माथा- सो चतुरंगय सेन | हूय गय घज्जि बीर उर रेव ॥। 
अरनोदय गुन मंतं । जानिज्जे सुरतं बीए ॥ छं० ३७ |॥। 
77 के सिर पर छत्र की हीना । 
दृद्ठा -उद्यो छत्र छिति राज सिर | त्रियत बीर रस पान ॥ 
यों सब सेना रज्जियें | ज्यों जोगिद ॥ छं० ३८ ॥ 









१. ए० कृ० को०-पैब । हई] मोल्न्सरत् । 
३, मो०-काज | डे. मो०्-न्सर । 
५, एू७ कुं० को०- पिन | ६, (० कछू० को ०-नयरंग | 


७. मोौ०साखा । ८, बो०-भासाह | ९, (० कु० कों०-कंली । 


( ९६१ ) 


कबि की उक्ति कि संत्री सदंब भला मंत्र 
दे होनहार को नहीं जानते। 83. 
कहुद्ि मंत्र मंत्रिय सुमति । विधि विधि 
के भंजे के रंजई। के "दिवत्त प्रमान ॥। -ल है ट 
सेना का श्रेणीवद्ध लड़ा होना । 
आनिअ *अल्लित साल गुन । विधि चालवह सयत्न ॥ 
पुष्य बैर सोझित्ति कौ । झिरि भंजे रिन तमन्न ॥ छं० ४० ॥ 
पंच सहस पंचो सुक्रत । पंचो पंच प्रकृत्त ॥। 
पंच रच्थि पंचो प्रहै । तो भारथ्य सु जित्त ॥ छ० ४१ ॥ 
सेना सम्‌ हु का क्रम वर्णन । 
दृह्- सली मिली कज्जल वरत। भेक भयानक भंति ॥ 
लिन अग्गें घर मंडे । तिन अग्गें गज पंति ॥ छं० ४२ ॥ 
उक्त सनासम्‌ हु की सजावट के प्रातंक की पावस ऋतु 
से उपभा वर्णन । 
माधुयं-- गज पंति घल्लिय जलद हल्लिय गरज नग घन भुल्लियं ॥ 
हुल हुलन घंटन घोर घुंघर नाग दुष्भर ड्ल्लियं ॥ 
गत लगिग गिरवर पुरहि तरवर हलहिं धघरवर धाहही ॥ 
झंरूकत दंत कि पंत बग घन धाम कल सति गावही ॥ छ० ४३॥ 
गज बहुत मदहदद 'मनहुँपन भद छुट्टि छछन उच्भरे॥ 
पथ जोरि मोरि मरोरि मुर जनु दिष्षि पुरपति लुभ्भरे॥ 
बमि पीलदाननि ढाल हालनि बनिय बेरष साजही॥ 
भनुं सिघर गिरि वर काम अंगत छत्र घमर कि राजही ॥छ8०४५॥ 
अंध घुंधन चघलत मग्गन सुनत बज्जन चल्लही ॥ 
वै कोट ओटन अगड़ मन्नत सिषर गिर रद झल्लही॥ 
दल मुष मंडिय मेंष छंडिय मनहु सुरपति वद्धयं॥ 
सुर सोम सोमह मस् मोमह ग्रेह तजि प्रज भज्जयं ॥ छ० ४५ ॥ 
परि देस देसन रौरि दोरिय सुनिय संभरि रज्जय॥ 
बर मंति बाजिय सिलह संजिय ' वहे भोरा अज्जयं ॥। छं० ४६९ 8 
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१, (५ हु क्रॉ०-दैवेंस । १. भो+-अतति | 
३, भो>-मगत | ४. मो०-वही । 


कह 


६ १-२ ) 


इसी धबसर में मुक्य सांमंतों सहित प्‌ृथ्वीराल का उत्तर 
को तरफ जाना झोर द्ोमास के संग कुछ सामंतों को 
पीढठि सेना को तरफ झाने की शझाजा देना 


कवित्त- उत्तर वे विजयंत । रोह रतौ प्रचिराज॑ ॥ 


सोमेसर ढिल्लीस । संग सामंत सुराज॑ ॥ 

पीची राव प्रसंग | जाम जहों घट भारिय || 

देवराज बर्गरिय । भान पढ़ी घल हारिय॥। * 

उहिरग बाह "पसरतार भर | बलिय राव बलिभद्र सम ॥। 


इत्तनें रष्चि कंमास संग | कलह कथ किश्ली सुक्रम || छं० ४३॥ 


पृथ्थी राज के जले आने पर उस सब सामंतों का भो चला 
जाना जिसके भुजबल के झाझित दिल्‍ली मगर था। 


बुह्ा- जिन कंठन ढिल्‍ली सयर | ते रष्ष प्रथिराज ॥ 
रसित स्वामभि अभ्यंतरहु | कलह न इच्छन काज ॥| छं० ४० ॥ 


सुनत पुकारह छोह छकि । सत्तिय सत्त प्रमान ॥ 


बढ़त सोम चढढ़े हयन। बिटि नछित्रन भान॥ छं० ४९॥ 


रन बन घन सोमेस सुत। सज्जि सेन चतुरग॥ 


को विद गुन मन ज्यों रमत | ज्यों भर जानत जंग | छं० ५० || 


उसी समय पुर्व बेर का अवला लेने के लिये भोमदेव का भ्रअमेर 
” धर चढ़ झाना, प्रातःकाल की उसकी तंवारी का बनन। 


कपिस- नाग कल मलि भार । सार सज्जत रन रज्जन ॥। 


दे दुवाह वालकक। भीम भारथ सों लग्गन ॥ 
सोझसी बर बैर। बहुरि हालाहल मच्च्यों ॥ 
भरन 'हुंचिय "आव। लेष रूंघे को रध्यो॥ 
करि *नहान दान दुष्ट सु जप। भट अभंग सज्जे समुद ॥ 










का भीमदेव के 


च्ज 






कुछुम जुद्ध कुसुमेर । कुसुम संद। 
आदि जुड़ संपनों। दैव बढ़्यो| दुति देकह ॥ 
संभरिं वे संभरिय | राज सोमैसह कन्न | 
उत्तर दिसि प्रधिराज | गयो उत्तः 


१. (० कु० को+«प्रागार । ३. ९० हकुं० कोौ०-एम्हत। 
है. एु+ 8० को-भाठ । हैं, मो०-कारहु । 


विगसंत नयन दिय बयन | मनों प्रात फुल्ले कुमुद ॥ छं० ५१॥ 


( ९६३ ) 


जे सिह देव जे अ। 
इल अचल अचल के लंदन | बारह हक हल फ हु 
न्‍ सोमेदबर की सेना को तेयारी बन मल ली 

हुनुफाल -सजि सेन सोम अपार । पुनि सज्ज सेन बहार 

सोमेस सूर बिचार।सजि चढ़े बीर जुझा बी 

+पघरा घरा कंपिय भार। -- : « व कह 

चढ़ि शाइ उन्टरुक पान । घर घरिय दिह्लि सुधान॥ छं० ५४॥ 
सुनि श्रवन संभरि राज । बर बज्जि *विजयत बाज॥ 

तन "व्रविधि तू तरंव। विधि मंडि बीर विजंग ॥ छं० ५५॥ 

द्ल देधि सूर सुसंग । उर होत अरियन पंग॥ 

ढलकंत ढिल्लिय ढाल । मधु माघ नृत तमाल॥ छं० ५६॥ 

छुटि अचेंग अच्छनुपार। पाहार फारि प्रहारि ॥ 

उड्डि बृत्त तिहिय सेन। मनों राम लंका लेन॥ छं० ५७॥ 

सेनिकों का उत्साह सोमेदवर की वोरता शोर 
कन्हरायथ का दल वर्जन । 

कत्रित -त्रिवियधर साज वड्िय । अवाज भेरी कोकिल सुर ॥ 

भवर झुंड झंकार। चौर मोरह दुरंत बर॥ 

बर बसंत सम वीर। नच्चि तोपार त्रिभगिय ॥ 

श्रम रती सोमेस | भीम भारथ अनभंगिय ॥ 

देख धराकि भरकि काइर सरकि । हरषि सर ब्रज्जिय करस ॥ 

कन्हा नरिद प्रशथिराज बिन | सुभर कक मड़िय सरस ।। छ०५4 ॥ 


पुद्ध श्रारम होना। 
दृह्ा -सुदर बीर मंड्यो समर । रन उतंग सोमेस ॥ 
दे दुबाह “दुज्जन घरी।घरी सु अक्‍क तरेस॥ छं० ५९॥ 








१. कू० को० भो०-इंड । 

# पश्चपि वह पाठ मो०-प्रति में ५३ छंद का चतुर्थ चहृण करके दिया हुआ 
है शितु अन्य तीनों ए० कृू० को० प्रतियों मे छः ५३ के च नुर्थ चरण का 
“सजि चड़े बीर युधार” पाठ है। अतरव यह पाठ भेद नहीं हो सकता, 
आगे चलकर छंद भंव भी है-इससे मालप होता है कि इसके साथ का 
इसरा बरण केलक की भूत में छूट गया है । 

२. मो०-विजवसु | ३, (०७ क० को ०- विधि | 

४. को७ छहुकनमर, ए०७-मर | ५. 0७ ऊ० >जुज्जन । 


( रईंए ) 


कल कह की बरसे शोर तरहुतार सेंतापति उसका ध्येंस्वान । 

-जा दिल जौ ये जम्म | क्रेस्मेता दिंज जंं पं॑धे॥ 

सुष्व दुष्पर जय अजय । छॉभ माया नन सुऔछै ।। 

काल कलह संग्रहों। मोह पंजर औदडों॥ 

१ मुगति मग्ग सुहक्षे ने । ग्यान अंतहं किन सुद्धो ॥ 

प्रतिब्यंब अंब अंबह जुगति । भुगति क्रम्म सह उड्धरै ॥ 

केवल सु ध्रम्म 'पिंत्रिये तनहूं | कन्ह कक जो सुंद्धरै ॥ छं० ६०॥॥ 
दुह्ू- बीर गज्जि गज्जिय विदृथ । + नर निरदीष सदोष ० 

संभरवे 'संमर सुमति । नूप रूगि सुमत जमोब ॥ छं० ६१ ॥ 
करहु की श्रांसखों कौ पट्टी खुलना। 

कवित्त- सजिय सकल सन्नाह।| दाहू जतु दंगल पट्टिव ॥ 

सुमरि साहू इक देव । द्रुबन दल देषि *दपट्टिय ॥ 

छुट्टिय पट्टिय नयन । भइ दुंदभी गयज्ना ॥ 

नेज बेग झ्षम झमिय | मच्य आरीठ भयपज्ना ॥ 

फूलह यु धार घर कंन्‍्ह वर | कर पर छट्टिय छह धरिय ॥। 

पग सद्ठि नह्ठि भीमंग दल । बल अभूत कन्हा करिय || छं० ६२ ॥ 

दोनों हिंदू सेनाप्रों की परस्पर श्ोजस्थिता का बर्णम । 

दुद्दा- कार चंपि बर भंपि कछ। नर निर्धोष निसान ॥ 

” सुबर बीर हिंदुअ संयन | बर बीरा रस पान ॥ छं० ६३॥ 
कम्हुराय के पुद्ध का पराक्मम वर्जन । 

+ कुलाकल- कलहईतय केलि सु कन्हू कियं । जु अनंदिय नंदिय ईस बिय | 
नचि “नो रसम॑ इक कन्हू भरं । मय मंति भयानक अंत करें ।छ०६९४॥ 
झमकंत सु दंतन अस्सि झरी । जनु विज्जुलि पष्षत मेध परी ॥ 
उड़ि धुंधरियं निय छाइ जन । जनु सज्जिय *जुग्ग जुगहि पतन ॥छ०६५।॥ 


१, कु को ०-सुकति, ए०-सुकति । २. पूँं७ ० को०-ऋती 

३. ए०-संभर । है | कौ०-मर निर घोस दौष | 

४. ए०-दुय्ट्टिव, मों० कोौ०-हपट्टिय । [५. भो०-मी रस में । 

६. भो ०-संण्जि । 

इस हंद को “को” अति में मथुराकक् करके शिक्षा है भोर “मो प्रति 
मैं अमरावकी करके लिखा है परतु भ्र हद वंहू है महोँ । अमरावली 
किक बलिती छत्द ५ सभत को होता है परे दस हंद में केवरु भारही 
समद है | 






$ ९६४ ) 


बजि 'दौदआ डक निसान 


रं * 
दुअ सेन बल॑ असियो बरपी | नवि _ बीर जवावत बीर उरं। 


। नचि जुरगनि षप्पर ले हरषी ॥छं० 
"जिनके घर भार दुझार झरे। वहुच्यो तन पंजर आय परै | (छं० शक 
कत्रित -कहर भगर जिम घेल । ठेल सेलन सम ठ्ल्लिहि ॥ 
इक धुकत धर तुट्टि। & इक्‍क वल्लन गल मिल्लाह॥ 
हक कमंघ्र उठंत । इकक अंत्तन आहर्स्साह॥ 
इक हृष्य प्रग झर्राह। टिविक घग *पग बिन सुर्ल्झाह ॥ 
“तरफरत इक्क धर मीन जनु | रन रवन्न 'छित्रिन कप्यो ॥ 
धन धाइ घुम्मि घट धुषिक धर । इम सु जुद्ध कन्हह 'भिच्यो ॥छं०६4॥ 
कन्ह राय का कोप । 
किन्न दंति बित दंत | सुभट सीसन बिन किश्निय ॥। 
हुये किल्निय बिन नरति। सेन भीपह करि झिन्तिय॥ 
“धुद्धा बिन किय कार । बाल बर द्रिगरिन दिष्थिय ॥। 
'पछ हारिय पल पुर।सूर कन्हा भय भिष्विय॥। 
कीनी सुकित्ति भूमी अचल । सचल सस्त्र सह झंझरिय ॥ 
मदमत्त गंध महियों *दुरिय | मनों वाय वच्छह गुरिय॥ छं० ६९॥ 
दुहा- सत्तह्‌ *?आराधिय सुमहि । हरि दाढा ग्रन जान ॥ 
**सो संभरि सोमेस बर । सो कीनी पहिचान॥ छं० ७० ॥ 
झपती सेना को छितर बितर देख कर भीम देव का 
रोस में श्राकर स्वयं युद्ध करता। 
कवित्त - मध्य रूप मध्यंत | मध्य “ पध्रम्मन तन मोचन ॥। 
सिद्ध धुरध अनुरद्ध | वृद्ध वय कामति सोचन।॥। 
१पुत्र बिना बिन बंध । बल सु बंध्यों भीम॑दे। 
सार सुक़त आरद | सुष्ष हष्यं तंमंदे।। 
बंभनिय बिनै सद्स्‍ी सपने । रूनय तरत्त रतती सुगति ॥ 
सोमेस सूर सोमेस सों | सार लग्गि बीरह सुभति॥ छ० ७१७ 








१. ए० कु० को +-हरुअ । २. मो०-जिन । 
है मो ० -इकक इंल भगवल मिह्तहि । ३ ए० हु० को ०-पग । 
४. भो०«वव । ५, ए७ कृ० को ०-तरफंत । 
३. ए० हु४ को०-छभी । ७ (० कू० को-लयौ | 
<. ए्‌० बुध्या, छु०-पुदया । ९. भो२-दुरत । 
०, पूं# पल , ए० कु० को>- से भरिदे सोमेस ब२ ॥ 
बह ०० 95% गे ए० हु० को०-पुत्रि। 
है मो संदेव तरत तरती धुषति' । 


( ९६६ ) 


कम्ह श्रोर भीम देव का परस्थर घोर युद्ध होता । 
रसावला-- । । 
रसं बीर मत्ते, रे लोह तत्ते | धुरा कन्ह मत्ते, रन "रोस पत्ते ॥ छं० ७२॥। 
मतों कारू  दंते, रस रुद्द रते । झरे फुल पे, विमान विहसे ॥ं० ७३।। 
बगंगे विहत्ती, उड़े गज्ज मृत्ती । असं मंस कत्ती, शधी धार रत्ती ।छं० ७४।॥ 
उमा हाथ कत्ती, उछारंत छत्ती । महा भौम मत्ती, इसी रद्र रस्ती ।छं' ५५॥ 
तर्ज मोह बंसं, मिले हंस हूंसं। झरै अंत झूमी, मनों मेष भुभी ॥ छं० ७४६ ॥ 
कदि की उक्ति। ' 


कृवित्त- सपन धाय निधाह । | मच्यौ को मरन अहुष्टिय ।। 
सूरबीर संग्राम । धीर भारथ्य से जुट्टिय ॥ 
कोन बेत तजि गयो | कोन हुयो को जिसो ॥ 
लिपं अंक बिन कंक । कोन माया रस बित्तो ॥ 
छह घरी श्रोन असिवर उश्यों | धार मार रधि धार बलि ॥। 
संजुस अरिग धूमह संजुत । 'छलि बलि बीर बलिष्ट बलि ॥ 
॥ ० ७७ ।॥। 
युद्ध स्थल की उपसा वर्जन । 
सिद्धि रिद्ध विध्यूरिय | लुध्यि पूर लुब्यि अहुट्टिय ॥ 
श्रोन भ्रलिल बढ़ि चलिय । मरन मन किकन जटड्टिय ॥ 
कुलमल सिर वहि गुरिय | नयन अलि बास सु वासिय ॥ 
अंध “मगर कर मीन । कच्छ पुप्परि धग चासिय ॥। 
पोइनी अत सेवा कच । अ गुलि पार करि सिंग झरि॥। 
सोमेस सुर चहुआन रन । भीम भयानक जुद्ध करि ॥ छं० ७८॥ 
दृह्ा -हुय गय जुद्ध अनुद्ध परि | बहुत सार असरार ॥ 
“मानों जालग अत की | आानि सेपतौ पार || छ० ७९ । 
कग्हुराय का भीमदेव के हाथी को सार पिराना। 
कंवित्त- सोमेतर भरि सूर । रे 5दीने 
नर कूबर मनि ग्रीव । जमल भग्गा तह काने ॥ 












१. मोल्न्सोप | २, ए० हु७ को०-मते | 
8३ भो०-मुन्यो कौमर भाहुट्िय' | ! 

३, एू॑+ कुक को ७ -वलि | ४. एू> कू० कौ०-|बकर | 
है ए० कु० को मी जोग जुनत्ति को । «६. ० $० को*+-दौगौ + 
है. ए+ कुछ को०्नवगर | ७, मौण्न्‍तर | 


(६ ६९६७ ) 


वे सराप तारद प्रमान | दरसन 
हर लद्धिय ॥ 
इन तमंग्र उत्तर । सार कढ़ढ़े बर बढ़्ढिय ।। 


च्रिषध्यात घात मत्तो कलह । असुर घुरन मत्तो "महन ॥ 


कढ्दढे सुरत्त कित्तिय सुभट । सु कविचंद *कित्ती कहन |छं०८०॥ 
दोनों सेनाश्रों में परस्पर घोर यद्ध। 
भुजंगी- बजे बीर बीरं सु सारं षनक्के | महा क्ति बत्त । 
गजे बीर भू करश्नाऊू सद । सनाहं ससूरं बहै बा कह है मक लक 
नचे जंग रंग ततब्थे तथंगं। "लचे रंक चित्त मन॑ सूर *पंगं ॥ 
बढ़े बंक कंक॑ सतंकी घराने | नगं नग्ग जूट्ें अमग्गं परानं ॥| छं० 
ठनककंत धंट रनक्के नफेरी। मया मोह दोषतन्न सूरन्न “नेरी ॥ 
धरं धार ढौरे ढंढोरें स्‌ का । मनों चक्र फेरे कि पंक कुलालं ॥ छं० &३-॥ 
जआामराय गड़न ओर उसके सम्मुख खंगार का य 
दोनों की मतवाले हाथियों से उपभा जगत । मा 

कवित्त- समर समुद भीमंग | मध्य वड़वानल राज ।। 

चाहुआन चालकक | रोप्त जुट बल साजं | 

दल दष्षिन जदु जाम । कलप अ ती कर रुप्पो ॥ 

थता मुष्चह बंगार | झार अस्गी झर रुप्पां ॥ 

बिरचे कि “महिष बलबंड बल । दल "चमूह चवर्दंत हुअ ॥। 

दाप काम जाम इक जहर झर | बहर रूप पिष्येति दुव ॥छ8०८४॥ 
रसावल्‍ा-- 
जद जाम जोधं, वंगारं सरोधं। भरं भार क्रद्धं, रमे रोस उद्धं ॥छ० ८५॥ 
करें केलि कं ही, धुते छज्ज पंक्ी । कररं करारे, मनों मत्तवारे ॥ छं० ८६॥ 
पियें लोह छबक, बके मार हकक्‍क॑ । धरा धीर घूनें, फिरं अह्व सूनें।।छं० ८७॥ 
बिना दंत दंती, किए क्रद्धवंती | गिरे कट कारे, झरें रत्त घारे ॥ छं- ८4 ॥ 
परें सार मारे, भयान॑ निनारे | हय॑ पाइ एक, फिरे षेत केक ।छं० ८९॥ 
दुअ मुण्य छम्गें, डिगै साति डिग्गें। परें लोह पूरं, पिने नाति सूरं ॥8०९०॥ 


<२ ॥। 


बहे श्रोन धार, झ्वरे **झिन्‍न तारं। .... !* 7" ॥७8०९१॥ 
१, ए०-सहूग । २. मो०-की रति । 
३. ए+ कूं& फो०-अंगं | ४. ए० कु० को०चर्ले | 
५. दु० कु० कौ*-भेरी । ६. मो०-तसु । 
७, ए० हैं? को०-वलंद * ८. ए० कृ० को ०-सपूह । 


है मो ०-+मार | । १०, (८ “किरण, कं को० मो०-झिरन ॥ 


( $४८ ॥ 


उक्त दोनों बौरों की मदास्थ अल से उपभा जर्गत । 
गाथा --यों छूर्गे रत सुरं। ज्यों मत "वृषभ रोस रंबाई॥ ' 
गरजें घर पुर पु दे । तककें घाइ अप्प अगाईं ॥ छ० ९२ ॥| 
हम बोरों का यूद्ध देखकर बेंबताशों का बिल्मित 
होगा झोर पुष्प बुध्ठि करता । 
पृह्ा-अमर धर पततग अत्ुर | पिधि सहू रष्यित नैत ॥। 
सुभन सं क्र म पिषिष्र क्रम | सुमन स* वृष्टिय गैस ॥ छ० ९३ ॥ 
सघन घाइ घूृमत विवट । घिले कि पत्लग मंत्र ॥ 
विस भोए डंविस सबल । सगति नही जूग "जंत्र ॥ छं० ९४ ॥ 
सोमेदवर जी के वास सेनाध्यक्ष बलभद्र का पराक्रम बर्जत। 
कवितत -वास अंग सजि संग । बरिय बलिभद्र विरखचि रने । 
सेत चमर गज सेत । सेत गज झंप करनि गन ॥ 
सेत हुयन गज गाहू । घंट घुंघर घनघोरं ॥। 
वब्वर पष्वर जीन । सार दद्धर दल रोरं ॥ 
गज गाज बाजि नीसान घुनि । अति उभ्भर दल जोर वर ।। 


बजि लाग राग सिधू स धुनि।क रन सू उचथल्ल* पत्थल्छघर।।छं०९५॥ 


भीस देव की सेना का भी सायस की रात्रि के समान 
जुट कर आगे अढ्ना। 
दृह्ा - पावस मावस निसि धुनिय । सजि सारंगी आइ ॥ 
विभिर षेत घन धाइ मिल्ि । जानिक रूग्गी लाइ॥ छं० ९६ ॥ 
सोमेइवर भी की तरफ के बहुत से #कछवाहे बमीरों का सारा जाना। 
भूजंगी -मिले सेत *धुरं कदर करारे। छूटे बान कम्मान करि बार घारे।॥। 


परें कत्तियं चात निरयात बीर॑ । फिर दंड मुंडे तन तच्छ तीर ॥छ8० ९७॥ 


जुड़ें दंत सुंडे भधुंड निनारे । मनों कज्जर्ू कूद अठि चंद दारे॥ 
उड़े दोप टूक॑ गुरज्ज प्रहारे। मनों सूर सीस इसे चंद तारे ॥ छं० ९. ॥ 








१. मो०-मनरय रोसं । हक ०-नॉग्डिय ! 

है. भो०सकति, | ४. 0०-लंतर । 

५९. मो०-पष्च । 

+ ू कछवाहा क्षत्रित्रों की एक जासि विशेष को कहते हैं। बतेसात जैपुर राज्य 


उसी वंश में है। कि से इस कछवाहा । 
प्रयोध ड़िया है को कि हुएमे (१स्छप, कछृमा) कन्ह का शषपञ्ञस है। 
६. ९० हु० को#- कार । मो दौर । 


के छिले प्रायः कूरंभ सब्द 


( ९६९ ) 


भई तीरय॑ भीर अप्र॑ व मानं। सर पंजरं पथ्थ षंढेव जाने ॥। 

मिक्छे सेल भेल भएक भयंती। कुटे धान मानों धन कूटकंती ॥ छ॑० ९९॥ 
रज रज्ज रज्जे सुरज्जे अनुपं। रमैं जानि वासंत भूपाल भूप॑ ॥ 

जिन कछछ वच्च घर ध्रम्म धा २ै। तिन॑ झल्लियं पग्ग अरि सस्त्र झार।॥। 

[| छुं७० १७० 
जिते काछवार्च जितं प्रम्म घारी। तिनं ठिल्लियं भार भर भीर हे | है 
घर घुक्कियं धार क्रंभदेवं । सुभे सस्त्र सज्या मनों संत नेवं ॥ छं० १०१॥ 

भोभवेव की सेना का चारों झोर से सोसेदवर को घेर लेता । 
दृह्ा - दश्छिन पच्छिम वाम दल । वृत्त अनुद्धिय मार ॥ 
गोल गहुर गाजी अनी | सोमेसर अरि भार ॥ छं० १०२ ॥ 
उस समय चहुआ्राम बीरों का जीवन को श्राशा छोड़ कर यद्ध करना । 
गाया - बज्जे रन रनतूरं । गज्जे गहर सूर पल चेरं ॥ 
मंडें निजर करुरं । छंडें मरन मोह सासूरं ॥ छं० १०३ ॥ 
सोमेश्वर भ्रौर भीसदेव का परस्पर सास्हुना होना । 
साटक -पिष्वेयं सोमेस गुज्जर घनी, मचर्कंदु निद्रा तयं ॥ 
जरूधेयं गंजाल कोपित वलं, हालाहलं नेनयं ॥। 
जो वंढहं करवान करणित दलं, अज्जेन आयातयं ॥। 
श्री बीर॑ चहुआन वानति बल, चालुबक संघातयं ॥ छं० १०४ ॥ 
भीमबेव झौर सोमेदवर दोनों को सेनाप्रों का परस्पर यूद्ध करता । 
भुजंगी - बढ़े बान चहुआन चालुकक षेत॑ं । महा मंत्र विद्या गुर मुक् जैत॑ ॥ 
घने घोर नीसान गज्जे गहारं। उठे जानि प्रासाद बर्षा "प्रहार ॥छ०१०५॥ 
बजी भेरि झंकार नफ्फेरि नादं । तड़ककत बिज्जू करन्नाल साद॥ 
छुटी बान जंत्री उड़ी गेन अग्गी । *महादेव बीरं चर निद्र भग्गी ।छ०१०६॥ 
सहन्ताद सिंधु सुरं हर्ष बीरं। नर्चें ताल संमाल वेताल श्र ॥ 
नयें श्रत्य नीसान सारद घाई। चढ़ी ब्योग विम्मान अपछरि सुहाई ई 
॥ छं० १२७ 
जके जच्च गंश्र्व कोठिग्प हारी । प्रलैकालयं प्याल ्याक्त विचारी॥ 
दुवं दिम्गपालं दुबवं छत्रधारी । दुवं डाल दिचाल मल्ड करारी ॥छ० १०४॥ 
दुअं "तबलू दारं दुवं मिरद बान॑ । दुअं भूमि संघार हि इृदान हे 
दुअं सूर पूर्त बुर *कस्य पाए। दुअ इंद दारुत्त बाजे बजाए ॥ छं० १०९ ॥ 
अमन बल ली अब न लत नमक बा 3 ०५»... ॒॒११४2४४७४७४८४८४८एशशण 
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१ शो ०-पहुरई २. एं० कृ० को०-महाबीर देव) 
है, को ०-धर्ी, ए० कुक को०-क्षती । ४. ९०-तन्न, $* को ०-तल्व। 
५. फोबनलनछॉग, ए९ इ०-अत्व । 


( ९७० ) 


टुअं लोह मेवाड़ मंदूर मां । दुअं हंढ़ि हंकार बद्ढेव रात॑ ॥ 
हुव सैन स्थाही जरऊू बहुकाने | दुअ' गज्ज गुम्मानयं तेल भानं ॥ छं० ११० ॥ 
रखी चच्चरी लोह डंडं इरारी। प्रवुतीय मेरा अभंती करारी ॥ 
"सर जाल भारं भिदे जंत्र जीव॑ । हये हीस मड़े १९०जे करीब ॥ छं०१९१॥ 
तुर्ट हु इ मंस घरंगं भभंती | यहै मत गिड़ी गयंन॑ भसंती | 
उछें छीछ तार अपारं उतगं। सुर वृध्ट बंधक पूर्ज 'जुतंगं। हं० ११२ ॥ 
छटे मह्स सश्झं नरं केक कच्चे । लरें जंग हुथ्थं बिना केक रचने ।। 
जड़े पृष्परी परग झार॑ करारी। मनों चंद सूरं दधी पूज धारी ॥ छ० ११३॥ 
किते धाइ अध्चाइ घट घूम लट्टें । "तिनं जम्म अन॑ क्रम बंध छूट्टे । 
हिते लोह छक्के रन॑ भूमि घूमें । तिन॑ वास वैकुंठ के ठाम धमे ॥छ० ११४॥ 
जिते अग॑ अ ग॑ परे टूटि न्यारे। तिन॑ उप्प्ज मुक्ति के भूम त्यारे ॥ 
कहे कव्वि वष्पान कि वनि तेने । फले *क़्ष्यि परु्छ मरंनं जितेनं।।छं०११९॥ 
कविस - हालाहुल वितयों । सार मंत्तो झोलाहुल ॥ 
जुग्गिनि जब जय जपहि । पस्सु पंषिन कोलहूल ।। 
धर परंत दुरि धरमि । उत्त मंगत्तिह कारहि ॥ 
झर झरंत बरगाहु । बीर डंकिनि ढकका रहि ।॥। 
महि मच्चि है सक रत मरन रन । सह जाइ जय सूर करिय || 
चहुआन सुर सोमेस रन । बंड थंड तन क्षरि परिय ॥ छं०११६॥ 
झपना सरण निदयय जान कर सोमेश्यर का भ्तुलित बीरता 
से युद्ध करना झौर उसका सारा जाता । 
हय यय नर भर परिय । भिरिय भारथ सम्मान ॥। 
सोमेसर संचयों । मरत निहुजे उनम'प्नं ॥ 
रत्त रंग सवरंग । जंग सारह उच्सारे | 
हृविक मार धकि सार । शुम्मि झग सार *सु रारै॥ 
कलहूंत कंक अनभूत हुम | उडदहि हुंस हुंसन मिल॒हि ।। 
तन तुट्टि रघिर पर हुड्ू सनक कर्म 5: रन विरूहि।छ ०११७॥ 
सोमेदवर के साथ मारे धंए हाथी पदाती एवं रात 
सामंतों की संख्या | 
बाजि नंषि सोमेस । सहुस 4र हक्‍क प्रमान॑ ॥ 
*तित मश्त कहि पंचास । बीर भरि पान ॥ 













१. ए० ह० को०-रस॑ २. ए० क० को०-भुतत् । 
१, मो +-सर्ग | ४ ए०-अप्यि । 
५. भी०-हुंसारँ । ६. मो०-पतिन मध्य सु बंचात । 


( ९७१ ) 


तीन तीस बट परे । पच्यौ सोमेसर थे त॑॥। 
कर सिद्धि कं । कंक बंध्यों सिर नेत॑ ॥। 
लक्ष्भा यु मुगति अदभुत जुगति । हूं सह मिल 
सो भेस करी सोमेस गति | पंच तस वह तक 
छ० ११८ ॥॥ 
सोमेइबर का मरता भोर भोमदेव का घायल होकर सूछित होना । 
“जुहिझ पच्यो सोमेस घर | होला चालुक राय ॥ 
दुहूं सेन झरि धर परे । बजी बत्त बग चाइ ॥ छं० ११९॥ 
नए भुृत्य थ्रः रिष्वि के। ज्यों फिरि करिहे झुझ्झ ॥। 
चतुरानन चिता भई । नर भारथ्य अबुइझ ॥| छं० १२० ॥ 
सोमेशबर को म॒क्ति सहज ही मिलो । 
गाथया- जा "म॒विकि जोगिद । काल काह भ्रम्म ऋमाईं ॥ 
सा मुक्ती सोमेसं । इबक छिने लच्भियं राजा ।। छं० २११॥ 
भूमी भरंत भरयं । कलयं कर कश्थि कथ्थेवं ॥। 
जे जै जंपि जगत्तं । है है नम्भ सह सुर याय॑ं ॥ छं० १२२ ॥ 
पु्वी राज का सोमेइवर की सत्य सुत कर भूमि दय्या घारण 
करना झोर धोड़ती श्रादि म॒त्युकम्म करना। 
कवित्त - सुन्यो राज प्रथिराज | भूमि सिज्जा अवधारिय ॥ 
तात कांज लिन पिड़ । दान षोडस विच्चारिय ॥। 
भदह मह सहयो। राज गति श्रब्ब प्रकार ॥ 
द्वादस दिन प्रथिराज | भूमि सज्या संथारं ॥ 
विन भोग भोज इक टंक करि।सुहथ दान दिय राज बर ॥। 
दिश्लौं न कोइ दैहै न कोइ । इतो दान जनमंत नर ॥छ० १२३ 
पृथ्थी राज का भुभि गो स्वर्णादि दान एरता और पण करना 
कि जब तक भोराराय को न मार लूंगा न पाग 
बाघधूंगा न थी खाऊगा। 
अठ्ठु सह दिय घेन । | #ैतब प्रथ्यी विधि धारिय ॥ 
हेम श्ृंग घुर हेम | तोल द्वादस हिमसारेय ।। ह 
जुगति जुगति विधि नान। दान बोड्स विस्तार ॥ 
तात बैर संग्रहन । लेन प्रथिराज विचार ॥ 
घूत मुक्िकि पाष बंधन तजिय। सुवृत बीर लीनो विषम ॥ े 
साकबक भीम भर गंजिके | बढ़ो तात उदरह सुषम ॥छ० शत 


-१. ए+ छु७ को*- मुक्ति, मुक्ति । 
है मो ०० प्रथिराज सुधारिय” पाठ है। 


( ९७२ ) 


अरिल्ल -घिप ताहि ताहिं जीवन प्रभात | सध्यो न तात बैरह बिनाव ॥॥ 
राजिदु दुष्टि रग तेत गेन । बढधौ हल तर जमड़ि गेत ॥छ8०१२५॥ 
प्‌ृथ्तीराज का भोशाराय पर 
करता परस्तु मंत्रियों का पृथ्थयीराज को प्रममेर 
की गही पर बंठाने का मंत्र देना । 
चूहा -सजन सेन चाहै सपति | बर तात प्रचिराज ॥ 
पाठ पुब्ब बैठन मतो । पच्छ सु जुद्ह काज ॥ छ० १२६ || 
पृथ्वीराज का राज्वाभिवेक | 
कथित -बोलि बिए प्रथिराज | तस बुद्धी अधिकारिय ॥ 
राज क्रंम सब आन । ध्रम्म क्रम्मह तन ध्रारिय ।। 
जग्य जाप मति जोग | क्रम्म बंधत बल बधन ॥। 
दिषत "मुष्य जनु "ब्रह्म । पाप भंजन जन सज्जन ॥। 
जोगिद जोग पुज्ज नहीं। काल त्रिदस जाने सुभति ॥ 
सासाँति सूर सोमह करन । सुविधि सूर मंडी सुमति ॥छ8०१२७॥ 
बहा --राज विप्र सुवत | जगन सुजम्य पवित्र ॥ 
तत्र कोइ पुज्जे नहै | क्रम बारन बर मित्र ॥ छ»० १२6 ॥। 
पृथ्वीराज का दरबार में बेठता श्रौर विप्रों का स्वस्तवन 
पढ़ कर तिलक क़रना। 
पद्धरी -आएसु विप्र दरबार बार | भसाधंत जोग मति सिद्ध "सार ॥ 
मतियंत *रत्ति प्रथभीत जोग | जुग जगति सेव तिम देन भोग ॥छं०१२९॥ 
पूजे प्रकार *साधन अनेव । तिन प्रसन होइ तन मद्धि देव ।। 
देवेति ब्रिप्र इन विधि प्रकार | जान॑ंत बुद्धि तती प्रधार ॥ छं० १३० ॥ 
महि मगन मंडि नहीं निशट फंद । विष्यंत देहु आनंद कंद ।॥ 
प्रधिराज इंद्र राजिद जोग । अप्य सु मुक्ति अद भ्रक्ति भोग ॥ छं० १३१॥ 
धर धरति भिरन दे दान राज । सोवन्न भूमि मंदी विराज ॥ 
पर सहुत सहृत बर हेम १४ । अप्य सु दान मानिह शिसिक्क ।। छं०१२२॥ 
“जोगिद रेमति प्रधिराज किन्न । बर बीर धीर प्राधंत भिन्न ॥ छं० १२३ ।॥ 










१. स्रो०-सुष्य 

है. छु०-सॉमात | 

५९ ए० कु० कौ+-रत्त । 
७, को# मौ०-राजन । ८. (० हछुं७ कौ० जोपित । 
९. भी6-मंसि । 


(६ ९७३ ) 


पृथ्वीराज का श्राह्मणों को दान देना 
न नृत्य गान होना । 
दृंहां-विविध “व परिमान करि। निगमबोध सुभ थान ॥ 
जहां ध्रम्म सुत। करि अभिष 
अ्रमराबली >नव बीर नव रस बीर नो शरण डं० १३४५ 
सिध्चि बुद्धिय विप्र समान घरं । मति जानत तत्त सुमत्ति गुरं छं० बे ॥ 
गुर जानन गो विध तत्त सुरं। मनु बिब सु बिवर रंध इर॑ ॥| 
त्रिय दिव्यिय रंभति रंभगती । *** -*- . -- | छू १३६॥ 
बय स्याम सी गुन गौर घरं । कविचंद सु ब्ननन कित्ति करं।। 
तमकी तम तेज किरंन *शज | तिन देषत चंद कलाति लजं || छुं० १३७ ॥ 
गुर सत्त बुध गुरमत्त ग्रसं । तिन के उर काम ककनश्न नसं ॥ 
बहुकें नग ज्यों गज मग्ग फिरे। तुटि वार प्रहारत धार घरे ॥ छं० १३८॥ 
** ्े के । मनु तारक तेज ससी उचारे ॥ 
छलके छिति मत्ति जराइ जले | झलके जनु मुत्तिय मुत्ति गस ॥ छं० १३९ ॥ 
गुर ध्यार ग्रहूं गुरु जीव रवी। प्रगटी जनु जोति सु तेज हवी ॥ छं० १४० ॥ 
दर्वार में सब सासंतों सहित बंठे हुए प्ृथ्वोराज को शोभा वर्णन । 
कवित्त -प्रयटि राज दर जोति। रंग रवनी रस गावहिं।॥। 
पाट बैठि प्रधिराज । सब्ब सामंत सु भावहि ॥ 
दि तंदुल हरि दूब । सुभ्भ रोचन कसमीरं॥। 
मनों भान में भान । प्रगटि कल “किरन सरीरं॥ 
दिष्चिये बाल गावत सरन | सपत सुरस पट राग न्मति॥ 
संसार भेद आभेद *रत।पत्ति प्रकृति साधत "सुरति ॥छं०१४१॥ 
भुजंगी-कुरंबीं सु चंगी द्रपंग ति वाले । इक मोल अमोल लोलत भाले ॥ 
गरे पुष्फ मारा विसालाति घारें। मयंका मुषी कंठ कलयठ सारें।छं ०१४२॥ 
दुह्म--वित मति गति सारंत विधि | सप जे जै प्रधिराज ॥ 
मनों इंदु सुरपुर गहन । उ्दे करे मनु साज ॥ छं० १४३॥ 
लोइ से पते तिन महुरू । जहें सामंत नरिद ॥ 
इचिछनि अंचल गंठ जुरि | मनों इंद्रानौ इंद्र ॥ छं० १४४ ॥| 
आम पाप लकी कर लिफ वलिकिकईकर.. अदरक डी जज ने ीकी2 7 तक: तीज क व 


भोर दरवार 


॥ै. ए०-अर | २. ए० ० को० किरति | 
३. ए० ऊँ० कोौ०-बंट । ४. ए० कु० को ०-गति । 
५. मो०-रन | ६. ए० छ्ल० को० प्रभति | 


छ् म०-हुरम || ८. मौ०-कैलेडक । 


( ९७४ ) 


गी- 
सूप इंच्किनी मंठि बंधी प्रकारे । मतों कामता काम की बुद्धि तारें॥ 


डुहूँ रंग रंगी सु रंगीति साधी । मानों जीव गुर राहु एकंत बाधी।॥छं० १४५॥ 
सही सतत मंत प्रकारे निनारे । मतों मेतिका रंभ आाषे अपारे ॥ 
बर॑ देधि असमान अभिमान जाते।बने कोन वृश्न त ता बुद्धि दाने।छं० १४६॥ 
दृह्ा -चोअरगानी लब्छि दे । सब सामंतन सध्य ।। 

जस जा हुथ्यन विप्प के । भी कामिनिति समथ्य ॥ छं» १४७ ॥ 
'-गाथा--उ्च राम बर सूरं । सामंतं सत्त घट दूने ।॥। 

ता अप्यन प्रथिराजं | थो अग्गा लब्छि संग्राम ॥ छे० १४८ ॥| 

ईंइछमी से गठबन्धन हो कर पृथ्वीराज का कुलाचर संवन्यों 

पूजन विधान करना । 

भुजंपी-- 


भई कामना काम कामित्त राज । दियो करन्ह चहुआर हुथ्थी विराजं ॥। 
उमर राज राजंग जोगिदु मित्त । मनो देवता जीव के जरय जत्तं॥छं० १४९॥ 
पृष्वी राज का राम गद्दी पर बेठता। पहिले करहू का भौर 
सलिस पीछे ऋ्रमानुसार श्रम्थ सब सामंतों का टीका करता । 
दृहा-प्रथम तिलक सिर कन्हू फिय | दुत्तिय निडर रठौर ॥ 
इन अर्गह सुभ संत करि | तापछ सुभ्भर और ॥ छं० १५० ॥ 
कवितत-कियो तिलक बर कन्हू | पाट प्रथिराज विराजहि ॥ 
मनों इ द्र अरधंग । हृथ्थ दृदीवर राजहि '। 
चमर सेत सोभंत । दुरत चावहि्धसि सीस || 
चमर सेत सो मत । ढुरत चावदिसि सीस ॥ 
मनों भान पर धरिय । किरनि ससि की प्रति रीस॑ ॥ 
अवनीस इ द्र लग्यो तपन । धुअ सुतेज तप उद्धरन ॥ 
सुरतान गहन मोषन करन । बहु बीरां रस संविधन ॥छ ० १५१॥ 
पृथ्वीराज की क्षोसा का वर्णन । 
कनक दंड सिर छत्र | सुभत रा सीस पर ॥। 
के तरत्त ससि भान । तेज मंगल जुगल गुर ॥ 
ग्रहु सूसंत संग्रहन । पंच पंचो अ 
बावरिसि चहुआन । दिध्टि न 
प्रज मिलिय आनि बढ़धो अनेंद ।चंद छंद भातिग रटहि || 
प्रधिराज मु बर दुज्जन मनहृ।काल ब्यार कारन ठटहि।्लं०१५२॥ 
इति भी कविजंद विरुचिते प्रथिराज रासके भोता भीभ विजय 
सोमेल बंधनों भार उन चालिसभों प्रत्ताव सम्पूर्ण न्‌ ।। ३६ । ७ 






अथ पज्जन छोंगा नाम प्रस्ताव लिष्यते, | 


( चालीसवां समय | ) 
वृष्थी राज़ का पिता को सत्य 
[हए पर दिल 
दूह्दा - सुनि कगद प्रधिराज जब । बध्यो कक कक 
आतुर परि आय जहाँ । बध्यों भीम सोमेस।॥। 
४ के पौ जहां । दिल्‍ली देस नरेंस॥ छ० १॥ 
पकम न राय कछबाहे की पहन के संग्राम में दौरता वर्णन । 
दृह्ा -कित्ति करा क्रभ वेठ । कहत चंद बरदाय ॥ 
ज्यों पट्न संग्राम किय। जाइ सु भोग राइ॥ छं० २ 
। छ० ९४ 
सुनी राज प्रथिराज ते। झाला रानिंग सूय।॥। 
बिरद बुलावे महबली । छोंगा सज्यों सप्ृय ॥ छं० रे ॥ 
प्ष्योराज का पज्जून राय के सिर पर छौगा, बांध कर 
लड़ाई पर जाने को प्राज्ञ देना । 
कुवित्त छोंगा ला सिर छत्र। सीस बंध्यो पज्जन॥ 
जस जयपत्त जु आनि। करे परसन महे "ऊन ॥ 
अप्यातें घर रेठि। रीस कीनी चालक्का ॥ 
हीय पटवषके साल। वात संधि बीडवका ॥ 
पुआ्छैव पल्ह क्रंभ को । अप्पानौ दल ट रियो ॥ 
पज्जुन मलयसी बीर वर । करन कूच उठ वारयो ) छे० ४ ॥ 
का एथ्वोराज को समाचार देना भोलाराघ इस समए 
घोमिगर के किले में है झौर यहाँ पर पश्जुनराय 
का बहाई करता । 
दल भोला भीनंग। साले बितिउ सोनिणर ।। 
किये किक पा वर कूच | काल पेन्यौ कि शूट गिर ॥ 


कं! मो प्रात में ''पम्जुन कछ शाहां छोगा नाम प्रश्ताव ऐमा पाठ है । 
| पहु दोहा! भो७ प्रति में नहीं है और पाठ से भी केपक मात होता है । 


१. (५ ह$ ०५० को ५-दूँने | की 
-ँ एक प्रकार का राजसी पा सरदारी बिन्हू जो पगड़ी के ऊपर बांधा जाता 


है इजते हॉगी भी कहते हैं। ससुर, कली तुरां इत्यादि का एक भेद है। 


अं 


(६ ९७६ ) 


जंद मंडि ओपम्म | सरद राका परिमान ॥ 

उदधि मद्धि जिम अमिक । जरूधि लंका गढ़ आान॑।। 

दंह (त राज पिथ्यह्‌ कहिय । हुश्काप्यी पज्जून बल ॥| 

तुम जाइ जुरो "ऊपम करो | हनो राज भीमंग दर ॥ छं० ५ ।॥॥ 
हृह्दा- सकल सुर क्रंभ बरे; संय हलिसीं अप जत्ति ॥ 

समर धीर बीरत सबर | लज़्जी परे न 'भत्ति ॥ छं० ६ ।॥। 
पज्जुवराय को चढ़ाई की शोभा बजेन। 

पद्धरी-- 


चढ़यो ब्ीर पज्जन कूरंभ सथ्थं। मनों कस्छियं जोंग जोगी समथ्यं ॥। 
दुअं तोन बंधे दुरभ लै कमाने । * मनों उत्त रा पथ्थ पारथ्थ जाने ॥&छ० ७ ।॥॥ 
दुअं असं बंसं रचे रध्थ जोरं। रंगे पाइ छत्री उठी भीमि भौरं॥ 
कियो पट्न॑ कच चाल॒कंक थान॑। अप॑ संथ्य बीर॑ सु लीए जुवानं ॥ छ*« ८ |॥ 
पुछें पंच पंची तन सच्च जंप । सुने दुष्ट बैरी तितं तेज कंपे ॥ 
इक चित्त इष्टं “मिजा साइ मानें। इसे बीर क्रंभ रैवान जाने | छ० ९।॥। 
तहा घेरियं ग्राम चालुक्‍्क राय | अचानक बीरं दरब्जार आय॑॥। छं० १० ॥| 
दृह्-- अचौकी भीमानी चढ़े।झाऊका रातिग सथ्य।॥| 
छोंगा बीर महाबली । बर ब्रीरा रस कथ्थ ॥ छं० ११॥। 
पर्जनराय का घेरा डालना । सलय सिंह का मुकाबला करता । 
कवित्त -- चंपि काल पज्जुन। बीरा भोरा भीम॑दे॥ 
के आयो उपपरै। फुट्टि पाया सबद्दे ॥ 
सकल सेन चमकक्‍्यों । बीर भोरा उठि जग्यों ॥ 
मलैसीह मुषकाल । हाल सम “व्याल सु ' भग्यो ॥। 
बवकार बीर छोंगा गह्या | सिर मंडन लिय हथ्थ धरि ॥ 
आए सु सीध पज्जून करि। समर बालू बीर॑ सुबरि ॥ छ० १२॥ 
पल्जुनराय का जाओ के मल आना और फिर सात कोस से 


















आग कह भरी सेमा में से शाजुक ले जाना । 
दृह्ा- है छोंगा बर ९ “बीर चलि। चावक भूल्य 
सात कोस ते 4 "हि 







१. ए० छ० की०-ऊपर । , पू० है 
१, ९७ $० फौ०-भिधशि । औ' मौ० मन 
४, ए० कुछ को ८- जिन । 

॥ ए० हु० को४-“दिलकी विभान चिहंहयी' । ५. ए० हु को>-अयाशह । 
६. ० इु० कोसप्यी ।. ७, पु०७-परकार। . 6. एृ०>पत्ति | 


'. ९७७ ) 


पट्टन हट्टून मइझ ते । ले आयो किरि घीर॥ 
ता पाछें बाहर चढ़यो | दल चालक्की बीर॥ छं० १४। 
। । 
ख्ालुक सेना का पीछा करना झ्रोर पज्जून राय का उसे परास्त क 
भूजंगी --चढ़े पछछ चालुक्क सो सज्जि सेन । हकारे नरिंदं के मत 
सुने सह क्रन्न॑ फिरे तथ्य बीरं | छुटे तीर तीर मनों मिधु और ॥ छ हे ह 
बजै घाइ अध्चाद गर्ज्ज हवाई । बजे आवध मच्स आवदध झाई॥ अप 
मिले बीर बीरं स्वयं सूर भारे। परे रंग जंगं मनों मत्तवारे ॥ छं 
झरें सार सार बिनंगीस उठ । मनो ध्िगनं भद्व॑ रेनि वुठु ॥ सम 
धन रत घंटे उमा बीर रत्त । परे अठृदह बीर करंभ पत्त ॥ छं० १७॥ 
परे सहस चालब 6 हैबान बीरं । तहां इननें भान अस्तंम तीर ॥ छं० १८॥ 
छोंगा देकर भीमदेव का पट्ून को जाता शौर मलय 
सिंह शोर पज्जून राय की कीति का स्थापित होना । 
हुह्ा मलैसीह पज्जून रा। दस दिमि किनि अवाज॥ 
दे छोंगा भोरा फियो। गयी सुपट्ून राज ॥ छं० १९॥ 
पह्जुन राय का पृथ्वीराज को छोंगा नजर करना। 
गयो सुचालक ग्रेह तजि । रही कने गिरि लाज॥ 
छोंगा क्रंभ रावर्। 'कर दीनो 'प्रधिराज ॥ छं० २०॥ 
पुष्ची राज का पज्जून राय को हो छोंगा दे देना 
झौर एक घोड़ा झोर देना । 
राज सु छोंगा फेरि दिय। बर है वर आरोहि॥ 
घटि चालक * बढ़ि क्रमा। अयुत पराक्रम ए'हू॥ छ० २१॥ 
मर्लसिह रानिंग सुत | सुध्मर भोरा राज॥ 
कर्म अचानक यों पत्यो | ज्यो तीतर पर बाज॥ छं० २२ ॥ 
#पज्जुन राइ महाबली । मरलेसिह धर पारि ॥ 
छोंगा छै पाछे फिसयों। सुनि चालक पुकार॥ छं० २३॥। 
उन्द कवि की उर्ति से पफजन राय के वो रशिरोमणि होने को प्रशंसा। 
बहुत जुद्ध कीनौ सुबर | सुभर तेज प्रथिराज ॥। 
भट्ट चंद कीरति तवे। कूरभद सिरताज॥ 8० २४॥ 
इति भी कवियंद विरखिते प्रधिराज रासके पजून कछ वाहा 


तन यान पर मास ज्यालोसमों प्रस्ताव सम्पून मु 0४ ।४०१).. 
|, [० कुछ की०-लज ड़ | २ मो०-कर दोतो। 
३ एू० कु७ को-प्रयु हृष्य। ४ मो >दइधि। ५. ए१ कृ० को०-तवी । 
# छन्‍्द २९ और २२ भो०-प्रति में नहीं है। इन छन्दों शे पुनर्कक्ति है इस 
हा इंगके क्षेरक होने का भी सन्देह हो सकता है। 


अथ पज्जून चालुक नाम प्रस्ताव लिष्यते। 


( एकतालीसवबां समय | ) 
जे चंद के उभाड़ने से ब्रालुरा राय सोलंको धौर शहाबुह्दीम 
की सेना का दिल्‍ली पर भाकफमण करना । 
हृहा “" बालुवका हिए कमध । और सु गोरी साहि॥ 
साम भेद जैचंद किम । पति दोली सम ताहि।॥ छं० १।। 
बूल का पृर्यी राज को पहु सबर देना । 
कवित्त--आइ पषबरि चहुआन । "सु दल बालक्कराइ सजि ।॥। 
आइस पंग नरेस् | साह साहाब बैर कजि ॥। 
लष्ष दोइ भर दोइ । पुरह षोषंद सुआइय ॥। 
दिधि है गे अनमत्त । (त ढिल्‍ली दिसि घाइयव || 
प्रथिराज दघिरु कारी कढ़िय । समह राम प्रोद्वित्त रढ़िय ॥। 
सुरतान समघ बालक कमध । “कहें कोन चम्मू चढ़िय 8० २॥ 
पृष्योराज का जिच र करना की पज्ञून राय से यह 
काय्यं होना संभूव है। 
खालकका परि राइ।बीर बज्जे नीसान॑।। 
सकल सर सामंत । षर्ग मग्गं क्रिय पान ।। 
सबर सेन सुरतात । राज प्रथिराज विचारिय ॥। 
विन क्रंभ को दर्ल | नपति इह तथ्य उच्चारिय |॥। 
जो त्रियन बस्य नमन द्रव्य बसि | मरनसु तिन जिम तन मनें ।! 
सिर धरे काम चहुआन को । वियौ काम जित्त न गने ॥ छ० ३॥ 
पृथ्चीराज का पह्जूनराय को बलाना । 
दृहा -बोलि राज प्रथिराज तब | पान हुथ्थ दिय साज ॥ 
कही जाइ करंभ “को। इह किज्जे हम काज | छं० ४ ॥। 
पृथ्ची राज का सभा में बोड़ा रखना : किसी का बीड़ा त 
उठाना, सबका पज्मनराय की शिशसा करता । 
कवित्त-सुनि सुबत क्रंभ। कोह धझिल्से न पान बर ॥। 
बड़गुज्जर दाहिम्म | चूर चालक्क चंपिधर ॥ 
फै, मोौ+-चासल सका । २. मो०-''सुधर चाशुक्‍्का राहुसज, 
३. ए० छृ० को-प्रोहि । है. मो०-कड़ों कान भड़े । 
५, ए० ० को-वाम | ह. ए० हुं७ को-सोँ । 


( ९७९ ) 


परम"रह कप्तथञ्ज । बीर परिहारय भट्ठिव ॥ 
सकझ सूर बर नटे। कार चपे मति पट्िय ॥। 
पंज्जूनराइ घग अग्ग रो | करे नाम निरमडठ सु घर ॥ 
इन सम न कोइ रजपूत रन । हरहि काछ "दिपष्यिय *निजर ॥छुं० ५॥ 
पस्शूनराय का भरी सभा सें बीड़ा उठा कर दोनों शत्र 
का ध्यंस करने को प्रतिज्ञा करता । द 
ए क्रंपह बीर।धीर आबृत घनुद्धर ।। 
# जो मह नह पूजंत | जोग घल घंडन सउबर ।। 
इनहू अप्प बल दोरि। जाइ असि असि अरि झारिय || 
एकल्ले पज्जन सिंत्र | परि पिसुन पछारिय ॥। 
ले पान सीस क्रंभ घरि।| सकल सूर सामत नहि | 
चालककराइ हि ( दुसह | विषम काल व्याल हसु जुटि॥ छं० ६॥ 
घुलतान झौर कसधुज्ज के दल की सपं और प्रफोम से उपमा 
झौर पण्जूनराय को गरड़ झोर ऊँट से उपमा वर्ण न । 
दृहा “-काछअ्याद सुरतान दल |कमथ सु पषथ कट॥ 
... हरि बाइन पज्जून दल। ते सजि घाए *ऊँट ॥ छ० ७॥ 
पश्जूतराय के बीड़ा उठाने पर सभा में भ्रानन्द ध्वनि होता। 
भू। त >छियो तन पंदश्जूत करमराइ । स्त्रय जातते सोइ कीनी सु भाइं॥ 
म्िठ्ि अग्ति क्रम वोबित जान । गई टृढढ़ चहुआन सुरतास मान ॥छ०&॥ 
बजे दुदुभी देव देव सु थाने | भरी सुप्प क्रंम वितस भान ॥ छ० ९॥ 
पृथ्ची राज का पज्जनराय को घोड़ा तेना। 
दृह्ा -छरन हुथ्यथ लिय तेग बर | बगसमि राज तब बाज | 


लिए करंभ कुल उमज्जले। सीस नवाइ समाज ।| छ० १० ॥ 
चढ़ाई के लिये तम्पार होकर पज्नूनराय का प्रपने कुट स्व 


से मिलना और उसके पांचों भादयों का साथ होता । 
कवित -- बग्ग बंधि करंभ। आई पह्जन अप्यन भर ॥। 
सुअर बीर बलिभद् | तात पज्जन सच्य वर ॥। 
कर्हु श्वीर बर बीर। सिघ पाल्दृन्न सुघार॥ 
मल्यसिह सब हंष्यथ। संग लीने भर सार ॥ 
जबित स्वामिध्रंम सो अरि भिरत । लरन मरन (कसी र नन ॥ 
सुनि राग बीर काहर धरकि | बजिग बीर नीसान घन ॥छ8०११॥ 





वा 2 लव जल मलब लकी जी लक जज ज जीव कक बल कक लक ३. मना | 
१. ए७ कु७ को ०-दिध्वे ; २. हू० कृ०-नर्बर । 
है पो०-अति-ड्ोयम पुरुजै जोग पल बहन बीर । 
रै, ए०५ हु ७ को ०० जूट । ४. कु० को०-“व्षा | 


( ९८० ) 


पजञ्जूनराय की चढ़ाई की शोभा वर्णन । 
बृह्ा-बजिप बीर नीसान घन। पावस सक्र समीर॥ 
चढ़िंग जोन्च पज्जून भर। सज्जि हयर्गय बीर॥ ७० १२॥ 
भुजंगी - 
के बीर बलिभद्र क्रंभ राय । करा पशथ्य कोट सुजो्ट दियाय।॥। 
छबी तेज मुष्यं सु सोभंत बीरं। मनों केवल अंग बीर॑ सरीरं॥ छं० १३॥ 
जढ़यों बीर संग नरं सिंग रायं । दिठी दिद्ठ द्विट्टी मनों बेद गाय॑ | 
घढ़धों राइ पज्जन छत्र सुधारे | बदे जाहि स्वामी रवी रत्त भारे ॥छ ०१४॥ 
द्रम॑ सीस फेरे पज्जून सहेतं । मनो बाज राज पर बंधिनेतं ॥ 
चढ़े सेत बंधी सयं सज्जि सारं । तिथं पंचमी पूर आदीत वारं॥ छं० १९॥ 
पज्जून राय के कूच की तिथि वर्णन । 


दृहा - तिथि पंचमि रवि बार बर । छंडि पंच भर आस ॥ 
चढ़े जोध है गे परिय । “मुगति सु लूटन रासि ॥ छं० १६॥ 
पम्जन राय का कृत बीरताध्ों का वर्णन। 
साटक-'* घीरंजं घर घीर क्रम बली, पज्जून रायं बरं॥ 
ज़ित्तेतं सुरतान मान सरसं,.अपृत्त बानं बिषं ।। 
भूयो, बाल भुआल भारथ क्रतं, कृष्णों घ'। धट्टियं ।। 
ते काजं बर बीर धीर धरयं, संस्तार मुक्त बरं।| छं० १७॥ 
पज्डून राय की चढ़ाई का प्रातंक वर्णन । 


पद्ध री-- चढ़ि चल्‍्यौ सेन क्रंभ बीर | डपटीय जानि साहर गंभीर ॥ 

बंधिय सुतीन क्रंभ मंत्र । जाने कि जोग जोगाधि अंत ॥ छं० १६ ॥। 

तहां हर सगुन ए सभ्र रूप | दाह्रसिंघ रवि रथ्य जूप ॥| 

दाहिने पूठ मृग मृगिय जाय । बामह सुब्रीध्र सारस सुभाय ॥ छं० १९ ॥| 

उत्तरै तार देवीति वार। डहकंत सह जुरिगिनिय भार ॥। 

मृगराज मिलयो दंतह प्रमान । *बंदे रा पज्जुन जान ॥ छ० २० !| 
पम्जून राय का यवन सेता के 


दुह्म- सकल सूर क्रंध बर। भान 
तबे राइ चालुकक बर। आई “सेपतो तीर ॥ छं० २१ ॥ 


१, मो ०-परि । २, (७9 हुक को०-मुकति | 
३. ए० कु० को०- मी रह्ज । ४, ९००बड़े, कछु+नन्‍यंद | 
५, ए्‌+ छुक कौ०ननवंपनी | 









( ९८१ ) 


कमजुक्त झोर यवत सेना से पज्जून राय का सामहना होना । 
आई संपतते सूर भर। धुरताना कमधज्ज ॥ 0 
क्रंभह पज्जून सम। चढ़े जोध गुर गज्ज ॥ छ० २२॥ 
दोनो प्रतिपक्षों सेनाप्रों का प्रातंक वर्ण न । 


पद्धरी - दुअ दीन हिंदु समुहु प्रमान । चालक्क राइ अरि मलन भान ॥ 
चहुआन सूर रबि जेम बीर । पट्टन सु राइ अरि ग्रसन धीर॥छं०२शा। 
क्रंम दान धग रूप दीन । अस्नान जान रज रूप कीन ॥ छ० २४॥ 
दुह्ा -करिण सेन सधुष सुद्रर। गरूड़ व्यूह किय बीर॥ 
लरन मरन भारधथ्थ क्रत । जज्जर करन सरीर ॥ छं० २५॥ 
ग्रिद्ध व्यूह करभ करि। नाग ब्यूह सुरतान॥ 
वा ततार षुरसान पति। मड़ि फौज मैदान ॥ छं० २६॥ 
पज्जून सेना के व्य हृवध्य होने का स्पध्टोकरण | 
कंविश्त-- पे जहव परिहार। पुच्छ पामार सुधारिय ॥ 
भट्टी सेन विषम्म | पिंड पावं अधिकारिय ॥ 
जानु होइ पुंडीर। नष्य उर मंस अंत करि || 
चंच अंप सुभ जीहू | बीर क्रंभ पयद्धरि॥ 
ग्रीवा सुजोति गज गाह गहि। “लहि लोहानो *ठौर बर ॥ 
छत्रह *मुजीक पज्जन सहू । दोरि पच्यो बलिभद्र बर ॥छ8० २७॥ 
यद्ध की तिथि। 
घरिय सत्त दिन रह्यो। बार नौमीति सुक् बर ॥ 
पंच बीस आवष्टि | #पट्टि लोध सुबधि थर॥ 
क्रंमह षग झारि।सार भारथ्यस्‌ किम्नों ॥ 
सार वज्ज धरियार। टोप टकार सु भिन्नों ॥ 
आचार चारु राजन बरे। मरे बीर रजपृत वर ॥ 
संप्राव सूर क्रंभ सम । नर न नाग दानव्व सुर॥| छं० २५ ॥ 
इलोक - मानव दानव नैव । देवानां कुरु पांडवों ॥| 
क्रम्म रा६ समो बीरं। न भूतो न भविष्यते ॥ छं० २९॥ 
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१. मो०-गढहढ़ । २, मो ०>पग । 

३. ए० कू० को०-राइ धरि | ४. ९० कु ० को०-प्रीवह । 

५९. ए० भरे | ६, मो०-मिठि । है 
७. मौ०-मुनीक । है ए० हु० को*-"“लण्वि पर लुष्यि बंधि यर ३. 


4, मो७->अमर । 


( ९८२ ) 


पत्जुन राय की सेना का बढ़ी मीरता से पुद्ध करता ॥ 
कवित्त-हाइ हाइ कहि धृष्ट। दृष्ट बलिभद्र अंमरिय।॥ 
बलिय तप्प क्रंम। सार साहित्त धुम्मरिय॥ 
यों पजून दल मल्यों । सोइ ओपम कवि भाहय | 
कमर पंति गजराज | सरित भहप्नह शुक्ति ग्राहिय ॥। 
घन घाइ अधाइ सुधाइ घट । करिय एम क्रंभ घट ।। 
सुधष्चाट आइ कुष्धाट किय । सुभट घाद भारथ्य "थट ॥ छ ०६०॥ 
दुह्-सुभट घाइ भारथ्य भिरि। ते अंगन दिष्याह।॥ 
रुधि सुक्‍के कहम हुए | हय तरंग सुभ्भाइ॥ छं० ३१ |॥। 
इस यट्ध में पत्जून राय के भाइयों का मारा जाना। 
जुद्ध सुचालुक राइ तहेूँ। ध्यार बंधि परि षेत ॥ 
पंत्र भ्रात क्रंध बर। उप्पारे सु अचेत ॥| छं० ३२ ॥ 
पर्जन राय की जीत होना शोर झत्रु सेना का साल मता लूदा जाता । 
कवित्त - उप्पारिग पञज्जून । बीर बलिभद्र उपारिंग ॥ 
उप्पारिग पाल्हन नरिदु । घाव सठु तन घारिंग ॥ 
परि पंचाइन कन्हू । जैत जैतसिह जुवान॑ ॥ 
हिंदु बीर दकझ्नान । मेच्छ गहुन परिमान | 
लठ्ठु दरब्ब गज बाजि रथ | ररिध राव उप्पारयो॥ 
जस जंत लियौ क्रंभ "रन | जीवन अवनि सु धारयौ ।॥।छं० ३३॥ 
पुथ्वी राज के प्रताप की प्रशंसा । 
डृह्टा-+ आज भाग चहुआन घर । आज भाग हिंदवान || 
इन जीवत दिल्ली धरा । गंज न सक्‍के आनि ॥ छं० ३४ |। 
पञ्जुन राय का भाइयों की क्रिया करना धौर 
२५ दिन गमी सना कर दान देना । 
कोस षट्ट चहुआन बर । संमुष गय बर बीर ॥ 
उर्भ बीस अर पंच दित । न्हाइ अर देय धीर ॥ छं० ३५॥ 


इति भी कबियंद विरखिते रासाके चालुक 
समागम परुजून विजय माम| इकतालीसमो 
प्रस्ताव सम्पूर्ण म्‌ ।(( ४१ ।॥। 
* य 





१, (०-यट | २, (० हूं० को०-सड़े। 
है. ६० कृ० को +-गर । औ छम्द १४ मो०-भ्ति में गहीं हैं| 


अथ चंद द्वारका समयौ लिष्यते । 


( बयालीसवां समय । ) 
कविचंद का द।रिका को जाना । 
दूह्ा-- चछन *चित चंदह्‌ क्यो । चलि हारिका सु चित्त ॥ 
मंगि सीध प्रधिराज *पहु। सजिय स इल अप सथ्य ॥ छं० १॥ 
कवियंद का यात्रा समय का साज सामन शोर 
उसके साबियों का वर्णन । 
कवित्त - दोइ सहस है बर "बिसाल। सत ' वरुन “सथ्यह ॥ 
सत गयंद रथ रूढ़ | साज आसन प्रथि रज्जह ॥ 
पछक बेद जोजन प्रमान | यटे * संघल क़त पाइय ॥ 
साथ लण्य तन लष्य | सकल बल कोरि सजाइय ॥ 
धानुक्क धार सत अट्ट चलि | करन तिथ्य जात्रह चलिय ॥। 
सत सुभट दान दिय तुरिय गज | मनहु जमन सागर मिलियाछ०२॥ 
खंद का चित्तोर के पास पहु चना । 
"गज घंट्ून त्रंबाल भेरि सहनाइय बज्जिय ॥। 
चलत आई चित्रकोट | पुरन त्रियलोक सुरज्जिय ॥ 
कन्हू मान छेय न कविंद । जोजन दुअ दिष्विय ॥ 
शूंगा रेय गढ़ हट्ट । “मनों इंद्रासन पिष्थिय ॥ 
अजि श्रंव बंब वज्जन बहुल | मन उच्छाह विष दान दिय॥ 
गढ़ मद्धि धाम मनु राम पुर | कवि सु “तथ्य डेरा करिय ॥ छ० ३॥ 
खिसौर गढ़ को स्थापना का बणन । 
हृहा-गिरवर झंगर गहर बन । प्रबल पेषि जल ठोर॥ 
चित्रंगद मोरी बसिय | दे गढ़ नाम चितोर ॥ 8० ४ ॥| 


१, मो०- विस । २. मो ०-प । 

३. ए० कृ० को*-विलछास । ४. ९० हल को ०-बासनह । 
५. मोौ०-समथण्ह | # पाठ अधिक है। 

७. मो ०-चन | ८. ए० कृ० को ०-परब्षिय । 


९, ओ०-मनों इन्द्र घात वितिष्पिय । 
१ , ए७ कुक को०्-्सप्य । 
है का इसे ले+र छंद १५ पर्यत॑ मो०-प्रति में नहीं है और पाठ येभी. 


यह बंध शेपक मालूम होता है । 


( ९८४ ) 


वित्रकोट गढ़ को पूर्व कथा। 
कविस - चित्रकोट दिय नाम | बंधि चित्रंगद सर बर ॥। 
पंधि असंघ निवांस। सघन छाया तट तरंवर ॥। 
बुरज कोट कंगुरा | गौष जारी बित्रसारी ॥ 
मह॒लायत चहुबचा । झिरत का रंज किनारी ॥। 
पागार पोरि आगार करि । थान सदेवत पिष्षयों ॥। 
छतीस बंत महिचंद कहि । मोरी नाम सुरण्षयों ॥ छ० ५ ॥। 
उक्त भोरी का गोमुष कंड बनवाना । 
अरिल्ल गोमुष कुंड बंधि फुनि मोरिय । सुर पति विपन सोभ सब चोरिय।॥ 
भार पठार उगी बन राइब | देषि के रौशन रह्मों बरदाइय ।| छं० ६॥ 
एक सिहनी का ऋषि के शिष्य को खालेगा । 
कोरि कढ़्डि पावान महि | भमिरि कंदर इक रिष्ष ॥। 
मुह अर्गे सिघनि भषत । हनि बालक तिहि सिष्य ॥ 8० ७॥॥। 
सहनी को पूर्य कया । 
कवित्त - नगर अजोध्या नृपति । नाम कीरत्ति घवल्ल ॥। 
सर ऊसुरि तातट्ू । रमत सिक्‍्कार सयल्ल ॥| 
तानि वान कमस्मान । हनिय हिरनी ग्रभ वतिय ॥। 
तरफंरत अवलोकि । श्रोन घन द्वार श्रवतिय ॥। 
उतपन्न ग्यान वैराग लिय. कुंवर स कोसल संजुगत ॥ 
अड़ सह करें तीरथ अटन । चित्रकोट महि तप तपत ॥ छं० ८॥ 
पद्धरीा- तप तपत आई चित्रकोट मद्धि। सहचरिय जाइ इह करिय सुद्धि ॥ 
सूनि कान आानि रानी प्रफुल्लि। उतरन महल्ल सोपानि भुल्लि ॥ छं० ९॥ 
अनुराग सुत्तपति को हरष्ष।| उठि चलिय मिलन मारग गवष्य || 
धकचूर भइय परि पहुमि आइ | तड़िता कि तेज तारक दिषाइ॥ छं० १० ॥ 
जल अलनि विष्व गिरि झंत पात । पावहि न गत्ति इंहू सत्ति बात ॥। 
जप तप्प तिथ्य अस्नात दान । कोटिक्क पढ़हु पंडित पुरान ॥ छं० ११॥ 
अंतह्‌ सुमत्ति गति होइ सोइ। अहंकार बिक जिन करहु कोइ ॥छ० ५र॥ 
कवित- बधिति होइ विकराल । आह गिरि कदर प्यासिय | 
प्रगटि पुब्ब तामस्स । भजि अँग जंगल श्रासिय | 
दंत कंति चरमकंत | जरित कुंदन मय मेहर ॥ 
ईहा मोह करंत । जनम पछिलों संपेर्ष 
असराल चद्व अंसू ढरत । पंसूरहि तुच मंस गलि ॥ 
« इक माप्त रिंग अतपन् करि। गय संवन उड़े हंस बद्धि ॥8० १३॥ 


१, कृ०-पोह । 


( ९८५ ) 


दुद्द--कित्ति घवल धीरज्ज धरि। श्रवन आइ उपकंड ॥। 

राम नाम सभलाह सुर। कुअर पाइ बेकुठ ॥ छं० १४॥ 

रघुवंसी राज़िंद नें। मन हटविक तब्ब ।। 

ग्रभवंती हिरनी हनी । तिहि वदलों लिय अब्ब ॥ छं० १५॥ 

कविलंद का झ्ाना पुन कर पृथाकुमारों का कवि के डेरे पर जाना। 

कवित्त - कवि सु सथ्य मति प्रबल । बोलि सहचरी मत्ति बर ॥। 

नव नव रम भोइन । अनंत इंद्रानि इंद्र घर ॥ 

रुप माल सु विसाकू । मेथ माला सुभ मंजरि ॥ 

मदन बेलि मालेति । विसाल सत अट्ठु अनंबर ॥ 

नरकंध रथ्य के आरुट्टिय । ढक छब्बि मनों अंब जल ॥ 

प्रति चलिय भट्ट फ्ट्रन दरिद । मोध निरवि भनुराज थल ॥ छं० १६ ॥ 

कितक छब्धि वध्त्र थ। मद्धि माला मुत्तिय मनि ॥ 

सीतारामी सहस । कनक थारी सत बीजनि॥ 

अंगर पान अड़सहु । रजक पालिका पठाइय ॥। 

सुवन इक्क पुत्तरिय | कर सु सारंग "मुह गाइय ॥। 

मुक्कलिय प्रथा कवि थान कहुूं। भरन भार अश्रन भरिय ॥। 

प्रति प्रति सु दान मानह प्रबल । कवि सचियन आदर करिय ॥छ० १७॥ 

कवि का चित्तौर जाना । 

डुहा दिय बहोरि ध्प नगर को । प्रिथ आसीस पढ़ाइ॥ 

प्रति सुनंत मति दति प्रबल। करिस ' कूप कल नाइ।,छ० १४८१ 

नील कंठ सिव दरस करि। मात भवानी भेटि ॥ 

फुनि नरिद चित्रंग मिलि। चद दंद तन मेटि ॥ छ० १९॥ 

कवि फा किले में भोजन करने जाना। पुृथा का उसे भोजन परोसना । 

अरिल्ल --प्रतिदह्वारन रावन पधराइय | बोलि मंत्र भोजन बुलवाइय ॥ 
करन प्रथा जेवन परिमान । उड़ि घुस्मर अम्मरसु प्रमाने ।छ० २०॥। 
'लोह कुंड रच्चे सुर सच्ची । कुरछन झारि दियंत सु षिच्ची । 
मनों ओपमा में छत रच्ची । जेबे बरन अठारह जच्ची ॥छ० ९१॥ 
एकलिंग अवतार सु घारिय । नारि केल पुज्जे नर नारिय ॥ ु 
कलिनि कलूंक काल कटि भारिय । जेंबे सब परिगह परिवारिय ॥8० २२॥ 

केसर अगर घौरि सब किंद्धिय । पान सु पारि कपूर प्रसिद्धिय ॥ 

हष्यी है मोती नग विद्विय | दान मान रावर कर दिद्धिय ॥ छं० २३ ॥ 





१. ए०-सुह । २. ए० दृ० बो-बूव, कूर । 
३. ऑरनक | ४. भो०-मेछ ते रची । 


( ९८६ ) 


कम्ह प्रमरासहादि सामंतों का पुथा कुमारी को उपहार देता। 
कनक साज हे तुरी उठाइय । कन्हू एक गज सुलतिय गाहिय।॥। 
अमररत्तिष गज मृत्ति सुभादय । जो चित्रंग भ्रत्य सम राइय ॥छ० २४॥ 
मोरी रामप्रताप महाभर। सुष्पासन आरोहिय उप्पर ॥ 
मोती जिरित मोल घन सज्जर । दीय सु दान मान अपरंपर ॥%० २५॥ 
चन्द का चिस्तोर से चलना 
दूह्दा- चलिय चंद पट्टन १२ह। अहि सिर पर धरि पीर ॥। 
पंथ एक पष्यह चलिय | द्विग सागर दिधि नीर॥ छे० २६ )।। 
हारिकापुरी में पहुख कर अद्धा भक्ति से दक्षन 
झोर यथादाक्ति दानकरनता। 


कबित्त - उत्तरि हृथ्थिय बाजि | रूपाह प्रति मिले सु मंगन ॥। 

दिद्ठिय देवल धज्ज । पाप परहरि अँग अँगन ॥। 

गजत पिंट्ठ गोमतिय । भान तप तेज विराजिय | 

सागर जरू उच्छले | पाप भंजन पाराजिय ॥। 

रिनछोर राइ दरसन करिय । परिय मोह मानुष्य पर || 

सुरथान मान इतनी सुचित । देवछोक कैछास दर ॥ छं० २७॥। 
पृष्ठा - हाटक मंडप छत्र छहि। मृत्तिय "पंतिन माल ॥। 

मनों चंद वहु भान मझ | कल मष कट्टत काल ॥| छ॑० २८।॥। 

_किरि परदछ दरसन करिय | हुअ परतष्वि प्रमान । 
तब अस्तुति सु प्रनाम करि। प्रभ्ा विराजिय भान ॥ छं? २९ || 
कथियंद कृत रणछोड़ जो को स्तुति । 
रसावछा -- 
तुअंदे ह हट्टी, तुअं मान वट्टी । तुअं बीर दट्टी, तुअं चान यड्टी ॥ छं० ३० ॥ 
तुअं छोक पार, तुअं जालमालं। तुअं भाल भालं, तुअं द्विग्गपालं ॥छ २१॥ 
तुअं देस दष्षी, तु भौर भष्यी । तुअं द्रोप रष्छी, तुअं सर्ग सष्यी ॥छ० रेर।॥| 
तुअं तीन रष्वी, तुअं ब्रह्म लष्बी । तुअं पंच रोही, तुअं गोप मोही ॥छ॑० २२॥ 
तु हु द्रोही, तुअं सग्र सोही । तुअं लिदि ५ , तुअं रिद्धि सोही ॥छं० ३४॥ 
तु सर्वे अंढं, तुम॑ तीन कु ई । तुअं पित्त को, तुअं थार मुंढं ॥छं० २५॥ 
तुअं ग्यान गटट, तुभ॑ रंभ घट । कवीचंद पढुंढं, गयो दूर हुढ॒ढं ॥छ २६ 
दृद्टा- हरिहर वच सभ वारि बर। पुर धरि! सिर पर इंद ॥ 
___ मनु गुर तद फर भार नमि। झलमक्ि हुरि गोविद ॥७० ३७॥ 
#ै मो०-पाइ प्रत्ति चले सु मंगल) 
१. ए०-बंतरिय, पंतिय । ९. ए्‌० $कु० फो०- पेड | 








्ड 


(६ ९८७ ) 


देवो को स्तुति । 
भुजमी- नमो तु नमो तं॑ नमो तु कुमारी । नमो तं न ं 
नमो तु अभष्यी नमो बीज भपष्षी हे नमो रिष्ष बज ३.3] हक+वेलकड | 
नमो तु रटे राज राज रजाई। नमो * तुज संसार तें सिद्ध पाई ॥ 
नमो तंत जाल विकालंत राई। तमो विश्वथान *गिरजा गिरा ई ॥छ ३९॥ 
#नमो सस्सिपाल अकाल अभष्पी । नप्रो काल जन्म न काल्‍ न सष्यी ॥ 
नमो एक भग्नी भरत्तार पच्॑ । नमो कोरि कोर करत्तार सच॑ं ॥छ० ४०॥ 
नमो सिद्ध तु रिद्धतुं दद्धि पानी। नमो काल तु भाल तु साल रानी ॥ 
नमो कित्तितु मंत्र तुं गीत गानी | नमो आदि तु अत तु जोग जानी ॥ 


॥ छ० ४१ ॥ 
नमो विश्व तु पिस्त त्‌ भार भारी। नमो जोगतु जीव त्‌ जुग्ग चारी ॥ 


नमो भूमि तुं धूम तुं अब पानी । नमो तप्प तु ताष तु अट्ठरानी ॥छं०४२॥ 
नमो बार तुं वृद्ध तूं हाल चाली। नमो भान तु मान तु मुक्ति माली ॥ 
नमो व्यात्न तुं सार तु बाग वहूं | नमो भुड मुड तुही पारि सह ॥। छं० ४३ ॥ 
नमो पत्र तुं छत्र तु छित्ति घारी। नमो वद्धतु वृक्ष तु अच्य हारी ॥ 
नमो रूपतुं रग तु राग रत्ती । नमो भील तु भाव तु सील सत्ती॥ 

।। छ० ४४ ॥ 
नमो भ्रत्त तु वत्त तु वारु बानी । नमो चद चडी सदा चारु मानी ॥छ०४५॥ 
कवि का होम कर के अभ्राह्मण भोजनादि कराना। 

दृह्दा- करि असतुत्ति ससतृति सुबर | होम हवन हरि नाम । 
सीवन तुला सु साज बर । करि मुभट् मुचि काम ॥ छ० ४६॥ 
हुय हृथ्थी सत दान दिय । रथ रथ्थिय “द्रव दिद्ध ॥ 
हाटक चीर “वसुंधरा । कवि घर दीन सु निद्ध।। छ० ४३ | 
वारिकापुरी में छाप लगवाने का महात्म्य । 
क्बित- (जे द्वारामति जाह। छाप भुज नाहि दिवावहि॥ 


ते दरवा (हु चढ़्ढि | न्याय हय पिठ्ठ दगावहि ॥। 


१. ए० छकू० को ०--त्‌ष, तुध्स, तुझे ! २, ए० कू० को ०- गिरज्जा । 

के मो०-ममों सह्सि पाल अकालंत राई । तमों काल जमपन्न काल नसाई ॥ 
३० ए७० छकु० कौ०-रंगी । ४. ए० कृ७ को ०-संगी । 

५. ए्‌० कू० को०-धर । ६ ए७ कृ० को ०-अनत अनि। 

| छल्द हट जोर ४९ दोनें मोौ०-प्रति भे नही हैं तथा क्षेषक जान पढ़ते हैं ७ 
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हरि चरत्न करि तेव । रहि न उध्भे जुरि करि वर || 
ते बागुरि अवतरे। अधोमुष "झूलत तर वर। 
दीनी न जिनहि परदश्छिता । दंडवृत्त करि सुद्ध उर ॥ 
है कविचंद कहत ते बृषभ होइ । अरह॒ठ जु 'पेरिरंत नर ॥ छं० ४6 ॥ 
भद्र भेषनह हुए। जाइ गोमत्ति न न्हावे । 
तज न धरम सेवरा | होइ करि केस लचातवे ॥। 
मुष पावन हन करे । वस्त्र धोवे न विवेक॑ ।। 
आस अंच परंत | करत उपवास अनेक॑ ॥। 
दरसन्न देव माने नहीं । गंगा गया न श्राद्ध क्रम ॥। 
कविचंद कहत इन कहा गति । किहि मारग रूग्गे सु ऋम ॥छं० ४९ | 
हारिकापुरों से लौट कर चन्द का भीसदेज की राजधानो 
पटुनपुर में झाना । 
बंदि देव द्वारिका । करिय अति दान अचग्गल ॥। 
यट्न पत्रि भीमंग । मनो चंदन मिलि अग्गर ॥। 
वास भट्ट गरलंत । लपटि रूग्गा मन 'डाहर ॥। 
तिन सेवर बदि बह । चंद मावस उगगा बर ।॥। 
तिन नगर पहुच्या चंद कवि । मनों कैलास समांष लहि ।। 
उपकंठ महुऊ सागर प्रवछ । सघन साह 'चाहन चलहि ॥छं० ५० ॥॥ 
- पट्टनपुर के नगर एवं धन भाग्य को झोमा वर्जन । 
सहूर दिव्वि अंधियन । मनहु बहर वाहनु दुति ॥। 
इक चलंत आवंत । इक्क ठलूवंत नवनि भति ॥। 
मन दंतन दंतियन । इला उप्पर इल भार | 
बिप भारथ परि दंसि । किए एकुठ ध्यावार ।! 
रजकंब लथ दस बीस बहु। दोइ गंजन बादह पतयो ॥| 
अन्नेक चीर सूपद फिरंग । मनों मेर कंडे भग्यों॥ छं० ५१॥ 
घलक विविध धन भार | रतन मुत्तिय द्विग हुं हे ॥ 
गज भरि लिज्जै कोरि। दान चुक्कत मति मजत ।। 


१. ए०-महमत, को०-भूलत | 

२, ए० कू० को ०-फिरत । ३. ए० छु७ को+-वा रह | 

+# “कविचम्द कहत ' ऐसा पाठ कहीं भी नहीं फोया कगा है कमाक्रम, क्राल्ण, 
भाषा जाद़ि ४८ और ४९ छन्‍्दों की बहुत कुछ भिन्र है अत एक इन दोनों 
कछत्दों के शेपक होने का सन्‍्देह् है । 

४. एु० हु कोो+-गाहुन | 
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मनों गुल फूलिय घरनि । श्िद्धि नवग्रहु ताराइन ॥ 
छेय न इत हिम दान ॥ रज्ज साला हिम भाइन ॥ 
भाषन सु भाष कहढ्ढ़े मुषह। सिर स्वानह तरु धरु घवल॥। 
प्रतिबिब बसहु द्रय मानि मन । कबि मोहन दिष्णीय बल ॥छं० ५२९ 
पटुनपुर के प्रानग्दमय नगर श्रौर वहां की सुन्दरी 
स्त्रियों की शोभा वर्णन। 
अर्धनूराय - बज़ान बज्जयं घन । पुरा सुरं अनंगनं ॥ 
सदान सह सागरं | समुहय पटा झरं।॥ छं० ५३ ॥ 
'म्रग्यंद के गजं बरं। ” " “** ॥ 
हुल॑ मर्ल हुये गयं । नरा नरं नरिदयं ॥ छं० ५४ ॥ 
गिरं वरं 'सुरा धरं।सव्रद्ध सामर पुरं ॥ 
अनेक रिद्धि मानयं। नवं निर्ध सु जानय॑ ॥ छं« ५५ ॥ 
भरे जु कुंभयं घन । इला स्‌ पानि गंगन॑॥। 
असा अनेक कुइन 20 !। छं० ५६ ॥। 
सरोबरं समानयं | परीम रंभ जानय॑॥। 
बत॒ब॒क सार संमय । अनेक हंस क्रम्मयं ॥| छ० ५३॥। 
भरे सु नीर कुंभयं । "४ ४ |) 
अरुढ़ काम रथ्ययं । तु उत्तरी समध्यय ॥ छं० ५८ ॥ 
राज्य उपयन में खंद का डेरा दिया जाना । 
दृद्दा -दिय डेरा कुंदन सुढिग। जे लीने सुरतान ॥। 
तर ते बर तंबू तनिय | मनेहू कलस के भान ॥ छं० ५९ ॥ 
गज बंधे गज साल में | हय बंध हयस'ल ॥। 
अद्ध कोस विस्तार अति | भई भीर भर चाल ॥ छं० ६० ॥। 
किनक जान भोरा कह्मो । दिल्लीपति दानेस ॥। 
अंबाई बर दान इन । नाम चंद ब्रह्म बेम ॥ छ० ६१॥ 
भमदेश का कविचंद के पास प्रपने भाट ऊगदेव को भेजना । 
कवित्त - कहैं भीम जगदेव । जाहु तुम चद समरष्यन || 
नग मनि मुत्तिय माल | परसपर बाद सपप्षन ॥। 
दियो सु हृष्थिय एक । सत्त हय इक ऐराकिय | 
है सु जाहु तुम लब्छि । भट्ट पुच्छो * मनुहाकिय ।। 
बल दुष्ट भट्ट आयो वरे । करि शुइझो मत्रह सुपरि॥ | 
आरंभ इंभ सुनिय बहुत । कर पिछा नि मन बेद करि ॥8० ६२ 


१. एु७ कू० को+-मुगद बस्सर्ज गर । २. मो०-सुधा । 
है, मो ०-रलध्यन । ४. मो०-भमुहारिए । 
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जगदेज का कविशंद से मिलना । 
दुहा चर रूग्गा दिसि कवि वरा। आयो भोरा भट्ट ॥ 
करिय अनूपम रूए दुरि | बेस अचंभम "नह । छ० ६३ | 
दीची जाल कुदाल डिग। अंकुत पैरी हथ्थ ॥। 
पूछे भोरा भट्ट इह । किन समान इह कथ्थ ।।| छं० ६४ ॥ 
जगदेव का अपने स्वामी भीमबेव के बल 
बेभव की प्रदांसा करता। 
कवित्त -सोमेसर किन बधिय । चंद जानो वह गत्तिय ॥ 
आबू गढ़ किन लीन | भीम चालक जुध मत्तिय ॥ 
इह दरिया कौ राव । सिद्ध पट्टनवे नदन ॥ 
इह सू जुद्ध तें बड़ो । पाम घामह गति गंमन ॥ 
कवि जुगति जानि अधिको कहों । बुस्झो नाहिन मरम गति ॥ 
इह पंच दीह में जानिहो । इह तुम इह हम जुद्ध मति ॥छ० ६५॥ 
डुहा - मिलिय परसपर रसन रहि | सिलि नाहर इक ठौर ॥। 
बत्त घत्त भर सब्ब मिलि | *सद अध्विय द्रव कौर || छं० ६६ ॥ 
साज बाज सब फेरि दिय । प्रथ किय किति अपार ॥ 
जगदेगह भोरा भनिय | काहुसु कवित्त उचार ॥ छं० ६७ |। 
कविचन्द का पृथ्यो राज की कीति का उच्चार करता | 
सोमेतर किन वधिय । सार संमु हु किन सज्जिय ॥ 
कन्ह पीर क्‍यों सहिय । किद्ध किन आबू कज्जिय ।। 
डूडू गुज्जरी नरेंस | वह सु दिल्‍ली विरदया मै । 
कष पीर आदरे | धाम उदरे वृत धामै । 
यागुरिन वत्त अवतार गनि । भिरि भुअंग भोरा सुबर ॥। 
अवतार लियो कलि उप्परो। कलि प्रयटिय मनु सहस कर ॥छ० ६०८॥ 
पुद्ृमि राइ हस्तिनी । ध्यार हंढी "रंधानिय ।। 
इक गज्जनी सहातब | सुइसूपी तुर “तानिय ॥| 
इृवक राइ परमार | सघर सिर वानग जित्यो । 
करन मंद चालक ! दई तिहुवार विधुत्तो ॥ 
म्रेल्ही जु तीन तिहु राइधर। सु इह बत्त जुग सब करिये |। 
इम चन्द कहै जगरेव सुनि। ए% राइ तुम उर्द्धरिय ॥ छ० ६९ ॥| 


१. ए कृ० को ०-मन भट्ट, भट्ट ५ २, मो०-''सहं अध्यिय इस कोर” 
३. को ०-कंवि । ४. ए० कु० फो>-रंधानिंग । 
५, एु० कू# को #«“तुरतानिव । 
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दूह्ा- दस रूष्यन भष्यन करे। प्रथु सामत कुमार 4 
भोरा उठि गोरा गयन । तब पर छत्र उभार | छं० ७० ॥ 
चबढ़ि भोरा तुम उप्परें। दरियापति दस लप्प ॥। 
*धग्ग साहि भंजे मुभर। भसित्त सूर पति भष्ष ॥ छं० 3१ ॥ 
जगदेव का कहना फि झ्रचछा तो तुम अपने पृथ्वीराज 
की लिवा लाझो । 
कवित्त-दइय सीष जगदेव । जाहु तुम के आओ प्र ॥। 
जदिन सूर स'मंत । तदिन पिष्षों सुरत्ति सुभ ॥ 
ताम करिंग तृम सुथिर | पाव चंचल होइ जहैं॥ 
मेछ मिले पट पंह । परम “उतमेंग जुध जुरहै। 
रन घुध संपूरन भग्गिहे । जब महिमानी हम करे । 
जगदेव भट्ट संत्री चवे । चंद भट्ट इम उच्चरे॥ छ॑ ७२॥ 
भोराराय भीमदेव का चन्द के डरे पर भ्राना । 
दृहा--आइ सु भोर चंद यह । हथ गय नर भर भार ।। 
स्थ्य सपन्नी तथ्य सब | बज्जा बण्जिय मार ॥ 8० ४३ ॥ 
देषिय डेरा भीम तुप । उच्चे थह आवास ॥ 
गौष पट्टिका बनि गएअ । देषिय बादर “राम || छं० 3४ ॥। 
कविजन्द का भोमदेव को प्रगवानी देकर लिलना। 
आदर करि आसीस दिय । भुअ भोरा भ मग ।। 
सिद्ध दिद्ध जैं सिंघ तुअ : लिन पहु पुश्नि पवग | छ० 3९॥। 
कविचन्द का भोराशय भोमदेव को ग्राशीर्बाद देना । 
पद्धरी - जिन सिद्ध दिद्ध लिट्ठी विषेड । अन्ने  दी१ बाहन उतंड ॥ 
जिन धर मनुष्य पहिरे न चीर । कझलि कट रूप देषत बीर ॥ छ० ९६ ॥ 
गिर धरै कृंध उप्पारि नंष । पहिरे सू एक ओट सुपष ॥। 
प्रति तिरें मछ्छ सागर परयाल। बहु लिए रतन अन्ने क माल ॥ छ० 33 ॥ 
तिन जीति लिए बहु रिद्धि देस | सब दीप मश्झ् गुज्जर नरेम । का 
मक्ति दीप रोम राहुव कुसाब । संजाल दीप प्र्ति काल आव ॥। छं० : 4 | 
गिरवान दीय कंचन गुहीर । तिन झुम्स द इस आसिष्ष बीर ॥ मल 
हय मुष्य ब्राहु चर अब एक । तिन जीत लिए जल जानि दे ॥ 8० 
3 था न्‍खज: कस न 


१. हू० कु०- ज्ग्प । २. 0७ $० को ०-उतकंठ । 
३, को ०-राब> ए०-४त । ४. 0० हूं० को ०«जित । 
५. ए० हू० फॉो-टेफक । 
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बाहन अरोहि लीने असंब । प्रति पान पुरातन लड़ पंच ॥ 
अवतार सेस लीनो अवज्ि । इन भंति बंदर कवि करि तबन्नि ॥ छं० ८० ॥॥ 


कविचग्द कौर झमर सिह सेवरा का परस्पर बाद होना और 
कजिजचत्त का जीतना । 


कवित्त- तन पुष्छिय भीमंग । तुम बरदान सु दिद्धिय ॥ 
बाद "बहि देवंग । सुपन पिष्चिय सन सिद्धिय ॥। 
चंद देव किय सेव । तिन सु अमरा बुह्लाधय ॥ 
धूल रथ्य आरूढ़ | चंद असमान चलाइय ।। 
तरवर सुपत्त बंठो तिनह | फिरि न वाद कीनो बलिय ।। 
नट्टी जु सपी उपजी अनल । सुरस बंचि नंचो कलिय ।! छं०८१ || 
अरिलल- जीता वे जीता चंदानं | परि पिष्थिय रष्षिय रंभानं ॥। 
मुथ बुल्ले जे जे चहुआनं | नाटिक करि ने निरवानं ॥छं८८२॥ 
हल हलंत तंबू हल हिलिय॑। बंदि भ्रत्त है गे पति चलिय॑ ॥। 
संद मंत्र पट्टून चल चलियं । मनो अंब ताराइन तलिय ॥|छं ०८ ३॥ 
भीसदेव का झपने महल को लौट जाना। 
हृह-- आरोहिय असु उप्परह | उड़ी रेन घुर षेह ।॥ 
भोरा चढ़े सोरा भयो | गयौ अप्यने ग्रेह ॥। छं० ८४ ॥। 
कविचन्द का सुरतान को चढ़ाई की खबर सुनकर दिल्‍ली को 
प्रस्थान करना । 
प्रथ कागद चंदहु पढ़िय । आयो परि गजनेस ॥ 
कूच कूच मग चंद धरि । पबुंच्यों घर दानेस ॥ छं० ८५ ॥ 


इति भी कविलर्द विरशिते प्रथिराज शासके चंद 
हारिकागसन देव मिलन परस्पर बादजुरन 
नाम बयालीसमो प्रस्ताव सम्पूर्णन (५ ४२ ।। 
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हिन्दी का आदि कवि 
( बाब र्यामपुन्दरदास बी० ए० लिखित ) 


आज कल प्रात; सभी प्राचीन विषयों के अनुसंधान की ओर लोगो का ध्यान 
आकर्षित हो रहा है और प्राय सभी पढ़े लिखे लोग हन विषयों मे अपना अनुराग 
भ्गट करते हैं। इसलिये ऐमे अवसर पर हिन्दी भाषा का, जो इस समय उन्नति के 
विक्नू दिखला रही और अउी ओर लोगों को आरृ<त कर रही है, कुछ 
तत्वामुपंधान करता कदाजित अनुपयुक्त न हो । 


बह आग संर्वेसम्मत है कि ईसबी सन्‌ के २५० वर्ष पहिले भारतवर्ष के उत्तर में 
एक भाषा बोली जाती थी जिमकी उत्पत्ति प्राचोन काल की वेदिक संस्कृत से हुई 
और जो समय पराझर लित्य प्रति के व्यवहार की साधारण भाषा हो गई | इत भाषा 
का ताम धाकृत था। इसके साथ ही साथ एक दूसरी परिष्कृत और संस्कारयुक्त 


भाषा का पढ़े लिखे लोगों में प्रवार था। यह मंस्कृत नाम से प्रभिद्ध थी और अब 
तक उम्ती नाम से प्रसिद्ध है । 


इस प्रक्त भाषा में ही राजा अश्योक के ब्राज्ञा पत्र जो अबलों चट्टानों पर खुदे 
हुये पाए जाते हैं लिखे हुए हैं । उनके देखने और अध्ययन करने से यह स्पष्ट विदित 
होता है कि उस समय प्राकृत भाषा दो मुझ्य भागों में विधक थी--एक पश्चिमी 
और दूमरी पूर्री। पर्च्रमी प्राकृत का दूमरा नाम सौरसेनी था। इस से गुजेरी, 
अवन्ती, सौरतेनी और महूराष्ट्री इन भाषाओं की उत्पत्ति हुई। इस सोौरसेनी से 
ही हमारी हिन्दी भाषा ने जन्म ग्रहण किया पर यह जन्म किये वर्ष मे हुआ इसका 
निर्णय करना बड़ कटठित है । शिवसिह्‌ सरोज के अनुसार तो हिन्दी का आदि कवि 
पुष्य है पर न तो उपके किसी प्रन्‍्थ क। और ने उसकी भाषा का ही कहीं कुछ पता 
लगता है। दूवरा ग्रत्थ खुपान रासा है जो सन्‌ ८२० में लिखा गया था पर इस 
ग्रन्य को जो प्रतियाँ अब विद्यमान हैं उनमें महाराणा प्रतार सिंह का भी दुत्तान्त 
सब्पिलित है जिससे यहू मानता पढ़ता है 'रू इसकी भाषा, जैपा कि अब यह बर्ते- 
मान है नौबीं क्षवरारदी की नहीं सानी जा सकती । तीसरा प्रसिद्ध कवि जिसके 
विषय पें हमें कुक बहता दृतारत विदित है चद्ध बरदाई है। इसने एक ऐनो 
भाषा में एन्तर लिक्षा है जो प्राकृर के अग्तिम रूर और दिन्दी के आदि रूर से बहुत 
कुछ मिलती है। इदतहे बहू विद होता है कि उठ समव भाषा का रुपान्तर हो 


( ४ ) 


रहा था। इसके अतिरिक्त प्राकृत का अन्तिम वैयाकरण हेमचन्द भी ११५० के 
छगभग वर्तमान था। इसलिये जहां तक अभी पता बला है चन्द को ही हिन्दी का 
आदि कवि मानना पड़ता है और हिन्दी भाषा की उत्पत्ति का काल ११ भीं 
हाताव्दी नियत करना पडता है। यदि अनुसंघान करने पर और ग्रन्थों का पता छग 
गया तो इस मत को छोड़ना पड़ेगा परन्तु जब तक यह न हो, इसी सिद्धान्त को 
स्थिर मानना चाहिए--- 

अस्तु चनद वरदाई का नाम हिन्दी और ऐतिहासिक सप्नाज में प्रसिद्ध है-- 
यह लाहोर का रहने वाला था और अन्तिम हिन्दूपति पृथ्वीराज चौहाम का राज्य 
कवि ओर प्रधान मन्‍्त्री था | ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन पृथ्वीराज का जन्म 
हुआ उसी दिन चन्द भी जतमा और दोनो एक साथ ही परलोक को भी धिधारे । 


पृथ्वीराज का नाम भारत वर्ष के इतिहास मे सदा रमरणीय बना रहेगा। हिन्दू 
राज्य का अन्त इसी के साथ हुआ । आपस की कछहू और परस्पर के बेर विरोध ने 
भारतवर्ष का तादा किया । पृथ्वीराज सोमेद्वर र/ज का पुत्र था-- सो मेश्वर राज का 
बिवाह दिःलो के राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ । अनंगपाल को कोई पत्र न 
होने के कारण उसने अपने नाती पृथ्वीराश को गोंद लिया । इससे अजमेर और 
दिल्‍ली का राज्य एक हो गया। यह बात क्श्नोज के राजा अयबनाद को न भाई 
बयोंकि वह बहुता था कि दिल्ली के सिंहासन पर मुझे बैटना चाहिये न कि एृथ्टी- 
राज को । निदाम इसी ढाह और ईर्वा में पहुँ दर जयचन्द ते राखसूय यज्ञ किया 
ओर भिन्न-भिन्न स्थानों के राजाओं को यज्ञ का सब कार्य बरतने के लिये नेदता 
भेजा | पृथ्वोराज भो निर्मान्जित हुपे पर उन्होंने जअयचाद के चर आकर दासडृत्य 
करता स्वीकार नहीं बिया। जयचरद ने अपनी कन्या का स्वपग्बर भी इस दिनो मे 
रख दिया कि जिसमें उसके पाणिप्रहण की आावांक्षा से अनेक राजे आर्वे । पृथ्वीराज 
से और क्यचर्द की इस बस्या से आन्तरिक प्रेम था पर इन सब ब!)तो के होते भी 
पृष्योराज रस यज्ञ में न गया । हाँ वह छिपा हुआ बच्नौज पहुंच गया कि जिसमे 
स्म्य पर अपना काम 4 के उन्ता दने। जम्भगद मे व प्ह टेझा नि रब २जे 
हो आये पर पृश्वोरःज नहीं काया तो उसे बडा क्रोध आया और हराने प्श्वीराज 
को एक रगर्णमृति बनवा बर हार पर रखवा दी ।; ऐसा बरने से इसका आाइय पह 
प्रगट १रमै का था कि यहापि पृथ्वीराज महों आया पर उसकी प्रतिप्ठा ऐसी है कि 
यह भाकर इस यज्ञ के समय द्वारपाल का काम कहेता | मिदात जब रदपरबर का 
मम्य आया तो जयधरद वी क्या जयमाल लेकर निकली । सब राजाओं को देखते- 
देखते रसने कग्त में आकर प्श्थीराण की रवर्ण प्रतिमा के ? हे में माहा डाल दी 
मोर हुए प्रकार अपने बाढ़ तथा गूढ़ प्रेम का पूर्ण परिचय दिया। पृध्वीराज तो 
बनकोह मे यजि ले ही स्परियत था। इ६ट अदसर पाकर उसी समय वहांधा 


( ५ ) 

पहुँच! और घोडे पर अथबनी श्राशप्यारी को बैठा दि 

जप बन्द हे बहुत कुऊ फिया, सेना भी पीछे दौडाई पर पृथ्वी राज किसी के 
हाथ ते आधा । यह अब उष्ठा जपचस्द ने सह सका पर अक्रेछा कुछ कर भी नहीं 
सकता था इसडिये उसते अफ़वानिस्तान के अधिरति शहाबुद्दीन मुहम्मद मोरी को 
कह ठा भे ता कि यड़ समय है कि तुपर इिल्ठी वर आक्रमग करो मै बब्हागी सहाय 
कछगा | इन यवनों को अपने मनोरथ की सिद्धि के लिये बहाना ढूंढ लिन कोई 
बड़ी वात है हीन गरी। छा दावुट्री ने एक नवयाौवना सुन्दरों पर आह था पर 
उसे नहीं चाहती थी । शहाबुद्दीन के उस और उसके प्रेमी को बहुत दिक्क करने ह 
वे दोनों भाग कर पृथ्वीराज के धाम चले आये और उससे शरण माँगी। उस 
उम्र समय तक हिन्दुप्ों में इतनी बोरता और इतना आतिश्य-धर्म वर्तमान था कि 
दारगागत के साथ कभी विश्वासघान ने करके सदा उ+०की रक्षा करते थे। अब 
शहाबुद्दीन को यह प्रकट हुआ तो उसने पृथ्वीराज झो कहला भेजा कि वह उम स्त्री 
और “एके प्रेपी को अपने देश ते निकाल दे । पृथ्वीराज ने यह उत्तर भेजा कि 
दरणागत की रक्षा करना मेरा धप्मं है, उन्हें निकालना तो दूर रहा में सदा उनकी 
रक्ष' कलछोता >व अब क्या या दाहाबुद्दोन दिल्‍ली पर चढ़ दौदटा। कई युद्ध हुए 
जितका वर्णन पढ़े कर इस समय भी हिल्दू-हृदय रोमांचित और वीररस पूर्ण हो 
जता है। निदात अज्जिम युद्ध में पृथ्वी राज पकई गए और गोर लेजञाकर वहाँ मारे 


गए। साथ ही चन्द्र दरदाई भो इप संवार को छोड़ परलोक में भी अपने स्वामी का 
साथ देने वया । 


हठी की ओर भाग चला। 


इन्हीं कथित ऐतिहासिक घटनाओं की चन्द्र ने अपर पृथ्वीराज रासो नामक 
प्रमिद्ध प्रन्त में बर्नेत किया है -हिन्दी भाषा में यह ग्रत्य अपनी समता नहीं रखता 
पर जब इस अमून्य रत्न पर भी लोग बिना समझे दूर अथवा ईर्षा या द्वष से 
आत्षेत करने बैठते हैं तो हुएय को दुःख होता है। अभो नागरीप्रचारिणी सभा के 
अधिवेशन में जोधपुर के मुंशी देवीप्रताद का एक लेख पढा गया था जिसमें उन्होंने 
पृस्त्रीराज रासो का खण्डन किया था। मुझे इस बात के लिखते बडा दुःख है कि 
मैं एक बात में भी मुंशी देवीप्रभाद से सहमत नहीं हो सकता । सबसे पहिले इस 
रासो का खण्डन उदयप्र के कविराओ ध्यामकझृदास जी गे किया था, उनके पीछे तो 
हिल्दू भेड़ि वाधवान को उक्ति के अशुमार सब लोग वही राग अलापने लगे । किसी 
में पह मे सोचा कि बाल्तव में कया बात है उसका पता लगावें। अस्तु, कविराजा 
दयामलदस जी का कथन था कि रासो में जितने संबत्‌ दिये हैं सब झूठे है। इसी 
बात को मुशी देवी प्रताद भी कहते हैं। आज इस छेल द्वारा हम यह दिखाया 
चाहते हैं कि पृष्दी राज रासो के संदत्‌ झूठे नहीं हैं पर सब ठौक हैं- यह लोगों का 
अप है कि उनको ऐसा समझते हैं । 


( ६ ) 


पृथ्वीराज का राजस्वकाल तीन मुख्य घटनाओं के छिये प्रसिद्ध है (१ ) पृथ्वी- 
राज और अयचन्द का ग्रुद्ध (२) कालिजर के परमारदिदेव के। पराजय ( ३ ) 
और शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज का युद्ध जिसमें पृथ्वोराज बन्दी बने और अन्त में 
मारे गये ! इस स्थान पर यह उचित होगा कि पृथ्वीराज, जयचन्द, परमारदिदेक 
और शबदाबदीन का समय ठीक-ठोक जान लिया जाय और इस बात का निर्णय 
दान पन्नों और छशिलाछेलों से हो तो अति ही उत्तम है क्योंकि स्मसे बढ़ कर दृत्तरा 
कोई विश्वासदायक मार्ग इस बात के जानने का नहीं है । 


(१ ) अब तक ऐसे चार दानपत्रों और शिलाछेलों का पता रूगता है जिन 
पर पृथ्वीराज का नाम पाया जाता है। इनका समय विक्रम संवत १२२४ ओर 
१२४४ के बीच मे है। 


( २ ) जयचन्द के सम्बन्ध के १२ दान पन्नों का पता छगा है हनमें दो पर जो 
विक्रम संबत १२२४ और १२२५ के हैं इसे युवराज करके छिलखा है। पोष १० 
पर महाराजाधिराज जयचन्द यह नाम लिला है । इनका समय विक्रम संबत १२२६ 
से १२४३ के बीच में है 

( ३ ) कालिजर के राजा परमारदिदेशा के जिनको पृथ्वीराज ने पराजित 
किया था, ६ दानपत्र और शिलालेख वर्तेमान हैं, जिनका समय बिक्रम संवत 
१२२३१ से १२५८ तक है। इसमें से एक पर जो विक्रम संवत १२३९ का छुदा 
हुआ है प्रश्वीराज और परमारदिदेव के युद्ध का वर्णन है । 

(४ ) शहाबुद्दीन मुहम्मद भोरो का समय फारसी के इतिहासों से सिद्ध है 
और उसके विषय में किसी का मतभेद नहीं है। मेजर रेवर्टी ''तपकाते नासरी'' 
के अनुवाद के पृष्ठ ४५६ में छिखते हैं कि “५८७ हिजरी ( ईस्बी ११९० ) में 
उन सब ग्रन्थकारों के अमुसार जिनसे मैं उद्धृत कर रहा हैं तथा अन्य अनेक 
ग्रंथकफारों के अनुसार जिनमें इस ग्रंथ का कर्सा भी सम्मिलित है, राय पिथोरा 
के साथ ( शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी का ) पहिरा युद्ध और उसका दुसरा युद्ध 
जिसमें राय पिथोरा पराजित हुआ और ( सुब्बंछमान लेखकों के अनुसार ) मारा 
ग्रया नि:सन्देह हिजरी सन्‌ ५८८ ( ईस्वी ११९ ९| विक्रम १२४८ ) में हुआ । 


ऊपर जिन सन्‌ संदतों का वर्णत किया जौ चुका है मे पृथ्वीराज, जयचन्द 
और परमारदिदेव के दानपत्रों और शिसकिशों से छिए गए हैं और एक दूसरे 
को भुद्ध गौर प्रामाणिक सिद्ध करते हैं। निदान इन सबसे अब यह छिद़ाता 
निरकेशता है कि पृथ्थीराज विक्रम तेरहुवीं दातास्टो के प्रथमार्द और ईस्त 
भारहवीं शतान्दी के हितीयाड़ें में थीबित था और उसका असग्तिम युद्ध विक्रम 
श्ंबत १२४८ ( ईस्नी ११९१ ) में हुआ । 


( ७) 
जिन छिलालेखों का ऊपर उल्लेख हो चुका है उनके अतिरिक्त अष्यंराज और 
सोमेदबर के भी शिलालेख और 


दानपन्नादि मिलते हैं जो ऊपर दिए हुए सन्‌ 
संबतों की प्रामाणिकता ओर ऐतिहासिक सत्यता को सिद्ध करते हैं । 


अब हम रासे के सन संबतों पर विचार करेंगे। चार भिन्न-भिन्न संवर्तों पर 
विचार करने से यह स्पप्ट विदित ही जायगा रिये अन्य इतिहासों में दिए हुए 
संवर्तों से कहां तक मिलते हैं। चंद ने पृथ्वोराज का जन्म काल संवत १११५ में, 
दिल्‍ली भोद जाना १९२२ प्रें, कन्नौज जाना 


११५१ में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध 
११५८ में लिखता है। तबकाते नासरीो में अन्तिम युद्ध का समय, जिसमें 


पृथ्वी राज पराजित हुआ और बन्‍्दी बनाया गया, हिजरी ५८८ दिया है। अब यदि 
१२४८ में से १९५८ बाकी निकाल दिया जाय तो ९७ 


वाकी बचता है। इसके 
अतिरिक्त इन चार भिन्न-भिन्न अवस्तरो पर पृथ्वीराज के बयक्रम का हम ध्यान 
करें मो यह सिद्ध होता है कि उपरोक्त घटनाएं १२०५, १ २१२, १२४१ और 


१२४८ में हुई न कि १९११५, ११२२, ११५१ और ११५८ में जैसा कि रासो में 
डिया है-- यह भेद नीचे दिए विवरण से स्पष्ट हो जायगा--- 





एण्ड न 











रासे का पृथ्वीराज | छन्‍्य पुस्तक़ों 
घटनाएं । की उस का अन्तर 
सतत समय वय | ठीक संवत्‌ 
। 
0 १११५-१६ ७ | १२०५-०६ ९०-९१ 
गोद जामा | २२२२-२३ ७ १२१२-१३ ९०-९१ 
कन्नौज समन । २०५१-५२ ३६ १२४१-४२ | ९०-९१ 





निकीमिनिनिशिनिकिक जम कज अब आए 


अब यदि प्रत्येक घटना के संवत्‌ मे पथ्बोराज के जीवन के देष वर्ष जोड़ कर 
जाय॑ं तो सबका समय १२४८ हो जाता है। जो बुछ ऊपर लिखा जा चुका है हे घ 
स्पष्ट है कि चन्द ते अपनी पुस्तक में ९०-९१ की भूल की है परस्तु हे पक आ 
समभेद का रहना भूल को मिनती में नहीं आ सकता । चन्द ने ९० बषे के 


बपने प्रग्थ की दलित समध्त घटनाओं में क्यों रथा इसका कोई उपयुक्त कारण 
मवध्य होगा । 


( ८ ) 


हस्तजिश्ित हिन्दी पुस्तकों के अनुसंधान में मुझे पण्डित मोहसकाल विष्णु 
ऊाड पंडथ! से ९ प्राचीन परवानों और पट्टों की नकल मिली जितका सम्बन्ध रासो 
में वजित घटनाओं से है। हम पहिझे इत परवानों और पट्टों की नकछ और उनका 
अनुवार देकर तब इ नहें विषय में कुछ कहेंगे । 
( १) 
( मकरू ) 
स्वृस्ती श्री श्री चोजकरोट महाराजाधीराज तपोराज़ श्री श्री राबल जी श्री 
समरमसी जी बचनातु दाअमा आचारज ठाकुर रूसीकेष कस्य थाने दस्तीयु डागजे 
छाया अणी राज में शोषद धारी लेवेगा ओषद ऊपरे माल की थाडकी है भो जनता 
में घारा बंसरा टाल ओ दुओ जावेगा नहीं ओर थारी बेठक दली में ही जी प्रमाणे 
परधान बरोबर कारण रेवेगा ओर यारा बंत क सपूत्र कपृत वेगा जी ने गाम 
गोगो अगो राज में धाय्या पाय्पा जागगा और धारा चाकर धोड़ा को नामों कोठार 
सू मला जायेगा गौर थूं जमाखातरी रीजों मोई में राजयान बाद जो अणी 
परवाना री फोई उलंवण करेगा जो ने श्री एक लींग जी की आण है। दुबे 
बंवोली जानकी दास सं० ११३९ काती बीद ३। 


( अनुवाद -) 

स्वश्ति श्री चितौड़ से महाराजाधिराज तपेराज श्री रावल समर सिह जी की 
आज्ञा से आचारज ठाकुर ऋषिकेश को लिखा | हम तुम्हें दिल्‍ली से दहेज में छाए । 
इम राज में तुम्हारी भौषधि ली जायगी और राज्य के मौषधि विभाग पर तुम्हारा 
अधिकार रहेगा। अनाने में तुम्हारे बंध के लोगों को छोड़ दूसरा न जायगा । दर्वार 
में तुम्दारा स्थान, जैसा कि दिल्‍ली में मंत्री के मिकट था, रहेगा, तुम्हारे वंशज 
बहे कपूर या स्रपूत हों मांव और घोड़ा पार्वेगे और उन्हें भोगेंगे और तुम्हारे 
नौकरों और घोड़ों के लिये राज से प्रबन्ध होगा। निमग्भय रक्‍लों, मोई ग्राम में 
धर बतवाओ । इस परवाने को कोई उत्लंघन ने करे क्‍योंकि इसमें श्री एकलिंग जो 
की आत है । दुबे पंचोल्ी जानकी दात द्वारा संकेत ११३९ समिति कातिक बदि ३ 
'को लिखा बया । शे 


(२) 
स्वती श्री उदैपु सुधाने महाराजाधिराज महाराणा श्री भीमसींध जी आदेधातु 
आचजारज संबुस्तीव सवासीब राव सय अग्रन॑ थां तीरे महारावल जी जी समरसाजी 
की सी को पंवानो पंचोली जानकी दास के दुबे बीस्यों संबत ११३९ %ांती बीद 
३ ही मती को जावारज ठाकुर दत्ीकरेत का नाम को दक्की थी राज! प्रपीराजी 


( ९) 


कना यी डाध्यवे लाय्या जीरो परवानों के बगसस्‍्पों जो मे लीषो है के अणी राज में 
औवद यारो लेवेगा ओपषर ऊपरे माठऊ़ौं थाको है और जनाना में थाराबं 

टाठ ओ दुतओ जवेगा नहीं और थारी बेठक दलों में ही जौ प्रमाणे बा 
बरोबर कारग गरेवे। और थारा बस का सपुतर कपुर बेगा जीने याध गोड़ी 
अगी राज में पाझ्या पय्यां जायेगा और यारा चाकर गोझा को गामो कोठ'र 
मों सत्य! जावेगा और थु जवापादी रोजो मौई में रातवोन बाद जी अगी 


अ्रवाना है कोई ऊठंगण करेगा जी ने श्री येक ठिंग जौ की आण है बे 


थरवातिगों पाडेरी येकठोंग दास संमत १८५८ वर्षे जेठ सुद हे गुरे । 


( अनुवाद ) 

स्वति श्री उदयपुर सुधति मे राज थिराज नो मीमविद जी की आज्ञा मे 
सदासित के गुतर आवारत पबुतीव को डिया । म्रोते तुम्हारे पास महारावद जौ श्री 
झमरती जी की सही का एक पर्वात' ड़ जो प्रोड़ो ब्रानकी दास को संवत 
११३९ कातिक वदी हे के आचारज ऋ शीकेश के नाम का लिया है जिसे 
लिख है कि दिन्ती के राजा प्रृथ्वीराज के यहां से नुम्हें दहेज में लाए। यह 
बरबाना तुम्हारे पाम था। बहुत जीर्ण हो जाने मे एक तथा हमने दिया। 
सपने जिम्ज' है कि इस राज मे तुम्शरी औषधि ली जायगी। ओऔपधिविभाग 
थर तुम्हारी मालकी रहेगी। जनाने मे तुम्हारे बंसवालों की टाल और कोई 
नहीं जायेग' -पुम्हृ! री बैठक जैसी कि दिल्‍ली में मत्री के निकट थी, यहाँ रहेगी 
और तुम्हारे कयुत या मंतर वन बाड़े गांव और घोड़ा पवे और भोगेंगे और 
शुम्दारे नौकर और घोड़े के लिये राज्य में प्रदद होगा। तुम जपाखात रो 
शखता । मोई ग्राम में घर बतवाओ । झ्ोई इत वर्वाने का उल्लंबत ने करें 
अयोंकि हसमें एकलिंग जी की आन है । 

पानगों एकॉठिग दाल दशा मंत्रों १८५८ जे5 सुद्दी रे दुहस्‍्पति वार को 
दिया गया । 


(३) 


क कक +:+ कक 

पृशदेश महीपति प्रयीराज ह 

है दिल्ली नरेश संवत पर रै 
बेमाख सुदी 


कफ ३ कफ कफ रे ब फ् 
( मही ) 
श्री स्री दसीन॑ मंदून राजानं धीराजन हुदुमघान राजप्रानं संधरो नरेश पुरतर 
दली तथत भरी श्री महान राज धीराजन की प्रधी राजी सुमषान जाभारज 
खरीकेय घर्तविस अबठ तप को वाह भी ५३ झव॒ एव ही साथ हतकेगे चौत कोढ़ 


( १० ) 


को दीया तुम्हारा हक चहुआन के रन में साबीत हे तुमारी ओलाद का सपुत 
कथुत होगा जो चहान की पील आवेगा जीन की भाई सी तरे समजेंगा तुमारा 
कारंग नहीं गटेगा तुम जमवायं से बाई के आ तुमरी ओ हुवे श्री मुख  दुवे 
पंचोली हृडमंराअ के संमंत ११४३ बये आसाड सुद १३ | 

( अनुवाद ) 

श्री थी दिल्‍ली स्थान से जो महाराजाधिराज पूर्वोय भारत वर्ष के साकम्भरी 

शाजाओं की राजधानी है, श्री महाराजाधिराज पृथ्वीराज की आशा से आभारज 
ऋषिकेश घन्वन्तरि को | आगे दहेज में तुमको श्री प्रथु कुंअरि के साथ चित्रकोट 
( बित्तोर ) दिया | चहुआन के राज्य में तुम्हारा हक साबित है और तुम्हारे 
बंशजों में से कपूत अथया सपृत्त जो चहुवानों के द्वार आवेगा वहू भाई माना 
जायगा। तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं घटेगी जमाखात्री से तुम बाई के यहां रहना । 
श्ीमुल दुबे पंचोली हृडम॑राय द्वारा संतत ११४३ मिती आधषाड़ सुदी १३ को 
दिया गया । 

( ४ ) 


श्री रामहरी 
कक ३ $क 4 पक कक ० 


। श्री ॥। 
$ पूवेंदेश महीपति प्रयीराज दली #$ 


क नरेस संवत ११२२ बैताल सदी ३ ७ 
कफ पक बर पि पड 4 कि 4 


( सही ) 
श्री श्री दलीन महाराजनं घीराजं श्री श्री प्रधोराज॑ंनं की आगना पीछे अआचारज 
भ० रुषी केस ने चत्रकोट पीछे आहा श्री काकाजीन महा ''''हुई छ सो पास 
दकों बांचते अहा हाजर बीजे संमत ११४५ चेत बीद ७ । 
( अनुवाद ) 
श्री श्री दिल्‍ली महाराजधिराज महाराज श्री श्री पृथ्वीराज की आशा आधचारज 
भाई ऋषिकेश को चित्रकोट ( विशोढ़ ) पहुंचे। यहाँ काकाजी को महा” 
हुआ है सो इस खास दुगके को बचते यहां चले अशईगो । संबत ११४५ मिती 
चैत बद्दी ७ । [ 
( ५) 
श्री हरी एकलिंगी अयति 
ओभी श्री चीत्रकोंट बाई साहब भी प्रधु कुंदर माई का वारण गाम मोड़ी 
आषारण भागी दसीकेस जी बांच जो अप्रन श्री दसशी मूं भाददी हंगरी राजी 
भाणा है जो भी इसीसूं गी हसुर को वी श्रास कका आयो हैंभो मारो गी 


( ११ ) 


कर हर सीखवी है ते दइली काका जीरे वेद है जौ कागद बाचत चलह 
आव जो थाने मा आगे जांणों पड़ेगा थांके वास्ते डाक बेदी है श्री हजूर *" 
हुकम थी वेगीयो है जो थे ताकीद सू आव जो थारे संदर को व्याव का मारण 


अबार करांगा दली शु जा पोछ करागा ओ--रघे 
। । - रेधे सवेरे दन घसीः 
बगल अठे भांघस॑ 


( अनुवाद ) 

थी आ चित्र कोट ( जित्तोर ) से बाई साहिवा श्री प्रथा कुंवर वाई का बारण 
( प्रणाम ) आावारज भाई ऋषिकेश जी मोई गाम में बाँचे । आगे दिल्ली से 
भाई क्री लंगरी राई आए है ओर दिल्‍ली से श्री हजूर का भी खास रुका आया 
है और हमारे भी दिल्‍ली जाने की आज्ञा हो गई है। दिल्‍ली मे काका जी को खेद 
है सो कागज बाचते चले आओ वयोकि तुम्हे हमारे आगे जाना पड़ेगा। तुम्हारे 
लिये डाक बैठी है| भी हजर का भी हुकुम हो गया है इसलिये ताबीद से भाओ $ 
जी तुम्हारे मन्दिर की प्रतिष्ठा का मुहुते है तो दिल्ली से आने पर क रंगे । ऐसहन 
करो कि सवेरा वहाँ हो और मंध्या यहा । सबत ११... ...चंत सुदी १३ ॥ 


( ६ ) 
श्री राम हरो 
२२००७ ७००++* 
श्प्रो 
हे पर्व देश महीपत्ति प्रथीराज 
दली नरेत सवत ११२२ ७ 


बेशाल सुदी ३ | 
क २ कर ७ कक क कक 


सही 
भी श्री दछी महाराज धीराजन हिदुमथनं राजधान संभरी नरेस पुरब दली 
संत भरी जी मह्दानं राज धीराजं॑नं श्री प्रथीराजी सुसाथन॑ आचारज रुषीकैष धनंत्रि 
अप्रन तमने काका जीत के दुवा की आराम चओ जीन के रीजं मे राकड़ रुपीआ 
५००० तुमरे अहाती गोड़े का परभचा सीवाअ आयेंगे पजानं मे इन को कोद्दी अप 
करेंते । जीन को नेर को के अधंकारी होवेगे सड़ी दुबे हुव म के हडमंत राज संगत 
११४५ ब्षे असाड १९३ सुदी । 


( अनुवाद ) 
श्री श्री दिल्‍ली स्थान मे जो महाराजाधिराज पूर्वीय भार तब के साकम्भरी 
राजाओं की राजधानी है, भो महाराजाधिराज भी पृथ्वीराज को भाज्ञा से भाषा: 
रण ऋषीफेश धश्यम्तरि को-भागे तुमने काका जी को दबा से आरा किया जिसने 


( १२ ) 


युरदकार में ५०००) र० नगव और हाथी धोड़ा खरने सहित खजाने से जायगा। 
खो कोई इते न होने देगा यह नरक का अधिकारी होगा । हड्मंतराय के आजा से 
नपेत्रत १९४५ मिती आबाढ़ सुदी १३ को लिखा । 
( ७) 
सही 

श्री श्री चीत्रकोट महाराजघीराज तपेराज श्री रावर जी श्री श्री समरसी जी 
वचनातु दाअमा आवारज ठाकुर रसीकेस कस्य गाम मोही रो पेड़ों वाले मश्ना की 
दो लोग भोग सुदीया आवा दानकर जो जमा षाची सो आबां दान करजे थारे हे 
दुबे घटा मुक्त नाथ ""'धंमत ११४५ जेठ सुदी १३ | 


( अनुवाद ) 
हरी श्री वित्रकोट महारानाधिराज तपे राज श्री रावड जी श्री शी समरसी भी 
की आज्ञा से दायमा आवारज ठाकुर ऋषिकेश को गांव मोई का खेडा तुमको दान 
में दिया जाता है उसे बसाओ निस्सन्देह उसे बवाओ । वह तुम्हारा है। दुबे घवा 
मुक्तताथ द्वारा संवत ११४५ जेठ सुदी १३ को लिखा गया। 


( ८) 
चीवकोट महा सुम सथाने श्री*''""”सी प्रास॒तोरे मासाब चवाल श्री 
'प्रय ** “की आधीस बाचजो श्री दली का “' "सु अप्रन अठे श्री हुजुर माआासुद 


१२ कर जाड़ा में वेकु पारी आने आचारज सीकेस बी श्री हुजुर की छार काम 
आ आ '' “जो हजर की लारे जावागा वेकुट ने पछे'*'''सीकेस रा मनवा की 


चात्री राधवी मारा'*''' रा का मनवा को वात्री राव जो ही मारा चारी'*'““तव 
मारा जीवक चांकर है दीवासु राज” “हुरामबोर नीवेगा दुते नदुरराज के" 
११५७ मादा खुद १२ दसगतल प्राखवान बेन *" रका भ॑ -मा साब श्री -युवादी 
का वैकुटप '"' बक्क 


यहू पत्र बहुत ही जीर्श हो गया और इसे हयष्ट नढीं पढ़ा जा सकता! 
अड़ी कठितता से जो कुछ ऊर दिया गया है वह पढ़ जा सका है। ऐसा जाने 
पडता है कि इस पत्र को महाराणी प्वा बाई ते अपते पृंत को बितौर शिक्षा धा-- 
इपमें उरहोते लिज पति के परकोकदास और साथ ही औचारन ऋषिकेश्ष की मृत्यु 
की भी सूतनता देकर यहु लित्रा था कि उसे चार घरों के लोगों को जो दिल्‍ली से 
दहेज में उपके वाय आए ये प्रतिष्ठा से रखना क्योंकि दे राज्य के विधदासी तोकर 
होंगे । महारानी ते तिजपति के साथ र्त्र्ग जाने की इच्छा से सती होने को भी 
सुवत। इतवी पत्र में ती घीहदव पट्टे को महाराज जराविद ते संवद्‌ १३५१ में फिर 
से नप्राकर के दिया था जिपकी जहर भागे दी है। 


( १३ ) 


( ९ ) 
श्री गणेष्प्रसादानु श्री रामी जयति | थी >वष्टीग प्रसादातु । 
सही 

स्वस्ति श्री ऊर्देपुर सुधाने महाराजा धीराज्महाराणा श्री ज॑ंसोध जी आदेसात 
आचारज अधेराम रगुनाथ रा कस्य ३ अप्र थारे पास मा साहेब चबाण जी श्री 
प्रयुबादी बेकुट रावलू जी श्री समरसी जी दली काम आया जरी सारा पदारता 
की चीत्रकोट लपी के आचारज पभाईदी म्सीपेसता रावली श्री हजुर की लोर 
कामा आध्या ने पाछे मारा च्यारी गरा का मनषा की थघाजन्री राष जोडी मारा जीव 
का चाकर है जो यासु कही हराम पषोर नीवेगा। मो नल्ष्यों हो जो देपेन नवी 
करा देवाणो जो थे अणी राज का स्यामषोर हो दुवे पंचोली जगमोहन संमत 
१७५१ वर्ष माहा वीद १० । 

( अनुवाद ) 

स्वस्ति श्री टदयपुर द्युभ स्थान से महाराजाधिराज महाराणा श्री जयसिह जी 
की आशा से रघुनाथ के पुत्र भाचारण अपेराम को लिखा। आगे तुम्हारे पास 
मांजी श्री चौहान पृथ्‌ बाई जी का ( एक परवाना ) है जिसमे उन्होंने श्री रावछ 
ओऔ समरसी जो के दिल्‍ली काम आने पर चित्रकोट शिखा था कि आचारज भाई 
ऋषी केश भी रावछ श्री हजूर जो के साथ काम आया। हमारे पीछे हमारे 
बारों घर के लोगों को शाभी रखना बयोकि वे हमारे जीवन के भाकर हैं भोर 
टुम्हें कभी धोशा न देगे। यह उसमे लिक्षा था सो नया करके दिया। अब तुम 
इस राज्य के स्पामशोर ( हरामशोर का उलदा इहाल खोर ) होबो। इके 
प्चोली जगमोहन दास के द्वारा सवत १७५१ माष बदी ०» को दिया गया । 


अब इन पट्टो और परवानो" से जिनकी तकह और जिनका अनुवाद ऊपर 
दिया जा चुका है और जितका सभ्य ११३५ से १९५७ के बीच में है, निम्नलिखित 
बातें प्रमाणित होती हैँ । 

(१) ऋषीकेण कोई बड़ा वेच्च था जिसका बहुत ही घतनिष्ट सम्बन्ध मेवार 
और दिल्‍ली के राज घरानों मेथा ओर जो पृथा बाई के विवाह समय चित्तोर 


'किननसनसभन्यलन्कननन-. करी मक.. दिनका/ननमकन्कानण.. पिशानान 


(९) इनके लिये मै प्डित मोह ताज विष्णु हाल पड़य' जा मत्यन्त अनुगृहीत 
हैं। इन सब परवानों को उन्होंने उदयपुर मे ऋषीबेश के वंशज के अधिकार 
में पाया और उनकी फोटो छे लो | इससे में इनको यहां प्रबाशित करने मे सम' 
हुआ । मुझे इस बात के लिखने मे विशेष सम्तोष होता है कि पंड्या जी की सहागर 
ही से मैं इनके पड़ने और अनुवाद १ रने मे भी समय हुमा ) 


( १४ ) 


कै म#ाराज श्री रावल समरस्ती जी को दहेज में दिया गया था। यह घटना इस 
चरवानों के अनुसार संवत ११४५ में हुई'*महाराणी पृथादाई ते जो अम्तिम 
चत्र अपने पुत्र को लिखा था उसमें उन चार घर के लोगों का उल्लेल था जो 
खनके साथ बित्तोर से आए थे और जिन्हें सम्मात पूर्वक रखने के लिये उसने 
अपने पुत्र को लिखा था। “पृथ्वीराज रासो” के “'पृथा विवाह समौ” के निम्न 
इलखित उद्धृत खंड से यह कथा स्पष्ट हो जायगी । 

श्ीपत साहू सुजान देश थम्भह संग दिश्नो 

अर प्रोहित गुरुराम ताहि बग्या तृप किन्नो 

रिवोकेष दिय ब्रह्म ताहि घनंतर पद सोहे 

आंद खुतन कवि जल्हु असुर सुर नर मन मोहे 

कवियंद कहे बरदाय बर फिर सुराज अग्या करिय 

करि जोर कह्यों पीयलछ तुपवति तब राबर सत भांवर फिरिन 

निगम बोध मोतम रिपि, थिर जेहि <हली थान 

दास भगवती नाम दे पृथी राज चौहान 

रिपीकेस अर राम रिपि बहु विधि देकर मान 

पृषा कुंअरि परनाइ के ब्रंग चकछाये जान'' 


इससे अब. पह स्पष्ट है कि जिन धरों का वर्धन पृृथा बाई मे अपने पत्र में किया 
है उनके विषय में चल्द का कथन है कि वे दहेज में रावल समरतिह को दिए 
बए थे । श्रीपत क्षाह “देपुरा महाजन” वंश का, गुरुराम प्रोहित "'सनावढ़ 
भ्राह्मणो' ' का, “रीवीकेश”, अचारज ( दायमा ) क्राह्मणों का भर पन्‍्द का 
ज्येन्न पुत्र जलल्‍्हू “राजोरा राय वंक्ष' का आदि पुदष था । ये चारो लोग पृथाबाई 
के साथ जचित्तोौर गए और अब तक इनके वंशज की मेवार दर्दार में विशेष 
अतिथष्ठा है । 

(२ ) पृवीराज का अन्तिम युद्ध जिसमें चित्तोर के राव समर सिंह (या 
समरत्ती ) मारे गए संवत ११५७ के माष शुक्ठ पक्ष में हुमा था जो समय भन्द 
के दिए हुए समय ते बर्षात १९५८ से मिलता है। (६ 

(३) कविराज ह्यासलदास जी और उनके अनुयायी कोगों के ग मानते पर 
जी यह बात सिद्ध है कि पृथ्रागाई का विधाह समरस्तिह के साथ हुआ---जों बंशहत्त 
औवार बंश का उस बर्बारसे प्रगट किया जाता है जहु ठीक भहीं मागाजा 
सकता | मुहम्मर अनदुल्ता शिक्षित “हारीख तुहपो राजस्थान में जो भेवार 
यर्बगार की भर से छापी गईं थी धौर जिसे स्वयं महाराणा और कविराबा 


( १५ ) 
इयामलदास जी ने सुना और स्वी कार किया था 
यंश ह नाम्ावल्ली है जिसमें से दो नाम जान वृ्त कर निकाल हिए गए हैं. 
एक तो उदित हे का और दूररे बनबीर का | यद्यपि आगे चल कर यह लिखा 
गया है कि वे दोनों उदयपुर को गद्दी पर बैठे थे। इस स्पष्ट पूर्वापर 


विरोध 
का कारण भी खोजने पर उस्ी प्रन्थ से प्र सकता 
कि इन दोनों मे से एक तो दा है क्योकि उसमे छिखा है 


पे मीपृत्र था और दूमरे ने अपनी कन्या को एक 
मुमल्मान को देने को कहा था 


| । अतएव एक ऐसे वश ने जो बहुत दिनों से 
राजपूताने के सब्र वंशों में प्रसिद्ध चला आता है यह उचित न 


हि समन्ना कि ऐसे 
दो नाम उनके वंश में बने रहे । जिनके कारण उनके निर्मल यश में कलंक लगता 


हो। बस फिर वया था झट कहम से दो नाम काट दिए गए । यद्यपि बंश के 
विचार से यह कार्य किसी प्रकार से प्रशंसनीय हो सकता है पर इतिहाम के 
लिये इससे बढ़ कर दूसरा कोई घोर पाप नहीं है। इस बात से यह स्पष्ट है 
किजों बंश इस प्रहार का काये कर सकता है वह यदि यह बात कहै कि 
पृषाबाई का विवाह समर मिह के साथ हुआ ही नहीं और सपर भिह पृथ्वीराज 
की पताका के अधीन होकर ने लड़े और ने मारे गए तो इतिहासबेत्ता विज्ञ 
पाठक व उन पत्रों और बर्वनों परजों ऊपर दिए जा चुके हैं ध्यान देकर 
स्वर विचार और न्याय कर मकते हैं कि यह बात कहां तक सत्य मानी जा 
सकती है। 

इस सम्दन्ध में एक ऐतिहासिक घटता ऐसी है जिस पर विचार कर छेना 
बाबशयक है। यदि ममरतसी पृथ्वोराज़ के समकालीन थे तो उनके पुत्र रतनसी 
का बुद्ध मठा उहदीत खिलजी के साथ १३०२-३ ई० में कैसे हुआ। सादडी के 
जैती शिलालेख में जिम पर १४९६ विक्रम पंवत छुदा है भौर जो राणा कुष्भ 
करत के राजरव का काल है, वाप्पारावल से लेकर कुम्भकरन तक के राजाओं 
की नामावली दी है। उसमे लिखा है कि भुवत सिह ने जिसका नाम समरतिह 
के पीछे दिया है, अछाउहीन को हराया। तुहफ राजस्थान ने जो नामावली दी है 
रसमें समर लतिह और भवनसिह के बीच मे ९ राजाओं के नाम ओर दिए हैं-वे हैं 
(१) समरहती (२) रत्नसी (३) करनसी (४) राहुत (५) तरपत (६) दिनकर 
(७) जसकरण (८) तागपाल (९) पूर्णपाल (१०) पृथ्दीपाल् (११) भुवनतिह। 
भुबनसिहू के पीछे भीमसिह प्रथम, जँ सिह प्रथम और लक्ष्मण सिह मे तीम नाम 
दिए हैं। कर्मेश टाडइ टिलते हैं कि रात से लक्ष्मण विहु तक के दीच मे नो राजे 
चितशोर की गहो पर बैठे ओर थोड़े घोड़े दिनों तक राज करके सब सुरधाम को 
शिक्षारे। इस राजाओं मे से ६ खडाई भे मारे गए। एन स्भों ने गया को 
मुख़लशानों के रक्षित रखते के छिये अपने प्राण दिए । पृथीपाछ ने इन शुसस्मानों 
को इरा दिया और असाउद्दीन के पूर्व हे अपने जबन्य कर्म ते पराइुपुर पे 


( उसको भूमिका देखो ) उदयपुर 


( १६ ) 


अब इससे भुगतरसिह का समय १२८० ई० के लगभग होता है और लक्ष्मणसेन 
का उससे कुछ पीछे इससे यण्हू सम्भव जान पड़ता है कि वह रततसी नहीं था 
जिसकी सुश्री प्रसिद्ध सुन्दरी पद्मावती के लिये अलाउद्दीत ने चिसोर का मात किया 
बरन वह लक्ष्मणसिंह था जिसका माम अब तक इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध चला 
जाता है। कविराजा श्यामलदासजी जिस लिछालेख को अपने पक्ष में उपस्थित 
करते हैं वह ठीक महीं माना जा सकता। पण्डित मोहनलारू विष्णुलालू पडया 
उसकी पोल भछीी भाँति खोल चुके हैं ओर मैं इन शिलालेशों पर पूर्णतया विश्वास 
कदापि नहीं कर सकता जब तक उनकी फोटो ने छापी जाय क्यों कि ऐसा कहा 
जाता है कि किसी अन्ध पक्षपाती महाश्य ने उनमें २ के स्थान पर ३ बनवा 
दिया है । 

(४) पृथ्वीराज के परवानों पर जो मोहर है उससे उसके सिहासन १२ बढाने 


का समय ११२२ विदित होता है | यह भी चन्द के दिए हुए समय से मिलता 
है। रासो के “दिल्ली दान समो' मे यह लिखा है -- 


एकादस संबत: अट्ट अरग हृत तीस भने । 

प्रथ सुरित तहां हेन सुद्ध मर्थासर सुमास गने । 

सेत पक्लख पंचमीय सकर गुर पूरन | 

सुदि मृगासिर सम इन्द जोग सदहि सिध चूरन । 

पहु अनभपाकत अष्पिय पहुनि । पृत्तिय पुत्त पवित्त मन । 
छंद्यो सुमोह सुख तन बदनि । पी वड़ी सजे सरन | 


तो अब चन्द के अनुसार अनंगपार ने राजसिहासम अपने दोहिब्र को धृद्धमन 
से ११३०-८०११२२ की भार्षपीषब॑ सुदो ५ को दिया। इससे यह सम्भव है 
कि पृथ्वोशाज गद्दी पर बैशाल ह संवत १९२२ को बेढा ह्मो। 


इम पर्वानों और चिट्टियों की सत्यता मे बिसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा 
सकता क्योकि वे एक दूसरे की सतयता को प्रमाणित करते है। बुछ फारसी शब्दों 
के प्रयोग मे सम्देह हो सकता है पर यह जान लेने से सहंदेह का कारण दूर हो जाता 
है कि पृथाबाई दिल्‍ली से आई थी जहां एक सेना मूसस्मानी योद्धाओं की सदा 
रहती थी और जहाँ झाहौर के मुसह्मानी दर्बार से दू्ती का आना जाता सदा शमा 
रहता था क्योंकि दोनों राज्यों की सीमा मिली हुई थी और पृथ्वीराज के १०० बे 
पहिले से मुसत्मानी राज्य पंजाम में स्वापित हो चुका था। इस अगस्या में कया 
यह आये की बात है कि दिल्‍ली के रहते बाऊों की भाषा में कुछ फारती के शब्द 
मिक्ष बंए हों ? 


( १७ ) 

हि जो कुछ ऊपर कहा जा चुका है उससे स्पष्ट है कि बन्द ने निज “रासो” में 

५ सब सन संबत दिये हैं वे अशुद्ध नहीं हैं वरन्‌ वे उस अब्द से ठीक मिलते हैं 

डे उस कली दर्बार के कागजों मे प्रचलित था और जो प्र चलित विक्रम संवत्‌ से 
०“ [ूर्व था। इसी अब्द से हम यह बात स्पष्ट ः 

आह हा हु सद्ध कर सकते हैं कि शिला- 


दोनों मध्य हैं। पण्डित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या का 
कथन है कि दस नवीन संव 


के तू का आभास वे आदि पवे के ३५६ वें रूपक में 
ही पाते हैं जिसमें चन्द लिखता दि का 


है कि जैसे युधिष्ठर के ११०० वर्ष पीछे 
संवत चला बैसे विक्रम के १९०० वर्ष पीछे मैं प्रथ्वीराज का संवत चलाता हूँ । 
आदि पर्व के ३५५ वें रूपक में पुन: चन्द इस नवीन अब्द को स्पष्ट कर देता है 


( २ ) , अब ता मेवाड़ मे यह बात प्रसिद्ध है कि पूर्वकाल में दो विक्रम संवत ये । 
कर्ेंल टाड भी हारावती के वर्णन मे इस बात का उल्टेख करते। अब तक 
“आनन्द शब्द का अं “आनन्द” “शुभ रूगाया जाता था परन्तु पष्डित मोहन- 
काश जी का कथन है कि इसका अर्थ है “नन्‍्द रहित” और नन्‍्द के अर्थ नौ के हि 
बधथोंकि “लव नन्‍्दा प्रकीतिता:” यह भागवत में लिखा है। अ का अर्थ है शन्‍्य-- 
अंकानां वामतो गति” के अनुसार अब जानन्द का अथे हुआ है ९० और इसे घटा 
देने से बन्द का दिया हुआ समय सब ठोक मिल जाता है। दूसरा अर्थ अनन्द का 
यह है । मौर्य वंश कर आदि राजा चाद्रगुप्त हुआ जो महानन्द का पुत्र था और इस 
वंश के राजा नम्दवंधीय कहलाते थे। मेवाड़ के राजपूतों ने जानब॒झ् कर इन 
राजाओं के काल की गणना तन करने के उद्देश्य से प्रचलित विक्रम संवत में से उनका 
राजत्वकाह घटा दिया ओर इस “अनम्द विक्रम संवत'' का प्रचार किया हो। इन 
अर्थों के अतिरिक्त सबसे उपयुक्त एक दूसरी ही बात सूझती है जिसे मैं यहां लिख 
देता उवित समझता है । यह बात इतिहास में प्रसिद्ध है कि कनोज का राजा जय- 
चम्द अपने को अंगपाल का उत्तराधिकारी बताता था घोर कहता था कि गद्टी पर 
बैठने का अधिकार मेरा है और न हि पृथ्वीराज का। इस कारण पृथ्वीराज ओर 
जयचन्द दोनों मे परस्पर विवाद २हा और अन्त में दोनों का नाश हुआ। कन्नौज के 
राजाओं ने जघघन्द तक केवल ९०-९१ वर्ष राज्य किया था अतएव आश्चय नहीं 
कि उनके राजस्वकाल को न गिनने के प्रयोजन से और उन्हें नन्‍्दवंधियों के तुल्य 
मानने के अभिप्राय से इस नवीन संवत का प्रचार किया गया हो (३)! 


। कार. पर .आ०->पा५..4-मया सभी जथ!-आ४) अनाथ, >> ><ंपग्म फकमक ग&मान अफीम बनना “कर... फचा धाआ, सम व+ 2. न्‍मममन 
'बक 


(१) एकादस से पंच दह । विक्रम साक अनद 
तिहि रिपु जयपुर हरन की । भय प्रिथिराज नरिद 

(२) एकादस से पंचदह्‌। विहम जिम ध्रम सृत | त्रतिय साक प्रथिराज को 
लिकयो विधभ्र गुन गुप्त रे 

(३) उस विचित्र था माथ ही अत्यन्त उपयुक्त सासात के लिए मैं अपने 
परम हिय मित्र बाबू र धा कृष्णदास ९त अनुप्हीत हूं । 


समन» स्कम-भान......धहनयत 


( १४ ) 


जो कुछ ऊपर लिखा जा चुका है उससे स्पष्ट है कि बन्द के संबत मनोकल्पित 
और असत्य नहीं हैं और रासौ में जो बातें लिखी हैं वे निरी यष्प नहीं हैं । बहू 
भऔी सिद्ध कर दिया गया है कि १२वीं शताब्दी में मेवाड़ में दो संबतों का प्रभार 
भा एक सननन्‍द और दूसरा अनन्द और उनमें ९०-९१ वर्ष का अन्तर था। अद 
यह स्वतः सिद्ध है कि चनद का रातौ वास्तविक सत्य घटताओं से पूरित प्रस्प है 
जैते कि उस काल के ऐतिहासिक ग्रत्य प्रायः सब देदों में मिरते हैं भौर अब इसे 
झूठा सिद्ध करने का उद्योग केवल निरथंक, निष्प्रयोजनीय और द्वेषपूर्ण माना 
जायगा | इसमें सन्देह नहीं है कि यह ग्रन्थ सहस्नों मनुष्यों के हाथों में थवा है और 
सैकड़ों ने इसे लिखा है। इपसे यदि आज हमको इसके पाठ में दोष वा कही-कहीं 
गड़बड़ मिले तो इसमें आश्रयें ही कया है। इससे उस ग्रन्थ के गुण और आदर में 
किसी प्रहार को क्षति न होती चाहिये। 

अस्त में अब मुझे केदठ इतना ही कहना है कि यदि पष्डित मोहनलछाछ विष्णु- 
साल पंड्या जो अपने कर्तेयारूत से पराइमुख्ध न होते, यदि पृथ्वीराज रातों 
अब तक छाप कर प्रशाशित हो गया होता तो आज मुझे इतना लिखने तथा अन्य 
रोगों को व्यर्थ आक्षेर करने का अवसर न प्राप्त होता । आशा है कि अब वे इस 
अप्रन्य रत्न को बियड़ों में न लपेट कर उस आसन पर इसे सुशोभित करेंगे जिसके 
यह योग्य है और जो अब तक इसे मिलना उचित धा-यदि पण्डित मोहन&ा&७ 
जी अब भी मौन ताधे बैठ रहूँ तो हमें केवल देश का दुर्भाग्य मानने के और कोई 


चारा नहीं है । 
के 


है की ४ कल कै +५+%) ++ %$+ क। क+ क- कै ६ कन के कल क+ क++क+ +८+क४ +क4 क- व क + 


परिशिष्ट २ 


कै-र कब नी कै केच कै के ++-क ३4 के कैच कजे $4+-+ +4 +4+ *++ *+44+ 4 4 *+ +१ %<५ $+ 


पृथ्वीराज रासौ 
( मुन्शों देवी प्रसाद लिखित ) 


हीरा रामे के ने छपने में जो खेदमयी सूचना नागरीप्रचारिणी सभा की 
पिछली रिपोर्ट में प्रकाशित की ए5 है उमसे मैं थी सहमत हूँ क्योंकि हिन्दी भाषा 
के साहित्य में यह बहा मारीग्रथ एक महाभारत के समान है। सबसे पहिले 
एशियाटिक सोवाइटी बधार मे इसके छापने का प्रद-व हुआ था परन्तु दो तीन 
अंकों से अधिक नहीं तिकके, फिर पण्डया मोहतलाल जो ने उद्योग तिया कितु 
बह भी पूरा न हुआ । उसके पीछे सुना था कि अजमेर के छापेखाने मे छपा परंतु 
यह बात झूठी हो निकदी । अब कहीं से भी सुतने में नहीं आता कि इसके छउने का 
उद्योग ही रहा हो | हा उदयपुर से अवश्य एक मठाशपर ने इस हा साराश प्रकाशित 
किया है परंतु महा कवि चंद बरदाई के कवितारस पान करने के उत्युक जनों की 
व्यास इसमें नदी बुझती, हा इतिहाम के भूलों की तृप्ति तो शीघ्र ही हो जातो है 
क्योकि उसमे जो इतिहात है वह अधिकाश कल्यित, बहुत ही असंगत और असत्य 
है तथा वियार करने मे ऐसा ज्ञात होता है कि प्रथ्वीराज जो के बहुत पीछे चंद 
या किसो दूसरे कवि ने चंद के नाम से अटकल पच्चू इतिहास को भरती करके यह्‌ 
काम्य रचा है। इसी कारण यदि एशियाटिक सोसाइटी वालों ते इसका छपना बन्द 
कर दिया हो तो आध्मयय नहीं है और पष्डथा जो के बाबत यह सुना गया है कि 
अब उदयपुर के कविराज हयामलदासजी ने पृथ्वीराज रासो का खण्डन छापा था तो 
यह बाद वहाँ के चौहान ठाकुर बेदलेराव जो को बहुत बुरी लगी थी और उन्होंने 
पष्डप्ा जी को सहायता देकर प्ृष्वीराज रास्ते का संरक्षण भी छाया या और 
रासे का छापना भी प्रारस्म कराया था परन्तु वह बहुत बड़ा काम था इसलिए 
पूरी सहायता ने मिलने से आगे ने चला । 
अब रासे का छतता कठित है, इसके अनेक कारण हैं प्रथम तो कठिन ग्रंथ 
फिर क्षेयकों को भरमार, दो प्रतियां परस्पर मेल नहीं खातीं तीमरे आजकल पठित 
समाज की काम्य में दवि कप और इतिहास में अधिक है ओर रामे के इतिहास से 
विदा रवान्‌ विद्वानों की अदि हो चुकी है । इसलिए जो कांग्य के रसिक ही कु७ 
सहाय करेंगे तो यह प्रस्थ छपेगा। तागरोप्रबारिणी सभा पंड्या जी से १०० 
प्रस्य सेना चाहती है दो भी पूरी आशा छाते की नहीं होती क्योंकि यह बड़े खर्च 
और परिजप्त का काम है | 


( २१९ ) 


जब तक यह ग्रंथ मेरे देहने में नद्टो भ्राया था टब तक मुझे भी इसका बढ़ा 
बाव था परन्तु देखे पीछे चौहानों के शुद्ध और यथार्थ इतिहास मिछने की जो 
आता थी वह पूरी नहीं हुई किततु छढूटी ०रचि हो गई बयोकि कपोश्टव ल्पित और 
मनमानी कयाएं इसमें बहुत देख पड़ीं जितका इतिहास से बुछ भी सम्बन्ध नहीं 
पाया गया। उनमें से बहुत सी तो मेरे ही संक्ोधन और निर्णय से असर्य धिद्ध 
हो गई । 

कविराज व्यामलदास जी ने रासे का एक ख्षण्डन छापा था। उससे १०/१२ 
यप पहिले ही मुझे रासे की ऐतिहासिक और सामयिक अशुद्धियां बिदित हो गई 
थीं जब कि मैंने संवत १९२७ में उदयपुर राज्य अन्तगेत राज समुद्र तलझाव की 
पाज के शिलालेखों की उदूं में उत्था की थी और उसके एक नोट में छाप दिया था 
कि पृथ्वीराज रासे के संबतों में यथार्थ समय मे १०० वर्ष का अन्तर है और इस 
बात को न मानने वालों के परितोषार्थ मुसलमानों के विशुद्ध और अश्वष्डित इति- 
हासों के अतिरिक्त पृथ्वोराज जो के सम्रय का शिलालेल ढूंढ कर प्रकाशित कर 
दिया था । यह प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत द्वग्य व्यय करने पर जयपुर राज्य बीसलपुर 
ग्राम से प्राप्त हुआ था जो कि विनास नदी के तट पर राजमहुल के समीप गोकरणे- 
श्र महादेव से कुछ दूर पर बसा है। उसके एक सूने मन्दिर की प्रवारित में संबत्‌ 
१२४४ और पृथ्वीराज का नाम परम भट्टारक महाराजाधिराज १२रपैश्वर्यादि विशे- 
दर्णों से संयुक्त खुदा है और यह गांव भी प्रध्वीराज के दादा दीसल्देव जी का हो 
बसाया हुआमाना जाता है जिसका दूसरा नाम विग्नहराज देव था। और एक 
दिक्षाकेख इनका भी मैंने अजमेर में ढाई दिम के झोपड़े से २३ वर्ष पहिले दृढ़ 
निकाला है जिसमें विग्रहराज नाम और संवत्‌ १२१० छुदा है। फिर इसी पर 
लिखी प्रशस्ति में भी बिसलपर का नाम “विग्रहपुर” लिश्ला है । 

इन किलालेखों, मुसलमानी इतिहासों, और पृष्वीराज विजय ग्रन्थ में, जो 
पृश्थी राज के समय का बना. हुआ है रासे की रलूतियाँ खूब पकड़ी जाती हैं। रासे 
में जिन राजों भौर इत्तान्तों का संबत ११००--१२०० में होना लिखा है वे १०० 
वर्ष पीछे १२००--१३०० के बीच प्रें हुए थे । ह 

(२ ) रास में लिखे राजों में से कई तो उस समझे से पहिले भी हो गये थे 
असे मंडोर महीपनताद राव प्रतिहार विसकी ८वीं के में राजा ककुक प्रतिहार 
संबत्‌ ९२२ में हुआ था । इसका प्रमाण उस प्रकृत शिक्रालेख में हैं जो मैं अपनी 
पुस्तक “प्राचीन केख संग्रह में प्रकाशित कर चुका है / ' 

(३ ) कई रातों के मूठे नाम ही शिक्ष दिए है-- जैसे आबु पहाड़ के राजा 
जेत और भरख-जिनके गाम वहां के शिक्षारेक्षों में कही महीं है। भावगू पर तो उस 
समय बाराबर्ष प्रभार ही राज करता था जो प्रथ्मीशान दे पीछे टक भीतर रहा + 


( २३ ) 

( ४ ) कई राजों का झूठे ही पर्वोराज के हाथ से मारा जाना लिख मारा 
है।उत मे एक गुजरात के राजाधिराज भीमदेव ही को लीजिए कि रासे में तो 
उनका पृथ्वीराज जी के दाव से मारा जाना जिला है और मुमलठमानी इतिहासों 
सपा शिडाठेबों के अवतार सतत 3२७3३२ तक उतकाो जीवित समय निश्चित 
होता है । 

इसी भाति शह'्यूदीन गोरी का भी पृथ्वीराज जी के तीर से मारा जाना सच 
महीं है जो पृथ्वी राज जी को मार कर १० वर्ष पीछे संवरत्‌ १२६० में गककड़ों के 
हाथ से मारा गया था , 


( ५ ) पृश्को राव जो से १०० पीछे दोते वाले राजो को भी उनका समकालीन 
और सम्बन्धी लिख दिया है। दृष्टांत के डिए चित्तौड़ के राबल समरसी जी को 
ही लीजिए जिनका विवाह, चन्द तो पृथ्वीराज जी को बहन पृथा से करता है और 
उनके शिलालेख संदत्‌ १३३५ से १३८२ के मिलते हैं । 

(६ ) ऐसे ही पृष्वोराब जी का दहाबुद्वीन को सात बेर पकड़-पकड़ कर 
छोड़ देना भी असत्य है केवल एक बेर हरा दिया था पकड़ा नहीं। दूसरी बेर 
संत्रत्‌ १२४३ में शहाबुद्दीन ने प्रथ्वी राज को मार कर दिल्ली और अजमेर का राज्य 
ले लिया । चहरद ने जो पृथ्वीराज रासे के अन्तिम प्ररण मे बादशाह का पृथ्वीराज 
को अत्धा करके पकड़ ले जाना, अयना उनके पास पहुंच कर बादशाह से उनके 
धाब्दवेघी बाण चलाते को प्रशमा करके उनको राजसभा में बुलाना, बादशाह का 
शब्द सुना कर बादशाही बैठक को माप बताना जिसके परिमाण पर पृथ्वोराज जी 
का बाण द्वारा सुल्तान को मार गिराता, फिर चन्द ओर प्रश्वोराज का परस्पर कट 
सरनता इस्पादि लिखा है जो कि सर्वेवा निमूंल है। ये तथा सन्यान्य दातें भी उसने 
केवल आत्म इलाघा ओर पृथ्वीराज जी की वीरता के वर्णन का घम्म 20020 के लिये 
लिखी हैं जिनका प्रारम्म वढी धूपप्राम से किया गया था, और आश्चर्य यह है कि 
इस कल्पित रासे को प्रमाण समझ कर जयपुर, जोधपुर, उदेपुरादि पिछले अल्पबुद्धि 
इतिहास लिखते बालों ने अपने पुराने यथार्थ इतिहासो को बिगाड़ क कक 
कूल कर दिया है | अतएद यह रासा इतिहास विषय में तो कुछ उपयोगी नहीं है, 
हां काव्य तो अति अनुाम है और बीर रस से भरा पडा है । 


